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भूमकां 
इस खण्डमें निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्धि मे अजुन को भगवान्‌ के दारा प्रदत्त उपदेशो के द्वारा कर्म, 
भक्ति ओर ज्ञान की किस प्रकार मोक्ष के प्रति साधनता है इसका उपक्रम करते हुए इद्द्रियार्थोपलम्भ विचार के 
वाद मोक्षोपाय की दृढता के लिए अजुँनोपाख्यान को गीता के अनुसार प्रदशित किया है अतः द्वितीय भाग को 
भूमिका में निरिचत अन्य ग्रन्थों का तुलनात्मक समीक्षण छोडकर गीता का ही कमं उद्धारित करने कौ वाच्यता हे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- हे अजुन ! तुम जन्म-मरण आदि छः ऊभियों से निर्मुक्त साक्षात्‌ आत्म-स्वरूप ही किसी 
को मारने वाले नहींहो। 
अजुन ! त्वं न हन्ता त्वमभिमानमक त्यज । 
जरामरणनि्मुक्तः स्वयमात्मासि तत्त्वतः ॥ यो० वा० नि° प° ५२३१ 
मानव क्म करते हए भी यदि अभिमान शून्य रहता हे, तो वह हषे, शोक, दुःख आदिसे क्प 
नहीं होता है । 
यस्य॒ नाह्यङ्कृते भावो बुद्धियेस्य न क्क्षये । 
हत्वाऽपि स इमांल्छोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ यो० वा० नि° पु° ५३२ 
इस प्रसंद्ध को देखते हुए यह्‌ सामान्य जिज्ञासा होती है कि प्रदृत्ति-कमं किस प्रकार सोक्षका 
साधन हो सकता है ओर उसको करते हए भी कंसे रागद्वेष आदिसे लिप्त नहीं होता हे। 
अतः क्म, भक्ति ओर ज्ञान की सोक्षोपायता वणेन इस भूमिकामें विशेषरूपसे दियाजा रहा हैः 
अन्यथा अजन ओर श्रीराम की प्रकृति-कमे कौ साथेकता सम्भव नहीं है । 
माया से परे अनन्त अनादि चैतन्य परमतत्व ही योगवासिष्ठ का प्रतिपाद्यतत्त्व है, उसको प्रापि के 
साधन का विरकेषण विविध प्रकरणों के द्वारा किया गया है । मायिक ओर परिच्छिन्नता का परिचय कमं ओर उसके 
फल की आसक्तिमेंहै। अज्ञान के कारण जीव अभावम्रस्तहो कमं में तत्पर होता है। अभावको दुर करने के 
किए फल मेँ भी आसक्ति होती है । अतः कमे करते हृए भौ किस प्रकार मानव बन्धन विमुक्त हो सकता है, एेसी 
कौन-सी कुशलता है कि बन्धन का कारण क्म-बन्धनन कर मुक्ति के पथ पर अग्रसर करताहै। ससीमसे कंसे 
असोमता को को प्राप्त किया जा सकता है ? किस प्रकार कमं बन्धनरूपी प्रथम ग्रन्थि शिथिल हो सक्तौीदहे? 


यज्ञात्मक कर्म-ग्रन्थिके बादअगेकौी प्रन्थिओंका खोलते-खोलते योग, भक्ति ओर ज्ञान के अन्तराङ 


से बदते हए वैराग्य की भरमि पर आरूढ हो चरम परम निर्वाण की प्रापि हो सकती है । ज्ञान का क्रमिक विकास ही 
अर्थात्‌ चित्त को क्षल्मल दी्तिही मानवको कमे-बन्धन के परे परिच्छिन्नतासे पृथक्‌ करनेमे सहायक हे। 
"अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति सूरयः । '' अज्ञान ही बन्धन का मूख हेतु है ओर ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को 
प्रक।रित किया जाता है । इसक्ए बन्धनसे तिर्वाणके ज्ञान कीशरणमें ही जाना पड़गा। 

बन्धन किस प्रकार दृढ से दृढतर होकर मानव को इन्द्रिय भोग मे आबद्ध रखता है भौर कंसे धीरे-धीरे 
इससे विमुक्ति होती दै। योगवासिष्ठु में गीता के उद्धरणों के द्वारा इस विषय की पृष्ट की गई है, अतः, गीता इसका 
मूलाधार दै--इसे वसिष्ठ ने स्वयं निदिष्ट किया है । अजुन ने प्रशन किया था--““अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥"" 


इस प्रन के उत्तर मे कहा गया है--'काम एष क्रोध एष रजोगुणसय द्भव: ।* 





१... ~ 
काम ही धीरे-धीरे ज्ञान को आरत कर संसारमें प्रवृत्त करतादहै। इच्दरियोंके गोचर विषयों के 
सम्पकं से अज्ञानी सुखदुःख का अनुभव करता दहै । स्नायविक प्रतिक्रिया दही सुख-दुःख के अनुभव की जनक है भौर 
सुख-दुःख का अनुभव होते ही विषय का ध्यान आरम्भ होतादै। 
ध्यायतो विषयान्‌ पंसः सद्धस्तेषूपजायते । 
सद्धात्‌ सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोटात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिध्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो वबुद्धिनाशात्प्रणदयति ॥ ( गीता २।६२-६३ ) 
यही मोह्‌-जाल के विस्तार करा क्रम ओर उसके द्वारा बन्धन का कौशल दहै । जव तक मानव अज्ञान के 
कारण अशुभ इद्धिय के राज्यम विचरण करतादै, तव तक राग, द्वेष, काम ओर क्रोधके हाथसे छृटकाराका 
कोई उपाय नहीं है । प्राकृतिक नियम के अनुसार “इन्दरियस्येद्धियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । इस दैहिक प्रक्रिया की 
धारा को परिवतित करने तक यह्‌ अनिवार्यं है। इनके रहने तक सुखम राग ओर सुख की प्राप्चिके लिए कर्ममें 
प्रवृत्ति भोग ओर देश्व्यं के लिए चित्त की स्वाभाविक गति रहेगी ही । निर्म ज्ञान के पथ पर चित्त की एकतान गति 
सम्भव नहीं है । प्रह्वाद के चरित्र से इसी विषय का निरूपण योगवासिष्ठुमे किया गयादहे। भक्त भी भोगके कारण 
रागद्वेष की भूमि पर स्थिर रहेगा । भक्त जव प्राणिमात्र में उस निर्मल स्वरूप का दर्शेन करेगा ओर प्राणी भगवान्‌ 
को चिन्मय स्वरूप में देखेगा, तब वह्‌ चिन्मय हो जायेगा । 
चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारताम्‌ । 
गतः सदेवः सर्व्हिं तस्मात्‌ सवेमवाप्यते।॥ यो० वा० नि० प्र° ३१।२० 


इस उद्धार के उपाय के प्रसद्धु में यह कहा जा सकता दै कि “कामात्मा होकर स्वगं प्राति के स्थान पर 
ज्ञानात्मा अर्थात्‌ चिन्मय होकर त्याग परक होना चाहिए । इसके लिए स्वाभाविक गति का ही आश्रयण 
करना होगा । अस्वाभाविक् किसी उपाय के अवल्म्बन से किसी भी तरह अविच्छिन्न रूपमे स्थापित नहीं 
किया जा सकता है । अवसर मिलते ही अन्ञानात्मक चित्त पूनः अपना स्वरूपधारण करेगा वह अपनी 
शक्ति (2856ा{) का प्रयोग करेगाही । कण्टकमसेदही कण्टक का उद्धार किया जातादहै, अतः कमंसेही कर्मं बन्धन को 
 लिथिक करना होगा । ब्रह्मात्मिका ज्ञानमूलक प्रवृत्तिसे ही प्रदृत्तिका मूख परिवतिति करनाहोगा। इस कमं को 
यथार्थं या जीवन्मूक्तका सावभौम कमंकहाजा सकताहै। इस कमं को समित, मदर्थं कमं तमभ्यच्यं रूप कमं 
बुद्धि युक्त कमं, यज्ञाथं कमं कहा जाता है । ज्ञान युक्त कमं से परम तत्त्व के अन्वेषणमें तत्परता होती है ओौर इससे 
अज्ञान रूपी कल्मष का क्षय होता है, कल्मष का क्षय होने पर दृढव्रत होतादै। दृढव्रत होने पर इन्द्रियग्राम को 
अपने वश मे लाना पड़ता है, अर्थात्‌ आत्मवश्य विधेयात्मा होता है, आत्म निर्म॑ल्ता होने पर विषयों के ध्यान का 
क्रमशः विनाश के राज्यमें प्रवेश होतादै, ओर एक भ्रुमिसे दूसरी भरूमिकी प्राप्निहोतीरहै, इस क्रममें बुद्धिके 
परे जाकर स्थिरता आती दहै जौरकरायेका परित्यागहोतादहै, इसप्रकार काम जय होने पर साथ-साथ राग भौर 
देष भी निवृत्त हो जाता दहै, रागद्वेष की निढृत्ति होने पर अवसादक स्थान पर प्रसाद-भानन्द का आगमन होता है । 
“श्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयं वतिष्ठते"“ बुद्धि स्थिर ओौर अशान्त चित्त शान्तहो जाता है। चित्तकी प्रसन्नता दही 
चित्त की स्थिति निबन्धन स्थिति साधन दहै । इसप्रकार इन्दरियिके दौरात्म्थसे दछटकारादहो जाने पर स्वाराज्य 
विस्तार कौ. युविधा मिलने पर देवयज्ञ आरम्भ कर ज्ञानयन्ञ की भ्रुमिका से उठकर ` ब्रह्यापेणं ब्रह्महविस्वरूपः । 
कमंके यायज्ञके सर्वाङ्ग में ब्रह्म स्वरूप दशन करते हुए ब्रह्य कमं समाधिमें मग्न हो जाता दहै । यही कमस कमं 
निवृत्ति है, रोग कौ उत्पत्तिका साधनदही उसकी दवाहै। कर्मके साथ ज्ञानके योगकी आवश्यकता है । यहं 
बुद्धि या ज्ञान असक्त बुद्धिदहै। दुसरे शब्वोंमे यह्‌ज्ञान एका बुद्धि, धृतिग्रहीत बुद्धि, योगज बुद्धि भक्तियुक्त बुद्धि 
पा तत्तवबरद्धि है । 











.>७.-। 


इस प्रकार तामस, राजस बुद्धि क्रमशः सात्विकं ओौर शुद्ध होकर प्रथम असक्तता, अनन्तर प्रसन्नता मे 
अवसान मे समत्व की प्रापि होती है । साधक बाह्य स्पशे मे असक्तात्मा होकर आत्मसुख की प्रापि करताहै। यज्ञ से 
योगकी भूमिमे अवतीणे हो जाता है, 


ब्रह्य बुद्धि, ब्रह्मात्मा, ब्रह्य निष्ठ ओौर ब्रह्यपरायण की स्थिति में वह्‌ उपस्थित रहता है । इस समय बाह्य 
स्पशं बाहर ही स्थिर रहतादहै ओर निष्पाप योगी समाधिरूप महाध्यानमे मग्न रहता है। इसप्रकार सदात्मा 
योगी नियत मानस हो एक अपूव शान्तिका सन्धान प्राप्त करताहै। गीताके शब्दो मे “शान्ति निर्वाणपरमां 
मत्संस्थामधि गच्छति" अन्तःसुख अन्तराराम, अन्तर्ज्योति से चित्त परिपणे होकर युक्त, युक्ततर ओर युक्ततम हो जाता 
है । यदह विषयासक्ति, अव्यक्तासक्ति, ब्रह्मास्ति अर्थात्‌ भक्त्यासक्ति को प्राप्त कर सभी आश्वयोका परित्याग कर 
चिदाश्रय, मदाश्रय, ब्रह्याश्रय दहो जाता है। इस प्रकार ब्रह्यचित्त, ब्रह्यात्मक प्राण दहो सभी दुःख आपदाओं का, सभी 
दुःखों का, सभी बाधधाओंको पार कर ज्ञान प्रासाद पर आरोहण कर भुतक्म, देव आत्मा, यज्ञ इन पृथक्‌ भावों से 
हटकर या इनमें एक सद्रूप ब्रह्म काही दशन करतारहै, जो अपने को आदृत रूप में रखकर अवस्थित था उसका 
प्रत्यक्षकर सभी संशयो से मुक्ति हो जाती है रौर भोक्तृत्व कुत्व समाप्त हो जाता है । इस तरह तत्तव की स्फूति से 
परमतत्त्व मे स्थिति हो जाती है । अर्थात्‌ परमपद की प्रात्तिहो जातीहै। गीता के राब्दों मे "“सववधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज'१ । 

मानव जीवन कौ साधना रहस्यात्मक तत्त्व का अन्वेषण कर ज्योतिमेय तत्तव का साक्षात्कार है। इसका 
रहस्य देदीप्यमान लोक में आरोहण कर परमदेवत्व की उपरन्धि है, यही तत्तव की स्वरूप स्थिति है, प्राण मे प्राणा- 
राम को अन्वेषण कर प्राप्त करना, अविराम गतिवेगके मुलमें स्थित होकर इसको सुनियन्वित परिचाकित करने 
वाले कासाक्षात्कारदही साधनादहै। 


इस त्रह्यतत्त्व का आविष्कार कर्मोके मध्यसे ही सवत्र परिव्याप्त स्वप्रकाश आत्मतत्त्व की प्राति 

करनी हेै। यह्‌ जगत्‌-चक्र अज्ञान विजुम्भित कमेचक्र है। किन्तु, इसी मे जीव की उत्पत्ति, स्थिति ओर चरमतत्त्व 
की प्राप्ति है । अन्तःस्यृतज्ञान कमंमे निहित हो ज्ञानात्मक कमसरे सृष्टि ओौर बृद्धिके साथ अन्वेषण कर 
प्रतिष्ठित करना है- इसकी सूचना जनक प्रह्वादादि के चरित्र से योगवासिष्ठमें दी गई है, “कर्मणैव हि संसिद्धि- 
मास्थिता जनकादयः" । इसी सवेगत चेतन ब्रह्मतत्त्व के अनुसन्धान में जीवन को उत्सगे करना होगा, भाव 
अज्ञानात्मक इद्रिय को प्रटृत्ति से क्मत्मिक जीवन से किसी तत्तव की प्राप्ति नहीं होकर सांसारिक आवागमन का ही 
काये अक्षुण्ण भौर प्रशस्त रहेगा । इसीलिए गीतामेभी कहा है “सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते" जिसकी 
सूचना योगवासिष्ठ मे कृष्णार्जुन-संवाद१ के मे वणित रहै । क्म चरम उत्कषं की स्थितिकी ज्ञान में परिसमाप्ति है । 
क्योकि, जिससे कमं को उत्पत्ति है वहीं उसको समाति होनी चाहिए । कमं ब्रह्म से उत्पन्न है, अतः ब्रह्म में ही समाप्त 
होता है । कमं ओर ज्ञान में जपिक्षिक या सामयिक भेद है। वस्तुतः ज्ञानी के कमं ओर अकम मे कोई भेद नहीं है । 
अतः स्वभावतः शुद्ध ओर स्वच्छ मूलसे दुष्टिके हटने पर मूल सूत्रके छिन्न होने परजीवका सहज आनन्द 
स्वरूप समाप्त होकर दुःख का उदय होता है ओर यह्‌ कमं की अशुद्धिही बन्धन की सृष्टि करती है। इसीलिए 
योगवासिष्ठ आरम्भ से ब्रह्य का पुनः पुनः उपदेश देकर मायिक कर्मोसे सावधान होने की भावना को दृढ़ करता 
है । मूल की दृष्टि ही कमं करते हुए असक्त भावना को उत्पन्न करती है । ज्ञानयुक्त, विवेकयुक्त कमं, स्थर की ओर 
से दृष्टि का परिवतन कर मूल ब्रह्य कौ भर दृष्ट प्रदान कर क्रमशः विपयैय या विपरीत बुद्धि ओर अस्प्रति अर्थात्‌ 
तत्त्वविस्पृति को हटाकर निमेलबुद्धि को प्राप्तिसे जगत्‌ के प्रति असक्त बुद्धि होने से भोगपरायणता का परित्याग 
कर योगपरायणता को प्राप्त कराता है, फलतः अनासक्त बुद्धि होती है-- मनुष्य जितात्मा विगत स्पृह हो नेष्कम्य ज्ञान 
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को प्राप्त कर मानव-जीवन मँ धन्य होता है । यही इच्धियों कामन के द्वारा नियमनदै। ज्ञानके हाराब्रह्मकोही 
एक मात्र तत्त्व समञ्च कर इन्द्रिय नियमन है । यही सभी कर्मो का मदाश्चय प्राप्ति अर्थात्‌ प्रथम ज्ञानशरण लाभदह। 


स्वभाव ओर अध्यात्मभाव, तत्त्वज्ञान एकही वस्तु टै ^स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते'। यह शुद्धभाव 
अभिमान या स्वामिभावका परित्याग दहै, अतः इसको सात्विक भाव कहा जातादहै। यही अविकृत भाव अर्थात्‌ 
©85611112] भाव है । इसी स्थिति में स्वभावोत्पन्न गुणों के द्वारा उत्कर्षामिमूखी कमं चल्ताहै। गुण विभागस्वरूप 
सत्त्व के तारतम्य से कर्मविभाग, क्म॑विभागसे वणंविभाग ओर वणेविभागसे धर्मविभागटहोतादै। यह्‌ स्वाभाविक 
वर्णाश्रमोचित कर्म करने से ब्रह्य धर्म में परिणत दहोतादहै, यही जीव का श्रेयस्कर ओौर कल्याणकर है। क्योकि सावं- 
मौम विराद्‌ वासुदेवात्मक ही सभी व्ण, आश्य ओर तदनुरूप धमं हँ । सार्वभौम होने के कारण यह्‌ कमं अहु 
ममार्भिमानगून्य ब्रह्यात्मक कमं है । 


तीन गुणों मेँ सत्वगुण निम ओर राग्देष दून्यटहै। प्रथमतो एेसाप्रतीतहोतादै किगप्रकृति के 
जालो से विमूक्ति सर्वथा असम्भवदै। वामन अर्थात्‌ नादे व्यक्तिके द्वारा चन्द्रमाकौ प्राति का प्रयासटहै। किन्तु 
एकमात्र एेसा भागं भी है जिस पर चलकर लक्ष्य की प्रापि ओरसंसारजाल से विमुक्ति सम्भवदहे | प्रथम श्रवण, मनन 
जौर निदिध्यासन अपेक्षित है । अनन्तर ॐ तत्सत्‌ इन द्विविध ब्रह्य कौ उपासना से राजस, तामस दोषों के प्रक्षालन से 
सात्त्विकता का सम्पादन होतादहै। गरणोंका दोष सर्वंथा विनष्टदहो जातादहै। उसब्रह्यकोप्राप्तिही उसकी माया 
से विमुक्त करती है भौर अनादृत तत्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है । समस्त भूतव ब्रह्ममयदहो जाताहे। 
ब्रह्म के साथ संज्ञान होने का होने का साधन योगवासिष्ठ के अनुसार अज्ञानात्मक इन्द्रियों कौ सहज प्रदृत्तियाों को गति 
के प्रवेश को सवमय त्रिगुणातीत ज्ञानात्मक मे लगाना दहै । 


प्रथम कर्मंको सात्विक या सत्व प्रधान करने पर सात्विक बुद्धिके आश्रयणसे ब्रह्याश्रित करना 
सुगम है किन्तु सभी कर्मों का सम्पादन करते हुए ब्रह्माध्रित होकर शाश्वत परम अव्यय पदको प्राप्त करनाहै । संसार 
से उत्तीणं ओर कमं-बन्धन एवं गरुण-बन्धन से मुक्तिका एकमात्र यही राजपथ दै । मानवभूमि में आसुरिक प्रकृति 
की प्रेरणा जसे सहज भौर स्वाभाविक है, दैवी प्रकृति की भावना उससे भी अधिक सहज ओौर स्वाभाविक रहै। इस 
प्रकृति के साथ जीवकी चेष्टाका सम्मिलन होते ही मणिकाचन योगहोतादै भौर यह्‌ जीवके ल्एिज्ञानके 
विस्तार का साधन हं । प्रथम यह्‌ ऊ्व॑स्ोत हीनवल रहता है, इसके वलाधान के लिए विपुल चेष्टा भौर दृढ़ अभ्यास 
कौ आवदरयकता है । इस सत्त्व शक्ति के प्रबल वेगके किए देह इन्द्रिय परिव्याप्त होकर उस सर्वत्र अनुस्यूत सद्रूप ब्रह्म 
का अनुस्मरण करना चाहिए । प्रथम चेष्टा में कमे के प्रबलवेगके साथस्मरण का दृढ़ सम्बन्ध (००8€ 28500181107) 
स्थापन करने पर यही शनैः शनेः उस अद्धितीय एक भूमिमें प्रतिष्ठित करदेताहै। तद्धाव भावित होने पर सतत 
उसीका स्मरण रहताटै गौर जीवन-संग्राम मे सफल रहता है । सदा स्मरणके प्रयाससे ध्रुवा स्मृति को प्राति 
टोती है मौर मोह, राग, देष विनष्टहो जाताहै। फलतः स्वयं निर्वेदआ जाताहै, निकेदआतेही ज्ञान निश्चल 
गौर मचल हौ ब्रह्म समाधिके योग्यदहो जाताहै। यह्‌ समहित ज्ञान ही अविद्या ओर अविद्याजनित अज्ञान के 
नाश का प्रधान अद्ध है। इस दृढ असद्ध शास्त्रसे संसार का सहज में छेदन हो जाताहै। 


एवं गरूपासनयैक भक्त्या विद्याकुडारेण शितेन धी (२) 

विङ्श्च जीवाश्यमप्रमत्तः सम्पद्य आत्मानमथ त्यजास्त्रम्‌ ॥ 
विचाकुटार अर्थात्‌ विवेकज्ञानाजंनसाधन की विष अवस्था हे, यह विभेदकारिण" बुद्धि ही मनुष्य को अभेद की भूमि 
मले जाने भं सहायक हीत है । योगवासिष मे विवेक स्यातिविप्ठवा हानोपाय है । यही नीर्ी {गा (6 त्न; 
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17085 {7071 1116 71618], तण्डुल से छिलका, धातुसे खादको हटानेका परम साधनदहै। इस नमां ओर 
असत्यांश के दूर होने पर परम तत्तव स्वयंप्रकाश प्रतिष्ठित हो जाता हे । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ( गीता ५।१६ ) 


तत्परं के राज्य में {1021 णण के राज्य मे अर्थात्‌ अद्य तत्त्व मे उपनीत हो बुद्धियाज्ञान की चरम चरिताथेता 
है, यही धमे कौ परम परिपूणेता परम साथेकता है । आध्यात्मिकता को यहीं परिसमात्ि हे । 


` योगवासिष्ठ की साधनाओं का मुल लक्ष्य भेदमे अभेद दशेन है, बुद्धि विचार का प्रधान कायं 
अद्वितीय एक तत्त्व मे पहुंचना है, अनेक मे एक का अन्वेषण कर अनेक से बाहर करना “सवभूतेषु येनैक भाव- 
मव्ययमीक्षते"" यह ईक्षण करनादही है। वेदम योगवासिष्ठु, में अध्यात्म जौर अधिभुत (ऽप्ण)ल्ः 870 छन्त) 
स्वरूप द्र॑तद्शन को एक तत्त्वमेलेजाने के पथ का नि्देशनदहै । क्रिया विशेष अनेकके मध्य से विधिका 
धारण कर नैतिक ओर प्राकृतिक विधि दोनोही ब्रह्मसम्भूत दोनोंही ब्रह्याका ही द्विधा भाव मात्र एवं दोनों में 
नित्य ब्रह्म प्रतिष्ठित है-इस सूत्र को धारण कर साधन के प्रशस्त पथ का प्रदशंन करनारहै। यहु मेदक 
मध्यमे अभेदको स्थिर करने के लिए इसको योगवासिषठ मे बहुधाचक्र कहा गया है ।! एक ठृत्त मे जिस प्रकार 
दोमेरु, एक ही दृत्तका केन्द्र ओौर परिधि भिन्न होकर भी जसे अभिन्न ओौरतद्रपरहैः इनदो को लेकर साधना 
अौर एक लेकर स्थित्ति है, इस द्वैत राज्य का आश्रयण का ही अद्रेत राज्य में प्रवेश है । 11078] 18 870 038] 
12 नंतिक ओौर प्राकृतिक विधिएकही विराट्‌ ज्ञान को द्विधा अभिव्यक्ति या प्रतीत्तिहै। परा ओर अपरादो 
का प्रद्ेन भी क्षराक्षररूपमें दो पुरूषोंका निदेश होने पर भी भिन्न पुरुूषरूपमे प्रतिभातहोनेपरभीएकही 
अद्वय पुरुषोत्तम का सदय मात्र है । इसलिए साधक को अनेक मे एक सूत्रका धारण करना आवश्यक है । स्थूल, 
सक्षम भौर कारण इन तीनों क्षेत्रो में दैत में अद्वैत का अन्वेषण करना होगा । प्रथम यह्‌ विधि के रूपमे, यह धमं 
के रूपमे बादमें; प्रकृति भौर कारणके रूपमे; अन्तमे पुरुषके रूपमे अवगत करना होगा। इन तीनोंक्षेत्रो से 
बुद्धि चरम भौर परम कारण का अन्वेषण करतीदहे, कमेमेयाकमेकी भूमिमे अद्वय ब्रह्य 1ध्शके रूपमे, विधि 
रूप में साधारण धमं के रूपमे अवगत कराती हे। शक्ति को भूमिम भावमयी प्रकृतिके रूपमे प्रकाश प्राप्त करती है 
अर ज्ञान की भूमिमें पुरुष रूपमेंचेतनरूपमें अभिव्यक्त होती हे707. कषक ने भी कहा है- | 
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" बाह्य जगत्‌ के मध्यमे सृष्टिराज्यमे इस विधिया धर्मं को बुद्धि अवलम्बन करादेती है । ज्ञात 
ही इसका गनुसम्धान देता है, इसका अवलम्बन करने पर प्रकृति की क्रिया जो ज्ञानके द्वारा चालित है गौर 
तैतिक या धर्मक्षेत्र मे कतंम्य बोध जो गुप प्रेम निन्ञेरिणी से उद्भूत धमे विवेक के विकास के फलस्वरूप कर्तव्य होता 
है अर्थात्‌ प्रेम में परिणत हो जाता है। यहप्रेम प्रज्ञाका हार खोकर दोनोंके मूल विचार ओौर प्रज्ञा दोनोंके 
मूक अद्वय पुरूष का अवलम्बन करा देती है । प्रज्ञा भौर विवेक के आधार पर उस अदय पुरुष की प्राति होने पर 
स्थूल एवं प्रत्यक्ष कमं ब्रह्मोद्भव भौर वह॒ सवगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाता दै । अद्वय ब्रह्म की अवगति के 
बाद स्थुल के मध्य मे प्रत्यक्ष गोचर कमं के अन्तराल में पंचावयव पूणं पुरुष नित्य विद्यमान है अर्थात्‌ इस 
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जकार्प्रकार, भावाकार, शक्त्याकार, चेतनाकार, स्वरूपाकार से युक्त होकर सदा वतमान है । अतः इस 
स्थुल के साथ सत्ताके रूप में उसकी स्थिति का ज्ञान होने पर मानव के कमं ब्रह्म समपित दहो जाते है। यह सत्य 
दै कि विद्व ज्ञान चाल्तिहै; उसीके स्वरूपका विद्व आभास है । साधना के आरम्भे कर्मभूमिसे आरम्भ कर 
ज्ञान धीरे-धीरे व्यक्त = अभिव्यक्त होता है । प्रथम स्वभाव नियत कर्मस्वका भाव अर्थात्‌ अंका भाव अहंसेही 
चाकिति दहै, यह्‌ दृढता नहीं होती, उस समय एेसा अवगत टोताटहै कि जीव कर्मं कररहाटै ओर एक अज्ञात शक्ति 
उसको हठात्‌ कर्मके आकारमें परिणत कर रहीदहै। गीता के अनुसार "बलादिव निप्रोजितः' कौ स्थिति दहै। 
इस अवस्था में कतर त्व-बोध अतिशय क्षीण हो जाता है ओर क्रमशः तमोगुणके दूर होने पर एेसा बोध होने लगता 
॥ ह कि वहिजंगत्‌ मे कतरत्व के विनाभी भन्तजंगत्‌ अट्‌ कौ बाकि अक्षुण्ण है । इसके अनन्तर जव सत्त्व गृण करा उद्रेक 
होताहै तव यह्‌ अनुभव करताटहै कि अन्तः भौर बाहर एक ही धारकके द्वारा संचाल्तिदै। दोनों उसीका अंश 
( 5798प60। } है, उससे कोई प्रथक्‌ नहीं है । इस स्थिति मे विङ्वात्मा के साथ आंशिक रूपस्े मिलकर भौ 
खण्डत्व रह्‌ जाता हं; किन्तु अभ्यास की दुता, खण्ड भावका आवरण हट जाने पर परिपूर्णता, भेदन्यता के 
उदय ॐ साथ सवंमय कवृत्व के रूप मेँ सरवाधिष्ातृत्व उदभ्रूत हो जाता दै। यह चेतना का क्रम विकास है । जाग्रतु 
दशा मं एसा प्रतीत होताहैकि आदित्य कै वाचक प्रकाशासे जगत्‌ प्रकारित दै कितु स्वप्नावस्था में भान्तःप्रकाश 
ही सर्वविध प्रकाश हे, यह ज्ञान होता है । इद्त प्रकार इन्द्रिय का प्रका, मन का प्रकारा, वृद्धिका प्रका ौर अन्त 
मे आत्माका प्रकाश-राज्य प्रप्र होताहै। साधक एक निरपेक्ष प्रकाश की भूमि में आकर, आन्तर ओर बाहर 
एक अखण्ड महाप्रकाशसे अभिव्यक्त हो जाता है । फलस्वरूप सभी श्रम ओर संशय दर टो जाते टै । मनुष्य 
योगभूमि में प्ंचकर विचार भूमिम जाता है, विचारसे ध्यान की श्रुमिर जातादै ओौर वादमें विचार र 
ध्यान की भूमिसे जात्माकी भूमि में अवतीणं ठोतादै। दूसरे शव्दोंमें जीवन को कम॑मय, विचारमय, ज्ञानमय 
1 समत प्रप्त करनाहे। हम इसे तीन स्थम विमक्त कर सकते है, कर्मस्तर, भक्तिस्तर भौर ज्ञानस्तर । 
क्मस्तरमे भी अनेक विभाग सम्भव दै। शुदढध सकाम ओौर अशुद्ध सकाम । इसके वाद क्तेव्यवोधके बोधमें 
10741 31886 अर्थात्‌ धर्म॑स्तर । इस अवस्था में मानव कर्तव्य न्नान करके ही कमं करताद ग्रह्‌ यज्ञद । यह्‌ कमेही 
प्रीति या प्रेम से संचालित होकर परेमपूणणं त्यागकी अवस्था प्राप्त करतादहै। प्रीति का भाव भाने पर देयमातव्रही 
रेष रह + दे । भर्थातु भक्ति भाव में प्रथम आत्मतुष्टि ओर अनन्तर इस की तुष्टिही प्रधान लक्ष्यहो जाती है 
जर अन्त में सेव्य-सेवक भाव का तादत्म्य हो जाताहै। ज्ञानमेंभी प्रथम विचार अनन्तर प्रणिधान मौर ध्यान के 
बाद स्वरूपस्थिति होती है । 

अ सभी भूमियों मे एक विशेष रसास्वादन की अवस्थाहै। इस रस को प्राति होने परउसभूमि का 
2 भसयत होता है, रस मानन्द के आकार में परिणत होकर सीमासे परे जीवको ले जाना चाहताहै, उस 
समय सावभौम स्वरूप के धारण होने से सङ्कीणे भूमि से रहित भूमा के राज्य में अवतीणं करता है । क्म, भक्ति भौर 
लान उस सत्त्व मं उपस्थित होकर रस की अभिव्यक्ति होने लगती है । आयास शून्य स्वरूप की प्राप्ति हो जातीरहै, 

+विव्न, वाधा, इन्द्र की समाति होकर समता, स्वच्छन्दता का स्फुरण होता है, समता से सुख-लाभ ओर ब्रह्मानन्द रस 
ह पणित होता हे । इत रस से वही समाधि होती है जैसी कम, विचार ओर ज्ञान से समाधि होती है । 
स | मूच्छाभाव नहीं है, वरन्‌ यह्‌ एक गम्भीर अनुभूति (3085010 1010 #टा८्5 
बह परम विवेक परम प्रेम ओौर परम ज्ञान का समष्टिभरुत कमं है। र 

0 ¢ इसके साधन को सयम शब्द से कहा जाता है । इसमे धारणा ध्यान, एवं समाधिये सभी 
ट रथम परिग्रहीत बुद्धि की भ मे दिखा्ूदेताहै, बादमें प्रीतिगरहीत बुद्धि होने पर परिपर्ण॑ता 

कौ प्राप्ति होती है । इसलिए इस समा : 904 भा । + 
0.५ क पलभेंरज्ञा का ([पण॥0) का उदय होता है, अतः यह भावना विशेष 
पतु राक्ति इसमे नियोजित होती है । अतः यह मनुष्य को सत्य ज्ञान के राज्यमें शुद्धि 
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भावना को भूमिमें अवतीणं करातादहै। भक्तिभी योगमें परिणतहोतीरहै ओरज्ञानभीयोगकी संज्ञाका लाच 
करता है--जेसा योगवासिष्ठ मे बहुधा कहा गया है । पातञ्ज दशन में स्वरूप शून्य अर्थमा्र नि्भसि शब्द से 
इसको कहा गया है । इस अवस्थाके ज्ञानम जीवको स्मृति, संस्कार आदि कृ भी कर ज्ञान को विकृतया 
अन्य प्रकार में अनुरञ्जित नहीं करता है, इसको स्मृति परिशुद्ध ज्ञान असङ्गीणं ज्ञान कहा जाता है । इसको बरह्यापेण 
या ब्रह्महविः शब्दो से गीतामें कहा गया है, जब इन्द्रियों को अर्थो मे अनुरक्ति नहीं रह जाती है, विश्च ब्रह्माधिष्ठा- 
नात्मक एक सावभौम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तब कमं समाधि का फल योग समाधि, विचार समाधि, 
भक्तिसमाधि, विजितेन्द्रिय, लोहे, पत्थर ओर काचन मे समता को प्रास्त करता है। अध्यात्मचेता वह्‌ मनुष्य असन्दि- 
ग्धरूप मे सभी कुछ जानता हे । वस्तुतः ज्ञानसमाधि तो अवणेनीय है । यह एक अद्य ब्रह्य शरण की प्राति होने से 
परिच्छिन्न रुन्य भूमा को अवस्थाहै- सभी साधनाओं की परिसमाप्िहै। 

इस प्रकार प्रथम सकाम कमं चित्तकै विकासक्रममे जैसे रामने तीर्थादि का परिभ्रमण किया, 
सकाम से निष्काम कमे प्रस्त होता है, इन्द्रिय जीवन से धमे जीवन की ओर प्रवृत्ति है। इसके साथ-साथ धीरे-धीरे की 
बुद्धि का विकास होता है, यह्‌ विवेक बुद्धि कमे को उसमे अनुरज्जितकर शनैः-शनैः भूमि से पाथिव लोक से दिव्य विचार 
खोक में अवतीणे करता ह विचार के बाद ध्यान की स्थिति आती है । ध्यान की भूमिमे आते ही जीवन मे एक शीघ्र 
परिवर्तेन होता है । ध्यान दृढ़ होकर परम के प्रति प्रीति में पयेवसित होता दहै । मन भी गुहा प्रविष्ट हो जाता है ओर 
गम्भीर से गम्भीर तकं मार्मिक भूमिमें अवतीणे होताहै। प्रीति भी चरम अवस्थाको प्राप्त करती है। तत्त्व पूणं 
प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होता है । यह्‌ परम ज्ञान ओर जीवन की परिपूणेता है । विचार की जैसे ध्यान मे परिणति 
है वैसे ही ध्यान कौ भी ज्ञान में परिणति है । प्रथम अवस्थामें ध्यान का आलम्बन बाह्य विषय से रहता है अनन्तर 
आंतर ठृत्ति ही उसका विषय बन जाती है, यह्‌ ध्यान मन को निविषय बनाती है। भाव वादकी यही चिन्ता धारय 


पृथक्‌ रह्‌ जाता है ओर भाव की दिशासे जगत्‌ का दशेन होतादहै। यह्‌ वही स्थिति है जह कवि ओर उसका अथं 
भी इस नूतन भूमि से अनिवेचनीय रूप धारण करताहै। ` ) 


{ विचारणीयदहै किज्ञानका विकास ञओौर प्राणका विकासये दोनोंही रहस्यमयहै। इस प्रकार 
अन्वेषण करने पर भी मल को उपलब्धि नहीं होती । दोनों दही स्थलोंमे चैतन्यका ही प्रकाश क्रम है 11०५८ 
लाल्छऽण हि \ दोनों ही चिदाश्रित संकल्पमय है । यहां पर मत्तः परतरंनान्यत्‌" यह तत्तव प्रस्फुटित हो जाता है । 
जन्म होने पर जड के मध्यमे आत्माका विकास भौर ज्ञान (कधाणतं छा ऽ०णा) मन अौर बुद्धि के द्वारा आत्मा का 
विकास है । एक अपरा प्रकृति के मध्य में प्रकाश ओर दसरा परादृत्तिके मध्य का प्रका । दुसरे शब्दो मे ज्ञान क्रिया 
मिधित प्रकृति के मध्य का प्रकाश हे जौर दुसरा शुद्ध सत्त्व ज्ञानमयी प्रकृति के मध्य का प्रकाश एक्षेत्र का प्रकार 
ओर दूसरा क्षेत्र का प्रकाश । एक दृश्य का प्रकाश ह भौर दुसरा द्रष्टा है। किन्तु दृश्य ओर द्रष्टा का प्रकाश भिन्न नहीं 
है । भाव जिस तरह भावरा से अभिव्यक्त होतादहै वैसे ही वणे के मध्यमं भी भाव अभिव्यक्त होता है। कदेम भौर प्रस्तर 
(125 276 {0116} एक ही रूप को अभिव्यक्ति है । शुद्ध चैतन्य प्रथम चिन्मय शक्ति रूपमे या शक्ति मे आत्म- 
ब्रकाश करता है । अनन्तर शक्ति भावाकारको धारण करती है ओर भाव विचाराकार ओर विचार वस्तु का आकार 
वारण कर प्रकाशित होता है । पहले वस्तु आकार जान को विचाराकार में परिणत करती है । विचार भावके रूपमे 
ओर भाव आत्माकार रूपमे प्रस्फटित होता है। यह वही अवस्था है जहां सर्वत्र आत्म-दशंन ही होता है । यही 
ज्ञानियों का विशिष्ट दशेन दै जो योगवासिष्ठ में पुनः पुनः अभिव्यक्त कियागयाहै। ब्रह्य रूपमे कोई भी वस्तु 
त्याज्य नहीं है । अथं परिवतेन कर दशन मात्र है । यहाँ विरोध नहीं है । मात्र विशदीकरण अर्थात्‌ अथे का स्वच्छतम 
रूप है । भाषा जैसे वणे कोन छोडकर समृद्धहोती है वैसे ही ज्ञान इन्दरियानुभ्ुति या प्रत्यक्ष ज्ञान का बिना त्याग किये 
ही समृद्ध होती है। ज्ञानावस्वा मे भी चक्षुसे ही वस्तु का ददन होता है किन्तु अथं भिन्न होता है यह आवरण ही 
अनाब्रृत ज्ञान दै ।) यह्‌ स्व प्रकाश का राज्य किस प्रकार इस स्वरूप को धारण करता है यह्‌ बुद्धिसे परे है। आत्मा 
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अपने आलोक मे स्वयं्रकादा, स्वतःप्रकाशहै। सभी वस्तु अन्य प्रकाश कौ सहायता चाहता दै। ट्सल्यि वह्‌ 
पर-प्रकाय है । दूसरे प्रका की सहायता के विनाप्रकाश हो ही नहीं सकता । परिच्छिन्न प्रकाश दोप दुष्टटै। पूणं 
ओौर भ्रमा ही परमूखापेक्षी सदा रहता है । यह पूर्णं अहम्‌ इदं द्रष्टा दृश्य के आकार में विभक्त के समान होने पर 
भी एक दूसरे की सहायतालेने को वाध्यहो जाता है । विषय न रहुने परज्ञान का प्रकाशन हीं होतादै ओौरज्ञानन 
रहने पर विषय का प्रकाश नहीं होता दै । द्रष्टा दृश्य विभाग रहता है तव तक दूसरे कौ मृखपक्षा रहती हे, तव तक 
आटोक ओर अंधकार एवं असंभावना भौर विपरीत भावना का अवसर वना रहता दै । अविद्याकी इनदो ग्रन्थियो 
के समाप्त होते ही स्वयं प्रकाल अपने आलोक मेँ स्वयं प्रकाशित होकर असत्तापादक ओर अभानापादक दोनों को 
समासत कर पूर्णं व्यवधानयुन्य ज्ञान कौ भूमि का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता दे । वहां संवंध के मूल सूत्र ओौर 
संवंघातीत अवस्था भी कुछ भी नहीं रह जाती । यही भ्रूमात्व लाभ दहै । समस्त संवंधका राज्य डा कर निरपेक्ष 
पूणेता के राज्य में प्रवेश होता है। यह सर्व-संवंधातीत परम राज्य का प्रवेश दै। 


इस ज्ञान से सभी परिच्छेद के परे ज्ञान प्रथम शब्द या ज्ञानमय स्पंद रूप मे, ज्ञानमय 
रक्तिर्पमें प्रकाशितदहोतादै। परावाक्‌ ख्पमें परप्राण रूपमे परम तत्त्व की यही प्रथम अभिव्यक्ति है । प्रथम 
अभिव्यक्ति का पवं वाक्ययाप्राण है । पराशक्ति ही साक्षात्‌ अपरोक्ष का साधन है । यह वाक्‌ भौर ज्ञान मुक्तः एक 
पदार्थं है। यह्‌ वाक्‌ जसे कर्णंके द्वारा प्रवेश करतादहै वैसे ही हृदय में भी अभिव्यक्त हो उत्तादहै। उसी को 
भागवत मे--'तेने ब्रह्महूदयादि आवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः! केद्वारा कहा गवा है । वाक्यस्थ होना ही आत्मभाव 
ल्पटै। वाक्‌ ओर ज्ञान का अविनाभाव्र संवंधदहै। शब्द या वाक्‌ आदि भ्रूतया आदि प्राणमं प्रकाशित परम शक्ति 
महाभाव ख्य होने से पूरणं रूप से परम पुरुष को हृदय मँ धारण करने मेँ समथ है अर्थाव्‌ धरणं रूप स उनका प्रकाश 
करने मे समर्थं है। इसीलिए महाभाग रूप महावृद्धिमें ही परम ब्रह्म सवं प्रकाशक जगद वीज का आधान करता दहै 
यही उसकी योनि है, जो बीज धारण में समथंदहै । प्राण वाक्‌ यानाद ही परम के साथ साक्षात्‌ संयुक्त दे। 


मख्य प्राण या नाद ही साक्षात्‌ उपकरण है । मनन भौर निदिध्यासन यह द्र से उपकारक है अधातु 
परोक्ष उपकारक है। वह्‌ जीवात्मा का शुद्ध साधक ओौर शब्द कापरमका धार्क है, यह शब्द ध्वनि मात्र नहीं हं। 
वरण चेतनाकारा चैतन्यकारूप या मूत्त प्रकाश है। इसको दूसरे शब्दो में ज्ञान रूप कहा जाता है । इसक्एितंत्रमें 
शब्द ब्रह्म परं ब्रह्य उभे शादवती तनु" यह्‌ कहा गया हे । ““हला75 [ला 45 1116 ०10 9०4 ॥1€ ००५ 28 
७०१ ज्ञानाकार के अनन्तर विचार, तदनन्तर वाक्याकार, वाक्य से विचार मे, विचारसे केन्द्रीय ज्ञानमे, ज्ञानसे 
गंभीर चेतना मे शनैः शतैः अवतीणं होती है । यह वाक्‌ रूप शब्द ज्ञान क्रिया का मिश्रित रूप ह । सूक्ष्म हीते-होते 
ञाकार में भावाकार में परिणत होता दहै । इसी प्रकार बैखरी वाणी पश्यन्ती अवस्था में प्राप्त होकर बाद में परावस्था 


शुद्ध चेतना प्राप्त करती है । इस परम शुद्ध अवस्यामेंही परम ज्ञान प्रकारित होता है । यही योगवासिष्ठ कौ विभिन्न 
ज्ञान धारा है । 


 योगवासिष्ठ मे संन्यास भीर त्यागतस्व को अवगत कराने के किए ज्ञान ओर साधन तत्त्वां को अतिशय 
जपूवेरूप में निरूपित किया गया है । भारतीय आयं परम्परा की ओर दृष्टिपात करने पर संन्यास ही जीवन की चरम 
साधना है । इसी तत्तव के ऊपर मुक्ति ओर जीवन्मुक्ति प्रतिष्टित है। विशेषण मे भंगिमा हो सकती है, किन्तु 
सथाम भौर संन्यास को स्वीकार करना ही पड़ेगा । आयं साधना कमसे जीवन को भारम्भ करती है भौर संन्यासमें 
पर्यवसान, अहुकार से जीवन का प्रारम्भ ओर निरहंकारमें समाप्नि। इसी संन्यास ततव की अवगति कराने के 
लिए (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इस उपनिषद्‌ वाक्यकी व्याख्याके रूपमे मनीषियोंके हारा सह धाराभों में 
भारतीय दाशेनिक चिन्तन-धारा प्रवाहित दै। कमंसे कमं निचृत्तिये कंसे उपलब्धहो सकती है, इसे जानना 
आवश्यक है । इसका कमे के प्रेरक, कारक ओर फल एवं उसकी स्वङ्ग शुद्धि कंसे संभवदहे, यहीतो गीता, 


( ५६. 
योगवासिष्ठ, रामायण आदि का उपसंहार है । अज्ञान अर्थात्‌ प्राकृतिक गुण के राज्य से उठकर ब्रह्म का पूणं परिज्ञान 
कर ही यथाथ संन्यासी हो सकता है क्योकि गुणो के मध्य में रहकर संन्यास हो सकता है पर वह्‌ गौण संन्यास होगा । 
यह सत्य है कि यह संन्यास भी मुक्तिके मागं को अनाड़रृत कर देता है परन्तु ब्रह्म-साक्षात्कार के बिना अज्ञान ओर 
उसके संस्कार का सवंथा विनाश संभव नहीं है । जीवन परिमाजित होकर अपरिच्छिन्न तत्त्व की अवगति कर जब 
जीव सभी बाधाओंसे विनिमुक्त होता दहै, खण्ड से अखण्ड भूमिम अवतीणं होता है, सभी सीमाओंको पार कर 
जाता है, उस दिन नदी जैसे समुद्र मे भिलकर अपना नाम रूप ओर स्वतंत्रता को छोड कर दोनो किनारों से परिमुक्त | 
असीम मे मिलजातीरहै, वसे ही जीव भी सभी धमं भौर अधर्मोका परित्याग कर सवात्मभाव से ब्रह्य-तादात्म्य 
प्राप्त कर केता है, उसी दिन वह यथाथ संन्यास की अवस्थाको प्राप्त करता है। प्रतिक्षण मानव संन्यास ओर त्याग 
की चर्चामे ही अपने को भृाये रखता है किन्तु साधारण त्याग अथे में संन्यास ्रहण करने पर निरिचत ही ध्रमके 
भयंकर आवतं से वह मुक्त नहीं हो सकता है । यह त्याग द्रव्य, वित्त आदि बाह्य पदार्थो के त्याग के समान उससे दूर 
नहीं होना दहै, उसी के मध्य मे रहकर उसका अतिक्रमण ही योगवासिष्ठ की भूमिका है । इसे असक्ता, निक्सिता, 
-निरहंकारिता एवं सर्वसंघ ॒विवेजित अवस्था कहा जा सकता है । ब्रह्य तादात्म्य मे कुछ लेना ओर छोडना नहीं हे, 
यह परम ज्ञान की स्थिति है, जहाँ कमं म अकम दरशन ओौर अकम मे कमं दशन प्रतिष्ठित रहता है । यह विचित्र 
अपूर्वे अवस्था है जहां परिपणे निरहंकार प्रतिष्ठित रहता है ओौर सावभौम चिन्मय अद्य तत्त्व को शरुमि मे. अवतीणे 
होता है। जब तक अहंकार का ठेशमात्र भी रहता है तब तक स्वरूप का संधान किसी तरह भी संभव नहीं है । 
जीव जब तक अहंकार की भूमि मे रहता है अर्थात्‌ जब तक गुण के अधिकार में रहता है, जगत्‌ को अज्ञान कल्पित 
नहीं मानता है; तब तक उसका त्याग चेष्टाजनित त्याग रहता है । वह सहज त्याग नहीं । यह एण ताछ3] के 
समान (उपरति) ही है । अतः काय-क्लेशके भयसे त्याग या मोहजनित त्याग नहीं है । इस त्याग से यथाथं 
त्याग का जो फल ज्ञान है उसकी प्राति कथमपि संभव नहीं है । मानव कसं का त्याग करके "इतः नष्टस्ततो चष्ट: की 
स्थितिमे नआ जये इसीलिए योगवासिष्ठुका अपूव उद्देश्य वस्तुतः एक दुविज्ञेय त्याग पदाथ हैँ । क्योकि त्याग 
कहते ही ग्रहण के विपरीतजो त्याग उसकी छवि मानव चित्त में परिग्याप्त हो जाती है । इसक्एि ग्रहण 
क्नौर व्याग इस द्रन््र से बाहर है । इसे मानव सहेजमें ग्रहण नहीं कर पाता है । विद्वेषमूलक त्यागे, 
त्याग नहीं है यह तो सर्वातिक्रमण मात्र है जो स्वतः होता है, उसका कमं करना भरन करनादोनोही 
समानहै। तीन प्रकार की त्याग की चर्चा शास्त्रों मे दी गई है । जब तक सावभौम ब्रह्म का परिज्ञान 
नहीं होता है ओौर भज्ञान विजृम्भित लोकम ही स्थित रहता है उस समय कर्मत्याग हेय भौर निन्दनीय है । 
यकि उस समय कमेत्याग करने पर देहयात्रा का निर्वाह ही संभव नहीं है । फलतः उन्नति का मागे ही अवरुद्ध 
हो जायेगा । कर्मं स्वभावतः दुष्ट नहीं है। फल ओर संगत्याग स्वयं मे निर्दोषिदहै। दूसरे शब्दोंमे काम्य 
ओर अहंकार संयुक्त कम ही दोषदुष्ट है । अर्थात्‌ निरहंकृति की भूमि में अर्थात्‌ परमाथं दशामे कमंही 
नहीं रहं जाता है वह अकम हो जाताहै। वहाँ कम के दुष्ट ओर अदुष्ट होने का प्रसंग ही नहीं आताहै। जिस 
ज्ञानी ने भात्मा मेँ स्थितिलाभ करली है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप का बोध कर लियाहै उसके कमे के साथ संकेष 
संभव'ही नहीं है । क्योकि वह तो ब्रह्मस्वरूप ज्ञान मे सहज रूप से प्रतिष्ठित होने से नव किचित्‌ करोमि इस 
ज्ञान से परिपूर्णं रहता है । आत्मा का निलेपत्व (निलिप्तता) अौर असंगतता तो प्रत्यक्ष सिद्ध हे । क्योकि देह इन्द्रिय 
आदि के क्षेत्री के कर्मोके साथी उसका कोई संस्पशं नहीं रहता । कर्मोसेन उसकी कोई हानिहै ओौर 
तं लाभ जैसे वायुका प्रबल वेग आकाश को प्रकभ्पित नहीं कर पाता वैसे ही देह इन्दिय, प्राण, मन. ओरःबुद्धि 
क्ता कोई भी स्वंदन अत्मा के ` राज्य मे नहीं पहुंच पाता है। इसमें विक्षोभ सृष्टि का प्रन ही `का ?.अब 
यहं विचारगीय)है कि वह सवैसंबंध विवजित है, इसी का समाधात योगवासिष्ठ मे कहा जाता है कि सभी. 


सम्ब्धके मध्यमे रहकर भी सभी संबधोका मूलाधार होकर भी वह समस्त संबंधों को अतिक्रमण करके 


( पै ) 


र्ता दैः यह कतव तक अवगत नहीं हो सकता है; जव तक आत्मलोक में प्रतिष्ठितिन दहो । देह धारण 
करने वाला मानव कर्माधिकारी टै, इसमें संदेह नदीं; क्योकि वह्‌ प्रकृतिस्थ है; इसल्एि व्यक्ति को देहात्मभाव 
छोडकर आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना संभव नहींदहै। उस समय उसका परम कर्तव्य होता है कि आत्म- 
गुद्धिके छ्ए कमं संपादन करे। अर्थाव्‌ आलस्य ओौर तन्द्रा से रहित होकर कर्मं करता रहे । यह्‌ कर्मही एक दिन 
उच्चतर आदशं के प्रति आष्ट कर देतादै ओर वह्‌ कर्म-फलका त्याग कर गौण संन्यासीया त्यागीके नामसे 
विभ्रुषित हो जाता हे । यज्ञ, दान भोर तपये तीन त्याज्य नहीं हु । इसका पुनः पुनः उपदेश मिलता है । इन्हीं के द्वारा 
तो ज्ञान के प्रतिबन्धक पापों का प्रक्षालन कर ज्ञान की उत्पत्ति योग्यतास्वरूप गुणाधान से आत्म विशुद्धि होती है । 
ज्ञानियो के लिए अन्तःकरण का विशुद्धि यज्ञ, दान ओर तप से अद्रैत सिद्धान्त में भी विधि वोधितहै। किन्तु इसमें 
संदेह नटीं कि त्याग ही अभनिभावना का मूल आधार है । यह्‌ त्याग यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं मे वैसे ही अभिव्यक्त 
है" जेते निख्पाधिक ब्रह्म के साक्षात्कार में सभी उपाधियों के त्याग रूप महात्याग में या संन्यास में प्रस्फुटित होतारहै। 
शक्ति के राज्य मे, साधना के राज्य में क्रमिक उत्कषं प्राति के राज्यम निम्न भूमिका त्याग कर, अपक्षं भूमिका 
त्याग कर उत्कषं भूमि की ओर अग्रसर रहता टै । व्याग ही संगत्याग ओर फल त्याग में प्रतिष्ठति हो साधक को परम 
उत्करृष्टज्नान की भूमि मे अवतीर्णं करता है। कर्मकेत्यागके लिए एवं आत्मत्व को प्रतिष्ठाके लिए कर्म॑तत्तत का 
सामान्य ज्ञान अपेक्षित है । कमं के साथ आत्माका स्वरूप संवंध जाननादही होगा । कमं के तीन अंग है प्रेरक, 
कारक ओर फल । ये तीनों ही प्रकृति केही कर्म हैँ भौर अज्ञान विजुम्मित है । अतः अज्ञान की भूमि से ऊपर नहीं उठ 
सकते । उत्कषं के किए ज्ञानार्जन का पथ उन्मुक्त कर प्राकृत जगत्‌ से हटना पड़ेगा । इस अवस्था में प्रकृति के रजोगुण 
भौर तमोगुण अर्जिभरूत होकर प्रदशित कर्माद्ध ओौर ज्ञानाद्ध दोनोंही शुद्ध सत्वमय हो जा्येगे । यह्‌ सत्त्व-सम्पत्ति 
ही ब्रह्य प्रातिदै। इसे ब्रह्ममय जीवन कहा जा सकता टहै। जिन्तु इस अभ्युदय पथ पर अग्रसर होने लिए धमदी 
मुल भित्ति है । आचरण अनुष्ठान ओर कमी कर्मका विषयी धर्म है। सहसा ब्रह्ममय होना एक र्मशान 
वैराग्य या किसी जीव का ब्रह्मचर्य-व्रत नहीं है। धर्मो के आचरणसे सुनियमित सुसंयत ओर ट्च्छाशक्तति 
दुद्‌ हो जाती है । आध्यात्मिक शक्ति शीघ्र ही विकसित होने गती है। शक्तिके विकास के साथ-साथ इन्दरियादि 
करण वर्गे भी परिमाजित होकर सदाचरण भौर शक्तिके अवधारण में अधिक योग्य हो जाते दँ । यही मानव के 
१०0६४०7 अर्थात द्रुत परिवर्तन करता है । यह्‌ वही अवस्था है यहां पाश्ञविकता हटकर मानवता की भूमि प्रशस्त 
हो जाती है । यही मानवता को भूमि दी्षिकी भूमिमेते जाकर चरम परम च॑तन्यलोक में पहुंचा देती । गीताके 
द्वारा “सर्वगुह्यतमं ज्ञानं" से यही कहा गया है । इस प्रकार प्रथम सस्व विशुद्धि जिसे सात्विक कमं भी कहा जा सकता हं । 
इसे साधुभाव से सतुभाव, सद्भाव से ब्रह्मभाव ओौर अंतमे परमभाव की उपलब्धि होती दै। अतः कमंसे ही अकमं 
की भूमिप्राप्तहोजातीहै। अर्थात्‌ कीही भकमंहो जाताहै। कर्मबंधनके द्वारसे दर हटकर मुक्ति के पथ पर 
अवतीणं होता है। यह कमं बंधन की सृष्टि न कर ब्रह्मसाधन या ब्रह्मसुख की प्राप्निका साधन होताहं। 
सम्यक्‌ अनुष्ठान तत्परता ही तो संसिद्धि है । जो अद्वैत ज्ञान के विनासंभवदही नहींहै, यही जीवन की द्रुतपरिणति 
अर्थात्‌ उत्कषे का साधन है। इसीलिए अज्ञान धर्मो के अनुष्ठान की अपेक्षा आत्मधमं की श्चष्रता बताते हृए 
कहा गया है--श्वेयान्‌ सधर्मः विगुणः" । उपाधिनिमुंक्त परमधाम में आध्यात्मिक ज्ञान की विमल ज्योतिसे प्रकारित 
व्यक्ति ही दिग्यलोक की प्राप्ति के अनुरूप दिव्य ज्ञान का अधिकारी होता है। इन सभी कमं का मूल निरहंकार 
की प्राप्ति है। ज्ञानी भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर कर्म॑त्याग नहीं कर पाताहै। यहु भली-र्भाति जानतादहै कि परिपूणं 
(20806) आत्मा कर्म के द्वारा हास ओौर दृद्धिको नहीं प्राप्त करता दहै, एेसी स्थिति में वह गतिम ही अगतिका 
तथा कमेमें ही अक्रमं का दशन करता दहै। अर्थात गति-अगति, कर्म-अकर्म दोनों से अतीत अवस्था, आत्म स्वरूप 
लाभ की अवस्था सहज निवेद कौ अवस्था है जैसे अतिशय शून्य आकाश किसीसे लिप्त नहीं होतादहै वैसे ही अहंकार- 
शून्य आध्यात्मिक जगत्‌ भें विचरण करने वाला ततत्ववेता “नैव किचित्‌ करोमि" को सहज में ही अवगत कर केता है 


॥ १५ ) 


क्योकि सार्वभौम आत्मा कौ सुसंगता आओौर पराकाष्ठा से पूणं परिचित दै । , एेसा सहज रूप से अवगत होतार कि 
कामक्रोध से मोक्ष-राग, द्वेष से मोक्ष, रजः-तमः से मोक्ष, जरा-मरण से मोक्ष, सांसारिक भूत प्रकृति से मोक्ष, सोक्ष 
ही है । किन्तु यह मोक्ष विकास-जन्य चेष्टा ओर यत्न से साध्य है" किन्तु इस मोक्ष से पुनः निस्नभरूमि मे आना संभव 
है । मोक्ष इससे बहुत ॐंचा है । वह कभी भी किसी शक्ति से पराभ्रूत नहीं हो सकता है । क्योकि यह इन्द्र समाहारो से 
ऊपर की अवस्था है ओर यह सहज तथा स्वतः सिद्ध है । यह अखण्ड ओर अद्य स्वरूप है । स्वरूप स्थिति ओौर संन्यास 
भी यही है । विभूतियोग के मध्य से विश्वरूप दशेनरूप महाप्रकाश अभिव्यक्त होता है ओर इस विश्वरूप दशेन से 
संग्रहीत निर्वेद, अद्वेष्टत्व, अमानिवत्व, आध्यात्मिक ज्ञानपरक हो जाता है। फक्त: वह॒ समत्वद्शेन परमदसेन की 
द्ष्टि से परिपूर्णं रहता है । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के विवेक से गुणातीत अवस्थाको प्राप्ति होतीरहै ओौर परम वैराग्यसे 
चित्त परिपणे हो जाता है । इस प्रकार जीवन की चरम परिणति ससीम जीव, असीम दिव्यरूप मे अपने को समक्षकर 
ब्रह्यात्मक जगत्‌ को मानकर सकल्जनहिताय कमं मे प्रवृत्त हौ जातादहै। 


आभार प्रदधान 


ग्रन्य की श्रूमिका आदि में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया दै उसके लेखकोंका सादर भाभार 
वहन करता हं । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से विदेष सहायता मिली दै, अतः म उसका ऋणी दहं । 


निकट भविष्य मेही इसके अन्य भाग भी सहृदय पाठकों कीसेवामें क्रमशः उपस्थितो रहेर्है। 

दस तृतीय खण्डकी भूमिका में ग्रन्थ की दादंनिक समीक्षा एवं क्रमिक सोपान परम्पराके क्रममें 
विकास भूमि पर अवतीणं होने का मागं प्रदर्शित किया गयादहे। 

तारा प्रेस के अध्यक्ष श्राव्रृकत्पश्री रमाशङद्धुर पण्ड्या जी को धन्यवाद देना दही पड़गा, क्योकिये सदा 
मेरी प्रेरणाके स्रोत का कायं करते रहे हैँ । 

इसके अनुवाद के लिषए प्रवृत्ति गुभोदय श्री रविप्रका पण्ड्या का एकमात्र भाग्रह ही है । इस ग्रन्थ के 


सम्पादक पुराणेतिहासाचायं पं० कृपासिन्धु शर्मा, प्राचाय, ब्रह्मापि बल्देव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड ने 
अर्थानुसंधानपूरवंक अजुद्धचादि परिमार्जन का महनीय कायं कुंशलतापूरवंक किया हं । इसके रेसकपि आदि के निर्माण 
मे तीर्थानिन्द मिश्चने सहायता प्रदान की है । अस्तु में इनके उज्ज्वल भ विष्य की कामना करता ह एवं साधुवाद देता 
हुं । मेरे अनुजकल्प डा० शरिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ने ४ 9 १ दी कि इसका 
अनुवाद कर हम छोगों के लिए बोधगम्य कराये । अतः इनको हृदय से आश्लीवचन प्रदान करता हूं । 


मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने मूद्धे गहकार्या से निरदिचन्त 
कर इस ग्रन्थ के सम्पादन के लिए सहयोग प्रदान किया दहै, वह्‌ इस युग की कलनाओं के दवारा संभव नहींहै। मेरे लिए 
एक मात्र हितचिन्तक ॐँं० श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री जलेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्राव्यत डां० राधाकान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के किए सतत मंगलकामना के साथ इनको आशीवंचन प्रदान करता हुं । 


सहृदय विद्ज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागदेष-वेराग्य के साथ गुणग्राहक दृष्टि से ही भध्ययन 


करेगे । मेरे जैसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावितहीदह। 
कातिक पूणिमा विदुषां वश्चवदः 
(२०४६) महाघ्रभुलाल गोस्वामो 


योगवातिश्ठ-कथासार ८ 


उपरम प्रकरण 


सृष्टि, पालन ओर संहार के एकमात्र कारण श्रीहरिः ही हैँ । मँ अजत्मा भगवान्‌ नारायण को शरण मेः 
आया हं । (नमो नारायणाय" यह मन्त्र मेरे हृदय-कोश से दर नहीं होता । शीहरि ही. दिशा है, हरि ही आकाश हैः 
वेही पृथ्वी है मौरवे ही जगवु हं; अतः मै भी अप्रमेयात्मा श्रीहरिही हँ । पृथ्वी ये मेरे दोनों पैर है, आकाश मेरा 
यह सिर है, तीनों लोक मेरे शरीर है ओौर सम्पणे दिशाए मेरी कुक्षिहै । मँ नीर मेवे भीतरी भाग की भांति 
इयामकान्ति से सुशोभित, गरुड रूपी पवंत पर आरूढ एवं शङ्क, चक्र तथा गदा धारण करने वाला साक्षात्‌ विष्णु हं । 
ये ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि भोर रुद्र आदि- देवता बहुसंख्यक मुखो से निकली हुई अनन्त वाणी द्वारा मुञ्ञे स्वेरवर विष्णु 
की ही स्तुति करते हं । भँ अपराजित विष्णुरूप.होगयाहूं, सब प्रकार के दरच्दों से ऊपर उठकर अपनी सर्वोत्कृष्ट 
महिमा से सम्पन्न हु । | 

इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा. अपने शरीर को साक्षात्‌ नारायण. का. स्वरूप. बनाकर 
प्रह्वाद ने उन. असुरारि श्रीहरि की. परजा के ल्ि. फिर चिन्तत्त आरम्भ किया- मै भावना-दष्टिसे देख 
रहा हृ किये भगवान्‌ विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े है, गरुड को पीरुपर 
वहेह ।. मै. क्षीघ्रही. भावनाभावित समस्त सामग्रियोंसे सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पुजन आरम्भ 
करताहं। प्रह्लाद ने विविध पूजा-सामग्रियो के सम्भारसे युक्त मन.के दारा. कमलापति माधव का पूजन 
आरम्भ किया। अपने भापको श्रीहरि के चरणोंमें भेट कर दिया । जगत्‌ के सारे वंभवोंसे भव्य प्रतीत होने वाली 
पूजन सामग्री एव उच्च कोटि की भक्तिसे प्रह्वाद ने अन्तःपुर मे अपने स्वामी भगवान्‌ विष्णु का मानसिक 
पूजन किया। 

्रह्वादने देव-मन्दिर भ वभवों सेः पुजन. के उपचासों दवारा, जनादन कपि पुजा. की । देवलोक भें यह्‌ 
वात-फौल गयी कि सारे दत्य द्वेष छोडकर भगवान्‌ विष्णु-के. भक्त हो, गये.है। आश्चयं मे. डते हुए देवता स्वर्गलोक 
से. भगवान्‌ श्रीहरि के पास गये। वहां बैठे हुए .भगवान्‌ सेः उन्ोने, दैत्यो का. सारा.समाचार कह सुनाया । जो दैत्य 
सदा ही.आप्रके विरोधी रदे, वेःही. आपकी .भक्ति में. कैसे तन्मय.हो. गये.? प्रह्वाद का, अन्तिम जन्म है। वे मोक्ष के 
अधिकारी दहो गये ह । जंसे भूना हुमा बीज अङ्कुर नहीं, उत्पन्न कर सक्रता,. उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे द्ध कमे 
बन्धनकारक नहीं हो सक्ते । तबसे प्रह्वादके प्रति देवताओंकी भित्रता.हो.गयी.।; प्रह्लाद इसी प्रकार प्रतिदिन 


बन, वाणी भौर क्रिया द्वारा देवाधिदेव भगवान्‌ जनादेन की परजा करने लगे । 


भक्तों कोः आह्लाद प्रदानः करनेवाले विष्णुः पाताल-मागैःसे प्रह्नाद के, उस भवन में पधारे, जिसमें वे अपने 
इष्टदेव कीःपूजा किया करते थे । प्रह्भाद ने पटे की अपेक्षा दुगुनी वैभवलाकिनी सामग्री, सेः पूजा-विधिद्रारा आदर- 
सत्कारपुवंकः पूजन किया ।'प्रह्लादने विविधः प्रकारः से भगवान्‌ कीस्तुति की । स्तुति-वचनों दारा पूजित असुर-विनाश्क 
तथा नीलकमल्दल के समानः श्यामः भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होःभक्त देत्य राजः प्रह्वाद से बोले-- जन्म, मरणरूपी दुःख की 
तिवत्तिःके किएः तुम भपरनाः अभीष्ट वर मागः छो ।: विभोः! आप, जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समक्चते हों, वही, मुज्ञ देने 
की कृपा कीजिये । निष्पाप प्रह्लाद ! ब्रह्मत्व की; प्राप्तिः नः होते; तक्र तुम; सच्चिदानल्दघन परब्रह्म परमात्मा की प्रािरूप 
फल के लिये विचार परायण बने. रहो । आवागमनरूपी संसार का निवारण करने वाके भगवान्‌ःने सृं एेसा उपदेश 
दियाहैकि (तुम विवेक-विचार-संयक्त होभो ।¦ मैः तो केवल शुद्ध चेतन ही, हु, जो. ममताहीन, मननरूप मन के व्यापार 








( १ ) 


पचो इन्द्रियों के भ्रमो से रदित जौर माया के सम्बन्धसे हीनदटै। शद्ध, चक्र ओर गदा धारण करने वाला 
तथा सम्पूणं सौभाग्यो की चरम सीमा है, जो इस जगत्‌ का पालन करतादै। जो कमलरूपी आसन पर विराजमान 
होते है गौर निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर प्रम सुल का अनुभव करतेर्है, उनब्रह्माके र्पमेंरमैँदही सदा इस 
जगतु में उत्पन्नहोताद्ं। र्मही त्रिनेत्रधारी शिव होकर प्रलयकाल मे इस जगत्‌ कासंहार करतां मही इन्द्रर्पसे 
मन्वन्तर के क्रमसे प्रा हई इस सम्पूणं त्रिलोकी का पालन करतां । यह जो कुछ स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ दृष्टि- 
गोचर हो रहा है, सम्पूर्णं संकल्पो से रहित वह परम शुद्ध चेतन भत्मल्पर्महीहं। 

ॐॐ” ही जिस सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्वोत्तिम नाम दहै ओौरनजो समस्त विकारोसे सर्वथा रहित दै, वह्‌ 
परमात्मा ही श्रुत के समस्त पदार्थो के दख्पमें विराजमान दहै । ज्योतिः स्वल्प वह परमात्मा ही सूयं आदि के अंदर 
स्थित होकर अपनी सत्ता-स्फूति से उन्दें प्रकारित करतादहै। शत्रुवीरांका संहार करदे वाके प्रह्लाद परमात्माका 
चिन्तन करते-करते निर्विकल्प परमानन्द स्वरूप परमात्मा मे समाधिस्थदहो गये । प्रह्लादे शो समाधिसे जगाने का 
प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं जगे । तव उस राजारहितं नगर मँ बलवान्‌ दैत्य लृटेरों को तरह स्वेच्छानुसार टृट-पाट 
करने लगे, जिसने उद्विग्न होकर अन्य दैत्य अपनी अभीष्ट दिशाओं मेँ भाग गये । सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि शद्ध, चक्र, 


गदा, पद्म गौर लक्ष्मी आदि पादो के साथ अपने नगर क्षीरसागर से चल पड़े। वे उसी क्षीरसागरके तलेके छिद्र 
नगर मेँ जा पदु । “साधो { अव उठो, शीघ्र उठो ओर इस विशाल देत्य-राज्यलक्ष्मी का 
रीवन्मुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हए ही उद्वेगरहित होकर 


से शून्य, 


से निकलकर प्रह्लाद के 


तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो । अनघ | तुमतोर्जं 
अपने इष रीर को कल्पान्तपर्यन्त कर्मो में प्रेरित करते रहो । तुम इस शरीर का परित्याग मत करो। ये हम लोग 


ह। येपरवंतहं। ये प्राणी । यह्‌ तुम हो । यह जगत है। यह आकाश है। ये सभी जव प्रलय पययेन्त रहने वाले 
दै, तव तुम भी इस शरीर को कायम रक्लो । 

“.असुरेश ! इस वतं मान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हँ ओर देहान्तर को ॥ प्राति के लिये 
इसके परित्याग को मरण कहा गया दै; कितु महामते ! तुम तो इन दोनों दही जन्म-मरण रूप पक्षोसे रहित टो, 
अतएव इस छोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्मद ओरन मरण ही । तुम्हारी बुद्धितो सवेदा एकमात्र परमात्मामें 
ही छीन रहती है, अतएव तुम चिदप्रकाश से संयुक्त दो । इसील्यि सव कुछ तुम्हीं हो । तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष 
प्रख्य काल में उत्पात सूचक वायुं के वहने पर, प्रक्याग्नि के धधकने यथा पवेतों केः ठह जाने पर भी नित्य 
परमात्मामें ही स्थित रहता है। दानवाधीश ! उठो मौर तव तक इस सिंहासन पर वेढे रहो, जव तकर्म शीघ्र 
स्वयं अपने हाथसे ही तुम्हारा राज्याभिषेक करतादहुं। सथ ही पाच्चजन्य शदः की ध्वनि सूनकरजो ये साध्य, 
सिद्ध गौर देवगण यहां आये हृए है, ये सब-के-सव तुम्हारी मङ्गल कामना करे। यों कहकर कमलनयन भगवानु 
नारायण ने प्रह्लाद को सहासन पर वडा दिया । + 

दस प्रकार क्रमशः चरते हए वे क्षीरसागर के तट परजा पद्ंचे \ वरहा उन्होने देवगणो को बिदा कर 
दिया जौर स्वयं ोषशय्या पर स्थित हो गये। शस प्रकार रोषशय्या पर विष्णु, स्वर्गलोक में देवताओं सहित इन्द्र 
1 पताक में दानवराज प्रह्लाद तीनों संतापरहित होकर स्थित हृए । श्रीराम | प्रह्वादकी. ज्ञान प्रापि सम्पूणं 
पाप्राकरा विनाश करने वाटी तथा अभृत के समान शीतक है। उसका वर्णेन मैने तुम्हे सुना दिया। संसारमेंजो 
मनुष्य चाहे वे घोर-से-घोर पातकी ही क्यों न हो--विवेकपुवेक उसका विचार करेगे, वे श्ीघ्रही परमपद को प्राप्त 
हो जा्येगे । अज्ञान ही पाप कहकाता है भौर उस भन्नान का नाक्न विवेकपू्वेक विचार करनेसे होता है; इसलियि 
पाप का समूल विनाश्च करने वाके विचार का परित्याग नहीं करना चाहिये । फ {7 भि 

जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्टानिष्ट कर्मो के ब्रहुण-त्याग मे भनी कोई इच्छा नहीं रहती 
अर्थातु जिसकी इच्छाका स्वधा अभावहोग्याहै, रसे पुरष की स्थिति को तुम जीवन्मुक्त-मवस्था-- सदैहमुक्ति 
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समञ्लो । फिर देह का विनाश होने पर पुनजेन्म से रहित हुई वही जीवन्मुक्ति विदेहुमुक्ति कही गयी है । बोज जम॑तां 
नहीं है । प्रह्वाद के अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वमयी वासना स्थित थी, वहु र्कं ध्वनि होते ही उद्बुद्ध दहो उरी । 
अपनी उसी वासनासे प्रह्लादको बोध प्राप्त हुआथा। श्रीहरि ही समस्त प्राणियों के आत्मा रहै, इसचियि उनके 
मन मे जेसा संकल्प होतारहै, वह शीघ्रही उसी रूपमे मूतेहो जातारहै; क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण रहै। 
नह्लाद अपने पुरुषाथेसे ही क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ ? महामनस्वी प्रह्लाद ने जिन-जिन पदाथों को प्राप्त कियाथा, वे 
सभी उसे अपने पुरुषार्थसेही भिलेथे। उनकी प्राप्निमे दुसरा कोई कारण नहींहै। क्योकि प्रह्नादने परम 
पुरुषार्थे से जो भक्ति की, उसी से भगवान्‌ ने उनको वर दिया; - इसल्यि भगवान्‌ का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थं 
हीदहै। जो विष्णुहै, वही सबका आत्माहै ओर जो सबका आत्मादहै, वही विष्णुहै। यह संसार रूपी मायाचक्र 
नित्य भ्रमणशील तथा श्रान्तिदायकहै। चित्त को इस चक्र कौ महानाभि समञ्लो। जबर पुरूष प्रयत्नपूवेक 
बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तम्भित करदेतारहै, ब जिसकी नाभि पकड़ी गयीरहै, एेसा यह मायाचक्र शीघ्र ही 
आगे बढनेसे सुक जातारहे। यह संसार एक महा भयंकर रोगहै। चित्त निरोधहौ इस रोग की परमोत्तम ओषध . 
है । इस ओषध के भअतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्नसे उस व्याधि को शान्ति नहीं होती । जैसे घडे के भीतर घटाकाश्च 
रहता है, परन्तु घडे के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह्‌ जाता, उसी तरह यह संसार चित्तके अंदर ही है, अतः 
चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्टहो जातादहै। इसलिये निश्चयपूवेक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक 
से हटाकर उसे बलात्कार से शास्त्राध्ययन भौर सत्पुरुषो के सङ्क मे लगाना चाहिये; क्योकि परमात्मा का साक्लात्कार 
होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारणदहे। 
यह चित्त विषड्क्ष के समान है, जो चिर कारसे शरीर रूपी बुरे गड्ढे मे उगा हुआ है । आलाएे ही 
इसकी विशार शाखां जोर विकल्प ही इसके पत्ते हँ । अनेक प्रकार की चिन्ताएं ही इसकी लबी-रबी मञ्जरियां 
है । कामोपभोगों के समुह ही इसमे खिले हए पृष्प हैँ । यह्‌ जरा-मरण भौर व्याधिरूपी फलों के भारसे लुका 
हु है । इस पवंताकार अद्भुत इक्ष को तुम निर्शङ्कु होकर हठपूवैक विवेक-विचार रूपी मजन्रूत आरे से काट 
डालो । जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को--जो अज्ञान रूपी विशार वट दृक्षों पर विश्राम करने वाला है, तुष्णा- 
पिशाची जिसकी परिचर्या करतीहै ओर जो चेतनरहित सैकड़ों देहधारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवीमें 
चिरकाल से भटक रहा है-- विवेक, वैराग्य, गुरू-संनिधि, प्रयत्न ओर मन्त्र जदि स्वतन्त्र उपायों दवारा जब तक चेतन 
जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से हटाया नहीं जायेगा, तब तक इस जगत्‌ मे आत्मसिद्धि की प्राप्ति 
कैसे हो सकती हं । 
चिन्तापरवश उदालक मुनि ने वन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय 
उनके बंदर के समान चल चित्त को अपनी.भोर खीचके जाते ये; जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि- 
स्थिरता उन्हे न मिल सका । उनक्रा मन कभा विषयासक्तं हो जाता था; उस अवस्थ में वह अपने हृदयान्तव्ती 
तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षीकी भांति वहांसे भाग निकल्ताथा। कभी वह बाह्य ओर आभ्यन्तर 
विषयों के चिन्तन का परित्याग करके तमोगुणमे लीन होकर निद्रारूपी बे कारुतक रहने वारी स्थिति को 
प्राप्त हो जाता धा । धर्मात्मा उदारक ८ अन्वेषण के पश्चात्‌ प्राप्त हुई गन्धमादन की एक-एक रमणीय गुहामें 
(न दए । वहाँ कर कोमल पत्तों का एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे गोभापा रहेये। 
=) कसिनते, अर उन्होने एक सुन्दर मृगचमे फेला दिया । तत्पश्चात्‌ श्ुद्ध अन्तःकरण वाले उदहालक अपने मनकी 
| बत्तियों को सूक्ष्म बनाते हए उस आसन पर विराजमान हुए । वहाँ उन्होने उत्तरा+भमुख होकर दोनों एड्यों से 
 अण्डकोषों को दबाकर ज्ञानी की भाति सुदुढ्‌ पद्मासन लगाया । वे विषयों की ओः दौडते हुए अपने मनरूपौ मृग को 
वासनाओं से हटाकर निविकल्प समाधि मे स्थितये, इसलिए यों विचार करने कगे--"असत्स्वरूप मन ! मै अहंकारं 
मौर वासनां से रहित निविकल्प चिन्मय ज्योतिःस्वलूप हं भौर तू अहंकार का बीज स्वरूप ह । अतः तुज्ञसे मेरा 





( ९० } 

कोई सम्बन्ध नहीं है 1 *अहुं' रू्पसे कौन स्थित है ?- इसका मैने पैरके अंगूठेसे ठेकर सिर तक सवत्र अन्वेषण 
किया; कितु यह्‌ "अहं" नामक पदाथं मुन्चे कीं उपलब्ध नहीं हुञजा । इस शरीरम यह मांसदै, यह्‌ रक्तदै, ये 
हड्टिर्यां है, ये ासवायु है, फिर यह “अहं र्पसे स्थित कौन दै? देह में स्पन्दनांश तो प्राणवायुबोंकादै, चेतनांश 
परमात्मा का है तथा जरा-मरण शरीरके धमं रहै; फिर यह्‌ अहं" क्या वस्तुटहै? रे चित्त! मांस अहुंसे पृथक्‌ है, 
रक्त उससे भिन्न दै, हड्ि्वां भी दूसरी दै, चेतनता उससे अन्य है, स्पन्दन भी उससे अल्गदहै; फिर (महं खूपसे 
स्थित पदार्थं कौन दहै? यह्‌ नासिका है, यह्‌ जिह्वा दहै, यह्‌ त्वचादहै, ये दोनों कान, यह्‌ आख दहै गौर यह्‌ स्पन्दन 
है; फिर “अहं ख्पसे स्थित कौन वस्तु? परमा्थंरूपसे विचार करनेपरनतो मन अहं न चित्त अंह ओर 
न वासना ही बह्‌ंहै। आत्मातो हंहो ही नहीं सकता, क्योकि वह्‌ तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाशस्वरूप है । वस्तुतः 
तो इस जगतमेजो कुछ दृष्टिगोचरहो रहादटै, स्वंत्रमेराहीस्वरूपदहै। अथवा विनाशी भसत्‌ होने के कारण 
कोई भी पदाथ मेरा स्वरूप नहीं है--यही दृष्टि सच्ची टै, इससे भिन्न दूसरा कों क्रम नहींहै। 


यह चेतन आत्मा सवेव्यापक सच्चिदानन्द स्वरूपदटै, अतः इसका जन्म अथवा मरण नहींहोता। फिर 
कंसे इसकी मृत्यु हो सकती है अथवा केसे किसीकेद्वारा यह मारा जा सकतादहै। इसका जीवनसे तो कोट प्रयोजन 
है नहीं; क्योकि यह्‌ सर्वात्मा ही सवका जीवन है । यदि शुद्ध चेतन आत्माही सवका जीवनदहै तो उसे इस जीवन 
से कव कौन-सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी, जिसके चयि उसे जीवन की इच्छाहो? देहरूपी दृक्ष को अपना 
निवास स्थान वनाकर रहने वाटी तृष्णारूपी काटी नागिनें हृदय मेँ विवेक विचाररूपी गरुड का आगमन होतेहीन 
जाने करटा लृप्ष हो जाती हैँ । जव विश्व असत्य सिद्धदहो जाता दहै, तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा-का-सारा भेद- 
व्यवहार असत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के असत्य हौ जाने पर “अहं'-^त्वं' का भेद-व्यवहार सत्य कंसे रह 
सकता है। तरङद्ध की भति क्षणभङ्गुर एवं विनाशोन्मुख इस देह मे जिनकी भास्था सुदृढ हो गयी है, उन दुर्वृद्धियों 
का परमार्थं से पतन हो जाता'है; क्योकि देह आदि समस्त वस्तुएं सरवंत्र उत्पत्ति के पूवं ओर विनाश के पश्चात्‌ नहीं 
रहती, केवल मध्यमे ही इनका प्राकट्य दृष्टिगोचर होता दै । इसलिये मँ सबसे उक्छृष्ट, केवल--शुद्धस्वरूप, 
विक्षेपरहित, शान्तरूप, अंशांशीभाव से रहित, अपने आपमें परिपूर्णं, निष्क्रिय एवं इच्छारहित ब्रह्मस्वरूप हूं । 
स्वच्छता, प्रभावश्ालिता, सत्ता, सुहृदवत्ता, सत्यभाषण, यथा्थज्ञान, ञनन्दस्वरूपता, शान्ति, सदा मृदुभाषिता, 
पूणता, उदारता, सत्यस्वरूपता, कान्तिमत्ता, एकाग्रता, सवत्मिकता, निभेयता भौर दैत के विकल्प का अभाव-ये 
सभी गुण मुञ्च आत्मनिष्ठ'के हृदय को अत्यन्त प्रिय रगने वाले हैँ । चूँकि सवंरूप परमात्मा मे सभी कुछ सवेदा एवं 
स्वेथा सम्भव है, इसक्ए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा-अनिच्छा भौर सुल-दुःखक्षीण हो गये । अब मेरा मोहं 
विनष्ट हो गया है, मन अमनीभाव को प्राप्तो गया है ओौर चित्त के संकल्प-विकल्प दर हो गये है; अतः म शान्त- 
स्वरूप परमात्मा मे रमण कर रहा हं । उदालक मुनि अपनी विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से निणंय करके पद्मासन 
` लगाकर वैठ गये । उस समय उनके नेत्र आघे मुदे हुए ये । “जो भकार का उच्चारण करता, उसे परमपद कौ 
प्रापि हो जाती है; क्योंकि ॐ यह्‌ अक्षर परब्रह्म है 1 एेसा निश्चय करके उन्होने उकार का, जिसकी ध्वनि उपर 
को जा रही थी, उसी प्रकार उच्चस्वर से उच्चारण किया, उनके द्वारा उच्चारित प्रणवध्वनि जब तक ब्रह्मरन्ध्रपयेन्त 
व्यास नहीं हो गयी ओर जब तक वे ` स्वेव्यापक, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गये, तब तक 
ॐ” का उच्चारण करते रहे । प्रणव के अकार, उकार, मकार ओर बिन्दु--इस प्रकार साढ़े तीन अंश हँ । उनमेंसे 
प्रथम अंश अकार के उच्चस्वर से ` उच्चरित होने पर जब शरीरके भीतर शब्दके गंजने के कारण प्राण पूणेरूपसे 
क्षुञ्ध हो उठे, तब प्राणवाथु को छोडने के क्रम ने जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार सम्पूणं शरीरको रिक्त 
कर दिया, जैसे महषि अगस्त्य ने सागर के ज को पीकर उसे खाली'करं दिया था । तत्पश्चात्‌ प्रणव के द्वितीय अंश 
उकार के उच्चारण के समय ञकार की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुम्भक नामकं क्रम सम्पन्न हभ । 
उस समय प्राण न बाहरथे न भीतर, न अधोभागमें थे नउष्वभागमें भौरन दिक्ाभोंमें ही भ्रमणकररहैये, 


( २१ ) 
बल्कि भलीर्भांति स्तम्भित किये गये जल की तरह परणेतः शान्तये प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीयांश मकार के 


उच्चारण-कालमें प्राण वायु को भीतर ङे जाने के कारण प्राणों का पुरक नामक क्रम घटित हुआ । इस तीसरे क्रममें 
प्राण जीवात्मा में भावना हारा भावित अमृतके मध्यमे पहुंचकर हिमस्पशे के समान सुन्दर शीतल्ताको प्राप्त हो गये । 


अनन्तर पद्मासन से वैठे हए उदालक मुनिने उस भावनामयदारीरमें दढ स्थिति करके आङनमें 
वेधे हए गजराज की तरह अपनी पाचों इन्द्रियों को देह में निबद्ध कर दिया । फिर वे निविकल्प समाधि के ल्यि तथा 
शरत्काटीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने ल्गे। जब उदारक सुनि 
को उस समाधि से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो गयी, तबवे दुर्य-प्रपचके विकल्पोसे रहित होरक उस नित्य अनन्त 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा मे तद्रूप हो गये, जो जगत्‌ का अधिष्ठानभरूत, शुद्धस्वरूप एवं महान्‌ है । 

दृश्य वस्तु है ही नही--इस प्रकार को दुढ्‌ भावना से वित्त जब सवेथाक्षीणदहो जाता है तब उस 
सामान्य स्वरूप चेतन की सबमे सामान्यभाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता,सामान्य अवस्था होती है । 
जब चैतन्य समस्त दुर्य पदार्थोसे रहित होकर परमात्मामे विलीन हो जाता हे, तब उसकी निराकार आकार कौ 
भांति अत्यन्त निमे सत्ता-सामान्यता होती है । जब चैतन्य बाह्य एवं आभ्यन्तरसहित यह जो कु है, उस सबका 
अपलाप करके स्थित होता है, तब उसकी सत्ता-सामान्य अवस्था समञ्षनी चाहिये । जब साधक सम्पुणं दुरयप्रपच 
को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्तासामान्यस्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसको सत्ता, 
सामान्यतावस्था जाननी चाहिये । संसार से वैराग्य, जपध्यान के अभ्यास, सत्‌-रास्त्रों के विचारपूवेक अध्ययन, 
पवित्र ओर तीक्ष्ण बुद्धि, सदृगुरु के उपदेश ओर यम-नियमों के पालन से परमात्मा कौ प्राप्तिरूप विदयुद्ध परमपद को 
प्राप्ति होती है अथवा केवर विशुद्ध ओर तीक्ष्ष प्रज्ञासे ही परमपद मिल जातादहै; क्योकिजो बुद्धि सम्यक्‌ प्रकार 
से ज्ञानयुक्त, तीक्ष्ण ओर दोषरहित हे, वहं सम्पूणं सिद्धान्त के बिना भी यथाथ ज्ञान दारा जीव को अविनायी परमपदं 
की प्रास्नि करादेतीहे। | 

जो इस स्वादि गुणों के समाहाररूप दृश्य जड़ संसार को, अनित्य ओर मिथ्याकी भांति देखता हे, 
उस पुरुष की जो यह परम शान्तिस्वरूप अन्तःशीतल्ता है, वही समाधि कहुलाती है । मन के रहने पर द्र्य पदाथ) 
के साथ सम्बन्ध होता है-एेसा थिश्चय कर क्रिजो मनसे रहित होकर परम शान्तिको प्राप्त कर चुका है, एेसा कोड 
पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है ओर कोई ध्यान-समाधि मे तल्लीन हो जाता है । यदि उनके अन्तःकरण मे 
परम शान्तिरूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी है; क्योकि जो अन्तःकरण की शीतलता है, वह अनन्त साधनरूप 
तपस्याभों का फल है। इसल्ि जो ज्ञानी व्यवहार परायण दहे ओर जिसने ज्ञान प्राप्त करके वनका आश्रये 
ल्याहै, वे दोर्नोही सवथा समान द; क्योकि उन दोनोंको ही सम्पुणे संदेहों से रहित परम पदको प्राति दहो गयी 
है । चित्त में कर्तापि का अभाव समाधान है ओर उसी मद्धल्मय परमानन्द-पद को चिन्मयभाव जो सन वासनाओं 
से रहित हो गया दहै, वहं स्थिर कहा गया है; वही ध्यान समाधि दहे, वही केवर चिन्मयभाव है ओर वही अविनाशी 


परम शान्तिदहै। 

शान्त बुद्धि पुरुष सवे व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हृएन तो किसीके ल्य शोक करतादहै 
भौर न किसी की चिन्ता ही करता है, वही समाहित कहलाता है । आकाश को तरह निमेरू शास्त ओर शिष्टाचार के 
अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक्‌ आचरण सम्पन्न हषं, अमषे आदि चविकारोमें काष्ठ ओौरमिटीके ठेके के समान 
विकाररदहित एवं शान्त स्वभाव वाला भय से नहीं, बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के 
तुल्य ओर पराये धन को मिद्री के वेले के सदृश देखता है, वही यथाथ देखता हे । 


हिमाल्य के शिखर कंलासके मुल देशमें हैम जट नामक किरात निवास करते थे। उनके राजाका 
नाम सुरधुथा। वह बलवान्‌ तथा भ्रजपाल्नमें दक्ष था। पराक्रम मे तो बहु सये तुल्य भौर बल मे साक्नातु 











( २२ ) 
मतिमान्‌ वायु के समान था। उसने सोचा “व इन दुःखी प्रजा-जनोंको कोट्टूमे पेरे जते हए तिलोंकी भाति 
क्यों वलपूर्वंक पीडति करतादहूं? मेरे समानी इनसभी प्राणियोंको भीतो दुःख होता होगा । अतः अब 


इन्हं ओर अधिक दण्डदेना व्यर्थंरहैँ। मँ इन्हं धन-सम्पत्ति प्रदान करूगा; क्योकिमेरी तरह सभी लोग धनसे 
आनन्दित होते ह अथवा निग्रह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भौ कल्गा। 


किसी समय महपि माण्डव्य सम्पूणं दिशाओंमे श्रमण करते हुए राजा सुरघुके घर पधारेराजाने 
उनका पूजन किया ओौरयों पुषा भगवान्‌ ! जपतो सम्पूणं धर्मोके ज्ञातारं अौर चिर कालसे परम पदमे 
विश्राम भी कर चुकेर्ै; अतः आप मेरे संशयका निवारण कीजिये । अपने प्रजा जनों पर मेरे हारा किये गये 
निग्रह ओौर अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिन्तां मृञ्ञे बहुत उत्पीडित कर रहीर्हू, अतः मृने ! जिस प्रकार मेरी बुद्धि के 
समान समता काउदयदहो ओर विषमतान आने पाये, कृपापूर्वेकवेसादही प्रयत्न कीजिये । महषि बोले-- सूयं की 
किरणों के स्पा से कुहरे का विनादादहौ जातादहै, वैराग्य, श्रवण-मनन-निदिध्यासन रूप अभ्यासादि निजी प्रयत्न से 
तथा आत्म स्थिति रूप उपायसे मनकी यह कायरता पूर्णतया नष्ट हो जाती है । आत्म विषयक विवेक विचार 
करनेसे ही मनके भीतरी संतापका रामनहोतादै। तुम मन-ही-मन विचार करो--ये जो पत्र, भित्र जादि अपने 
सम्बन्धी ह तथा अपने हरीरमें रहने वारी इच्र्यां है; वे तत्त्वतः कोनर्ह ओरकंसीदैँ? मँकौनहं? कंसा ह ? 
यह्‌ दुर्य जगत्‌ क्यादहै? प्राणियों के जन्म-मरण कंसे होतेह? यों हृदय में विचार करनेसे तुम्हें परमोत्कृष्ट महत्ता 
प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार जव परमात्म-तत्व का यथाथं अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे । सर्वात्मिका 
बुद्धि से सव देदामे, सव काल मे, सभी प्रकारो से सम्पूणं दूद्य-प्रपच का परित्याग कर देता है, उसे स्वेरूप परमात्मा 
अपने-आप उपलब्ध हो जाते दै; क्रतु जब तक सम्पूणं दृद्योंका पूणंतया त्याग नहीं हो जाता, तव तकं परमात्मा 
का साक्लात्कार होना दुर्भ दहै । इसलिये अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के ल्यि सभी विषयोंका परित्याग कर 
देना चाहिये; क्योकि सव कुं व्याग देने पर अन्तमेंजो दृष्टिगोचर होता दहै, वही परम पदहे। 


महपि माण्डव्य राजा सुरघु को यों उपदेश देकर चले गये । उनके चले जाने पर राजा सुरधु विचा 
करने लगा-' वस्तुतः स्वयं म कौनदहं? मँ मेरुपवंततो हं नहीं भौरन मेरु गिरि मेराहै। नतो जत र 
हूं ओौरन जगत्‌ मेरा है। मै पर्वेतभी नहींहूंः मैन परृथ्वी ओरन पृथ्वी मेरी है1 यह्‌ किरात-मण्डल क 
नहीं है केवल अपने संकेत से ही यह्‌ देश मेरा कहाजाताहै। लो, मैने इस संकेत को छोड दिया; ब्य व 
मै देशहुं भौर न यह देश मेराै। इस देह में यावन्मात्र जड पदाथ, वे मँ नहीं हूं; क्योकि तो 
ह। चै भोगनहींहूं मौरन्म ही ज्ानेद्धिया हँ; क्योकरि वे जड़ ओर अत्स्वरूपाहै। मतो सम्भ विषो 
से रहित वि्युद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ । जिसकी प्राप्िके च्यम चिरकाल से प्रयत्नशील था, उस मात्मा 
की उपठन्धितो मञ्चे भाजही हई दहै। जिस विशुद्ध अत्माका कहीं अन्त नहीं दहं, वह तत्पदबोध्य असीम ह 
हीह । वह चेतन आत्मा निर्मल, विषय-दोषों से चून्य, सम्पूणं दिङ्मण्डल को परिपूर्णं करने वाला पव्या 
सुक्ष्म, उत्पत्ति-विनाश-रहित, समस्त आकारो से परे एवं सवेदा स्वभाव को प्राप्त है। । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ल्या था, उसी तरह हैमजट नामक 
किरातों के राजा सुरघु ने निश्चयात्मकन्ञानके बसे परम पद, प्राप्त करलिया। तभीसे राजा सुरघु चिन्ता 
ज्वर से मुक्त हो गया । वहु स्वेदा निग्रहु-अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यो मे भटल बना रहता था । 

परिधि नामका पारसी देशका राजा था वहं किरातराज सुरघुका परममित्र था। राजा परिधं 
के राज्य में महान्‌ अवर्षण इभा, उस समय बहुत सी जनता भख गतप्राण होकर विनष्ट हो गयी, प्रजा 
करै उस कष्ट को देखकर राजा परिधं को अपार विषाद हृभा। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचने 
के छिये अनेकों यत्न किये, कितु वे सन निष्फल सिद्धहृए। तव उसे रज्यसे वैराग्यदहौ गया । उसने राज्य 





¢ 


का परित्याग कर दिया ओर मृगचर्म॑धारी मुनियोंकी तरह तपस्या करने के च्य जंग को राह रीं । उसने 
अपने मन इन्दरियोंका भी दमन कर ल्या था; अतः वह्‌ वहाँ एक पवेत को कन्दरामे आसन र्गा कर तपस्या 
मे निरतो गया। उस समय स्वयं सूख कर गिरे हए पत्ते ही उसके आहारथे। इस प्रकार चिर कारु तक वह्‌ 
अग्नि की भाति सूखे पत्तोको ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्यमे वहं पाद नाम से विख्यात 
हुआ । तभी से वह परिघ जम्बूद्रीपमें मुनियोंके आश्रमोंमें राजि श्रेष्ठ प्णादि के नाम से प्रसिद्ध हो गया । घोर 
तपस्या ओर अभ्यासके द्वारा परमात्माकीकृपासे उसे आत्मज्ञान कौ प्राप्नि हुई। वह्‌ सुख दुःखादि दन्दो से परे 
हो गया । उसकी विषय वासनां नष्ट हो गयीं । उसका सन विक्षेप शून्य ओर शान्त हौ गया तथा वह्‌ विषयों को 
आसक्तियों अओौर आक्षेपो से रहित हो गया । इस प्रकार जीवन्मुक्त होकर वह्‌ तत्त्वज्ञानियों तथा तत्त्वजिज्ञासु मुनियो 
के साथ स्वेच्छानुकूल विरचण करते हुए जीवग्मुक्त भित्र सुरघु के महर मे आया । उसने कहा- तुम्हारे दशेन से आज 
मेरा चित्त परमानन्दसे परिपूणं हो गया है। प्रसन्नता एवं गम्भीरतापूणे समदुष्टि से जनता के कल्याणाथे कतव्य 
क्मोंकोकरतेहोन? तुम्हारे देशमें निवास करने वारो जनता शारीरिक एवं मानसिक पीडाओं से रहित, धैये- 
सम्पन्न ओर धन्य-धान्यसे परिपूणं हैन? उसे कोई चिन्तातो नहीं सताती ? क्या उत्तम फल प्रदान करने वाली 
एवं अनेक विध फलों के भारसे नम्र हई कल्पलता की भाति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिरुषित 
पदाथ! की पूति द्वारा सदा-स्वेदा पोषण करती है? इस नियति कौ गति सपकी चाकी तरह बडी टेढ़ी है। 
उसने ही आपको ओर मुज्ञे चिरकाल तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो ! उस नियति के ल्यिक्या 
असाध्य है? आज आपके शुभागमन-जनित पुण्य के संस्पशे से हम सब तरह से कल्याण के भागी ओर परम पावन हो 
गये । जिसका अन्तःकरण चल होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हु है, वह्‌ चाहे पद्यासन बाधे चाहे परज्रह्य 
को अञ्जलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कंसे ल्ग सकतीदै। मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़ेहीहै। 
समाधि तो परमात्मतत््व के उस यथाथ ज्ञान को कहते हैँ, जो सम्पूण आशारूपी घास-फूस को भस्म करने के ल्यि 
अग्नि स्वरूप है । परमात्मा के तत्त्व को जानने वाङ ज्ञानी तीक्ष्ण भोर अचल परा प्रज्ञाको ही समाधि कहतेहै, 
जो एकाग्र, सदा-सवेदा वप्त भौर सत्य अथे को ग्रहण करने वाङीरहै। जो प्रज्ञा क्षोभरहित, अह्‌कारशुन्य, सुख-दुःख 
आदि दन्दो से पृथक्‌ रहने वारी तथा मेरुसे भी बढ़कर स्थिरता युक्त दै, उसे समाधि कहते है । जो मनः स्थिति 
चिन्ता शून्य, अभीष्ट पदार्थोको प्राप्त करने वाली, ग्रहुणोपादान से रहित तथा सच्चिदानन्द परमात्म भावस 
परिपूणे है, उसके लिये समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है । जब मन तत्व ज्ञान के साथ सदा के ल्य अत्यन्त 
सम्बद्ध हो जाता है, तबसे ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता । 


परिध ने कहा- तुम्हें परमात्माके यथाथेरूपका ज्ञान प्राप्त हो गया है ओर उस्र सच्चिदानन्द घन 
परत्रह्मरूप परम पद की प्रा्िभीहो चुकी है। इसीकिए तुम्हारा अन्तःकरण परम शान्ति रूप शीतलता से युक्त 
हो गया है, जिससे तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सार-असार का निणैय करके उसके ्षमेलेसे पारहो गये हो तथा तुम्हें 
इसका भी ज्ञान हो चुका है कि यहजो कु दुय प्रपच्दहै, वह्‌ सारा-का-सारा अखण्ड परब्रह्म परमत्माहीहे। 
सुरघु बोला-संसार मे एेसी कोई वस्तु हौ नहीं हे, जिसे प्रहण करने के लिए हमारे मनमे अभिलाषाहो; क्योकि 
यहु जितना दृश्य प्रप हे, यहं सभी भिथ्याहै। च्रिलोकीमें जो ये स्त्रियां, पवेत, समद्र, वन्रेणि्यां आदि पदाथ 
दष्टिगोचरहो रहै, ये सभी वास्तविकता से शून्य; क्योकि वास्तव में उन्होने एक-दूसरे का आदर-सत्कार 
किया अर फिर वे अपने-अपने कायं मे तत्पर होकर अभीष्ट स्थानोंको चके गये। ज्ञानी जब चेतन परमात्मा के 
देदीप्यमान प्रकाश का उदय होता दहै, तब अज्ञानरूपी रात्रि विनष्ट हो जाती है ओर ज्ञानी कौ परमान्द को प्रा हई 
बुद्धि प्रकाशित हो उटठ्तीहे। वे ही मित्र सच्चे भित्ररहै, वे ही गास््र सत्‌-शास््रहै ओौरवेही दिन शुभ दिनिद 
जिनके सहयोग से वैराग्यरूपी उत्लास से युक्त परमात्मा विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्टूव से सिद्ध होता है । 





( रें ) 


जिसके पाप क्षीण नहीं हृएर्दै गौर जो परमात्माकी प्राति की उपेक्षा करते, वे जन्मरूपी जंगल के गुल्म, दीन 
है ओर उन्टं चिरकाठ्तक दुःखो के ल्ि शोक करना पड़तादहे। 


जीवात्मा एक वंलके समानदटै। बुढपिने इसके शरीर को जजेरित कर दियादहे। यह्‌ आशारूपी 
सेकड़ों पालो से जकड़ा हआ है, फिर भी भोगरूपी घास के लिए इसके मनमें उत्कृष्ट लालसा भरीदटहै। यह्‌ अपनी 
पीठ परदुःखका भारी वोज्ञ किए हए जन्म रूपी जंगलमें भटक रहादहै ओरसारेररीरमें कुकमं रूपी कोचड़ 
ल्पेटे हृए मोह-जलाशयमें लोट रहा दै । राग की दन्त पंक्तिर्यां इसे चवाये डाल्तीहँ ओौरतव्ृष्णारूपी नाथसे यह्‌ 
खींचाजारहारहै। मन रूपी वणिक्‌ ने इस पर अधिकारजमारखादै। यह्‌ वन्धु-ममतारूपी बन्धनमें वधा होने 
के कारण चल्ने-फिरने मेँ असमथंहो गयादहै। पूत्र-कठ्त्रकी ममताजनित जी्णेतारूपी दल्दल मे यह बुरी तरह 
फंस गयादहै। चवे रास्ते पर चलने के कारण इसका मन टूट गयादै भौर विश्राम न भिल्नेसे यह्‌ थक गया दहै, यह्‌ 
संसार रूपी अरण्यमें चक्कर काट रहादहै, फिर भी परम शान्तिरूप शीतल छाया इसे नसीव नहीं हृद्‌ । बाह्य 
इन्दरि्यां इसे आक्रान्त कयि हए है, जिससे ऊपरसे तो इसका आकार सुन्दर है किन्तु अन्तःकरण दीन टो गयादहै। 
सके गले में कटकते हुए कर्म॑रूपी घंटे का शन्दहोरहादै। यह्‌ जन्म-मरण रूपी गाड़ी के बौक्नसे ठदा हुआ अज्ञान 
के विकट वनमें लोट रहाहै। अनर्थोमे ही सदा निमग्न रहने से दुःखी, दीन जौर शिथिल अङ्खवाला यह कर्मोके 
भारी भारसे पीडति होकर करुण-क्न्दन कर रहा है । अतः चिरकाल तक उत्तम यत्न का आश्रय लेकर परमात्म- 
विषयक ज्ञानरूपी वट के सहारे इसका संसाररूपी जलाशय से उद्धार करना चाहिये । परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार 
होने से जव चित्त विनष्ट हो जाता है, तव जीवात्मा पूनः संसार मेँ कभी जन्म नहीं केता । यह मेराहै, यहर्महँ 
इस प्रकारके अभिमानको त्याग कर मनसे ही विवेकपूर्वंक विचार द्वारा संकत्पात्मक मनका छेदन करके यदि 
परमात्मा का साक्षात्कारन कियाजायतो चिव्रलिखित सूयं के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगद्‌-दुःखका कभी 
नादा नहीं होता । 


शरीर- क्षेत्र ओर शरीरी- क्षेत्रज्ञ आत्माका जो विभागदटै अर्थात्‌ शरीर जड टह भौर त्मा 
चेतन है-रेसे अनुभव के अभावमें केवल देह ही आत्माहै, एेसी भावना से उत्पन्न देहाभिमान ही सङ्ख ह 
ओर वही बन्धन का हेतु कहा जाता है तथा देश, काल ओौर वस्तु से परिच्छिन्न होने के कारण भार्म का स्वरूप 
अनन्त है । यह्‌ दृश्यमान सम्पूणं संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वल्प है, तब फिर 
उसमें से किसकी चाह कं भौर किसको व्याग द- इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जीवन्मूक्त की अवस्था 
को तुम असङ्ख स्थिति समन्नो। नतोर्मँहीहुं ओौरनदुसंराही कुछ; भतः विषयों से उत्पन्न सुख हों अथवान 
टो-ेसा निश्चय करके जिसका अन्तःकरण अहंता, ममता भौर आसक्ति से रहित हो गया है, वह मनुष्य मुक्ति का 
अधिकारी कहलाता है । जो निष्कर्म भावकी प्रसा नहीं करता, किसी भी कमं में भासक्त नहीं होता, सवमें 
समभाव रखता है भौर करम फलों कौ इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंसक्त कटा जाता है । केव परमात्मा के 
स्वरूप म अटल स्थिति वाजे जिस महात्मा का मन हषं, शोक ओौर ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असक्त है ओर 
उसकी “जीवन्मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य सम्पण कर्मो भौर उनके फल आदि का कमं से नहीं, अपितु केवल 
मन से भली-र्भाति त्याग कर देता है, वर असंसक्त कहलाता है । यह आसक्ति दो प्रकार की कही गयी टे--एक वन्दा 
अर्थात्‌ प्रशस्त ओौर दूसरी वन्ध्या अर्थात्‌ पुरुषां फल से शून्य । इनमें तत्त्वज्ञ महात्माओं को अपने स्वरूप में आसक्ति 
वन्द्या है ओर वन्ध्या आसक्ति सर्वत्र अज्ञानियों की है । जौ आसक्ति आत्मतत्त्व के ज्ञान से शुन्य, देह आदि असत्य 
वस्तुओं से उत्पन्न ओर वारंवार संसारम सुदुढ्‌रूपसे स्थितै, वह वन्ध्या कही जाती दहै तथा जो आसक्ति आत्म- 
तत्त्व के ज्ञानद्वारा यथार्थं विवेक से उत्पन्न हुई है भौर धुनजैन्म का कारण नहीं है, उसे लोग वन्द्या कहते हँ । वन्ध्या 
आसक्ति के बशीभ्रूत होने से मन तिषय भोगोंमें व्यथं ही रमणीयता की कल्पना करके उन प्र उसी भकार ट्ट 
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पडता है । वन्ध्या आसक्तिके प्रभाव से ब्रह्माण्डरूपी गुलर के फल के अंदर मच्छर को तरह स्फुरित होते हुए देवता 
स्वर्गलोक मे, मनुष्य मृत्युलोक में ओर नाग तथा असुर पाताल मे स्थित ह । 


शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंगसे संकल्पपू्वेकं जो यह जगद्रूपी चित्र बनाया गया 
है, वह कभी-भी सत्य नहीं हौ सकता । इस संसार मे आसक्ति पूणे मनसे व्यवहार करने वाले मनुष्योके शरीरो 
को तृष्णा क्षीण करती रहती है, जसे विषयासक्तं चित्त वाला मनुष्य दुःखो के कारण सूख जाता है । इस भृतक पर 
यह जो कुछ दुःख समूह दृष्टिगोचर हो रहादहै, उस सवक कल्पना विषयासक्त चित्तवाले मनुष्यों के चयि ही ह 
है । जो मन आसक्ति शृन्य, सब ओर से शान्त, आकाश के समान निमे रूप से स्थित ओर असत्‌-सा प्रतीत होते 
हुए भी सत्‌रूप से भासमान हो र्हा है, वह साधकके ल्यिसुखकाहीहेतुहोताहे। 


कल्याणकामी विवेको पुरुष को चाहिये कि वह सवत्र स्थित रहते हए, सबके साथ रहते हए ओर सभी 
न्याययुक्त कर्मोमे लगे हुए भी सदा-सवेदा अपने मन को अनासक्तं ओर सम बनाये रक्वे। उसे चेष्टाओं मे, किसी 
प्रकार की चिन्ताओं मे, पदार्थो मे, आकाश में, नीचे पाताल मे, ऊपर पृथ्वीमे, दसो दिशाओंसमे, ल्ताओं मे. 
वाह्ुर के विशाल विनयभोगों मे, इद्दरिय-दृत्तियो मे, अन्तःकरणमे, प्राण, मूर्धा ओर तालृमे, भ्रूमध्यमे, नासिका 
के अग्रभागे, मुखम, दक्षिण नेत्र कौ कनीनिका मे, अन्धकारमे, प्रकाशमे, इस हदय रूपी आकाशम, जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओौर सुषुप्त अवस्थाओं मे, शुद्ध सत्त्वगुण मे, तमोगुणमे, रजोगुण मे, त्रिगुणमय पदार्थ-विशेष मे, चल-अचल 
पदार्थो मे, सृष्टि के आदि, मध्य ओर अन्तमे, दूरमे, समीपमे, सामने, नामरूपात्मकं किसी पदाथं मे, अपते 
आत्मा में, शब्द-स्पशं रूप आदि विषयों में, अज्ञानजनित आनन्द की ृत्तियों मे, गमनागमन की चेष्टाओं से ओर 
घड़ी, दिन, मास, संवत्‌, युग आदि काल की कत्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिये । स्वत दृह्य पदार्थो से 
अनासक्तं होकर जड दृश्य जगतु के आश्रयभूत नित्य विज्ञानानन्दमन परमात्मामें विध्राम करके परमात्मामें ही 
अमृतमय रससे युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए । इस प्रकार उस परमात्मा मे स्थित हज जीवात्मा 
सम्पूर्णं आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्मभाव को प्रास्तहोजाताहै। फिर तो वह्‌ इन समस्त व्यवहारो को करे अथवा 
न करे; क्योंकि उसके लिये कोई कतव्य शेष नहीं रह जाता । जसे आकाश का मेघो के साथ कोई सम्पकं तहीं 
रहता, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूपमें रत हआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हज भी 
क्रियाजनित फलों के साथ तनिक भी सम्बद्ध नहीं होतादहै। ओर शान्त च॑तन्य-घन जीवात्माको चाहिये कि वह 
द्र्य संसार के सम्बन्धका भी परित्याग कर शान्त होकर परमात्माके स्वरूपम स्थित रहे । जिसने अपने स्वरूप 
मे विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अन्तःकरण आत्मसाक्षात्कार से सम्पन्न है ओर जिसकी कम॑ तथा उसके 
फलों मे तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी हे, एेसा जीवात्मा कमं करते हुए भी आसक्तिसे रहित होने के कारण 
कमजनित फलों से सम्बद्ध नहीं होता । 


इस संसारमें देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है; उसके सिवा 
अन्य कुछ नहीं है । स्त्र व्यापक चेतन (आत्मा यहु नाम केवल व्यवहारके ल्यिही कल्पित है, वास्तव मे नाम- 
रूप आदि मेद तो इस चेतन से अत्यन्त दुर हीह, अर्थात्‌ यह चेतन आत्मा नाम-रूप आद्वि उपाधि से रहित है, 
यह्‌ सब्र जगत्‌ आत्म स्वरूप ठी हे, उससे भिन्न पृथ्वी, जल आदि कुछ भी नहीं हँ । जैे छाया जौर धूपका तथा 
व्रकाश अर अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहींहो सक्ता, वेसेही शरीर ओर आत्माका भी परस्पर सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । देहु ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध-भ्रम भी आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है। 
वह चेतन आत्मा शुद्ध, अविनाशी, स्वप्रकाश एवं सम्पूणं विकारो से रहित है ओौर देह विनाशशील, अनित्य ओर 
मल रूप विकारसे युक्त दै। तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते ओौर देहके नष्ट होने पर नष्ट नहीं 
होते; क्योकि अपने स्वरूप मेँ तुम विकार-रहित ओर विशुद्ध हुए नित्य स्थित हो । इस विनाशशील देह के नष्ट हो 
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जाने पर शुद्ध आत्मा का नार नहीं होता; इसल्ि जो देह का विना हो जाने पर भ्म नष्टहो जाता हूं इस प्रकार 
को भावनासे दुःखी होता दै, उस अन्धवुद्धिको धिक्कार दहै। 


अहु, भूत आदि तथा तीनों कालों मेँ उत्पन्न होने वाटी वस्तु दुश्य अौर दर्न के सम्बन्धो से दिखायी 

देने वाटी मनकी कल्पनाहीहै। इसलिये आत्म साक्षात्कार रूप दुह्य-द्गंन से रहित सुखानुभूति का अवलम्बन करने 
से संसारका अभावदहो जातादहै, आत्म स्वल्प को आदृत करने वाटी दुष्टिका विच्छेदहो जातादै भौर यधा्थं 
आत्मानुभव प्रकारित दहो जातादै। उसी का अवलम्बन करने पर तुर्याविस्था प्राप्तो जातीटहै अओौर उसीके 
अवलम्बन से मृक्तिहोजातीदै। अवर्ग तुमपे दूसरी दुष्टिका वर्णन करताहं; उेतुमयृनो । र्मही माकाश हु, 
मेही बगादित्यहँ्मँही दिशां मही अधः ह, मही ज्ध्वं हूं, मही दैव्यहं मैँहीदेवह्ूं, महीलोकदहूं,मही 
चन्द्रमा आदिकीप्रभाह्र, र्मही अन्धकार, महीमेषहे, मही प्रथ्वीहँ, दही समद्र आदि हूं एवं रेणु, वायु, 
अग्निओौरयटसाराजगतु भी म हीह; तीनों लोकों मे सव जगहजो परमात्मास्थितदटै, वह मै हीह । उस 
स्वरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न कौनहूं? मँ कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि भी मृह्ञसे भिन्न 
क्या? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मामें द्वैत कंसे हो सकताहै। इसप्रकार इस सम्पूर्णं जगत्‌ के आत्मरूपसे 
स्थित हो जाने पर कौन अपना गौर कौन पराया रहेगा ? तत्त्वज्ञसे भिन्न एसी कौन-सी वस्तुटै, जो उसे यदि 
प्रा्तहो जायतो वह्‌ हषं भौर विषादसे ग्रस्तो? यदि उसको एसी वस्तुके आजाने से विषाद दिखायी पडतो 
वह तत्त्वज्ञ ही नहीं है, कितु मूढही है; क्योंकि एेसा पुरुष जगन्मय ही होता दै, सच्चिदानन्दमय नहीं । 

दो प्रकार की अहूंकार-दुष्टिर्यां सात्विक भौर अत्यन्त निर्मल हँ! उनकी तत्त्वज्ञान से उत्पत्ति होती 
ठे । वे मोक्ष प्रदान करने वारी भौर परमार्थस्वखूपा ह । म सवसे परे, सूृक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर ओर विनाशशील सम्पूण 
पदार्यो से अतीत हूं यह पुटी अह्‌ंकार-दुष्टिहै तथाजो कुछरठै, वहसवर्म हीह यहं पहखी अहूंकार-दृष्टि 
दै। इन दोनोंसे भिन्न तीसरी अहूंकार-दुष्टि यह है-देहर्महूं। इस दृष्टिको तुम केवल दुःखदायिनी ही जानो, 
यह कभी शान्तिदायिनी नहीं होती । मब तुम इन तीनोंही अहंकारो को छोड कर सवके दोष मे रहने वाले अहु 
भावना शून्य पणं सच्चिदानन्द स्वरूप का अवलम्बन करके उसी अवलम्बन योग्य परम तत्त्वमें निरत स्थित रहो; 
क्योकि इस मिथ्या जगत्‌ मेँ परिपूर्णं ओर सवं प्रकाशक आत्मा वास्तव मँ अखिल प्रप स्वरूपसे मुक्त ओर समस्त 
पदार्थो कौ सत्तासे अतीतहीदहै। 

वास्तवमे बफं ओर शुक्छता में परस्पर पाक्य नहींहै, उसी प्रकार चित्त ओर अहंकार की पृथक्‌ 
कल्पना व्यथंहीकी जातीहै; वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहींहै। ज्ञान से वासना समूल (अविद्या सहित) 
नष्ट हो जातीहै ओर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकारितंहो जाताहै। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार 
नहीं है--इस तरह शास्त्र भौर युक्ति से दृठ निश्चय हो जाने पर अविद्याका ततक्षण विनाशहो जातादहै। 

मनुष्यको न राज्यसे, नस्वगंसे, न चन्द्रमासे, न वसन्तसे आरन कान्ता के कमनीय संसर्गं से 
ही वैसे उत्तम सुख-शान्ति प्राप्त होते है, जैसे आश्चात्यागसे; क्योकि आशाका त्याग ही सबसे बद्-चदढ्‌ कर सुख- 
रान्ति है। जिस परम निर्वाण रूप मोक्षके ल्यि तीनों लोकों की सम्पत्तियां तिनके की तरह कुछभी काम नहीं 
देती, वह आशाके व्यागसेही प्राप्त होताहै। जिसके हृदय मे आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, सम्पूणं 
त्रिभुवन को तृण के सदु समक्षने वारे उस विरक्त पुरुष की उपमा किससे-दी जा सकती है ? यह सम्पूणं जगत्‌ 
परमात्म स्वरूप ही है, यहाँ नाना कूपताहै ही नहीं । जगत्‌ को अद्वितीय परमानन्द स्वरूप जानकर धीर महात्मा 
तनिक भी चिन्न नहीं होते । इन पदार्थो के समूहो का जो यथाथै---मात्मा से अभिन्न स्वरूप है, उसको जाननेसे ही 
पुरुष बुद्धि के परम विश्वाम स्वरूप नैराश्य को प्रप्त होताहै। जसे वीरकेसरीके पाससे मृगी दुर भागनातीहै, 
उसी प्रकार तीत्र वैराग्यसे वीरता को प्राप्त अन्तःकरण से युक्त पुरुषके पाससे यहु संसार को मोहित करने वाली 
माया द्र भाग जाती है- फिर उसके पास भी नहीं फटकती । 


( २७. )} 

तत्त्ववेत्ता पुरुष रूप-लावण्य युक्त कामिनी को भी चित्रम लिखित कान्ता कौ प्रतिमाको तरह ही 
समस्ते है; क्योकि जैसे चित्रमे चित्रित कामिनी के केश, ओषु भादि अवयव मषी, कुङ्कुम आदि रंग स्वरूप पांच 
भूतोंको छोड़कर ओौर कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार रूप ओर लावण्य युक्त जीवित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि 
भी पांच भूतोंके स्वरूपसे अतिरिक्त दूसरे कु नहींहं। इसल्ियि कान्ता-प्रतिमा ओर जीवित कान्ता में तत्त्वतः 
समानता है--इस तत्त्व को जानने वाले विवेकशीर विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कान्ता के उपभोग मे आग्रह 
कंसे हो सकता है । जसे परपुरुष मे व्यसन (भासक्ति) रखने वारी नारी, घर के काम-काजमे व्यग्र रहने पर भी 
उसी पर-पुरुष-सम्बन्ध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वाद केती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हए भी 
विशुद्ध परब्रह्म तत्त्व मे उत्तम विश्चाम को प्राप्त धीर तत्त्वज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके स्वरूपम ही 
मग्न रहता दहै । 


वसिष्ठ जी कहते है-- राजा जनक सम्पूणं चिन्ता रूप ज्वर से तथा अन्तःकरण को व्याकुलता से रहित 
सदा स्थित रहते हैँ । आपके पितामहं महाराज दिलोपने अनेक तरह के उचित सांसारिकं कमोँको सुचारु रूप 
से करते हए भी आसक्ति से रहित होकरही दीं कार तक पृथ्वीका पान करिया । तथा राग आदि दोषोंसे 
रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन्मुक्त-स्वरूप महाराज मनुने चिर कारू तक प्रजाओंका 
संरक्षण करते हए राज्य का पालन किया । विचित्र सन्य ओर बाहुबल के प्रयोगसे युक्त युद्धो तथा अनेक व्यवहारों 
को निष्काम भावसे दीर्घं कार तक करते हुए महाराज मन्धाता परम पदको प्राप्त हृए । पातारू के राज्य सिंहासन 
पर आसीन, सदा त्यागी, सदा अनासक्तं राजा बलि यथाथे रूपसे व्यवहारको करते हुएभी जीवन्मुक्त रूपसे 
स्थित हैँ । इन्द्र के युद्ध मे अपने शरीर का परित्याग करने वाले विशाल-हुदय मानी दृत्रासुरने प्रशान्त मन होकर ही 
देवताओं के साथ युद्ध किया। पाताल तक का परिपालन करते समय दानवोचित्त कर्मों का अनासक्तं भाव से अनुष्ठान 
करते हए भक्त प्रवर प्रह्वाद अविनाशी अनिवेचनीय परमानन्द स्वरूप परमपद को प्राप्त हए । समस्त देवताओं के 
मुख स्वरूप अग्नि क्रिया समूह मे तत्पर होते हए यज्ञिय सोभा का चिर काल तकं उपभोग करते हँ तथापि वे मुक्त 
होकर ही इस त्रिभवन मे निवास करते है । जगत्‌ के प्राणि-समरहों के अङ्खोंका चिर कालस संचरण करते हृए 
भी वायु, जो सदा-सवेदा सवत्र संचरण करने वाले ह, सूक्त ही स्थितै । सूर्यं दिवस परम्पराओं का निर्माण करते हैँ 
जौर यमराज धर्माधर्म-विचारपूवंक छ्ोगो का नियमन करते हँ । इन पूर्वोक्त महानुभावो के सिवा दुसरे भी सैकड़ों 
महात्मा यक्ष, राक्षस, मचुष्य ओर देवता इस त्रिभुवनमे मुक्त स्वरूप हुए ही संसार में अनासक्तं भावसे विचरण 
करते है । विचित्र आचार-ग्यवहारों मे स्थित कितने ही पुरुष भीतर शान्तिसे युक्त है, जब कि कुछ तामसी म्‌ 
पुरुष तो मोहं मे मग्न हए पत्थर के सदृश जने रहते हँ । कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का सम्पादन करके तपोवन का 
आश्रय चिया। कछ तत्त्वज्ञ आकार मे ग्रह्‌ नक्षत्र आदिके आधार भूत ज्योतिश्चक्रके मध्यमे स्थित है- जैसे 
वृहस्पति, शक्रा चायं, चन्द्र, सूयं, सप्तषि आदि । तियेक्‌ योनियोँमें भी सदा से कृतबुद्धि महात्मा रहते हैँ ओर 
देवयोनियों मे भी मूखं बुद्धि बाले लोग विद्यमान हैँ । जिसका अत्यन्त व्यापक स्वरूप है, उस सवे स्वरूप परमात्मा में 
सब कुछ सवं भाव से सर्वत्र सब प्रकारसे सदाही सम्भवहै। 


यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य से ही उत्पन्न होताहै, अविवेकसे स्थिरताको प्राप्त होता है ओर परमात्मा के यथाथे 
ज्ञान से निश्चप्रदहीनं हीना ही संसार कौ स्थितिमे कारण है ओर परमात्मा का यथाथ ज्ञान ही उस संसार के विनाश 
मे कारण है। यह संसार-सागर एेसाघोरदहै कि इससे पार दहो जाना अत्यन्त दुष्कर है; युक्ति ओर प्रयत्न के बिना 
इसका तरण नहीं किया जा सकता । यह संसाररूपी सागर है इसमे मुग्ध अद्खनारूपी विस्तरत तरङ्गे है । ये स्त्रीरूपी 
ओं की शोभारूप पद्यराग मणियों से युक्त, नेत्ररूपी नील~कमलों से परिषुणे, स्मितरूपी फेनो से सुशोभित, दतिरूपी 
्रफूर्लित पुष्पों से अलंकृत, केशसूपी इभ््रनीलमणियों से सुसज्जित, भोंहों के विलासरूषी वायु से आन्दोलित, 


[ # ) 


नितम्बूपी पुलिनों से युक्त, कण्ठरूपी शदो से विभरूषितत, ललाटरूपी मणिसमूहों से सुशोभित, विलासरूपी ग्राहोंसे 
संकुल, कटाक्षो की चपलता के कारण अति गहन तथा देहकान्तिरूपी सुवर्ण-वाटृकासे युक्त दं । इसप्रकार की अति 
चचल ठहरियों के कारण जो अत्यन्त भयंकर दै-एेसे सागरमें निमग्न हृ पुष्प यदि पारदहो जाय तो वह्‌ 
परम पुरषा्थंदही दहै । यदि विवेकरूपी नाविकके रहते हुएभीजो मनुष्य इस संसार-सागर से पार नहीं हृभा, 
उस पुरुष को धिक्कार है । जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर ल्ादटै ओौर जिसका मन विक्षेप रहित--शान्तियुक्त टो गया 
टे, वह कंवल्य को प्राप्त महापुरुष आनन्द मेँ मग्न हुमा रहता है । शान्त वुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी महात्मा अन्तरात्मामें 
छीन दृष्टि से जनता के व्यवहारो को यन्वनिमित कटपृतदी के वे के समान देखता है । तत्त्ववेत्ता पुरुष न भविष्य 
कौ परवा करता, न वर्तमान में किक्षी पदार्थं में तन्मयहोतादहै, न भूतकाटीन वस्तु कास्मरण करता दै गौर सव 
कृ करता हृजा भी निकप रहता है । तत्त्वज्ञानी सोता हा भी आत्मज्ञान में जागता रहता दै ओौर जागता हुआ 
भी संसार से निःस्पृह तथा उपरत रहता है । वह्‌ सव कुछ करता हुआ भी कतपिन के अभिमान से रहित होने के 
कारण कुछ भी नहीं करता । सम्पूणं संसार की आसक्ति से दन्य ओर सदा-सवंदा सम्पूर्णं कामनाओं से रहित तत्त्ववेत्ता 


महात्मा सव कार्योको करता हआ भी समभावसे स्थित रहता है । वहु तत्त्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्य को तरह 
स्थित रहता है । 


श्रीवसिष्ठजी कहते ह--जास्वों के अध्ययन, सत्पुरुषो के सद्ग, वैराग्य ओर अभ्यास से सांसारिकं 
द्र्य पदार्था मे सत्ताका अभाव समञ्न लेनेपर चिरकालपर्यन्त एकतानतापूर्वंक अपने इष्टदेव के ध्यानसे भौर 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा के स्वल्प मे स्थितिके च्यितीत्र अभ्याससे प्राणों का स्पन्दन निरुद्धो जाता 
दे । सुखपूवेक रेचक, पूरक भौर कुम्भक आदि प्राणायामो के दृढ़ अभ्याससे तथा एकान्त ध्यानयोग से प्राणवायु 
निख्डहो जातादहै। ञ्रारका उच्चारण ओौर अकार के अर्थं का चिन्तन करते से बाह्य विषयों के ज्ञान 
का अभाव हो जानेपर प्राणवायु का स्पन्दन रुक जातादहै। रेचक प्राणायामका दृढ़ अभ्यास करने से विशाल 
प्राणवायु के बाह्य आका मे स्थितहो जाने पर नासिका के च्रं कौ जव प्राणवायु स्पशं नहीं करता, 
तव प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता है । इसी का नाम वाह्यकरुम्भक प्राणायाम दहै। पूरक का दृढ़ अभ्यास करते-करते 
पवेत पर मेघो की तरह हृदयमें प्राणों के स्थितहौ जाने पर जव प्राणों का संचार शान्त हो जाता दे, त प्राण- 
स्पन्दन रुक जाता है । इसी का नाम आभ्यन्तर-कुम्भक प्राणायाम है । कुम्भ की तरह कुभ्भक प्राणायाम के अनन्त- 
कालतक स्थिर होने पर ओर अभ्याससे प्राणका निश्चल स्तम्भन दहो जानिपर प्राणवायु के स्पन्दनका निरोधहो 
जातादहै। इसीका नाम स्तम्भव्रत्ति प्राणायाम है। जिह्वाके द्वारा तालुके मध्यभाग मे रहनेवालो घण्टिका को 
प्रयत्नपुवेक स्प करने से जव प्राण उध्व॑रनधर मे ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ कपाल-कुट्र मे, जो सुषुम्णाके ऊपरीभागका 
हार कटा जाता हे) प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्धहौ जाता है । समस्त संकल्प-विकत्पों से 
रहित होनेपर कोई भी नाम-रूप नहीं रहता, तव अत्यन्त सुक्ष्म चिन्मय आकाशरूप परमात्मा के ध्यान से बाह्याभ्यन्तर 
सारे विषयों के विीन हो जाने पर प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्ध दहो जातादहै। नासिका के अग्रभाग से केकर बारह 
जंगल पयन्त निर्मल आकाशभाग में नेवं की लक्ष्यभत संवित्‌ दृष्टि (इृत्तिज्ञान) के शान्त हो जानेपर अर्थात्‌ नेत्र भौर 
मन की दृृत्तिको रोकने से प्राण का स्पन्दन निरद्धहोजाताहै। 


योगशास्वों मे प्रदशित पवन-निरोध के अभ्याससे उ्वैरन्ध्र कै (सृुधुम्णामागे से) तालू के ऊपर जौ 
ब्रह्मरन्ध्र दै, उसमें स्थित प्राणवायु जव विलीन हो जाता है, तव प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता है । भृकुटी के मध्य 
मे चक्षु-इन्द्रिय की दृत्ति के शान्त होने से आज्ञाचक्र मेँ प्राणों के विलीन हो जानिपर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव 
ही जातादहै, तवनप्राणों का स्पन्दन र्कजाताहै। ईश्वर के अनुग्रह से तुरन्त उत्पत्न हृए दृढीभूत तथा समस्त 
किकत्पांशों से रहित परमात्मन्ञान के हो जाने पर प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता ह। हृदय में स्थित एकमात्र 
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चिन्मय आकाश स्वरूप परमात्माके ज्ञान से, विषय-वासना के अभावसे ओर मनके द्वारा परमात्मा का निरन्तरे 
ध्यान करने से प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध दहो जाता दहे । 

इस जगत्‌ में प्राणियोंकेदो प्रकार हदय ह-एक उपादेय ओर दुसरा हेय । इयत्तारूप से परिच्छिल्ल 
इस देह में वक्षःस्थल के भीतर सरीर के एक देश में स्थित जोहद्यदहै; उसे हेय हृदय जानो । चेतनमात्रं स्वरूप 
से स्थित हृदय (परमात्मा) को उपादेय कहा गया है। वह्‌ परमात्मा सबके भीतर ओर बाहररहै ओर भीतर एवं 
बाहर नहीं भी है। अर्थात्‌ संसारके प्रतीतिकारमे तो परमात्मा उसके भीतर ओर बाहर सब जगह परिपणे हे 
ओर वास्तव मे वह संसार के भीतर-बाहर नहीं है; क्योकि संसार का अत्यन्त अभाव है । परमात्मामें ही यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थोँका दर्पेण है चेतन परमात्मा दही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है । जड़ 
ओर जीणं पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस-खण्डरूप एक अंश वास्तविक हदय नहीं है । ईइसल्यि चेतनस्वरूप 
विशुद्ध हृदय-- परमात्मा मे वासनाओं से रहित होकर बलपूवेक चित्त को लगनेसे प्राण का स्पन्दन निरुद्ध हो नाता 
है । इन पूर्वोक्त उपायों से तथा अन्यान्य अनेक तत्त्वज्ञ आाचायोंँ के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पो से कल्पित उपायों 
से प्राणस्पन्द निरुद्ध हो जाता है । ये पूर्वोक्त योगविषयक युक्तियां अभ्यासकेद्वाराहीश्रष्ठ साघकके व्यि संसार का 
उच्छेदन करने में बाधारहित उपाय हैँ । भ्रू, नासिका, तालु संस्थान तथा कण्ठाग्र-प्रदेश से लेकर बारह अगल परिमित 
प्रदेशा मे अभ्यासे प्राण ीनहो जाताहै। अभ्यास्से ही पुरुष आत्माराम, वीतशोक तथा परमात्मा की प्राक्षिरूप 
भीतरी सुखमसे पूणं होता है। उस परमपदरूप परमात्मा मे यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है; उससे यह्‌ सब उत्पन्न 
हुआ है, वह्‌ समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है ओर वह इस जगत्‌ के चारों ओर विद्यमान है। किन्तु वास्तव मे उसमें 
न तो यह्‌ दुश्यमान समस्त जगतु विद्यमान है, न यह उससे उत्पन्न हुआ है ओर न जगतु उसका स्वरूप ही है । 
वास्तवमे इस प्रकार का जगत है ही नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। जो 
महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अन्तरूप उस परमपद का अवलम्बन करके स्थित रहता है, वह्‌ 
स्थितप्रज्ञ, तत्त्ववेत्ता, जीवन्मुक्त कहलाता है । जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग कौ निदत्त हो गयी रहै, जिसका 
सम्पूणं पदार्थो मेँ अनुकूलता भौर प्रतिक्रुरता संकल्प निदत्त हो गया है तथा जिसका अन्तःकरण समस्त व्यवहारो में 
हषं ओर विषाद से रहित सम हो गया है एवं जिसका मन शान्त हो चुका है, वह्‌ महात्मा सब पुरुषों मे शष्ठ है । 

इस जगत्‌ मे आदि ओौर अन्तसे रहित प्रकाशस्वरूप परमात्माही है-इस प्रकारकाजुो दढ निश्चय 
है, उसी निश्चय को ज्ञानी महात्मागण सम्यक्‌ ज्ञान यानी परमात्माके स्वरूप का यथाथ ज्ञान कहते ह । ये जो घट- 
, पट आदि आकारो से युक्त पदार्थो के सैकड़ों समूह है, वे सब परमात्मस्वरूप ही है; उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं हे 
दस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का यथाथं ज्ञानहै। रज्जुका यथाथेज्ञान न होने से रज्जु सपेरूप 
प्रतीत होती है भौर उसका यथाथ ज्ञान होने से रज्जु सपैरूप नहीं प्रतीत होती यानी रज्जु रज्जुलूपही दिखायी 
पड़ती है । इस मृक्ति में संकल्प से सवेथा रहित, समस्त विषयों से रहित केवल चिन्मय परमात्मा ही सच्चिदानन्दरूप 
से विराजमान रहता है; उससे अन्य कुछ भी नहीं रहता । इन तीनों लोकों मे यथाथे आत्मदशेन इतनाहीटहै कि 
यह सब जगत्‌ परमात्मा ही है, एेसा निश्चय करके पुरुष पूणेता को प्राप्त हो जाय । उस परमत्मासे भिन्नन तो दृश्य. 
जड जगत्‌ है भौरन मनदहै। न्रह्यही यह्‌ दुश्य रूप बनकर चेष्ठा कर रहाहै। समस्त ज्रह्याण्ड एक चिन्मय आकाश- 
रूप विन्ञानानन्दघन ब्रह्य ही है । 

भाकाशमें दुष्टिदोषसे प्रतीत होनेवाला दृक्ष धमव ब्रक्षरूपमे प्रतीत होता है, वास्तव में वह्‌ 
विशुद्ध आकाडञस्वरूप ही है, उससे पृथक्‌ आकाश-बरक्न नहीं है, वैसे ही चित्त अविद्यमान, जड ओौर मायाका कायं 
होने से निश्चयरूप से असत्‌ ही है वह परमात्मा से भिन्न कोई पदाथ नहीं है। जसे नौका में स्थित अज्ञानी बालक 
को तटवर्ती ब्रक्ष ओर पहाडमें प्रतीत होनेवाली गति केवल श्रान्तिसे ही दिखायी पड़ती है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य 
को यह्‌ चित्त दिलायी पड़ता है । किन्तु आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञ की दुष्टि मे वह्‌ असन्मयदही है-दैही नहीं । कितने 
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3. 
आश्चर्य की वात है कि यह्‌ अत्यन्त चल मन किसी एक निश्चित विषयमे लगाया जानेपर भौ क्षणभर भी उसी 
प्रकार स्थिर नहीं होता, जसे तरद्धो के दारा बहाया गया पत्तास्थिर नहीं होतादहै। मन घटसे पट के ऊपर भौर 
पट से उत्कट शकट के ऊपर कद जाता टै । यह्‌ चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौडइता दै, जिस प्रकार ब्क्षों के ऊपर 
वंदर दौडता है । इन्द्ियगण, मनक दही अलग-अलग द्वार द, अतएव निश्चित ही अधम मौर जड़ दहे। 

'अन्ञानी चित्त परमपद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थो मे स्थित ओर सवका स्वरूपदटै। उसकी प्राप्ति हो 
जानेपर मनुष्य को सदा-स्वंदा सभी कुछ प्राप्तहौ जातादहै। उस समयन तो चित्त रहताहीगओौरन देह ही पृथक्‌ 
रहता है; कितु एक महान्‌ प्रकाश स्वरूप, सच्चिदानन्द घन ब्रह्य ही अपने आप्मे स्थित रहतादै। स्वभावसेही 
प्रकाशस्वरूप, सर्वत्र व्यापक, अद्वितीय चेतन परमात्माने दही समस्त ब्रह्याण्डको परिपूर्णं कर रक्खादै। इसलिये 
उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । वही एक भौर अनेक-सवका प्रकाशक है, समस्तरूप है । उसी 
परमात्मा नै अपने आप में संकल्प से इस जगत्‌ की रचना की दहै । एेसी स्थितिमें कौन किसकी कंसे च्छा करेगा ? 

मुनिवर वीतहव्य समस्त वासनाओं को छोडकर विन्ध्य पवेत की गुफा मे समाधि लगाकर 
उसमें अचल स्थित हो गये । उस समय महामुनि वीतहव्य सव प्रकारके क्षोभ से शून्य परिपूर्णं चेतन विज्ञान 
आनन्दसे युक्त होने के कारण अत्यन्त सुशोभित हए । उनका मन अत्यन्त विलीन था; अतएव वे एसे भले 
लगते थे, जैसे प्रशास्त समुद्र भला ल्गतादहै। जिस प्रकार ईन्धन के जल जानेपर अग्नि में ज्वालछाओं का 
संचरण शान्त हो जाता है, वैसे ही उन महामुनि का प्राण-संचार क्रमशः भीतर हृदयम ही शान्त हो गया । समाधि 
मे स्थित महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र पसे दिखायी पड़ते थे, जसे उनकी इत्ति नासिका के अग्रभागमें दोनों ओर 
बरावर फटी हुई हो । महावुद्धि वीतहव्य ने अपने आसन-बन्ध में शरीर, सिर ओर ग्रीवा को समानरूप से रक्वा था; 
इसल्यि वे एेसे जान पडते थे, जैसे पत्थरपर खोदी गयी या चित्रमें लिली गयी मूतिदहो। वर्षा के कीचड़ से ढक हुए 
महामुनि वीतहव्य निमग्न-से प्रतीत होते ये । विन्ध्याद्विके किसीज्ञरनेके निकट गुफामे इसप्रकार की समाधि में 
स्थित महामुनि वीतहव्य के तीन सौ वर्षं आधे मृहूतं कौ तरह व्यतीत हौ गये । परमात्मा में स्थित ध्यान-निमग्न उन 
मुनि ने जीवन्मुक्तता के कारण इतने काठ को कुछ भी नहीं समज्ञा भौर अपने उसशरीर कात्याग भी नहीं किया । 
तीन सौ वषं बीत जाने पर पृथ्वी की प्रूफामें दवे एवे निग्रहानुग्रहसम्थं तथा परमात्माको प्राप्त महामुनिस्वयंही 
समाधिसे जाग गये । महामुनि वीतहव्य ने सम्पूणं भूतो में आत्मभाव होने के कारण अनेक लोगों का ब्रह्मरूप से 
अनुभव किया ओर वतमान समयमे करभी रहे । श्रीराम का जगतु मनोमय, श्रमतुल्य एवं परमा्थदशा मे 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, महामुनि वीतहव्य का भी वह्‌ जगतु मनोमय, श्रम तुल्य एवं परमा्थं-दशा में सच्चिदानन्द 
स्वरूप है। जब तक इसप्रकार जगतु को तत्त्वज्ञान द्वारा सच्चिदानन्द रूप नहीं जाना जाता, तब तक वह॒ हदय में 
वज्रसार की तरह अत्यन्त दृढ रहता है । कितु यथाथं रूप से जान ल्यि जाने पर वह सच्चिदानन्द स्वरूप हो 
जाता टै । 

महामूनि वीतहव्य धीरे-धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए संकल्प ओर इच्छाओं से रहित होकर 
अन्तिम भरुमिकाको प्राप्त कर अकार, उकार, मकार भोर अधं मात्रासे युक्त पादोंके भेदसे उकार का स्मरण 
करते हए ब्रह्य के स्वरूपम संसारका जौ अध्यारोप ट, उसका बाध कर अर्थात्‌ केवल ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ 
नहीं है- इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्मा के स्वरूपका चिन्तन करते थे। कल्पित बाह्य ओर 
आभ्यन्तर स्थुल, सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर सम्पुणं त्रिोकी के पदार्थोका भी परित्याग करकेवे क्षोभ शून्य आकार वाके 
महामुनि वीतहव्य नित्यं अत्मस्वल्प मेँ ही स्थितिथे। वे पुणं चन्द्रक तरह परिपूर्णं थे तथा मन्दराचल की तरह 
स्थिर थे । नेति नेति" इत्यादि श्रुतियो से बोधित जो अद्रैत ततत्वदहै मौरजोवाणीका भी अगोचर है, उस तत्त्वे को 
ये मनि प्राप्त हो गये । इसके अनन्तर ये भनि समस्त पदार्थो मे व्यापक, समस्त पदार्थो से रहित, निरतिशय समता से 
पूणे, चिन्मय, अतिशय पवित्र परम पद स्वल्प हो गये । 
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जो चित्र-विचित्र आकार-गमन भादि क्रिया-कलाप दिखायी पड़ता है, वह प्राणियों ओौर पदार्थो का 
स्वभाव है । इसच्यि वह्‌ आत्मतत््वज्ञो के ल्यि वाञ्छनीय नहीं है । आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि, ओौषध 
आदि द्रव्यो की शक्तिसे, पूवत कमं की जन्मजात शक्तिसे, योगाभ्यास आदि क्रियाओं की शक्तिसे भौर काल्की 
शक्ति से आकाश-गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है । इन आकारा-गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ 
पुरुष के चयि गौरव का विषय नहीं है; क्योकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर अपने आत्मामें ही तृप्त 
रहता है, अविद्याके काये कीओर नहीं दोडता। संसारमेजो भी पदाथं है, उन सबको आत्मन्ञ अविद्यामय ही 
मानते हैँ । इसल्यि अविद्या से रहित तच्वज्ञ उनमें केसे फंस सकता है ? जो योगाभ्यास आदि साधनों से अविद्यारूप 
आकाड-गमन आदि सिद्धियोंकोभी सुख का साधन बनाते ह, वे आत्मतत्त्वज्ञ हैँ ही नहीं; क्योकि आकाश-गमन 
आदि सिद्धियां अविद्यामय दही हैँ । तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वज्ञ हो, जो कोई भी दीघकारुतक प्रयत्नपूवेक द्रव्य-कर्मो से 
शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करतादहे, वह्‌ आकाश-गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है । 

परमात्माके स्वरूपम ही सदा संतुष्ट, परम शान्तिस्वरूप, राग ओर वासना से रहित तथा आका 
के सदृश निर्मल आकार वाला तत्त्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्मस्वरूप मेही स्थित रहता है । अपने जीवन 
भौर मरण की आसक्ति से रहित तत्त्वज्ञानी पुरुष अकस्मात्‌ प्राप्त हए सुख ओर दुःख से विचलित नहीं होता । 
उस महापुरुष का इस विश्वमे नतो कमे करनेसे कोई प्रयोजन रहतारहै भौरन कमोँके नकरनेसेही; तथा 
सम्पूण प्राणियों मे भी इसका किचिन्मात्न भी स्वाथे का सम्बन्ध नहीं रहता है । 


चित्त का विनाशदो प्रकारका होता है--एक सरूप विनाश ओर दसरा अरूप विनाश्च। पहला 
सरूप विनाश तो जीवन्मुक्त होनेसे हो जाताहै ओर द्रूसरा अरूप विनाश विदेहमुक्त होने पर होता है। इस संसार 
भे चित्त का अस्तित्वदुःखका कारणदहै भौर चित्तका विनाश युखका कारण है। अतः पहले चित्त के अस्तित्व 
काभूने हुए बीजके समान विनाश करके तदनन्तर चित्तके स्वरूपकाभी विनाश कर देना चाहिये । अज्ञान से 
उत्पन्न हुई वासनाओंसे व्याप्त जो जन्मका कारण मनहै, उसीको अनज्ञानियोंका विद्यमान मन समन्नो। वह्‌ 
विद्यमान मन केवल दुःखकाही कारणदहोताहे। इसल्यि जबतक मन का अस्तित्व है, तब तक दुःख का विनाज्ञ 
परमात्मा के स्वरूप मे नित्य त्त रहती है तथा अपने अभिलषित परमात्मा को प्राप्त करने पर उन महात्माओं का 
सिद्धियां कुर भी उपकार नहीं करतीं। कंसे हो सकता है। मन जब अस्तहोजातादहै, प्राणी का यह संकल्पमय 
संसार भी भस्तहो जातादटै। इस अज्ञानौ जीवमें ही वासनारूपी अङ्कुरं से दुढृतापूवंक प्रतिष्ठित इस विद्यमान 
मनकोही दुःखरूपीदृक्षका मूर जानो। ये दुःखरूपी वृक्ष समूह्‌ के अङ्कुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न 
होते हँ । 

जसे नि;स्वास वायु पवेतराज को अपने स्वरूप से विचक्िति नहीं करते, वसे ही सुल-दुःख रूप दशाण 
जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्णानन्देकरस परमात्म निष्ठा से विचलित नहीं करतीं, श्रेष्ठ पुरुष उस 
महात्मा के चित्त को भूने हए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हँ । "यह्‌ जड देह ही भँ हे", “ये घट आदि सारे 
पदाथ मै नहीं हं, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस श्रेष्ठ पुरुष को भीतर से विकार युक्त नहीं करती, विद्वान्‌ रोग 
उस पुरुष के चित्त को नष्ट कहते हँ । जिस नर रत्न कै अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह (हषे), मद, बुद्धिकौ 
मन्दरता ओर विवाहादि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान्‌ लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते है । 
दस रोक में यही चित्तका विनाशरहै ओौरदइसीको भूने हए बीज के समान विनष्ट चित्त भी कहते हँ । यही 
जीवन्मुक्त महापुरुष की चित्तनाश-दशा है । जीवन्मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि लुभ गुणो से सम्पन्न, उत्तम वासनाओं 
से युक्त तथा पुनजेन्म से सन्य होता है । ब्रह्य की वासना से ओतप्रोत, पुनजैन्म से रहित जो जीवन्मुक्त पुरुष के मन 
की सत्ता है, वहु सत्व नामसे कही जाततीहै। जिस प्रकार चन््रमामें प्रसन्न किरणें रहती है, वैसे ही जीवन्मुक्त 
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पुरुष के मन के विना मे विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सव तरहसे रहते दँ । शान्तरूपं शीतलता के आश्रय 
जीवन्मुक्त पुरुष के सतत्वनामक मन के नारा की अवस्था मे अनेक गुण-सम्पत्तिर्या प्रकट होती दं । 
अरूप मनोनाश विदेह्‌ मुक्त काही होता तथाजौ अवयवादि विकारोंसे र हित दहै, उस परम पवित्र 
विदेह मुक्ति रूपी निर्मल परम पदमे समस्तश्रे्गुणोंका आश्रयरूप मन भी विन हो जातादै। विदेह मुक्त 
महात्माओं की उस ॒सत्त्व-विनाश रूप अरूप चित्त नाश-दशा म किसी भी दृर्य-पदार्थका ज स्तित्व नहीं रहता 
अर्थात्‌ संकल्प सहित सम्पूणं संसार का अत्यन्त अभरावहो जातादै। उस अल्प चित्त विनाश-दशामें नगुणदहैन 
अवगरुणर्है, न गोभादै न अशोभादहै, न चलता है, न अचच्चलतादै, न उदय है न अस्तदटै, न दहषंदहै, न अमषंदहै 
अओौरनज्ञानदहै, न प्रका्है न अन्धकारदहै, नसंध्यादहै, न दिन या रातटै, न दिशं है, न आकाश है, न अधः है 
मौर न अनर्थं रूपता है, न कोई वासनादै, न किसी प्रकार की रचनां, न इच्छा है न अनिच्छाहै, नरागदैन 
भावै ओौरन अभावदहै ओरन वह पदसाध्यहीदहैं। वह प्रम परदतम अर तेज से शून्य, तारे, चन्द्र, सूयं भौर 
वायु से तथा संध्या, रजःकण ओर सूरये-कान्ति से रदित शरत्काटीन स्वच्छ आकारा के समान अत्यन्त निमंल हे । 
बह विशाक पद उन लोगोंका भाश्रय-स्थानदहै, जो वुद्धि ओर संसार्‌ध्रमण से पारदो गयेर्दँ। सम्पूणं दुःखोंसे 
रहित, चिन्मय, निष्क्रिय ब्रह्मानन्द से परिपूणं तथा रज ओर तम से रहित जो परमपद है, उस परमपद में वे चित्त 
से रहित जौर आकाश के सदृश रृष्ष्म विदेहमुक्त महात्मा तद्रूष इष स्थित रहते दै, वे भपुनरादृत्तिरूप परमगति को 
प्राप्तहो जाते । 
| भाव गौर अभाव का तथा दुःखरूपी रत्नों का खजाना चित्त टी, जो वासनाओं के वश में रहने वाला 
एक तरह से अनुचर दहै, शरीर का कारणैः प्रतीत होने के कारण सत्‌ जौर विनाशी होने के कारण असतुरूप 
ये शरीर समूह्‌ एकमात्र चित्त से ही उत्पच्च हए, जैसे स्वप्नमें श्रमसेसंसारकी प्रतीति सबको स्वयं होती दै। 
जो यह्‌ मिथ्या जगत्‌ का स्वरूप दृह्यता को प्रास हे, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार मिद से 
वड़े आदि उत्पन्न होति हैँ । अनेक तरह की इत्तिर्यां धारण करने वाले इस चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हँ-- एक प्राण- 
संचरण ओौर दूसरा दुढ्भावना । जव शरीर को नाड़योंमे प्राणवायु संचरण करने लगतादै, तव दृत्तिमय चित्त 
तत्काल ही उत्पन्न होता दै। कितु जव शरीर कौ नाड्योमें प्राण संचरण नहीं करता, तब दृत्तिज्नानन होने के 
कारण उसमे चित्त उत्पन्न नहीं होता । यह प्राण-संचरण रूप जगत्‌ ही चित्त के द्वारा दिखायी पड़ते है। 
जीवात्मा के विषयों के सम्पकसे रहित होने पर दही उसका परम कल्याण होतादहै, कितु प्रकट हृभा जीव ही 
तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागव चा जाता दै भौर उन विषयोंके भोगके अनुभव से चित्त मे अनन्त 
दुःख उत्पन्न होते दँ । जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्माके ज्ञान के जिए प्रयत्नशील होता 
है, तव वह प्राप्त करने योग्य निमंल परमपद रूप परमात्मा को प्राप्तहो जाता जीवात्मा के संकत्पको ही चित्त 
जानना चाहिए । उसी चित्त ने इस अनर्थं -जल का विस्तार किया हं। 


चित्त की चान्तिके लिए योगशास्त्र मे बततलाये गये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यानरूप योग 
यक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते दँ । विद्धान्‌ लोग प्राण-निरोधको ही चित्तशान्तिरूप फल का दाता; उत्तम 
समता करा हेतु ओर जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा में सुन्दर स्थिति कहते हैँ । तीव्र 
संवेग से आत्माके दारा जिस पदार्थं की भावना की जाती दहै, तत्काल ही वह्‌ जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोडकरं 
तदरूपदही हो जाता है । वासना के अत्यन्त वशीभूत भौर तद्रूप हुमा वह्‌ जीवात्मा जिस किसीको देख केतारहै, ओर 
वासना कै वैगवश अपने स्वरूपकौ भरल जाता है। फिर वहु वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी 
वासनाओं कै अभिश्रूत होकर, विषमे भमरभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है । 
जिससे देहादि अनात्मा मे आत्मभावना रूप ओर अवस्तु संसार में वस्तुभावना रूप अयथाथै ज्ञान होता है, उसको 
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तुम चित्त जानो । दृड अभ्यासके कारण देह आदि पदार्थो मे "अहम्‌" मम' मादि वासना से ही जन्म, जरा ओर 
मरण का कारण अति चचल चित्त उत्पन्न होता ह । जब निरन्तर वासना का अभाव होने से मन मनन से रहित हो 
जाताहै, तव मनका अभावो जाता, जौ परम उपरति स्वरूप दहै । जब जगद्रूप वस्तु मे किसी पदार्थं की भावना 
नहीं होती, तब शून्य हृदयाकाश में -चित्त कंसे उत्पन्न हो सकता है । आसक्तिसे विनाशशील जगद्‌ रूपौ वस्तुमे | 
वस्तुत्व की भावना करना मात्र ही चित्तका स्वरूपरहै। बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप साधन का अवलङस्बन करते | 
से जो समस्त दुश्य-जगत्‌ के अभाव कौ भावना जर परमाथ वस्तु परमात्माका अनुभव होता है, वह अचित्त कहा | 
जाता है । अतः जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय-आस्वादके स्मरणसे विषयों मे आसक्ति उत्पन्च 

नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्त्व को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में 
पुनजन्म की कारण भूता अह्‌ता-ममता रूप 1 का अभाव हो गया च वहु चक्र के भ्रमण-सद्श जगत्‌ के व्यवहार 
मं लगा हआ भी जीवन्मुक्त ओर परमात्मा मे स्थित है । जिनका चित्त भने हए बीज के सदृश पुनजन्म से शून्य ओर 
विषयानुरक्ति से रहित दहे, वे महानुभाव जीवन्मुक्त हुए स्थित रहते है । जिनका चित्त विशुद्ध सत्त्वरूपता प्राप्त कर 


त ह, १३ पारगत महात्मा चित्त से रचित के जाते हैँ । प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा में विलीन हौ जाते है। 


वासना भौर प्राणस्पन्द--दोनों चित्तके कारण है। उनमेसे किसी एकका ख्यहो जाने पर दोनों 
का ओर उनके कायं चित्त का विनाशहो जातादहै, जैसे विदेहमुक्त ज्ञानी का वासनासहित चित्त ओर प्राण ब्रह्य 
ने विलीन हो जाता हं । वासना ओर प्राणस्पन्दन--इन दोनों का कारण विषय है; क्योकि उसी के सम्बन्धसेवे 
दोनों प्रस्फुरित होते द । हृदय मेँ प्रिय ओर अग्रिय शब्द आदि विषयों क। चिन्तन करके ही प्राणस्पन्दन ओर वासना 
दोनों आविभूत होते हँ; इसच्यि विषय ही उन दोनोंका बीज (कारण) है । जिस प्रकार मुर के उच्छेदसे उक्ष 
तत्काल नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार विषय चिन्तन का परित्याग करने से प्राणस्पन्दन ओर वासना-दोनोंही 
तत्काल समरुढ नष्ट हो जाति ह । जीवात्मा ही अपनी धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषयरूप-सा बनकर 
चित्त का बीजरूप टी जाताहे। जिस मकार ४ तिर तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी 
विषय नहीं ह; क्योकि जीवात्मा सन विषयो में व्यापक है । इसकि बाहर भौर भीतर कोई भौ पदाथ जीवात्मा से 
अलग नहीं है । अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता हआ स्वयं पदाथ को देखता है 


८ । । जिस तरह स्वप्न 
न अपना मरण ओौर भिन्न देश में स्थित--दोनों अपने संकल्पसे ही होते हे, उसी तरह जाग्रत्काङीन पदा्थंभी 
दात्या क संकल्पसे ही होते हँ । जिस विवेक-अवस्था मे अपने पारमाथिक स्वरूप का अनुभव होता है, 


वह अपने संकल्प से हमा स्वस्वरूपानुभव भी जगज्जाल २४ के सदृश) ही है; क्योंकि सच्चिदानन्द ब्रह्य अनुभव 
रनेवाला, अनुभव करने योग्य ओर अनुभव--इन तीनोंसे ही रहित है; अतः उस अनुभव को जगज्जालं कहना 
(॥ श है । जंसे बालक को अपने संकत्पसे हौ प्रेत काओौर मनुष्योंको स्थाणुमे पुरूष का श्रम होता है, वैसे 
उचित ् से उत्पन्न श्रम से ही चेतन जीवात्मा कौ पदाथेरूपता होती है; वास्तव में नहीं । यह्‌ भान्तिज्ञान मिथ्या 
षणे यथार्थं परमात्मज्ञान से उप्त प्रकार विलीन हो जाताहै, जिस प्रकार रज्जु ओर चन्द्रक निर्दोष दन से 
ट । क सर्प-श्रान्ति ओर एक चन्द्रम दो चन्द्ररूपों की घ्रान्ति विलीन हो जातीहै। पहलेदेला हुभायान देखा 
। जो पदाथं इस जीवात्मा को भासताहे, विद्वान्‌ को उसे विवेक-वैराग्यरूप प्रयत्न द्वारा भिथ्या समन्चकर 
जा = बाघ कर देना चाहिये। इस जड जगतुरूप दृश्य का बाध नकरना ही इस बडे भारी संसार्‌ कै 
शिः जोडना है । यही बन्धन है तथा इस संसार के सम्बन्ध से रहित होना ही मोक्ष है- यह महात्माओं का 
अनुभव किया हुभा निश्चयदहै; क्योकि इस जड दृश्य जगत्‌ का चिन्तन ठ जन्मरूपं अनन्त दुःख का हेतु है ओर उस 
दृश्य-चिन्तन से रहित होकर सच्चिदानन्द परमात्मा भं स्थित रहना ही पूजनम रहित अक्षय सुल का हेतु ह । 
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वासना रहित होने के कारण अपनी आत्मा मँ जव किसी पदार्थं की भावना नहीं रहती मौर वह 
परमात्मा के स्वरूप मे अचल स्थित रहता है, तव जडता से रहित, विदाकं एवं विचुद्ध यथाथ ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है । इसलिये ज्ञानवान्‌ फिर कभी संसारमें लिक नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यन्त अभाव होने पर 
निविकल्प समाधि से परम आनन्दरूप परमात्मा की प्राति हो जाती है। संसारके चिन्तन से रित योगौ लोग उसी 
असीम आनन्द में नित्य स्थित रहते हँ। इसल्ि संसारचिन्तन से रहित योगी चलते, वैठते, स्पशं करते ओर सुंघते 
हए भी चिन्मय अक्षय आनन्दसे पूणं भौर सुखी कटा जातादै। यह जीवात्मा जिस करी भावना ~ करतादै, 
उसी खूप में तत्का परिणत हो जाता दै । अज्ञान की भ्रूमिकाओोंते मुक्तन दहोनेके कारण जीवात्मा दीघेकाल बीत 
जानेपर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्रा कर पाता । जीवात्मा ब्रह्म का अंशादै, अतः एकमात्र सच्चिदानन्द 
ब्रह्म दी इस जीवात्मा का कारण कटा जाता है। सत्ता के दो खूप दैँ--एक तौ अनेक आकारवारी 
व्यावहारिक सत्ता जर दुसरी एक रूपवाली वास्तविक सत्ता । घटादि खूपों के विभागसे जा घटत्व, परटत्व, त्वत्त, 
मत्तव आदि उपाधिभ्रुत सत्ता कटी जाती दै, वह नानाति व्यवहारिक सत्ता है। जो विभाग से रहित, सत्तारूपसे 
व्याप्त समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ताहै, वह्‌ एकरूपा वास्तविक सत्तादै। जौ दुख्यल्प निश्चषता से रहित, 
नि्टेप ओर केवल सद्‌-स्वरूप द्वितीय महान्‌ वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्धान्‌ परमपद कहते ६ । वास्तव मे 
सत्ता का खूप नाना आकार के खूप मं कभी नहीं है; क्योकि वह कायम नहीं रहता; अतः वह्‌ सत्यरूप नहीं ह 
सकता । सत्ता का जो विशुद्ध एकरूप वास्तविक स्वरूप है, वह्‌ कभी नष्ट नहीं टोता ओर न कभीलृप्तहीहोताहे। 
किन्तु जो विभिन्न पदार्थो को उत्पन्न करनेवाी विभाग कल्पना नानारूपता का कारण देखी जाती हे, वह विशुद्ध 
पदरूपा कंसे हो सकती है । 
। सत्ता-सामान्य की चरम अवधिरूप कल्पनाों से ओर आदि-अन्त से रहित परमपद द, उसका भौर 
कोई कारण नहीं है; क्योकि वही सवका परम कारण है। जिस परमपद में सम्पूणं सत्त ए विलीन हौ जाती दै, उस 
निविकार परमपद मेँ स्थित पुरुष इस दुःखमय संघार मे कभी नहीं जता भौर वही वास्तवभे परम पुरुषार्थौ हे। 
वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दुसरा कारण नहीं दै। वही 2 सारोंका सार 
है, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं टै । जैमें तालाब मँ तटस्य दृक्ष प्रतिविम्बित होति है, वसे ही उस असीम 
चिन्मय परमात्मारूप दर्पण मे ये सव पदार्थं प्रतिविम्बित होते हैँ । उसी आनन्द-समुद्र परब्रह्म से सभी प्रकारके सुख 
प्रतिविम्बित होते हैँ । उस आनन्दमय परमात्मा मेँ ही सम्पुणं संसार उत्पन्न होता टै, स्थित रहता हे, बढता है भौर 
विलीन हो जाती है । वह परब्रह्म भारीसे भी भारी, हल्केसे भी हल्का, स्थुलसे भी स्थूल ओर सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्मतम है । वह दूरसे दुर, निकटसे भी निकट, छोटेसेभी छोटा ओौरवड़ेसे भी अत्यन्त बड़ादहे तथा सबका 
प्रकारक होने से ज्योतियों का ज्योति है। वह सम्पूणं वस्तुओं से रहित ओर सर्व॑वस्तुरूप है, वही सतु ओर असत्‌ 
है, वही दृश्य जौर गदृदय है, वह अहंता से रहित मौर अहंस्वरूप है । उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शान्त 
हो जाता है । + 
जबतक मन विलीन नहीं होता, तबतक वासना का स्वधा विनाश नहीं होता भौर जबतक वासना 
विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शान्त नहीं होता । जवतक परमात्मा के तत्त्व का यथाथं ज्ञान नहीं होता, तबतक 
चित्त को शान्ति कहां मौर जवतक चित्त की शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्मा के तत्त्वत का यथाथ ज्ञान नहीं 
होता । जबतक वासना का सवंथा नाश नहीं होता, तबतक तत्वज्ञान कहाँ से होगा ओर जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, 
तबतक वासना का सवथा विनाश नहीं होगा । इसलियि परमात्मा का यथां ज्ञान, मनोनाश भौर वासनाक्षय-ये 
तीनों ही एक दूसरे के कारण हैँ । अतः ये दुस्साध्य है, किन्तु असाध्य नहीं । विशेष प्रयत्न करनेसेये तीनों कायं 
सिद्धय सकते ह । विवेकसे युक्त पौरुष प्रयत्नसे भोगेच्छाका दरसेही परित्याग करके इन तीनों साधनों का 
अवलम्बन करना चाहिए । यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्नपूवेक भष्ी प्रकार बार-बार अभ्यासन किया 
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जाय तौ सैकड़ों वर्षोतक भी परमपद की प्रि सम्भव नहीं । वासनाक्षय, परमात्मा का यथाथ ज्ञान ओौरं 
मनोनाश- इन तीनों का एक साथ दीघेकारुतक प्रयत्नपू्वंक अभ्यास किया जायतोये परमपदरूप फर देते हँ । 
वासनाक्षय विज्ञानमनोनाशा महामते । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने ॥ (योगवा० उप० ९२।१ ७) 
इन तीनों का चिरकालतक प्रयत्नपुवेकं अभ्यास करने से अत्यन्त दुढ्‌ हूदयमग्रन्थियां निःशेषरूप से टूट जाती हैँ । 


यह संसार की दृढ़ स्थिति सेकडों जन्म-जन्मान्तरों से मनुष्यों के दवारा अभ्यस्त है; अतः चिरकारुतक 
अभ्यास किये विना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सक्ती । इसलिये चते-फिरते, श्रवण करते, स्प करते, 
सघते, खड़े र हते, जागते, सोते-सभी अवस्थाओंमे परम कल्याणके लिये इन तीनों उपायों के अभ्यासम ल्ग 
जाना चाहिये । तत्त्वज्ञो का मत है कि वासनाओंके परित्यागके समानदही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसचक्यि 
वासना-परित्याग के साथ-साथ प्राण-निरोध का भी अभ्यास करना जावर्यक है । वासनाओं का भटी-भांति परित्याग 
करने से चित्त भूने हए बीज के समान अचित्तरूप हो जाता है ओर प्राणस्पन्द के निरोध से भौ चित्त अचित्तरूप हो 
जाता है; इसलियि तुम जंसा उचित समन्ञो, वसा करो । चिरकार्तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास सें कुशल 
गुरुदवारा बतायी हुई युक्ति से, स्वस्तिक भादि आसनो कौ सिद्धि से ओर उचित भोजन से प्राण-स्पन्दन का निरोध 
हो जाता है । परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती । आदि, मध्य ओर अन्त 
मे कभी पृथक्‌ न होनेवाले एकमात्र सत्यस्वरूप परमात्मा को भरी-भांति यथा्थेरूप से जान केनादही ज्ञान है । यह्‌ 
जान वासना का सवथा विनाश कर देता है तथा अनासक्तं होकर व्यवहार करने से, संसार का चिन्तन छोडने से 
अर शारीर को विनाशशीर समज्जने से वासना उत्पन्न नहीं होती । वासना का विनाश हो जानेपर चित्त वि से 
नहीं भटकता । बुद्धिमान्‌ धुरुष को एकाग्रचित्त से बारम्बार एकान्त मे बैठकर प्राणस्पन्द के निरोध के लिये विशेष 
यत्न करना चादियि । जिस प्रकार मदमत्त दष्ट हाथी अङ्कुश के बिना दूसरे उपायसे वज्ञ सें नहीं होता, उसीप्र 

पवित्र युक्ति के विना मन वश में नहीं होता । अध्यात्मविद्याकी प्रास्षि, साघु-संगति, वासना कां + र 9 
णस्पन्दन का निरोध-ये ही युक्तर्यां चित्तपर सन १ 
भीर प्राणः | ( टा ~ रजय पाने कै चयि निदिचतरूप से दढ उपाय है । 

अश्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च । वासनासम्परित्यागः ाणस्पन्दनि रोधनम्‌ ।॥ एतास्ता य॒क्तयः 
गवा० उ ५- तत्का युक्तयः पुष्टाः सन्ति 

चित्तजये किल । (योगवा० उप० ९२।३५-३६) इनसे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती ~ 
चार युक्तियो के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभ्रूत करना च जाती हे ॥ उपरक्त इन्‌ 


ने हते है, लः 
त्रे दीपक का परित्याग करके अञ्जनो ले अन्धकार का निवारण करना चाहते क व 


र जन्म का फल भिर जाता है। जो विवेक- 


त्रचारशील है एवं जिसको एकमात्र सच्चिदानन्द जह्य के स्वरूपम ही स्थिति है ओर परमात्मा के स्वरूप मे 
ए 


५ £ 
व को विभ्रम प्राप्नहो गया है, उस ज्ञानी महात्माको संसार 


। उत विशाल द्य + ं सें 
आर एक छोटा-सा तृण, अमृत जीर विष, कल्प भौर क्षण हदय महात्माओं की दृष्टि में 


। समानरहै। र? 

रा संसार त ९ = जस जड दृक्य संसार का आदि 
मौर अन्त में अस्तित्व नह ्, उसकी यदि बमात कार = कनात भरतीत हो रही है तो वह जीवात्मा 
॥ ग्रमहीदहै। ज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति से रहित इन्द्ियों से चाहे कमं करे या न करे, असङ्ख होने के 
का ५ 


कारण कमं से लिप्त नहीं हता । नीगरु 9 शान्‌ = चन न क वाला, परमात्मा के स्वरूप 
करा मनन करने वाला + 9 ओर चिन्ताज्वरसे रहित होकर स्थित रहता है । भ्रचरुरतर 
पदार्थौ के सदा रहते हए भी सबमे समानभाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप 
दीनता से शन्य अन्तःकरण वाला यहं महात्मा एक मातर अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविकं क्रम-प्रापत न्याययुक्त व्यापार 
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ह "र , 
से प्रथक्‌ दुसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता । वर्णाच्रमानुस्नार परम्पररा-प्राप्त अपनाजो कुछ भी कर्तव्य दै, उसका 
वह ज्ञानी संसं सम्बन्ध अर्थात्‌ जासक्ति, अहंता-ममता से रहित बुद्धिसे खेद न्य हो अनुष्ठान करता हुआ परमात्म 


स्वरूप अपने आत्मा में रमण करता है । आपत्ति अथवा उत्तम सम्पत्तिके प्राप्त होने पर वह महामति तत्त्वज्ञ अपना 
सहज स्वभाव नहीं छो इता । 


निर्वाण प्रकरण पूर्वाधं 

वेराग्य ओर मुमृक्षु-व्यवहार नामक प्रकरणों के वाद जो उत्पत्ति, स्थिति ओर उपशम नामक तीन 
प्रकरणं कहे गये रह, उनमें यह वताया गया कि उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य के बोधक तथा नेति-नेति' इत्यादिरूपसे 
प्रपच् के निषेधक जो वेदान्त-वाक्यरह, वे अध्यरोपापवाद-न्यायसे परमात्मततत्वका ही प्रतिपादन करने वेट । 
जतः वासनाक्षय ओर मनोनाापूर्वंक परमात्म ज्ञान के द्वारा परमपुरुषाथं की प्राति कराने में ही उनका तात्पयंहै। 
अव यत्र नान्यत्‌ पदयति ( छान्दोग्य ० ७।२४।१ )-- “जहां परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखताः, 
“यतो वाचो निवर्तन्ते ( तैत्तिरीय० २।४।१ )--“जर्हा से वाणी उसे न पाकर लोट आती है", “आनन्द ब्रह्मणो 
विद्धानू न विभेति कदाचन" ( तैत्तिरीय २।४।१ }--्रह्य के आनन्द को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता । 
"तदेतद्‌ ब्रह्यापूरवमु" ( व्रृहदा ° २।५।१९ ) --"वह यह ब्रह्म अपूव है" इत्यादि श्रुति से सिद्ध तथा पहले बताये गये 
समस्त साधनों से प्राप्त होने वाके आत्मज्ञान के फल भ्रूत मोक्ष के स्वरूप का वध करानैके लिए महपि वाल्मीकि 
निर्वाण-नामक प्रकरण का आरम्भ करते हं । उपशम प्रकरण के अनन्तर अव इस तिर्वाण-प्रकरण का श्रवण केरा 
चाहिए । उसका यथार्थं ज्ञान हौ जाने पर यह्‌ मोक्ष रूप फल देता हे । 


परमात्मतत्व के यथार्थं ज्ञान से अज्ञान का क्षय तथा वासना का विना टो जाने पर शोकशुन्य परम 
पद प्राप्त हो जाताहै। देश, काल ओर वस्तु से रहित एक अद्ितीय परब्रह्म परमात्मा ही है । उसके सिवा द्दित्वरूप 
जगत्‌ तो अज्ञान से प्रतीत होतादहै। वास्तवमे परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्नु नहीं; क्योकि जहां समस्त 
पदार्थो से रहित, परम शान्त, समानभावसे प्रकाशित एक सच्चिदानन्द ब्रह्यही दहै, वहां उस परमात्माके सिवा 
दूसरा पदार्थं कंसे रह सक्ता दहै। जो सम्पदां, जो प्राणी हैँ भौर जो उनकी इच्छाएं हं इम सवके रूपमे आदि 
मौर अन्तसे रहित एक विन्ञानानन्दघन ब्रह्यही है, सर्वत्र वह॒ सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही परिपुणेहै, 
दुसरा कुछ नहीं । 


जव तक पूणता का उदय नहीं होता भौर जब तक सज्जनो के संसग से अज्ञान का विनाश नहीं होता, 
तभी तक चित्त आदि पतन की ओर जाते रहते हँ । जब तकं सच्चिदानन्द परमात्मा के यथाथ अनुभव के प्रभाव 
से यह जगत्‌ कौ वासना शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक चित्त आदि प्रतीत होते हैँ । जब तक अज्ञान रूप मूखेता 
रहती हे, जब तक विषयाभिलाषा से विवशता रहती है एवं जब तक मूखंतावश मोह का समुद्र बना रहतारहै, तब 
तक चित्त आदि की कल्पना रहती है । किन्तु जिसका अन्तःकरण भोगों में आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल 
निमे निर्वाण परमपद प्राप्त हो चुका है एवं जिसके आशापाश के जार चछिन्न-भिन्न हौ गये है, उसका चित्तरूप 
ध्रमनष्टहोजातादहै। मिथ्या श्रम को उत्पन्न करने वाले अनात्मदशन का विनाश तथा परमार्थभूत सच्चिदानन्द 
परमात्मन्ञान रूप उत्तम सूयं का उदय होने पर चित्त विनष्ट होकर उसी प्रकार पुनः दिखायी नहीं देता, जिस प्रकार 
अग्निम सूलापत्ताया घीकी बंद गिरने पर पुनः दिखायी नहीं देती । जो कुछ सत्‌-असत्‌ प्रतीत होता है, वह्‌ 
तुम्हारा सकत्प होने से तुमहीहो भौर तुम स्वयं प्रकाश्रूप हौ । वास्तव मे जड-पदा्थैविशेष तुमनहींहो ओरन 
वह्‌ सव तुममे है । तुम्हारा संकत्पं होने से वहु तुम्हारा स्वल्प भीटहै भौर वस्तुसे असत्‌ होने के कारण वह्‌ नहींहै 
तुम अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में नित्यं स्थित हो । 
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( ”२७ ) 

श्री वसिष्ठ जी कहते हँ जिस नाना प्रकार के असंख्य ब्रह्याण्डों की उत्पत्ति ओर धारण करने वारां 
चेतन तुमदहो। समरूप, आकाश की तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि रूपी जल-तरङ्खों से घन प्रकाज्मय परमात्म- 
चेतन्यरूप समृद्रतुमही हो । रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
^जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगी लोग निरन्तर रमण करते है, वह्‌ परब्रह्म ‹राम' पदसे कटा जाता रहै-एेसी 
व्युत्पत्तिवाले "राम" शब्दके वाच्यभी तुमहीहो। जिस प्रकार अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहींहै, कमर से सौगन्ध्य 
भिन्न नहीं है, कज्जलसे कृष्ण रूप भिन्न नहीं, बरफसे शुक्ल रूप भिन्न नहीं है, ईख से माधुयं भिन्न नहीं है, 
तेज से प्रकाश भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है । अनुभव 
से अहम्‌" भिन्न नहीं है, "अहम्‌" से जीव भिन्न नहींदहै, जीवसे मन भिन्न नहींहै, मनसे इन्द्रिय भि नहीं है, 
इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं है, देह पे यह जड़ दुर्य जगत्‌ भिन्न नहीं है, जगत्‌ से भिन्न अन्य कोई पदार्थं नहीं है । 

यह्‌ दुर्यमान जगत्‌ रूपी चक्र चिन्मय परमात्माने ही अनादि कार से अपने संकल्प दारा प्रदत्त किया 
है। वास्तवमें तो कुछ भी प्रदत्त नहीं कियादहै। यथाथेसे तो यह सब कुछ विभाग रहित अनन्त सच्चिदानन्द रूप 
आकाश ही अपने भआपमें स्थित दहै। उसके सिवा दुसरा भौर कुछ भी नहींहै। मन, बुद्धि अहंकार तथा इन्द्रिय 
आदि सब कुछ जडउतारहित एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है । फिर जीवात्मा उस परमात्मा से अलग कंसे रह सकता 
है, जब भोग-तृष्णारूपी विषय भोगो से तीत्र वैराग्य हो जाता है, तब अज्ञान उसी प्रकार नष्टहो जाता है, जसे गत 
रात्रि कै अन्धकार के नष्ट हो जाने पर रतौँधी भाग जाती है, भली प्रकार से आलोचित अध्यात्सशास्त्र रूपी विचार. 
से तृष्णा विषरूपी महामारी क्षीण हो जाती है। जैसे ही भावाभावसे रहित हुए तुम उस अत्यन्त विस्तृत परम पद 
रूप अपने ब्रह्य स्वरूप में स्थिर हो। 


जिस अज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह मे ही आत्म-भावन उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इन्द्रियां 
रोषपूवेक शत्र बनकर पराजित करदेतीदहै। किन्तु जिस विवेकी पुरुष की ज्ञानपूवेके एकमात्र नित्य परमात्मा के 
स्वरूपम ही स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुष को इन्द्रियां संतोषपूवेक मित्र बनकर रहती हे, उसका पतन नहीं कर 
सकती । व्यवहार करते हुए जिस ज्ञानी पुरुष को निन्दनीय भोग्य पदार्थो मे दोष-दशौन के कारण निन्दा के सिवा स्तुति- 
बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह्‌ पुरुष दुःखदायी देह मेँ किस्य आत्मबुद्धि करेगा ? शरीर जड़ ओौर मिथ्या है तथा 
आत्मा चेतन ओौर सत्यदहै। इसीसे न आत्मा शरीर का सम्बन्धीरहै ओौरन शरीर ही आत्मा का सम्बन्धी, अर्थात्‌ 
परस्पर विरुद्ध होने के कारण इनका सम्बन्ध सम्भव नहीं है । समस्त भाव विकारो से नित्यमुक्त एवं निकिक् आत्मा 
न कभी उत्पन्न होता है भौरन कभी विनष्ट दही होता हे, वह सदा-सवेंदा एकरूप से रहता है । 


विभिन्न दुष्टियोंसे देखने पर भी सद्रूप न्रह्य कभी असद्रूप नहींहो सकता, इसी प्रकार सवेव्यापकं 
जीवात्मा का शरीर के साथ तनिक भी सम्बन्ध सम्भव नहीं होता, देहम स्थित जीवात्मा का भी देहसत्ताके साथ 
किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहींहै। परमात्मा का अच्छी प्रकार साक्षात्कार दहो जाने पर परमाथ सत्यरूपं परमात्मा 
मे ही स्थिति हो जाती है भौर देहात्मबुद्धिरूप भअन्ञान-प्रयुक्त रम नष्ट हौ जाताहै। देह ओर आत्मा के यथाथ ज्ञान 
से देह की असत्ता ओर आत्मा कौ सत्ता सिद्धो जातीटहै। सभी प्राणियोंमें अविनाशी चेतन रहताही हैः परन्तु 
जीवात्मा को इसका भटी प्रकार ज्ञान न होने के कारण उसमे कायरता आ गयीदहै। एेसे अज्ञानी जीवों के शरीर से 
दवास उसी प्रकार निकलते रहते है, जेसे खोहार की धौकनीसे हवा निकल्ती है; अतः उनका जीवन व्यथं है। 
अज्ञान ही अपत्तियों का आश्रय स्थान हे। 

मदरूपी चन्द्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्तिया क्षुन्ध कामक्षीर- 
पागरकी तरङ्कके समानजो दिखायी पड़ती दहै, बहु केवर अज्ञानकीही विभूति है। वसन्तु ऋतु में भ्रुमिपर 
वनखण्डों में पुष्प कामके दास कामियोंकोजो रमणीय दिखायी पड़ते है, उसमें भी अज्ञान ही कारण है। प्रतीति- 
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रूपी पुष्पो से उज्ज्वल व्यावहारिक सत्तारूपी ठता, जिसमें जगवुरूपी पल्क्व दँ भौर जो धमं-अर्थंर्पी फल धारण 
करती है एवं विकसित होती है, इसका कारण भी मायाहीदै। जिसमें वड़े-बड़े पवत ही खम्भे है, सू्यं-चन्द्रही 
विडक्िर्यां ह, आकाड ही आच्छदन ( छत ) दै, एसा जगत्‌-त्रयरूपी महल जो खड़ाहो जाता टं, वह्‌ भी मायाकी 
ही महिमा दै । अपनी वासनारूपिणी शदाकाओं से निमित गरीरके भीतर स्थित इन्दरिय-समूहरूप पिजरेमे जो 
जगत्‌ के अन्तगंत जीवरूपी पक्षी आशारूपी सूत्रसे वेधा हुजा दै, उसमें भी उसका अज्ञानी कारणदटे। सभी 
दाक्तिर्यां अज्ञान से विद्यमान हैँ । सुदृढ संकल्पो से प्राप्त अर्थसमूह से देदीप्यमान जगत्‌ कौ ब्रह्मम यह कत्पनामेभी 
अन्ञानहीदेतुहै। वारंवार प्राप्त होने वाटी सम्पत्तिर्यां या आपत्तियां बाल्ययौवन-जरा-मरण रूपी महान्‌ संताप 
मुख-दुःख की परम्परा रूप संसार-सागर में गोता लगाना सव अनज्ञानरूपी गाढ्‌ अन्धकार की विभरूतियां दं । 


यह अविद्या का कायं संसारलता बड़े-बड़े मेर आदि पवंतरूप पर्वोसे युक्त, ब्रह्याण्डरूपी त्वचा से 
आत्त ओर जनरूपी पवर, अंकुर आदि विकासो से युक्त है। ये तीनों रोक इसकी देदटं। इस अ विद्यारूपी ल्तामें 
प्रतिदिन बृद्धि श्राप्त करने वाले सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु अौर ज्ञान तो फल है आर अज्ञान इसका मूलदै। जन्मसे 
ही अविद्या उत्पन्न होती टै गौर वह्‌ बादमें जन्मान्तर रूप फल ब्रदान करतीदै। जन्मसेही वह्‌ संसारके रूपमें 
अपना अस्तित्व प्राप्त करती है ओर बाद में स्थित्तिरूप फल प्रदान करती दै । वह्‌ अविद्या अन्ञानसे बृद्धि प्राप्त करती 
है ओर वादमें अज्ञान रूप फल देतीटै। ज्ञान से आत्मा का अनुभव त्रात करती ओर अन्त मे आत्मा का अनुभव- 
रूप फल देती है । वह्‌ अविद्यारूपी लता अनेक बार उत्पन्नौ चुकी टै ओर उत्पन्न हो रही है, अनेक बार मर चुकी 
है ओरमरभी रही ह। वह्‌ सर्वदा जसत्पदाथं के सदृश बार-बार प्रतीत होती है तथा नित्य विनष्टभी होती है। 
यह्‌ अविद्या का कार्य-संसार निश्चय दही महती विषमयी लता; क्योंकि अविचारसे इसका सम्बन्ध होने पर यह्‌ 
तत्क्षण संसाररूपी विष से उत्पन्न होने वारी मूर्च्छा लातीदहै भौर विवेकपूवंक सतु-असत्‌ के विचार से तत्क्षण नष्ट 
हो जातीदहै ओर अविवेकी के ल्ियि स्थित रहती दं । दुर्यरूप जगत्‌ के सम्बन्धसे ओर कल्पनाभों से रहित, परम 
दान्त, सवका आत्मस्वरूपं केवर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही है। उस परमात्माके संकल्प से कलारूप प्रकरति 
प्रकट होती है । यह्‌ प्रकृति सत्व, रज, तम~-त्रिगुणमयी है । सत्त्व आदि तीन गुणस्वूप धर्मा से युक्त प्रकृति ही 
अविद्यादहै। यही प्राणियोंका संसारदै। यह्‌ दुश्य-प्रपच्च इसी अविद्या का कायंदहोने से उसी के आध्ित है। 
ऋषि, मुनि, सिद्ध, दिव्य नाग, विद्याधर, देवता प्रकृति के सात्त्विक, अंशस्वरूप हं । प्रकृति का जो शुद्ध सत्त्व-अंश, 
विद्या है; उस विद्या से अविद्या उत्पन्न होती दै, ओौर जिस प्रकार बुदवुद जलमें छीन हौ जाते हं, उसी प्रकार उस 
विद्या में यह अविद्या विलीनो जातीदहै। विद्या भौर अविद्या-दृष्टियों की भेद भावना से ही भिच्रता दहै, वस्तुतः 
नहीं 1 विद्या ओर अविद्याभीएकलूपदहीर्है, पृथक्‌ नहीं। वास्तवमें तो एक परमात्मा से भिन्न विया भौर भविद्या 
नाम की कोई वस्तु ही नहीं है; अतः विद्या गौर अविद्य-दुष्टिका परित्याग करने पर य्हांजौ कुछ अवशिष्ट रहता 
है, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा ही वास्तव में विद्यमान दै। 


परमात्मा के सिवा जो यह्‌ स्थावर-जङ्धरूप जगत्‌ प्रतीत होतादहै, यथाथंमें वह कुछभी नहीं है; 
क्योकि विवेकपूरवैक विचार करने पर जैसे रज्जुमें होने वाके सरपैश्रम किसी भी सपे को उपल्न्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हृदय के भीतर जो यह देह में भहता भौर बाह्य विषयों मे ममतारूपी सम्बन्ध भौ होता है, विवेकपुरवेक 
विचार करने पर उसकी किसी तरह भी उपरुन्धि नहीं होती । जाने बिनादहीश्रमसे ब्रह्यही जगतुके रूपमे प्रतीत 
होतादै, ब्रह्य का अच्छी प्रकार ज्ञान दहो जाने पर सम्पूणं जड-चेतन कौ अन्तिम सीमारूप ब्रह्य कौ प्राप्ति हो जाती 
है । अज्ञानी चालक की तरह यह्‌ जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्तस्वरूप को प्राप्त हुआ रहै, इसकिएु चित्त के चलने 
पर अपने आपको चलता हृभा दैखता है, चित्तके स्थिर होने पर अपनेको भी स्थिर देखतादै। यह्‌ आत्मा इस 
तरह अज्ञान से दस उपद्रव युक्तं चित्त को ही अपना स्वरूप समक्षता है । स्थावर योनियों मे जीवात्मा का चित्त न 
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तो सुषुप्ति की तरह विलीनदही होतादहै मौर न जंगम प्राणियों की तरह च्ल ही रहताहै; बल्कि मूढ़ मनुष्य 
की तरह वह बीच की-सी स्थितिमें रहतारहै। उन स्थावर योनियों मे जीवात्मा विवेकशून्य ओर दुःख का 
प्रतीकार करनेमे असमर्थं रहता है; अतः उन स्थावर दरीरोमे मोक्ष अत्यन्त दुलभ है, क्योकि वहां जीवात्मा 
कर्मेन्द्रियों से, ज्ञानेन्द्रिय के व्यापारोंसे तथा मानस व्यापारों से दन्य हुभा केवर सत्तामात्र से स्थित रहता है । 
बुद्धिपूवंक विचारने पर यथाथ वस्तुरूप परमात्मा के साक्षात्कार से चिन्मय सत्ताका जो सबमें समान भाव से 
अनुभव होता है, वही अविनाशी मोक्षपद है। परमात्म तत्त्व को यथाथेतः जान लेने पर वासनाओं का अशेषरूप से 
मभाव ही सब मे समभाव से सत्तारूप मोक्षपद कहा गया है । वास्तव मे अविद्या नाम कौ कोड्‌ वस्तु कहीं भी नहीं 
है। यह सम्पूणं जगत्‌ अखण्ड ब्रह्मस्वरूप ही है, जिस ब्रह्मने काये कारणरूप इस सम्पूणं जगत्‌ का निर्माण किया 
है । "यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नहीं है' §स प्रकार का निश्चयही अविद्या का स्वरूप है भौर यह जगत्‌ ब्रह्मरूप 
है" यह निश्चय ही उसका विना है । 

अज्ञान का दसरा नाम “अविद्या' है । वह अन्य असंख्य जन्मोंसे चखाओआ रहाहै, अतएव वह द्ढ्‌ 
हो गयाहै। देह की उत्पत्ति ओर विनाश मे, बाहर-भीतर-सवेत्र समस्त इन्द्रियां उस अविद्या का ही निरन्तर 
अनुभव करती दहै, इसकिए वह अविद्या दृढ हो गयी है; क्योकि परमात्मा के स्वरूप का यथाथेज्ञानतो किसीभी 
इन्द्रिय का विषय नहींहै। श्री वसिष्ठजी कहते दहै ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्ममेतु, ज्रह्यही ब्रह्य मे स्थितहै, ब्रह्म 
ही ब्रह्य मे स्फुरित होतारहैः अतःमेँभीब्रह्मसे भिन्न नहींहुं। क्योकि घटभीन्रहयरहै, पटभी न्रह्यरहै, भी 
ब्रह्म हं, यह विस्तृत जगत्‌ भी ब्रह्मस्वरूप ही है, इसलिए यहां ब्रह्म के अतिरिक्त मिथ्या राग-वैराग्य आदिकी 
कल्पना ही नहीं हो सकती है । जिस प्रकार सुवणंसे आश्रूषण ओर जलसे तरङ्ग भिन्न नहींहै, वैसे ही प्रकृति 
ब्रह्य से भिन्न नहींहे। 

"यह्‌ देह नहीं हं" इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता दहै, तब ब्रह्मभावना उत्पन्नहोतीदहै। इसीसेदेहमे 
अहंभाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस समय पुरुः देह से विरक्त हो जाताहै। भै एकमत्र ब्रह्मरूप हं इस प्रकार 
यथार्थं ज्ञान होने पर ब्रह्मभावना प्रकट होती है । उस अपने वास्तविक रूप का. यथाथ ज्ञान होने पर अज्ञान विखीन 
हो जातादहै। मूङ्ञेनदुःखहै न कमह, न मोह दै न कुछ अभिरषितहै। मै एकरूप, अपने स्वरूप मे स्थित, 
शोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हं--यह ध्रुव सत्य है। मं कल्पनाओंसे शुन्यहू, मै सवेविध विकारोंसे रहित ओर 
सर्वात्मक हू; मैन त्याग करता हं ओर न कुछ चाहता हः म परब्रह्यस्वरूप परमात्मा हूं, यह्‌ ध्रुव सत्य है । जिसमे 
सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हृभा है, जो यह सब है, जो सब ओर विद्यमान है एवं जो सबका अद्वितीय 
आत्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है । पूर्वोक्त निश्चयवाले वे सत्पुरुष जीवन्मुक्त महात्मा सत्यस्वरूप परम शान्त परम 
पदमे स्थितहै। वे फूलों से पूणं, सूले के-से आन्दोलनो से चल चित्र-विचित्र वनो कौ परक्तियों में एवं मेरु पवेत 
की चोटियों के ऊपर विचरण करते दहैँ। वे अनेक प्रकारके सदाचारोंके रूपमे इन सभी धर्मोंका स्वयं अनुष्ठान 
करते है। इसी प्रकार श्रुति-स्मृति विहित कर्मोका. भी वे कर्तंव्य-बुद्धि से आचरण करते हैँ । उन तत्त्ववेत्ता महा- 
पुरुषों का मन अत्यन्त कमनीय कञ्चन ओर कामिनी के प्राप्त होने पर हषं ओर चञ्चलता आदि विकारोंको नहीं 
पराप्त होता है । वे सुख की प्राप्ति होने पर हषित ओर दुःख की प्रापि होने पर चिन्न नहीं होते थे । 


भृशुण्ड ने कहा मूने ! म जो निविष्नतापूरवेकं आपका दशन कर रहा हुं, इससे प्रतीत होता है कि 
चिरकाल से संचित कयि गयेमेरे पृण्योंका फल ञआजही प्रकट हुआ है। मुनिराज ! आज आपके दशेन से यह 
घोसला, यह शाखा, यह मँ ओर यह कल्पतरु ये सब-के-सब पवित्र हो गये । 


मुनीश्वर ! युगान्तकाल मे जब भीषण उपद्रव होने लगते हैँ भौर प्रचण्ड वायु बहने जगती है, उस समय 
भी यहु कत्पदृक्ष सुस्थिर रहता है । यह्‌ कभी भी कम्पित नहीं होता । अन्य लोकों मेँ विचरण कंरनेवाङे समस्त 
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प्राणियों के चि यह्‌ अगम्यदहै, इसील््यि हमलोग र्हा सुखपूरवंक निवास करते ँ। एेसे उत्तम द्ृक्षपर निवास 
करनेवाले हमलोगों के निकट भला, ञापत्तिर्याँ कंसे फटक सकती है । 


मुनिराज ! पहले सृष्टि-रचना का संकल्प जा, फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ । उस त्रिलोकी में 
अवान्तर प्रदेशो का विभाग होने के वाद उनमें सात कुलपवंतों की स्थापना हई । उन्हीं प्रदेशों में जम्बूदीप की पृथक्‌ 
स्थापना हुई । ब्रह्माजी ने उस जम्बरुदटीप में ब्राह्मण आदि वर्णं, उनके धमं ओर उन वर्णोके ल्यि योग्य विद्याविशेषों 
की सृष्टि कौ । तत्पश्चात्‌ अवनिमण्डल एवं नक्षत्र-चक्र की स्थिति ओर ध्रुवमण्डल का निर्माण किया । तात | तदनन्तर 
चन्द्रमा ओौर सूर्यं की उत्पत्ति, इन्द्र ओर उपेन्द्रकी व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराहरूपधारी 
भगवान्‌ द्वारा उप्तका उद्धार, भूपालो को रचना, मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ द्वारा वेदोंका लाया जाना, मन्दराचल का 
उन्मूलन, अमृत के लि क्षीरसागर का मन्थन, गरुड का उीडव, जब कि उनके पंख नहीं जमेथे, ओर सागरोंकी 
उत्पत्ति आदिजो निकटतम सृष्टिकौी स्मृतिर्यार्है, उन्हंतो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते; 
अतः उनमें मेरी क्या आदर-बुद्धि हो सकती है । 

मुनिश्रेष्ठ { हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, वल, हिरण्यकरिपु, क्राथ, वलि भौर प्रह्लाद आदि असुरों 
मे शिवि, न्यङ्कु, पृथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केकि, नल, मान्धाता, सगर, दिलीप भौर नहुष आदि नरेशोंमें 
तथा आत्रेथ, व्यास, वाल्मीकि, श्ुक, वात्स्यायन, उपमन्यु, मणीमद्धुि भौर भगीरथ आदि महषियोंमें कुतो 
सुदूर भ्रूतकाल्में कुछ निकटतम अतीतमें ओर कुछ इसी वतंमान सृष्टि में उत्पन्न हुए दै; अतः इनकेस्मरणकोतो 
बातदहीक्यादहै। मुनिइवर ! अपतौ ब्रह्याके पत्र । आपके भी आर जन्मो चुके टँ । इस आा््वें जन्ममें मेरा 
आपके साथ समागम होगा-यह मक्षे पहलेसे ही ज्ञात था। यह वतमान सृष्टि जेसी दहै, इसके जसे आचरणहँ 
ओर जैसा इसका अवयव संस्थान एवं दिशा गणदहै, ठीक इसी तरह को तीन सृष्टां पहलेभी हो चुकी हैँ, जिनका 
मु्े भरी भाति स्मरणदहै। अमृत के ल्यि, जिसमें मन्दराचलके आकषेणके प्रयाससे देवता ओर दैत्य व्याकुल 
हो गये थे-एेसा यह्‌ वारहर्वां समृद्र-मन्थन है, यह भी मृच्च स्मरणदहै। युग-युगमेंजो एकाथंक, विस्तारयुक्त तथा 
बहुत से पाठभेदवाछे पुराण प्रदत्त होते दै, उन सवका भी मृह्ले स्मरणदटहै। प्रत्येक युगमें वेद आदि शास्वोंकेज्ञाता 
व्यास आदि महषियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मृञ्नेयादहे। इनके अतिरिक्त रामायणनामसे 
प्रसिद्धजो दूसरा महान्‌ आश्चयंजनक इतिहासदै, जिसको श्ोक-संख्या एक ऊाखहै, उस ज्ञान-श्षास््र काभी मुज्ञ 
स्मरण है । उस शास्त्र में वुदधिमानोंके ल्य हाथपर रक्वे हुए फलको तरह श्रीराम की तरह व्यवहार करना 
चाहिये, परन्तु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिये एेसा ज्ञान बतलाया गयादहै। उसके 
निर्माता महि वाल्मीकि हैँ । अव उनके द्वारा जगतुमेंजो (वसिष्ठराम-संवादरूप) दूसरे ज्ञातशास्त्र की रचनाकी 
जायगी, उसका भी मृक्े ज्ञान है गौर समयानुसार वह आपको भी ज्ञात हो जायगा। | 


| कभी नष्ट न होनेवाढी, संशयो से रहित एक परमात्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानों मे सवसे उन्नत भौर 
सबसे श्रेष्ठै । परमात्मविषयक विचार समस्त दुन्खोंका अन्त कर देनेवाला तथा अनादिकालसे चले आते हुए 
अज्ञान से परिपणे, दुःस्वप्न-तुल्य संसाररूपी भ्रम का विनाश्च करनेवाला है। समस्त संकल्पो से रहित परमात्मविषयकं 
भावना से अज्ञानरूपी अन्धकार का, उसके कार्यो के साथ, भली प्रकार विनाश हो जाता है कितु सामान्य बुद्धिवाके 
प्राणी समस्त कल्पनाओं से अतीत इस परमपद को कंसे प्राप्त कर सक्ते हैँ? अर्थात्‌ साधारण पुरषो के ल्यि वह्‌ पद 
प्रात होना कठिन है । इस परत्मविषयक भावना के अनेक भेद दं । उनमें से सम्पूणं दुःखोंका विनाश करने वादी 
प्राण भावना का मने आश्रय च्या है, वही यहाँ मेरे जीवन का आधारहै। 


मुनिराज ! इडा भौर पिङ्धला नाम की दो अत्यन्त सूक्ष्म नाड्यां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने भौर 
वाये भाग में स्थित कोष्ठ मे यानी कुक्षि मे रहती हैँ । उनक किसी को भान नहीं होता, वे केवल नासापुट में प्राण- 


4. 
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संचार द्वारा प्रतीत होती दँ । उक्त देहमे यन्त के सदृश तीन कमर के जोड़ हैँ । वे अस्थि-मांसमय एवं अत्यन्त मृदु 
है । उनमें ऊपर ओर नीचे दोनों भोरसे नाल्दण्डलगे हुए ओरवे सम्पुटित होकर एक दूसरे मिक हुए कोमल 
सुन्दर दलों से सुशोभित हँ । उन तीन हूदय-कमल यन्वरों मे प्राण की समस्त शक्तियां ऊपर ओर नीचे की ओर उसी 
प्रकार फौली हुई है, जिस प्रकार चन्दर-विम्ब से किरणे फलती है । इन प्राणशक्तियों से ही शीघ्रगति, आगति, विकषेण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन कौ क्रियाएं निष्पन्न होती हे । 


शरीरमेंजो कुछ क्रियाया व्यापार होतादहै, वह सब शक्ति सम्पच्च वायु करती है, जिस प्रकार यत्त्र 
चालक कठ्पुतली से दृत्यादि चेष्टा करता है। उसमे उध्वेगमन ओौर अधोगमन-ये दो प्रकार के संकेत वाङ जो वायु 
प्रसृत होते है, वे दोनों श्रेष्ठ वायु प्राण एवं अपरान नाम से प्रसिद्ध एवं प्रकट हैँ । मै उनकी गति का सदा अनुसरण 
करता हुआ स्थित रहता हूं । उनका स्वरूप सदा रीतल ओर उष्ण रहताहै एवंवे दोनों निरन्तर शरीरके भीतर 
आकाश्च-मां की यात्रा करते रहते हँ । उन प्राण ओर अपान नामक वायुओं की- जो शरीर में सदा संचरण करते है 
तथा जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुति मे सदा समानरूप है--गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुषु्ति-अवस्था मे स्थित 
मनुष्य की भाति व्यतीत हो रहे हैँ । हृदय आदि स्थानों मे निरन्तर विचरण करने वाले प्राण ओर अपान वायुओं कौ 
गति के तत्तव को जानकर उसका अचुसस्ण करने वालाप्रसन्नचित्त पुरुष जन्म-मरणरूपी फांसी से छृटकर सदा के लिये 


मुक्त हो जाता है । बह फिर इस संसार मे खौटकर नहीं आता । 


इस प्राणमं स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर गतिक्रिया रहती है । यह्‌ प्राण बाह्य एवं आन्तर सर्वाङ्को से 
परिपूणे देह में ऊपर के स्थान मे--हदयदेश मे स्थित रहता हे । अपान वायुमें भी निरन्तर स्पन्दराक्ति तथा सततगति 
रहती है । यहं अपान वायु भी बाह्य एवं आन्तर समस्त अङ्गासे परिपूणे शरीर मे नीचे के स्थान मे नाभिदेशमें 
स्थित रहता दै । मुनिवर ! किसी प्रकार के यत्न के बिना भाणो को ह्‌दय-कमलके कोशसे होनेवाखी जो स्वभाविक 
बहिमुंखता ह, विद्रानूलोग उसे "रेचक" कहते हँ । ४ अगुख पसु बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गये हृए प्राणोंका 
लौटकर भीतर प्रवेश करते समय जो शरीरके अङ्गो के साथ स्पशं होता है, उसे "पुरक कहते हैँ । अपानवायु के शान्त 
हो जाने पर जब तक हृदय हृदय में प्राणवायु का अभ्युदय नहीं होता, तवतक वहु वायु कौ कुम्भकावस्था ( निश्चल 
स्थिति ) रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव करते ह । इसी को आभ्यन्तर कुम्भक कहते हं । ब्रह्मन्‌ । मृत्तिका के 
अन्दर असिद्ध घट की स्थिति के सदृश बाहर थासिका के अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बाहर अंगु पन्त आकाशे 
जो आपन वायु की निरन्तर स्थिति है; उसे पण्डित लोग बाह्य कुम्भक' कहते हैँ । अतः बाहर प्राण-वायुं के अस्तंगत 
होनेपर जबतक अपान-वायु का उद्रम नही होता, तबतक एकरूप से स्थित पूणे ( इसरा ) बाह्य कुम्भक रहता है, एेसा 
विद्वान्‌ लोग कहते है । प्राण मौर भपान वागु के स्वभावभूतये जो बाह्य मौर आभ्यन्तर कूम्भकादि प्राणायाम है; 
उनका भटी प्रकार तत्त्व-रहस्व जानकर निरन्तर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होता । 
मनुष्य अपने भीतर बुदधिपूवेक सम्यक्‌ प्रक्रार से इन कुम्भक आदि प्राणायामो का स्मरण करता हुभाजो कुछ करता 
हैया खाता है, उनमें वह कतुःग्य आदि के अभिमान से तनिक भी ग्रस्त नहीं होता । 


इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाके पुरुष का मन विषयाकार दृत्तियों के होने परभी बाह्य 
विषयों मे रमण नहीं करता । जो शुद्ध ओर तीक्ष्ण बुद्धिनाले महात्मा इस प्राणविषयक दुष्टि का अवलम्बनं करके 
स्थित है, उन्होने प्रापणीय पूणं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्तकर च्या ओौरवे ही समस्तखेदोंसे रहित हैँ । बैठते, चरते, 
सोति ओर जागते--सदा-सवंदा पुरुष यदि तत्त्व-रहस्य समञ्चकरं प्राणायाम का अभ्यास करं तो वे कभी बन्धन को प्राप्त 
हीन हों । ब्रह्मन्‌ 1 हदय-कमल से प्राण का अभ्युदय होतारहै ओर बाहर अंग पयेन्त प्रदेश में यह प्राण विलीन 
हकर रहता है । इसी को "आभ्यन्तर कुम्भक कहते हैँ । जिस बारह अंगु की चरम सीमा के आकाश-प्रदेशसे यह्‌ 
आपन उसी के बाद उत्पन्न हो जुतादहै। यह्‌ प्राण-वायुं भग्नि-शिखा की भाति बाह्य भका के सम्मुख होकर बहता 
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ह ओर अपान-वायु जल की तरह हदयाकाश के सम्मुख होकर वहता है ओौर अपान-वायुं जल कौ तरह हूदयाकाश के 
म्मुख होकर निम्न भाग मे वहता है है । चन्द्रमारूप आपन-वायु शरीरको भीतरसे परिपक्व कर देतादहै। प्राणरूपी 
सूयंकी किरण का अपानरूपी चन्द्रमा के साथ वाह्य-कुम्भक के समय जिस बाह्य-प्रदेश स्थित ब्रह्मसे सम्बन्ध होता 
है, उस ब्रह्मपद को प्राकर मनुष्य पुनजेन्म प्राप्त नहीं करता । 

जो पुरुष हृदयाकाश में स्थिति प्राणरूप सूर्यदेव को उदय-अस्त, चन्द्रमा-रदिम ओर गमनागमन स हित 
त्व से अनुभव करता है, वही यथाथं अनुभव करता दै। जसे बाह्य अन्धकार के नष्टटहो जूनेपर बाहर के पदाथ 
प्रत्यक्ष हो जतेर्टै, उसी प्रकार हूदयस्थित अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है । प्राण-वायुं कं विलीन दहो जाने पर ओौर अपान-वायुं के उदय के पूवं बाह्य कुम्भका चिरकाल तक अभ्यास करने 
ल योगी शोक से रहित हो जाता दै । भषान-वायु के विटीन होनेपर मौर प्राण-वायुं के उदये पूवं भीतरी कुम्भक 
का चिरकाल तक अभ्या्त करनेसे योगी शोकसे रहित दहो जाता दै । जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थानमेंयेप्राण ओर 
अपान दोनों विटीन हो जाते है, उस शान्त, नात्म स्वरूप ब्रह्यल्प पद का भवलम्बन करनेसे योगी अनुतप्त नहीं 
होता । महे ! जिस चिन्मय परब्रह्म परमात्मा में अपान के साथ प्राणका, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के 
साथ बाह्य एवं आभ्यन्तर देदा-काल का विलय हो जाता है, उसी परब्रह्मरूप पद का भाप दशन कीजिये । 


जिस समय अपानके प्राकटयसे पूर्वं प्राण विखीन हुआ रहता है, उस समय किसी प्रकारके यत्न के 
विना स्वाभाविक सिद्ध हई जो बाह्य-कुम्भक अवस्था है, उसीको योगीलखोग "परम पद' कहते हँ । उसी प्रकार के 
यत्न के बिनादही सिद्ध हुजा अन्तःस्थ कुम्भक सर्वातिशायी ब्रह्य खूप परम पददै। यह परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप है ओर यही सदा प्रकायमय पर्म विशुद्ध चेतन टै। इसको प्राप्त कर मनुष्यशोकसे रदहितहो जाताहे। 
जो प्राण-विल्य का भौर जो अपान-विनाश का समीप एवं मन्त मे रहकर प्रकाशक टै तथाजो प्राण भौर अपान के 
अंदर रहता दै, जिसकी सत्ता-स्फ्ूति से मन मनन करताटै, बुद्धि निश्चय करती टै, अहंकार अहताको प्राप्त है, 
जिस परमात्मा मे समस्त पदार्थं विद्यमान है, जिससे समस्त जगतु उन्न हना है, जो सव भोर स्थितै, जो 
सर्वमय है, जो सम्पूर्णं ज्योतियों का प्रकाशक है, जो समस्त पवित्रो काभी परम पवित्र, जो सम्पूणं संकत्प-विकल्प 
आदि भावनाओं से रहित दै, जहां पर प्राण विलीन हो जाता दै, जर्हा अपान भी भस्त हौ जाता टै तथा जहाँ प्राण 
भौर अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, बाह्य ओर आभ्यन्तर प्रदेश में स्थित, योगियों द्वारा अनुभूत होने वाले जो 
दो प्राण ओर अपान की उत्पत्तिके स्थानद, जो प्राण गौर अपान के विवेकमेंदहेतु टै, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान 
कराने वालाहै, जो स्वयं रूप रहित है एवं जो प्राणोपासना से प्राप्तव्य है, उस चिन्मय विनज्ञानानन्द घन परमात्माकी 


उपासना करते है । 


भृशुण्ड ने कहा--र्मैने प्राण समाधिके द्वारा पूर्वोक्त रीतिसे विशुद्ध परमात्मा में यह चित्त-विश्वाम 
रूप परम शान्ति क्रमशः स्वयंप्राप्की है। म इस प्राणायाम का अवलम्बन करके दुढृता पूवेकस्थित हूं । इसलिये 
सुमेर पर्व॑त के विचलित होने पर भी मँ चलायमान नहीं होता । चलते-बैठते, जागते या सोते अथवास्वप्नमे भी 
अखण्ड ब्रह्माकार इत्ति रूप समाधि से विचक्ति नहीं होता; क्योंकि तपस्वियों में महान्‌ वसिष्ठुजी | प्राण ओौर 
जपान के संयम रूप प्राणायाम के अभ्याससे प्राप्त परमात्मा के साक्षात्‌ अनुभवसे मेँ समस्त शोको से रहित आदि 
कारण परम पदको प्राप्तहो गया हृं । ब्रह्मन्‌ ! महाप्रल्यसे लेकर प्राणियों कौ उत्पत्ति एवं विनाश को देखतां 
दुभा मेँ ज्ञानवान्‌ हृजा आजमी जी रहाहं। जो बात बीत चुको भौरजो होने वारी है, उसकामै कभी चिन्तन 
नहीं करता । उपयुक्त प्राणायामविषयक दृष्टि का अपने मनसे अवलम्बनं करके इस कल्पवृक्ष पर स्थित हं । 
न्याय युक्त जो. भी कर्तव्य प्राप्त हो जाति है, उनका फलाभिलाषाओं से रहित होकर केवल सुषुति के समान उपरत 
बुद्धि से अनुष्ठान करता रहता हुं । प्राण भौर अपानके संयोग रूप कुम्भक-का में प्रकारित होने वाजे परमात्म तत्त्व 








ची... 


( ४३ ) 


का निरन्तर स्मरण करता हुआ मै अपने भआपमें स्वयं ही नित्य संतुष्ट रहता हूं । इसल्थि भै दोषरहित होकर 
चिरकालसे जी रहा हुं । ने आज यह प्राप्त किया ओर भविष्यमें दूसरा सुन्दर पदाथ प्राप्त करूगा, इस प्रकार 
की चिन्ता मुञ्ञे कभी नहीं होती । मँ अपने या दूसरे क्रिसीके कायो की किसी समय कहीं पर कभी स्तुति जौर 
निन्दा नहीं करता । शुभ की प्राप्ति होने पर मेरा मन हर्षित नहीं होता ओर अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी चिच्च 
नहीं होता; क्योकि मेरा मन नित्य सम ही रहता हे । 


मुने ! मेरे मन की चलता शान्त हो गयौ है। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शान्त 
हो चूकारै। इसल्यि मै विकार-रहित हृभा चिरकालसे जी रहा हूं । लकड़ी, रमणी, पवेत, तृण, अग्नि, हिम, 
आकाश- इन सबको मै समभावसे देखता हूं । जरा ओर मरण आदिसे मँ भयभीत नहीं होता एवं राज्य प्राप्ति 
आदि से हषित नहीं होता। इसल्यि म °अनामय होकर जीवित हूं । ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा बन्धघुहै, यहमेरा रत्र 
यह्‌ मेराहै एवं यह्‌ दूसरेकाहै--ईइस प्रकार की मेद-बुद्धिसे मै रहित हूं। ग्रहण ओर विहार करने वाला, बेठने 
मौर खड़ा रहने वाला, श्चास तथा निद्रा लेने वाका यह्‌ ररीरही है, आत्मा नही-- यहम अनुभव करताहूं। मै 
इसल््यि मै चिरजीवी हूं । मै जो कुछ क्रिया करताहूं, जो कुछ खाता-पीता हूं, यह सब अहंता-ममता से रहित हु 
ही करताहं। जँ दूसरों पर आक्रमण करे मे समं हुभा भी आक्रमण नहीं करता, दूसरो के हारा खेद पहुंचाये 
जाने पर भी दुःखित नहीं होता एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता. इसल्यि भै विकार-रहित हुआ बहुत 
` कारुसे जी रहाहुं। मै आपत्ति काल मे भी चलायमान नहीं होता, वरं पवेत की तरह अचर रहता हूं । जगत्‌ 
आकाश, देश-काल, परम्परा क्रिया--इन सबमें चिन्मय रूप मे मै हीह, इसप्रकारकी मेरी बुद्धिदहै; इसव्यिर्मैँ 
विकार-रहित हुमा बहुत काल से स्थित हुं । ज्ञान के पारंगत ब्रह्मन्‌ ! एक मात्र आपकी आज्ञाका पालन करनेके 
ल्यि ही धुष्टतापूर्वक मैने, जो ओर जसा हं, वहं सन आपसे यथाथ रूप से बता दिया है। 


श्रीवसिष्जी ने कहा--ेश्वयेपूणं पक्षिराज } यह्‌ बड़े हषे का विषय, जो आपने कानोंके ल्य 
भूषण स्वरूप यह्‌ अत्यन्त आश्च्य॑मयी अपनी अलौकिक स्थिति मृञ्ञसे कहीरहै। वे महात्मा धन्यै, जो ब्रह्माजी के 
तमान स्थिति अत्यन्त दीर्घजीवी आपके दर्शन करते हं । येमेरे नेत्र भी धन्यै, जो बरावर आपके दशन करते हैं \ 
ये मेरे नेत्र भी धन्यै, जो बराबर आपके दशन कर रहे हैँ । अपने मूक्लसे बुद्धिको पवित्र करने वाला अपना सम्पूणं 
जीवन-ृत्तान्त ज्यों-का-त्यों ठीक-ठीक कहा है। मैने सब दिशाओंमें भ्रमण किया ओर देवताओं एवं बड़े-बड़े तत्त्व- 
बेत्ताओं की ज्ञान आदि विभरूतियों को देखा, परंतु इस जगत्‌ मे आपके समान दुसरे किसी महान्‌ ज्ञानी को नहीं देखा । 
इस संसार मे भ्रमण करने पर किसी को किसी महान्‌ पुरुष को प्राप्षिदहोभी सकती है; परंतु आप-जेसे ज्ञानी 
महात्माओं का प्राप्त होना तो इस जगत्‌ में कहीं भी सुलभ नहीं है अर्थात्‌ दुलभ है । पृण्य-देह एवं विमुक्तात्मा भापका 
अवलोकन करके मैने तो भाज अत्यन्त कट्यागक्ता ^ एक ५ बड़ा काये सम्पादन कर ज्यिादहै। पक्षिराज ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी शुभ गुण मे प्रवेश करो; क्योकि मध्याह्ल-कतैव्य के ल्यिमेरासमयहो गयारहै; अत्म भी 
देवलोक मे जा रहा हं ।' 
सल्युग के प्रथम दो शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पवेत के उस कल्पदृक्न पर भुशयुण्ड के साथ 
पने पह्के-पहर भट कौ थी। इस सत्ययुग के क्षीण हो जाने पर त्रैतायुग चल रहाहै ओर इस त्रेतायुग के मध्यमं 
आप प्रकट हृए है । भाज से माठ वषे पहले सुमेरु पवेत के उसी शिखर के ऊपर ज्यो-का-त्यों अजरलूपध्ारी वह्‌ 
भुशुण्ड मुक्षसे फिर मिलाथा। इस प्रकारका विचित्र उत्तम भुशुण्ड-दृत्तान्त मैने तुमसे कहा, इसका श्रवण ओौर 
विचार करके जैसा उचित समनो, वसा करो । 
इत शरीरलूपी घर का-- जिसमे हडयां ही खंभें है, मखं आदि नौ दरवाजे ह भौर जो रक्त ओर मांसं 
से छीपा भया है-- वास्तव में किसीने भी इसका निर्माण नहीं क्ियादह। यह्‌ शरीर केवल आभासरूप ( लक. 
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भाव्र) ही दहै- विना निर्माताके ही अज्ञान से भासित होतादहै। यह्‌ देह प्रतीत होता टै, इसलिये इसे सत्‌ कटा गयां 
है ओर वास्तवमें यह नहीं दहै, इसय्ि असत्‌ कहा गयादहै। जैसे स्वप्नकाले ही स्वाप्निक पदार्थं सत्‌-से प्रतीत 
होते है, कितु जाग्रतुकाल में वे असत्‌ र्ह--उनका अत्यन्त अभावदटहै, तथा जंसे मृगतृष्णिका का जल भी मृगतृष्णिका 
की प्रतीति होने पर ही सत्‌-सा रहता है, अन्य विचारकाल मे वह्‌ असत्‌ रहतादै, वैसेहीदेहकी प्रतीति होने पर 
देह सत्य-सी है गौर आत्मा का यथाथ ज्ञान होने पर असत्य है, अर्थात्‌ उसका अत्यन्त अभावदटै। इसलिएये शरीर 
आदि, जो केवर आभासरूपही रहै, अज्ञानकालमे ही प्रतीत होतेर्ह। 


ये शरीर जिस प्रसार मानसिक संकल्प से उत्पन्न---अतएव सद्रूप ओौर असद्ूप दै। यह मेरा 
धन दहै, यह मेरा शरीर दहै, यह मेरा देद है-इस प्रकारकी जो श्रमजनित प्रतीति होती दै, वह्‌ भी अज्ञानसे ही 
होती दै; क्योकि धन आदि सव कु चित्तजनित संकल्प का ही कायं है । इस संसार को एक तरह का 
दीर्घं स्वप्न, दीघं चित्तध्रम या दीघं मनोराज्य ही समक्षना चाहिये । स्वप्न मौर संकत्पोंसे ( मनो राज्योंसे ) जैसे 
एक विलक्षण विना हए ही जगत्‌ की प्रतीति होतीदहै, वैसे ही यह्‌ व्यावहारिक जगत्‌ कौ स्थिति भी एक प्रकारसे 
संकल्पजनित एवं विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) ही है; क्योकि वह व्रिनाहृए ही प्रतीत होती दै। पौरुषःप्रयत्न 
से मन को अन्तमुंख बनाने पर जव परमात्मा के तत्त्व का यथार्थं साक्षत्कार हो जातादहै, तव यह्‌ जगदाकार 
संकल्प चिन्मय परमात्मारूप ही अनुभव होने लगता है; कितु यदि उसकी विपरीत रूपसे भावना का जाय तो 
विपरीत ही अनुभव होने लगता है। क्योंकि “यह्‌ वह्‌ है", "यह मेरादै' ओर “यह्‌मेरासंसार दै -- इस प्रकार को 
ावना करने पर देहादि जगद्रूप संकल्प जो सत्य-सा प्रतीत होता दै, वह केवल सुदु भावनासे ही हौतादे। दिन 
के व्यवहारकाल में मनुष्य जैसा अभ्यास करतादहै, वैसाही स्वप्न में उसे दिखलायी पड़ता है । उसी प्रकार बारवार 
जैसी भावना की जातीदहै, वसा दही यह्‌ संसार दिखायी देता है । जैसे स्वप्नकाल में थोड़ा-सा समय भी अधिक 
समय प्रतीत होता दहै, वैसे ही यह्‌ संसार अल्पकालस्थायी जौर विनाशशील होने पर भी स्थिर प्रतीत होता दै । 


जसे सूयं की किरणों से मरुभूमिमें मृगतृष्णा-नदी दिखायी देतीदहै, वेसेदहीये पृथिवी आदि पदाथ 
त्रास्तविक न होने पर भी संकल्पसे सत्य-से दिखायी देते हँ । जिस प्रकार नेचोंके दोषसे आकाशमें मोरपंख 
दिखायी देते है" वैसे ही बिना हुए ही यह जगत्‌ मनके भ्रमसे प्रतीत होतादै। कितु दोषरहित नेत्र से जसे आकाश 
मे मोरपंख नहीं दिखायी देते, वैसे ही यथार्थं ज्ञान होने पर यह जत्‌ दिखलायी नहीं पड़ता । जिस प्रकार 
डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्यके हाथी, बाघ दिको देखकर भयभीत नहीं होता, क्योकि वह्‌ 
समन्षता दे कि यह्‌ मेरी कल्पनाके सिवाओौर कुछनहींहै, वैसेही यथार्थं ज्ञानी पुरुष इस संसार को कल्पित 
समन्ञकर भयभीत नहीं होता; क्योकि ये भूत, भविष्य, वतंमान- तीनो जगत्‌ प्रतीतिमात्रहीदहं। वे वास्तव में 
नहीं है, इसख्यि सत्‌ नहीं ह ओर उनकी प्रतीति होती है, इसलिये उनको सवथा असतु भी नहीं कह सकते; अतएव 
अन्य कल्पनाओं का अभाव ही परमात्माका यथाथंज्ञानदहै। इस संसारमें व्यवहार करने वाले सभी मनुष्यों को 
अनेक प्रकार की आपदां स्वाभाविक ही प्राप्त हुजा करती हैँ । क्योकि यह्‌ जगत्‌-समूह वैसे ही उत्पन्न होतारहै, 
बदृता है ओर विकसित होता दहै, जैसे समुद्र में बुदूबुदों का समूह; फिर इस विषयमे शोकदहीक्या। परमात्मानजो 
सत्य वस्तु हं, वह्‌ सदासत्यहीदहै ओर यह्‌ दुश्यजो भसत्य वस्तुहै, वह्‌ सदा असत्य हीदहै; इसल्यि मायारूप 
विकृति के वैचित्र्य से प्रतीयमान इस प्रप्चमें एषी दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषय में शोक किया जाय ? 


मनुष्य कौ विवेक-बुद्धि से आसक्ति भौर अनासक्ति का परित्याग करके अनायास ही शास्त्र 
विहित कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिये, शास्त्रनिषिद्ध कर्मो का कभी नहीं । अर्थात उनकी सर्वथा उपेक्षा कर देनी 
चाहिये । यह दु्यमान प्रपच्च केवल प्रतीतिमात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है- यों जिस मनुष्यको भटीर्भाति अनुभव 
हो जातादहै, वह्‌ अपने भीतर परम शान्तिको प्राप्तकरक्ेतादहै। अथवा मै भौर यह्‌ सारा प्रपच्च चैतन्यात्मक 
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परव्रहमस्वरूप ही है'- इस प्रकार अनुभव करने पर अनर्थकारी यह व्यथं जगद्रूपी आडम्बर प्रतीत नहीं होता । 
जो कुछ भी आकाश में या स्वयं मे या इस संसार मे सर्वोत्तम परमात्म-वस्तु है, वह एकमात्र राग-देष 
आदिके विनाशसे ही प्राप्त हो जाती है। जो पुरूष शास्त्रों मे निपुण, चतुर एवं बुद्धमान्‌ होकर भी रागद्वेष आदि 
से परिपूणं दहै, वे संसारमेश्यगाल के तुल्य हैँ । उन्हँं धिक्कार है) धन, बन्धुवगे, मित्र-ये सब बार-बार आते ओर 
जाते रहते है; इसल्यि उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या अनुराग करेगा । कभी नहीं, उत्पत्ति-विनाशशीर भोग-पदार्थो से 
परिपूर्णे संसार की रचनारूप यह परमेश्वर की माया आसक्त पुरुषों को ही अनथे गोम केर देती है। 
वास्तव मे धन, जन ओर मन सत्य नहीं है, कितु मिथ्या ही दीख पड़ते है । क्योकि आदि ओर अन्तमे सभी पदाथ 
असत्‌ हैँ जर बीचमें भी क्षणिक एवं दुःखप्रद है; इसचल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष आकाश-बरक्ष के सदृश कल्पित इस संसारसे 


कंसे प्रेम करेगा । 


जब केवल संकल्परूपी नाभि का भटी प्रकार अवरोध कर दिया जाता है, तभी यह्‌ संसाररूपी चक्र घूमने 
से सक जाता है। कितु संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को रागद्वेष आदिसे क्षोभित करने पर यह्‌ संसाररूपी चक्र रोकने 
की चेष्टा करने परभीवेगके कारण चलता ही रहताहै। इसच्यि परम पुरुषां का आश्रय लेकर श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन की युक्तियों के द्वारा ज्ञानरूपी बल से चित्तरूपी संसार-चक्र को नाभि का अवश्य अवरोध करना चाहिये । 
क्योंकि कहीं पर एसी कोड वस्तु उपलन्ध है ही नही, जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपुणं शास्त्रसस्मत परम 
परुषार्थसे प्राप्तन की जा सके । पज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्त्रसंवक्तिन च । पौरुषेण न यत्प्राप्तं न॒तत्क्वचन भ्यते ॥ 
आधि ओर व्याधि से निरन्तर दुःखित, अन्नु आदि से क्लिन्न तथा स्वयं विनाशशील इस शरीरम उस प्रकार 
कीभी स्थिरता नहीं रहती, जिस प्रकार की चित्रकिखित पुरुषमे रहती है । चित्रित मनुष्यकी यदि भटीभांति 
रक्षाकी जाय तो वह दीर्घकाल तक सुशोभित रहता है; कितु उसका बिम्बरूप शर)र तो अनेक यत्नो से रक्षित होने 
परमभी शीघ्रही नष्ट हो जातादहं। स्वप्न आदि का शरीर स्वप्नकाटीन संकेत्प से जनित होने के कारण दीघेकारीन 
संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दी्काल दुःखों से आक्रान्त रहता है । संकल्प. से उत्पन्न होने के कारण दीघेकाङके 
दुःखो से आक्रान्त रहता है । संकल्पमय यह्‌ शरीरस्वयं भी नहींहै ओौरन आत्माके साथ इसका सम्बन्ध ही रहै; 
अतः इस दारीर के ल्यि यह्‌ अज्ञानी जीव निरथेक क्लेश का भाजन क्यों बनता है ? अर्थात्‌ इसमें एकमात्र अज्ञान 
ही हेतु दै। जिस प्रकार मनोराज्य मे उत्पन्न शरीर आदि पदार्थोका क्षयया विनाशहो जाने पर आत्मा की कुछ 
भी हानि नहीं होती, जिस श्रकार स्वप्न मे उत्पन्न पदार्थो काक्षय या विनाश हो जाने पर भात्माकी हानि नहीं होती 
अथवा जिस प्रकार मृगतृष्णिका-नदी के जक का ल या विनाश हो जाने पर वास्तविक जल्की कू मभी हानि नहीं 
होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशील इस शरीररूपी यत्तका क्षयया विना हो 
जाने पर आत्माकी कुछभी हानि नहीं होती । अतः रारीरके ल्ि शोक करनानिरथेकहीरहै। चित्तके संकल्प 
से कल्पित तथा दीर्घ॑काटीन स्वप्नमय इत देह के अल्कारोंसे भूषित या आधि-व्याधिसे दूषित हो जाने पर चेतन 
भात्मां की कुछ भी हानि नही है । देह का विनाश होने पर चेतन आत्मा विनष्ट नहीं होता । 


अज्ञानरूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा देह के जन्म-मरणरूपी चक्र को देखता रहता है, व॑ह 
उत्तरोत्तर अधिक च्रान्तिको देने वाखा, स्वयं ्रान्तिरूप, पतनोन्मुख स्वरूप से प्रस्त, भली प्रकार अनथे-गर्तो में 
गिराया गथा, हूत एवं हन्य कान ही दीख पड़ता है। इसलियि मनुष्य को उत्तम धेये का भरी प्रकार आश्रय लेकर इस 
अनादि दृ़ीभूत भ्रम क्रा परित्याग कर देना चाहिये । मिथ्या अज्ञानके हारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुभा यह 
शरीर सत्य-सा होने पर भी वास्तव में असत्यहीदहै; क्योकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पच्च हुई दहै, बह किसी मयमभी 
सत्य नहीं हो पकती । 
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विवेक एवं धेयं से रहित जिस मूखं ने अपने अहुकाररूपी महोत्सव का अवलम्ब किया, उसे 
तत्का विनष्ट हआ ही समञन्नो। जिन वेचारों को अहंकाररूपी पिशाचने अपने अधीन वना ल्या, वे सव 
नरकरूपी अग्नियों के इन्धनदही वन गये अर्थात्‌ वे नरक की ज्वाठासे जलते रहते टं । पापद्ुन्य हा! हा! 
मै मरगयाहू, मै जल गया हूं इत्यादि नजो दुःखकृत्ति्यां रहै, वे अहंकारल्पी पिशाचकी ही शक्तियाँ रहै, दूसरे की 
नहीं । जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहां किसीसे चपि नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्माभी 
अहंकार से लिप्त नहीं होता । प्राणवायु से युक्त यहं च्वल देहल्पी यन्त्रजौ कु करता एवंजौ कुछलटेता टै, वह 
सव अहुंकारकीही चेष्टा) 


जड चित्त का, जो आत्मासि सर्वंधा प्रथक्‌ है, चेतन आत्माके साथ कभी सम्बन्धदहोदही नहीं सकता । 
चत्त ही आत्मा है-यों अज्ञान से ही प्रतीत होतादहै। यह जो आत्मादहै, वह्‌ ज्ञानस्वरूप ( चतन्यरूपी ), 
अविनाशी, सवंत्र विद्यमान ओर व्यापक है; जव कि अहंकारल्प चित्त तो मूखं ओर हूदयवर्ती सवसे बडा अज्ञान दहै । 
जिस पुख्ष का चित्तरूपी वेताल शन्त हो चुकादै, रेस पृरुष का गुर, शास्त्र, धन भौर बन्धु उसी प्रकार उद्धार 
करने मे समथं दहै, जिस प्रकार अत्पकीचडमें फस हृएपञ्युका मनुष्य उद्धार करनेमे सम्थंदहौ। इस जगतुरूपी 
महानु अरण्यम अपनेद्धारादही स्वयं दृढृतासे धैर्यं धारणकर अपना उद्धार करलेना चाहिये । मनुष्यको 
उचित टै कि विषयलूपी सर्पोका बहिष्कार करदे, आर्योके मागंका अनुसरण करे ओर महा वाक्यों के अथंका 
भटी प्रकार विचार करके अपनी अद्वितीय आत्माका ही आश्रये । मनुष्य को अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा 
दुष्ट आकृति वे इस शरीर के आरामके च्य विषय भोगमें कभी नहीं फंसना चाहिये; क्योंकि उसमें फंसे हुए 
पुरुषों को चिन्ता खूप क्रूर राक्षसी खा डाल्तीदटै। जैसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घटका घटपना सामान्य 
सत्ता स्वरूप परमात्मा से अभिन्नदहीदै, वैसे ही समष्टि मन आदि भी परमात्मासे अभिन्नदहीदह। 


कंलास नामक एक पर्व॑तोंका राजादहै। वह अपनी ऊँचार्हसे स्वर्गं लोकको भी पार गयाहं 
ओर वह्‌ उमापति भगवान्‌ श्वी शंकर का निवास स्थान है। वर्ह पर स्वयं प्रकारमान भगवान्‌ महादेव जी रहते ह । 
पहले किसी समय उसी पवेत पर उन देवाधिदेव की पूजा करता हुजार्म गद्धाजी के किनारे आश्रम बनाकर 
रहता था । तप के ल्यि वर्ह परर्मैने दीर्घं काठ तक तपस्वियोंके आचरण का अनुसरण किया । वहां पर मेरे 
चारों जोर सिद्धोंके समूह्‌ रहतेयथे। मै उनसे विचार-विनिमय करके शास्त्रीय दुरुह्‌ तत्त्वों का अनुशीलन करता 
था। मैने फूल चूननेके च्य एक उचिया रख छोडीथी ओर अनेक शास्त्रीय पुस्तकेभी जुटा रखी थीं। 
उस तरह के गुणों से सम्पन्न कलास वनके कुञ्जो मेँ तपश्चर्या करते हृएु मेरा बहुत समय व्यतीत हौ गया। 
इसके अनन्तर किसी एक समय की बात है--श्रावण के कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी तिथि थी जओौर राति का प्रथम भाग 
यानी प्रदोष काक पूजा, जप, ध्यान आदिमे व्यतीतहो चुकाथा। उस समय उस भरण्यमें मने तत्काल्ही 
उत्पन्न हुआ एक वड़ा तेज देखा । वह तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफेद एवं असंख्य चन्द्र-विम्बों के सदृश चमकाला 
था, उस तेज की चकाचौँध से दिशाओं के समस्त कुञ्ज चमक उठे। उसे देख कर्मने भीतर की प्रकाशमान दिव्य 
दृष्टि से उसके विषय मेँ विचार किया भौर तदनन्तर फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवो के अनुसंधानपूवंक 
उसका अवलोकन किया। विचारकरज्योंही मँ सामने का शिखरप्रदेश देखता हं, त्यों ही चन्द्र कलाधर महदेव जी 
उपस्थित हो गये । वहां अघ्यं पात्र केकर सावधान एवं प्रसन्न मन्म उन गौरीपति के निकट गया। तदनन्तर 
चन्द्र-ज्योत्स्ना के समान कोमल, शीतल तथा समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेवजी को दृष्टि 
काम दीघेकाल तक भाजन बना रहा। पृष्पोंके शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकोंके साक्षी उन देवाधिदेव को 
मैने समीप जाकर अघ्यं, पुष्प तथा पाद्य समपेण किया । उनके सामने भने अनेक मन्दार-पुष्पों की अञ्जल्यां विखेर 
दीं ओर नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रोंसे हिवजी का अभ्यर्चन किया। तदनन्तरमैने शिवजी की पूजाके 
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सदृश ही पूजासे सखियोंसे युक्त तथा गणमण्डल से परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। 
पजाकी समाति होने पर उनकी आज्ञासे पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मृ्षसे अधं चन्द्रकी कला धारण करने वाले 
भगवान्‌ उमापति परिपूणं हिमांशु की किरण के सदुश शीतल वाणी से कहने खगे । 

भगवान्‌ उमापति ने कटा-- ब्रह्मन्‌ ! शान्तिसे युक्त, परमात्मामें विध्नामलेने वारी तथा कल्याण 
करने वाटी तुन्टारी चित्तदृत्तियां अपने स्वरूप में अवस्थितती हं? तुम्हारा कल्याण कारी तप निविष्नरूपसे 
बरावर चल रहा हैन ? तुमने प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त करलीरहै न? भौर सांसारिक भय शान्त हो रहेरहँन? 

(श्रीवसिष्ठजी कहते है--) रघुनन्दन । महेश्वर ! देवाधि देव ! त्रिलोचन ! आपकी निरन्तर स्मृति से 
प्राप्त हए उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषों के ल्य इस संसार मे कोई भी वस्तु दुरंभ नहींहै ओौरन किसी तरह के 
भय हीह! आपके निरन्तर स्मरण से जनित आनन्द के कारण जिनका चित्त चारों ओरसे मुग्धहो गयादहै, एसे 
पुरुषों को इस जगत्कोश मे सभी प्राणी प्रणाम करते है । एकमात्र आपके अनुस्मरण मे निरन्तर जिनका मन लगा 
रहता है, रेस पुरुष जहाँ स्थित रहते हैः वे ही देश, वे ही जनपद,वे ही दिशाएं ओर वे ही पवेत प्रशस्ततम है । 
प्रभो ! आपका अनुस्मरण पूवे-संचित, वतेमान ओर भविष्य के पुण्य समूह्‌ कौ वृद्धि करता है। आपका अनुस्मरण 
लान रूपी अभृत का एकमात्र आधार भूत कलश है' धृति रूपौ ज्योत्स्ना के लिये चन्द्रमा है भौर मोक्ष रूपी नगर का 
द्वार है। समस्त भूतों के अधिपते । आपके निरन्तर चिन्तन रूपौ उदार चिन्तामणिसे शोभित मैने समस्त वर्तमान 
अर भविष्य काटीन आपत्तियों को पैरसे ठुकरा दियादहे।' श्रीराम ! सुप्रसन्न उन भगवान्‌ शेंकरजीसेयों कृह्‌ 
कर फिर नत मस्तकदहो जैने जो कुछ कहा, उसे तुम सुनो ! “भगवन्‌ ! यद्यपि आपकी अनुकम्पा से मेरे चयि 
समस्त दिशाँ अभीष्ट पदार्थो से परिपूणं हैँ, तथापि देवेश ! मुहल जो एक संदेह है, उसके विषय मे आपसे निर्णय 
पता हं । प्रभो | वह देवचिंन-विधान किस तरहका है, जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापोंका 


विनाशकारी तथा समस्त कल्याणो का अभिवधंक है ? उसे प्रसन्न मति से आप मुज्ञसे किये ।' 


श्रीमहादेवजी ने कहा-- ब्रह्यज्ञानियो में अग्रगण्य मुनिवर ! मै तुमसे सर्वश्वेष्ठ वह्‌ देवार्चन का विधान 
कहता हूं, जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मृक्त हो जाताहे। जो आदि ओर अन्त से रहित, वास्तविक 
ज्ञान स्वरूप है, वही "देव कहा जाता है । सबको सत्ता स्फूति देनेवाला सत्‌-स्वरूप सच्चिदानन्द घन ब्रह्य ही देव" 
शाब्द का वाच्यहै, इसल्यि उसी कौ पूजा करनी चाहिये । कौन पूज्यहै, इस विषय का तात्त्विक ज्ञान रखते वाछे 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि एक मात्र निर्गुण निराकार (1. पान घन | विशुद्ध ५ परमात्मा शिव ही पृज्यहै गौर उसकी 
प्‌जन-सामग्री में ज्ञान, समता ओर शान्ति--ये सबसे श्रेष्ठ पुष्पदहैँ। महर्षे ! ज्ञान स्वरूप परमात्म देव की ज्ञान, 
समता ओर श्ान्तिरूप पूष्पोंसे जो पूजा की जाती है, उसौ को आप वास्तविक देवाचंन जानिये । परमाभ्माही 
विज्ञान स्वरूप देव, भगवान्‌ शिव ओर परम कारण स्वरूप है। अतः ज्ञानरूप पुथन-सामग्रीसे उसी की सदा- 
सवेदा पूजा करनी चाहिये । महर्षे जो पस्मार्थतः सनसेश्ेष्ठहै, जो आपका-- तत्‌" पदाथे का, मेरा तथा समस्त 
जगत्‌ का स्वरूप भत है, एवं जो भः परिपणे स्वरूप है, ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करने योग्य उस देव का मैने 
आपसे वर्णन कर दिया। सभी वस्तुजा का समस्त जगत्‌ का, दुसरे का, आपका ओरमेरा सर्वव्यापी चिन्मय 
परमात्मा ही पारमाथिक स्वरूप हे, इसरा नदीं । 

श्री महादेवजी ने कहा--न्ह्यन्‌ ! इस रीति से यह संसार समस्त संसार एकमात्र परमात्म स्वरूप ही 
है । ब्रह्मही परम आकाश दहै ओर यही सबसे बड़ा देव कहा गया है । इस परमदेव का पूजन सबसे कल्याणकर है । 
उसीसे सव कुच प्राप्त होता दै । यही समस्त जगत्‌-सृष्टि के आरोपका अधिष्ठान है ओर उसीमें यह्‌ सब व्यवस्थित 
है । स्वाभाविक, आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड नित्य परमानन्द उसी एकमात्र देव के अचैनसे प्राप होता 
है ।. वह सच्चिदानन्द काल्याण स्वरूप शिव. समस्त गुणों से अतीत ओर सम्पुणं संकल्पं से रहित है । देल ओौर ` 
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काठ आदि परिच्छेदो से रहित, समस्त संसार का प्रकाश करनेवाला विड्ुद्ध सच्चिदानन्द परमात्माही देव कटा जाता 
है । वही परब्रह्म परमाःमा ॐ , तत्‌ , “सत्‌ इन नामो से कहा गथा दै । यह स्वभावतः महान्‌, ध्रुव, सत्यस्वरूप 
है, सवत्र समभाव से व्यापक हं; वही महान्‌ चेतन भौर परमार्थं स्वरूप कटा जातादहै। वह॒ परमात्मा सवं- 
व्यापी होने से किसी कं ल्यि भी दुर नहीं दै; अतः वह किसी के चि दुष्प्राप्प भी नहीं । वही यह परमात्मा चिन्मय, 
क्ष्म , सर्वव्यापी मौर मायारदित हे । देव, दानव ओौर गधर्व तथा पर्वत, समृद्र आदिसे युक्त सम्पूणं जगत्‌ उस 
चैतन्य में स्थित होकर कर्मानुसार उसी प्रकार घूमता रहता है, जिस प्रकार जल-भँंवर मे जल । 


चिन्मय परमात्माने ही गदा, चक्र आदि आयुधो से युक्त चतुभज विष्णुरूप से समस्त असुर-समूह का 
उसी प्रकाडा विना कर दिया था, जिस प्रकार वर्षा ऋतु इन्द्र-धनुष से युक्त मेघरूप से आतप का विनाश कर देती 
है । चेतन परमात्माने ही वृषभ ौर चन्द्रमा के चिद्भों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी को प्रास्त किया हे । चेतन 
परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु के ना्भि-कमलमें ध्रमर के समान ध्यान में तल्टीन एवं वेदत्रयीरूपी कमलिनी का महान्‌ 
सरोवरस्वरूप ब्रह्माजी का रूप धारण करतादै। इसी महाचैतन्य परमात्माके सकाशसे सूर्यं-चन्द्रमा आदि सदा 
प्रकादित होते । निर्मल चेतनरूपी चन्द्रविम्ब में खरगोदा की तरह सम्बन्ध प्राप्त कर यह जगत्‌ में स्थित पदार्थाकी 
शोभा सर्वत्र दिखायी पड़ती है। भद्र! सुनो । यद्यपि इस देहृषूपी वृक्ष मेँ हाथ, पैर आदि अपने अद्ध दही शाखां हं 
मौर केगों का समूह ही सुन्दर लताओंका समूहहै, तथापि यह ब्रक्ष क्या प्यप्तिरूपसे चेतन के सम्बन्ध के विना 
किसी तरह ोभित दहो सकतादटै? चराचर पदार्थोका निर्माण करने वाला भी यह्‌ चेतन हीदटै, दूसरा नहीं। 
इसच्यि एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगतुरूपमें प्रकट है। ब्रह्मन्‌ ! वस्तुतः इस शरीरम दी प्रकार का 
सर्व॑भरूतस्वरूप चेतन है--एक तो चश्च स्वभ्राव जीवात्मा ओर दूसरा निविकलत्प परम चेतन परमात्मा । वह चेतन 
परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्माके रूपमे अपने से भिन्न-सादहोकर स्थित द । वह चेतन परमात्मा ही भपने 
संकल्प से आकाश आदिर्पाच भूतो, शब्दादि र्पाच विषयों, प्राणापानादि पांच प्राणों ओर देश-कालके रूप मे परिणत 
होता है । सच्चिदानन्दघन ब्रह्य ही नारायण होकर समृद्रमे रायन करतादटै, ब्रह्मा होकर ब्रह्य लोकम ध्यान स्थित 
रहता टै, हिमालय पवेतपर पावती के सहित महादेवजी का रूप धारण कर निवास करतादटै ओर वैकुण्ठ में देवश्रे्ु 
विष्णुका रूप धारणकर रहता दै । वह परमात्मादही सूयं बनकर दिवस का निर्माण करता हे, मेघ बनकर जल 
वरसाता है, वायु बनकर वहता है । सवका आत्मा, सवत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकल्पशक्ति के प्रभाव से सवं 
स्वरूप होने के कारण वह चिन्मय ब्रह्म जगत्‌-रूप हो जाता है। वास्तवमें तो वह विज्ञानानन्द परमा-मा आकाशसे 
भी वढृकर निर्मल ओौर सूक्ष्महै। वह्‌ परमात्मा जब-जवब जरां पर जिस भावसे जिस तरह संकल्प करताहे, 
तव-तब वर्ह वसा ही बन जातादहे। 


चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण भँ दुःखी हूं इस भावनासे व्य्थंही दुःखी हौतादहै जौर मै नष्टहो 
गया, मै मर गयाः यों भावना करता हा रोता रहता है । कितु जिस प्रकार पत्थरमें तेर नहीं रहता, उसी प्रकार 
दद्ध चेतन आत्मा मेँ दृदख्य, दशेन ओर द्रष्टाकी त्रिपुटी नहीं रहती । जसे चन्द्रमामें कालिमा नहीं रहती, वसे ही 
शुद्ध आत्मामं कर्ता, कर्मं ओर करण नहीं रहते । जिस प्रकार आकाशमें नवीन अङ्कुर का अभाव है, उसी प्रकार 
आत्मामं प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण-इन तीनों का अभावहै। जिस प्रकार नन्दन-वनमें खरक वक्ष का अभाव 
टै, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा मे मन, मनन ओौर दृश्य विषयका अभावदहै। जसे आकाशमें पवेत का अभावरहै, 
वैसेही शुद्ध चेतन में मँ-पना, तू-पना ओर वहु-पना आदि नहींहँ। जैसे काजरूमें सफेदी नहीं रहती, वैसेही 
चेतन में अपनी देह तथा परायी देह का भाव नहीं रहता । वह शुद्ध चेतन आत्मा केवल, निविकल्प, स्वेव्यापक, 
सम्पूणं तेजों को भी प्रकाशित करने वाला, सवव्यापक, नित्य शुद्ध, नित्य प्रकाशरूप, मन से रहित, निविकार ओर 
निरञ्जन दहै । एक वही घट ओर पटमें, वट ओर दीवा में; शकट ओर वानरमें, गदहे ओर असुरमें, सागर 
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ओौर आकाशादि भूतोंमे त॒थानर ओर नागमे सवत्र व्यापक होकर स्थितहे। वह शुद्ध हृञा भी मक्नि-सा, 
निविकल्प हआ भी सविकल्प-सा, चेतन हुजा भी जड-सा ओर सवेव्यापी हुआ भी एकदेशीय-सा प्रतीत होता हे । 


कर्मेन्द्रियं की प्रदृत्ति में तत्परता संकल्प होती है । वह संकल्प मननजनित है । वह मनन चित्त की 
अशुद्धिके कारण होता टै अओौर उन सवका साक्षी आत्मरूप चेतन सवेविध मलोंसे रहित टै। जिस प्रकार स्फटिक- 
रिलामें अरण्य, पर्वत, नदी आदि का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रकार अपने स्वरूपमे ही स्थित प्रकाशस्वरूप नित्य 
चेतन के अन्तःकरण में इस जगत्‌ का प्रतिबिम्ब पड़ता है । इस जगत्‌ को अपने संकल्प मे धारण करने वाला अद्धितीय, 
निधिकार चेतन न उत्पन होतादहैन विनष्ट होताहे, न क्षीण होतादहै ओरन बदृताहीदहै। अर्थात्‌ वह सब प्रकार 
के विकारोंतसे रहित है । असर्स्वरूप यहं जगत्‌ अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह आत्मामेदही प्रतीत होता 
है । कितु वास्तव मे मृगतूष्णिका-जल के सद्र प्रतीत होने वाला यह जगत्‌ तनिक भी सत्य नहींदहे। मुने ! यह 
परम चेतन आत्मा अपने पुयेष्टक में (मनो बुद्धिरहंकारस्तथा तन्मात्रपचकम्‌ । इति पुर्यष्टकं प्रोक्त देटोऽसावातिवाहिकः।। 
( नि० पू० ५१।५० } "मन, बुद्धि, अहंकार एवं पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं- इन आणोंका समूह "पुयेष्टक' कहा गया हें 
ओर यही “आतिवाहिक' देह कहा गया है ।' ) ही प्रतिबिम्बित होता है, जसे स्वच्छ दपेणमें ही प्रतिमा दिखाई 
पड़ती है। महष ! अनेक प्रकार को कल्पनाओं से प्रस्त यहं पूर्यष्टकरूप दृढ्य समह्‌ शुध चिन्मय आत्मासे ही 
उत्पन्न होता है, उसी में स्थित अौर विद्ीन हो जाता है। इसल्यि यह सम्पूण विरव विशुद्ध चेतन आत्म स्वरूप ही 
है, दूसरा नहीं-- यह जानिये । 

ब्रह्मन्‌ ! परमात्मा ने ही शरीररूपी गाडी खींचने के ल्यि मन-शक्ति ओौर प्राण-शक्ति-ये दो सुदृढ बेठ 
उत्पन्न किये हैँ । सच्चिदानन्दघन निधिकार परमात्मा के सकार से ही यह्‌ जीव जीवन धारण करतार, जिस प्रकार 
दीपक के प्रकाडसे घर शोभा देता हे । अज्ञान के कारण इस जीव की आधियांँ एवं व्याधियां उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूकता प्राप्त करती द जिस प्रकार जलका तरङद्धरूप ओर उस ८ का फोनरूप 8 स्थूलता प्राप्त 
करता है । सर्वंशक्तिरूप होनेपर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण भमै चेतन नहीं हं इस भावना से इस देह 
से परवश्चतां प्राप्त करता है, कितु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह-रद्िित दहो जाताहै। हूदयरूप कमल पत्र के चेष्टा- 
रहित हो जादेपर प्राण शान्त हो जाति है, जिस प्रकार पंखे के कम्पन शून्य हो जानेपर पवन कौ शक्तियाँ बिरीन हौ 
जाती हं । द्विजवर ! जव तक देह मे रयष्टक विद्यमान रहता है, तबतक देह जीवित रहती है आओौर जन देह में से 
पयेष्टक विीन हो जाता है, तब देह मे "मृत" कही जाती हं । कितु जब शरीर का हूदय कमङरूपी यत्त्र सदा चलता 
रहता है, तब यह्‌ जीव अपने संकल्पवग प्रकृति के अधीन हुजा कमं करता रहता है । पर रागद्वेष रहित विशुद्ध वासना 
जिनके हदय में रहती है, वे अट्ख एवं एक-सप रहनेवाले मनुष्य जीवन्मुक्त हैँ । हदय-कमलरूपी यन्त्र के सुकं जाने तथा 
प्राण के शान्त हो जानेपर यह देव पृथ्वीपर लकड़ी ओर ठेले १.४ को भाति शिर जाती दहै । मने ! ज्यों दही हृदयाकाश 
के वायु में अर्थाव्‌ प्राण में यह रयष्टक रीन हो जातादहे,त्योंहीमन भी प्राणमे ही विलीन हौ जाता है । जिस प्रकार 
घरके लोगों के घर छोड़कर दुर चये जाने पर घर शुन्यहौो जातादहै, उसी प्रकार मन एयंप्राणसे शून्य हुआ यह्‌ 
शारीर शवरूप हो जाता है । जिस प्रकार नाना प्रकार के त्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्षसे जड जते दहै 
विनष्ट हो जाते हैँ । जीवों केये शरीर ओर वृक्षों के पत्ते उत्पन्न ओर नष्टहोते ही रहते है, अतः उनके विषय में 
शोक ही क्था है । चैतन्य समुद्र परमान मे ये देह रूपी बुद्बुद कहीं एक प्रकारके तो कहीं दूसरे प्रकार के उत्पन्न 
होते रहते है । बुद्धिमान्‌ जन विनाश्शील समज्ञ कर इन पर विरवास नहीं करते । 

जब वह ब्रह्म सरस्वरूप, अद्वितीय ओर सवंशक्तिमान्‌ हे, तब उसमे यह भेद ओौर अभेद कौ कल्पना 
ही निमूल है जै तरद्ध, कण, कल्लोर भौर जल-प्रवाह जल से विभक्त नहीं रहते, वसे ही ब्रह्य का सवं शक्ति 
वास्तव में ब्रह्य से विभक्त नहीं रहता । जिस प्रकार फूल, कोपल, पत्ते आदि कल्तासे वास्तवमें भिन्न नही है, 
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वैसे ही द्वित्व, एकत्व, जग तत्त्व-पन, र्मै-पन आदि भी चेतन से भिन्न नहीं । चेतन का देश, काल, क्रिया आादिषरूप 
जो म्नेद किया गयादटै, वह्‌ भेद चेतन स्वल्प हीदै। शवास्तवमें चेतनम द्वैत (नेद) टै ही नहीं, तव उसमें भेद 
कटां चे आया ?'-- यह प्रदन ही नहीं बनता; क्याँकि देश, काल ओर क्रिया की सत्ता एवं नियति आदि शक्त्यां 
स्वयं चेतन की सत्तासे ही सत्तायुक्त होकर स्थितै, इसय्यि वे सव चेतन स्वरूप परमात्माहीर्हँ। वही यह्‌ चेतन 
तत्तव परम ब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव तथा निराकार, एक परमात्मा आदि अनेक नामोंसे कहा जातादहै। इन नामों 
एवं र्पो से अतीत जो परमात्माका स्वल्प ट तथाजो सम्पूर्णं मलोंसे रहित आत्म पदार्थं, वह्‌ वाणी भौर 
मन का विषय नहींटै। जो यह संसार दिखायीदे रहादहै, वह्‌ उस महा चेतन परमात्मा रूपी ठता के फल, पल्लव 
तथा पुष्प आदिखूपहीहै, अतः उससे भिन्न नहीं । कितु अज्ञानी जीव को अपने ही द्वैत संकल्प से एकमेदही देत 
की इसी प्रकार प्रतीति होती टै, जसे परुष कौ वेताल-कत्पना से उसे भयंकर वेताल की प्रतीति होने लगती दै। 


मूने ! अपने संकल्प से निमित मनोराज्य ओौर गन्धर्वंनगर की तरह जो वस्तु अपने संकल्प से बनायी 
गथी है, वह्‌ संकल्प के अभावसे नष्टहौ जाती दै । केवल दढ संकल्पसे जो यह संसारलरूपी दुःख प्राप्न हआ, वह 
केवल संकल्प के अभावसे ही नष्ट्टहो जायगा, फिर इस विषयमे क्टेशदही क्या? क्योंकि तनिक भी संकल्प करके 
मनुष्य दुःख में डव जाता दहै ओर कृछभी सद्धुल्पन करके वह॒ अविनाशी सुख पाता है । अतः अपने विवेकरूपी 
पवन से संकल्परूप मेधो का विना करके शरत्काल मे आकाश-मण्डटठ की भांति तुम उत्तम निमंता प्राप्त करो। 
अविवेकरूप प्रवल प्रवाह से उमड्ती हई उन्मत्त संकलत्परूप नदी को तुम मणिमन्त्र से सुखादो ओर उसमे बहते हुए 
अपने-आपको धैयं देकर मनसे रहित हो जाओ एवं अपने-आप अपने संकल्पात्मक काट्ृष्य का विनाश करके आत्मा 
की उत्तम विदधता प्राप्त कर अविनाशी आनन्दरूप हो जाभो। यह भात्मा समस्त शक्तियों से परिपूणे हे, अतः जव 
कभी वह्‌ किसी वस्तु की जेसी भी भावना करतादटै, अपने संकत्पसे रचित उस वस्तुको उसी समय वसी ही देखता 
दै। यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकल्पात्मक ही है; अतः केवल संकल्प के अभावसे ही कहीं 
भी विखीन दहो जतादहै। इसच्यि संकत्परूप जड़को उखाड़ कर अत्यन्त दुढृताको प्राप्त हुई इस तृष्णारूपी 
करंजलता को भाप सुखा उाल्यि । म एकह मँ परमात्मा हू इस प्रकार की भावना कीजिये । इस भावना 
से आप परमात्माहीदहो जायेंगे । 


महष 1 चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसाररूपता प्राप्त की है; कितु वास्तव में 
मोहरूपी कलद्धु से रहित वह असंसारी है तथा तब्रह्मसे अभिन्न भौर अद्ैत ब्रह्मरूपदै । मँ दृश्य देहादि-स्वरूप 
ह इस प्रकार मोह को प्राप्त हुमा चेतन जीवात्मा संसार में फंस जाता है; पर वही शुद्ध चिन्मय परमात्मस्वरूप को, 
जो अपने से अभिन्ने, अनुभव करके संसार के बन्धनसे निमुंक्तहो जाताटै। मनसे रहित यही चेतन जीवात्मा 
शान्ति से सुशोभित सूये, चन्द्र आदि ज्योत्तियों से एवं अन्धकार-अज्ञान आदि जडता से रहित तथा विस्तृत आकाश की 
भाति परम सुन्दर दहै। वह दोषरहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्मस्वरूप में स्थित हौ जब तुर्यातीत अवस्था 
को प्राप्त हो जाता, तब वहु परमपदको प्राप्त होतादहै, वह परमपद सभी उत्तमोत्तम अवस्थां की परम अवधि 
है, परम मङ्खलरूप होने के कारण समस्त मङ्खलोंमें प्रधान मङ्खलहै। वही एक अखण्ड परम पवित्र चेतनरूपहै। 
वह परमपद . जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं ओौर कल्पना से अतीतदहै। उसीका आपसे मैने वर्णन किया है। 
उसी पद में आप सदा स्थित रहँ । वह पद ही अविनाशी पूज्य देव है। इस समस्त जगत्‌ का उपादान 
वही परमदेव है--इस ज्ञान से यह्‌ समस्त विश्च चिन्मय ब्रह्मरूपदहीदहै। यह विश्च ब्रह्म के संकल्पसे कल्पित होने 
के कारण प्रतीत होता है; कितु यथाथ ज्ञान होने पर वास्तव मे इसकी सत्ता नहीं रहती, इसल्यि यह नहीं है । वह 
परमपद शान्त, शिव एवं वाणीके व्यापार से अतीत दह । ।ॐ' इस अक्षर की जो आनन्दमयी तुरीयमात्राहै, वही 
परमगतिहै। 


/ य 


( ५१ ) 
मुने ! आप पूर्वोक्त विचार का अवलम्बन करके अपने पारमायिक स्वरूपका ही प्रमाणो से शीघ्र 
निर्धारण करें एवं उसके विपरीत अनर्थरूप देहाभिमान का अवलम्बन न करे। जो इस संसार में जानने योग्य है, उस 
परमात्मा को तत्त्वज्ञानी ने जान ल्िया। फिरसंसारके भ्रमके साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा । अतः उस 
तत्त्वज्ञानी के लिये कर्तव्य या अकर्तेव्य कुछ नहीं रहता, यह मँ जानता हं । आप इन शान्तिमिय ओर अशान्तिमिय 
विकल्पों का यदि दलन करते तो अप धीर ह । यदि वैसा नहीं करते तो अप धौर नहींहं। इसच््यि 
आस्था रखकर आप परमात्मदशीं बन जाइये । ब्रह्मज्ञान के लिए शीघ्र ही उपयुक्त दुष्टि का आश्रय करके 
मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे सुनिये । आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिन चूपचाप वेठे रहनेसेक्याराभ? 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोले कि “आप बाह्यदेह मे आत्मबुद्धि मत कोजिये; 
क्योकि यन्त्रकी भातिप्राणसे ही यह शरीर चेष्टा करता है ओौर प्राणवायु से रहित शरीर निर्चेष्ट हो मूक के 
सदश स्थित रहता है, कितु चेतन जीवात्मा भाकाञ्च से बढ़कर निमेर ओर अव्यक्त है । सत्स्वरूप परमात्मा को 
सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्वमें कारण है । जीवात्मा के बिनातोप्राण भौर देह-ये दोनों नष्टहो जाते हैँ 
जौर देह्‌-वियोग से प्राणवायु मे विलीन हो जाता है; आकार से भी निम चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता । इसल्यि 
संसार-भ्रम से उसका क्या प्रयोजन है ? ब्रह्यज्ञान के द्वारा दोषो से रहित हो जीवात्मा परमरिव परब्रह्म परमात्मा 
हो जाताहै। वह परनब्रह्मही हरि दै, वही शिव दहै, वही हिरण्यगभं है, वही चवुुख ब्रह्मा है, वही इन्र है; वही 
वायु, वद्धि, चन्द्र एवं सूर्य॑रूप है भौर वही परमेश्वर है । वही सवव्यापी परमात्मा, सवेचेतनों का मूल स्रोत, देवेश, 
जिस तरह पल्क्वों का सुल्बीज वृक्ष हे, उसी तरह सच्चिदानन्द 


देवभृत्‌, धाता, देवदेव ओर स्वगं का अधिपति हे । 
मूर बीज है । वही सच्चिदानन्दघन परब्रह्म ज्ञानी महात्माभों का 


परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का । ष 
वन्दनीय ओर पूजनीय है; क्योकि सबका बलं ओर नाम उसीके टै । वही सर्वात्मक, प्रकाशरूप, समस्तज्ञानों का 


एकमात्र उत्पादक ओर सबको सत्ता देने वाला हं । सनका आदि कारण तथा पजा, नमस्कार, स्तुति 
ओर अघ्यं के योग्य एवं समस्त देवताओं का स्वामी वही परम चेतन परब्रह्म परमात्मतत्त्वं है--यह्‌ आप जान ङ । 
यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थो की चरमसीमा हं । जरा, रोक एवं भय के विनाशक इस परमात्मा का साक्षात्कार 
करके मनुष्य फिर संसारमें भूने इए बीज की भांति जन्म नहीं लेता । तत्वसे जान ल्यि जाने परजो 
समस्त प्राणियों को अभय करदेताहै, जो सबका आदिकारण है ओर जो अनायास उपास्नाके योग्यदहै, आप वही 


[ 


अज, परम एवं परमात्मरूप परमपद हं । 


मुने ! समस्त पदार्थो के भीतर रहने वाके अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय परमचेतन 
परमात्मा को मुनिलोग महादेव रूप परमेश्वर समक्षते है । वह परमचेतन तत्त्व सम्पुणे कारणोंकाकारणरहै, कितु 
वास्तव मे उसका कोई कारण नहीं है; वह अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करने वाला दहेः कितु स्वयं 
भावना का विषय नहीं है । वह विशुद्ध ओौर अजन्मा हे । वही समस्त चेतनों का चेतन, दृश्य विषयों का प्रकाशक 
मौर दृश्य-संसार का परम आधार दहै । उसी को मुनि लोग चक्षु आदि एवं सूये आदि प्रकाशकों का प्रकाशक, स्वयं 
चक्षु-सूये आदि प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित न होने वाला, अलौकिक, समस्त बीजोंकाभी बीज, ज्ञानस्वरूप ओर विशुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा कहते हैँ । सत्य प्रतीत होने वाखा द्य संसार भौर असत्य न प्रतीत होने वारी प्रकृति- 
इन दोनों का कारण होने से वह चिन्मय परमात्मा तत्स्वरूप है; कितु वास्तव में वह प्रकृति ओर संसारसरे रहित, 
परमशान्त है । इस महान्‌ चिन्मय परमात्मा मे पहले करोड़ों जगद्रूपी मरुमरीचिकाणंहो चुको दै, अगे भी होती 
रहेगी ओौर वर्तमान कामें भीहो रहीरहैँ। महान्‌ मेरूपवेत एवं महान्‌ कल्प आदि काल उस चेतन तत्त्व परमात्मा 
मे समाये हृए हैँ । फिर भी वह सृक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम है। कतपिन के अभिमान रहित होनेके कारण यह परमात्मा 
कुछ न करते हए दही संसारको रचना करतादहै ओर यह्‌ संसार का उद्धाररूप महान्‌ कमं करता हुआ भी कुछ नहीं 
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करता । जिस परमात्मा के संकल्प मे यह्‌ समस्त संसार विद्यमान दहै, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हृआदै, जो 
सवंस्वक्प है, जो सव ओर व्याप्तहै एवं जो सर्वमय है; उस सर्वात्मक परमात्मा को वार-वार नमस्कार दै। 
यस्मिन्‌ स्वं यतः स्वे यः सवे सर्वतश्च यः। 
यश्च॒ सवंमयो नित्यं तस्मै स्वत्मिने नमः॥ 
महषं ! उस समस्त जगत्सत्ता स्वरूप मणि की पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां 
प्रत्यक्ष आविभूत होती रहती हँ । उनसेसे परमात्माकी एक शक्ति महाकाशरूप दर्पण के अंदर अपनी सत्ता के 
प्रतिविम्ब के सदृशा कल्प-निशेषनामक निर्मल कालात्मक शरीर धारण करती दहै। जसे घरमे दीपक के रहने पर घर 


भर कौ क्रियाएुं प्रकाशितदहो जातीर्है, वैसेही साक्षीरूपी उस प्रकाशात्मक, सत्यस्वरूप चेतनततत्व के रहने परदही 
जगतुरूप चित्त कौ परम्परां प्रकारित होती हैँ । 


उस निराकार, सवत्मिक, अप्रमेय, परम शान्त, सच्चिदानन्दघन सदाशिव परमात्मा की इच्छा 
सत्ता, व्योम सत्ता, कार सत्ता तथा नियति-सत्ता गौर महा सत्ता--ये पांच सत्तात्मक राक्तियां हैँ । ( तात्पर्यं यह है 
क्रि सोऽकामयत वहु स्याम्‌" इस श्रुति के अनुसार सवसे पहले उनकी इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई । तदनन्तर आकाश 
को अभिव्यक्ति होने पर आकाश सत्ता, तदनन्तर कालात्मक सूत्र की अभिव्यक्ति होने पर काल सत्ता, सद्रूप के 
नियत संस्थान वाले भ्रूत एवं भौतिक पदार्थो का आविर्भाव होने पर नियत्ति-सत्ता अभिव्यक्त हुई आर तदनन्तर 
उनमें अनुस्यूत महासत्ता अभिव्यक्त हुई । ) इनके सिवा जान शक्ति, क्रिया शक्ति, कतूंत्व राक्ति गौर अकलरुत्व क्ति 
जादि परमात्मा की अनेक शक्तिर्या हैँ । उन सदा चिव स्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का कोई अन्त नहीं टै । 

अनन्त असीम आकार वाके सदाशिवरूप परमात्माको यह्‌ चिन्मात्र रूपतादही उसकी शक्ति कही 
जाती ह । एकमात्र कल्पना से ही वह चेतन परमात्मा से भिन्न-सी प्रतीत होती है, वास्तव में कुछ भी भेद नहीं है । 
नाचृत्न, कतृ त्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनाओं से परमात्मा की ये शाक्तियां उसी प्रकार विविध स्वरूप 
धारण करतीं, जैसे समुद्रम तरङ्ध आदि भेद-कल्पनानों से ज विविध रूप धारण करता टै । गमनशील 
बह्याण्ड रूपी उृत्य-मण्डप भें ऋतु, माप्त आदि काल नियति-क्रम द्वारा महाकाल रूपी नट से उत्तम रीतिसे 
शिक्षित हुई उस प्रकारकी शक्तिरूपिणी नदिया नाचतीर्है। यही पराओौर भपरा एवं नियति कही जाती दै। 
दरवर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसी के नाम ह। तृणस केकर ब्रह्माप्यन्त जितने चराचर जीव 
है, उनको मर्यादा मे रखने वाटी नियति कही जाती है । नाटचश्चास्त्र (मे प्रसिद्ध स्वेद, स्तम्भ, रोमा 
भादि विक्रारों से व्याप्त, चिरकाल से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाट्य मे सारभूत नियत्ति-नटी के 


विललास में अधिपति होकर देखने वाका सदा उदित स्वभाव यह परमेश्वर अद्ितीय होकर ही स्थित है । वह्‌ परमाथंतः 
उस नटी ओर नाटय से भिन्न नहींहै। 


महषं ! उस परमात्म देव के पूजन के जितनेक्रम है, उन समे पहले देहाभिमान को प्रयत्नपूवंक 
छोड़ देना चाहिये । ध्यान ही इस परमात्म देव की पूजा है । इसल्यि तीनों भवनों के आधारभूत इस परमात्म- 
देव कौ निम्न प्रकारके ध्यानःसे सदा पूजा करनी चाहिये । वह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखो सूर्यो के 
समान देदीप्यमान- सूर्यं आदि समस्त प्रकाशकोंका भी प्रकाशक तथा सबसे परे रहने वाखा ज्ञान स्वरूप है । उसका 
मनसे चिन्तन करना चाहिये । इस नियति-नाटक के साक्ती परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूपहै कि सबसे बड़ 
मसीम आकाशका जो विपुल विस्तार है, वह उसकी गदेन है; नीचेके आकाशका जो असीम विस्तार है, वह्‌ 
उसका चरण-सरोज है । सीमा-चुन्य दिशाओं के किनारोंका यहजो विस्तार है, वही उसका भुज-मण्डल दहै भीर 
उसीसे वह सुशोभित दहै; उन हाथों मे उसने विविध. ब्रह्माण्डों में विद्यमान बड़े-बड़े सत्य आदि लोक रूप श्वे 
भावों को ग्रहण कर रक्ला है । उसके हृदय-कोश के ` एक कोने मे अनेक ब्रह्माण्ड-समूूह चि हुए हैं । वह्‌ प्रकाश 
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स्वरूप एवं तम से परे है शर उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहींपायाजा सकता । पूर्वोक्तं नियति के नाटक को 
साक्षी यह्‌ परमात्मादही परमदेवदहै। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सवे व्यापक, चिन्मय ओर अनुभव रूप है । 
सभी सज्जनों हारा यही स्वेदा पूजनीय दहे। यही परम देव परमात्मा घटमे, पटमे, वटमे, दीवार मे, छकड़ मे 
ओर वानर आदि प्राणियों मे समभावसे स्थितदहै। यही परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर ओर यम 
स्वरूप है । अनेक प्रकार की घट-पट आदि आङृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वारी तथा उन आङ्ृतियों 
को छोडने पर एक पद से बोधित होने वाली सत्तारूप इस जगज्जार का उत्पादक महाकारं इस परमात्म देवक 
दारपाल है । परवतो एवं चौदह्‌ भवनों के असीम विस्तार से युक्त यह ब्रह्माण्ड-मण्डल इस परमात्म देव के किसी 
एक देहकोश् में स्थित होकर उसके भद्ध का अवयवरूप हो गया हे । 

महर्षे ! जिसके हजारो कान एवं आंखें है, हजारो मस्तक हँ ओर जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित 
है, एेसे शान्तस्वभाव महादेव का चिन्तन करना चाहिये । वह परमात्मा सभी जगह दशेन-रक्ति परिपणे है यानी 
सवत्र देखता है, सब ओर ध्राण-शक्ति से समन्वित है, सवेतः स्पशंन-शक्ति से ुक्त र सभौ ओर रसन-शक्ति से परिपू 
है, सवत्र श्रवण-शक्ति से व्याप्त है, सवत्र मनन-राक्तिवाखा है; तथापि वह सवेथा संकत्प से रहित है एवं सभी ओर 
सव॑श्ेषठ कल्याणस्वरूप है । उस परमात्मदेव का चित्तन करना चाहिये नित्य, सम्पूणं जगत्‌ के कर्ता, सबको अपने- 
अपने संकल्प कै अनुसार समस्त पदाथं प्रदान करनेवाक्े, सारे प्राणियों के अन्तःकरण मे स्थित ओर सभीके लि 
एकमात्र साध्य, सर्वंस्वरूप उस परमात्म देव का चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान के द्वारा उस देवाधि- 
देव की पूजा करनी चाहिये । अनायास त्रत होने योग्य, शान्तिमय, अविनी, अमृत स्वरूप एकमात्र परमाम 


स्वरूप के ज्ञानसे सदा इसदेव को पुजा की जा सक्तीहै। जो यहु हदय प्रदेशमे स्थित शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमाःमा का निरन्तर अनुभव है, यही श्रेष्ठ ध्यान है भौर यही परम पुजा कही गयी ह । देखते-सुनते, स्पशं करते, 
सोते, खास-प्रश्चास लेते, बोलते, त्याग करते ओर ग्रहण करते-सभी समय मनुष्य को शुद्ध 


सुघते-खाते, चल्ते- ॥ 
चिन्मय परमात्मा के ध्यात मे ही तत्पर रहना चाहि्यि । इस परमात्मा के ल्य रुद्ध ज्ञान रूप ध्यान ही प्रियतम 
वस्तु है, अतः ध्यान ही उसके ल्यि भघ्य, प्च ओर पष्पहै। यह्‌ परमात्म देव ध्यान से ही प्रसन्न होताहै। 


इस प्रकार आटो पहर ध्यान द्वारा दजन करने से मनुष्य परम धाममें निवास करताहै। यह्‌ जो परमात्म 
देव का उत्तम पूजन मैने आपसे कटाहे, यही परम योगद यही वह्‌ उत्तम कमं है। आत्मरूप वसिष्ठजी। जो 
मनुष्य दुःख ओर विक्षेपसे रहित हौ सार पापों के विनायक एवं परम पवित्र इस घ्यान रूप ॒धुजन को करेगा, 
उस समस्त बन्धनो से मुक्त भौर ज्रद्यतत्व को प्राप्त पुरुष को जगत्‌ में सुर एवं असुर वसे ही वन्दना करेगे, जंसेवे 


मेरी वन्दना करते हैँ । 
महर्षे । यह्‌ ध्यान पवित्र करने वालोंको भौ पवित्र करने वाला तथा संपुणे अज्ञानों का नाशक दहै। 


अतः शरीर में स्थित, समस्त ज्ञानो के उत्पादकं एवं बोधक परम कल्याणस्वरूप इस परमात्मदेव्र का अपने अन्तः- 
करणसे निव्यही ध्यान करना चाहिये । सबके हुदयरूपी गुहा में स्थित, समस्त ज्ञान ओर ज्ञेय के ज्ञाता, सम्पूणे 
कर्मो के कर्ता अर समस्त ज्ञानो के स्मर्ता, सम्पूणं प्रकारोंसे भी अधिक प्रकाशरूपं तथा सवेव्यापी परम शिव 
परमात्मा का ध्यान करना चाहिये । वह परमात्मा मनकी. मननात्मिका शक्तिमे, प्राण एवं अपान के मध्यमे 
तथा हदय, कण्ठ, तादु भर भौ के मध्य मे स्थित ( व्यापक ) है। वह्‌ कलाओं की कल्पनाओं से रहित ओर देह के 
एक देशशरुत सुन्दर हृदय-कमल में विशेषरूप से ओर सम्पूण देह मे समानलरूप से स्थितहै। वहु परमात्मा केवलः 
चेतन ओर शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । उसका चिन्तन करना चाहिये । 

इसके सिवा ध्यान का एक दूसरा प्रकार यह्‌ है कि मै जीवात्मा ही परिच्छेदशुन्य आकारवाला, अनन्त 
स्वरूप, सम्पूणं पदार्थो से परिपणे, सब वस्तुओं का पूरक एवं अखण्ड अद्वितीय विवस्वरूप परमात्मा हं इस प्रकार 
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4 ) 
स्वच्छ भौर अल्टौकिक भावना करके देवभाव से परिपूर्णं यह जीवात्मा महान्‌ परमात्मा वन जातादै। वह परमात्मा 
को प्राप्त पुरुष सव में सम रहता टै । उसका व्यवहार भी समान होता । उसका ज्ञान भी सम रहता टै । उसका 
भाव भी समहोतादहै। उस सौम्य पुरुष का उदय भी महान्‌ सुन्दर होतादै। वह देहपातपयन्त अखण्ड तत्त्वज्ञान 
से युक्त होता हमा चिरकाल तक निरन्तर परमात्माका ध्यानरूप पूजतटही करता रहताटै। इसलिये मनुष्य को 
उचित दहै कि सज्जनोंकेहूदयमें रहने वाटी, चन्द्रमा की भाति शीतल, मधुर-स्वभाव, दृट्‌ मैत्रीसे हृदय प्रदेश मे 
स्थित उस परमात्मदेव की ध्यान रूप पूजा करे। दृष्टो की उपेक्षा, दुखियों पर दया, पुण्यात्मा के प्रति हृदय की 


नित्य मुदिता ( प्रसन्नता ) की भावनासे, शुद्ध सामथ्यं की पद्धतिसे ओर ज्ञानरूपध्यानसे उस परमात्मदेव की 
पूजा करे । 


प्रारन्ध से प्राप्त सम्पूर्णं इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो में सवेदा ही परम समताका आश्रय लेकर नित्य चेतन 
परमात्मा का ध्यानरूप व्रत करना चाहिये । अनुकूल ओर प्रतिकूल की प्राप्ति में सम होकर नित्य चिन्मय परमात्मा 
के ध्यानलरूप ब्रत का अनुष्ठान करना चाद्धिये। गहर्म भौर यहसे नदीं हूं इस प्रकारके भेदको छोड़ देना 
चाहिये तथा "यह सवब्रह्यहीटैः इस प्रकार निश्चय करके नित्य चिन्मय परमात्माके ध्यानरूप त्रत का आचरण 
करना चाहिये । इस परमात्मा के ध्यानल्प पूजा के विधान मेँ जो द्रव्य-सम्पत्तिर्यां वतला्री गयी, वे 
सव एकमात्र समतारूप रससे परिपूर्णंदहोनेके कारण मधघुर-रसवतीदही हौ जातीर्टँ। रसमयी शक्ति-समता मधुर 
ओर अतीन्द्रिय रहै । उस समतासेजौ भी दृख्य विषय भावित होगा, वह तत्क्षण दही अमृततुल्य मधुर हौ जायेगा । 
समतारूप अमृत से जो-जो भावित होतादहै, वह सव परम मधुरतताको प्राप्त टोताटहै। ब्रह्मैक्य-द्शंनस्वरूप समतासे 
स्वयं आका को तरह विकारशरून्य होकर मन के ल्य दहोने पर जो स्वाभाविक स्थिति दहै, वही परमात्मा की ध्यानरूप 
पूजा कटी जातीदहै। महात्मा ज्ञानी को पूणंचन्द्र की भाति परिपूर्ण, समताके द्वारा समान ज्ञानवान्‌, एक, चिन्मय, 
स्वच्छ ओौर स्फटिक-शिला की तरह निर्मल एवं दृढ्‌ होना चाहिए । जो भीतर आकाश की तरह विशाल ओर बाहर 
न्यायतः प्राप्त कार्योांको करने वाला, आसक्तिसे रहित एवं परमात्मा के यथार्थं तत्त्व का पूर्णतया ज्ञाता दहै, वही 
सच्चा उपासक है। अज्ञानरूप मेघो के नष्ट होने परस्वप्नमे भी जिसमें राग-देष हृदय-विकार नहीं देखे जाते तथा 
जिसका अहंता-ममतारूप कुहरा शान्त हो चुका है, एेसे निमे आकाश के समान वह तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है। 
महष | यथा समय ओर यथाशक्ति आप जो कछ भी कमं करते हँ अथवा नहीं करते, उसी को चिन्मय 
शिवस्वरूप परमात्मा का अन्तःपुजन समन्नना चाहिये । इस प्रकारके पूजनसे ही साधक अपने पारमाथिक निरतिशय 
आनन्दमय स्वरूप का अनुभव करतादहै। शिव, शान्त, अन्यसे प्रकारितन होने वाला, स्वध्रकाशरूप परमात्मा ही 
जगत के रूपमे प्रतीत हो रहा है। भुत, भविष्य, वर्तमान तीनों जगत्‌ मे व्यापक, परम विशुद्ध चेतन 
परमात्मारूप ईश्वर के स्वरूप करा वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता । इसलिए तुच्छ दृष्टि का 
परित्याग करके भौर अपनी भखण्ड दृष्टिका आश्रय लेकर सम, निर्मलमन, शान्त, राग ओर दोषसे रहित तथा 
शोकरहित बुद्धि से युक्त होकर आप न्यायतः प्राप्त पदार्थो से परमात्मदेव की पूजा करते हृए स्थित रहें । 


भगवान्‌ शंकर ने कहा-- मने ! जिस प्रकार स्वप्न में मनुष्य स्वप्न के संसार को देखता है, उसी प्रकार 
वह॒ जीवात्मा भी परम सुक्ष्म मायामय ञआकाशमें कर्मानुसार शरीरोंको देखतादहै। जैसे भआाज भी स्वप्न मनुष्य 
चैतन्यघन आत्मा के सवत्र व्यापक होनेसे स्वप्ने कायं करतादहै, वैसे ही देहधारी जीवात्मा भी जामग्रद्रवस्था में 
काये करता है। जिस तरह शून्यस्वरूप वेताल वास्तविक दृष्टि से असद्रप है, कितु भ्रम से सद्रूप प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार यहं समस्त जगत्‌ वास्तव मे असत्‌ है, कितु भ्रमसे सद्रूप प्रतीत होता दहै; इसलिये जगत्‌ का कारण वास्तवमें 
अहंकार ही है । यह संसार वस्तवमें सत्‌ नहींहै; न यह्‌ कर्िपितहै नक्षणिकदहै, न यह्‌ कुछ उत्पन्न ही होता 
ओर न कुछ विनष्टहीहोतादहै। वास्तव में इसका अत्यन्त अभावदहै। चेतन जीवात्मा ही सम्पूणं प्रपच् की संकल्प- 


बे 
रै 
। 
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रूप से अपनेमे उसी प्रकार कल्पना करतादै, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्नमें नगर का निर्माण ओर विना करता है 
पर जागने पर वास्तवमें उसकास्वप्नके देरा ओर कारुसे कुछ भी सम्बत्ध नहीं रहता। इस विनादाशीर संसार 
का वास्तविक स्वरूप तत्त्वसे समञ् लेने पर इस मायारूप संसार की भेद सत्ताका अभाव हो जाता है । तदनन्तर 
ज्ञानपूवेक ध्यान के अभ्याससे कल्याणमय शिवरूप परमात्माकी प्रापि हो जाती है। नहीं तो यह जीवात्मा अपने 
कर्मानुसार देह, इद्द्रिय आदि के संयोग-क्रमसे मृगी, ता, कीट, देव, असुर आदिरूपहो जाता है। नित्य, व्यापक, 
अनन्त, दुढ्‌ ओर विर्व मे व्याप्त एवं विश्च के कर्ता जिस परब्रह्म में यह जगत्‌ कल्पित है, विवेक होने पर वह जगत्‌ 
न दूरदहै, न समीप, न ऊपर न नीचे, न आपका, न मेरा, न पहकेथा, न आजहै, न प्रातःकालमे, न सत्‌ हैन 
असतु ओरन सत्‌ ओर असत्‌ के मध्यमे अर्थात्‌ वास्तव मे यह कल्पना मात्रहीहै। जस्रा आपने पृछा, वैसा 
ही मैने उत्तर दे दिया । आपका कल्याण हो । अब हमरोग अपनी अभिलषित दिशाको ओर जा रहेहं। 


आसक्ति से तथा तथा कतु त्वाभिमान से रहित एवं न्याययुक्तं व्यवहार करने वाले अन्तःकरण से इन्द्रियों 
के साथ तुम जो कुछ करते हो, वह कमं क्मही नहींहै। जिस तरह प्रापिका मे विषय तुष्टिकारकं होताहेै, उसी 
तरह उसके बाद दुसरे काल में नहीं होता । इसल्यि बालबुद्धि अविवेको ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों मे आसक्त 
होता टै, विवेकी नहीं । श्रीराम ! तुम आत्मज्ञानी हो । इसि अहकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता; क्योकि 
जिसने निरन्तर असीम सत्यस्वरूप ब्रह्म का स्मरण कियाहे ओर जो तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पर्व॑त के शिखर पर स्थित 
है, उस पुरुष का पुनर्जन्मरूप पतन नहीं हो सकता । तुम्हारा जो यह समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुज 
दिखायी देता है, इससे मँ मानताहूं कि तुम संकल्प-विकल्प ओर अविद्या से रहित हो, अपने स्वरूप मे भटलीर्भाति 
स्थित हए तुम मानो मुज्ञ यह प्रत्यक्ष करा रहे हो कि सागर के समान पूणे समता तुममे विद्यमान है। जिस-जिस 
वस्तु को तुम देख रहे हो, उस-उस वस्तु मे समानभाव से सत्तारूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा स्थित है । 


जिस प्रकार चित्रलिखित पुरुषमें संसार को भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार द्र्य ओर दर्शन के 
सम्बन्ध का अभाव होने पर हृदय मं जगत्‌ कौ भावना उत्पन्न नहीं हो सकती । चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत्‌ चित्त 
के संकल्प का अभाव होने पर उसी प्रकार विरीन हो जाता दहै, जिस प्रकार जल की चच्लता से उत्पन्न तरङ्ख जल 
की चच्चलता का अभाव होने पर विीनहो जातीहं। वासनाके त्यागसे, परमात्माके यथार्थं ज्ञान से अथवा 
प्राणों के निरोध से चित्त के संकल्परहित हो जाने पर जगत्‌ कहां से उत्पन्न होगा ? जब चित्त-संकलत्प के अभावसे 
अथवा प्राणों के निरोध से चित्त का विनाश हो जाताहे, तब जो बच रहतादहै, वही परमपद है। जहाँ चित्तका 
भभावदहै, वहां वह सारा सुख स्वाभाविक ब्रह्मसुखरूप ही है ।. वह्‌ सुख स्वर्गादि भोगभमियों मे नहीं हो सकता । 
चित्त का विनाश होने पर जो ब्रह्म विषयक सुख होताहै, वह वाणीस भी नहीं कटा जा सकता । वह्‌ सुख सब 
समय एकरस रहता है-- न घटता हं न बढता है। परमात्मा के यथाथ ज्ञान से चित्त का अन्त ( अभाव ) हो जाता 


है । बालकल्पित वेताल की तरह अज्ञान से मोह घनरूपता प्राप्त करता है । उस अज्ञान से ही चित्त की सत्ता प्रतीत 


होती है। ज्ञानी का चित्त नाम से नहीं कहा जाता, कितु सत्त्व नामसे कहा जाताहै। चित्तका स्वरूप वास्तव 
मे किसी भी काल में नहीं है । उसका स्वरूप ्रान्तिसे प्रतीत होताहै। इसच्ि भ्रान्ति का नाश्य होने पर उसका 
विना हो जाता है । वह मिथ्या वान्ति तत्त्वज्ञान से शान्तहोजातीरहै; क्योकि जो सद्‌ वस्तु है, ` उसका अभाव 
कभी नहीं होता । जैसे खरगोश के सींग कौ सत्ताका अभावहै, वैसे ही विकल्परूप मन आदि काभी अभाव है। 
वे सब आत्मा मेँ आरोपित हँ । इसलियि उनका परमात्मा के यथाथ ज्ञान से विनाश हो जाता है। 


प्रेममयहोने से स्निग्ध ( चिकनी ),- स्वयम्प्रकाश होने से स्पष्ट, आनन्दमय होने से मदुर स्पशेवारी 


अनन्त होने के कारण महाविस्तारसे युक्त, प्रचुर होने से घन, नित्य विकार रहित एक जह्य रूप महती शिला है । 


॥ 2९ 


उस महाशिला के भीतर मनःकल्पनाओों से अनन्तवे सभी भवनादि रूप कमल विराज रटे हैँ । यर्हापरर्मने यद 
कोई अपुवं शिलादही दृष्टान्त रूप से आपके समञ्न उपस्थित की दै, जिसकी महाकुक्षि के भीतर यह सव जगत्‌ 
प्रतीत होने के कारणतोदहै, कितु वास्तव में नहीं दै-तुमसे उस चिन्मय ब्रह्म स्प शिलाकाटही मने कथन कियाद, 
जिसके संकल्प में ये सारे जगत्‌ विद्यमान रदँ । इस सच्चिदानन्द ब्रह्मम िलाको ज्यों घनता, एक रूपता आदि 
हैं । अत्यन्त घनीभूत बद्धं वाटी ओर षपोलसे रहित इस सच्चिदानन्दघन ल्प शिलाके अंदर यह जगत्‌-समूह्‌ 
कल्पित है । यद्यपि उस चेतन रूप शिलाम स्वर्गं, पृथिवी, वायु, आकाश, पव॑त, नदियां भौर दिशां विद्यमान 
प्रतीत होती है, तथापि उसमें वस्तुतः तनिक भी अवकाश नहींहै। इस चेतन रूप शिलाम घनीभ्रूत अव यवो वाला 
जगद्रूपी कमर विकसित हौ रहा है । वह्‌ यद्यपि उससे परथक्‌-सा प्रतीत होता दै, तथापि वास्तव में उससे पृथक्‌ 
नहीं दहै। जँसे पत्यर मेँ चित्रकार की मनःकल्पना से शह्भ, कमल आदि चित्र निमित कयि जाते दहै, वसे 
ही एकमात्र मन की कल्पना से इस चेतन रूप शिला मेँ भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌--- सारा संसार चिच्रित किया 
गया है । प्राकृत शिलाम जसे पतली आदि वास्तविक-ते प्रतीत होते है, पर वास्तविक हँ नहीं; अपितु रिलारूप 
हीर, वैसे ही चेतन दिलामें सभी पदां वास्तविकसे प्रतीत हीने पर भी वास्तविक नहीं है, कितु चिन्मय ब्रह्य 
ही दह । भीतर स्थित शङ्ख, कमल आदि आकारो से युक्त शिला अनेकल्पसे प्रतीत होती हृद भी जसे घनीभूत 
एक दिलादहीदटै, वसे ही कल्पित आकारो से युक्त होकर अनेक आक्रतियोंके रूपमे प्रतीत होता हुआ भी वास्तवमें 
घनीभूत एक ब्रह्म ही दै । जिस प्रकार पाषाण शिलाके भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमल, उस शिखाकोशसे 
अभिन्न होने पर भी, अपने परिच्छन्न आकार से युक्त होकर उससे भिन्न-सा प्रतीत हता हे' उसी प्रकार चेतन के 
स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह सृष्टि उससे अन्य--परिच्छन्न आक्रार वाटी होकर उससे भिन्न-सी प्रतीत 
टोती है, वास्तव मे भिन्न नहीं है। वास्तवमें ये प्रतीत होने वालि भुवन जादि विकार विकारादि अर्थो से शून्य 
ब्रह्मरूप हीह; क्योकि ब्रह्म अनन्त है। विकार भादिसरूपसे ब्रह्मी अवस्थित दै ओर ब्रह्म हौ क्रमशः विकार 
आदिकेरूप में उत्पतन हृआदहै। इस चेतन शिलाके भीतरजो ये विकारादि पदाथ प्रतीतहो रहेर्दै, उन्ह तुम 
मृगतृष्णा-जल के सदृश समञ्लो । जिस प्रकार रेखाओं एवं उप रेखाओं से युक्त एकही श्धूल शिला दीखती है, 
उसी प्रकार अद्ितीय ब्रह्यही व्रैलोक्यसे युक्त प्रसिद्ध जगत्‌ रूप से दीखता है । जसे इस लीोकिक शिटाके भौतर 
सर्वदा स्थित दिल्पी के वासना स्वरूप कमल आदि वास्तवमें न उदित होतेह नौर न अस्त ही होतेह, वैसेही 
इस चेतन दिला मे मनोरूप जगत्‌ की गतिभी वास्तवे न उदितदहोतीदहै ओौरन अस्त ही होतीदहै। जिस 
तरह रिलाके भीतर कौ रेखा आदि दिलासे भिन्न नहीं, कितु शिलामय ही ह, उसी तरह कत्रत्व आदि जगत्‌ 
चेतन का संकल्प होने से चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं, क्तुब्रह्मरूपदहींदहं। 


रघुनन्दन ! देश, काल, क्रिया आदिभी ब्रह्मरूप ही है; अतः "यह्‌ अन्यहै, यह अन्य है" इस 
प्रकार की कल्पना यर्हां नहीं बन सकती । जिस प्रकार चिन्ता मणि के अन्तर्गत चिन्तकं के अनन्त फल पयप्षिरूप से 
रहते है, उसी प्रकार परम चेतन परमात्म रूप मणि मेँ अनन्त जगत्‌ रहते हैँ । समुद्र में स्थित आवतं, तरद आदि 
रूप जल स्पन्दन के विरासकी तरह ओौर शिलाके भीतर अद्ध्ित कमल की तरह यह अद्ितीय चेतन परमात्मा 
जगद्रूप से नाना प्रतीत होतादहै। जो वतंमान-काछिक जगतु है, वह चेतनमें एक तरहसे शिलाम खुदी गयी मूति 
के सद्शदहै ओर जो जगतु वतमान कामें नहींदै यानी भूत एवं भविष्यत्काछिक जो जगत्‌ है, वह एक तरह॒से 
चेतन शिलामेंन खोदी गयी मूति के सदृश रहै । जसे कमल आदि शब्द ओौर उनके अनेकों अर्थं शिलखाको छोड कर 
नाना-से प्रतीत होते दहै, बास्तवमें शिलासे उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहींहै। वैसेही अद्रय चेतन परमात्मा को 
छोडकर ये जगदादि शब्द ओर उनके अर्थं नाना-से प्रतीत होतेह; वास्तवमें चिन्मय परमात्मासे पृथक्‌ उनका 
अस्तित्व नहीं है, कितु वे चिन्मय परमात्मा ही हैँ । मरू-मरीचिका मृगकी दृष्टिमँ तो निर्मल ण 
ही है, कितु विवेक-बुद्धि से सम्पन्न विद्वानोंको स्थल पर सूयंकी किरणं ही पड़ती हई दिखायी देती हैँ । वहाँ जैसे 





\ ७ ॥ 


सत्स्वरूप किरणे ही असत्‌ जलराशि के रूपमे दिखायी पड्तीदहै, वसे ही सच्चिदानन्द-स्वरूप तुम ही असत्‌ 
जगद्रूप से प्रतीत होते हौ । वास्तव मे तो तुम सच्चिदानन्द-स्वरूपं हो । जसे सच्चिदानन्दघन परमात्मा मे उत्पत्ति 
विनाश का अभावरहै, वैसे ही जगतुमे भी उःपत्ति-विनाड का अभाव है; क्योकि जिस प्रकार मरुभूमिमे सूयं की 
किरणें जल रूप से प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्य ही जगद्रूप से प्रतीत होता है । जैसे सूयं की धूप से बफं गल्कर 
जलकरूप ही दहो जाता, वैसे ही मेरु, तरण, गुल्म, मन ओर जगत्‌ आदि सारे पदाथं परमात्मा के यथाथ ज्ञान से परमं 
विशुद्ध परमात्माही हो जाते है, यां ब्रह्मज्ञानी रोग जानते है । 


अपने अतिशय परमानन्दमय स्वरूप का अनुभवे करने वाले ज्ञानी सुनि, देवंतागण, सिद्ध ओर महषि 

लोग सर्वंथा तुरीय पदमे स्थित र हते हैँ । व्यवहारमेल्गे हुएजो लोग बाह्य दुर्य ्रिषयों मे सत्यता की भावना से 
रहित है, जो पुरुष विषयेन्दरिय सम्बन्धो का परित्याग करके समाधि में निरत है चित्रलिखित देहधारियों की भांति 
जो प्राणों के स्पन्दसे रहित हैँ ओर उन्हींकी भांति जो मनोगतिसे भी शून्यं, वे सब अपने उस परमपद-स्वरूप 
परमात्मा मे-- जहां मन का एवं दृय की आसक्ति का अभाव है समानभाव से नित्य स्थित हैँ । वह्‌ विशुद्ध चिन्मय 
परमात्मानतो दृष्टि का विषय ह ओौर न उपदेश का ही विषयदहै। वहन तो अत्यन्त समीपहै ओौरन दुरवती 
ही है; कतितु केवल अनुभवसि ही रात्र भौर सव जगह समान भाव से स्थित है । शुद्ध सच्चिदानन्दं परमात्मा न 
देहस्वूप है, न इन्दिय एवं प्राणरूप है, न चित्तस्वूप हे" न वासनारूप है, न स्पन्दस्वरूप है, न ज्ञानरूप है जौरन 
जगद्रप ही रै, बल्कि इन सबसे अति परे महान्‌ श्रेष्ठ हं । वहन सदूपहे, न असद्रूपहै ओरन सत्‌ एवं असत्‌ के 
मध्यवर्ती हीदहै। वहनतौ न दे भौर न अञन्यःस्वरूप ही दै; वहं देश, काल एवं वस्तु भी नहींहै, कितु 
ब्रह्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न दु नही । वह ब्रह्य देह्‌ आदि समस्त पदार्थो से रदित है भौर जिसके रहने पर यहं 
दय जगत्‌ आविर्भाव, तिरोभाव आदिरूप से स्पन्दित होताहै वह्‌ परमात्मपदहीदहै। ये हजारो देहरूप घड़ उत्पन्न 
हति है भीर नष्टं भी हीत दैः कितु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस परमात्म स्वरूप आकाश का नाश नहीं होता । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़ोंका नाश होने पर भी घटाकाशका नाश नहीं होता । ) आत्मन्ञानियो मे श्रेष्ठ श्रीराम ! 
उपयुक्त देहादि सम्पूणं जगत्‌ परमात्मरूप ही है, कितु वह जगत्‌ केवर अज्ञानवश ही परंमात्ती श्च मकस वत 
होता है । वुम्े तो अपनी पवित्र बुद्धिस यहज्ञातहीरहै कि यह्‌ विर्व परमात्मस्वरूपं है । स्थावर +, जङ्खम- 
स्वरूप जो कु यह जगत्‌ दीखता है, बह स ब्रह्म ही दै; कितु वास्तव भे बह ब्रह्म लक्षो ओर गुणो से, भल से 
विकासे से तथा आदि ओौर अन्त से रहित एवं नित्य, शान्त ओर समस्वरूप है । । ४ 


विकार तथा आदि = मन्त से रहित यह्‌ पूणं ब्रह्मतत्त्व पहले भी था, इस समय भी है ओर 
अविष्यमें भी सदा रहेगा । वास्तव मे अविद्या का किचिन्मात्र भौ अस्तित्व नहीं है, यह मेरा दृढ निश्चयदहै। 
ब्रह्य" इस शन्द से जो वाच्य एवं वाचक का पृथक्‌-पुथक्‌ वणेन किया जाता है, उसकाभी भेदमें तात्मयं नहीं है, 
कितु वह समश्ञान के ल्यिहीहं। तुम भर्म, यह संसार ओर दिशा, आकाश ओौर पृथ्वी अथवा अनल आदि 
अर अन्त से रहित ब्रह्य (^ है, अविद्या तो न्‌ महै ही नही; क्योकि मुनि लोग अविद्या को श्रम मात्र ौर 
असत्‌ कहते है । वास्तव मे भ षटु टे ही नहीं, वह्‌ सत्य कंसे समञ्ली जा सकती है । वेद रूप वाणी का रहस्य 
जानन वालों म सवशे विद्वान ने "यह अनिद्याहै भौर यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेशा 
देनेके ल्थिदहीकी। केवल युक्तिसे ही बोध कराकर इस जीव को परमात्मा में नियुक्त किया जा सकता है; 
नयोकि जो कार्यं युक्ति से सम्पादित होता है, वह्‌ सैकड़ों अन्य उपायोंसे नहींहोता। सँ ब्रह्म हूं, तीनों जगत्‌ 
ब्रह्य है, तुम बरह्म हो ओौर यह्‌ दृश्य पृथ्वी भी ब्रह्य हीरहैः; ब्रह्य से पृथक्‌ कोई दूसरी कल्पना ही नहींहै। सोते 
जागते, चलते फिरते, बैठते, वास रेते सब समय अपने हृदय मे सवेव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही त हु 
ठेसा सम्लना चाहिये । क्योकि तुम वास्तव मे सम्पूणं प्राणियों मे स्थित, शान्त, चिन्मय ब्रह्म हो तथा स्व्यापी, 








( ५८ ) 


अद्वितीय, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आदि जौर अन्त से रदित, प्रकाशात्मक परम पद स्वरूप हो एवं ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, 
अविद्या, प्रकृति-ये सव भी अर्भिन्न, अद्वितीय नित्य परमात्म स्वरूपदही ैँ। जंसेमिद्रीसे घड़ा पृथक्‌ नहींहै, 
वैसे ही परमात्मासे प्रकृति पृथक्‌ नहीं दहै। जैसे वायु भौर उसका स्पन्दन एक दही पदां हैँओौर नाम से दोनों भिन्न 
होते हए भी वास्तव में भिन्ननहींर्है, वसे ही परमात्मा मौर प्रकृति-ये दोनोंएकरदैँ गौर नामसे भिन्न होते हृए 
भी वास्तव में भिन्न नहींर्टै। जेते अज्ञानसे इन दोनों में भेद जान पडतादहै ओर वह्‌ भेद यथार्थं ज्ञान से ही विनष्ट 
हो जाता है । तात्पयं यह कि परमात्मा के सिवा--उससे भिन्न कोई वस्तु नहींहै। 


इस संसारम विशुद्ध सच्चिदानन्द त्रह्यके सिवा इन्द्रिय, चित्त ओर घट आदि किसी भी अन्य पदां 
का पुथक्‌ अस्तित्व नहीं हं । अर्थात्‌ एक ॒विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही दहै । वह्‌ चिन्मय परमात्माही प्रकृति के अंश 
से इन्द्रिय आदि एवं घट आदि उत्पन्नदहृएुर्है। कितु आदि ओौर अन्त से रहित, विकार-रहित, प्रकाशस्वरूप, शुद्ध 
चैतन्यमाच्र, जगत्‌-कारणरूप ब्रह्य वास्तवमें मायामे रहित दै। यह अज्ञानी जीवात्मा ही अज्ञान के कारण अपनी 
भावना के अनुसार संसारका रूपधारण करतादहै। वहु अहुभावनासे “अहंकार, मननसे (मन', निश्चय की 
भावना से शुद्धि", इन्द्रियों को भावनासे इद्धिय', देहकी भावनासे देह" ओर घटक भावनासे घट बन 
जाताटहै। इस प्रकार अपनी भावनाके कारण यह्‌ जीवात्मा पू्येष्टक' वन जातादै। ज्ञानेन््रियोके व्यापारोंको 
केकर मैज्ञाता हूं, कर्मन्द्ियोंके व्यापारोंको लेकर र्म कर्ता हं, उन ज्ञान-कर्मन्द्रियोंके व्यापारो से जनित सुख- 
दुःखों का आश्रयहोनेसे भे भोक्ता हूं, उदासीन होकर सवका प्रकाशन करनेसे म साक्षी हूं इत्यादि अभिमान- 
युक्त जो चैतन्य है, वही जीव" कटा गया है । वही जीवात्मा अपनी भावनासे समय-समय पर स्वयं दही अनेकरूप 
हो जाता दै। जैसे. जल सींचनेसे बीज के पल्लव आदि भआाकारहोतेर्टै, वैसे ही भावना के अनुसार उस जीव के 
भी शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जंगम आदि अनेक लरूपहोतेर्है; क्योकि वह्‌ जीवात्मा अक्ञानसे यह्‌ मान केता 
हैकिर्मे चेतन अत्मा नहीं हूं, कितु शरीर आदि हूं । वासनाभों के वशीभ्रूत हुजा यह्‌ जीव कर्मानुसार चिरकाल तक 
स्वर्गे-नरक में आवागमनों द्वारा जगत्‌में धूमतादही रहताहै। इनमेसे कोर्दतो विश्युद्ध जन्मके कारण पहले 
जन्ममें ही परमात्माको यथार्थं जानकर आदि-अन्तसे रहित परमपद परमात्माको प्राप्तहो जाता है। कोई 
बहुत काटतक अनेक योनियों मे प्राप्त सुख-दुःखादि भोगों के अनन्तर परमात्माके यथाथे ज्ञान द्वारा परमपद को 
पराप्त होता है। बाह्य विषयों के ज्ञान में इन्द्िय-सम्बन्धही सदाकारणदहै ओर वह इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्तसे 
यक्त जीवित पुरुष में ही सम्भव दै, मृत पुरुष में कभी नहीं । जब शान पर चद हए चमकौले नवीन रत्न के समान 
आंखों के तारेमें बाह्य दुङ्य पदाथं प्रतिबिम्बित होतादहै, तब उस पदाथंका हदय में प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण 
देहाभिमानी जीव के साथ सम्बन्धहो जाता दै। इस रीतिसे बाह्य वस्तु जीवद्वारा हृदय में जानी जाती है। 


व्यष्टि चेतन जीवात्मा गभं में चक्षु आदि इन्दरियोंके प्रादुभविसे सम्पन्न पूयेष्टकस्वरूप हो जाने पर 
जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करतादहै, उसी प्रकार उसे अपनी भावनासे तत्काल ही अनुभव करने र्गताहै। 
कितु वास्तव में अद्धितीय, असीम गौर अवेद्य होने से निविकार शुद्ध आत्मामं दूसरे किसी पदाथं का अस्तित्व है 
ही नहीं । अतः वह चेतन आत्मा वास्तव में दुर्य के सम्बन्धसे कभी भी मनोरूपता, जीवरूपता अथवा पुयेष्टकरूपता 
को नहीं प्राप्त होता। परमात्मातो वास्तवमें विद्या आदिद्वारा नहींजानाजा सकता ओौर वह सदा विद्यमान 
होते हए भी अध्रद्धाल विश्वासहीन पुरुषों के च्ि नहींदहै। वही परमात्मा" इसनामसे कहागयादटै तथा वहीं 
पाचों इन्द्रिय ओौर छे मनसे अतीत है अर्थात्‌ इनके द्वारा वहु जाना नहीं जा सकता । “उस परमात्मासे चेतन 
जीव उत्पन्न होता है" इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यो को समञ्षनेके व्यि ही कही गयीरहै। वास्तवमें 
परमात्मासे भिन्न अन्य कृछरहै ही नहीं। जैसे मृगतृष्णा-जल को प्रयत्नसेभी किसीने कहीं नहीं पाया, उसी 
प्रकार प्रतीतहोने पर भीजो अभावरूप पदाथ, वे प्रयत्न से भी किस तरह पाये जा सकते हैं । क्योंकि 
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असत्‌ पदाथ ही सत्‌ प्रतीत होता हे । उसकी सत्यता असद्रूप अविद्यासेहीदहै। ज्ञानसे तो वस्तु वास्तव मे जिसं 
रकार की रहती दहै, वह उसी प्रकार की अनुभूत हो जाती है ओौरश्रान्ति नष्टहो जाती है । ये इन्द्रिय, सन, 
पराण आदि आन्तरिक पदां है ओरये घट आदि बाह्य पदाथं है एसे विचार वाला जीवात्मा जिसको जंसी 
भावना करलेताहै, उसे वैसे ही प्रतीति होने लगती है । दैत एवं अद्वैतरूप यह॒सम्पुणे जगव्‌ उसी प्रकार परमात्मा 
से ही बना है, जसे ईख के रस से खांड ओर मिदरीसे महान्‌ घट । खांड, घट आदि मे- देश, कार आदिसे 
परिच्छिन्न होने के कारण-- अवयव-विन्यास, विकार आदि हो सक्ते है; परंतु ब्रह्य तो देश, काल आदि से परिच्छिच्च 
नहीं है; सुतरां उसमे वे विकार आदि वास्तवमें हो ही नही सकते । केवल ब्रह्य मे जगत्‌ को कल्पनासात है । क्योकि 
नस प्रकार भूषणमें स्थित सुवणं में यानौ सुवणं के आभूषण मे सत्य एवं असत्य रूप सुवणैत्व भौर कटकत्व दोनों 
रहते है, उसी प्रकार परमात्मा मे भी चेतनता ओर जडता दोनों रहती है । तात्पयं यह कि जंसे स्वणें ही आभ्रूषण के 
रूपभे प्रतीत होता है, वसे ही चेतन ब्रह्य ही जड जग के रूपमे प्रतीत होता है। 
जैसे मनुष्य स्वप्न ने शीघ्ही दीवार बन कर पट बन जातारहै, वैसेही मरण काल मे जीवात्मा 
इसरा दरारीर अपने आप बन जाता है । स्वप्न सै अपने संकल्प से श्ही जीवात्मा जन्मता मरता है, वास्तवे मे यह्‌ सब 
मिथ्याहं । इस जीव की अपनी वासना ही पाच्च भौतिक देह होकर उसी प्रकार आगे खड़ी हे सी रहती टः जिस 
प्रकार बालक के आगे कल्पित असत्य महाच्‌ प्रत खडा हुआ सा रहता है । मनः बुद्धि, अहंकार एवं पाच सुक्ष्म 
तन्मात्राएं- दन आठों का समूह रयष्टक कहा गया है ओर यही 'आतिवाहिकः' देह कहा 9; है । जीवात्मा के 
यथार्थं ज्ञानसे ही मुक्ति होती हं अौर उसी ज्ञान से वह परमात्म स्वर को प्राप्त हो जाता हैँ । जीवात्मा के यथाथ 
लानसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, शास्त्रों में दो प्रकार की बतलायी गयी है- एक जीवन्मुक्ति ओर दूसरी विदेह मुक्ति । 
है । यथाथ ज्ञान होने से यह्‌ जीव प्रबोध स्वरूप 


जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीत परम नह्य पद 
हो जाता है यानी उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्य सूप हो जाता है ओर वह यथाच ज्ञान या बोध पुरुष-प्रयत्न से साध्य हे । 
जो जीवात्मा अपने सर्वव्यापी स्वरूप को यथाथे जान जाता है, वह्‌ सच्चिदानन्दमय ही हो जाता है। कितु जो 

श शिला को तरह दृढीकृत अपने हृदय मे दीर्घ॑तम संसार स्वप्न भ्रान्ति 


जीव उपर्य दन्य हेः वह अज्ञान न 
रूप तीनत्र त प क भव ६.४ रहता है । जीव के भीतर चिन्मय आत्मा के सिवा दुसरा वुछभी नहींहे। पर 
यह्‌ अज्ञान के कारण उसी चेतन आत्मा करो जड देह के रूपमे समक्ष कर व्यथं ही शोक किया करता है । जीवात्मा 
के भीतर परम ब्रह्म के सिवा इसरा कुछ भी नहीं है । अहो ! जहां-तहां यहं जो जगत्‌ प्रतीत होता है, वह माया 


काही परिणाम है । 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा के हए उस शुभ अनासक्ति योगको तुम सुनो, जिसका 


अवङम्बन करके मनुष्य जीवन्मुक्तः महामूनि बन जाता है । उस उपदेश को सुनकर महाराज 13 का पुत्र अजुनं 


जीवन्मुक्तरूप सुख से युक्त हंजा अपना जीवन त्रितायेगा । 

एक समय पृथ्वी मृत्युलोक मे अये हए भारस्वरूप पापी प्राणियों से व्याप्त, वन-गुल्मों से संकोणं-सी 
ओर दीन हो जायगी । उस समय पापी मनुष्यो के भार से पीडित यह दीन पृथ्वी शरण पाने के लिये भगवान्‌ विष्णु 
के समीप उसी तरह जायेगी, जिस तर ल्टेरोंसे लूटी गयी कातर स्त्री अपने पति के समीप जाती है । तब सम्पूरणं 
देवांों के साथ भगवात्‌ श्रीहरि नर अर नारायण के अवतारशरू्पमें दो शरीरोंसे पृथ्वी पर प्रकट होगे उनमें से 
श्रीहरि के नारायण स्वरूप का साक्षात्‌ अवतार एक तो “श्री बासुदेव" इस नाम से विख्यात होगा ओर दूसरा अंशावतारः 
नरस्वरूप पाण्डुपुत्र 'अजुंन' इस नाम से विख्यात होगा । चारों समुद्रो से धिरी हृं सम्पूणे पृथ्वी का अधिपति एवं धमे 
का पृत्र "युधिष्ठिर" इस नाम ते प्रसिद्ध होगा। वह पाण्डुपुत्र धमेज्ञ होगा, उसका चचेरा भाई 'ुर्योधन' नाम से 
विख्यात होगा भौर उस दुर्योधन का सीम नामक द्वितीय पाण्डु-पृत्र वेसा ही प्रतिद्न्द्री होगा, जसे सपे कां 
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प्रतिदन्द्री नकुर । पृथ्वी को अपने-अपने अधिकार में करने के लि परस्पर युद्ध करनेमे तत्पर उन दोनों 
की ्रयंकर अठारह अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्रमं होने वाटी महाभारत की ल्डाईमे इकदटी होगी । महान्‌ गाण्डीव- 
घनुषधारी अजुन कौ देह से उन सेनाओं को नष्ट कर श्रीविष्णु भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) पृथ्वी को भारसे 
मुक्त कर दगि । युद्ध के प्रारम्भ मे भगवान्‌ विष्णुका अंश अजुन प्राकृत भावमें स्थित होकर हपं ओर शोक से युक्त 
मनुष्य-घर्मं वाला बन जाथमा 1 दोनों सेनाओं में पहुचे हुए गौर मरनेके ल्यितंयार अपने बन्धुओोंको देखकर 
वह्‌ अंन विषादको प्राप्त टो जायगा ओर युद्ध करना अस्वीकार कर देगा । उस समय अजुन को उपस्थित 
कायं की सिद्धि के च्वि श्रीविष्णु भगवान अपने ज्ञानमय श्रीकृष्णस्वरूपसे इस प्रकार उपदेश दगे-- 

यह्‌ आत्मा किसी कालम भीनतो जन्मतादटै भौरन मरतादहीदहै तथा न यह उत्पन्न होकर फिर 
होने वाक्रादही दहै; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातनदहै; शरीरके मारे जाने पर भी यह्‌-नहीं मारा 
जाता। जो इस आत्मा को मारने वाला समज्ञतादहै तथाजौ इसको मरा मानतादहै, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योकि 
यह्‌ आत्मा वास्तवमें नतो क्िसीको मारतादै भमौरनकिसीके द्वारा मारा जाता है । अनन्त, एकरूप, सत्स्वरूप 
ओर आका से भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभाव शादी परम शुद्ध आत्माका किससे किस तरह्‌ क्यानष्टहोताटै ? अर्थात्‌ 
उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीं होता । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- अर्जुन ! तुम स्वयं जरा-मरण से रहति नित्य चिन्मय आत्मस्वरूप हो । 
तुम "मारने वाले नहीं हो, अतः इस अ्िमान खूप दोषका त्याग करदो । क्योकि जिस पुरुष के अन्तःकरणमें 
यै कर्ता हूं एसा भाव नहीं दहै तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थामें ौर कर्मोमें ल्पि नहीं हती, वह्‌ पुरुष 
इन सव लोकों को मारकरभी वास्तवमेनतो मारतारटै ओरन पापस वंधतादहै। इसखिये (अयम्‌' यानी यह्‌ 
संसार “सोऽहम्‌” यानी वह्‌ मारने वाला र्म, इदम्‌" यानी यह्‌ देह भौर तन्मे यनीवे बन्धु आदि मेरेहैँ- इस 
तरह की अन्तःकरण में उत्पन्न हुई इत्तिकां त्याग करदो । क्योकि भारत ! इसी बुद्धि द्रत्तिके कारण भमैपापोंसे 
यक्त हूं, ^मै विनादाशील हं" इत्यादि श्रान्तियों के अधीन होकर तुम चारों ओर सुख-दुःखोंसे संततो रहेहो। 
वास्तव में सम्पूर्णं कमं अपनी आत्माके अंश लूपगणोंके हारादही विभागूर्वक किये जाते; तोभी जिसका 
अन्तःकरण अहकारसे मोहितहो रहादहै, वहु अज्ञानी “मेँ कर्ता हूं एेसा मानतादहे। मा पुरुष के अन्तःकरण में 
मै" नाम की कोई वस्तु नहीं है; फिर तुम्हारे लिये कौन पदाथं क्लेशकारक दै? अर्थात्‌ कोई नहीं । जैसे 
विवेकी भौर लौकिक. विषयों का ज्ञाता होने पर भी दृष्ट-प्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसेही ममतारूपी 
दोषसे दूषित मनुष्य कहींभी शोभा नहीं पाता। जो ममता ओर अहकारसे रहित, सुख भौर दुम्खोंकी प्राभि में 
सम ओौर क्षमावान्‌ है, वह्‌ मनुष्य कर्मं करता हुआ भी उनसे क्प्ि नहीं होता । यह्‌ शास्त्र विहित उत्तम 
कषात्र-कमं तुम्हारा स्वकमं है। वह बन्धु-वधरूप होने पर भी कर्तव्य बुद्धिसे किये जाने पर सुख अभ्युदय ओौर 
कल्याण का जनक है । 

। स द्ध ~त्याग, ब्रह्मापेण, ईदवरापेण, सवेथा संन्यासं तथां ज्ञान ओर योगका विभाग क्याहै? मेरे 

मोह कौ निदृत्ति के लिये यह सब बतलादइये । 

सारे संकल्पो कौ भली.-र्भाति शान्ति हौ जाने पर सम्पुणं वासनाओों भौर भावनाओं से रहित जो विशुद्ध 
केवल चेतनतत्त्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है । संस्कारकेद्वारा पवित्र बुद्धिवारे पुरुषोंने उस परब्रह्म 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनकोही ज्ञान कहाटहै ओर उसीको योगकहादहै तथा सम्पूणं संसार नह्य हीह 


भौर भ भी ब्रह्मरूप दही हं'--इस प्रकार अपने आपको ब्रह्मे अर्णणकर देने को ब्रह्यार्पण कहा है एवं सम्पूणं 


क्म-फलों के त्यागको ज्ञानियोंने संन्यास कहादहै। संकल्प-समूहोकाजो त्याग दे, वही असङ्ग ( आसक्ति का 
मभाव} कहा गयाहै। आसक्तिके अभावका नामही सद्धत्यागदै। सभी संकल्प-विकल्प समूटोमे जोणए 


( ९ `. 
ईश्वर के एकत्व को भावना, उसी को जीवात्मा का ईश्वरमें अपण कहागयाहै। क्योकि अज्ञान के 
चेतन परमात्मामें इन जीव भौर जगत्‌ आदिका नाममात्र ही भेद है। वास्तव मे यह नाम-रूपात्मक का 
जगत्‌ ज्ञानस्वरूप है; अतः जगत्‌ एक न्ह्यमय ही है, इसमे तनिक भी संशय नहीं है । दिलाएं सैं कि: 
आत्मार्मँहं ओौरकमं भीँ हीहं। कार्म ह, अद्वैत जौरदरैत- सबै हीह । इसलिये ५५ जगत्‌ मेह, 
मेरे भक्तं बनो, मेरे पूजक बनो, समुञ्ञको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्माको गरशमेनि मुञ्चमं समन रगाओ, 
होकर तुम मुज्लको ही प्राप्त होजोगे। < युक्तं करके मेरे परायण 


आपके पर ओर अपर--दोरूप किसप्रकारकेरै ओौ 
रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूँ ? द भौर परमपदसूप सिद्धि के ल्यि किस समय किस 


यह जान लोकि मेरेदोरूप हँ--एक तो सामान्य 
न्य रूप 
ओर पद्य-धारण करने वाला चतुभज साकारस्वरू्पतो मेरा सामान्य स 9 परम रूप । शङ्कु, चक्र, गदा 
आदि भौर अन्तसे रहित निर्गुण निराकार स्वरूपदहै, वहपरमरूपरहै;ः व | रजो मेरा विकार रहित, अद्वितीय, 
नं ? न्न आत्मा, परमा 
शब्दों से कहा जाता है। तुम सम्प्रबुद्ध होकर परम उक्ृष्ट, आदि ओर ४ ह शुद्ध आत्मा, त्मा आदि 
जाओगे, जिसके ज्ञानसे प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता । यदि तुमन्न ` 
हो तो सुक्ल परमेश्वर को आत्मा को ओर अपनी आत्मा को एकरसकर अखण्ड ¢ पूणाति न का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
ह चैह" ओर "यह भी ह्‌" इत्यादि नो कुछ मै करता ह, वह सव पू कः तत्काल आश्रये लो। 
देता हं । जै समज्ञताहं कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रुद्ध हो चुके क मः काही उपदेशम तुम्हें 
अर सर्वंसंकल्पो से भी भुक्त हो चुके हो । अब तुम सत्य एवं अद्वितीय च> हो, ज्रह्यपदमें विश्रान्तिपा चुके हो। 
अनन्त चेतन में एकीभाव से स्थितिरूप योगसे युक्त भौर सबको समभ प होकर स्थित रहो एवं सवेव्यापी 
नो को आत्मा मे कल्पित देखो--अर्थातु एक परमात्मा के सिवा ओ ५ | वाले तुस आत्मा को सम्भुणे 
ही है भने भी नह्य श हे अर प्‌ नहीं है, एेसा समञ्चो । क्योकि जो 
ठष "सब कुछ ब्रह्य हं ह्यही हं इस प्रकार एकीभाव का † अतो म 
म जता हे, वह सब प्रकारसे व्यवहार करता हृभा भौ पुनः नाथव क सण 
~ > श्रषल हो जाता है । अनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ वहं 
सम्पूणं शरीरो के भीतर स्थित जो दृश्य संसार से रहि 
श यह सर्वव्यापी परमात्मा हे। बाहर-भीतर प्रकाश करने वाला 
घ हीं होता। जिसत रो घडो 
ञी प्रतीत नहा ह रह हजारो घडो के 
रहता भ! त, भविष्य, वतेमान- तीनों जगत्‌ मे स्थित न भौर भीतर आकाश समभावसे व्यापक तै, 
दसी त । व व्याक्च हा भी क भी बाहर ओर भीतरमै व्यापक हूं; कितु 
- देहो के भीतर समन हु यह्‌ परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं 
लाख दार्थ-समूह्‌ है, उसमे जो स ठ तात त दता अला 
णपय जतना भी प १ रैः मभावसे नित्य स्थितरहै, विद्वान्‌ खोग उसे ही नित्य चिन्मय 
॥| + है ल ट ४ ३ | # 
णः जानते हं । । कम । क श 1 ध धी र समभावसे स्थित अविनाशी परमत्माको जो 
ए , बही यथाथ मु न रसम चतनहीै ह, शरीरम नहह इस प्रकार जो मै कहता 
+ वह अद्वितीय पासि ५ आत्मा हे । तुम मज्ञे इस प्रकार तत्त्वतः जानो । जिस प्रकार पवैतोंका 
वास्तविक स्वरूप पाषाणही ह, इक) का स्वरूप कषठ हीह ओर तरङ्गोंकास्वरूप जल ही दै, उसी प्रकार सम्पुणे 
पदार्थो का वास्तविक स्वरूप (क हीदै। जो परुषं परमात्मा को सम्पूणं भूतो मे स्थित ओर सम्पूणं भूतो को 
वरमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता हे, वही यथाथ देखता है । इसल्यि भारत सम्पूण पदां 
7 परम ब्रह्य--इन सबको एकरूप ही जानो, इनमे रेशमात्र भी पृथक्व तहीं है । इस प्रकार कै 


ओर भरूतःत्रा, वोन | 
उपदेशो को सुनकर ओर निश्चयपूवेकं भीतर अभयतब्रह्यको भली धाति भावनां करके समबुद्धि पहात्मा रोगं 


ल 


त ओर सृक्ष्मरूपसे व्यापक अनुभवस्वरूप है, 
तेजस्वरूप मै देहो के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान 











( ६२ ) 
जीवन्मुक्त होकर इस संसारमें विचरा करतेर्ह। जिनका मान ओर मोह नष्टो गया ठे, जिन्ोने आसक्तिरूप 


दोष को जीत च्या दहै, जिनको परमात्माके स्वखूप में नित्य स्थिति दहै अर जिनको कामनाएं पूणेरू्पसेनष्टहो 
गयी है- वे युख-दुःख नामक हन्द्रो से विमृक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद कोप्राप्होतेदहँं। 


सर्दी, गर्मी ओर सुखदुःख को देने वाटे इन्द्रिय ओर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाश्शील ओर 
अनित्य है; इसल््ि उनको तुम सहन करो । इन्द्रियां, इन्द्रियों का विषय-संसर्गे, सुखदुःख आदि दन्द या 
इनसे मिक जो कुछ पदार्थं है, वे सव-के-सव एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा से तनिक भी पथक्‌ नहीं हैँ अर्थात्‌ सव 
कुछ परमात्मा ही दै । अतः फिर सख भौर दुःख करटा ? आदि-अन्तसे रहित तथा अवयवहीन परमात्मामें पूर्णता 
ओर अयुर्ण॑ता कंसे हौ सकती टै । इसय्यि जो पुरुष सुख-दुःख मे समान ओर धीर दहै, वह्‌ अमृतमय ब्रह्मपद को प्राप्त 
करने मे समर्थं होता है । वास्तव में सभी तरह से सुख-दुःखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं दहै । परमतत्त्व ही स्वस्वरूप 
है, इसलिये आत्मस्वल्प संसार की सत्ता कंसे स्थिर होगी ? क्योकि असत्‌ वस्तु कौ तो सत्ता है नहीं भौर सत्‌ का 
अभाव नहीं है अतएव सुखदुःख आदिर ही नहीं, केवल एक सर्वव्यापी परमात्मादहीदै। अजुन ! यद्यपि आत्मा 
दुर्य पदार्थो का साक्षीरूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वर्पदटै मौरशरीरके अंदर रहताभीदहै, तथापि वह्‌ 
सुखो से नतो हित होता दै गौरन दुःखो से दुःखित दही। परमात्मासे पृथक्‌ देह आदि कुछ भी नहींहै ओौरन दुःख 
आदि ही है; अतः वास्तव मेँ कौन किसका अनुभव करेगा ? क्योकि एक परमात्माके सिवा दूसरी वस्तुदहै ही नहीं । 
यह्‌ दुःख अज्ञान से उत्पन्न एक प्रकार की श्रान्तिही दहै, अतः परमात्माके यथाथ ज्ञान से वह स्वैथा विनष्ट 


हो जाता दहै । 


अयजुंन ! तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुःख-- इस सम्पूणं असद्रूप जड दैत-प्रपख से रहित 
हो जाओ ओौर एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्यस्वरूप परमात्मामें तद्रूप हौ जाओ। सुख-दुःख, लाभहानि, 
जय ओर पराजय कै ज्ञान से रहित होकर तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्मरूप ही जाओ; क्योकि तुम ब्रह्यल्पदहीहो। 
तुम जो कर्मं करतेहो, जोखातिहो, जो हवन करतेहो, जो दानदेतेहौ बौर भविष्यमें जो कुछ शास्तरानुकूल 
अनुष्ठान करोगे, वह सव परमात्म रूप ही दहै--इस प्रकारके ज्ञानम स्थिर रहौ। जो पुरुष अपने अन्तःकरण में 
जिस पदाथं का संकल्प करता है, वह निःस्संदेह उसी रूपमे बदल जातादहै। तुम कर्मोमे वासना तथा 
कर्तापन के अभ्निमान से रहित हो जाभो। तुम्हारी कर्मोको नकरनेमें भासक्तिन दहो भौर तुम योग में स्थित हए 
अनासक्तं भावये शास्र विहित कर्तव्य कर्मो का आचरण करो । मूढता, अकमेण्यता तथा कर्मों मेँ आसक्ति के आश्रय 
से रहित हृए सबमें समभाव होकर स्थित रहो । जो पुष समस्त कर्मोमें ओर उनके फल मे आसक््तिका सर्वथा 
त्याग करके संसारके आश्रयसे रहितहो गयादहै भौर परमात्मामें नित्यत्प्तहै, वह कर्मो को भटली-्भाति करता 
हृभा भी वास्तवमे कुछ भी नहीं करता । 


तुम हर्ष-शोकादि हन््री से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग-क्षेम कोने चाहने वाके ओर 
स्वाघीन अन्तःकरण वाले हो जाभो एवं न्यायसे प्राप्त शास्त्रोक्त कर्मोको करते हुए पृथ्वीको विभूषित करने वाके 
आदं पुरुष बन जाभो । जो मूढृबुद्धि मनुष्य समस्त इद्दरियों को हठपूवेक ऊपर से रोककर मनसे उन इन्द्रियों के 
विषयों का चिन्तन करता है, वह मिध्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाताहै। क्ितुजो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वश मे करके अनासक्त हृभा समस्त इन्द्रियों द्वारा कमयोग का आचरण करतारहै, वहीश्रष्ठहै। जसे नाना नदियों 
के जल सब ओर से परिपुणै, भचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम उसका विचल्तिन करतेहृएही समा जातेदहै, वसे 
ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष मे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न कथि बिनाही समा जाते है, वही पुरूष परमं 
शान्तिको प्राप्त होतारहै, भोगो को चाहने वाला नहीं । 








अ 


(५.६ब7 , ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचितदहैकि प्रारब्धानुसारन्यायसे प्राप्तभोगोंका त्यागन करे ओर अप्राप्त 
भोगों को पाने कौ इच्छान करे एवं न्यायसे प्राप्त भोगो का शास्तरानुकुर उपभोग करते हुए भी समभाव से स्थित 
रहे । जन्मादि विकार स्वभाव वाले अनात्म रूप जड देह मे भैँ-पन की भावना मत करो, अपितु 
जन्मादि विकार से रहित सत्य चिन्मय अतत्मामें ही आत्माकी भावना करो। देहका ना होने पर अविनाशी 
आत्मा का नाश नहीं होता । इसच्यि सम्पूणे परिग्रहो से रहित, चित्त रहित पुरुष का पतन नहीं होता 1 वह कर्मो 
को करता हुआ भी कृ नहीं करता; क्योकि परमात्मा के यथाथ तात्विक ज्ञान का आश्रय ठेने वाछे आसक्ति रहित 
महात्मा के हदय मे सम्पूणं कमं करते हुए भी कहीं कभी कतृत्वाभिमान नहीं होता । यह आत्मा सरनिनाशी, 
आदि ओर अन्त से रहित, अजर कहा गया हे; इसल्यि "आत्मा का नाश होता है' यह दुःखदायी दुर्बोध तुम जैसे 
मनुष्य को नहीं होना चाहिये । उत्तम आत्मज्ञानी खोग॒ “आत्मा नाशवान्‌ है" इस रूप से आत्मा को नहीं देखते । 
देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य ही आत्मामं आत्माको भनात्मरूप से देखते है, यानी देह को ही आत्मा मानते हं तथा 
यह नष्ट हो गया ओर यह्‌ प्राप्त हो गया--इत्यादि भावना वन्ध्या-स्त्री के पुत्रके क मोहजनित भ्रम (असत्‌) 
ह । असत्‌ वस्तु की तो सत्ता नहींहै भौर सत्‌ का अभाव नहींरहै। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी 
गं द्वारा देखा गया है। नाश रहति तो तुम उसको जानो, जिससे यह सम्पूणं जगत्‌-- द्र्य वगे व्याप्त है। इस 
पुरुष गि का विना करनेमे कोईभी समर्थं नहींहै। इस नाश रहित, अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब 
तः कहे गये हैँ । इसलिये भरतवंशी अजन 1 तुम युद्ध करो आत्मा एकं है ओौरद्वेतरहै ही नहीं; अतः 
क त सिवा दुसरे असत्‌ पदाथं को उत्पत्तिहो कसे सकती है ? क्योकि सत्‌ का नाश नहीं होता, इसलियि यह्‌ 
8 परमात्मा अविनाशी ओर अनन्त हे । 
+ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन भौर बुद्धि--इनसे युक्त तन्मा्राओं का जो 
स्वरूप हुआ ही जीव देहो मे स्थित रहता है । वह देह भे स्थित जीवात्मा वासना से उसी 
द रस्सी से बछडा । वह्‌ शरीरके अंदर पिजरेमे पक्षीकी तरह बैठा रहता 
नं ८ रोर से यह जीव वासना लेकर निकल जातादहै, तब इसी 
१ भभ को ग्रहण करकेकेजाताहै, वसे ही यह्‌ जीवात्मा श्वो, चक्षु ओर त्वचा को तथा रसना ओर घ्राण को 
सयात #, पूवं शरीर से दूसरे शरीरम चलाजाताहै। इसकाशरीर वासनामय ही दहै, यानी केवल वासना के 
५० 2 उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दुसरे कारण से नहीं । अत एव वासना का त्याग होने पर छिङ्क देह विनष्ट 
क, ७ वह जीवात्मा परम पदको प्रास हो जाता है। यह वासनामय जीव बासनासे परिपुष्ट होकर अज्ञान से 
हो जाने न करा भार ढोता हा कमानुसार नाना योनियों में भ्रमण करता है; यही जीवात्मा का जन्म-मरण है । 
^ अनात्म वस्तु देहं मे आत्म-भावना रूप यह्‌ वासना अज्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हुई है ओर परमात्मा 
भरव रूपज्ञान से यह विनष्ट हो जाती है। तुम पवित्रात्मा हौ चुके हो ओर सत्य वस्तुका विवेक भी 
> है । अब तुम "यहः "वह भे ओर धये लोग' इत्यादि रूप वासनासे रहित हो जाओ । क्योकि 
तुम्हे हो ५ न॒ रहने वाला, संकल्प रहित भौर अविनाशी जीवात्मा का परमात्मा के यथाथ ज्ञान से वासनासे 
दूसरे के अ ^ उसका 'मोक्ष' रहै । वासना रूप रज्जु के बन्धन से छटा हुआ पुरुष “मुक्तः कहा जाता 
छट जाना ० से रहित होकर जीते जी ही उस वास्तविक यथां तत्त्व का अनुभव करो। जौ वासना से 
दे । अतः दुम भरले ही वह समस्त धर्मोके परायणक्योंन दहो, स्व॑ज्ञ यानी समस्त सांसारिक विषयों का पण्डित 
रहित नही ॥ लक भी वह्‌ पिजरे में स्थित पक्षीकी भांति सब भरसे वासना-जालसे बंधा हुआ है । क्योंकि 
टी क्यो व व है ओर वासना काक्षयही मोक्षहै। 
वासना 1 


वासनाःनिदृत्ति रूप जीवन्मुक्ति के हारा तुम आन्तरिक शान्ति प्राप्त कर बन्धुवध प्रयुक्त दुःख का 
नि;्ेषरूप से परित्याग कर दो। जरा ओर मरणे रहित; आका की तरह विशाल चित्तवाते तथा इष्ट 


समूह है, अज्ञान से 
तरह सीचा जातादहै 
है । जब देश ओर कालस 
को खोग मरना कहते हैँ । जैसे वायु गन्ध के 


के यथाथे अनु 








॥ ई । 


एवं अनिष्ट विषयों के संकल्पो से रहित होकर तुम वीतरागहौो जाओ । सदासे चला आने वाला स्वधमंरूप 
कमं जो समभावसे किया जाता है, व्ह तो जीवन्मुक्तो के चल्ि स्वाभाविक ही है ओर वही जीवन्मूक्तता 
है । "यह्‌ कमं मँ छोडता हँ मोर “इस कमं को गै अद्धीकार करता हं"--इस प्रकार जो त्याग जौर ग्रहण का निणंय 
है, वह॒ एकमात्र अज्ञानियों के मनका स्वरूपदै; ज्ञानियोंकी तों उनमें सम स्थिति रहती हे । जिसकी इन्द्रियां 
कदटुए के अद्धोंकी भांति इन्द्रियों के विषयोंसे हट कर अन्तःकरण में स्थिर हो जाती, वही स्थित प्रज्ञ ओर 
जीवन्मुक्त है । वास्तवमें यह संसार आकाशसे भी बवदट्‌कर वैसेदही शून्य स्प दै, जसे स्वप्नमें क्षणमात्रमें 
चित्त में होने वारे तीनों लोकों का नाश ओर उत्पत्ति-यह तुम जानो । क्योकि आत्मा, मन ओर उसका 
कायं यह्‌ बाह्य ओर आभ्यन्तर सम्पूणं जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य टै (असत्‌ टीट) । यह सव चिरकाकिक मनोराज्य 
है, इसलिये अज्ञानी मनुष्यों को इसमें सत्यत्व कौ प्रतीति दोतीदै। कितु वह सत्यत्व कौ प्रतीति तत्त्वज्ञान रूप 
आलोक से नष्ट दहो जाती है । चित्त रूपी चितेरेके चित्र मे अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र मूतिर्यां जाधारभूत 
भ्रीतकेन रहने से बाहर आकार-रहित यानी मिथ्या ही दँ । वास्तव्मेन तो उन चित्त कल्पित मूतियों का 
अस्तित्व है ओौरन तुम्हारे शरीरकादही अस्तित्व है; इसच्यि कौन किससे मारा जाता दहं ? अतः नाइ्य-नाशक का 
मोह छोडकर तुम निर्मल वनकर ब्रह्मरूप परम पदमें स्थितहो जाओ । जसे एकमात्र चित्त में रहने वाला 
मनोराज्य रूप चित्र आकार वाला प्रतीत होता हमा भी वास्तव में शुन्य स्वरूपहोनेमसे असत ही है, वसेही यह्‌ 


जगत्‌ भी गून्य रूप है--यह तुम जानो । 


अजुन ! चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्य से निमित सव कुछ ब्रह्यहीदटै। ब्रह्यमेंब्रह्मके द्वारा ब्रह्म विीन 
होतादै। ब्रह्यमें हीत्रह्य केद्वारा ब्रह्य का उपभोग किया जाता टै ओर ब्रह्यद्वारा ब्रह्मम ब्रह्यकाही विस्तार 
हमा है । जैसे प्रतिविम्ब अपने बधार दपण में प्रतीत होतादै, वसे ही यह जगत्‌ भी अपने आधारं ब्रह्ममें ही प्रतीत 
होता दहै । जव ब्रह्मे प्रतिभासित छेदन-भेदन आदि सम्पूणं व्यवहार भौर उनका विषय जगत्‌-ये सव 
ब्रह्म से अभिन्न होकर एकमात्र चिन्मय आकार स्वरूप हीह तव किस कत {याकरणसे किस प्रकारसे किस देश 
या किस कामें क्या छिन्न-भिन्न किया जा सकतादहै। इसल्यि बोधसे तुम्हारी वासनाओंका अभावसिद्धहीदहै। 
जो वासना से रहित नहींदहै, भकेही वहु समस्त शास्त्रीयकर्मोके परायणदहौ ओर समस्त सांसारिक विषयोंका 
ज्ञाता हो; फिर भी वह्‌ वैसे ही अत्यन्त बद्धदहै, जैसे पिजरे में स्थित सिह । जिसको चित्त रूपी भूमिम अणु माच्रभी 
वासना रूप बीज पड़ा रहता टै, उसका संसार रूप जंगल पुनः बढ़ जाताहं। जव सत्य स्वरूप परमात्माका यथार्थं 
ज्ञान अभ्यासके हारा हृदयमें दढृहो ज़ातादै, तब वासना पूर्णतया नष्ट हौ जाती है भौर वह॒ फिर उत्पन्न नहीं 
होती । वासनाओं के पूर्णतया नष्ट हो जानैपर विशुद्ध जीवात्मा सांसारिक सुखदुःखादि वस्तुभओंमें वैसेही क्षि 
नहीं होता, जैसे पानी मे कमल का पत्ता। असंख्य वासनाओं से रहित तुम मन्ञसे सूने हुए पवित्र उपदेश 
को भटी-भाति समन्नकर परमात्मामें चित्तको विटीनकर भय ओौर मोहसे रहित एवं शान्त निर्वाण ब्रह्मस्वरूप 
हुए स्थित रहो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--अँंन ! यदि परमात्मा के यथार्थं ज्ञानसे तुम्हारे हृदय में रागादि बृत्तियां 
अशेषरूप से शान्त हो चुकींतो तुम जान लो कि तुम्हारा सवासनात्मक चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वासिनता को 
प्राप्त हो गया । इस सत्त्वावस्था में सवस्वरूप जीवात्मा सम्पुणं वासनां मौर विषयोंसे मूक्त हो जाताहै। उस 
जीवात्मा के यथाथ स्वरूप को कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सक्ते, जिस प्रकार भूमिसे आकाश में उड़कर दूर-देश 
मे गये हृए पक्षी को । मन-इन्द्ियों के प्रकाशक, शुद्धस्वरूप, संकल्परहित, निविषय इस जीवात्मा को मन- 
इन्द्रियों से दूर खमन्नो । जैसे अग्नि के पर्व॑तपर पहुंवकर हिमकण सवथा नष्ट हो जाते ह, वैसे ही शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा के यथाथ ज्ञान से अविद्याभीनष्टहो जातीदहै। नाना प्रकारके अकार ओर विकारोवाली यह अविद्या 
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तभीतक रहती है, जबतक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप-- विशुद्ध ॒विज्ञानानन्दघन परमात्मा को भली-ाति नहीं 
जान क्ता जो समग्र परमात्मा अपने भापस परिपणे है, समग्र दृश्य संसारसे रहित है ओर वाणी से अतीत ठ 
उस अनुपम परम वस्तु परमात्माकी किसके साथ उपमादी जा सकती है अर्थात्‌ किसीके साथ नहीं। इसल्यि 
तुम अभीष्ट कामनाओं कौ निदृत्तिरूप युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारीरूप अन्तःकरण की वासना को 
निपुणतापूवेकं दुर कर संसार से तथा सम्पुणं भयो से रहित परमात्मास्वरूप ही हो जाओ । 


जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसमे सम्पूणं जगत्‌ स्थिते रहता है, जो सम्पण जगत्स्वरूप 
है, जो सव ओर विद्यमान दहै भौर जो सवेमय है, उसी को नित्य परमात्मा समज्ञो | वह्‌ परमात्मा अश्वद्धालके ल्यि 
दुर होता हुआ भी श्रद्धालु के ल्यि समीपहीदहै। वह सवेव्यापी होने से सबसे स्थित है एवं वास्तवमें ज्ञान ओर 
ज्ञेय से रहित सच्चिदानन्द परमपदस्वरूप है । वही परमपद सबकी पराकष्टठाहे, वही सम्पूणं द्ष्टियों मे सर्वोत्तम 
दुष्टि है, वही सारी महिमाओं को सर्वोत्तम महिमा है तथा वही गुरुओोंकाभी गुरु है। वही सबका आत्मा है ओर 
वही विज्ञान है, वही शून्यस्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परम कल्याण है, वही शान्त ओौर मद्धलमय रिव है, वही 
परम विद्याद्‌ ओर वही परम स्थितिदहै। उस्र परमात्मामे यह जगत्‌ अविचारसे ही सत्य-सा प्रतीत होता है, 
किन्तु वास्तव मे विवेकपूवेक विचार करने से असत्‌ है। आदि गौर अन्त से रहित आकाश के समान व्यापकं ही 
परब्रह्म परमात्मा हूं, मुञ्ञसे अतिरिक्त यह संसार कुछ भी नहीं है यों निश्चय करने पर फिर ब्रह्मस्वरूप मुञ्लमें 
परिमितता नहीं रह सकती । जो पुरुष इस प्रकार के निश्चय से युक्त रहता हे, वह बाहर से लोक-शास्त की मर्यादा 
के अनुसार काये करने पर भी वास्तव मे उत्पत्ति ओौर विनाश से रहित है । जिसका मन सम से-भी-सम जह्य मे 
लीन होकर फिर न उदित होताहै आरन भस्त होताहै एवं जिसकी बुद्धि मे मन का अभावदहै, वह महात्मा ब्रह्य 
ख्पहीह। एकमात्र ब्रह्मभावना से अद्वितीय परमपद पर आरूढ इजा वह महात्मा व्यवहार करता हआ भी क्षोभ 
को प्राप्त नहीं होता । व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष के हदय में सानापसान से जनित सुखःदुख आदि विकार 
तनिक भी नहीं होते, वह्‌ पुरुष मुक्ति का अधिकारी है। 


परमात्मा के यथाथ ज्ञान से ही भोग-वासना क्षीण 
का उत्तम लक्षणदहे। ज्ञान ओर वैराग्य के कारण तत्त्वज्ञ पुरुष 
यह्‌ संसार सवात्मस्वरूप परमात्मा ही है--इस प्रकार का जिसके हदय में दृढ़ अनुभवरहै, वही जीवन्मुक्त कहा गया 
है । कितु यह जीवात्मा जब तक अज्ञान से आदृत रहता है, तब तक द्र्य विषय भोगों मे स्थित हुआ संसार का 
संकल्प करता रहता है । जब अन्तःकरण मे उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जातारहै, तब संकत्प-विकल्प का यहु क्रम 
स्ते हए दीपक की भाति शान्त हो जाता है । स्वयम्प्रकाश, चैतन्यरूप, सम्पूणं पदार्थो का आश्रय ओर विषयोन्मुखता 
से रहित शुद्ध चेतन का जो स्वरूप हे, उसे ही तुम परमपद जानो । यह संसार संकल्पमय ही है; इसलिये संकल्प 
नष्ट हो जाने पर संसार भी नष्ट हो जाता है ओर फिर सच्चिदानन्द परमात्मा ही रह्‌ जाता है । 


मनिवरोने दो तरह के सुनि बतलये है- एक का्ुतपस्वी ओर दुसरा जीवः 
भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद्धनिश्चय ओर हठ से सम्पूणं इन्द्रियों को जीत रखने वाला मुनि काष्टुमौनी कहा गया 
है। इस विनाशक्षील संसार के स्वरूप को यथा्थेरूप से जानकर जो विशुद्धात्मा भौर परमात्मा म स्थित ज्ञानी 
महात्मा बाहर न्याययुक्त लौकिक व्यवहार करता हुभआ भी भीतर विज्ञानानन्दघन परमात्मासे तृप्त रहता है, वह॒ 
जीवन्मुक्त मुनि कहा गया है । मौन को चाहने वकते मुनिमों ने मौन के | चार भेद बताये है वाङ्मौन, इन्द्रियमौन, 
काष्ुमौन ओर सुषुप्रमौन । वाणी का निरोध वाङ्मौन, हठपूवेक विषयों से इन्द्रियों का निग्रह इन्द्रियमौन ओौर सम्पूणं 
चेष्टाभों का त्याग काष्टुमौन कहलाता हे । एवं परमात्मा के स्वरूपानुभव मे जो जीवन्मुक्त निरन्तर लगा रहता है, 
उसके मौन को सुषुप्तमौन कहते है । काषटमीन मे वाङ्मौन आदि तीनों सौनों का अन्तर्भाव है ओर सुषुप्मौनावस्था 


हो जाती है भौर भोग-वासना का अभाव ही ज्ञानी 
कोसंसारके भोग स्वभावसे ही रुचिकर नहीं होते । 


मुक्तं । परमात्मा की 
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जो तुयविस्था है, वही जीवन्मुक्तो को स्थिति दहै। ऊपर जो तीन प्रकार का मौन कहा गयादहै, वह प्रस्फुरित हए 
चित्तका चल्नदहीदहै। अतषएवये तीनों मौन उपादेय नहीं वरन्‌ त्याज्य । कितु इन तीनोसे भिन्न चौथा जो 
सुषुप्तमौन है, वह जीवन्मुक्तो को स्थिति है । इसमें स्थित जीवात्मा का पुनज॑न्म नहीं होता । इसमें सम्पूणं इन्द्रिय 
दृत्तियां अनुकरुल मेँ तो हर्षित नहीं होतीं ओौर प्रतिक्रुल में धरणा नहीं करतीं । जो विभाग रहित, अभ्यास रहित एवं 
आदि ओर अन्तसे रहित है तथा जो ध्यान करते हए याध्यान न करते हए सभी अवस्थां में समभावसे स्थित 
है, वही सुषुप्तमौन कहा जाता है । अनेक प्रकारके विश्रमयुक्त संसार कै ओर परमात्मा के तत्त्व को यथाथरूपमसे 
जानने पर जो संदेहरहित स्थिति होती है, वही सुषुप्त मौन दहै, जो सवंशन्य, भालम्बन-रहित, शान्तिस्वरूप, विन्ञानमातच्र 
तथा सत्‌-असत्‌ से रहित स्थिति है, वह उत्तम सुषुप्त मौन कटी गयी है। इस जगत्‌ में विकार-रहित, सवत्मिक तथा 
सत्ता-सामान्यस्वरूप परमात्मार्मैही हूं इस तरह की ज्ञानावस्था को सौपृुप्तमौन कहते है । 
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श्री महाप्र्लालगोस्वामिप्रणीत- 
ङुसुमलताख्यभाषालु बादालडकृतः 
आदिकविश्रीमद्राल्मीकिमहपिषिरचितः 


योगवातिष्ठः 


वसिष्ठ उवाच 
अथ दुःखपरोतात्मा हरिणा हतदानवे । 
प्रह्वादश्चिन्तयामास मौनी पातालकोटरे। १ ॥ 
कोऽन्वस्माकमुपायः स्याद एवेहाऽसुराङःकुरः । 
तीक्ष्णाभ्रो जायते तं तं भुङ्क्तं शाखामृगो हरिः ॥ २ 
न कदाचन पताके देत्या दोदण्डज्ञालिनः । 
स्थिरा बभूवुरुद्भिन्नाः पद्या इव हिमाचले ॥ ३ ॥ 
उत्पत्योत्पत्य नश्यन्ति भासुराकारघधराः । 
क्षीणप्रस्फुरि तारम्भास्तरद्का इव वारिधेः ४॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं कष्टं समग्रालोकहारिणः । 
रिपवः प्रोडिमायाता अपूर्वतिमिरभ्रमाः। ५॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-अनन्तर पाताल्गतं में 
दानवो का विनाश होने से दुःखसन्तप्त मौनी प्रह्वाद ने 
विचार किया।॥१॥ 

मेरे लिए कौन साधनहै क्यों कि सम्पत्ति रूपी 
पल्लवो को उत्पन्न करनेमें समथं असुर रूपी दृक्ष का 
अङ्कुर रूप तेजस्वी जो भी यहाँ पर पैदा होतादहै, 
उसीको श्रीहरि रूपी बन्दर खा डाल्ताहे।॥ २॥) 

पाताल मे भुजदण्डशाली बलवान्‌ दैत्य कभी-भी 
अङ्कुरित होकर्वैसेही स्थिर नहीं हुए जसे हिमाल्यमें 
विकसित कमल कभी स्थिर नहीं होते ॥ ३॥ 

समूद्र की तरद्धों के समान प्रखर आकृति ओर गजेन 
वाले सब दैत्य, जिनका तनिक विकसित कायं नष्ट कर 
दिया जाता है, उत्पन्न हो-होकर विलीन हो जाते 
है ।। ४ ॥ 

महन्‌ कष्ट है, बाहरी ओर भीतरी सब सम्पत्ति 
रूपी प्रकाशोंको हरने वाले अद्भुत अन्धकार के समान 
हमारे शतु उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैँ ।। ५॥ 

हमारे अन्धकारपूणं हूदय वाके एवं प्रतिदिन सम्पत्ति 

१ 


२९ 


तसःप्रपुणह्‌ दयाः संकु चत्पत्रसंपदः । 
सुहृदः खेदमायान्ति तिश्ीथकमलाकराः॥ ६ ॥ 
तातस्य मज्निनृनं पादपोठोपमदंकेः । 


सुरेविषय आक्रान्तो सगेरिव महावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
निर्यमा गतश्नीका दीनाः प्रकटिताज्ञयाः । 
बान्धवा न विराजन्ते पद्याः प्लुष्टदखा इव ॥ ८ ॥ 
स्फुरल्त्यसुरवीराणां गहैष्वविरतानिलेः । 
घुसरा भस्मनीहारा धुपघ्ुमभरा इव ।॥ ९ ॥ 
हतद्वारकपाटासु देत्यान्तःपुरभित्तिबु । 
प्रभा सरकतस्येव जाता नवयवाङकुराः । १० ॥ 


३१ 


रूपी सङ्कलित पंखुरी वाले मित्रूपी अधे रात्रि कै 
कमलतडाग, खेदकोप्राप्तहो रहें ।। ६ ॥ 

पणामके समय मेरे पिताजी के चरण-कमलरका 
स्परं करने वाले द्रेषसे कलुषित देवताओं ने हमारा देश 
इस प्रकार आक्रान्त कर दिया है जसे मृग सिह के वन को 
आक्रान्त करता है ।॥ ७॥ 

अपने हूदयवतीं महा दुःख को सबके आगे कहने वाके 
उद्यमरटहित, कान्तिहीन तथा दीनहीन हमारे बान्धव 
ग्रीष्म ऋतु मे जिनकी पंखुरियां ज्ुलस चुकीं एेसे कमलों 
के समान रोभित नहीं होते हे। ८॥ 

आजकल शुरवीर असुरोके घरोंमें निरन्तर बह्ने 
वाले उत्पात वायुओंसे बिखेरे जा रहे भस्मरूपी कुहरे 
पहले को धूपको धूमराशिके समान प्रतीत हो रहे 
है ।॥ ९॥ 

जिनके चौखट ओर किवाड देवता हरे गयेरहै, 
एेसी रत्यां के अन्तःपुरकी दीवारों पर समरद्धिकारूकी 
मरकतप्रभा के समान इस समय जौके अङ्कुर उगे 
है ॥ १० ॥ 


२ योगवा सिष्ठे 


तरिलोकोनानिनलिनीमत्तेमा 
देववहेन्यमायाताः किमसाध्यमहौ विषघेः\ ११॥ 
मनाक्चवलति पर्णंऽपि दृष्टारिभयमौतयः 
वध्वस््रस्यन्ति विध्वस्ता सरग्यो ग्रामगता इव ॥ १२॥ 


दानवा अपि) 


एरी 


आुरौक्णपुराथं फुल्ला रत्नगलुच्छकाः । 
नरसिहकराटनाः स्थाणुतामागता द्रुमाः । १३॥ 
दिन्याम्बर्तापत्ना रत्नस्तबकदन्तुराः । 
पुनरारोपितास्तत्र नन्दने कल्पपादपः \\ १४१! 


पुरा त्वमरबन्दीनामसुरः संस्तुतं मुखम्‌ । 
अद्य त्वदुरबन्दीनां चुरेरालोकितं मुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
मन्ये दनमहानचः युरेभकटर्भित्तिघु । 
प्रवृत्तास्ता भविष्यन्ति शेलसानुष्विवाऽऽपगाः ॥ १६ ॥ 
अस्माकमिभगण्डधु दानदाहूविभरतयः । 
लसन्ति मरुखण्डेषु संशुष्केष्विव धुखयः \ १७ ॥ 
विकासिसितमन्दारमकरन्दारुणानिलाः 

पट्टे सुमेरुल्पी कमलिनी के मर्दन में मदोन्मत्त 
हाथी के सद्दा दानवगण भी भाज देवताों के सद्ग 
दीनदहौ गये हँ। अहो, भाग्य के लिए क्या असाध्य 
है ?।॥ ११॥ 

देत्यों कौ स्त्रियां, जिनं लत्रुभय का अनुभव ही 
चूका टे, तनिक पत्तों के फड़कने पर भी वसेही उरती रहँ 
जसे गांवये गई हुई भयभीत मृगियां तनिक पत्ते के 
फड़कने पर भी उरती टै । १२॥ 

असुर नारियों के कर्णपूर बनाने के लिए छगाये रत्नों 
के गुच्छे वाले फूले हुए दिव्य ब्रृक्ष नरसिह्‌के हाथोंसे 
तहटस-नहस होकर ट्ठ वन गये ह ॥ १३॥ 

देवताओं ने उस नन्दन वनमें दिव्य वस्त्रों से युक्त 
लता ओर पत्ते वाठ रत्नों के गुच्छो से ल्दे हुए कल्पन्क्ष 
फिरल्गाच्यिर्हैँ।। १४॥ 

पहले देवताओं की बन्दीनारियों के सुन्दर मुख 
असुरोने प्रशंसाके साथ देखे थे, छेक्रिन अव असुरोंकी 
बन्दी नारियों के मुख देवताओं द्वारा देखे जाते ह ॥१५॥ 

मानो, देवताओं के एेरावत आदि हाथियों के गण्ड- 
स्थल मे बह रहीं मदधारारूपी महानदि्यां शैलशिखरो 
परः बह रहीं नदियों के समान हो जायगी ॥ १६ ॥ 

मदके दाह से उत्पन्न हई राख हमारे हाथियों के 
मूले हुए गण्डस्थल मं सूखे हृए मरुस्थले मेँ धूलि के 
समान प्रतीत होती दै ।॥ १७ ॥ 

फले हुए सफेद मन्दार के पराग युक्त मकरन्दो से 
र्गे हुए वायु जिनका अंगस्पशं किये जने वलि मारे हषे 
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ते मेरुरिखरेस्तुत्या दैत्या दुर्टभतां गताः ॥ १८ 1 
सुरगन्धर्वसुन्दर्य दानवान्तःपुरोचिताः । 
अद्य मेरौ स्थात याता सञ्जयं इव पादपे ॥ १९ ॥ 
कष्टं तातपुरन्ध्रीणां चुष्काम्बुख्ट्नीरसाः । 
विलासाः सुरनारीभिभत्स्यंन्ते ङास्यलौल्या \ २० ॥ 
पर्वं येरेव मत्तातश्चामरेरपवीजितः । 
सहल्ननयनः स्वगं कष्टं तेरेव वौज्यते। २१॥ 
इयमस्माकमप्यापदागता दन्यदायिनी । 
तस्यैकस्य प्रसादेन दृष्पौरषगते्हरः \ २२॥ 
तटोवनघनच्छायालन्धविश्ान्तयः सुराः । 
न कदाचन तप्यन्ते ह्मद्रेरिव सानवः\ २३॥ 
शौरितोरयाग्ररिषरसंश्रयेणाऽऽधितश्चियः 
अस्मान्‌ समुपदन्धन्ति शुनः शाखाप्रगा इव ॥ २४ ॥ 
तेनाऽघुरपुरन्ध्रीणां नित्यं मण्डनसण्डने । 
मुखपद्मं स्थितं बाष्पमव्जिनीनां हिमं यथा ॥ २५ ॥ 
के मेरुशिखरों के तुल्य दत्य दुकंभदहोगयेदहं।। १८॥ 

पहले दानवों के अन्तःपुर में चिरकाठ निवास करने 
वाटी देवता ओर गन्धर्वांकी सुन्दरियां आज ब्रृक्षपर 
मञ्जरियों के समान मेरुपर निवास करतीं ।। १९॥ 

ब्रहुत कष्ट दै कि मेरे पिताजी की पटरानियोंके 
सूखे हुए कमलो कौ तरह नीरस विलासो की अप्सरा 
चरत्यों में अनुकरण द्वारा भत्संना करती टै २०॥ 

वड़े खेद की बातरै, पहटेजो चवर मेरे पिता पर 
डने गयेथे, वेही चंवर आज स्व्गंमें इन्द्र पर लाये 
जाते हैँ ।। २१॥ 

जिनका पराक्रमस्मरण भी दुःखदायीदहै, एेसे उन 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि के प्रसाद से महाप्रतापशाली 
हम लोगो को भी ये आपत्तियां प्राप्न हैँ ।। २२॥ 

उन विष्णु भगवान्‌ को बाहुं की निविड छाया में 
विश्रान्त देवताओं को कभी सन्ताप वैसे ही प्राप्त नहीं होता 
जसे हिमालय में शिखर कभी सन्तप्त नहीं होते ।॥ २३ ॥ 

वैसे ही भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमरूपी पवेत या ब्ृक्ष 
की चोटीके अवल्म्बनसे समृद्धहृए देवता लोग ह्म 
बल्वानोंको भीवेसेही पातालमें ठकेल रहैरहैँ जैसे 
पवेत या वृक्ष को चोटी पर बैठे हए बन्दर बलवान्‌ 
कुत्तो कोभीतंग करते हं | २४॥ 

भगवान्‌ के पराक्रमसे अल्ङ्कारोको भी अलङ्कृत 
करने वाले असुर नारियों के मुखारविन्द पर कमलिनियों 
के मुखभूत कमल पर हिमके समान आंसू सदा बने 
रहते ह ।॥ २५ ॥ 





२१.४० | 
शीणंभिन्नलुठद्भित्तिजंगज्जरठ्मण्डयः ` । 
अयं नीरुमणिस्तम्भेस्तद्भ॒जरेव धायते 11 २६ ॥ 


स॒ धर्ता सुरसेन्यस्य मज्जतो विषदणवे। 
क्षीरोदोदरमग्नस्य मन्दरस्येव कच्छपः ॥ २७ ॥ 
एते तातादयः स्वे तेनेवाऽपुरसत्तमाः 
पतिताः क्षुब्धकृत्पान्तवातेनेव कुराचलाः ॥ २८ ॥ 
स॒ एक एव संहारकमक्षमभुजानलः 
सुरसाथगुरः श्रीमान्‌ विषमो सधुसुदनः॥ २९॥ 
देत्यदोर्दण्डपरगोस्तस्य वीर्येण वीयंवान्‌ । 
दानवान्‌ बाधते शक्रो बाकक्ञानिव मकंटः॥ ३० ॥ 
दुजंयः पुण्डरीकाक्षः पतिमृक्तायुधोऽपि सन्‌ । 
नासौ शख्नास््रविच्छेदर्वज्रसारो विदीयते ।॥ ३१ ॥ 
अभ्यस्ता बहवस्तेन नमिथःप्रेरितप्वताः । 
भीमाः समरसंरम्भाः सममस्मत्पितामहैः ॥ २२॥ 
ता तास्वत्तिघोरासु विततास्वरिरानिषु । 

जगद्रूपी जीणे-शीणं मकान, जिसकी जी्णं-शीणं टुटी- 
फूटी भित्तियां गिर रही हँ, नीलमणि के स्तम्भरूप 
भगवान्‌ की भृजाओं द्वारा सम्हाला जाता है ।। २६॥। 

विपत्तिरूपी सागर मे ब रही देवसेना के वह 
भगवान्‌ वेसे ही धारणकर्ता दै जसे क्षीरसागर के मध्यमे 
डबे हुए मन्द राचर के धारणकर्ता कच्छप भगवान्‌ हैँ । २७॥। 

जसे क्षुब्ध हुआ प्रलयकाल का वायु कुलाचलों को 
गिरातादहै वैसे ही उन्होनेये मेरे पिता आदि सब्र असूर 
श्रेष्ठौ को गिरा डके हैं ।। २८॥ 

केवर एक उन्हीं की भृजारूपी अग्नि हम लोगो का 
संहार करनेमें सम्थंदै। देवताओं के गुरु श्रीमान्‌ मधु- 
सूदन हम लोगों के दारा आक्रान्त नहीं हो सकते हैँ ॥२९॥। 

दैत्यों के बाहुदण्डके लिए कुठारभूत उन श्रीहरि 
भगवान्‌ के पराक्रम से पराक्रमशाखी होकर इन्द्र दैत्यों को 
वैसे हीचेडरहाहै जसे बन्दर बारकों को छेडता है ॥३०॥ 

यदि भगवान्‌ रशस्त्रास्त्रका त्यागकरदे, तोभी 
उनपर विजय नहीं प्राप्तकीजा सक्ती। वज्रसे भी 
कठिन वे शस्त्रास्त्रं के आघातों से छिन्न-भिनच्न नहीं किये 
जा सकते ॥ ३१ ॥ 

उन्होने हमारे बाप-दादों के साथ बहुत से भयङ्कर 
युद्धकौशलों का, जिनमें परस्पर पव॑त फेके गये थे, अभ्यास 
कियादहै। ३२॥। 

उन अति भीषण ओौर विशाल शत्रृपङ्क्तियों मे जो 
भयभीत नहीं हज था, वह्‌ इस समय भयभीत होगा, 
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यो न भौत इदानीं स भयमेष्यति का कथा । ३३ ॥ 
उपायमेकमेवेमं हरेराक्रमणे स्फुटम्‌ । 
मन्ये तदटचतिरेकेण विद्ते न प्रतिक्रिया ।॥ ३४॥ 
सर्बत्मिना सवधया सवंसंरस्भरंहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीह नाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
न तस्मादधिकः कश्चिदस्ति ¦ खोकज्नथान्तरे । 
प्रल्यस्थितिसर्गाणां हरिः कारणतां गतः 11 ३६॥ 
भस्माल्िमेषादारभ्य नारायणमजं सदा । 
संप्रपत्नोऽस्मि सवत्र नारायणमयो ह्यमेस्‌ ॥ ३७ ५ 
नमो नारायणायेति मस्तरः सर्वार्थसाधकः । 
नाऽपेति मम हत्कोज्ञादाकाज्ञादिव मारुतः ॥ ३८ ॥ 
हरिराशा हरिर्व्योम हरिर्वा हरिजंगत्‌ । 
अहं हरिरमेयात्मा जातो विष्णुमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अविष्णुः पूजयन्‌ विष्णुं न पजाफरभारभवेत्‌ । 
विष्णुभूत्वा यजेद्िष्णुमयं विष्णुरहं स्थितः ॥ ४० \! 


इसको कथाहीक्याहै?। २३३ 

हरि के आक्रमण मे स्पष्टतः यही एक उपाय है इसके 
अतिरिक्त कोई प्रतिक्रिया (उपाय) नहींहै।। ३४॥ 

जगत्‌ मे सब वस्तुओं के स्वभावसे, सब प्रकार की 
बुद्धियों से ओर सब प्रकार के कर्मों के उद्योगों से शरणार्थी 
लोगो के ल्एि एकमात्र भगवान्‌ ही शरण रै, अन्यथा 
गति नहीं है । ३५ ॥ 

तीनों लोकों मे उन से बठृकर कोई भी नहीं हैं 
सृष्टि, प्रल्य ओौर संहार के एकमात्र हेतु हरि ही 
हैँ ।॥ ३६ ॥। 

दसक्षणसे मै सदा अजन्मा नारायण की दारणे 
प्राप्त हुआ हं । सब देश, सब काल ओर सब वस्तुओंमेंभमें 
नारायणमय हूं ।॥ ३७ ॥। 

सब पुरुषार्थो का साधक नमो नारायणाय' यह्‌ मन्त्र 
मेरे हृदयकोशसे वैसे ही दुर नहो जैसे आकाश से 
वायु कभी नहीं हटता । ३८ ॥। 

हरि दिशादहै, हरि आकाश, हरि पृथ्वी, हरि 
जगत्‌ हैँ ओर अप्रमेयात्मामे हरि हूं । मै भावनावश प्रायः 
विष्णुहो गयाहूं।। २३९ ॥ 

स्वयं विष्णु हुए बिना विष्णु की पुजा करता हुआ पुरुष 

पूजा का फलभागी नहीं होता है। अतः विष्णु बनकर 
विष्णु कौ पूजा करनी चाहिये, इसकिए मै विष्णु खूप से 
स्थित हुं, (नाविष्णुः पूजयेद्विष्णुं" नाशिवः पूजयेच्छिवम्‌) 
॥। ४० || 





४1 योगवासिष्ठे 


हरिः प्रह्वादनासा यो सत्तो नाऽन्यो हरिः पुथक्‌ । 
इति निश्वयवानन्तर्न्यापकोऽहं च स्वंतः॥ ४१॥ 


अनन्तमिदमाकाडमापुयं विनतासुतः । 
कनकाद्धो ममाऽद्धानामयमासनतां गतः ॥। ४२॥ 
करलाखंकविश्रान्तसवंहैतिविह्‌ङ्धमाः । 
नवांदुमज्ञरीकोर्णां महामरकतद्रुमाः ॥ ४२ ॥ 


इमे ते प्रदुमन्दारदामदिग्धांसमण्डलाः 
मन्दराघुष्टकेयूरच्यत्वारो मम बाहवः ॥ ४२४॥। 
चरुच्छरिकरापूरचास्चामरघारिणी । 

इयं मे पाश्वंगा लक्ष्मीः क्षीरोदकुहु रोत्थिता ॥! ४५ ॥ 


हैलाविलुन्धभुवना त्रेलोक्यतरूमञ्जरी । 
इयं मे पाश्वगा कोतिरचलाऽमरमातिनी ।॥ ४६ ॥ 


अनारतजगज्जालनवनिर्माणकारिणी 
इयं मे पार्श्वगा माया स्वेन््रजाकविखासिनी । ४७ ॥ 
इयं सा टैकयाऽऽकरान्तत्रेरोक्यतस्खण्डिका । 

जोहरिदटे वही प्रह्लादनामकादहै। प्रत्यगात्मा से 
अन्य हरि प्रथक्‌ नहीं है एेसा मन में नि्वय वाला मँ 
स्वेव्यापक हं ।। ४१ ॥ 

इस असीम ञाकादा को व्याप्त करके स्थित यह्‌ सुवणं 
के समान वणं वाला गरुड, मेरे अद्धो का आसन वन 
गयादै । ४२॥ 

जिनके हाथों के अवयवो पर सव चक्र, गदा, खड्ग 
आदि अस्त्र रूपी पक्षियों की नित्य निवास-स्थल नख 
कान्ति रूपी मजञ्जरियोंसे व्याप्त मूल प्रदेश कोमल-कोमल 
मन्दार के फूलों की माामों से सुगन्धित एवं मन्दराचल 
से धिसे बाजूबन्द वाले महामरकत मणिके ब्ृक्षरूपये 
मेरे बाहु टँ ।। ४२, ४४ ॥ 

चच चन्द्रकाला को राशि के समान सुन्दर चंवर 
धारण करने वाली क्षीरसागर के मध्य से उत्पन्न यह्‌ 
लक्ष्मी मेरे एक बगल में स्थित है ।। ४५ ॥ 

अनायास तीनों भवनों को प्रखोभित करने बाले 
त्रेटोक्य रूपी बरक कौमंजरी के समान विराजमान यह 
हरि की निम निश्चल कीति मेरे समीप में स्थित है ।।४६॥। 

निरन्तर अनेक जगतो का नूतन निर्माण करने वारी 
अपने इन्द्रा से शोभित होने वाटी यह्‌ विष्णु की 
माया मेरे समीप में स्थित है । ४७॥ 

अनायास त्रैलोक्य की वृक्षरारियों पर विजय प्राप्त 
करने वाटी कत्पव्ृक्ष कौ लता के समान यह्‌ लक्ष्मीकी 
सखी जया मेरी दूसरी बगल में विराजमान हो रही 


नी 


[ ३१.४१ 


जया स्फुरति मे पाश्वं रता कत्पतरोरिव \ ४८ \ 
इमौ मे नित्यशीतोष्णौ देवौ शीतांश्ुभास्करौ । 


प्रकटीक्रतसंसारो मुखमध्ये विलोचने ।\ ४९ ॥ 
ममेयमुत्पलश्यामा पीनाम्भोधरयुन्दरी । 
श्यामीकृतककुप्चक्रा  देहदौप्निविसपिणी ॥ ५० ॥ 


अयं मम करे शद्धः पाच्चजन्यः स्फुरदृध्वनिः 
मूलं खमिव शब्दात्मा क्षीरोद इव संस्थितः \ ५१ ॥ 
अयं मे कणिकाकोशनिलीनब्रह्यषट्‌पदः 
पद्यः करतले श्रीमान्‌ स्वनाडीकूहुरोद्‌भवः ।\ ५२ ॥ 
इयं मे रत्नचित्राद्धी सुमेरुशिखरोपमा 
हेमाङ्कदा गदा गर्वा देत्यदानवमदिनी ।॥ ५३॥ 
भयं मे भास्कराकार उद्यदंश्ुः सुदशनः 
ज्वालाजरिलपयंन्तपरिपाटलदिकतटः 
अयं मे केतुमद्रद्धियुन्दरो ज्वलितोऽसितः 
कुठारो देत्यवृक्षाणां नन्दयच्नन्दकः स्थितः ॥ ५५ ॥ 
है -॥ ४८ ॥ 

नित्य रीतल ओर नित्य उष्ण संसार को प्रकाशित 
करने वाले चन्द्रमा ओर भास्करये दो देवगण, मेरे मुंह 
मे मेरे दो लोचन टै ।। ४९॥। 

मेरी नील कमल के समान इयामर, घन मेघ के 
समान सुन्दर, फल रही यह्‌ देह-कान्ति ने दिशाओं को 
दयाम वना रक्खादटै। ५० ॥ 

मूतिमान्‌ आकाश के समान शब्द रूप यह्‌ पाञखजन्य 
श्भुः, क्षीरसागर के समान शुभ्र है ओर जिससे सदा 
घ्वनि निकल्ती है, मेरे हाथमे है ॥ ५१॥ 

मेरी नानिसे उत्पन्न हुआ यह सुन्दर कमलहै, 
जिसकी काणिका के मध्यमे ब्रह्यरूपीश्रमरचछिपाहै, मेरी 
हथेटी पर विद्यमान है ।॥ ५२ ॥ 

यह रत्नों से चित्र-विचित्र शरीर वाली, सुमेरुके 
शिखर के तुल्य, सोने से मदी हुई मेरी भारी गदा दैत्य 
ओर दानवो कासंहार करती दहै ।। ५३॥ 

यहं सूयं के समान चमकीठे मेरे सुदशंन चक्र से सदा 
किरणें बाहर फूट रही हैँ ओौरनजो चारों ओर ज्वाला रूपी 
जटाओंसे व्याप्त है इसने चारों ओर दिकृतटोंको पाटल 
के समान रक्त कर दिया है ।। ५४ ॥ 


धूमयुक्त अग्नि के समान सुन्दर काला ओर चमकीला 
यह दत्यसूपी वृक्षों के लिए कुठारभूत ह ओर देवताओं 


को आनन्द देने वाला मेरा यह्‌ नन्द नामक खड्ग 
है ॥ ५५ ॥ 


।॥। ५४ ॥ 





३१.६६ ] 
इदं मे शरधाराणां पुष्करावतकोपमम्‌ । 
लद्धं धनुरहीन््राभमिन््रकामुकयुन्दरम्‌ ॥ ५६ 1 


इमान्यहमनन्तानि जगन्ति जठरे चिरम्‌ । 
विभमि जातनष्टानि वतमानान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ 
इमो मही से चरणाविदं मे गगनं शिरः 
इदं वयुमं त्रिजगदिमे मे कक्षयो दिशः\॥\ ५८ ॥ 
साक्षादयमह्‌ विष्णुर्नोरमेघोदरय॒तिः 
सुपणेपवेतारूढः शङ्खचक्रगदाधरः 
एते सत्तः पलायन्ते समग्रा दृष्रचेतसः 
तार्णास्तिरर्संचाराः पवनादिव राशयः ॥ ६० ॥ 
अयं नीलोतपलश्यासमः पीतवासा गदाधरः 
लक्ष्मीवान्‌ गरुडारूढः स्वयमभेवाऽहमच्युतः ॥ ६१ ॥ 


<= 


।} ५९. ॥ 


उपङमपषकरणे ५ 


को मामेति विरढधात्मा अलोक्यदहनक्षमस्‌ । 
स्वनाश्ञाय ततः क्षुब्धं कार्लारिन शरभो यथा \ ६२ ॥ 
इमे मे तेजसी स्ट ममाऽग्रस्थाः सुरासुराः । 
न शक्नुवन्ति संरोद्धं चक्चुमन्दाः प्रभा इव \ ६२ 
इमं मामीश्वरं विष्णुं ब्रहयेद्राग्निहेरादयः । 
स्तुबन्त्यनन्तया वाचा बहुवक॑त्रससुत्यया ।॥ इ४ ॥। 
अयं विजम्भितेश्वर्यो जातोऽहमनिताङृतिः \ 
सर्वद्न्दरपदातोतो महिस्ना परमेण हि ॥ ६५ ॥ 
न्निभुवनश्नवनोदरेकमसूत्त 

परसभविभिन्नसमस्तदुष्टसत्वम्‌ । 
घनगिरितृणकाननान्तरस्थं 

सकरुभयापह्रं वपुः प्रणौमि ॥ ६६ ॥ 


इत्यार्षं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रह्वादनिर्वाणि नाराथणीकरणं नाम एकच्रिशः सगः ॥ ३१ \ 


यह बाणरू्पी ब्रष्टिधाराओं की बृष्टि करने में 
पुष्क रावते मेघ के तुल्य ओर शेषनाग के सदुश विशाल 
राडगे नामक धनुष विविध मणियों से विचित्र होने के 
कारण इन्द्रधनुष के समान सुन्दर ह ॥ ५६ ॥ 

मै उत्पन्न होकर नष्ट हुए अतीत ओर वतमान इन 
अनेक जगतो को अपने उदर मे चिरकार तक धारण 
करता हूं ।। ५७ ॥ 

पृथिवी मेरे चरण दै, आकाशमेरा सिरदहै, तीनों 
जगत्‌ मेरा गरीरदै, दिशाँ मेरे उदर हं ।। ५८ ॥ 

सै नील मेघ के मध्य के समान इयामल कान्तिवाला 
गरुड रूपी पर्व॑त पर आरूढ तथा शद्खु-चक्र-गदाधारी 
साक्षात्‌ विष्णु हुं ।। ५९ ॥ 

ये सब दुष्ट चित्त वाले जीववैसेही मृज से भाग 
रहे है जैसे चल तुण-राशियां वायु से उडती 
है | ६० ॥ 

यह नील कमल के समान इयाम कान्ति वाला, 
पीताम्बरधारी, हाथ मे गदा धारण किये हुए, गरुड पर 
आरूढ ओर ल मी युक्तम स्वयं ही अच्युत हो गया 


हं ।। £ १॥। 


कौन मेरा विरोधी होकर त्रैलोक्य को भस्म करनेमे 
समथे मेरे प्रति युद्धके कल्एिआताहै?जो जातादहे, वह्‌ 
वैसे ही स्वविनाश के किए आता है जसे क्षुब्ध हुई 
कालाग्नि के प्रति शरभ अपने नाश के आता । ६२॥ 

ये मेरे सामने खड़े हुए सुर ओर असुर मेरे तेज को 
ज्वालाओं को वैसे ही नहीं सह सकते जसे कमजोर नेत्र 
वाले लोग सूयं की प्रभा को नहीं सह सकते ।। ६३ ॥ 

बरह्मा, इन्द्र, अग्नि, शिव आदि देवता बहुत से मुखो 
से निर्गत वेद-वाणी से इम एेडव्यंशाटी विष्णु स्वरूप मेरी 
स्तुति करते हें 11 ६४॥ 

विपुर एेश्वय वाला विष्णु की आकृति वाला्म हू 
ओर परमार्थं स्वभावसे सब द्न्धों से अतीत हो गया 
हं ।। ६५. ॥ 

जिसके उदर मे त्रिभूवन रूपी भवन स्थित हंसी 
मूतिवाला, सब दुष्ट प्राणियों को छिन्न-भिन्न करने वाला 
मेघ, पवेत, तृण वन आदि सब वस्तुजों के. अधिष्ठान रूप 
से स्थित ओर सब भयो को दूर करने वाला विराट्‌ रूप 


५<) 


परब्रह्मात्मक मै हूं । उसेमें प्रणाम करताहूं।। ६६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्वादनिर्वाण में नारायणीकरण नामक कुसुमलता का इकतीसरवां सगं समास हुजा ॥ ३१ ॥ 


योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
प्रह्लाद इति संचिन्त्य कृत्वा नारायणीं तनुम्‌ । 
पुनः संचिन्तयामास पजाथमयुरद्विषः।॥ १ ॥ 
वपुषो वंष्णवादस्मान्मा भून्दरतिः परावरा । 
अयं प्राणप्रवाहैण बहिविष्णुः स्थितोऽपरः॥ २॥ 


वंनतेयतमारूटः स्फुरच्छक्तिचतुष्टयः । 
राङ्खचक्रगदापाणिः श्यामलाद्धश्चतुभुजः ।॥ ३ ॥ 
चन्द्राकनयनः श्रीमान्‌ कान्तनन्दकनन्दनः । 


पद्मपाणिविश्ालाक्षः शाङ्खंघन्वा महाद्युतिः \ ४॥ 
तदेनं पुजयास्यान्चु परिवारक्तमन्वितम्‌ । 
सपर्यया मनोमय्या सवसंभाररम्यया।॥ ५॥ 
तत एनं महादेवं पुजयिष्याम्यहं पुनः । 
पुजया बाह्यसस्भोगमहतव्या बहुरत्नया ।॥ ६ ॥ 
प्रह्लाद इति संचिन्त्य सम्भारभरभारिणा । 
मनसा पजयामास माधे कमलामवम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--प्रह्मादने इस प्रकार विचार 
कर॒ ओर भावना दवारा अपने शरीर को नारायणरूप 
बनाकर भगवान्‌ विष्णुकौी पूजाके लिए पुनः विचार 
किया। १॥ 

मुञ्चसे कल्पित इस वेप्णव शरीर से अन्य समष्टिरूप 
अथवा व्यष्टि देवतारूप मूतिन हो, कन्तु यह मद्रूप 
विष्णुदहीदै।॥ २॥ 

यह गरुड पर वेठे हुए, क्रिया, ज्ञान, इच्छा, अनु- 
ग्रहरूप चार शक्तियों से सम्पन्न, हाथमे शद्क, चक्र ओर 
गदा चयि हुए, दयामल शरीर, चतुर्बाह है ॥ ३॥ 

यह चन्द्र सू्येरूपी नेत्र वाले, सुन्दर नन्दन नामक 
खड्ग से अपने भक्तों को प्रसच्च करने वाले, हाथ में कमल 
च्यि हए, विशाल नेतर, शाङ्ग नामक धनुषको धारण 
कयि हुए हैँ ।। ४॥ 

महाकान्ति वाले ओौर संकषेण, प्रद्युम्न आदि व्यूह्‌ 
जौर पाषंदोंसे युक्तै, हृदय से पुष्पाञ्जछि भावना 
दारा बाहर आवाह्ति होकर पूजा की समाप्ति तक अन्य 
को तरह स्थित हुं । इनकी मँ सव सामग्रियों से रमणीय 
मानसिक पुजा से पुजा करतां ॥ ५॥ 

इन पुजनीय देवाधिदेव की बाहरी उपकरणों से 
विस्तृत तथा बहुत रत्नों से पणे पूजा से फिर बाह्य पूजा 


| २२.१ 


रत्नौघपान्रपटरटेश्चन्दनादि विरेपनः 


धुपेर्दोपविचित्रेश्च  नानाविभवभूषणेः ॥ ८ ॥ 
मन्दारमालावलनंहंमाब्जपरलोत्करः _ । 
कत्पवृक्षङतागुच्छं रत्नस्तवकमण्डलेः ॥ ९ ॥ 
पत्लवदिव्यवृक्षाणां नानाकुसुमदाम्भिः । 


किक्रिरातवकेः कु्देश्चम्पके रसितोत्पलेः ॥ १० ॥ 
कलवार: कुमुदं: काशैः खज्जूरेश्चूतकिञशुकेः । 
अदोके्मदनेवित्वंः कणिकारेः किरातकः । ११॥ 
कदम्बेवकुटेनिम्बः सिन्दुवारेः सयुथकेः 
पारिभद्रेगगगुलीभिविन्टुकः पुष्पकोत्करेः।॥ १२॥ 
प्रियद्धपरलः पाटपाटलर्धातुषाटलेः 
आस्र र,म्नातकर्गव्येहरीतकविभीतकैः 
शालतालतमालानां लकताकुसूमपल्लवेः 
कोमलः कलिकाजालः सहकारः सकु कुमः ॥ १४ ॥ 


॥ १२३ ॥ 


२२ 


करूंगा ॥ ६ ॥ 

प्रह्नादने एेसा विचार कर विविध पूजा-सामग्रियों 
से पणं मनसे लक्ष्मी के पति भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
की || ७ ॥ 

रत्नोके समूहीसे जटित विविध पाच्रोंके प्रान्तों 
दारा किये गये अभिषेको से, चन्दन आदि के विलेपनोंसे 
धूप, दीप आओौर विविध प्रकारके विभव वाले आभरूषणों 
से, मन्दार को मालाओंके वेष्टनों से, सुवर्ण-कमलों की 
राशियों से, कत्पद्रक्ष कौ लताओं के गुच्छं से, रत्नों के 
गुच्छो से ओर कत्पदब्रक्ष आदि देवब्रक्षों के पल्लवो से, 
विविध प्रकारके फूलों की मालाओं से, किकिरात, 
अगस्ति, कुन्द, चम्पा, नीलकमल, रक्तकमल, कुई, काशा, 
खजुर, आम, पलास, अशोक, मैनफल, विल्व, कनल, 
किरातक, कदम्ब, मौलसिरी, नीम, सेन्दुआर, जुही, 
वकायन, गुगुलि, बिन्दुक आदि फूलों के समूहं से, मेंहदी, 
पाटल, आम, अमड़ा, गव्य ओौर हरर, बहेडों के फूलों से, 
शाल, ताल भौर तमालों के लता, फूल ओौर पल्लवो से, 
कोमल-कोमल कलियों से, काइमीर केसर युक्त आम के 
बौरों से, केवडे, कमल ओर इलायची की मजञ्जरियो से, 
इनके अतिरिक्त, धूप, दीप, नैवे, ताम्बुल, दपण, छत्र, 
चंवर, आरती, पुष्पाञ्जलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि 











३२.३० । 
केतकः शतपत्र तथलामज्ञरोगणेः । 
सर्वसौन्दर्यसंमानः स्वयमात्मार्पणेरपि !\ १५ ॥ 


हरि परमया भक्त्या जगद्विमवभन्यया । 
मनसा पूजयामास प्रह्लवादोऽन्तःपुरे पतिम्‌ \ १६ ॥ 
अथ देवगहै तस्मिन्‌ बाह्याथः परिपूणया । 
पूजया पूजयामास दानवेशो जनादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
बहिर्रव्येरनेनेव क्रमेण परमेश्वरम्‌ । 
पुनः पुनः पूजयित्वा तुष्टिमान्‌ दानवोऽभवत्‌ \\ १८ \\ 
ततस्ततःप्रभत्येव प्रह्वादः परमेश्वरम्‌ । 
तथेव प्रत्यहं भक्त्या पूजयामास पूर्णया ॥\ १९ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पुरे दत्यास्ततःप्रभृति वंष्णवाः । 
स्वं एवाऽभवन्‌ भव्या राजा दह्याचारकारणम्‌ ।\ २० †। 
जगाम वार्तां गगनं देवलोकसथाऽरिहन्‌ । 
विष्णोर्हषं परित्यज्य भक्ता देव्याः स्थिता इति ॥ २१॥ 
देवा विस्मयमाजग्मुः शक्राद्याः ससर्द्गणाः । 
गहीता वेणवो भक्तिदत्यः किमिति राघव ! ॥ २२ ॥ 
सौन्द्ं युक्त सब उपचारो से स्वयं अपने अपण द्वारा 
भी जगत्‌ मे जो-जो विभव प्रसिद्ध हं उपकरण बनाये गये 
उनसे भव्य भक्तिसे प्रह्लाद ने अपने अन्तःपुर में मनसे 
अपने स्वामी भगवान्‌ को पुजा को ।। ८-१६ ॥ 

अनन्तर दानवराज प्रह्लाद ने उस देवगरहु मे बाह्य 
लामभ्री से पूणं मन से भगवानु विष्णु की पूजा की ॥१७॥ 

इसी मानस पुजा में कहे गये क्रम से बाह्य पदार्थो से 
परमेश्वर की बार-बार प्रजा कर दानवराज प्रह्लाद को 
संतोष ऋ || 4८ | 

अनन्तर तभी से प्रहुलाद प्रतिदिन पूर्वोक्त पूणं भक्ति 
तत भगवान्‌ कौ पुजा करने लगा ॥ १९ ॥ 
अनन्तर उस नगर मे सभी दैत्य विष्णुभक्तं ओौर 
चारी दहो गये । राजा जआचारकादहेतु है।॥ २०॥ 

शत्रुनाशक ! अनन्तर यह समाचार दूतो. द्वारा 

अन्तरिक्ष ओर स्वगं लोक में % पहुंच गया कि दैत्य भगवान्‌ 
विष्णुका रेष करना र तके भक्त बन गये है ।।२१॥ 

हे श्रीराघव । मरुतो सहित इन्द्र॒ आदि सब देवताओं 
न आश्चयं हज कि दत्योंने किसकारणसे विष्णु भग- 
वानू की भक्ति अपनाई है ?॥ २२॥ 

अश्व्यं से आकुल हए देवता अमरावती का त्यागकर 
लोरसागर में शेषदय्या पर विराजम,न यृद्धविजयी श्रीहरि 
के समीप गये ॥ २२ ॥। 


सदा 


उपशमप्रकरणे ७ 


क्षीरोदे भोगिभोगस्थं विबुधां विस्मयाकूखाः । 
जगश्ुरस्बरसुसृज्य हरिमाहवश्ािनिम्‌ \\ २२ ॥\। 
तत्रैनं देत्यवत्तान्तं कथयासासुरस्य ते । 
पप्रच्छुश्च नमासीनमप्वश्चियं विस्मयम्‌ । २४ \1 
विबुधा ऊचुः 

किमेतद्‌ भगवन्‌ ! देव्या विख्डा ये सदव ते । 
ते हि तन्मयतां याता सायेयसिति भाव्यते \ २५ \ 
क्व॒ किलाऽत्यन्तदुवृत्ता दानवा दक्ताद्रयः । 
क्व॒ पाश्चात्यमहाजन्मकभ्या भक्तिजंनादने ॥\ २६ ॥ 
प्राकृतो गुणवान्‌ जात इत्येषा भगवन्‌ ! कथा । 
भकाख्पुष्पमालेव सुखायोद्रेजनाय च ॥ २७ 11 
नोपपन्न हि यद्यत्र तत्र तन्न॒ विराजते । 
मध्ये काचकरापस्य सहाम्‌ल्यो सणियथा ॥ २८ ॥ 
यो यो यादृग्गरुणो जन्तुः स तामेवति संस्थितिम्‌ । 
सदुशेष्वप्यजेषु श्वा न मध्ये रमते क्वचित्‌ ॥ २९ ॥ 
न तथा दुःखयन्त्यङ्ध मज्जन्त्यो वच््रसुचयः । 
वंसादुश्येन सम्बद्धा यथता वस्तुदुष्टयः ॥\ ३० ॥ 

वहां पर उन्होने श्रीहरि के लिए यह्‌ बृत्तान्त कहा 
ओर शेषशय्यापर बैठे इए भगवान्‌ से यह्‌ अपूव अद्भूत 
आश्चयं पूछा ।॥ २४ ॥ 

देवताओं ने कहा--भगवन्‌ 1 यह्‌ क्या बात है, सदा 
ही आपके विरुद्ध रहने वाले दैत्य आपके भक्त हौ गये हैँ । 
यह्‌ माया मालूम होती है ॥ २५ ॥ 

कहां तो जिन्होने आपके भक्तों, देवता ओर 

मुनियों के निवासभरुत पवेत तक तोड-फोड डालने वाले 
ओर कहां अन्तिमि उत्तम जन्ममे प्राप्त होनेवाली भगवान्‌ 
जनादन मे भक्ति । २६॥। 

हे भगवन्‌ । पामर पुरुष गरणवान्‌ हो गया, यह्‌ कथा 
ओत्पातिकी अकालपुष्पमाला के समान सुख के किए ओर 
उद्रेगकेकल्एिभीदहे।। २७॥ 

जो जहां पर उचितनटो वह्‌ वहां वैसे ही रोभित 
नहीं होता जैसे काचोंके नीचमे बहुमूल्य मणि शोभित 
नहीं होती ।। २८ ॥ 

जो-जो जंसे गुणका प्राणी होता है, वहु उसी 
तामसी, राजसी या सात्विक स्थिति को प्राप्त करता है, 


यही बात ध उचितदहै, कुत्तेके सदृश बकरोंके बीचमें 
दोभित नहीं होता ।॥ २९॥। 


जैसा अनौचित्य से संबद्धये वस्तु दुष्टियाँं दुःख देती 
है वैसा शरीरमें चुभती हुई व्र की सुदयां दुःख नहीं 
देती ॥ ३० ॥ 


८ योगवासिष्ठे | ३२.३१ 


यदत्र क्रमसंप्राप्रमुपपन्नमनिन्दितम्‌ । 


तदेव राजते तत्र जलेऽम्भोजं न तु स्थले ३१॥ 


क्वाऽधमः प्राक्रतारम्भो हीनकमरतिः सदा । 


वराको दानवो हीनजातिर्भक्तिः क्व वेष्णवौ ।। ३२ ॥। 


कमलिनी परुषोषरभूगता 

वुयतीह यथा न इुराश्रया । 
दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमान्‌ 

इति कथ! न तथेश सुखाय नः।( ३२३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे विबुधवाक्यं नाम द्वात्रिंशः सगः । ३२ ॥ 


जो जहां परक्रमसे प्राप्त हो, उचित दो ओर अनि- 
न्दिति हो, वही वहां पर दोभित होतादहै। देखिये न, 
कमल जल्मे दही गोभित होता दहै, स्थल में नहीं ।। ३१।। 

कटां तो पामरोचित कार्यं करने वाला, सदा निन्दित 
कर्मोमे निरत ओर तामसयोनि अधम शोचनीय दानव 
ओर करटा वेष्णवी भक्ति? ॥ ३२॥ 


कमलिनी सन्तप्त ऊपर भूमिम स्थितदटे, यह्‌ कथा 
जसे श्रोताओंको सुख नहींदेती वैसे ही दिति की सन्तति 
भी भगवान्‌ में भक्ति करतीदै। यह अधम पुरुष का 
अवलटंवन करने वादी कथाभी हमारे लिए सुखदायी नहीं 
है ॥ ३३ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
विबुधवाक्य नामक कुसुमलता का वत्तीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
गजन्तमतिसंरन्धें सुरलोकमथाऽरिहा । 
उवाच साधवो वाक्यं शिखिवुन्दमिवाऽम्बुदः॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
विबुधा मा विषण्णाः स्थ प्रह्लादो भक्तिमानिति । 
पाश्चात्यं जन्म तस्येदं मोक्षाहऽसावरिन्दसः ॥ २ ॥ 
अत उत्तरमेतेन गभता दनुजन्मना । 
न॒कतव्या प्रदग्धेन बौजेनेवाङ्कुरक्रिया ॥ ३ ॥ 


गुणवाच्निगुणो जात ईत्यनर्थक्रमं विदुः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनुचित देखने से कुपित जोर 
से चिल्लाकर पुछ रहै देवव्ृन्दसे शन्रृओंका विनाश 
करने वाटे भगवान्‌ वेसेही वाक्य बोले जैसे मयूरोंके 
सुण्ड से बादल बोलतादहै।।१॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे देवढृन्द ! प्रह्लाद भक्तिमान्‌ 
हो गया है, यह जान कर आपलोगदुःखीन हौं? उसका 
यह अन्तिम जन्महे॥ २॥ 

इसके बाद इस दानव को मात्रगर्भ में निवास वैसेदही 
नहीं करना होगा जसे जला हज बीज अङ्कुर पैदा नहीं 
केर सकता ॥ ३ ॥ 

गुणवान्‌ पुरुष गुणहीन होने पर विद्वान्‌ लोग पुरुषाथे 
का विघात करने वाला क्रम कहते हैँ । निर्गुण के गुणवान्‌ 


निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मीयानि विचित्राणि भुवनान्यमरोत्तमाः । 
प्रयात नासुखायेषा प्राह्वादौ गरुणितेह वः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा विबुधांस्तत्र क्षीरोदार्णववीचिषु । 
अन्त्धनिं ययौ देवस्तटतापिच्छगुच्छवत्‌ ॥ £ ॥ 
सोऽपि संयुजितहरिः सुरौधोऽत्रजदस्बरम्‌ । 
पुनमन्दरनिधूताव्‌ कणजालमिवाऽमेवात्‌ ॥ ७ ॥ 


होने परतो इसे सिद्धिदायक क्रम कहते है।। ४॥। 

हे देवश्रेष्ठो | आप लोग अपने-अपने अदृभुत लोकों 
को जाये । प्रह्लाद की यह्‌ भक्ति आदि गुणवत्ता आप 
लोगो के अमङ्धल के किए नहींहै। ५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- भगवान्‌ देवताओं से यह्‌ कट्‌ 
कर वहां क्षीरसागरकी लह्रोमे तटवर्ती तापिच्छ ब्रक्ष 
के गुच्छो की तरह अन्तहिति हो गये।। ६॥ 

पहले आकाशसे आये हुए वे देवता भी स्तुति द्वारा 
भगवान्‌ कौ पूजा कर फिर वसे ही आकाश में चले गये 
जेसे पहले आकाशसे समुद्रम गिरा हुभा जककणसमूह्‌ 
मन्दराचक से कम्पित सागरसे फिर आकाशम चला 
जाता है। ७॥ 


-~~ ०५० 
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प्रह्लादं प्रति गीर्वाणास्ततः स्निग्धत्वमायय्‌ः । 
महान्तो यत्र॒ नोद्धिगनास्तत्र विश्वासवन्मनः ॥ ८ ॥ 
प्रत्यहं पजयामासर देवदेवं जनादंनम्‌ । 
मनसा कमणा वाचा प्रह्लादो भक्तिमानिति \ ९ ॥ 
अथ पूजापरस्याऽस्य समवधेन्त कालतः । 
विवेकानन्दवेराग्यविभवप्रसखा गुणाः ।॥ १० ॥ 
नाऽभ्यनन्ददसौ भोगपगं श्चुषकमिव द्रुमम्‌ । 

न चाऽरमत कान्ताय सुगो रोकमहीष्विव ॥ ११।। 
न रेमे लोकचर्यासु जशास्त्रार्थकथनादृते । 

न जायते रतिस्तस्य दृहये स्थर इवाऽन्जिनी ॥ १२ ॥ 
न॒ विशश्राम चेतोऽस्य भोगरोगानुरज्ञने ¦ 
सुक्ताफरुमसंश्ल्ष्टं सुक्ताफर इवाऽसले ॥ १३ ॥ 
त्यक्तभोगादिक्चनं विश्रान्तिमनुपागतम्‌ । 

चेतः केवरमस्याऽऽसीहोरायामिव योजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राह्वादीं तां स्थिति विष्णुर्देवः क्षीरोदमन्दिरात्‌ । 


तव से प्रह्वाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। 
जिस पुरुष या विषय मे अपने पूजनीय पिता, आचायं 
आदि उद्विग्न नहीं हुए, उसमे बाख्कोंका भी मन 
विश्वासी हो जातादटै।॥ ८ ॥ 

इस प्रकार के भक्तिमान्‌ प्रह्लादने देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णु की प्रतिदिन मन, कमं ओर वचन से पूजा की ।॥९। 

अनन्तर भगवत्पुजा मे परायण प्रह्लाद के समय क्रम 
से विवेक, आनन्द, वैराग्य, विभव आदि गुण बढ़ 
गये ॥ १०॥ 

उसकी भोगोकी ओर अभिस्चिवसेही नथी जसे 
सूखे हए बृक्षकी ओर किसीका आकषेण नहीं होताहे 
ओर वह कान्ताओंमे वैसेही नहीं रमताथा जसे मृग 
जनाकीणं भूमि मे प्रसन्न नहीं हता ।॥ ११॥ 

शास्त्राथेकथन के सिवा अशास्त्रीय खोकटृत्तो मे वह्‌ 
नहीं रमता था । स्थर मे दशेनयोग्य समाज, उत्सव आदि 
कौतुकोंमे उसकावेसेही प्रेमनथा जैसे कमलिनीका 
प्रेम नहीं होता ।। १२॥ 

भोगरूपी रोगों के विषयरूपी अपथ्यके सेवन द्वारा 
अनुक्रुलाचरण मे उसका चित्त वसेही स्थिर नहीं होता 
थाजैसेन गथा हजा मोति निमंल मोति पर स्थिर नहीं 
रह सकता ।। १३ ॥ 

उसके चित्त ने भोग आदि को कलत्पनाका त्याग कर 
दिया था, किन्तु विश्रान्ति सुख को वह प्राप्त नहीं हभ 

५: 


उपशमप्रकरणे ९, 


विवेद सबेगतया धिया परमकान्तया ॥ १५ ॥ 
अथ पातालमागेण विष्णु राह्वादिताग्रतः । 
पुजदेवगहं तस्य प्रह्लादस्य समाययौ । १६॥ 
विज्ञायाऽभ्यागतं देवं पुजया द्विगुणेडया । 
दत्येन्द्रः पुण्डरीकाक्षमादरात्‌ पयंपजयत्‌ ॥ १७॥ 
पजागहगतं देवं प्रत्यक्षावस्थितं हरिम्‌ । 
प्रह्लादः परमप्रीतो गिरा तुष्टाव पुष्ट्या; १८॥ 
प्र्लाद उवाच 

त्रिभुवनभवनाभिरामकोशं 
सकरकलङ्हरं परं प्रकाशम्‌ । 

सरण्यमोलं 
हरिमजमच्युतसीश्वरं 
कूुवलयदर्नोरसन्िकाशं 

शरदमकास्बरकोटरोपमानम्‌ । 
अमरतिमिरकज्जनाभं 
सरसिजचक्रगदधरं प्रपद्ये ।॥ २०॥ 

था, फलतः वह्‌ लेमे ल्टकाये हृए की तरह बीचमें 
खम्बमान स्थित रहा ।। १४ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुने प्रह्वादको उस स्थिति को क्षीर 
सागरसे सबमे विद्यमान अपनी परम रमणीय बुद्धिसे 
जान ल्या ॥ १५ ॥ 

अनन्तर भक्तों को आह्वादित करने वाटे भगवान्‌ 
विष्णु पाताल मा्गेसे पूजादेवग्रह मे प्रह्लाद के सामने 
आये ।। १६ ॥ 

भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष को आया हुआ जानकर दैत्य- 
राज प्रह्लादने दुगुनी सामग्री से देदीप्यमान पुजा से 
आदरपूवेक उनकी पूजा को ॥ १७ ॥ 

परम प्रसन्न हृए प्रह्वादने पूजागरृह मे आये हुए नेतरो 
के सामने स्थित भगवान्‌ श्रीहरि की अतिशय हषं के 
विकास को प्राप्त वाणी से स्तुति की। १८॥ 
प्रह्वादने कहा :- 

मे त्रिभुवन को सुरक्षित स्थिति के अनुकल सुन्दर 
कोरा गरहरूप, बाह्य ओर आभ्यन्तर अन्धकार का विना 
करने वाले, स्वयं ज्योतिस्वरूप, अनाथो के रक्षक, शरण 
के योग्य, सवैशक्तिसम्पन्न, रजोगुण से ब्रह्मा स्वरूप 
सत्त्वगुण से अच्युतस्वरूप ओौर तमोगुण से शिवस्वरूप, 
सत्र दुःखखोंका हरण करने वाले हरिके शरणागत होता 


हं ।॥ १९॥। 
नीलकमल ओर नीक्मणि के समान कान्ति वाले, 


अल्रणलरणं 
प्रपद्ये ।! ९९ ॥! 


ः योगवासिष्ठे | ३३.२१ 
विमलमलिकलाषकोमलाद्धः दिनश्मसमयार्णाद्धरागं 
सितदलपङ्कजकूड मलाभरङद्धम्‌ । कनकनिभाम्बरसुन्दरं प्रपद्ये ।\ २४ ॥ 
श्र तिरणितविरच्चिचच्वरीक दितियुतनलिनीतुषारपातं 
स्वहदययपद्यदलाश्रयं प्रपद्ये ॥ २१॥ सुरनलिनीसततोदिताकंबिम्बम्‌ । 
सितनखगणतारकावकोणं कमलजनलिनौजलावपूरं 
स्मितदघवलाननपीवरेन्दु विम्बम्‌ । हदि नछिनीनिलयं विभुं प्र पचे ॥ २५ ॥ 
चिजालगङ्खः ` त्रिभुवननलिनीसितार विन्दं 
हदयमणिमरीचिजालगद्ख = तिनिर्मानधिमोहवोयम 
हरिङरदम्बरमाततं प्रपद्ये ॥ २२॥ भ 
अविरलक्ृतृष्टिस्वलोनं स्फटतरमजडं चिदात्मत्वं 
मविरल्कृतसूष्टसवलीनं जगदखिलातिह्रं हार प्रपद्ये ॥ २६॥ 
सततमजातमवद्धनं विशालम्‌ । त्रित 


गुणदातजरठाभिजातदेहं 

तरुदलश्चायिनमभंकं प्रपद्ये ।॥ २३॥ 
नवविकवितपद्यरेणुगौरं 

स्फुटकमलावपुषा विभूषिताङ्धम्‌ । 


इति गुणबहुलाभिर्वाग्भिरभ्याचतोऽसो 
हरिरसुरविनाल्ः श्रौनिषण्णांसदेशः । 
जल्द इव मधुरं प्रीतिमान्‌ प्रीयमाणं 
कुवलयदनोखः प्रत्युवाचाऽसुरेन्द्रम्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे नारायणागमनं नाम चर्यास्रिश्ञः सगः ॥२३३॥ 


रारत्काटीन निमंल आकारा के मध्यभाग के तुल्य दयामल, 
श्रमर, अन्धकार, काजल ओौर अञ्जन के समान कान्ति 
वाले, कमल, चक्र ओर गदा धारण करने वाटे आपको 
दररणमें म प्राप् होता हूं | २०॥ 

जिनका दारीर भौरोंकी रारि के समान कोमले 
है, जिनका शुध्र रद्ध सफेद कमलके कुड्मल के समान 
सुशोभित होता है, श्रुति ही जिनका गुंजन दै-एेस ब्रह्मा 
जी जिनके नाभिकमलके ध्रमररैँ एवं जो अपने भक्तों 
के ह्‌दय-कमल में निवास करतेर्है, एेसे भगवान्‌ कौर्मं 
शरण केता | २१॥ 

सफेद नखरूपी तारे जिसमे विखरे हे, मन्द-मन्द 
हास से प्रकादामान मूख ही जिसमें पूणं चन्द्रविम्ब ह एवं 
कौस्तुभमणि कौ किरणराशि दही जिसमे आकारागंगा 
है, इस प्रकार के विस्तृत हरिरूपी शरत्कालिक आकारा 
कीर्यैँ दारणलेता हूं ।॥ २२॥ 

रची गई घनी सृष्टि जिसमे विना किसी संकोच के 
निविष्ट दहै, सत्त्व आदि मायाणगणोंसे होने वाके अनन्त 
कल्याण गुणगणों से जिनकी चिरन्तन सूति रमणीयदहै, 
प्रलयकाल में वटपत्र पर सोने वाले बाछकरूप अविनाशी, 
अज, अविकारी, सवेग्यापक, भगवान्‌ की शरणमे 
जाता हं ।। २३॥ 


ताज फटे हुए नाभि कमलके परागसे वक्षःस्थल 
मे पीठे वणं वाटे, प्रकाशमान लक्ष्मी के ररीर से 
विभूषित वामाद्ध वाले, सायंकाल के समय के समान 
अरुण अद्धुराग वाटे एवं सुवर्णं के समान चमकदार 
पीताम्बर से सुन्दर भगवान्‌ की शरण में म जाता 
हं । २४ ॥ 

दैत्यरूपी नक्िनी के लिए हिमपातरूप, देवरूपी 
नलिनी के लिए सदा उदित सूयं मण्डलरूप, ब्रह्यारूपी 
नलिनी के तडागरूप एवं हृदयकमल मे निवास करने 
वाठे विष्णुकौर्मे शरण लेता हूं ।। २५॥। 


त्रिभुवनरूपी कमलिनी के लिए सूर्यंरूप, अन्धकार के 
सदश आच्छादक अज्ञान के लिए श्रेष्ठ दीपरूप, नित्य- 
स्वप्रकाश, अजड, चिदात्मततत्वरूप, जगत्‌ की सब पीड़ाओं 
कीदूर करने वाले भगवान्‌ कोम शरण लेता हूं ।। २६॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा-इस प्रकार विविध गुणों से 
युक्त स्तुति वचनो से पूजित असुरोंका विनाश करने 
वाके श्रीलक्ष्मीजीसे आदित कण्ठ वाले नीर कमल 
सदश श्यामल भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर जंसे मेघ 
मयूरके प्रति बोल्ताहै वैसे ही दैत्यराज प्रह्लाद के 
प्रति बोे ।। २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरशमप्रकरण में 
नारायणागमन नामक कुसुमलता का तंतीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ३३ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच पद्यासनस्थोऽतिसुदा हयपविश्य वरासने । 
वरं गुणनिधे देत्यकुलाचूडामहामणे । स्तोत्रपाठविधावन्तश्चिन्तयामासर चेतसा ॥ ६ ॥ 
गहाणाऽभिमतं भूयो जन्मदुःखोपन्ञान्तये ।॥ १ ।॥ विचारवानेव भवान्‌ भवत्विति भवारिणा । 
प्रह्लाद उवाच देवेनोक्तोऽस्मि तेनाऽन्तः करोस्यात्मविचारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


सवंसङ्ुल्पफलद ! स्वंलोकान्तरस्थित ! । 

यदुदारतमं वेत्सि तदेवाऽऽदिशमे विभो! ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सवसं ्रमसंशान्त्ये परमाय फय च । 

जह्यविश्नान्तिपयन्तो विचा रोऽस्तु तवाऽवघ ! ॥ २ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा दितिपुच्रें विष्णुरन्तरधीयत । 
कृतघर्घ॑र निहदस्तर ङ्कस्तोयधेरिव ॥ ४ ॥ 


विष्णावर््ताहुते देवे पुजायां कुघुमाज्ञलिम्‌ । 
पाश्चात्यं दानवस्त्यक्त्वा मणिरत्नपरिष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कटा :-- 

हे दत्यकुल के चूडामणिस्वरूप ! है गुणसागर ! पुनः 
जन्मरूपी दुःख कौ निढृत्तिके किए तुम अभीष्ट वर 
मांगो । १॥ 

प्रह्लादने कहटा-हे प्रभो ! आप सब्र सङ्कल्पो का 
फल देने वाले हँ ओौर सब प्राणियोंके हूदयमे स्थितै, 
जिस वस्तुको आप सर्वोत्तम समञ्चते हों, उसीको मुञ्च 
देने की कृपा करे । २॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- हे पापरहिति ! सब सन्देहों की 
निढ्त्तिके लिए ओर मुक्तिरूपी सर्वोत्तम फलके लिए 
तुम्हारा ब्रह्मसाक्नात्कारपयेन्त विचारो ।३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- दैत्यराज प्रह्वादसे यहु कह 
कर भगवान्‌ विष्णु वैसे ही अन्तहित हो गये जैसे कलकल 
ध्वनि करके समुद्रकी लहर छप जातीहै। ४॥ 

भगवान्‌ विष्णु के अन्तहित होनेपर प्रह्वादने पूजा 
मे मणि-रत्नोंसे सुशोभित अन्तिम पुष्पाञ्जलि देकर 
सुन्दर आसन पर बैठकर, पद्मासन लगाकर स्तोत्रपार 
करने के समय बडे हषे से अपने अन्तःकरणे विचार 
किया ॥ ५--६ ॥। 

जन्ममरणरूपी संसार से छृटकारा देनेवाकते भगवान्‌ ने 
तुम विचारवान्‌ ही हो, एेसा मूज्ञे उपदेश दिया है । 


किमहं नाम तावत्‌ स्थां योऽस्मिन्‌ भुवनडम्बरे । 
वच्मि गच्छामि तिष्ठामि परयत्नेनाऽऽहरामि च ॥ < ॥ 
जगत्तावदिदं नाऽहं सवृक्षततणपवंतम्‌ । 
यद्बाह्यं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं किरु ।॥ ९ ॥ 
असन्नभ्युदितो सकः पवनः स्फुरितः क्षणस्‌ । 
कालेनाऽत्पेन विल्यी देहौ नाऽहमचेतनः ॥ १० ॥ 
जडया कणेशष्कुल्या कल्त्यमानः क्षणक्षयो । 
र॒न्याङृतिः शुन्यभवः शब्दो नाऽहमचेतनः ।॥ ११॥ 
त्वचा क्षणविनाशिन्था प्राप्यमप्राव्यमप्यथ । 
चित्प्रसादोयलन्धात्म स्पशनं नाऽस्म्यचेतनम्‌ ॥ १२॥ 


इसलिए मै अपने अन्तःकरण मे आत्मविचार करता 
हं ।। ७ ॥। 

इस संसाररूपी आडम्बरमें बोलता हूं, चल्ताहः 
बैठता हं जर सब उद्योगों से विषयों का उपभोग करता 
हे, वह मे कौन हूं, यही विचार पहठे मूञ्ञे करना 
चाह्यि ॥ ८ ॥ 

उक्ष, तृण, पवेत आदि से धक्त यह सारा जगत्‌ तो 
आत्मा नहीं हो सक्ता है, क्योकि बाहरी ओर अत्यन्त 
जडम कंसे हो सकता हूं ।॥ ९॥ 

असत्‌ होते हए भी उदित, जड होनेके कारण 
बोलने मे असमथ, प्राणवायुओं द्वारा केवर अपने संचार 
के समय में संचलित, थोड़े समयमे नष्ट होने वाला यह्‌ 
अचेतन शरीरम नहींहुं।। १०॥ 

जड कणेच्छिद्र दारा अति दीर्घै, गम्भीर, पद, वाक्य 
आदि भेदोंसे कल्पित क्षणभरमें नष्ट होने वाखा, क्षयी 
होने के कारण शून्याकार, आकाश से उत्पन्न होने वाला 
अचेतन शब्दम नहीं हुं ।॥। ११॥ 

क्षणमें नष्ट होने वाली त्वशिद्रिय से प्राप्त होते 
वाला ओर अन्यप्रकारसे प्रपतन होने वाला, चित्‌ के 
प्रसाद से आत्मस्वरूप को प्राप्त अचेतनस्वरूप स्पर्ंभी 
मे नहींहुं।। १२॥ 





१२ योगवा सिष्ठे 


बद्धात्मा जिह्लया तुच्छो लोलया खोलसत्तया । 
स्वत्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाऽहूमचेतनः \\ १३ \। 


दृश्यद्शनयोर्छानं क्षयि क्षणविनारिनोः । 
केवले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाऽहुमचेतनम्‌ । १४॥ 


नासया गन्धजडया क्षथिण्या परिकल्पितः 


पैलवोऽनियताकारो गन्धो नाऽहुमचेतनः ।॥! १५ ।\ 
निममोऽमननः चान्तो गतपच्छेद्दियश्चमः । 
शरुदधचेतन  एवाऽहं कलाकलनर्वाजतः ॥ १६ ॥ 


चेत्यवनितचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः 
सबाह्याभ्यन्तरन्यापी निष्कलामलत्तन्मयः ।! १७ । 
अनेन चेतनेनेमे सर्वे घटपटादयः । 

सूयन्ति = अवभाष्यन्ते दीपेनोत्तमतेजघ्ता ॥ १८ ॥ 
आ इदानीं स्परतं सत्यमेतत्तदविलं सया । 

निविकल्पचिदानास एष आत्माऽस्मि स्वेगः \ १९ ॥ 
अनेनेताः स्फुरन्तीह विचित्रेद्ियवृत्तयः 


अनित्य, चच्चल जिह्वासे संवद्धस्वभाव वाला द्रव्य 
मे रहने वाटा, अचेतन तुच्छ रस, जिह्वा के अग्रभागसे 
लेकर कण्ठ तक आस्वाद का प्रसार वाला भी मै नहीं 
हं ॥ १३॥ 

क्षण विनाशी पदार्थं ओौर चकु इन दोनों के अधीन 
सिद्धिवाला विनश्चवर तथा केव द्रष्टा मे अविद्यमान 
अचेतन रूप मँ नहीं हूं | १४॥। 

गन्धवती, जड़, नष्ट होने वाटी घ्राणेद्िय द्वारा 
कल्पित, अनियत आकार वाटा अचेतन तुच्छ गन्धभी्मे 
नहीं हं ।॥ १५ ॥ 

'मम' इस प्रकार के अभिमान से रहित, मन रूप 
मन के व्यापार से जन्य, माया के सम्बन्ध से रहित, 
पञ्चेन्द्रिय के श्रम से बुन्य शान्त शुद्ध चेतन हीम 
ठु ।॥ १६॥। 

स्वयं ज्योति, सव्र का प्रकाक, बाह्य ओर आभ्यन्तर 
सर्वत्र व्यापक, अखण्ड निमर, सन्मय मै चेत्यरहित दही 
हं ।। १७ ॥ 

अन्यनिरपेक्न होने के कारण उत्तम तेज रूप इस चेतन 
रूप दीपकसे ही घट-पट आदि सूर्यपर्य॑न्त ये सब पदाथं 
प्रकारित होते है ।॥ १८ ॥ 


दस सारे सत्य का मृन्ने अव स्मरणहो अआयादहै। 
अक्रश आदि विकल्पों से रहित चिद्रूप प्रकाश सवं व्यापक 
यह्‌ अत्मामं हुं १९॥ 


| ३४.१३ 


तेजताऽन्तःप्रकाञेन यथाऽग्निकणपङ्क्तयः ।। २० ॥! 
अनेनताः स्फुरन्तीह्‌ विचिनच्रेन्दरियपडक्तयः 
सवगेन निदाघेन यथा मरमरीचिकाः)) २९१॥ 
अनेनेतत्पदार्थानां वस्तुत्वं प्रतिपाद्यते 
शुक्लादि गुणवत्त्वं स्वं प्रदोपेनेव वाससाम्‌ ।\ २२॥ 
असावेव हि भूतानां सवेषामेव जाग्रताम्‌ । 

सर्वानुभविताभूमिरत्मा धुकुरवत्‌ स्थितः ॥ २३।। 
तस्येकस्याऽविकत्पस्य चिद्दीपस्य प्रसादतः । 

उष्णोऽकः शिशिरश्चन््रो घनोऽद्रिवद्रतं पयः ॥ २४ ॥। 


सातत्येनाऽनुभूतानां सर्वषां च जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्यं तत्कारणं नाऽस्य विदयते २५ ॥ 


सातत्येनाऽनुभूतानां पदार्थानामनेन तत्‌ । 
पदाथत्वमुदेत्य॒च्चंः प्रतपेनेव तप्रता ॥ २६॥ 


अनाकारात्‌ कारणाच्च सवकारणकारणात्‌ । 
एतस्मादिदमुत्पन्नं जगच्छेत्यं हिमादिव ॥ २७ ॥ 
अन्तःप्रकाशमान तेज रूप इन विचित्र इन्द्रिय 

वृत्तियों काडइसी सेवेसेहीस्फूरणटहोता है जसे भीतर 
प्रकादामान तेज से अभिभूत अंगार कण पंक्तियों का 
स्फ़ूरण होता है ॥ २०॥ 

सवं व्यापक इस चेतनसेये विचित्र इन्द्रिय पंक्तियां 
वसे ही स्फुरित होतीदैँ। जैसे ग्रीष्म ऋतु से मरुमरी- 
चिकाओं का ( मृगत्रृष्णाओंका ) स्फ्रण होता है ॥२१॥ 

पदार्थो को यह्‌ अपनी सत्ता वैसेही इसीसे प्रति- 
पादित होती है जसे शस्त्रो का अपना शुक्लादि गुणवत्त्व 
प्रदीपसे प्रतिपादित होता टै।। २२॥ 

आत्मा चेतन सभी जीवों के सव अनुभवो का वेसा 
ही विश्रान्ति स्थानद जैसे दर्पण सब प्रतिबिम्बो का 
विश्रान्ति स्थान दहै।। २३॥ 

उसी एक विकल्परहित चिद्रूपी दीपक के प्रसादसे 
सूयं उष्ण, चन्द्रमा रण्डा, पर्व॑त ठोस ओर जल तरल 
है ।। २४ ॥ 

प्रत्यक्ष के दवारा अनुभूत सब पदार्थो की जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में सद्रूम से सब कार्यो में व्यक्त 
यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है ।२५॥ 

नैरन्तयं क्रम से अनुभूत सब पदार्थो की सूयं के 
अत्यन्त सन्तप्तता उत्पन्न होती है वैसे ही इसी के प्रतापसे 
प्रसिद्ध आकाश आदि पदाथैत्व उत्पन्न होता है ॥ २६॥ 

वस्तुतः निराकार कारणत्व आदि आकार से शून्य 








४.४१ । 


ब्रह्य विष्ण्वन्द्रुद्राणां कारणानां जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमायं तत्कारणं नाऽस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्यद्र्रदुश्यादिनामभिर्वेजितात्मने 
स्वयं सकृदिभाताय मह्यमस्मे नमो नसः \॥ २९ \ 
एतस्मिन्‌ सर्वभूतानि रनिचकत्पचिदात्मति । 
गुणभूतानि भूतेशे तिष्ठन्ति विविशन्ति च ।\ ३० ॥ 
यत्किलाऽनेन कितं चेतनेनान्तरात्मना । 
तत्तद्भवति सवत्र नेतरत्सदपि स्थितम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
यच्चिता कक्तं किच्चित्तदाप्नोति निजं परम्‌ । 
यच्चिता कलितं नेह तत्सदप्यन्तमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इमे घटपटाकाराः पदाथेश्तपङ्‌क्तयः । 
जागत्यो विपुलादशे ह्यस्मिन्‌ व्योमनि बिस्बिताः ।३२॥ 
एतदवृद्धं वृद्धतरे क्षयि क्षयिणि जायते । 
पदार्थ सदसच्चापि प्रतिजिस्बाकंवस्स्थितम्‌ \॥ २४ ॥ 


ओर अविद्या से कारणभूत सव कारणों के कारण इससे 
यह्‌ दद्य वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे बफं से शीतरता 
उत्पन्न होती दै ।। २७ ॥ 

जगत्‌ मे उत्पत्ति आदि की व्यवस्था मे कारणभूत 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र जर रुद्र का यही आदि कारण है । 
इसका कोई कारण नहीं हे ॥ २८ ॥ 

चित्‌, चेत्य, द्रष्टा, दुर्य आदि नामों से वजित 
स्वरूप वाले स्वयं नित्य स्वप्रकाश इसे सुज्ञ प्रत्यक्‌ चैतन्य 
के लिए बार-बार नमस्कार है ॥ २९॥ 

नि्िकल्प चैतन्य स्वरूप सब प्राणियों के अधिष्ठाता 
इसमे गुणों की तरह अभिन्न सत्ता वाके सब भूत स्थित 
रहते हैँ ओर प्रवेश भी करते टं ॥३०॥। 

इस चेतन अन्तरात्मा ने यह उत्तर क्षण में उत्पन्न 
हो रेता संकल्प क्रिया वही सवत्र उत्तर क्षण मे उत्पन्न 
होता है, अन्य नहीं ।॥ ३१ ॥ 

जिस वस्तु को चेतन ने अपनी सत्ता ओर स्फूति के 
पदान द्वारा उज्जीवित किया, वही अपने व्यवहार पद 
को प्राप्त होता है ओर जिसको चेतन ने अपनी सत्ता ओर 
ल्फ्ति के प्रदान हारा उञ्जीवित नहीं करिया, वह्‌ होते हुए 
भी सत्त्व रूप नाश को प्राप्त करता है ।॥ ३२॥ 

ये घटपटाकार जगत्‌ के सेकंड पदाथे विशाल द्षण- 
रूप इस चिदाकाश में प्रतिबिम्बित है ।॥ ३३ ॥ 

यह भी विशाल पदाथ मं विशाल, विनष्ट होने वाछे 
पदार्थं मे विनाशी ओौर सत्‌-असत्‌रूपसे वैसे ही स्थित है 





उपरशमप्रकरणे १३ 


अदृश्यं सवभूतानां प्राप्यं गकलितचेतसास्‌ । 
एतत्तद्द्श्यते सङि: परं व्योमाऽतिनिमलम्‌ \॥ ३५ ॥ 
इयसभ्युदयं याति नानाद्श्यसुसञ्जरी । 
आचारचच्चरोकाढचया एतस्मात्‌ कारणद्रमात्‌ \\! ३६ ॥ 
अस्मादियमुदेत्युच्चंः संसाररचना चला । 
वि चिज्रतस्गुल्माढचया शेकादिव नावो ।\ ३७ ॥ 
स्वेषामविभिन्नोऽसौ अेरोक्योदर्वत्तिनाम्‌ । 
ब्रह्मादीनां त॒णान्तानां चिदात्मा संभकारकः ॥\ ३८ ॥ 
एकोऽसावहमाचन्तरहितः सवेगाङतिः । 
चराचराणां भूतानामन्तः स्वानुभवः स्थितः \ ३९ 
अस्य तस्थ सतेसानि स्थावराणि चराणि च । 
परिसंख्यारिहीनानि शरीराणि बहुनि च॥४०॥ 


एकोऽसावनुभूत्यात्मा स्वानुभूतिवल्ञात्‌ स्वयस्‌ । 
सवद्ग्रष्टदृश्यत्वात्‌ सहलकररोचनः ॥ ४१ ॥ 


जसे प्रतिबिम्बित सूये में क्षय ओर बृद्धि प्रतिबिस्बरूप से 
स्थित सूयं में ही अध्यस्त होकर अन्यठ्त्तितया प्रतीत होते 
ह 1 २५.॥ 

अज्ञानियो के दशन के अयोग्य विलीन चित्त वाङ 
महात्माओंको प्रप्त होने योग्य यह्‌ अतिशय निर्मल 
परमाकाश सत्पुरुषो द्वारा देखा जाता है ।॥ ३५ ॥ 

आचार रूपी भौरोंसे वेष्टित यह विविध दुह्य रूपी 
सुन्दर मञ्जरी इसी कारणरूप दृक्ष से उत्पन्न होती 
है ।। ३६॥ 

यह चचल विशाल संसार रचना इसी से वैसेही 
उत्पन्न होती है जैसे विविध प्रकार के ब्रक्ष, ज्ञाडी अौर 
रताओं द्वारा वेष्टि वनपेक्ति पवेत से उत्पच्च होती 
है । ३७ ॥। 

तीनों लोकों मे ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पदार्थों 
का प्रकारक यह्‌ स्वयंज्योति चिदात्मा सबसे अभिन्न 
ह ॥॥ २८ 1 

जन्म ओर विनाशरहित सवग्यापाक यह्‌ एक मै सब 
चराचर भ्रूतो के अन्दर स्वानुभव रूप स्थित हं ।। ३९ ॥ 

मेरेये स्थावर ओर जंगम बहुत शरीर है, जिनकी 
संख्या गणना, काल की इयत्ता ओर देश की इयत्ता नहीं 
हो सकती ॥ ४० ॥ 

अनुभूति स्वरूप अद्रय यहु अपनी अनुभुति वश स्वयं 
सवंद्रष्टा, सवेदस्य ओर सर्वैदशंन एवं हजारों लोचन ओर 
हाथ वाला है ॥ ४१॥ 
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एषोऽसावहमाकाञे सूयदेहेन चारुणा । स्वलीलाथमिदं चार जगदाडम्बरं ततम्‌ । 
विहरामीतरेणाऽपि वायुदेहेन वायुना ।॥ ४२1 मयाऽभिजातबाठेन पङ्कक्रोडनकं यथा ॥ ४९ ॥) 
ममेतद्पुरानील शद्खुःचक्रगदाधरम्‌ । मयेदमाप्यते स्वं सत्ता मां प्राप्य गच्छति । 


सवेसौभाग्यसीमान्तं ह्यस्मिज्जगति वल्गति ।॥ ४२ ॥ 
अहमस्मिन्‌ समपरुदुमूतः पद्यासनगतः सदा । 
निविकल्पसमाधिस्थः परां निवृततिमागतः।। ४४ ॥ 
अहं त्रिनेत्रयाऽऽकृत्या गोरीवक्त्रान्जषटपदः 
सगन्ति संहुरामीदं कूर्मोऽद्धःपटरं यथा ॥ ४५ ॥ 
अह्मिद्द्रेण रूपेण त्रिखोकोमखिकामिमाम्‌ 
पाख्यामि क्रमप्राप्रां मठिकामिव तापसः ॥ ४६॥ 
स्री पुमानहमेवेतत्कुमारो द्यहमित्यपि 
जीणहं देहधारित्वाज्जातोऽहुं विश्वतोमुखः ॥ ४७ ॥ 
अहं तृणलतागुल्मजालं रतसतया स्थितः । 
उत्थापयामि चिद्भुमेः कूपोऽन्तरल्तामिव ॥ ४८ ॥ 

यह्‌ भ्रत्यक्न ईश्वरभरूत मेँ सुन्दर सूर्यरूप होकर आकारा 
मे विचरण करतां एवं वायु रूप होकर अन्य वायु देह्‌ 
से भी आकादामें विचरण करता हं ।। ४२॥। 

मेरा शद्ध, चक्र ओौरगदा धारण करनेवाला, यह्‌ 
दयामल दारीर, सव सौभाग्यो की चरम सीमा स्वरूप 
इस संसार मे व्यवहार करता है। ४३॥ 

इस जगत्‌ मे सदा पद्मासनासीन होकर निविकल्पक 
समाधि में स्थित परमसुख को प्राप्तब्रह्मया रू्पसे मेँ 
उत्पन्न हुभा हूं ॥ ४४ ॥ 

मे तीन नेत्रवाटी अल्ृतिसे श्रीपार्वेत्ती के मुख- 
कमल काश्रमर बनकर इस जगत्‌ का प्रल्यकालमें वैसे 
ही संहार करता हं जसे कद्टमा अपने अद्घोंको समेट 
लेता है ।। ४५ ॥। 

इन्द्ररूप से मँ मन्वन्तर क्रम से प्राप्त इस सारे 
त्रिलोक का वैसे ही पालन करता हं जैसे तपस्वी गुरू 
परम्परा प्राप्त अपने मठ्की रक्षा करता दहै।। ४६॥ 


मैहीस्त्रीहूं, मही पुरुषहूं, मैँहीकुमारभी ह, 
देटधारी होनेसे मँ जीणंहो गयां ओर ही सर्व॑तो- 
मुख विराट्‌ पूरुष हूं ।। ४७ ॥ 

मे जीवसाररूप से स्थित होकर तृण, छता, ्ाड़ी 
आदि के समूह्‌ को चिद्रूप भूमिसे इस प्रकार उत्पन्न 
करता हुं जसे जलरूप से स्थित जीणे कूप अपने अन्दर 
लता को उत्पन्न करता है । ४८ ॥ 


मत्परित्यक्तमेतच्च सदप्येव न कच्चन \) ५०॥ 
मयि स्फारे चिदादशं प्रतिविम्बं यदागतम्‌ । 
तदस्ति नेतरदयस्मान्मत्तोऽन्यन्नेह विद्यते ॥ ५१ ॥ 
कुसुमेष्वहमामोदः पुष्पपत्रे्वहं छविः । 
छविष्वहं रूपकला रूपेष्वनुभवोऽप्यटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यद्यत्किच्िदिदं दृश्यं जगत्स्थावरजद्खःमम्‌ । 
सवसङ्कल्परहितं  तच्चित्तत्त्वमहं परम्‌ ॥ ५३ ।। 
आद्या रसमयौ शक्तो रसौघो विस्तृतो यया । 
सा यथा दास्करुडचेघु तथाऽहं सवेवस्तुषु ॥ ५४ ॥. 
परमां तामहं सवेपदा्थन्तिर्वातिताम्‌ । 
उपेत्य संविट्चित्यं प्रतनोमि स्वयेच्छया ।॥ ५५ ॥ 

सुन्दर वालकरूप मेने इस सुन्दर जगद्रूपी आडम्बर 
का मिट्री के खिलौने के समान अपनी क्रीडाके किए 
विस्तार किया है ।। ४९॥। 

मुञ्से कारणरूपसे यह्‌ जगत्‌ व्याप्त किया जाता 
टै । मृञ्चे ही प्राप्त कर यह सत्ता को प्राप्त करता है । अपने 
तत्त्वददोन द्वारा मुञ्चसे परित्यक्त यह जगत्‌ जीवन्मुक्त 
व्यवहार में विद्यमान होता हृजा भी कुछ नहीं है ।। ५० ॥। 

मुज्ञ विशाल चिद्रूपी द्पेणमें प्रतिबिम्ब प्राप्त यह्‌ 
मुक्चसे प्रथक्‌ नहीं ह, क्योकि इस संसार में मक्षसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं ।। ५१॥ 

मे फूलों मे सुगन्ध हूं, फूलों की पंखुरियों में कान्ति 
कान्तियों मे रूपकलाहूं भौरसूपोंमेभी मै अनुभव 
॥ ब 11 
चराचर जगद्रूप मजो कुछ दृश्य टै, वह सब सर्व- 

संकल्परहित परम चिदात्मतत्त्वर्मँहीहूं।। ५३ ॥ 

रसमयी आदि शक्ति जिससे सागर, नदी, तालाब, 
कुप आदि जक्समूह विस्तरत है, वही जलभूत शक्ति जैसे 
रक्षो मं शाखा, पल्लव आदि की उत्पत्ति में हेतुरूप से ओर 
दीवारों मे तिनके, जौ के अङ्कुर आदि की उत्पत्तिमें 
ठेतुरूपसे फलीदहै वसे ही मै सव वस्तुओं मे तत्‌-तव्‌ 
कार्यो कौ उत्पत्ति मे हेतुरूप से फला हँ ।। ५४ ॥ 

मे अपनी इच्छा से सब पदार्थो की उस परम 
अन्तर्यामिता को प्राप्त कर ज्ञान वैचिव्य का विस्तार 
करता हूं ।। ५५ ॥ 
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धूतं यथाऽन्तः पयसो रसशक्तियथा जले । 
चिच्छक्तिः सवभावेषु तथाऽन्तरहमास्थितः ॥ ५६ ॥ 
उदं जगत्त्रिकालस्थं चिति मध्ये च संस्थितम्‌ । 
वस्तुजातमिवाऽवनो \ ५७ ॥ 
भरिताशेषदिक्कुल्लिस्त्यक्तसङ्ोचविश्ननः । 
सवस्थः सवेकर्ता च विराट्‌ सच्राडहुं स्थितः ॥ ५८ ॥ 
अपुवमनिबद्धेन््रमशल्रदक्तिमरम्‌ 
अप्राथितं मे संप्राप्रं जगद्राज्यसिदं ततम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अहो नुं विततात्माऽस्मि न साम्यप्यात्मनाऽऽत्सनि । 
कल्पान्तपवनाधूत एकाणव इवाऽणेवे ॥ ६० ॥ 
नाऽऽत्मन्यन्तवाप्नोमि स्वस्थेऽन्तः स्वदिते स्वयम्‌ । 
क्षीरवारिनिघौ पञ्घुः सरीखृप इव स्फुरन्‌ । ६९ ॥ 
स्वत्पेयं मिका ब्राह्यी जगन्नास्नौ सुसङ्कटा । 

गजो विल्व इव स्वाद्धे न साति विपुलं वपुः ॥ ६२॥ 


चिच्छक्तिरूप मेँ सव पदार्थोमे वैसे ही स्थित हूं 
जसे दूध के अन्दर धरत रहतादहै ओौर जल के अन्दर रस- 
राक्ति रहती हे ।। ५६ ॥ 

जसे तृण, काष्ठ, कोष आदि वस्तुं पृथ्वी पर म्थित 
हैँ अतीत, वतमान ओर भविष्य यह जड जगत्‌ चिद्रूप 
मुक्षमें वैसे ही व्यवस्थित हे । ५७ ॥ 

सब दिशाओं के मध्य को जिसने पूण कर रक्खाहै, 
संकोच श्रम का जिसने त्याग कर दिया है, सबमें स्थित 
सबका रचयिता ओर व्यष्टिभेदसे रोभित होने वाला 
एवं समष्टिरूप से गोभित होने वाला्मैँ हूं ।। ५८ ॥ 

यह विस्तृत अपूवे जगद्राज्य, जिसमे इन्द्रका बन्धन 
नहीं किया गया ओर अस्त्र-शस्वों के द्वारा देवताओं का 
संहार नहीं किया गया, बिना प्राथेना के मुज्ञ प्राप्त हुआ 
है ॥ ५९ ॥ 

अहो ! मै विस्तृत आत्मा वाला हूं, मै अपने-आप 
अपने अत्मामे, कोष्ठिमें धानोंकी उसी प्रकार नहीं 
समा रहाहँं जसे प्रल्यकालकी घोर आधी से उद्रेल्लित 
प्रलय सागर पहले के सागरके घेरे मे नहीं समाता 
है ।॥ ६० ॥। 

अन्दर अपने ही निरतिशय आनन्दरूपसे स्वादे 
आ रहे स्वस्थ आत्मामं मँ वेसे ही अन्त नहीं पाता हं 
जैसे कुण्ठित गतिवाला स्पिक्षीरसागर में चलता हआ 
उसका अन्त नहीं पाता ॥ ६१ ॥। 

यह जगन्नामक ब्रह्माण्ड, जिसका भीतरका भाग 
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विरिच्चभवनात्‌ पारे तत्त्वान्तेऽप्याहुरत्‌ पदम्‌ । 
प्रसरत्येव मे रूपमद्ाऽपि न निवतते ॥ ६३ ॥ 
अयं नामाऽहुमित्यन्तः कुतो निरवलम्बना । 
अषपयन्ताङृतेरेषा किराऽऽसीत्‌ स्वल्पता मम ॥ ६४ ॥ 
भवानयमयं चाऽहमिति मिथ्यैव विञथ्रमः । 
को देहः कोऽप्यटेहो वा को मृतः कश्च जोवति ॥ ६५ ॥ 
वराकाः पेखवधियो बभूवुमं पितामहाः । 
ये सास्राज्यमिदं त्यक्त्वा रेमिरे भवभूमिषु ।॥ ६६ ॥ 
क्वेयं किरु महादृषटिभिरिता ब्रह्यबरंहिता । 
क्व॒ सरोसपभोमाशाभोमा राज्यविभूतयः ॥ ६७ ॥ 


अनत्तानन्दसस्भोगा परोपकश्मशलालिनी 1 
शुद्धेयं चिन्मयौ दृष्टिजयत्यखिरद्ष्िषु ॥ ६८ ॥ 
सवेभावान्तरस्थाय चेत्यसुक्तचिदात्मने । 


परत्यवचेतनरूपाय सह्यमेव नमो नमः ॥ ६९ ॥ 


संकुचितहे, बड़ा छोटारहै, इसकल्एिमेरा विला शारीर 
इसमे वेसेही नहीं समा सकताहै जैसे बेर के फलके 
अन्दर हाथी नहीं समा सकता ।। ६२ ॥ 

ब्रहयाण्डरूप ज्रह्या के घरसे आगे अन्तमे भी फल 
रहा मेरास्वरू्प आजमभी प्रसारको प्राप्हो रहाहै 
वापिस नहीं होता है ।॥ ६३॥ 

यह्‌ देह आदिमेदहूं, इस प्रकारकी निराधार यह 
कल्पना, इतने दिनों तकमेरे हदय में कहाँंसे हुई ? 
जिसको आकृति का आर-पार नहींहै, क्षी मेरी यह 
स्वत्पता कंसे हुई ? ।। ६४ ॥ 

ये आपह, यह महं, यह्‌ मिथ्या ध्रान्तिहीहै। 
कौन दारीरहै ? अशरीरभी कौनहै? कौन मरा? प्राण 
कौन उनसे वियुक्त हआ ओौर कौन जीता है ।॥ ६५ ॥ 

मेरे पिता, पितामह आदि सुकोमल मन्दमति थे, 
इसीलिए इस सामाज्य का त्याग कर भवभुमि में अनुरक्त 
इए । €&६ ॥। 

कहां ब्रह्म से बदी हुई पूणे यह महा दृष्टि ओर कहँ 
सापो को भांति भयंकर आशाओं से भीषण राज्य 
विभरूतियां ।। ६७ ॥। 

अनन्त आनन्द काभोग प्राप्त यह शुद्ध चिन्मय दुष्टि 


परम शान्ति देने वाली है, सब दृष्टियों में बढ़कर 
है ॥ ६८ ॥। 


सब पदार्थो के अन्दर विद्यमान चेत्यरहित चिदात्मा 
रूप प्रत्यक्‌ चेतन स्वरूप मेरे लिए बार-बार नमस्कार 
है ॥ ६९ ॥ 
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जयाम्यहमजो जातो जीणसंसारसंसृतिः । 
प्राप्तप्राप्यो महात्माभ्यं जीवामि च जयामि च ।1 ७० ॥ 
इदमुत्तमसास्राज्यं बोधं संत्यज्य शाश्वतम्‌ । 
न रमेऽहमरम्यावु राज्यदुःखविभूतिषु ॥ ७१ ॥ 
दास्वारिदषन्मात्रे दलितो यो धरातले । 
धिग्वराकमनात्मनज्ञं तं कूदानवकोटकम्‌ । ७२॥ 
अविदयेकात्मिद्रव्येरविद्यामयमद्धकम्‌ 
अज्ञेन संत्पयता कि नास गरणा कृतम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
वर्षाणि कतिचित्‌ प्राप्य जगच्छीमटिक्रामिमाम्‌ । 
क्रि नाम श्रापद्चितं हिरण्यकशिपुः किल ॥ ७४ ॥ 
अनास्वाचेद मानन्दं जगद्राज्यश्नतान्यपि । 
समास्वादयता नेह किच्चिदास्वादितं भवेत्‌ ।॥ ५५ ॥ 
न॒ किल्िचेन सं्राप्रं तेनेदं परमाम्रतम्‌ । 
संप्राप्याऽन्तः प्रपूर्णेन सवं प्राप्रमखण्डितम्‌ ।। ७६ ॥ 


<“ 


संसारसरणिको जीणंकर मँ अज हो गया हूः 
चारोंओरसे जेतव्य के जय के फटरूप स्वनिर्थनिन्रत्ति 
को प्राप्न ओर प्राप्तव्य सव सुखो को प्रात कर मेरा 
जीवन सफल हो गया है अतएव म स्वंत्करष्ट करूपसे 
विराजमान हं ।॥ ७० ॥। 

नित्य बोध रूप इस उत्तम साम्राज्य का त्याग कर 
अरमणीय राज्य के विविध दुःखों में मृभ्षे आनन्द नहीं 
मिलता दै ।। ७१॥। 

भूतल पर वनदु्गं मे ठ्ड़किर्यां, जच्दुगं मं जल 
ञओौर गिरि दु में पत्थर विपत्तियों के समयरण होते 
है, स्वामित्व के अभिमान से सव्रृष्ण उस अज्ञानी कुदानव 
रूपी कीड़े के लिए धिक्कार है। ७२॥ 

एकमात्र अविद्यात्मक अन्न-पान आदि पदार्थो से 
अविद्यामय गह्ति शरीर को तृप्त कर अज्ञानी हमारे पिता 
ने क्या किया ?॥ ७३॥ 

कुछ वर्षों तक इस जगद्रूपी सम्पत्ति युक्त छोटे से 
मठ को पाकर हिरण्यकशिपु ने क्या कद्यप के कलमे 
मे जन्म के अनुरूप परम पुरुषाथे प्राप्त किया ? । ७४ ॥ 

इस आत्म रूप आनन्द का आस्वाद न कर यहाँ 
सैकड़ों जगद्राज्यों का आस्वादे रहे पुरुषको कभी 
आस्वाद नहीं मिला । ७५ ॥ 

जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हृभा, इस परम अमृत को 
पाकर पुणे अन्तःकरण वाटे उसको यह्‌ सब निरन्तर प्राप 
हो जाता है ॥ ७६ ॥ 


| २४.७० 


त्यक्त्वा पदमिदं मूर्खा मितमेति न पण्डितः 
उरो हि त्यक्तयुलतः कण्टकं याति नेतरः ॥ ७७ ॥ 
परां दृषटिमिमां त्यक्त्वा दग्धराज्ये रमेत कः 
कस्त्यक्तवेक्षुरसं प्राज्ञः कटुनिम्बपयः पिबेत्‌ \\ ७८ ॥ 
मूर्वा एव हि ते सवे बभूवुमं पितामहाः 
इमां दुर परित्यज्य रेमिरे राज्यसङ्कटे । ७९ ॥ 
क्व॒फुट्ला नन्दनस्थत्यः क्व दग्धमदभुमयः । 

क्वेमा बोधदुशः शान्ताः कव भोगेष्वात्मबुद्धयः ॥ ८० ।। 
न किचिदपि तरंलोक्ये यद्राज्यमपि वाज्छ्ते । 

सवंमस्त्येव चित्त्वे तत्कस्मान्नाऽनुभूयते ॥ ८१ ॥ 
चिता स्वस्थया स्वस्थसमया निविकारया । 

सर्वया सवदा स्वं सवतः साघु ऊभ्यते ॥ ८२॥ 
भासिनी तंजसी शक्तरम्रतप्राप्रिरेन्दवौ । 

ब्राह्मी महत्ता महती शाक्री चंलोक्यराजता ॥ ८३ ॥ 


इस परमपद का त्यागकर मूखं परिमित पदार्थं 
को प्राप्त करता है पण्डित नहीं। ऊंटही सुन्दर ल्ताका 
त्याग कर कटिंकी ओर जाता है, अन्य नहीं | ७७॥ 


~ 


ट्स परम दृष्टि का त्याग कर इस गरहति राज्यम 


किसको प्रीति होगी ? कौन वुद्धिमान्‌ पुरुप ईख के रस 
कात्याग कर नीम के पत्तों का कडवा रस पीयेगा ।॥७८।। 
सचमुच मेरे पिता, पितामह सव मूखंदही रटे, इसी 


च्एिइस दुष्टि का त्याग कर राज्य रूपी विपत्तिमें 


प्रीति की । ७९ ॥ 

कटां फूटी हुई नन्दन वन की स्थाल्यां, कहाँ सन्तप्त 
मरुभूभिर्या, कर्हां शान्त ये ज्ञान दृष्ट्यां ओर कहां भोगा- 
यतन शरीर आदि में आत्मबुद्धि?। ८० ॥ 

त्रैखोक्य में राज्य को प्राप्त कर कुछ भी सुख नहीं 
मिल्तादहै। पृरुषफिरभीरउसेही चाहता दहै, सव कुछ 
निहित चितुतत्त्व का ज्ञान क्यों नहीं करना ?॥ ८१ ॥ 


सवमे स्थित स्वस्थ ओर सम, निविकार, स्वंरूप 


चित्‌ से सदा सव जगह सव [सुख के साधन आनन्दसे 
प्राप्त होते हैं ॥ ८२ ॥ 

तेज को भासन शक्ति, चन्द्रमाकी अमृत प्राप्ति, 
हिरण्यगभं की सवंमान्यता, इन्द्रकी सर्वोत्करिष्ट त्रैटोक्य- 
राजता, शिवजी की निरतिशय जान, एेश्व्यं, आनन्द- 
शक्तिपुणता विष्णु की जयलक्ष्मी, मनकी शीघ्रगतिता, 


वायु को बलवत्ता, अग्निकी दाहुकता, जल की आप्या- 
यकता, भृगु आदि मुनियों की महातपःसिद्धि, बृहस्पति की 


किकााकाक्क = ~ 


~~~ ~~~ 9 ~ । 


४.९९ । 


परमा पुणेता शा्वीं जयलक्ष्मश्च वैष्णवी । 
मानसो रौघ्रगतिता बलवत्ता च वायवी ।) ८४॥। 
आग्नेयौ दाहुकल्ना पायसौ रसनिवृतिः । 
मौनी महातपःसिद्धिविद्या बार्हस्पती तथा ॥ ८५ ॥ 
वेमानिकौ व्योमगतिः स्थिरता चाऽपि पार्वती 
गस्भोारताऽथ सामुद्री भेरवी च महोच्चतिः॥ ८६ \ 


शमश्रोः सौगत सौम्या सादिरी मदलेरता । 
माधवी पुष्पमयता वाषिकौ घनशब्डिता।॥ ८७ ॥ 
यक्षी च मायामयता नाभसौ लिष्कलङ्कता । 
रोतताऽपि च तौषार तंदाघौ तापतप्रता ॥ ८८ \। 
एताश्चाऽन्यास्तथा बह्ुयो देशकालक्रियात्सिकाः । 
नानाकारविकारोत्थास्िकालोदरसंस्थिताः ॥ ८९ ॥ 


विचित्राः शक्तयः स्वस्थस्तमथा निवकारया । 
चिता क्रियन्ते परया कराकरनयुक्तया ॥ ९० ॥। 
विकल्पहीना चित्सर्वा पदा्थेशतदटिषु । 
सममेवाऽभिपतति पभा प्राभाकरी यथा। ९१॥ 


विद्या, विमानो कौ आकार गति, प्वेतों की स्थिरता, 
समुद्र को गम्भीरता, मेरु पवेत की महोन्नतता, बौद्ध 
सिद्धान्त मे सिद्धशून्यता रूप सवं उपद्रव शान्ति या 
ब्रह्मसाक्षात्कार-सम्बन्धिनी सर्वानथेनिरवपिणशक्ति, मदिरा 
को मदचचरता, वसन्त ऋतु कौ पुष्पमयता, वर्षा ऋतु 
को मेवशब्दता, यक्षो की मायामयता, आकाश की 
निमंलता , हिम की शीतलता, ग्रीष्म ऋतु की तापतप्तता 
ये ओर इनमे अतिरिक्त अन्यान्य बहूत-सी देश, काल 
ओर क्रिया रूप नाना आकार विकारों से उत्पन्न, भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान तीनों कालों के अन्दर स्थिति 
विचित्र शक्तियों का स्वस्थ, सम, निविकार परम चंतन्य 
दारा, जो तत्‌-तत्‌ शक्ति के कायं के अनुसन्धान से युक्त 
है, निर्माण किया जाता है । ८२३-९० ॥ 

सब वरत्तियों में प्रविष्ट भी चित्‌ चित्तवृत्ति में स्थित 
विकल्पों से रहित होकर सैकड़ों पदार्थोमेंवैसे ही समान 
रूपसे गिरतीदटहै। जसे सूयं को प्रभा वृत्तिसे किये गये 
स्थाणु, पुरुष इत्यादि विकल्पों से रहित हो सव पदार्थों 
समान रूपसे भिरतीटहे।। ९१॥।। 

यह निर्मल चित्‌ तीनों कालों मे स्थित सारे संसार 
विशाल दुर्य शोभाको, एकक्षणमे वैसेही प्रथित कर 
देती है जैसे सूयं की प्रभा सव दिशाओं के मध्यमे स्थित 
तीनों कालोंमे चेष्टासे युक्त प्रचुर पदाथैराशि को एक 
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सर्वायिाकोरविश्रान्तां पदार्थपटलों सहस्‌ । 
कालच्रयेहाकलितां यथाऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 


तथा समस्तसंसारब्रहदश्यदशाश्चियस्‌ । 
कालत्रयस्थामसला चिच्चेतति तदात्मिका ॥ ९२ ॥। 
तुल्यकारपरासृष्टा न्रिकालकलनारता । 
अनन्तभुवनाभोगा परिपुणेव शुचिषत्‌ \॥ ९४ ॥ 
परासरष्टच्निकालाया दृष्टानन्तद्रश्चितः । 
ससतापरपर्याया पु्णतंवाऽचशिष्यते ।\! ९५ ॥ 


तुन्यकाखाबबुद्धेन स्वादुना कटुनाऽपि चिद्‌ । 
ससेन समतामेति सधुनिस्वानुभूतिवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


त्यक्तसङ्ल्पकूर्या सृक्ष्मया चिद्रचवस्थया । 


सर्वभावानुगतथा सत्तादरेतेकरूपया ॥ ९७ ॥ 
विचित्राऽपि पदाथश्नौरन्योन्थवक्तिान्तरा । 
तुल्यकारानुभवना साम्येन बाऽनुभुयते ।॥ ९८ ॥ 


 भावेनाऽभावमा्ित्य भावस्त्यजति इुःखताम्‌ । 


पेक्ष्य भावमभावेन भावस्त्यजति दुष्टताम्‌ ॥ ९९ ॥ 


क्षण मे प्रकारित करती हे । ९२-९३॥ 

अखण्ड ही शुद्ध चित्‌ अभिन्न कार से सम्बद्ध होती 
डं ही अतीत, अनागत आदि तीनों कालों की सैकड़ों 
कत्पनाओं से भिनच्च के समान ओर प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान आदि अनन्त प्रमाण, प्रमेय जौर पुरुषों के भेद 
से भिन्न कलेवर वाटी की तरह प्रतीत होती है। ९४॥ 

जिसे तीनों कालो के परिज्ञान से सम्पच्च ओर अनन्त 
उत्तियो से युक्त चंतन्य की पृणता ही, जिसका दसरा नाम 
समता है, अवशिष्ट रहती है। ९५ ॥ 

शहद ओर नीब आदि प्रत्येक की अनुभूति के समान 
एक कारुमे अनुभ्रूत तुल्य रसवलेदो मधुर रसों से 
ओर दो कड़वेरसोंसेभी चित्‌ समता को ही प्राप्त 
होती है ।॥ ९६ ॥ 

संकल्प कला का त्याग कर सुक्ष्म, सर्वानुगत, एक- 
मात्र सत्ता अद्ेतरूप चिद्‌ व्यवस्थासे एकही समयमे 
अनुभूयमान होती हुई समता से अनुभूत होती है विषमता 
से नहीं ॥ ९७-९८ ॥ 

चित्त से अभाव का अवलम्बन कर चित्तरूप भाव 
रोक, मोह्‌ आदि के परिणामरूप दुःखता का तुरन्त त्याग 
करता ठे। सवंदुर्य प्रतिषेधरूप जभावसे परमार्थं सद्‌ 
अद्वैतानन्द स्वभाव आत्माका दशन कर वह चित्तरूप 
भाव राग आदि दुष्टताकाभी त्याग कर देता है ।।९९॥ 





१८ 
कालन्रयमपश्यन्त्या  हीनायाश्चेत्यवन्घनंः । 
चितच्चेत्यमुपेक्षिष्याः समतंवाऽवरशिष्यते ।१००\ 
याति वाचामगन्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम्‌ । 
ने रात्म्यसिद्धान्तदक्ामुपयातेव तिष्ठति ॥१०१॥ 


भवत्यात्मा तथा ब्रह्य न किच्िच्चाऽखिं च वा । 
परमोप्ञामेऽीना मोक्षनास्ना परोच्यते ।१०२॥ 
सङ्कल्पकलिता त्वेषा मन्दाभासतया जगत्‌ । 

न सम्यक्पश्यतीदं चिद्‌ दुष्टिः पटछ्नी यथा ।\१०३॥ 
ईहानीहामयेरन्तर्या  चिदावलिता मलः 
सा हि नोड्‌डयितुं चत्ता पाञवद्धेव पक्षिणी । १०४ 
सङ्कत्पकलनेनेव ये केचन जना इमे 
पतिता मोहजालेघु विनेत्रा इव पक्षिणः ।॥ १०५१ 
सङ्त्पजालवलितेविषयावटपातिभिः 

पदवी गतवाधेयं न दृषा मत्पितामहः ।१०६॥ 


वर्तमान दुर्य उपेक्षा करने वाले, अतीत चेत्य के 
वासनारूपी बन्धनो से शून्य ओर चेत्य के आधारभूत 
तीनों कालोंका दर्शनन करने पर समता दही अवरिष्ट 
रहती हे । १०० ॥ 

चित्‌ वाणी व्यवहार के अगोचर होने से याश्वत 
असत्ता के समान प्राप्न होती दहै । नैरात्म्यसिद्धान्तदशा 
को प्राप्त हुई-सी स्थित रहती है ।। १०१ ॥ 

स्थित ही शास्त्रीय व्यवहारये प्रत्यक्‌ होने के कारण 
आत्मा है तथा वृहत्‌ होने से ब्रह्य है, परमां दृष्टि स तो 
उसमे वाणियों की प्रदृत्तिका अभावदहोनेसे कुछभी 
नहीं है । सव दृश्यों का परम उपङशम होने पर उनका 
अवधिहोनेसेल्यकोप्राप्तन हुई वह चित्‌ परम समता 
"मोक्ष" नाम से कही जाती है।॥ १०२॥ 


संकल्प से कित यह चित्‌ पटलरूप अवरण स युक्त 
दृष्टि के समान मन्दप्रकाश होने के कारण इस जगत्‌ का 


परमार्थख्पसे नटीं देखती है ।॥ १०३॥ 
इष्ट-अनिष्ट संकल्परूप मलों से ओतप्रोत चित्‌ सारे 


आकाश को व्याप्त करनेमें वसेही समथ नहीं होती है 
जैसे जालमे बंधी हई चिड़या आकारमागेसे उड्नेमें 
समथं नहीं होती । १०४ ॥ 
जो व्यक्ति ये नेत्रविहीन पक्षियों की तरह मोहरूपी जाल 
मे पड है, वे सव संकल्पकल्पना से ही पड़ ह ॥ १०५ ॥ 
विविध संकल्पो से परिवेष्टित विषयषरूपी गड्ढों मे 
गिरने वाले मेरे पित्ता, पितामह आदि पुवेजों ने यह इःख- 


यांगवासिष्ठे 


॥ ३४.१०० 


दिनैः कतिपयंरेव स्फुरिता धरणीतले । 
वराकास्तेन ते नष्टा मल्लकाः कुहुरेष्विव ।१०७॥ 
यद्यज्ञास्यचचिमे तत्त्वं भोग दुःखाथिनस्तदा । 
मावाभावान्धक्पेषु नाऽपतिष्यन्‌ हताशाः ।\१०८।॥ 


इच्छाद्रेषसमुत्थेन दन्मोहेन जन्तवः । 
धराविवरमग्नानां कोटानां समतां गताः ॥१०९. 
ईहितानीहिताकाराः करनामरगतुष्णिकाः । 


सत्यावबोधमेघेन यस्य शन्ताः स जवति ॥११०॥। 
कुतः किराऽस्याः चुद्धाया अविच्छिन्लामलाङतेः । 
चन्द्रिकाया रुचः कोष्णाः करङ्ाः कलनाश्चितः ।१११। 
आत्मनेऽस्तु नमो मल्यमविच्छिन्नचिदात्मने । 
लोकारोकमणे देव॒ चिरेणाऽधिगतोऽस्यहो ॥११२५। 
परामरष्टोऽति कन्धोऽसि प्रोदितोऽसि चिराय च । 
उदुघृतोऽस्सि विकत्पेभ्यो योऽत्ति सोऽसि नमोऽस्तु ते ।११३। 
यान्य अपरिच्छिन्न आत्मपदवी नहीं देखी । १०६ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्मपदवी के अदर्ान से गङ्टों में 
मच्छरोंके समान प्रृथिवीपर सुशोभित हुए वे बवेचारेमेरे 
पिता, पितामह आदि कुछ ही दिनों में नष्ट हो 
गये । १०७ ॥ 

भोगरूपी दुःख की चाह वाले दुर्बुद्धिवे लोग यदि 
आत्मतत्व को जान गये होते, तो भाव ओर अभावरूपो 
अन्धे कूर्मे न निरते ॥ १०८ ॥ 

ट्च्छा-द्रेष से उत्पन्न दन्द्रमोहसे सभी जीव चछिद्रमें 
छपे हए कौडोंके तुल्यो गये हँ । १०९॥। 

इष्ट जौर अनिष्ट कल्पनारूपी मृगतृष्णा सत्यज्ञानरूपी 
मेघसे ( दन्द्रताप की शान्ति दवारा) शान्त हौ जाने 
पर जीवन साथक टै उसी का दान्त जीवन जीव 
हे ।॥ ९१० ॥। 

चादनी की मन्दोष्ण एवं कलङ्क युक्त शोभा के समान 
निरन्तर निर्मल आकारवाली इस शुद्ध चित्‌ की कल्पनां 
कर्टाँसे हो सकती हं ?। १११ ॥ 

हे लोगोंके ज्ञानप्रकाश में मणिस्वरूपदहे देव । जप 
चिरकाल मे प्राप्त अविच्छिन्न चिदात्मरूप मुज्ञ आत्मा के 
च्िए नमस्कार है । ११२॥ 

चिरकाल तक मैने आपका विचार किया है, आपको 
प्राप्त किया है, अपने पारमाथिकरूप से अभिव्यक्त किया हं 
ओर विकल्पों से आपका उद्धार कियादहै, अपनो दं वहं 
है आपके च्िए नमस्कार है ।। ११३॥ 


~ 


२५.७ | 


मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं शिवात्मने । 
नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ११४ 
गतघनपरिपूणमिन्दु विस्वं 


उपरामपकरणे १९ 


गतकर्नावरणं स्वमेव रूपस्‌ । 
स्ववपुषि सुदिते स्वयं स्वसंस्थं 
स्वयसुदितं स्ववशं स्वयं नमासि ॥११५॥ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपशसप्रकरणे 
प्रह्भादात्मोपदेश्योगो नाम चरतस्विशाः सगं: ।। ३५ ॥ 


आत्मरूप आप अनन्त के लिए, आत्मरूप आप रिव 
देवाधिदेव परम परमात्मा के किए नमस्कार हे ।११४॥ 
मेघरूपी आवरण से न्य परिपूणं चन्द्रविम्बके समान 
कल्नारूपी आवरण से दून्य अपनादही रूप अनन्दंकरस 


स्वात्म मे स्वयं अपने पारमाथिकरूप से स्थित, स्वप्रकारा 
स्वाधोन जआनन्दवाला है, उससे अभिच्लरूप मै प्रणाम 
करता हं ।। ११५ ॥ 


कः 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के मोक्षोपाये उपरामप्रकरणसें 
प्रह्नादत्मोपदेशयोग नामक कुसुमलता का चोंतीसवां सर्गे समाप्त हुआ । ३४ ॥ 


२९ 


परत्व द उवाच 
मसित्येकोचिताकारो विकारपरि्बजितः। 
आत्सेवाऽयमिदं सवं यत्किच्चिज्जगतौगतम्‌ ।! १ ॥ 
मेदोऽस्थिमांसमन्जासगतोतोऽप्येष चेतनः । 
अन्तरस्थो हि सूर्यादीन्‌ पकाश्यति दोपकः ॥ २ ॥ 
उषणीकरोति दहनं रसयत्यसृतं रसम्‌ । 
इउन्दरियानुभवान्‌ भुङ्क्तं भोगानिव महीपतिः ॥ २ । 
तिष्ठन्नपि हि नाऽऽसौनो गच्छन्नपि न गच्छति । 


प्रह्लाद ने कहा--ॐ ही जिसका स्वानुरूप अभि- 
धान है ओर विकारो से रहित यह अत्माही जो कुछ इस 
जगतीतल में स्थित हे वहु सब कुछहे।॥ १॥ 

मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा ओर रक्त आदिरूप 
देह परिमित यह्‌ चेतन नहीं है, किन्तु उससे अतीत हे । 
सूर्यं भादि के अन्दर स्थित दीपकरूप यह सूये आदिको 
प्रकाशित करतादटै।। २॥ 

चिदात्मा ही स्वसत्तासे अग्निको उष्ण करता है 
एवं जल को रसरूप से प्रकट करता है। जैसे राजा भोगों 
को भोगताहै वैसे दही वह अन्यान्य इन्द्रियानुभवों का 
भोग करतादहै। ३ ।। 

सदा निष्क्रिय रहकर भी वहवेठे हुए के समान 
धावन आदि व्यापार से विरत नहीं रहै, क्योंकि वायु ओर 
सूये रूप से सदा गतियुक्तटै। कालरूप से सदा चलता 
हज भी कुराल के चक्र के समान एक तिलभर भी इधर- 
उधर नहीं जाता, व्यवहार रहित होने पर भी सब 


शान्तोऽपि व्यवहारस्थः करुर्वन्नपि न लिप्यते ।॥ ४ ॥ 
पूवेमद्य तथेदानीमिहाऽसुत्रोभयत्र च । 
विहितोऽनिहितोऽप्येष समः सर्वासु वृत्तिषु ॥ ५ ॥ 
उदवत्यभयो भावं भुवनानि ततस्ततः । 
ब्रह्मादितुणपयन्तं जगदावर्तयन्‌ स्थितः ॥ ६ ॥ 
नित्यस्पन्दमयो नित्यमपि देवात्‌ सदागतेः । 
स्थाणोरप्यक्गियो नित्यमाकालादप्यरेपकः ।। ७ ॥ 


२५. 


व्यवहार मे स्थित दहै, कमं करता हआ भी उनके फल से 
लिपि नहीं होता है।॥ ४॥ 

पूवे जन्ममे, ओर इस समय इस खोक मे, परलोक 
मे तथा इस लोक कौ सन्धिरूप स्पप्न में शास्त्र से निहित 
सुभ कमं के फलोंकाभोग करता हुआ ओर शास्वनिषिद्ध 
अशुभ कार्मोके फलका भोग करता हुआ भी यह सव 
भोगवृत्तियोंमेसमही रहतादहै।॥ ५॥ 

समय अर्थात्‌ भयरहित यह आत्मा ही ततु तत्‌ कर्मों 
के अनुरूप स्वयं होता है ओर उत्पन्न हए ब्रह्मा से ठेकर 
तृण पयेन्त भोक्ता ओर भोगों तथा उनके आधार चौदह 
भुवनो को केवल अपनी सन्निधिसे घुमाता रहता है ।॥६॥ 

नित्य स्पन्दसत्ता है, वह्‌ सदा चलने वाले देवरूप 
वायुसे भी नित्य स्पन्दमयदहै। नित्यस्थाणुसे भी बढ 
कर निष्क्रियटहै ओर नित्य आकाशसे भी बढ़कर ङेप- 
रहित है।। ७॥। 





२० योगवासिष्ठे 


मनांसि क्षोभयत्येब पल्लावानीव मासतः । 
वाहयत्यक्षपर्क्त स्वामश्वालोमिव सारथिः। ८ ॥ 
अतिडविघवद्‌ देहगेहे क्मरतः सदा । 
सस््राडिवाऽऽत्मनि स्वस्थः संस्थितो भोगमुग्‌ विभुः\\९॥ 
एष एव सदाऽन्विष्यः स्तुत्यो ध्यातव्य एव तु । 


जरामरणक्षंमोहादनेनोत्तीयं गस्यते ॥ १० ॥ 
सुखभश्चाऽयमत्यन्तं सुजयश्चाऽऽप्रबन्धुवत्‌ । 
दारोरपद्यकुह्रे स्वेषामेव षट्पदः ।॥ ११ ॥। 
अनाक्रष्टोऽप्यनाहुतः स्वदेहादेव भ्यते । 


मनगेवोपहूतोऽपि क्षणाद्‌ भवति सन्मुखः ।। १२ \। 
नाऽस्य संसेव्यमानस्य सवंसम्पत्तिशालिनः 
घनानामीश्वरस्येव स्मयो गर्वो यथा भवेत्‌ १३॥ 
आमोद इव पुष्पेषु तंकं तिककणेष्विव 
रसजातिष्विवाऽऽस्वादो देवो देहषु संस्थितः ॥ १४ ॥ 

यह्‌ आत्मा मनमे क्षोभवसदही पदा करतादटै जंस 
वायु पल्लवो में ह्च पदा करता टै । वह्‌ अपनी 
इन्द्रियों को तत्‌-तत्‌ कार्योमें वेस्षही प्रद्ृत्त करतार जसे 
सारथि घोड़ों कोर्टाकतादै॥ ८ ॥। 


भोगो काभोग करने वाला विभु आत्मा सम्राट्‌ के 
समान अपनी आत्मामं स्वस्थ होकर स्थित होकर भी 
अतिदुदंडाग्रस्त पुरुप के समान देहरूपी घरमे सदा कम- 
निरत रहता टै ।॥ ९ ।। 

इसी की सदा खोज करनी चाहिये, इसी की स्तुति 
करनी चाहिये ओर इसी का ध्यान करना चाहिये । खोज 
गये इसी से पुरुष जरामरणरू्पी संसारसे पार होकर 
परम पदको प्राप्त करताटै।। १०॥ 


सभीके गरीररूपी पद्मगर्भ में भ्रमररूप यह केवल 
ज्ञान से प्राप्त होने के कारण अत्यन्त सुलभ है । अत्यन्त 
आप्त वन्धु के समान केवल स्मरणमाव्रसेही यह्‌ वडमें 
हो जातादहै।। ११॥ 

यह तो विनाजोर से पुकारे अपने शरीरस ही प्राप् 
हो जात्ता टै तथा केव प्रणव के उच्चारण से थोडा 
स्मरण करने पर क्षणभरमें सन्मुख हो जाता दहै ।॥ १२॥ 

सेवन क्ये जा रहै सर्व॑सम्पत्तिराटी इसको तनिक 
भीमानया गव॑ंवैसेही नहींहोता जैसे सेवितहो रहे 
सवंसम्पत्तिशादी धनी को अभिमान दहो सकता है ।\९३॥ 

फूलों मे सुगन्ध के समान, तिलोंमें ते के समान 
ओर रसोंमे माधुयंके समान वहु देव सव दरीरोंमें 
स्थित है ।। १४ ॥ 


अविचारवल्ादेष ह्दयस्थोऽपि चेतनः । 
न ज्ञायते चिराद्दृष्टो दृष्रबन्धुरिवाऽग्रतः।॥ १५ ॥ 
विचारणापरिज्ञात एतस्मिन्‌ परमेश्वरे 
अभ्युदेति परानन्दो कन्धे प्रियजने यथा। १६॥ 
अस्मिन्‌ दृष्रे परे बन्धावुहामानन्ददायिनि 
आयान्ति दृष्टयस्तास्ता याभिभद्धो विलीयते ॥ १७ ॥ 
त्रटचन्ते सवतः पाशाः क्षीयन्ते सवंशत्रवः । 
न कृन्तन्ति मनांस्याञ्ञा गहाणीव दुराखवः ॥ १८ ॥ 
यस्मिन्‌ दृष्टे जगद्‌ द्रं श्रुतेऽस्मिन्‌ सकलं श्रुतम्‌ । 
स्पृष्टे चाऽस्मिज्ञगत्‌ स्पृष्टं स्थितेरिमन्‌ संस्थितं जगत्‌।१९। 
एष जागति सुप्रानां प्रहुरत्यविवेक्रिनाम्‌ । 
हरत्यापदमार्तानां वितरत्यमहात्मनास्‌ ।। २० ॥ 
विचरत्येव लोकेषु जीव एव जगत्स्थितौ । 
विलसत्येव भोगे प्रस्फुरव्येव वस्तु ।॥ २१॥ 
सदा हृदय मं व्रिद्यमान भी यह चेतन अविचारवश 
वेस ही ज्ञात नहींदहोता दै जेस चिरकालसे पहटेन देखा 
र॒ तत्का आगेदेखा गया पिता आदि वन्धु 


गया जौर 
पहिचान मं नहीं आतादै। १५॥ 

विचारणा दारा इस परमेश्चरके ज्ञात होने पर 
वैसे परमानन्द होता दहै जैसे प्रिय बन्धुजन के प्राप्त होने 
पर परम आनन्द होता दटै।। १६॥। 

अतिशय आनन्द देने वाले इस परमात्मरूप परम 
वन्धु के दर्शन होने पर मरणादि विच्छेद शून्य वे दृष्टियांँ 
प्राप्त होती है । १७ ॥ 

सव ओरसे स्नेह आदि पाश्टूट जाते, काम 
आदि सव शत्रु नष्ट टो जाते ओर तृष्णाएं मन को 
चिन्न-भिच्र वसे ही नहीं करतीं जैसे दुष्ट चरूहे घरोंको 
छिन्न-सिन्न करते है ।। १८।। 

इस परमात्माका दशन होने पर सारा जगत्‌ दृष्ट 
होता है, इसके सुनने पर सब सुना जाता है, इसका स्पशं 
होने पर सारे जगत्‌ का स्पशो जातादहै तथा इसके 
रहने पर जगत्‌ स्थित होतादहै।। १९॥ 

सोये हुए खोगोंके बीचमें यहु जाग्रत्‌ रहता दहे, 
अविवेकियों के ऊपर प्रहार करता है, दुःखियों को 
आपत्ति दुर करतादहै ओर जो महात्मा नहीं है, उनको 
मनोवाज्छिति देता टै ॥ २०॥ 

जगत्‌ स्थिति में यह्‌ आत्माही जीव होकर लोकों में 
विचरण करताहै, भोगोंमें विलापन करताहै ओर वस्त्र 
आभ्रूपण, समाज, उत्सव आदि वस्तुओं में शोभित होता 
टै ।॥ २१॥ 
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आत्मनाऽऽत्ानमेवाऽतः शान्तेनाऽनुभवन्‌ भवी । 
स्थितः सर्वेषु देहेषु तौक्ष्णत्वं मरिचेष्विव । २२॥ 
चेतनाकलनारपी सबाह्यभ्यन्तरान्नितः । 
जगत्पदाथसंभारे सत्तासासन्यमास्थितः \! २३ ॥ 
एष जन्यत्वमाकाशे स्पन्द एष सदागतौ 
्रकारग्चैष तेजस्य पयस्स्वेष रसः परः २४६। 
काटिन्यमवनावेष ओष्ण्यतेष  हुताराने । 
ल्ेत्यसेष नि्ानये सत्ता चंष जगद्गणें ॥ २५ \। 
मषी पिण्डे यथा कारण्ण्यं शत्यं हिसकणे यथा 
यथा पुष्पेषु सौगन्ध्यं देहे देहुपतिस्तथा ॥\ २६ ॥ 
था स्वगता सत्ता कालः सवेगतो यथा । 
प्रभुशक्तिमहीपस्य सवंदेशगता यथा । 
रूपालोकमनस्कारथुक्तं सत्वं तथाऽऽत्मनः ॥ २७ ॥ 


नित्यः सोऽयं महादेवो देवानामेव बोधकः । 
अहमेवाऽस्मि मे नाऽस्ति कनाऽपि किरेतरा ॥ २८ ॥ 


अतः शान्त आत्मासे आत्मकाही अनुभव करता 
हआ यहे सब देहोंमें कसेही स्थित जसे मरिचोंमें 
तीक्ष्णता रहती है ॥ २२॥ 

चेतना ओर कलना रूपी, बाह्य ओौर आभ्यन्तर 
चेतनोपाधियों मे स्थित यह जगत्‌ पदार्थोके संभारमें 
अधिष्ठानसत्ता सामान्य स्वभाव को प्रप्त है।। २३॥। 

आकाशमे यह रून्यतादहे, वायु में यह स्पन्दन है, 
तेज में यह्‌ प्रकाश है, जल मे यह मधुर रसै ॥ २४॥ 

पृथ्वी मे कालिन्यि है, अग्नि मे यह्‌ उष्णतादहै, 
चन्द्रमामे यह शीतलतादहे ओर सब जगतोंमे यह्‌ सत्ता 
ह ।। ^ ॥ 

जैसे मसी-पिण्डमे काल्मिारहै, जैसे हिमकण सें 
ङीतलता है, जैसे पुष्पों में सुगन्धे वैसे ही देह मे आत्मा 
प्रकारित होता दे ॥ २६॥ 

सत्ता जैसे सवेगत है, काल जैसे सवगत है ओर राजा 
की प्रभुशक्ति जैसे सवेदेश व्याप्त होतीहै वैसे ही नेतर 
आदि के व्यापारों ओर मानसिक व्यापारोंसे युक्त जो 
बाहरी ओर भीतरी प्रकार ठे, वह आत्माका ही कायं 
हे यानी वह्‌ प्रकारक स्वभाव हे । सूर्ये, चन्द्र आदि सब 
देवताओं का भी बोधक यह प्रसिद्ध महादेव रन ही हें 
मेरी दूसरी कल्पना ही नहीं है ॥ २७-२८ ॥ न 

मुक्चमे दूसरों से सम्बन्ध वसे ही नहीं है जैसे अत्यन्त 
सूक्ष्म रेणुसे आकाशमें सम्बन्ध नहीं होता, जैसे जल 


[ 


न्व्काज्या 
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रेणनेवाऽणुना व्योस्नि पच्चपत्रमिवाऽस्ससा । 
संभ्रमेणेव पाषाणे संबन्धो मयि नेतरः ॥ २९॥ 
सुखदुःखश्रियो देहे मा पतन्तु पतन्तु वा।\ 
तुस्बकोपरि धार का नः क्षतिरूपस्थिता ॥ ३० 1! 
दौीपाद्धालिगतो रज्ज्वा नाऽऽखोको बध्यते यथा \ 
तथा नाऽयमहं बद्धः सबेभावगणातिगः \\ ३९१ ॥ 
संबन्धः कोऽस्तु नः काैर्भावाभावेरथेन्दरियेः । 
केन संबध्यते व्योम केन संबाध्यते सनः ॥\ ३२ ॥ 
शरीरे रातधा याते खण्डनाका शरीरिणः । 
कुःरभे भग्ने क्षते क्षीणे कुस्भाकाशस्य का क्षतिः ।! ३३1 
पिज्ञाचक इवाऽदुश्यो सनो नामोदितं सुधा । 
जड तस्मिन्‌ क्षते बोधात्‌ का न क्षतिर्पस्थिता ॥ ३४ ॥ 
सुखडःखमयो यस्य वासना तन्मनो मम । 
अभवत्पु्वसद्ेका संपन्लाऽतनुिवृततिः ॥ ३५ ॥ 
अन्थो भुङ्तेऽन्ध आदत्तेऽप्यन्यस्याऽनथेसं कूटः । 

अन्यः पश्यत्यहौ मोख्यं कस्येयं खलु चक्रिका ॥ ३६ ॥ 


से कमल्दल का सम्बन्ध नहीं होता ओर जसे पाषाणमें 
भय, कम्प आदि से सम्बन्ध नहीं होता ॥ २९ ॥ 

तुम्बी के उपर जकधाराओंके समान देह मे सुख- 
दुःख गिरे अथवान गिरे उससे तुम्बीके आकाश के 
समान हम लोगो की कौन-सी हानि दहै ?॥३०॥ 

सव पदार्थो से अतीत यहम वैसे ही बद्ध नहीं हेता 
हं जसे दीपक के अङ्कृभूत ते, बत्ती, वतन आदि का 
अतिक्रमण कर निकला हृ दीपालोक रस्सीसे नहीं 
बाधा जता ॥ ३१ ॥ 

काम, भाव, अभाव ओर इन्द्रियोंसे हमारा कौन 
सम्बन्ध दहै? भला आकाश किससे बवाँधा जातारहै ओर 
मन किससे विनष्ट किया जाता दहै । ३२॥ 


रारीर के संकडों टुकड़े होने पर शरीरी--आत्माके 
कौन खण्ड-खण्ड होते ह, घड़ा चाहे दुटे, टूटे या ध्वस्त 
टो जाय, पर घटाकाड को क्या क्षति हई ? ॥ ३३ ॥ 

अदृश्य पिशाचके समान यह्‌ मिथ्या मन उदित्त लः 
ज्ञान से जड़ मनका विना होनेपर हमारी कौन क्षति 
हुई ? ।। ३४ ।। 

अज्ञानावस्था में सुख-दुःखमयी वासनामय मेरा मन 
था, अब मुञ्ञे एकमात्र अपरिच्छिन्न सुखविश्रान्ति हो गई 
हे ॥ ३५ ॥ 

भोग अन्य करता है, ग्रहण अन्य करता ठे, अनथेप्राति 
अन्य को होती है, अन्य देखता है, अहो ! भोक्ता आदि की 
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भुङ्क्तं प्रकृतिरादत्ते मनो देहस्य संकटः । 
दुरात्मा मोख्यमस्तीह्‌ न किचित्‌ केवले क्षतिः ॥ ३७ ॥ 
न मे भोगस्थितौ वाज्छा न च भोगविवजने । 
यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुखेषु मम नापेक्षा नोपेक्षा दुःखवृत्तिषु 
सुखदुःखान्यपायान्तु यान्तु वाऽव्यहुमेषु कः । २९ ॥ 
वासना विविधा देहे त्वस्तं चोदयमेव वा) 
प्रयान्तु नाऽ्हमेतासु न चेता मम काश्चन ।। ४०॥ 
एतावन्तमहं कारमन्नानरियुणा हतः । 
हत्वा विवेकसर्वंस्वमेकान्तमवपोथितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैष्णवेन प्रसादेन स्वसमुत्थेन चारणा । 
इदानीं संपरिज्ञाय मयेष  परिमोषितः। ४२॥ 


अहङ्कार पिज्ञाचोऽयं शरीरतर्कोटरात्‌ \ 
परावबोधमस्त्रेण मयेदानीमपाक्रतः ।॥ ४३ ॥ 


एकता के कारण मूखंता किस जादूगर की चक्की के समान 
घ्ूमाने कौ चातुरी दहे ।। ३६॥ 

भोग प्रकृति करती दहै, ग्रहण मन करता दै, क्टेश देट्‌ 
को प्राप्न हीतादहै, प्रवर्ति आदि से दुष्ट आत्मा होता टै । 
विचार करने पर केवल आत्मामें कुछ भी मौख्यं नहीं टैः 
इसलिए कोई क्षति नहींहै।। ३७ ॥ 

न भोग भोगने की मेरी आकाङ्क्षा ओौरन भोगों के 
त्यागमे मरी वाज्छादहै, जो आतादहै वह्‌ अवे ओर जो 
जाताहै वह जावे ।॥ ३८ ॥ 

सुखो को मुञ्चे अपेक्षा नहींहै ओौरदुःखोंमें मेरी 
उपेक्षा नहीं दहै। सुखदुःख चाहे आवे अथवा जाए इनमें 
मै कौन दहं । ३९॥ 

विविध वासनां मेरे शरीर में चाहे विनष्ट हो चाहे 
उदितदहो, न इन वासनाओंमेमैहंओरनये मेरी कोई 
हं ।। ४० ॥। 

अत्यन्त विनष्ट हुए विवेकरूपी स्वस्व को दूर कर 
इतने समय तक अनानरूपी रत्न ने मृञ्चे क्लेश पहुंचाया 
है ॥ ४१ ॥ 

इस समय उत्पन्न हए सर्वरङ्खिसुन्दर श्रीविष्णुप्रसाद से 
परम तत्त्व का ज्ञान कर्मने इसका त्याग कर दिया 
है ॥ ४२ ॥ 

परम ज्ञानरूपी मन्व से इस अहङ्काररूपी पिशाच को 
शरीररूपी वक्ष के खोखले से इस समय ने निकाल दिया 
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निरहङारयक्षोऽयं मच्छरोरमहाद्मः । 
पुण्यतामलमायातः प्रफुत्छ इव राजते ॥ ४४॥\ 
प्रतान्तमोहदारिद्रयो दु रा्ादोषसंक्षये । 
विवेकधनसंभारान्‌ स्थितोऽस्मि परमेश्वरः ।॥ ४५ ॥ 
ज्ञातं ज्ञातन्यमखिं दृषा द्रष्टव्यदुष्टयः । 

तत्प्राप्रमधुना येन नाभ्ग्राप्रमवशिष्यते ।॥ ४६॥। 
दिष्ट्या दूरोज्लितानर्थामपेतविषयोरगाम्‌ । 
संशान्तमोहनीहारां शान्तञ्चामरगतुष्णिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रजोरहितसर्वशिां शीतरोपश्मद्रमाम्‌ । 


प्राप्रोऽस्मि विततां भूमिमुल्नतां पारमाथिकौम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्तुत्या प्रणत्या विज्ञप्त्या शमेन नियमेन च । 
रन्धोऽयं भगवानात्मा दृष्टश्चाऽधिगतः स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अहङ्ारपदातीतशध्रिवर।त॒ संस्प्रतिमागतः । 
स्वभावाद्‌ भगवानात्मा विष्णोत्रह्य सनातनम्‌ ।॥ ५० ॥ 


ह ॥ ३ ।। 

अहद्भाररूपी यक्षसे विहीन यहु मेरा शरीरलरू्पी 
महानव्रक्ष अत्यन्त पवित्रता को प्रप्त कर प्रफु्लित ब्रक्ष के 
समान युगो्भित हो रहा दहै । ४४॥ 

दुराशारूपी दोपका नाग होने पर विवेकरूपी धन 
समृद्धि को प्राप्त कर मेरी मोहरूपी दरिद्रता नष्ट दहो चुकी 
दै, मेँ परमेश्चररूप से स्थित हूं ।॥ ४५ ॥ 

मने ज्ञातव्य सव कुछ जान च्या द्रष्टव्य सब कुर 
देख लिया है । इस समय मृञ्चे वह्‌ वस्तु प्राप्त है, जिससे 
कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है । ४६॥ 

मे अनर्थोके नाम-निशानसे रहित ऊँची ओर विस्तरत 
पारमार्थिक भूमि को, प्रास्त कियाहै जहाँ विषयरूपी सांप 
नहीं रह गये हँ ओर आशारूपी मृगतृष्णा शान्त हो चुकी 
है ॥ ४७ ॥। 

मोहरूपी कुहरा नष्टहो गयाहै, जिसकी चारों 
दिशाएं धृलि से रहित हैँ ओर जिसमे शीतर शान्तिरूपी 
वर्ष ह उसको प्राप्तकर चुक्रा हूं । ४८॥। 

भगवान्‌ विष्णुकी स्तुतिसे, प्रणामसे, प्रार्थनासे, 


श्रम जर नियमसेमै भगवानु अत्माको पा चुका 


ओर मने इसे भली-भांति जान च्या है।। ४९॥। 

भगवान्‌ विष्णु के अनुग्रह से अहङ्कार दन्य अविनान्ली 
न्रह्मल्प भगवान्‌ अत्मा, चिर काल्से स्मृतिपटल पर 
आरूढ हो गयादहै।॥ ५०॥ 


3 क क व क == अक ॥ााााकााााकावकाकाााका्ककच्क कक == बब ब बब बब बब 
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इन्द्रियोरगगतेषु मरणश्चथ्रभूमिषु । 
तृष्णाजरज्ञकुञ्जेषु  कामकोलाहूरषु च । ५१ ॥ 
वासनावनजाकेषु जन्मक्ूपन्तरष्ु च । 
दुःखदावाग्निदाहेषु दुःखदावाग्निहारिषु ॥ ५२॥। 


पातोत्पातदशालक्षेमंज्जनोन्मज्जनस्नमेः । 
आविर्भावतिरोभावे रा्चापाश्ञविचेष्नः । ५३ ॥। 
अहं चिरमह्ङ्कारद्विषा समवमोषितः । 
निश्ायामत्पवीर्यात्मा पिशाचेनेव जद्धरे \ ५४ ॥ 
स्वयमेव त्वयेदानीं क्रियाशक्तया स्वयेव हि । 
शौरिणा व्यपदेञञेन विदेकश्नीविबोधिता ।\ ५५ ॥। 
प्रबुद्धे भवतीशाने तमहङ्कार राक्षसम्‌ । 
न पश्यामि नभमोदीपे ज्वलिति तिमिरं यथा \\ ५६॥ 
तस्याऽह्ङ्ा रयन्षस्य मनोविवरवासिनः । 
दोपस्येव प्रशान्तस्य न वेदि गतिमीश्वरः \\ ५७ ॥ 
दष एव त्वयौशाने परायनपरायणः । 


वासना रूपी घोर वनोंमे, इन्द्रिय रूपी सांँपोंकं 
अनेक विल मे मरण रूपी बड़े-बड़े गङ्डोमे काम क 
कोलाहल से पूणं तृष्णा रूपी करञ्जोंकी ्ाडियोंमें 
जिनमें दुःख रूपी धधकती वनाग्तियों मे तथा दुःखदायी 
वनाग्नि के सदृ क्रूर परधन-प्राण हरते वाके है, अहङ्कार 
रूपी शत्रु ने नीचे गिरने ओर ऊपर चढ्ने के तुल्य लाखो 
विपत्ति ओर सम्पत्तियों से, अधोगति ओर उत्तमगत्तियों 
से, आविर्भाव ओर तिरोभावसे एवं आल्ा-पाशो को 


विविध चेष्टाओं द्वारा मुक्षे एेसेही सवेस्वहरण हारा 
पीडित किया, जसे कि रात्रि के समय अल्प बल वाले 
पुरुष को जंगल मे पिशाच पीडित करता ठे ॥५१-५४ ॥ 


मैने इस समय प्रसन्न हुए विष्णु भगवान्‌ के बहाने 
अपनी ही क्रियाशक्ति से स्वयं विवेक को उदीप कर ख्या 
है 1! ५५. ॥। 

विवेक से परमेश्वर आत्मा के प्रबुद्ध होने परमै उस 


अहङ्काररूपी पिज्ञाचकोकसे ही नहीं देख रहा हूं जैसे सूयं 


के उदित होने पर अन्धकार नहीं दिखाई देता है ॥५६॥ 
मनरूपी बिल मे निवास करनेवाले उस अहङ्काररूपी 
पिद्ाच की गति को परमेश्वररू्पमें वैसे ही नहीं जानता 


हं जते बुक्ञे हए दीपक को गति नहीं होती है ॥ ५७ ॥ 


ईश्चररूपी आपका साक्षात्कार होते ही मेरा अहङ्कार 
भागने के लिए वैसे ही तत्पर हो गया जैसे सूर्योदय होने 


वर चोर भागने की तैयारी करता है ।॥ ५८ ॥ 


पिशाच की तरह भ्रान्तिवश मिभ्या उदित अहङ्कार 
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संपन्नो मदहङ्ारश्चौरः सूर्योदये यथा॥ ५८ 
असदभ्युत्थिते तस्मि्नहुङ्ारे पिलाचवत्‌ । 
गते तिष्ठाम्यहं स्वस्थो निर्गोनस इव द्रमः ॥ ५९ ॥ 
शास्यासि परिनिर्वामि जगत्यस्सिन्‌ प्रबोधवान्‌ । 
तस्करेणोज्ज्षितोऽस्मोति निवृंतोऽस्मि चिरोदयस्‌ ॥६०।। 
शोत्यमभ्यागतोऽस्म्यन्तः शान्ताहास्रगतुष्गिकः । 
प्रावृडस्बुभरस्नातः चान्तदाव इवाऽचरूः ॥ ६१ ॥ 
प्र्माजतेऽहनित्यस्मिन्‌ परे स्वाथविचारतः । 
को मोहः कानि दुःखानि काः कदाशाः क आधयः ।६२॥ 
नरकस्वगसोक्षादिश्चमाः सत्यामहङ्कृतौ । 
भित्तावेव प्रवर्तन्ते चिचरेहा न नभस्त ॥ ६३ ॥ 
अहुङ्कारकूलापित्ते चित्ते ज्ञानचमत्कृतिः । 
न॒ राजतेऽ्ुके स्छाने यथा कुङ्कुमरञ्जना ॥ ६४ ५ 
निरहुङ्खारजल्दे तष्णासारविर्वाजते । 
भाति चित्तशरद्रयोप्नि स्वच्छता कान्तिशालिनी ।६५॥ 


के चले जानेपरमै भागे हृए अजगर वाले उस बगीचे के 
समान स्वस्थ होकर वैठा हूं ।। ५९ ॥ 

इस जगत्‌ मे ज्ञानवान्‌ म अहङ्कार सू्पीचोर से 
द्टकारापा चुका ओौर चिरकाल से निदत्त हुजा हं 
यह्‌ सोचकर मै विश्वान्ति को प्राप्त कररहा हुं ओर 
निर्वाण को प्राप्त कर रहाहूं ।॥ ६० ॥ 

वर्षा ऋतु की जल-राशि से सीचे गये वनाग्निकी 
कपटो से रहित पर्वत के समान ने हदय में शीतलता को 
प्राप्त करच्यादहै। मेरी आशा रूपी मृगतृष्णा शान्त हो 
चूको हे ।॥ ६१ ॥ 

आत्मतत्व के विचार से अहङ्कार के परिमाजित 
होने पर कौन मोहद, क्यादुःखदटै, क्या त॒च्छ आशां 
टे ओर कौन मानसिक चिन्तां हें ।। ६२॥ 

अहङ्कार के रहते ही नरक, स्वगे, मोक्ष आदि भ्रम 
वैसेहीहोतेदहैँ। जसे चित्र नर्मणि की चेष्टा भीत में 
ही होती है आकाशमे नहीं होती ।॥ ६२ ॥ 

चित्त मे अहङ्कारावेश रूपी पित्तज उन्माद के रहने 
पर ज्ञान चमत्कार वसे ही शोभित नहींहोतादहै जैसे 
वस्तरके मलिन होने पर उसमे कुङ्कूम का रंग रोभित 
नहीं होता ।॥ ६४ ॥ 

अहङ्कार रूपी मेघ से रहित तृष्णा रूपी मूसलाधार 
वृष्टि से दन्य चित्त रूपी शरत्काटीन आकाश में आत्मा 
रूपी चन्द्रमा के पकाश से रोभित होने वाटी निमकतां 
रोभित होती है। ६५ ॥ 





२४ योगवातिष्ठे । ३५.६६ 
निरह्ङ्ारवङ्काय संप्रसन्चन्तराय च । सवगायाऽप्यदृश्याय चित्मुर्याय नमो नमः ।1 ७२ ॥ 
मह्यमानन्दसरसे वुभ्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६६ ॥ अले हल हदीपाय वृत्तिनिष्क्रान्तव तिने । 
शान्तेन्द्रियोग्रग्राहाय क्षोगचित्तौववह्भये । स्वमावाधारधौराय चिहीपाय नमो नमः ॥ ७३॥ 
आनन्दा्बुघये तुभ्यं मह्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६७ ॥ मदनानलसंतप्ं शतेन मनसा मनः । 
गताहङ्कारमेघाय गान्ताश्ादाववह्भये । भग्नमन्तमया तप्रमयपेव बलादयः।॥ ७४॥ 
मह्यमानन्ददाखाय विश्रान्ताय नमो नमः ॥ ६८ ॥ इचियेणेन्दियं छित्वा छित्वा च मनसा सनः । 
पकुत्ट नन्दपद्याय शान्तचिन्तामयोमये । अहङ्कृतिमहङकृत्या छित्त्वा ञेषो जयाम्यटम्‌ ।! ७५॥ 


मह्यं सन्मानसायाऽऽत्मंस्तुभ्यमन्तनमो नमः । ६९ ॥ 


संविदाभासयक्चाय पद्यकोटरवासिने । 
सवमानसहंसाय स्वात्मनेऽन्तनमो नमः ॥ ७० ॥ 
कराकलित्पाय निष्कलायाऽग्रतात्मने । 


सदोदिताय पु्गत्मिन्‌ शशिने ते नमो नसः\\ ७१॥ 


सदोदिताय शान्ताय महाहूद्ध्वान्तहारिणे । 

हे आत्मन्‌ ! अहङ्कार रूपी कीचड़ स रहित अत्यन्त 
प्रसन्न आनन्द के सरोवर प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे छिए वार- 
वार नमस्कारै ।। ६६॥। 

दे आत्मन्‌ ! जिसके इन्द्रिय रूपी भयंकर मगर दान्त 
टो गये ह, जिसका चित्त रूपी वडवानल नष्ट हो गया 
एेसे आनन्द के सागर प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे किए वार- 
वार नमस्कार है ॥ ६७॥ 

जिससे अहङ्कार रूप मेव चला गया टै ओर आशा 
रूपी वन ग्नि जिसमे शान्त हा चुकीं एेसे निश्चल आनन्द 
पवेत रूप प्रत्यगात्म ब्रह्य को पुनः पूनः नमस्कार 
है ।॥ ६८ ॥ 

हे आत्मन्‌ ! जिसमें आनन्द रूपी कमल खिले हैँ ओर 
चिन्ता रूपी लहर शान्त हो चुकी हँ एसे सुन्दर मानसरोवर 
रूप प्रत्यगात्मभ्रुत तुम्हारे ल्एि पुनः पुनः नमस्कार 
ह ॥.24॥ 

वुद्धि जर उसकी वत्ति मेँ प्रतिविम्वित चैतन्यही 
जिसके पक्ष दहै, जो हूदय कमल के मध्यमे निवास 
करताहै ओर जो मानसरोवरमें हंस के समान सव के 
मनकाहंस्रूपदटेषेसे आत्माके लिए वबारवार नमस्कार 
टै ॥ ७० ॥ 

अमृत कलाओं से जिसने अपने रूप की कल्पना की 
टै, वस्तुतः जो निरवयव दहै, सदा उदित अमृत रूपी चन्द्र 
रूप आपके लिए वारवबार नमस्कार है ।॥ ७१॥ 


सदा उदित, शान्त हृदय के महान्‌ अज्ञान का नाश 
करम वदि, र्वव्यापी होने पर भी अदु्य, चैतन्य रूपी 





भावेनाऽभावमाच्छिद हित्वा तृष्णनमतुष्णया । 
निष्पिष्य प्रज्नयाऽप्रननां ज्नोऽन्नः सत्योऽसि ते नमः ॥\७६।। 
मनसा मनसि च्छिन्ने निरहङ्कारतां गते । 
भावेन गकिते भावे स्वच्छस्तिष्टामि केवलः ।। ७७ ॥! 
निभविं निरहंकार निमनस्कमनीहितम्‌ । 
केवरं स्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे वपुः ॥ ७८ ॥ 
सूर्यं के ल्एि पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ७२॥। 

तट रहित परमप्रेम को उदीप करने वाटे, वत्ति 
दवारा निष्क्रमण करूप वत्ती से सम्पन्न, सव वस्तुओं के 
स्वभाव के आधाररूप वुद्धिप्रकादाक चैतन्य रूप दीपक 
लिए वारवार नमस्कार टै ।। ७३॥ 

राम, दम आदि से युक्त मनसे कामाग्नि से सन्तम 
मन कोर्मने हटात्‌ वसे ही नष्ट कर दियाहै जसे लोहे 
के घन वे तषा हुजा लोहा टूट जाता है ।। ७४॥ 

प्रत्यगात्मोन्मुख चक्षु आदि इन्द्रियों से बाह्य पदार्थो 
न्मुख इन्द्रियो को नष्ट कर, प्रत्यगात्मोन्मुख मन से वाह्य 
पदाथन्मुख मन का उच्छेद कर ओर प्रत्यगात्मोन्मुख 
जहुकार से बाह्य पदार्थोन्मूख अहंकार का उच्छेदकर 
अवशिष्ट चिन्मात्र मै सर्व्करष्ट रूप से स्थित द ।॥७५॥। 

श्रद्धा से अश्रद्धा का उच्छेद कर, अतृष्णा से व्रप्णा 
का त्याग कर, ऊदहापोहवती वृद्धिसे अविचार, सन्देह 
आदि रूप अप्रज्ञा का विनाश कर ज्ञातृत्वाभिमानश्ून्य 
ज्ञान मात्र स्वभाव प्रत्यक्‌ चैतन्य रूप तुम्हारे लिए 
नमस्कार है ॥ ७६ ॥ 

मन से उच्छिन्न मन के निरहङ्कार होने पर तथा 
न्रह्माहभाव से देहादि मे अहुंभाव के विनष्ट होने पर 
कवल स्वच्छ चिन्मात्र स्वभावं रहता हं ।। ७७ ॥। 

भावना म हेतुभ्रुत वुद्धि से रहित, अहंकार रहित, 
मन रहित, इच्छाहैतुभूत चित्त से श॒न्यमेरा शरीर एक 
मातर प्राणनक्रियासे शुद्ध स्वरूप वाले जीवन्मुक्त आत्मा 
मेही अवस्थित है। ७८ ॥ 
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हेखानुकम्पितानन्तविश्वेशादतिशाथिनी 


परमोपश्ञमोपेता जतेयं मम निर्वृत्तिः ॥ ७२ 1 
प्रशान्तमोहुवेतालो गताहङ्कार राक्षसः । 


कदाशारूपिकोन्ुक्तो जातोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ८० ॥ 
तुष्णारज्जुगुणं छित्वा मच्छरीरकपञ्ञरात्‌ । 
न॒ जने क्व गतोडडीय दुरहङ्कृतिपक्षिणी । ८१ ॥ 
उद्घ्रुिते घनाज्ञानकुराये कायपादपात्‌ । 
न जाने गत उड्डीय क्वाऽहंभावविहङ्कमः \ ८२ \ 
दुराशादीघदौरात्म्यधुसराभोगभस्मना 
भयभोगिहिता दिष्टया भुयस्यो वासनाः क्षताः ॥ ८३ ॥ 
एतावन्तमहं कालं कोऽभूवं चित्रमोदृक्ञस्‌ । 
येनाऽहमेष मिथ्येव दृढाहङ्ारतां गतः ॥ ८४ ॥ 


उपरामप्रकरणे २५ 


अद्याऽहमस्मि जातोऽयमहमद्य महामतिः 
अहङ्ारमहाश्रेण यल्कृष्णेनाऽसुज्ज्ितः ।\ ८५ ॥ 
दृष्टोऽयमात्मा भगवांस्तथेवाऽधिगतो मया 
आलब्धश्चाऽनुभूतोऽद्ध स्वानुभूतौ नियोजिताः \॥ ८६ ॥ 
गतास्पदं गतमननं गतेषषणं 
तिरस्कृतं निपुणमहङ्कृतिच्नमेः 
व्यपगतरागरञ्जनं 
विकौतुकं प्ररममिदं गतं मनः ॥! ८७ ॥ 
समविषसा महापदः 
सुदुःसहाः प्रभवनदीघदोषदाः 
गताः क्षयं समधिगतो महेश्वर- 
श्चिदद्रयोऽपगतसचित्त्वमन्तरे ॥ ८८ ॥ 


<-> 


निरोहितं 


दुरु्तराः 


इत्याष श्रीवासि्टमहारामायणे बात्मोकोये मोक्षोपाये उपशमभकरणे 
ब्रह्यामखाभचिन्ता नाम पर्च्चात्रश्लः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


टीला से ही भोग-एेश्चयं दान द्वारा अपने अनन्त 
भक्तों पर अनुग्रह करने वाटे ब्रह्मा, विष्णु आदिसेभी 
उत्क्रष्ट निरतिशयानन्द परम शान्तिमय विश्रान्ति, मूस 
प्राप्त हो गई ।॥ ७९॥। 

मेरा मोह रूपी वेता शान्तहो चुकारहै, अहङ्कार 
रूपी राक्षस मुञ्लको छोडकर गया है ओर कुत्सित आशा 
रूपी पिशाचिनी से मै उन्मुक्त हूं, मँ सन्तापरहित 
हं ।। ८० ॥ 

तृष्णा रूपी रस्सी को तोड़ कर दुरहङ्कार रूपी 
चिडिया मेरे शरीर रूपी पञ्जर से उड़कर न जाने कहां 
चटी गदं ह ॥ ८१ ॥ 

निविड अज्ञान रूपी घोंसले के ज्ञानाभ्यासवश चूर- 
चूर करके उड़ा देने पर अहंभाव रूपी पक्षी मेरे शरीर 
रूपी वक्ष से उड़कर न मालूम कहां चला गया है ॥८२॥ 

दुराशाओं से ओर लम्बे कालसे दृष्ट देह आदिमे 
आत्मत्व के अभिमान से मल्नि ओर भयरूपी सर्पोके 
चिए हितैषी बहुत-सी मेरी दुर्वासनाएं समाधि से उच्छिन्न 
हो गई । ८२ ॥। 

इतने समय तक मै कौन हुआ ? जिससे यह मिथ्या 
ही दृढ़ अहंकारता को प्रात कर ल्या था कंसा आश्चयं 


है ॥ ८४ ।। 


आज मँ अनुभवमें आ रहे निरतिडयानन्द स्वभाव 
वाला हुं । मेरी साक्षात्कार इत्ति अपरिच्छिन्न ब्रह्माकारा 
है, अहंकार रूपी कके वादलने मेरा सर्वथा त्याग कर 
दिया दहै॥ ८५ ॥ 

मैने भगवान्‌ आत्मा का वाक्यप्रमाण से दशन कर 
च्याहै ओर उनका मनन से ज्ञान भी कर छ्या। 
समाधिम मन से इलेषपूरवेक उन्हँं पाल्याहै ओर 
समाधि में उनका अनुभव कर ल्याहै ओौर शरीर के 
समान सदा अनुभूति मे उनका नियोग भी कर लिया 
हे ॥ ८६ ॥ 

विषय रहित, मनन ओर एषणा रहित, अहंकार 
श्रमो से सवंथा मूक्त निश्चेष्ट, रागो के सम्पक से रहित 
ओर भोगोत्कण्ठा से शून्य मेरा मन कष्टरहित अग्निक 
समान शान्तिको प्राप है।॥ ८७ ॥ 

विविध योनियों मे जिनको पार नहीं कियाजा 
सकताहै एेसी चिर कार तक एकमात्र दुःखरूप, क्षण- 
प्रतिक्षण मे विचित्र दुःखरूप, असह्य, दुस्तर बड़ी-बड़ी 
आपत्तियां नष्ट हो गई है ओर चैतन्यघन अद्धितीय 
पुणनिन्द भात्मा महेश्वर प्राप्त हो गया दहै, प्रत्यगात्मा में 
अज्ञान ज्ञान से बाधित हो चूका है । ८८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
ब्रह्मात्मलाभ चिन्ता नामक कुसुमलता का पैतीसवां समं समाप्त हज ॥ ३५ ॥ 
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प्रह्ाद उवाच 

आत्मा सवपदातीतश्िरात्‌ संस्मरृतिमागतः । 
दिष्टया छन्धोऽसि भगवच्रमस्तेऽस्तु महात्मने \\ १ ॥ 
अभिवन्याऽथ चाऽऽखोक्य चिरमालिद्धचसे मया । 
कोऽन्यः स्यात्वदते बन्धुभ गवन्‌ ! भुवनत्रये ॥ २ ॥ 
हंसि पासि ददासि त्वं स्तौषि यासि विवल्गसि। 

अयं प्राप्रोऽसि दृष्टोऽसि कि करोषि क्व गच्छि \\ ३ ।। 
स्वसत्तापुरितासेषविश्च विश्वजनीन भोः । 

सवत्र लक्ष्यसे नित्यमधुना क्व॒ पलायसे \ ४ ॥ 
आवयोरन्तरं भूरिजन्मन्यवरहितान्तरम्‌ । 
अदूरमद्य संपन्नं दिष्टया दुष्टोऽति बान्धव ! ॥ ५ ॥ 
नमस्ते कइतकृत्याय कत्र भत्रे नमोऽस्तु ते । 

नमः संसारवृन्ताय नित्याय विमलात्मने ॥ ६ ॥ 


प्रह्वाद ने कटाह भगवन्‌ ! सुखोत्कषं के स्थानों 
से भी वद कर आनन्द रूप प्रत्यगात्मा चिर कासे मरी 
स्मृति पर आरूढ है। तुम भाग्य से मुञ्चे प्राप्तो । 
अपरिच्छिन्न स्वभाव वा तुम्हारे लिए नमस्कार है ।॥१।। 

हे भगवन्‌ ! दोन कर प्रणाम कर के चिर काल तक 
समाधि मेक्षीर-नीर की तरह सम्मिलित क्प से मेर 
द्वारा आपका आचिद्खन किया जातादै। तीनों भुवनो में 
तुम्टारे सिवामेरा कौन परमप्रिय होगा? २॥। 

तुम अभक्तोंका नाश् करते हो ओर भक्तोंकी रक्षा 
करते हो, आराधित होकर वरदान देते हो, स्तुतिकर्ता 
आदिकेरूप से स्तुति करते हो, गमनकर्तां के रूपसे 
चलते हो ओर सवंखरूप से व्यवहार करतेहो। मैने तो 
यह्‌ नित्य अपरोक्ष स्वभाव अत्मापाचल्यादटै ओौर देख 
ल्यादहै। अब मेरे प्रति क्या करतेहो अथवा कर्हाँ जाते 
हो ?॥ ३॥ 

ट विश्वजनीन ! आपने अपनी सत्ता से सम्पूणं विश्च 
को व्याप्त कर ल्या, सदा सब जगह आप दिखाई देते 
ह । अव इस समय अप कहां भाग रहेरहैँ।। ४॥ 

है बान्धव | बहुत से जन्मों से व्यवहित अज्ञान हम 
दोनोंका व्यवधायक था । आज उसका नाशदहोने से 
अत्यन्त अभेद रूप समीपता उत्पन्न हो गई है। बड़ भाग्य 
से मेने आपकोदेखादहै। ५॥ 

कृतकरत्य आपको नमस्कार दै, कर्ता आपको 


२६ 


नमन्धक्राञ्जहस्ताय नमनश्चनद्राघघारिणें । 
नमो विबुधनाथाय नमस्ते पद्मजन्मने ॥ ७ ॥ 
वाच्यवाचकटृष्टचेव भेदो योऽयमिहाऽऽवयोः । 
असत्या कल्पनेवेषा वीचिवीच्यम्भसोरिव ॥ ८ ५ 
त्वमेवाऽनन्तयाऽनन्तवस्तुवं चिञ्यरूपया । 
भावाभावविलासिन्या नित्ययंव विजम्भसे \॥\ ९ ५ 
नमो द्रष्ट नमः सखरष्टे नमोऽनन्तविकासिने । 
नमः सवस्वमावाय नमस्ते सर्वगात्मने।॥ १० ॥ 
प्रतिजन्म चिरं बह्वयो दीघदुःखवता मया । 
त्वया मयोपदषटिन दग्धेनाऽपहतौजसा ।\ ११ ५ 
आलोक्तिता रोकदुशो दृष्टा दृष्रान्तद्श्टयः । 
न प्राप्तस्तत्त्वयाऽनेन किचिदासादितं भवेत्‌ \ १२॥ 


नमस्कार है, सवका भरण-पोषण करने वाले हैँ आपको 
वार-वार नमस्कारदटै। आप संसार रूपी पत्ते के ठृन्त 


रूप, नित्य ओर निर्मल हैँ, आपके लिए नमस्कार है ॥६॥ 


टाथमें चक्र ओौर कमल धारण करने वाके आपको 
नमस्कार है । अधंचन्द्र धारण करने वाके शिव रूप आप 
को नमस्कार टै । देवताओं के अधिपति आपको नमस्कार 
दै । कमख्योनि आपको नमस्कार है।॥ ७॥ 

व्यवहार दृष्टिसे हम दोनोंका लहर ओर कहर के 
जक के समान यह भेद असत्य कल्पना हीहै।॥ ८ ॥ 

भाव ओर अभावों से विलसित होने वाली, अत्यन्त 
वस्तुओं कौ विचित्रता से पूणं स्वरूप वाङी अत्यन्त 
कल्पनासे भापदही विस्तारको प्राप्तं ॥ ९॥ 


द्रष्टा आपको नमस्कार टै सृष्टि करने वाके आपको 
नमस्कार रहै ओर अनन्तरूपोंसे विकास को प्राप्त होने 


वाके आपके लिए नमस्कार है सर्वव्यापी आपके लिए 
नमस्कारहै। १०॥ 


मने प्रत्येक जन्म में चिर काल तक ऊपर, नीचे ओर 
मध्य लोकों मे वहुतसे संसार श्रम देखे यथा उनमें विवेक 
के अनुकूल दृष्टान्त-दृष्टियां देखीं । उस बहिर्छोकि के दर्शेन 
से आपने अपनेको प्राप्त नहीं किया। तीनों लोकों के 


देन से तनिक भी पुरुषार्थं रूप प्राप्त नहीं हुभा 
॥ ११, १२॥ 
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सर्वं मृत्काष्ठपाषाणवारिमान्नमिदं जगत्‌ । 
नेहाऽस्ति त्वदृते देव ! यत्प्राप्तौ नाऽभिवाज्छति ।१३॥। 
देवाऽयमदय लन्घोऽतसि दृष्टोऽस्यधिगतोऽसि च । 
संप्राप्रोऽसि गृहीतोऽसि नमस्तेऽस्तु न सुह्यसि । १४॥ 
योऽक्ष्णोः कनीनिकारर्मिजारप्रोतवपुः स्थितः । 
देव ! दशनरूपेण कथं सोऽत्र न दृश्यते ॥ १५ ॥ 
यस्त्वक्स्पर्शो स्पृशन्‌ सर्वं गन्धं तं तिले यथा । 
स्पशमन्तः करोत्येष स कथं नाऽनुभूयते । ९१६ ॥\ 
यः शब्दश्रवणादन्तः शब्दर्ञाक्त परासरशन्‌ । 
रोमाच्चं जनयत्यङ्घे स दूरस्थः कथं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिह्भापत्लवरुग्नानि स्वदितस्याऽग्रतोऽपि च । 
स्वदन्ते यस्य वस्तूनि स्वदतेसन क्स्य च।॥ १८ ॥ 
पुह्पगन्धानुपादाय प्नाणहुस्तेन देहकम्‌ । 


हे देव ! सारा जगत्‌ मद्री, का, पत्थर ओर जल- 
मात्र है । जिसकी प्राप्ति होने पर पुरूषार्थेच्छा पूणं होती 
है, एेसी वस्तु आपके सिवा इस जगत्‌ मे दूसरी नहीं 
है ।। १२३॥ 

हे देव ¦ आज यह तुम सुन्ञे मिक गयेहो, मैने देख 
ल्या है ओर तुम्हारा स्वरूपपरिज्ञान हो गया है। 
तुम्हारी प्राप्तिहो गई, तुम्हे्मैने प्रहणकरचल्यारहै, 
तुम मोहशून्य हो गये हो, तुम्हारे लिए नमस्कार 
हे ।। १४॥। 

हे देव । अन्तःकरण के चक्षु द्वारा घटादिदेरनिगं- 
मन में घटावच्छिन्न चैतन्य रूप जो नेत्र कौ पुतली 
की किरणों से ओतप्रोत शरीर होकर स्थिति है, वह यहां 
पर दर्शेन रूपसे कंसे नहीं दिखाई देता है ?॥ १५ ॥ 

जो त्वचा ओर उष्णत्व आदि स्पशं को स्पांन उत्ति 
से व्याप्त कर रीत आदि स्पशेको व्याप्त कर रवसे = 
प्रकारित करता दहै, जंसे तिक के अन्तंगत तेल तिल से 
मिले हए पुष्पों कौ सुगन्ध ग्रहण करता है, वह॒ कैसे 
अनुभूत नहीं होता ८॥ १६॥ 

जो शब्द सुनने से शब्दशक्ति को प्रकारित कर 
शरीर मे रोमांच पैदा करताहे, वह दुरवर्तीं कैसे हो 
सकता है ।। १७ ॥ 

जिह्वा रूपी पल्क्व में संलग्न मीठी, खटी आदि 
वस्तुएँ प्रेम के स्वादिष्ट किसको सुख रूप से वह्‌ स्फ़रित 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 

हाथ के समान वस्तुके ग्रहण में कारणभूत घ्राणेन्दरिय 
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य आरोकयति प्रीत्या कस्याऽसौ न करे स्थितः ।॥१९॥ 

वेदवेदान्तसिद्धान्ततकपोराणगीतिभिः । 

यो गोतः स कथं ह्यात्मा विज्ञातो याति विस्मृतिम्‌ ।२०। 

सेवेह॒ देहभोगारो सुभगापोयमदय मे। 
अन्तनं स्वदते स्वच्छे त्वयि दृष्टे परावरे \\ २९॥ 

त्वया विमल्दोपेन भानुः प्रकटतां गतः । 

त्वया शौततुषारेण चनद्द्रः शिशिरतां गतः ॥ २२॥! 

त्वयेते गुरवः शेलास्त्वयते चचरा धृताः । 

त्वयेवेयं धरा धौरा त्वयेवाऽम्बरमम्बरस्‌ ।॥ २३॥ 

दिष्टया मत्ताससि प्राप्तो दिष्टया त्वत्तामहं गतः । 

अहं त्वं त्वमहं देव ! दिष्टया सेदोऽस्ति नाऽऽव्योः ॥२४। 

अहं त्वमिति शब्दाभ्यां पर्यायाभ्यां महात्मनः । 

तव वा मम वा शाखास्तयुक्ताभ्यां नसो नमः ॥ २५ ॥ 


से गले मे डाटी हई मालाके फूलों की सुगन्ध प्रहूण कर 
मालासे अलङ्कृत अपने शरीर को प्रसच्नतासे देखने 
पर वह्‌ किसको हाथ मे स्थित की तरह स्पष्ट प्रत्यक्ष 
नही द ॥१६ 

वेद-वेदान्त के सिद्धान्त, तके, पुराण के गीत आदिसे 
जिनका वणेन हुआ वह्‌ विज्ञात आत्मा कंसे विस्मृत हो 
सकतारहे ?। २०॥ 


स्वच्छ परब्रह्म परमात्म रूप आपका साक्षात्कार 
होने पर सुन्दर देह के भोग ञाज मुञ्चे पह्के के समान 
अच्छे नहीं कुगते ॥ २१॥ 


निमेल दीपरूपतुम से सूये प्रकाशित सीतल हिम 
रूप तुम से चन्द्रमा शीतल है ।। २२॥ 


ये पवेत तुम्हारेद्वाराही भार युक्तै, ये वायु आदि 
आकाशचारी तुम से धारण क्िगये हैँ, यह पृथिवी 
तुम्हारे द्वारा ही अचलदहै ओर यह्‌ आकाश तुम्हारे द्वारा 
ही अवकाश देने वाखा है । २३॥ 

हेदेव ! भाग्यसे तुम मेरी आत्मस्वरूपताको प्राप्त 
हो गये हो ओर भाग्यसे मै त्वत्स्वरूपता को प्राप्त हो 
गया हूं ।भँतुमहुंजौरतुममेहो। बडे भाग्य की वात 
है हम रोगों का भेद नहीं रह गया है ॥ २४ ॥ 

लक्ष्य महात्मा के बोधन मे पर्यायरूप, मेरे दाखा के 
समान एकदेशभूत उपाधि द्वारा भेदकल्पन से संयुक्त 
त्वम्‌ ओर अहं शब्दों के क्एि पुनः-पुनः नमस्कार 
हे ।॥ २५ ॥ 
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नमो मह्यमनन्ताथ निरहंकाररूपिणे । 
नमो मह्यमरूपाय नमः समसमात्मने ।\ २६ ॥ 
मय्यात्मनि समे स्वच्छे साक्लिमूते निरक्रतौ । 
दिक्काखाद्यनवच्छिच्चे स्वात्मन्येवेह्‌ तिष्ठसि 1! २७ ॥\ 
मनः प्रक्षोभमायाति स्फुरन्तीच्दियवृत्तयः । 
दाक्तिरुत्छसति स्फारा प्राणापानघ्रवाह्नौ । २८ \। 
वहन्ति देहयन््राणि कष्टान्याज्ावरत्रया । 
च्मसांसास्थिदिग्धानि भनारथिमन्ति च। २९॥ 
अयं संविद्रपुरहं न काचिन्न कृतास्पदः । 
देहः पततु वोदेतु यथाभनिमतयेच्छया ॥ ३० \। 
चिरादहमहं जातः स्वात्मलाभध्िरादयम्‌ । 
चिरादपज्ञमं याति कल्पस्थाऽन्ते जगद्यथा ॥ ३१ \ 
चिरात्‌ संसारगामित्वाहीध संसारवत्मनि । 
विश्रान्तोऽस्मि चिरं श्रान्तः कत्पस्याऽन्त इवाऽनलः \३२। 
अनन्त मृञ्चे प्रत्यगात्म क्प के लिए नमस्कार दै, 
अत्यन्त सव स्वर्पके लिए नमस्कार दहै, अह्क्रार रहित 
तथा रूपरहित मूज्च प्रत्यगात्मा के लिए नमस्कार टे॥२६॥ 
सम, निम, निराकार साक्षिभूत, दिशा, काल 
आदि से अनवच्छिन्न स्वात्मरूप मृञ्च प्रत्यक्‌ स्वभाव में 
ही आप रहते ह कभी-भी पराक्‌ स्वभाव में नहीं 
रहते । २७ ॥ 

आप से प्रेरित मनक्षब्धदहोतादहै, आपकीप्रेरणासे 
चक्षु आदि इन्द्रियों की वृत्तियां स्फुरित होतीदै, प्राण 
ओर अपान में प्रवाहित होने वाटी प्रचुर शक्ति उल्लासित 
होती है ॥ २८ ॥ 

आशारूपीरस्सी से खींचे गये, चर्म, मांस ओौर 
ह्यो से व्याप्त एवं मन रूपी सारिथ से युक्त शरीर रूपी 
यन्त्र आपसे प्रेरित होकर चलते हैं ।। २९॥। 

यह मेँ संवित्‌ देहहीहूंनतो मैं कोई प्राण न आदि 
शक्ति हं ओरन देह में स्थित जहङ्कार आदिहीहूं। देह 
अपने इच्छानुसार चाहे गिरे चाहे उदितदहो, उससे मेरा 
कुछ भी प्रयोजन नहींहै ॥ २० ॥ 

म चिर कालसेर्मैँ भै" हृ हं, चिर काठ से मृञ्ञे 
मेरा स्वरूप छाभ हुञादहै। चिरकाल से भ्रमवैसे ही 
शान्तिको प्राप होतादै जैसे प्रलय के अन्तम प्रल्यागिनि 
शान्त होती है।॥ ३१॥ 

चिर काल से संसार मे भ्रमणज्लील होने के कारण 
इतने काक तक दीघं संसार मागं में थकाहुआ मँ इस 
समय विश्रामको वैसेही प्राप्त हृजाहूं जैसे प्रख्य के 
अन्तमं प्रक्याग्नि श्रान्त होकर विश्रामको प्राप्त होती 
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सर्वातीताय सर्वाय तुभ्यं मह्यं नमो नमः । 
तेभ्योऽपि च नमस्तेऽस्तु येमां त्वां प्रवदन्ति च ।\२२। 
अखिलानन्तसंमोगा न स्पुष्रा दोषवुत्तिमिः । 
जयत्यक्रतसंरम्भा साक्षिता परमात्मनः ।॥ २३४ ॥ 
आत्मन्‌ पुष्प इवाऽऽमोदो भख््रापिण्ड इवाऽनिलः । 
तिले तंरुमिवास्मिस्त्वं सवत्र वपुषि स्थितः ॥ ३५ ॥ 
हंसि पासि ददासि त्वमवर्फूजसि वल्गसि । 
अनहंकृतिरूपोऽपि चिच्रेयं तव॒ मायिता ।॥ ३६ ॥। 
जयामीशज्वलहीप्निः सवमुन्मोलयज्ञगत्‌ । 
जयास्युपरतारम्भो जगद्‌ भूयो निमीर्यन्‌ ॥। ३७ ॥ 
परमाणोस्तवंबाऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ । 
वटत्वं वटधानायां बभवाऽस्ति भविष्यति । ३८ ॥ 
हयद्धिपरथाकारयद्त्‌ खे दृश्यतेऽम्बुदः । 
तद्रदालोक्यये देव ! पदार्थश्तविश्चमेः \\ ३९ ॥ 
है ।॥ ३२॥ 

सबसे परे स्वरूप त्वत्स्वल्प मेरे लिए नमस्कार 
दै। जो गुर अथवा वेदान्त तुमको मद्रूप कहते दै, उनके 
च्िए भी नमस्कारदै।। ३३॥ 

जिससे अनन्त भोग प्रकार्य हूं, फिर भी दोषब्र्तियों 
से स्पृष्ट नहींदटै ओर उदासीन दहै, एेसी परमात्मा की 
साक्षिता सर्वरत्क्रिष्ट रूप से विद्यमान है ।। ३४॥। 

टे आत्मन्‌ ! षूलों मे सुगन्ध कौ तरह, धौँकनीमें 
वायुकी तरह तथा तिलोंमे तेल की तरह इस शरीरम 
सव जगह आपदही साररूपरहें। ३५॥। 

निरहंकार रूप होते हुए आप दुष्टों कानाश करते, 
सज्जनो की रक्षा करते हैँ, भक्तोंको वरदान देते टँ 
गजेन करते हँ ओर व्यवहार करते हैँ, यह्‌ आपकी माया- 
वत्ता वड़ी विचित्रै ।। ३६ ॥ 

चिदात्म रू्पसे बाहुर-भीतर पदार्थो के प्रकाश द्वारा 
प्रदीस्मे जीव रूप से प्रवेश कर नाम रूपात्मक सम्पूणं 
जगत्‌ को रचना करना तुम्हारे ही स्वरूप से उसे वशीभूत 
करके पाता । प्रख्य काल में मै फिर जगत्‌ का 
उपसंहार तुम्हारे स्वरू्पसे ही उसका अभिभव करता 
ठ्‌ ।। ३७ ॥। 

परमाणु रूप आपके अन्दर यह संसार-मण्डाल वैसे 
ही था, है ओौर होगा । जैसे वट के बीज के अन्दर वटता 
पहले थी, है भौर होगी ।। ३८ ॥ 

हेदेव ! आपभी सैकड़ों पदार्थो के रूपसेवसेदही 
दिखाई देते हँ जैसे आकाशमें बादल घोडे, हाथी ओौर 
रथों के आकारसे दिखाई देता है । ३९॥ 
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सावानां भूरिभद्धानामभावाय भवाय च । 
भव भावविसुक्तात्मा भावाभावबहिष्कृतः \ ४० 1 
जहि मानं महाकोपं कारुष्यं कूरतां तथा । 
न महान्तो निमज्जन्ति पाकृते गुणसंकटे ।! ४१ ।। 
प्राक्तनीं दीघंदोरात्म्यदशां स्पृत्वा पुनः पुनः । 
कोऽहं क त द्रभूवेति हसन्‌ सुक्ताच्छटा्ितिम्‌ ।\ ४२ ॥ 
ते प्रयाताः समारम्भा गतास्ते दग्धवासराः 
येषु चिन्तानलज्वााजालाकोर्णो भवानभूत्‌ \॥ ४३ ॥ 
अद त्वं देहनगरे राजा स्फारमनोरथः 
न॒दुःखेगह्यसे नाऽपि सुख्व्योमकरेरिव ॥ ४४ ॥। 
अदयेन्द्रियदुरण्वांश्च नत्वा नितमनोगजः 
भोगारिमभितो भङक्त्वा सास्राज्यमधिति्ठसि ॥ ४५॥ 
अपारास्बरपान्थस्त्वमजलास्तमयोदयः . । 


^< 


बहुत प्रकार के विकारपूर्णं स्वभाव वाले पदार्थं के 
वाध ओर निरतिशयानन्द स्वरूप के आविर्भाव के किए 
असंगात्मदशंन से भाव ओर अभावों से रहित असंगात्म- 
भावसे ही सदा विमुक्तात्मा हौ जाओ, फिर बन्धन को 
प्राप्त मत हो । ४०॥ 

मान, महाकोप, कक्ुषता ओर कूटिक्ताकात्याग 
करे । महापुरुष प्राकृतिक गुण संकट मे नहीं गिरते ॥४१। 

मै कौनदहं, क्या हो गया, एेसा विचार कर मोतियों 
के कणो के समान सफेद हंसी हंसते हुए अपनी पूवेजन्मो 
की दीघं दौरात्म्य दशा का बार-बार स्मरण कर उसका 
त्याग करें । ४२॥। 

ये कायं बीत चुके, वे दग्ध दिन चके गये, जिनमें 
आप चिन्ता रूपी अग्नि की अनेक ज्वालाओं से आक्रान्त 
ये ।। ४२॥ 

आज आप देह रूपी नगर मे विफल मनोरथ वाके 
राजाके समान स्थित हँ। अपदुमखोंसे गृहीत वैसे 
ही नहीं होते जसे आकाश मुष्ट्यों से नहीं पकड़ा 
जाता ॥ ४ ॥ 

मन रूपी हाथी पर विजय प्राप्त करने वाले आप 
आज इन्द्रिय रूपी दष्ट घोड़ों को जीतकर भोग रूपी 
रात्र को चारों भोर से चुणं -विनचूणं कर साम्राज्य 


-सिहासन पर स्थित हं ।॥ ४५ ॥ 


अपार आकाश के पथिक आपसे निरन्तर जगत्‌ का 
उदय ओर अस्त होता है, नित्य बाहर ओर भीतर प्रकाश 
करने वाले सूयं हं ।। ४६॥ | 
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अवभासकरो नित्यं बहिरन्तश्च भास्करः! ४६॥ 
सवेदेवाऽसि संसुपरः शक्त्या संबोध्यसे विभो ! । 
भोगालोकनरोला्थं कामिन्या कामुको यथा \ ४७ ॥ 


द्कक्ुद्राभिरपानीतं दराद्‌ रूपमधु त्वया । 
पीयते स्वीकृतं शक्त्या नेत्रवातायनस्थया ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्माण्डकोट राध्वान्ताः प्राणपानपरेस्त्वया । 
गतागतंब्रह्यपुरे संप्रक्ष्यन्ते प्रतिक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देहौ पुष्पे त्वमामोदो देहेन्दौ त्वसरतास्रतम्‌ । 


` रसस्त्वं देहविट्पे शत्यं देर्हाहुमे भवान्‌ ॥ ५० ॥ 


त्वय्यस्ति बिस्मयस्नेहः शरीरक्षौरसपिषि । 
त्वमन्तरस्थ देहस्य दारुण्यग्निरिव स्थितः ॥ ५१ ॥ 
त्वमेवाऽनुत्तसास्वादः प्राकाश्यं तेजसामपि । 
अवगन्ताः त्वमर्थानां त्वं भासासवभासकः ॥ ५२ ॥ 


हे विभो! आप सवेदासुप्तहो, भोक्ता की अदुष्ट 
राक्तिसे भोगालोकन क्रीडा के लिए केवल उतने प्रबोध 
कोप वेसेटही प्राप्त होते रहै जैसे कामिनी द्वारा भोगा- 
खोकन खीला के किए कामुक प्रबोधित होता है ।।४७॥ 

इन्द्रियदृत्ति रूपी मधुमक्खियों द्वारा दूर से करिया 
गया तथा नेत्र रूपी ज्ञरोखे पर बैठी हुई चित्‌-शक्ति से 
स्वीकृत रूपादिरूप शहद आपके द्वारा पिया जाता 
है ॥ ४ ॥। 


प्राण ओर अपान के निरोध में तत्पर योगियों द्वारा 
अन्य स्थान में संचार आदि के अनुकर नाना नाडी सार्गो 
मे गमना-गमन द्वारा (संचार द्वारा) अन्य ब्रह्माण्ड में 
जाने के किए अथवा अचिरादि मागे से सूर्यमण्डल में 
मे जने के लिए स्वयं ज्योति आपके द्वारा देखे जाते 
है ।॥ ४९ ॥। 

आप देह रूपी फूल मे आमोद, देह रूपी चन्द्रम 
परमाथ सत्यभ्रुत अमृत है, देह रूपी शाखा में रागादि 
रूपी पल्लवो कौ उत्पत्ति में निमित्तभ्रूत रस दँ ओर देह 
रूपी हिम में शीतलता हैँ ।॥ ५० ॥ 

सब प्राणियोंके शरीर में गवं के निमित्तभूत स्नेह 
रारीर रूप दूध के घत के सदुश सारभूत आपमेंहीहै। 
देह के अन्दर आपवेसेही स्थितै जैसे काष्ठुमे अग्नि 
स्थित रहती है ।॥ ५१ ॥ 

आप ही सर्वोत्तम स्वाद स्वरूपहै। आपही सूर्यादि 
ज्योतियो के मौ प्रकारनिमित्त आपही पदार्थो के ज्ञाता 
तथा चक्षु आदि इच्दियों के अवभासक है ।॥ ५२ ॥ 
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स्पन्दस्त्वं सववायूनां त्वं मनोहस्तिनो मदः । 
प्रज्ञानलरिषायास्त्वं प्राकाश्यं तक्षण्यतेव च \) ५३ ॥ 
त्वदश्ादियमात्मीया वाचा संप्रविलीयते । 
दीपवत्‌ पुनरन्यत्र समुदेति कुतोऽपि सा ॥ ५४ ॥। 
त्वयि संसारवत्तिन्यः पदार्थाबलयस्तथा । 
कटकाद्कदकेयूरयुक्तयः कनके यथा ॥ ५५ ॥ 
भवानयमयं चाश्टं त्वं शन्देरेवमादिभिः 
स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं खीला स्तौषि वक्षि च ॥ ५६1) 
मन्दानिर्विनुन्नोऽब्दयो गजाश्चनरदृष्टिभिः । 
यथा संलक्ष्यते व्योम्नि तथा त्वं भूतदृश्िनिः ।! ५७ ॥ 
यथा हयगजाकारेज्वाला लसति ब्भ । 
तथेवाऽव्यतिरिक्तस्त्वं दुश्यसे भुवि सृष्टिषु \॥\ ५८ 1 
त्वं ब्रह्याण्डकमुक्तानामच्छिन्नस्तन्तुराततः । 
क्षेत्रं त्वं भूतसस्यानां विद्रसायनसेवितम्‌ ॥ ५९ ! \ 

सव वायुं कें स्पन्द रूपञआपर्है, मन रूपी हाथी 
के मदके तुल्य श्रान्ति के निमित्त आपद, ज्ञान रूपी 
अग्निरिखा के प्रकाड निमित्त ओर उष्णता निमित्त 
लाप हैं ।। ५३ ॥ 

यह्‌ आत्मीया वाणी भी आपके उपसंहार से ही 
दीपक के समान टीन हो जातीं है फिर देहान्तर में कहीं 
से उदित हो जाती है ।। ५४॥। 

संसार में स्थिति पदार्थं रारियां जपम वसे ही 
उदित होती है जसे सुवणं मे कटा, बाजृवन्द आदि 
आविर्भूत होते हँ ।। ५५ ॥ 

क्रोडा के लिए स्वयं अपने से अपनी आप; यह्‌, तुम, 
मै आदि शब्दोंसे आपही स्तुति करते ओर कहते हैँ 
आपसे अन्य कोई नहीं दहै ।। ५६॥ 

आप विविध जीवों के आकारो सेवसे ही दिखाई 
देते ह जसे मन्द वायुसे हिलायाजा रहा मेघ हाथी, 
घोड़े, मनुष्य आदि आकारो से दिखाई देता है ।। ५७ ॥ 

पृथिवी विविध सृष्ट्यों मे आप अपने से अभिन्न 
जीवों के आकारसेवेसे ही दिखाई देते जैसे अग्नियों 
मे ज्वाला हाथी ओौर घोडे के आकार से शोभित होती 
हे । ५८ ॥। 

ब्रह्माण्ड रूपी मोतियो के अविच्छिन्न दीघं तन्तु ओर 
भूतरूपी धान्यो के चैतन्य रूपी रसायन से सींचे हए क्षेत्र 
हं ।। ५९ ॥ 

अनभिव्यक्त असद्रूप असत्प्राय सखष्टव्य पदार्थोका 
वह्‌ प्रसिद्ध स्वरूप आप सेसृष्टिद्रारावैसादही प्रकारित 
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भअसत्तदनभिव्यक्तं पदार्थानां प्रकाश्यते । 
त्वया तत्त्वं यथा पक्त्या मांसानां स्वादवेदनम्‌ ।\ ६०) 
विद्यमानाऽपि वस्तुश्चीनं स्थिता त्वयि न स्थिते। 
वनितारूपलावण्यसत्तेव गतचक्षुषः ।! ६१ ॥। 
सदपौह न सत्ताये वस्तुना वजितं त्वया । 
तुप्रये न स्वलावण्यं मुकुरात्‌ प्रतिबिम्बितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
लुठति त्वां विना देहः काष्ठलोषरसमः क्षितौ । 
सन्नप्यसन्‌ नगोच्छायः श्यामास्विव रवि विना ॥ ६३। 
सुखदुःखक्रमः प्राप्य भवन्तं परिनश्यति । 
प्राकाश्यमासाद्य यथा तमस्तेजोऽथवा ह्मम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्वदाखोकनयेवेंते स्थात यान्ति सुखादयः । 
सुयलिकनया प्रातवर्णाः श्युक्छादयो यथा ॥ ६५ ॥ 
छन्धात्मानो विनश्यन्ति संबन्धक्षण एव ते । 
तै तमांसीव दीपस्य दृष्टा एव ब्रजन्त्यलम्‌ ॥ ६६ ॥। 
करिया जातादटै जसे पाकसे मांसों की आस्वादन योग्य 
स्वादुता प्रकाशित होती टै ।। ६० ॥ 
आपके स्थित न होने पर विद्यमान भी वस्तु शोभा वैसे 
टी स्थिते नहीं रहती जसे कि अन्धके लिए वनिता की 
विद्यमान भी ख्पटावण्य सत्ता विद्यमान नहीं रहती ।६१।। 
वस्तुभूत आप से रहित विद्यमान भी पदार्थं अथं 
क्रिया के ल्िएिवेसे ही समर्थं नहीं होता जैसे दपण आदि 
मे प्रतिविम्बित अपने मुख का सौन्दर्यं कान्ताओं के चुम्बन 
भादि अथं क्रिया प्रयुक्त तृषि कै ल्षएि पर्याप्त नहीं 
होता ॥ ६२ ॥ 
आपके विना काष्ठ-लोष्ठके तुल्य यह शरीर पृथिवी 
परवेसेदही पड़ा रहताटै जैसे अन्धेरी रात में सूये के 
विना ब्रृक्ष, पवंत आदि की ऊंचाई विद्यमान होती हई 
भीभानन होने के कारण असत्प्राय रहती है । ६३ ॥ 
आपको प्राप्त कर यह सुखदुःख क्रम वैसे ही नष्ट 
टो जातादहै जैसे सूर्यं के प्रकाश को पाकर अन्धकार 
नष्ट हो जाता है अथवा जैसे सू्यंके तेज को पाकर हिम 
नष्टहो जाता है । ६४॥। 
आपके आलोकनसेही ये सुख आदि स्थित को वंसे 
ही प्राप्त होते दँ । जैसे प्रातःकालमे सूयं के आलोकन से 
शुक्छ आदि वणे स्थित को प्राप्त होते हैँ ।। ६५ ॥। 
चूंकि आपके आलोकन से ही उत्पन्न हृए वे सुख 
आदि चरम साक्षात्कारसे दीप्त आपसे सम्बन्ध समयमे 
ही नष्टहो जाते, आपकेद्वारादेखेगयेही वेद्ूर होते 
ह ।। ६६ ॥ 


दीपस्षंबन्धसमये सा 
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तमस्ता तमसो दीपासत्तायां स्फुटतां गता । 
चोत्पद्य विनश्यति । ६७ ॥ 
तदेवं सुखदुःखश्रीदु वेव त्वामनासयम्‌ । 
जायते जातमात्रवं स्वनाशेन नश्यति ॥ ६८ ॥ 
भङ्ुःरत्वादिह स्थातुं कारं नाऽणुमपि क्षमा । 
निमेषलक्षभागाख्या तन्वी कालका यथा \ ६२ ॥ 


गान्धर्वी नगरी तन्वी सुखदुःखादिभावना । 
स्फूरति त्वत्प्रसादेन त्वयि दुष्टे विलोयते ॥ ७० ॥ 


त्वदालोकेक्षणोद्भूता त्वदारोकेक्षणक्षया । 
मृतेव जाता जातेव सता केनोपलक्ष्यते ।॥ ७१ ॥ 


क्षणमप्यस्थिरं वस्तु कथं कायकरं भवेत्‌ । 
तरङ्केरत्पलाकारेर्माला कथमवेक्ष्यते । ७२ ॥ 
यदा वा जातनिनष्टं क्रियां वस्तु करिष्यते । 


दीपक के अभाव में स्फुटताको प्रास्त अन्धकार कौ 
अन्धकारता दीपक के प्रकाश के संबन्ध के समय अपने 
धर्मी से वियुक्त होकर नष्ट हो जाती ह ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार सुख-दुःख निर्दोष आपको देखकर ही 
उत्पन्न होते हैँ । पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न होते ही बीज 
भाव के साथ वे नष्टहो जाते है ।॥ ६८ ॥ 

सुखदुःख भी विषयों कै हटने के कारण स्वतः 
भङ्गुर होने से इस नित्य निरतिशय आनन्द प्रकाश रूप 
आत्मामें वैसेही क्षणभर भी रह नहीं सक्ते जंसे 
निमेष की लछाखवें हिस्से के रूप से प्रसिद्ध अतिसूक्ष्म काल- 
काला स्वतः ही नष्टो जाती है ॥। ६९॥ 

गन्धव नगरी के समान मिथ्याभूतं भी सुखदुःख 
आदि की भावना अज्ञात आपके प्रसाद से सत्य के समान 
प्रतीत होने पर भी आपका साक्षात्कार होने पर विरखीन 
हो जाती है । ७० ॥ 

अज्ञात आपके प्रकाश रूप दुष्ट चक्षुसे उत्पन्न ओौर 
सुज्ञात आपके प्रकाश रूप चक्षु सं क्षीण यहु सुखदुःखादि 
की भावना मर कर स्वप्न मे फिर उत्पन्नके समान स्वप्न 
मे उत्पन्न होकर जागरणमे फिर मरे के समान किसके 
द्वारा देखी जा सकती है ८॥ ७१ ॥ 

क्षण भर भीस्थिरन रहने वाली वस्तु कंसे अथं 
क्रियाकारी हो सक्ती है ? कमल बुद्धि से कल्पित 
आकार वकेतरंगों में माला कंसी देखी जाती है? 
4 ७२ ॥ 

जब उत्पन्न होते ही नष्ट हुई वस्तु अथैक्रिथा 
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तदा रमेत लोकोऽयं मालां कृत्वा तडिद्गणेः ।! ७३ ॥ 
इमां सुखादिकां लक्ष्मों विवेकिजनचेतसि । 
स्थितः सद्व ग ह्भासि न जहासि समस्थितिम्‌ ॥ ७४॥। 
अविवेकिषु योऽसि त्वं सहुजात्मन्‌ ! यदृच्छया । 
तद्र पकथनेनाऽल ममाऽनल्पपदास्पद ! 1 ७५ ॥ 


निरोहेण निरंशेन निरहङ्कृतिना त्वया । 
सता वाऽप्यसता वाऽपि कतृत्वसुरराकृतस्‌ ॥ ७६ ॥ 


जय प्रोडडामराकार जय शान्तिपरायण । 
जय सर्वगसातोत जय सर्वागसास्पद ।! ७७ ॥ 


जय जात जयाऽजात जय क्षत जयाऽक्षत \ 

जय भाव जयाऽभाव जय जेय जयाऽजय ।\ ७८ ॥ 
उल्लसाम्युपज्ञास्यामि तिष्ठाम्यधिगतोऽस्मि च । 

जयो जयाय जौवामि नमो मह्य नमोऽस्तु ते \ ७९ ॥ 


करेगी, तो यह्‌ लोक बिजल्यो से माला बनाकर आनन्द 
करेगा | ७३ ॥। 

ह सुख-दुःखे आदिश्री विवेको जनों के हूदय सें 
स्थित आप प्रहण करते टै, किन्तु समस्थिति का त्याग 
नहीं करते हं ।। ७४ ।। 

हे सहजात्मन्‌ ! अविवेकियों में सहज रूप में नाना 
वासनाओं के उदयसे आपजोदहो, है अनन्तरूपों ओरं 
नामों के आस्पद | उनके स्वरूपक कथन मे मेरी वाणी 
समथ नहीं है ।। ७५ ॥ 

निरीह निरवयव, निरहंकार, सद्रूप याअसद्रूप आपने 
कतृताको स्वीकार किया ।॥ ७६॥। 

हे ब्रह्माण्ड आदि अति विस्तृत आकार वाले! 
आपकी जय हो, हे शान्ति परायण ! आपकी जय हो, 
हे भगवन्‌ | आप सब प्रमाणोसरे परे हं, आपकी जय हो; 
हे भगवन्‌ † आप सब प्रमाणो सेवेय हैँ आपको जय हो, 
हे जात ! आपको जयहो; है अजात ! आपकी जय हो, 
हे क्षत ! हे अक्षत । आपकी जयहो। हे भाव! आपकी 
जय हो, हे अभाव ! आपकीजयहो, हे जय! आपकी 
जय हो, हे अजय ! आपकी जय हो । ७७, ७८ ॥ 

मै उल्लसित हं, निर्माण को प्राप्त कर रहा हं, स्थित 
हू, ज्ञाततत्त्व हूं, आविधिकरूप पर विजय पाने के कारण 
मै जयी हुं । प्रारन्धशेषके भीजयकेकिए जी रहा हूं । 
्रत्यगात्मरूप मेरे लिए नमस्कार है, ब्रह्मरूप तुम्हारे लिए 
नमस्कार है। ७९॥ 
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त्वयि स्थिते मपि विगतामयात्मनि 
स्वसंस्थितौ व्यपगतरागरञ्जने । 


क्व बन्धनं क्व च विपदः क्व सम्पदो 
भवाभवौ क्व शममुपमि शश्चतम्‌ ॥ ८० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
आत्मस्तवनं नाम षट्त्रिंशः सगः ॥ ३६ ॥ 


मरे दोषरहित आत्माराम रागरज्जना से गून्य आत्म- 
स्वरूप आपका स्वभाव होने पर मेरा वन्धन काँ, 


विपत्तियं कहाँ, सम्पत्तियां कहां ओर जन्म-मरण कटां 
अतः मै गशाश्चत सुखविश्रान्तिका प्राप्त हं ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमं 
आत्मस्तवन नामक कुसुमता का छतीसर्वां सर्गं समाप्त हुजा ॥ ३६ ॥ 


२७ 
वसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्तयन्नेव प्रह्लादः परवीरहा । परानन्ददज्ञकान्तपरिणामितया तया । 
निविकत्पपरानन्दसमाधि समुपाययौ ॥। १ ॥ निरानन्दं पराभासमिवाऽऽभासपदं गतः ॥ ६ ॥ 
निविकत्पसमाधिस्थध्ि्नापत इवाऽचलः । एतावताऽथ कालेन  तद्रसातलमण्डलम्‌ । 


दलादिव समुत्कीर्णो बभौ स्वपदमास्थितः।॥ २ ॥ 
तथाऽनुतिष्ठतस्तस्य कालो बहुतरो ययौ । 
स्वगहै भुवनस्थस्य मेरोरिव समुद्धिषः ॥\ ३ ॥ 
बोधितोऽप्यसुराघीशर्नाभ्बुध्यत महामतिः । 
अकारे बहुसेकोऽपि बोजकोशादिवाऽङकुरः \\ ४ \ 
एवं वषसहस्राणि पोनात्माऽतिष्ठदेकदूक्‌ । 
कान्त एवाभ्सुरपुरे मातेण्ड इव चोपले ।॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--गतरुनाशक प्रह्वादने आत्मा 
का चिन्तन करते हुए निविकल्प परमानन्दपूणं समाधि 
को प्राप्त किया॥१॥ 

निविकल्प समाधिमें स्थित त्वरूप साम्राज्य को 
प्राप्त प्रह्लाद चित्रलिखित कौ तरह निश्चल पवत से गठ्‌ 
कर बनाये हृए के समान शोभित हुआ । २ ॥ 

अपने घर में समाधि में स्थित प्रह्लाद का भुवन के 
बीच मे स्थित मेरु की तरह स्थित इस प्रकार बहुत समय 
नीत गया ।। ३॥। 

अघुर श्रेष्ठो हारा जगाने पर भी वह महामति समाधि 
से वैसे ही विचलित नहीं हमा जेसे बहुत सेक करने पर 
जी अकार में बीज से अङ्कुर नहीं निकलता ॥ ४॥ 


इस प्रकार पत्थर पर गढ हुए सूये के समान निश्चल 
ब्रह्य स्वरूप वह शान्त अयुरपुरमें ही हजार वषं तक 
बाह्य दृष्टि शून्य होकर स्थित रहा ॥ ५ ॥ 


बभूवाऽराजकं तीक्ष्णमात्स्यन्यायकदथितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिरण्यकशिपौ क्षीणे समाधौ तत्सुते स्थिते । 
न॒ बभुवाऽपरः कश्चिद्राजा दनुसुताख्ये॥ ८ ॥ 
असुरेश्लाथिनां तेषां दानवानां समाधितः । 


परेणाऽपि प्रयत्नेन प्रह्लादो न व्यबुध्यत ॥ ९ ॥ 


न प्रापुविकसद्रपं पति तममरारयः 
रसत्पत्रलताजारं निशि पद्ममिवाऽलयः ॥ १०।। 


२३७ 


उस परमानन्द स्वरूप भूमा की देश मे अत्यन्त 

परिणति से प्रह्वाद निरानन्द नहीं ओर परमात्मा भास- 
रून्य मरणावस्था को प्राप्त एक समान प्रतीत हुआ ॥६॥ 

अनन्तर इस बीच में वह्‌ पातालमण्डल अराजक ओर 
प्रवल मात्स्यन्याय से पीडित हुआ ॥ ७ ॥ 

हिरण्यकरिपुके मर जाने जर उसके पुत्र प्रह्वाद 
के समाधिस्थ होने पर पातारुमें कोई दूसरा राजान 
रहा । ८ ॥ 


असुरो के अधिपति की इच्छा वाले उन दानवो के 


विशेष प्रयास से भी. प्रह्लाद समाधि से प्रवृद्ध नहीं 


हआ ।। ९ ॥ 
असुरोंने उसस्वामीको समाधि से वैसे ही बोध- 


युक्त नहीं पाया जसे रात्रि मे भ्रमर जिसकी पंखुरियां 


विकसितो रहीं एेसे कमल को नहीं पा सकते ॥१०॥ 


~~~ ------ = . -------- ~ ~ 
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संविहादो न॒ तस्याऽन्तरबोध्यत विचेतसः । 
भुवश्चेष्टाक्रम इव पौरुषो गतभास्वतः \\ १९१॥ 
अथोद्वग्नेषु देत्येषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
विचरत्सु यथाकाममराजनि पुरे पुरा॥ १२॥ 


चिराय पाताकमभूदभूपाल्तया तया ) 
मात्स्यन्धायविपयेस्तमस्तं  गतगुणक्रसम्‌ ।॥! १३ ॥ 
बलिमुक्ताबलपुरं मर्यादाक्रमर्वाजतस्‌ । 
सर्वातशिषवनितं परस्परहूतास्बरम्‌ ।॥ १४ ॥ 
प्रलापाक्रन्दपुरुषं विसंस्थानपुरान्तरम्‌ । 


उपंरांमपरकरणे ३३ 


लुठद्दयाननगरं 
चिन्तापरासुरगणं 


व्यर्थानथकर्दथतम्‌ \\ १५. ॥ 
निरन्फलबान्धवम्‌ । 
अकाण्डोत्पातविवशं ध्वस्तालासुबमण्डलम्‌ \॥ १६ ॥ 
सुराभकपराभूतं भूतेराक्रान्तमन्तमन्त्यजैः । 
भूतरिक्तमलक्ष्मीकमसुच्छिन्चप्रायकोटरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनियतवनिताथेमन्नयुदध 
हूतधनंदारविरावितं 
कलियुगसमयो इटोर्कटाभं 
तदसुरमण्डलसमाकुल 


समन्तात्‌ । 


बभूव ॥ १८ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये देवइूतोक्ते मोक्षोपाये उपल्लमप्रकरणे 
असुरमण्डरुव्याकुरोभवनं नाम सर्रात्निशः सगं: ।॥ ३७ ॥ 


चित्तरहित उसके अन्दरवेसे ही प्रबोध का केश 
भी ज्ञात नहीं हुआ ` जैसे जिससे सूये अस्तदहोग्येहो, 
एेसी भूमि के अन्दर सोये हुए पुरुषों की स्नान, दान, 
गमन, धावन आदि चेष्टाएं नहीं होती ।॥ ११॥ 

अनन्तर उद्विग्न निबेल दत्यो के अपने अभीष्ट देरों 
मे चके जाने पर ओर बलवान्‌ दैत्यों के दस्युओं की भांति 
अराजक नगर मे यथेच्छ लृट-पाट व्यवहार करने पर 
अराजकतासे सारा पातार चिरकाल तक बलक्वानों हारा 
दुवेलों के उत्पीडन रूप मात्स्यन्याय से अस्त-व्यस्त ओर 
मर्यादारहित हो गया ॥ १२, १३॥ 

( सातृस्यन्याय का वणेन करते हुए कहा गयादहे) 
उसमे बर्वानों द्वारा दुबेलों के नगर छीने गये थे, म्या 
या क्रम का कहीं नाम-निशान न था, वनितां सब लोगों 
से पीडति थीं, नगरक्रा मध्य भाग खण्डहरों मे परिणत 
हो गया था, सब पुरुष प्रलाप ओर रोदन से आक्रान्त 
थे, परस्पर एक दूसरे के वस्त्र हरते थे, बगीचे ओौर 


नगर के ब्क्ष ढह गयेथे, व्यर्थं अनर्थो से सारा पाताल 
पीडति था, सब के सब असुर चिन्ताग्रस्त थे, अन्न, फल 
ओर बन्धु-बान्धवों का अभाव हो गया था, अनवसर के 
उत्पात से सारा पातारं विवश था, दिशाओं के मुख धूक्लि 
से व्याप्त धे, देवताओं के बच्चे भी उसका तिरस्कार करते 
थे, चण्डाल, कुत्ते, श्यगाल, राक्षस, पिशाच आदि तामस 
प्राणियों से वह्‌ आक्रान्त हो गया था, वहाँ के आदि 
निवासी भद्र प्राणियों से वह्‌ शून्य हो गया था, उसकी 
शोभा नष्टहो चुकीथी ओर सब अटारियां भग्नप्राय 
हो चुकी थीं ।॥ १४-१७ ॥ 

वह्‌ असुरगण चारोओर से भयोद्धिन दहो गये ये, 
उसमे स्तर्या, धन, मन्त्र, तन्निमित्तक युद्ध नियमरहित 
हो गये थे । धन-सम्पत्ति ओर स्त्रियां हरी गई थीं, उनं 
लोगों के विलाप से वह कोलाहल युक्त था, कलियुग के 
समयमेंदरुसरों के धन हरनेमें शुरवीर क्रूर दस्युओं के 
तुल्य पाता लोके हो गयाथा॥ १८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
असुरमण्डङव्याकुलीभवन नामक कुसुमलता का संतीसवां सगे समाप्तः हआ ॥ ३७ ॥ 


८ 
श्रीवसिष्ठ उवाचं 
अथाऽखिर्जगज्जालक्रमपारनदेवनः । प्रावुणनिद्राव्युपरमे देवाथमरिसुदनः । 
क्षीरोदनगरे शेषज्ञ्यासनगतो हरिः ॥ १॥ धिया विखोकयामासर कदाचिज्जागतीं गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा- अनन्तर क्षीरसागर रूपी 
नगर में शेषशय्या रूप सिंहासन पर बैठे हए भरिमरदैन 
भगवान्‌ हरि ने समस्त जगतों के नियमों का पालन ही 


जिनकी क्रीडा, वर्षा ऋतु की निद्रा टूटने पर देवताओं 


ह 


के प्रयोजन को सिद्ध करनेके लिए किसी समय अपनी 
बुद्धि से तीनों लोकों की तात्कालिक स्थिति का निरीक्षण 
किया।१,२॥ | 





३४ योगवासिष्ठे 


चिविष्टपं च्वमनसा पाथिवं चाऽवरोक्य सः । 
आचारमाजनगमाऽऽन्रु पातालमरिपाकितम्‌ ।॥ ३ 
तत्र॒ स्थिरसमाघाने स्थिते प्रह्लाददानवे \ 
दृष्ट्वा संपदमिन््रस्य पुरे श्रोढिसुपागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यालतत्पतलस्थस्य क्षीरोदाणवश्ायिनः । 
द्खगचक्रगदापाणेर्देहस्याऽन्तरचारिणः ॥ ५ ॥। 
पद्यासनस्थस्य सनः शरीरेणाऽतिभास्वता । 
इदं संचिन्तयामास तलोक्यान्नमहालिना ।॥ £ ॥ 
प्रह्लादे पद विश्रान्ते पाताले गतनायके । 
कष्टं चयुष्टिरियं प्रायो निरदेत्यत्वमूपागता।॥ ७ ॥ 
देत्याभावे सुरश्रेणी निजिगीषघुपदं गता । 
श्ममेध्यत्यदृष्टाब्दपव्ठेषु सरिद्‌ यथा।॥ ८ ॥ 
मोक्षाव्यं निगतदन्द्रं ततो यास्यति तत्पदम्‌ । 
क्षीणाभिमानविरसा लतेव प्रवियुष्कताम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवोधे शान्तिमायाते भुवि यज्ञतवःक्रियाः । 


उन्होने मन से स्वगं का अवलोकन कर, भूलोक के 
निवासियो के शयुभाद्युभ आचरण का अवलोकन कर देत्यों 
दवारा पालित पातालम यीघ्र गये॥३॥ 

पातालम दानवराज प्रह्लाद के निश्चल समाधिमें 
स्थित होने पर इन्द्र के नगरभ्रूत स्वर्गं मे संपत्ति को अति- 
वृद्धिको प्राप्त हुई देखकर प्रहे क्षीरसागर में सोये हुए 
अनन्तर जाग कर शेषहय्या पर स्थित वर्ह पर भी 
पद्मासन लगाकर वटे हए हाथ में शद्ध, चक्र भौर गदा 
धारण कयि हुए भगवान्‌ विष्णु के मन ने त्रिलोक रूपी 


कमर के महा श्रमर रूपी अपने देदीप्यमान दरीरसे यह्‌ 


विचार किया ।। ४-६ ॥ 

प्रह्वादके समाधिम विश्रान्ति खाभ करने पर ओर 
पाताल कै नायक रहित होने पर यह्‌ सृष्टि प्रायः दैत्य 

दन्य हो गई, यह कष्ट की बात है॥ ७॥ 

देत्यों के अभाव में निजिगीषु पदको प्राप्त देवब्रन्द 
वेसे ही रागेष रहित हो जा्यँगे जैसे अनाब्रृष्टि के 
समयमे नदी सूख जातीदहै। ८ ॥ 

अभिमान शून्य होने के कारण स्वगं सुख से विमुख 
देवता रागद्वेषा भाव रू्परम से शीत-उष्ण आदि दन््ों 
के उपद्रवसे रहति मोक्ष नामक उस परमपदको वैसे 
ही प्रास्त होगे । जैसे जल सेक रहित ठता शुष्कता को 
प्रप्त होती दहै।॥ ९॥ 

मनुष्योमें भी शम आदिकी प्राप्ति होने से पृथिवी 
मे सब यज्ञ भादि क्रियाएं देवत्व रूप फल से रहति होकर 
उच्छेद को प्राप्त होंगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥१०॥ 


| ८.३ 
अदेवत्वफलाः सर्वाः श्ममेष्यन्त्यसंश्यम्‌ 11 १० ॥ 
क्रियास्वथोपरगन्तासु भूर्कऽस्तमुपध्यति । 


असंसारप्रसंगोऽथ तस्य नाने भविष्यति । ११॥ 
आकल्पान्तं त्रिभुवनं यदिदं कल्पितं मया । 
नाह्यमेष्यत्यकालेन तपे हिमकणो यथा । १२॥ 
किमेवमर्मिन्नाभोगे विलीय क्षयमागते । 
कृतं मयेह भवति स्वलीलाक्षथकारिणा ।॥ १३ ॥ 
ततोऽहमपि शन्येऽस्मिन्नष्टचन्द्राकतारके । 
वपुःप्रज्ञान्तिमाघाय स्थितिसेष्यामि तत्पदे ॥ १४॥ 
अकाण्ड एवमेवं हि जगत्युपशमं गते । 
नेह श्रेयो न पश्यामि मन्ये जीवन्तु दानवाः ।॥ १५ ॥ 
दत्योद्योगेन विब्रुधास्ततो यज्ञतपःक्रियाः । 
तेन संसारसंस्थानं न संसारक्रमोऽन्यथा॥ १६॥ 
तस्माद्‌ रसातल गत्वा यथावत्‌ स्थापयास्यह्‌म्‌ । 
स्वे क्रमे दानवाधौीशमूतुः पुनरिव दमम्‌ ॥ १७॥ 


यज्ञ आदि क्रियाओं के उच्छिन्न होने पर कर्मभूमि 
व्यर्थं दहो जायगी ओर कमं के व्यथं होने परसंसार का 
उच्छेद हो जायगा । ११॥ 

पररय प्येन्त रहने वे मेरे द्वारा निमित्त तीनों 
भुवन, अकाल्में ही वैसेही नाशको प्राप्त हो जायंगे 
जसे धूप में हिम-कण नष्ट हो जाता है।॥ १२॥ 

इस प्रकार इन जगतो के विलीन होकर नष्ट होने 
पर अपनी खीला का नाश करने वाले मुञ्नसे क्या उचित 
किया गया ।॥ १३॥ 

चन्द्रमा, सूयं ओर तारे से शून्य जगत्‌ मेखीलाके 
लिए ग्रृहीत अपने शरीर का उपसंहार कर फिर संसार 
की अनुत्पत्ति के लिए उस पूणं आत्मपद में स्थिति को 
प्राप हो जाऊंगा । १४॥। | 

इस प्रकार अनवसर मे ही जगत्‌ कै नष्ट होने पर 
देव, मनुष्य आदि जीव वगे का मँ कल्याण नहीं देखता 
वह॒ बात नहींदहै मै कल्याण देखता ही हूं, इसचकिए क्रमशः 
सव को उक्त कल्याण कौ प्राप्ति के लिए दानव जीवित 
रहं । १५ ॥ 

दैत्यों के उद्योग से देवता जिगीषु बनेगे, देवताओं के 
कारण यज्ञ, तप आदि क्रियां होगी, उससे संसार की 
स्थिति होगी, संसार नियम अन्यथा नहीं होगा ॥ १६॥ 

इसचिएु पाताल में जाकर मै दानवराज प्रह्वादको 
अपने कमं में पूववत्‌ वैसे ही स्थापित करता हं जैसे 


वसन्त आदि ऋतु वक्ष को फिर पूववत्‌ स्थित करती 


हे ॥ १७ ॥ 





३९.१ ] 


विना प्रह्वादमथचेदितरं दानवेश्वरम्‌ । 
करोमि तदसौ मन्ये देवानासादयिष्यति ॥ १८ ॥ 
प्रह्लादस्य त्वयं देहः पश्चिमः पावनो महान्‌ । 
आकल्पमिह वस्तन्यं देहैनाऽनेन तेन च ॥ १९ ॥ 
एवं हि नियतिर्देवी निश्चिता पारमेश्वरी । 
प्रह्लादेन यथाकल्पं स्थातन्यमिह देहिना ॥ २० ॥ 
तस्मात्तमेव गत्वा तु देत्ये््रं बोधयाम्यहम्‌ । 
गजन्‌ गिरिनदीपुप्रं मयूरमिव वारिदः २९१॥ 
जीवन्पुक्तसमाधिस्थः करोत्वसुरनाथताम्‌ । 
मणिमुक्तमनस्कारः प्रतिबिम्बक्गियामिव \\ २२ ॥ 


नहि नश्यति सर्गोऽयमेवं सह सुरासुरेः । 


उपशमप्रकरणे २५ 


भविष्यति च तद्हन्दं तन्मे कोडा भविष्यति \ २३॥ 
सगेक्षयोदयावेतौ सुसमो सम यदपि 
तथापीदं यथासंस्थं भवत्वन्येन {क मम ॥ २४॥ 
भावाभावेषु यत्तल्यं तन्नाशे तत्स्थितौ च वा । 
यः प्रयत्नस्त्वबुद्धित्वात्तद्योगगमनं भवेत्‌ \॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रयामि पातालं बोधयाम्थसुरेभ्वरम्‌ । 
स्थर्यं यामि न संसारलीलां सम्पादयाम्यहम्‌ । २६॥ 
असुरपुरमवाप्य प्रोद्धताचारघोरं 

कमलमिव विवस्वान्‌ देत्यमदोधयामः । 
जगदिदमविलं स्वस्थेयमभ्यानयामो 

घनविधिरिव शेरे चञ्चलं मेघजालम्‌ ॥ २७॥ 


इत्याषं भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपलमप्रकरणे 
परमेश्वरवितर्को नाम अरात्रः सगः ॥ ३८ ॥ 


मै प्रह्वाद को छोड़ दूसरे को दानवराज बनाॐ, तो 
वह निश्चय देवताओं पर चढ़ाई कर देगा ॥ १८॥ 

प्रह्लादकातो यह शरीर परम पवित्र ओर अन्तिम 
है । इस देह से वह कल्प पयेन्त रहेगा ॥ १९ ॥ 

देहधारी प्रह्लाद को कल्पपयन्त यहाँ रहना होगा, 
इस प्रकार की परमेश्वर की नियति देवी निश्चित 
है ।। २० ॥ 

इसलिए पातालम जाकर दैत्यराज प्रह्लाद को वेसे 
ही जगाता हं जैसे गरज रहा मेघ पवेत नदी के तटपर 
सोये हए मयूर को जगाता है ।॥ २१॥ 

जीवन्मुक्तो की अनासक्तिरूप समाधि में स्थित 
प्रह्वाद वैसे ही दानवाधिपत्य को ग्रहण करे जेसे मन की 
चेष्टा से रहित मणि अपने मे संनिहित वस्तु के प्रति- 
विम्ब को धारण करती दहै ॥ २२॥। 

इस प्रकार सुर ओर असुरो के साथ यह्‌ सृष्टि नष्ट 
नहीं होगी तथा सुर ओर असुरोंका दन्द युद्ध होगा, यह्‌ 
मेरी क्रीडा होगी ॥ २३॥ 


जगत्‌ की सृष्टि ओरसंहार ये दोनों मेरे ल्षए 
समान ही हैँ तथापि यह पूर्वोक्त सृष्टि के अनुसार हो, 
अन्यसेमेरा क्या मतलब दहै । २४॥ 

आसक्ति के अभावसेजो गमन यदि प्रयत्न है, वह्‌ 
योग गमन ही है वहु अन्य ओौर गमन नहीं है, क्योकि 
योग निद्रा से.प्राप्त होने वाला सुख गमनयत्न की उत्पत्ति 
ओर अनुत्पत्तिमे समानदहै ओर गमनप्रयत्न आदि को 
स्थिति ओर नाशम समान है ।। २५॥ 

श्सलिए मै पाताल मे जाता हूं ओर असुरराज प्रह्लाद 
को जगाताहूं। चल्ताहुञआभी मै निश्चल्ता को ही 
प्राप्त हूं, मै अज्ञ के समान संसार-लीला नहीं करता 
।। २६ ॥ 

यह मर्यादा रहित दस्युओं के अनाचार से भयानक 
पातालम जाकर प्रह्लाद को समाधिसे वेसे ही जगाते 
है, जैसे वर्षा ऋतु चच्चल मेघ-राशि को पवेत पर स्थिर 
करतीरहै वैसे ही उससे सम्पूणे जगत्‌ को स्थिरताको 
प्राप्त करते हे ।। २७॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
परमेहवरवितकं नामक कुसुमता का अडतीसवां सगे समाप्त हुजा ।॥ २३८ ॥ 


३८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्त्य सर्वात्मा क्षौरोवावात्मकातु पुरात्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः--यह सोच कर॒ सर्वात्मा 
भगवान्‌ क्षीरसागर रूप अपने नगर से अपने परिवार कै 


चचार परिवारेण सहसानुरिवाऽचलः ॥ १ ॥ 


२३९ 


साथ वैसे ही चले जैसे अपने शिखरोंके साथ पवैतकी 
तरह चले ॥ ¶।। ॑ 





३६ योगवासिष्ठे [ ३९.२ 
क्लीरोदतखरच्ेण तेनेव स्तम्िताम्भसा } मत्तनीलाञ्ननादेन - राजहंसावछी यथा ९॥ 
प्र्लवादनगरं प्राप शक्रखोकमिवाऽपरम्‌ \॥ २॥ जहषं जनितानन्दा वैष्णवो गतसस्थ्रमा । 

हेममन्दिरकोशस्थं ददर्जाञ्त्राभ्सुरं हरिः \ जनता जलदध्वानपुल्लेव कुटजावटी । १० ॥ 


अथ शेलगरहाखीनं समाधिस्थमिवाऽन्जजम्‌ ।॥ २ 
तत्र ते तेजसा दत्या वेंषणवेनाऽवधधूलिताः । 
द्रं ययुदिनेशांश्युवित्रस्ता इव कौरिकाः। ४॥ 
दत्रः सहाऽयुरमुख्यः परिवारयुतो हरिः । 


प्रविवेश्ाप्युरगहं तारावानिव खं शशी ५॥ 
वेनतेयासनस्थोऽसौ लक्ष्मीविधुतचामरः । 
स्वायुघधादिपरीवारो देवषिपरुनिवन्दितः ।॥ £ ॥ 
महात्मन्‌ संप्रबुद्धचस्वेव्येवं विष्णुरदाहुरन्‌ । 


पाञ्चजन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन्‌ ककुभां गणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
महता तेन॒ चब्देन वेष्णवप्राणजन्मना । 
तुल्यकालपरिश्षुन्धकत्पाश्रागवरंहसा ।॥ ८ ॥ 
आसुरोजनता भूमौ पपाताऽऽगतसस्श्रमा । 

भगवान्‌ उसी क्रीरसागर के तटके छेद से, जिसका 
जक रोक दिया गया था, द्ितीय इन्द्र नगर के तुल्य 
प्रह्लाद नगरमे गये। २॥ 

यहां पर्ुंचने पर भगवान्‌ श्रीहरि ने प्रह्धाद नगरमे 
सुवणेमय गृह के अन्दर स्थित असूरराज प्रह्लाद को 
पवेत को गृहाम बवेठेहुए समाधिस्थ ब्रह्याके समान 
देखा ।॥ ३ ।। 

वहां पर विष्णु भगवान्‌ के तेजसे वे सवके सव दैत्य 
धूक्ि के समान उड़ गये गौर सूर्यकी प्रखर किरणोंसे 
भयभीत उल्ल कौ भाति दूर चठे गये ॥ ४॥ 

दो या तीन मुख्य-मुख्य असुरो के साथ परिवार युक्त 
भगवान्‌ श्रीहुरिने असुर-गृहमें वैसे ही प्रवेश किया जैसे 
तारोंसे परिवेष्टित चन्द्रमा आका में प्रवेदा करता 
है ।॥ ५॥ 

भगवान्‌ गरुडरूपी आसन परवेठेथे, श्री लक्ष्मीजी 
उन पर चंवर इका रही थी, शद्ध, चक्र, गदा 


आयुध आदि उनके परिवारथे ओर देवषि बौर मुनि 


उनको स्तुति कर रहेथे। ६॥ 


हे महात्मन्‌ ! जागो, यह कहते हृए ओौर दिङ्मण्डल 


को मुखरित करते हुए इस प्रकार 
अपना पाज्जन्य शद बजाया ।। ७ ॥ 


विष्णु भगवान्‌ ने 


भगवान्‌ विष्णु के बल से उत्पन्न हुए एक साथ क्षुब्ध - 
हृए प्रख्य कालके मेघभौर सागर के शब्दके समान 


वेगवाले उस महान्‌ शब्द से, भयजनित मूर्च्छाको प्राप्त 


बभूव संप्रबुद्धात्मा दानवेश्ः शनेः शनः । 
मेघावसर उत्फुल्टकदस्ब इव कानने ॥ ११॥ 
ब्रह्मरन्ध्करतोत्थानां प्राणश्क्तिरथाऽचुरम्‌ । 
दने राक्रमयामास गङ्धा सवमिवाऽ्णवम्‌ । १२॥ 
क्षणादाक्रमयामास प्राणश्रीः सवतोऽसुरम्‌ । 
उदयानन्तरं सौरी प्रमेव भुवनान्तरम्‌ \\ १३॥ 
प्राणेषु रन्ध्रनवके प्रवुत्तेष्वथ तस्य चित्‌ । 
चेत्योन्मुखी बभूवाऽन्तः प्राणदप्‌णवबिस्विता ।। १४॥ 
चेतनीयोन्मुखी चेत्यं चिन्मनस्तासुपाययो । 
दत्वं मुकुरसंकरान्ता मुखश्नीरिव राघव ! ॥ १५ ॥ 


किच्िदडःकुरिते चित्ते नेतरे विकसनोन्मुखे । 
दान बभूवतुस्तस्य प्रातर्नारे यथोत्परे ॥ १६ ॥ 
होकर आसुरी जनता भूमिपर वैसे ही भिर पड़ी, जंसे 
कि मत्त नीट मेवके शब्दसे राज हंसावटी भूमि पर 
गिर पडतीदै।॥ ८, ९॥ 

किन्तु भयरहित वेष्णवी जनता आनन्द को प्रास 
टोकर वैसे ही हपित हई जैसे मेघ के शब्दसे कुटज क्षो 
की पडिक्त खिल उठ्तीदटै।॥ १०॥ 

वर्षा ऋतु में वनमें फूले हुए कदम्ब की तरह दानव- 
राज प्रह्लाद शनेः शनैः प्रबुद्ध हुआ ।॥ ११ ॥ 

अनन्तर ब्रह्मरन्ध्र मे उदित हुई प्राणशक्ति ने प्रह्लाद 
कोवेसेही पूणं कर दिया जैसे गंगाजी धीरे-धीरे सागर 
को भरदेतीदटे। १२॥ 

श्षणभरमेप्राणोंने चारोंओरसे प्रह्वादको वैसे 
ही पूणं कर॒ दिया जैसे उदय के अनन्तर सूर्यकी प्रभा 
भूवन के मध्यको पूणं करदेतीरहै।॥ १३॥ 

अनन्तर इन्द्रियोंकेनौचिद्रों में प्रत्त होनेपर उसकी 
चेतनारक्ति लिद्देहरूपी दपणमें प्रतिबिम्बित होकर 
विषयोन्मुख हो गई ।। १४ ॥ 

हे श्रीराघव ! जैसे द्पैणपर पड़ी हुई मुखश्री द्वित्व 
को प्राप्त होतीहै वैसे ही चेतनीय विषयोन्मुखी चित्याकार 
सस्कार का उदूबोध, होने सेः चेव्य-सी होकर चिज्जड- 
उभयतारूप मनस्ता को प्राप्त हृरई॥ १५ ॥ 

चित्तके कुछ अङ्कुरित होनेपर उसके नेत्र वैसेटही 


विकसित होने लगे जैसे प्रातःकाल मे नीक कमल विकसित 
- होने लगते हैँ ॥ १६॥ 





३९.३० || 


प्राणापानपरास्रष्टा नाडीविवरसंविदः । 
वातातस्येव पद्यस्य स्पन्दोऽस्य समजायत ॥ १७ ॥ 
निरेषान्तरसान्नेण सनः पौबरतां ययौ । 
तर्पिन्‌ प्राणवल्लात्‌ पूर्णे तरङ्धुः इव वारिणि १८ ॥ 
मथाऽसो विकसद्धे्नमनःप्राणवपुबभौ । 
अद्धादित इवाऽऽईदित्ये सरः स्पफुरितपङ्कजम्‌ ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्नवसरे यावद्‌ बुध्यस्वेत्यवदद्‌ विभुः 
प्रबुद्स्तावदेषोऽभूद्‌ बर्ही घनरबादिव।\ २०॥ 
परपुत्खनयनं जातमननं पौवरस्प्रतिम्‌ । 
उवाचेनं चिखोकेशः पुरा नाभ्यञ्जजं यथा ॥ २१॥ 
साघो ! स्मर महालक्ष्सीमात्सीयां स्मर चाऽऽङृतिम्‌ । 
अकाण्ड एव क देहविरामः क्रियते त्वधा \ २२॥ 
हेयोपादेयसङ्तपविहीनस्य शरीरगः । 
भावाभावंस्तवाऽथः किमृत्तिष्टोत्तिष्ठ सम्प्रति \ २२३॥ 


भीतर प्रविष्ट प्राण ओर अपान से उद्बोधित चारों 
ओरसे नाडीविवरोंमें जो संवेदन हुआ उससे वैसेही 
स्पन्द हो गयाजसे वायुस प्रेरित कमल में स्पन्द होता 
है ॥ १७ ॥ 

केवल एक निमेषे प्राणों से पुरणं उसमें मनवेसेही 
स्थूलता को प्राघ्षहौ शया जैसे पूणं जल में तरङ्गं होती 
है ।॥ १८ ॥ 

उसके भी नेत्र, मन, प्राण ओर शरीर वेसेही 
विकसित हए जैसे सूर्यं के आधे उदित होने पर तालाब में 
कमलो में स्फुरणदहो जातादहै।॥ १९॥। 

इस बीचमेंही भगवान्‌ श्रीहरिके द्वारा जागो, 
यह्‌ शव्द कहने पर मेघ के गजंन से मयुर के समान वह 
प्रबुद्ध हो गया ॥ २० ॥ 

कल्प के आदिमे जैसे नाभि कमर से उत्पन्न ब्रह्मा 
से त्रिलोकाधिपति भगवान्‌ कहते हैँ वैसे हीमं प्रह्लाद हूं, 
इस प्रत्यभिज्ञा से समन्वित लिसकौ पूर्वावस्था की स्मृति 
दृढ हो चुको थी, कहा ॥ २१॥ 

हे साधो ! तुम महती दैत्यराज्यश्री का ओर अपनी 
आक्रति का स्मरण करो । तुम देह के विस्मरणसे 
अनवसर में हो देह का अवसान किसलिएु कर रह 
हो ।॥ २२॥ 

हेयोपादेय के संकल्प से रहित तुम्हारे शरीर में 
स्थित त्रिय ओर अग्रिय से क्या प्रयोजन दहे, इसक्िए तुम 
इस समय अवश्य उठो ॥ २३ ॥ ं 


उपकशमप्रकरणे ३७ 


स्थातव्यमिह देहेन कल्पं यावदनेन ते । 

वयं हि निर्यात विदो यथाभूतामनिन्दिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
जीवन्मुक्तेन भवता रज्य एवेह तिष्ठता । 
पणौया गतोदरेगमाकल्पान्तमियं तनुः \\ २५ ॥ 
तन्वां कल्पान्तश्चीर्णायां स्वे महिस्नि त्वयाऽनघ ! । 
वस्तव्यं स्फुरिते कुम्भे कुम्भाकाशेन खे यथा \\ २६१ 
कत्पान्तस्थायिनौ शुद्धा दृष्टलोकपरावरा । 

इयं तव॒ तनुर्जाता जीबन्पुक्तविखा सिनी ।\ २७ \ 


नोदिता द्ादश्ादित्या न प्रडीनाः शिलोच्चयाः । 


जगज्ज्वलितं साधो ! तन त्यजसि [कि सुघा \ २८ ॥ 
वायुवेहति नोन्मत्तसििरखोकीभस्सघसरः 
रोलासरकपाराङ्कस्तन्‌ं त्यजसि क्ति सुधा) २२॥ 
अशोक इव मज्जय: पुष्करावतविद्॒तः । 
त स्फुरन्ति जगत्कोशे तनं त्यजसि कि सुधा \ ३० ॥ 


तुम्हे कत्पपयन्त इस देह से यहां पर रह्ना होगा । 
हम तुम्हारे यथाथ ओर अगर्हित आयु के नियम को जानते 
हं ॥ २४ ॥ 

यहाँपर राज्यसिहासनपर ही स्थित हो रहे जीवन्मुक्त 
रूप तुमको कल्पतक इस शरीर को बिना किसी उद्वेग के 
व्यवहार मे प्रेरित करना चाहिये ।। २५ ॥ 

हे निष्पाप ! इस शरीर के कल्पान्त मे विनष्ट होने- 
पर तुम्हं आत्मभरुत निरतिशय महत्तामें वैसे ही निवास 
करनाटोगा जसे घड़के फटने पर घटाकाश महाकाश में 
समाजातादटे।। २६॥। 

तुम्हारा यह शरीर, जो कल्पन्त तक रहने वाला है, 
लोक के विविघ व्यवहारोंको देख चुकाटहै ओौर जीव- 
न्मुक्ति से सुरोभित है, शुद्ध हो गया हे ॥ २७॥] 

हे सज्जनरिरोमणे 1. अभी प्रलयकाल में उदित होने 
वाले बारह सूयं उदित नहीं हुए है, हिमाक्य आदि पवेत 
समाप्त नहीं हए हैँ ओर जगत्‌ जला नहीं है, तुम व्यथं 
क्यों शरीर का त्याग करते हो ?।२८॥ 

अभी तीनों लोकों की राखसे धूसर तथा देवताओं 
की चच्चल खोपडियां जिसकी चिह्वुभूत है, एेसी प्रख्य 
कालीन प्रखर वायु नहीं बह रहीदहै, तुमक्यों शरीर को 
छोडते हो ? ॥ २९॥ 

अशोक के बरक्षो पर मजञ्जरियोंकी तरह इस समय 
ब्रह्माण्ड मे पुष्करावतंनामक प्रख्यकारीन मेघो पर बिज- 
च्याँ नहीं चमकती है फिर तुम व्यथं क्यों शरीर का 
त्याग करते हो ?॥ ३० ॥ 





३८ योगवासिष्ठे 


घधरासाररणच्छेखाः प्रज्वलज्ज्वलनोज्ज्वलाः । 
ककुभो न विर्शोयन्ते तनं त्यजसि कि मुधा \॥ २१॥ 


न॒ ब्रह्मविष्णुरुद्राख्यत्रयीज्ञेषमिदं स्थितम्‌ । 
जगज्जरठजौमूतं तन्‌ त्यजसि कि मुधा ॥ ३२॥ 
न चेहाऽद्रिदलश्रेणिमा्रेकानुमितान्तराः । 
दिशो जजरतां यातास्तनुं त्यजसि कि मुधा ॥ ३३॥ 
स्फटदद्रीन्द्ररङ्काराः कराः सौरा भ्रमन्ति खे । 
कल्पाश्चाणि न गजति तनं त्यजसि कि मुधा। ३४॥।। 
अहं भतावकोर्णचु सारोकासु खगध्वजः । 
विहरामि दशालाघु मा देहमवधीरय।॥ २५॥ 
इमे वयमिमे शला भूतानीमान्ययं भवान्‌ । 
इदं जगदिदं व्योम मा देहुमवधीरय। ३६॥ 


पीवरा्ञानयोगेन यस्य पर्यकरखं मनः । 


जल रही भूमिके प्रकम्प से विदीर्ण होने के कारण 
जिसमे पवेत चन्द कर रहैहो ओर अग्नि के जल्नेसे 
जो उज्ज्वल हो एेसी दिशां विशीणं नहीं हुई है, व्यथं 
मे तुम शरीर काक्योंत्याग करते हो ?॥३१॥ 

जिसमें प्रय काल के मेघ वब्ृद्धि को प्राप्तहुए हों 
यह्‌ जगत्‌ एेसा नहीं हृ है गौर जिसमें ब्रह्मा, विष्णु 
ओर सुद्र नामक तीन देवता चेष रह गये, एेसा नहीं 
हुआ दै; इसच्एि तुम व्यथं शरीर का त्याग क्यों करते 
हो ।। ३२ ॥ 

जिनके भेद का अनुमान लोकालोक पर्व॑त के शिखरों 
सेहोतादहै नजो भरुमिरूपी कमल की पंखुरियों के सदृश रहै, 
यहां पर दिशाएं जजंरित नहीं हुदै, तुम व्यथं शरीर 
कात्याग क्यो करते हो ।॥ ३३ ॥ 

आकार में बारहो आदित्योंको तोडेजा रहै मेरु के 
टङ्कार कौ तरह ध्वनि वाली किरणें नहीं घूमती है ओर 
प्रख्य कालके मेघगर्जन नहीं कर रहै हैँ फिर तुम व्यर्थं 
दरारीर का त्याग क्यौ करते हो ?॥ ३४॥ 

गरुड पर सवार मै अण्डज आदि चार प्रकार के 
प्राणियों से व्याप्त तथा सूयं आदि के प्रकाश से युक्त दसों 
दिशाओं मे विहार कररहाहूं, तुम शरीर का परित्याग 
मत करो ॥ ३५ ॥ 

ये हम लोग, ये पवेतदहै,ये प्राणी हैँ, यह तुम हो, 
यह जगत्‌ है, यह आकाश है, इसलिए तुम प्रक्य पर्ंन्त 
स्थायी शरीर का त्याग मत करो ॥ ३६॥ 


| ३९.३१ 


दुःखानि विनिकृन्तन्ति मरणं तस्य राजते । ३७ ॥ 


क्रलोऽतिदःखी मूटोऽहमेताश्चाऽन्याश्च भावनाः । 
मति यस्याऽवलुम्पन्ति मरणं तस्य राजते ॥ ३८ ॥ 
आश्लापाश्निबद्धोऽन्तरितश्चेतश्च नीयते । 
यो विलीरमनोवृत्या मरणं तस्य राजते \। ३९ ॥ 
यस्य तुष्णाः प्रभज्ञन्ति हृदयं हृतभावनाः । 
प्ररोहमिव गर्घेभ्यो मरणं तस्य राजते ॥ ४०॥ 
चित्तवुत्तिलता यस्य तालोत्तारुमनोवने । 
फलिता सुखदुःखाभ्यां मरणं तस्य राजते ॥ ४१ ॥ 
रोमराजीलताजालं यस्येमं देहदुर्दुमम्‌ । 
अनर्थोधो हरत्युच्चैमरणं तस्य राजते ।॥ ४२॥ 
घस्य स्वदेह॒विपिनमाधिव्याधिदवागनयः । 
दहन्ति लोलाद्धर्तं मरणं तस्य राजते ॥ ४३ ॥ 


जिसके व्याकुल मन को घन अज्ञान के सम्बन्ध से 
विविध दुःख छिन्न-भिन्न करते दै, उसका मरना शोभा 
देता है ।। ३७ ॥। 

मै क्रशरहँ, मै अत्यन्त दु्खीदह्ं ओरं मूढदह्ंयेया 
इनसे अन्य भावनां जिसकी मति को नष्ट करतीरदहै, 
उसका मरनागोभादेतादै।। ३८ ॥ 

भीतर की अनेक आशारूपी पाशों से जोधा है 
ओर चलं मनोवृत्ति द्वारा इधर-उधरनके जाया जाता 
है, उसका मरनाशोभादेतारै। ३९॥ 

तृष्णाएं, जिन्होंने विवेक रूपी अङ्कुर को हर लिया, 
जिसके हृदय को भग्न कर देती, उसका मरना वसे 
ही शोभादेतादहै। जसे मूढ पुरुष महान्‌ फल देने वाले 
धान के अङ्कुर आदिको उसे खाने वाले पश्चुआदि के 
लिए काट देते टै ।। ४०॥ 

जिसके ताड ब्ृक्ष के समान राग आदि की उन्नतिसे 
सम्पन्न मन रूपी वन में चित्तवृत्ति रूपी कता सुखदुःख 
रूपी फलों से युक्त है, उसका मरना उचित है ।॥ ४१॥ 

जिसके रोमराजी रूपी शाखाओं के समूह से सम्पन्न 
देह रूपी दुष्ट वृक्ष को, काम आदि अनर्थं रूपीजोर की 
आधी दूर हर ठे जाती दहै, उसका मरना शोभा देता 
है ॥ ४२ ॥ 

जिसके चथ्चल अङ्ख रूपी लता वाके स्वदेह रूपी 


वन को आधि-व्याधि रूपी वनाग्नि्यां जाती है, उसका 
मरना उचित है ।। ४३॥ 








= 2 भ 





न्या ्ष्यन्‌ 


२९.५५ | 


कामकोपात्मका यस्य स्फजन्त्यजगरास्तनो । 
अन्तःदुष्कद्रुमस्थेव मरणं तस्य राजते ।॥ ४४ ॥ 
योऽयं देहपरिव्यागस्तल्लोके मरणं स्प्रतम्‌ । 
न सता नाऽसता तेन कारणं वेदयवेदनम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
यस्य नोत्करामति मतिः स्वात्मतत्त्वावलोकनात्‌ । 
यथाथद जिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते \॥ ४६ ॥ 
यस्य नाऽहुकृतो भावो बुद्धियेस्य न चिप्यते । 
यः समः सवभावेषु जीवितं तस्य राजते ॥ ४७ ॥ 
योऽन्तःशौतल्या बुद्धया रागद्वेषविसुक्तया । 
साक्लिवत्‌ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते \ ४८ ॥ 
येन॒ सम्यक्परिज्ञाय हियोपादेथमुज्क्षता । 
चित्तस्थाऽन्तेऽपतं चितं जीवितं तस्य शोभते ॥ ४९ ॥ 
अवस्तुसदश्े वस्तुन्यसक्तं कलनामङे । 


उपशमप्रकरणे ३९ 


येन छनं कृतं चेतो जीवितं तस्थ शोभते ॥ ५० ॥ 
सत्यां दृष्टिमवष्टभ्य लोल्येयं जगक्क्रिया । 
क्रियतेऽवासनं येन जोवितं तस्य राजते ॥ ५१ ॥। 
नाऽन्तस्तुष्यति नोदेगमेति यो विहुरच्रपि ! 
हेयोपादेयसंप्राप्नौ जीवितं तस्य शोभते ।) ५२ ॥ 
शुदपक्षस्य शुद्धस्य हंसोघः सरसो यथा । 
यस्मादृगरुणौघो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ ५३ ॥ 
यरिमन्‌ श्रुतिपथं प्राप्रे दृष्टे स्प्रतिसुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जौवितं तस्थ शोभते \\ ५४ ॥ 
यस्योदयेषु हदयेन जनाम्बुजानि 

जोवाकिमिन्ति सकलानि विलासवन्ति । 
तस्येव भाति परिजीवितमक्षयेन्दो- 


रापुणतेव दनुजेश्वर ! नेतरस्थ ॥ ५५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपश्ञमकरणे प्रह्वादनिवणि 
नारायणवचनोपन्यासो नाम एकोनचरत्वारिशः सेः ॥ ३९ ॥ 


कामक्रोधी-रूपी अजगर जिसके शरीर मे वैसे ही 
पुफकारते है, जसे सूखे हए उक्ष के खोखले मे अजगर 
फुफकारता है उसका मरना रोभादेता हे ॥ ४४॥ 

इस देह का परित्यागरहैजो लोकम मरण नामसे 
प्रसिद्ध है। देहत्याग तत्त्वज्ञानी का सत्‌ आत्मासे नहीं 
किया जा सकता, असत्‌ देह से भी उसका सम्पादन नहीं 
हो सकता, प्रमाणो द्वारा अवश्य वेदनाहं आत्मा का ज्ञान 
ही देह आदि को असत्तामें कारणरहै, क्योंकि देहादि के 
सद्भाव कौ प्रतीति अज्ञान निबन्धन है ॥ ४५॥। 

जिसको बुद्धि स्वात्मतत्त्व के विचार से उचरटती नहीं, 
उस यथाथदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभित होता 
है ।। ४६ ॥ 

जिसका किसी देह मे अहंभाव नहीं है ओर जिसकी 
बुद्धि देह के श्रिय अग्रिय से लिपि नहीं होती वहं सब भावों 
मरे ओर विषयोंमें समह उसके मरणसंभव नहोनेसे 
सदा उसका जीवन ही श्ोभित होता हे ॥ ४७॥ 

रागद्वेष से रहित अन्तःशीतल बुद्धि से साक्षी के 
समान इस जगत्‌ को जो देखता है, उसका जीवन दोभा 
देता है ।। ४८ ॥। 

असार जानकर हेय भौर उपादेय का त्याग कर 
जिसने चित्त के विरामभूत साक्षी मे अपने चित्त का 


समपेण कर दिया है, उसका जीवन शोभित होता है ।॥४९॥। 

शुक्ति, रजत आदि के सदृश वस्तु के समान भास- 
मान बाह्याथे कल्पना रूप मे अनासक्तं चित्त को ब्रह्य में 
ही लोन करने वालेका जीवन शोभा देता ।॥ ५० ॥ 

सत्य दृष्टि का अवलम्बन केर इस जगत्‌-व्यवहार 
को वासनारहित खीला से करने वाठेका जीवन रोभा 
देता है ।॥ ५१ ॥ 

जो लोकव्यवहार का सम्बन्ध करता हुजआभी दुःख 
हेतु पदाथ को प्रापिहोनेपरनतो उद्वेग को प्राप होता 
है ओरन सुख दहेतु वस्तुक प्रापि होने पर मन में प्रसन्न 
होता है, उसका जीवन शोभा देता है । ५२ ॥ 

ताराबसे हंसों के समुह के समान जिससे गुणों का 
समूह्‌ चला जाता है, जिसके तत्त्वज्ञानी ही आत्मीय है 
ओर स्वयं शुद्ध है, उसका जीवन शोभित होता है ।५३।। 

जिसके गुण आदि के श्रवणगोचर होने पर, दशैन 
होने पर ओर स्मरण होने पर प्राणियों को अत्तिराय 
आनन्द होता है, उसका जीवन सफल है ॥ ५४ ॥ 

हे दनुजेश्चर ! जिसका उदय होने पर जीवरूपी भ्रमर 
से युक्त जनरूपी कुमुद हदय से भानन्दित होते है, क्षय- 
रोग रहित चन््रमाको पूणेताके समान उसीका जीवन 
शोभित होता है, अन्य का नहीं ।॥ ५५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्ीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में प्रह्वादनिर्वाण मे 
नारायणवचनोपन्यास नामक कुसुमलता का उन्तालीसवां सगे समाप्त हज ॥ ३९ ॥ 





श्रीभगवानुवाच 
स्थेयं देहस्य दष्टस्य जीवितं प्रोच्यते जनंः । 
देहान्तरार्थं देहस्य संत्यागो मरणं स्परृतम्‌ ॥ १॥ 
द्वाभ्यां चेवाऽचि पक्षाभ्यामाभ्यां मुक्तो महामते! । 
क्रि ते मरणमस्तीह्‌ क्रि वा जीवितमस्तिते॥ २॥ 


निदश्नाथयेतत्त मयोक्तमरिमर्दन 1 । 
न त्वं जीवि सवन्न ! च्रियसे न कदाचन । ३ ॥ 
देहसंस्योऽप्यदेहत्वाददेहोऽसि विदेहद्क्‌ । 


व्योमसंस्थोऽप्यषक्तत्वादव्योनेव हि मारंतः।। ४ ॥ 


स्पर्संबोधकारित्वाहेह एवाऽस्ति वुत्रत ! । 
उत्सेधारोघकत्वेन  खमूत्सेधस्य कारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रबुद्धो ज्ञातवस्तुत्वाहहः क्व॒ शमिनामिहं । 


इदं त्वेकं परिच्छिन्नं रूपमन्ञेवु दुःस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


दुष्ट दह्‌ की स्थिरता को लोग जीवन कहते टै फिर 
द्वितीय देहके ग्रहणके ल्एिपूरवं देहका त्याग मरण 
कहा गयादहै।।१॥ 

हे महामते ! इन दोनों पक्षो से तुम मक्त ही, यहा 
तुम्दारा क्या मरना है अथवा क्या जीवनदटै। २॥। 

हे शत्रृतापन 1 मने दृष्टान्तके किए यह्‌ सव कटा 
था । हे सर्व॑न्न ! नतो तुम कभी जीवितो ओरन कभी 
मरतेदहो।३॥ 

देह दृष्टिशून्य तुम भी देह में स्थित होते हृए भी वसे 
ही देहरहित होने के कारण अदेहहो जैसे आकाशम 
स्थित भी वायु आसङ्खरहित होने के कारण आकाशशुन्य 
होता है ।॥ ४॥ 

हे सूत्रत ! देहमें शीत, उष्ण आदि स्पशं के वेदन 
का निमित्त होने मे ओर अन्यत्र उसके अद्शंनसे देहमें 
ही तुमहो। असंग आत्मा स्पशंके. संवेदनमे कसेही 
कारण दहं जसे ब्क्ष के बहनेमे रोधक न होने से आकाश 
बदनेमे कारण दहै। ५॥ | 

तुम प्रवुद्धहो गये हो क्योकि तत्त्वज्ञान हो गथा हे । 
बोध होने पर सवंद्रैतसे रहित पुरुषों का शरीर यहां 
कँ रहता है, यह्‌ एक परिच्छिन्न देहरूप यद्यपि असंभाव्य 
है तथापि अन्ञानियों मेही स्थितदहे॥६।।. 

प्रकाशक होने के कारण तुम्हारी सब वस्तुभों में 


योगवासिष्ठे 


| ४०.१ 
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सवदा सर्वमेवाऽसि चिल्रकाशः परकधीः । 
को देहः कोऽप्यदेहस्ते यं ग ्लासि जहाति च ॥ ७ ॥ 
समुदेतु वसन्तो वा वातु वा प्रखयानिः । 
भावाभावविहीनस्प कियभ्यागतमात्मनः। ८ ॥ 
प्रदुठत्स्वपि शर्षु कट्पाग्निवु दहंत्स्वपि । 
वहत्सुत्पातवातेषु स्वात्मन्येव हि तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
स्व॑भूतानि तिष्ठन्तु सवन्व श्रयतु वा । 
नश्यन्तु वाऽथ वघन्तामात्सन्येवाऽभिति ति ॥ १० ॥ 
क्षीयते न क्षयं प्राप्रे वधमाने न वधते । 


न स्पन्दते स्पन्दमाने देहैऽस्मिन्‌ परमेश्वरः ॥ ११॥ 


देहुस्याश्टमहं देहीति क्षीणे चित्तविश्नमे । 
त्यजामि न व्यजामौति कि सुधा कलनोदित। । १२॥ 


9 


समान ही स्थित टै । इसलिए एकमात्र परमात्मा में बुद्धि- 
दृत्तिवाख प्रकाशस्वरूप तुम सव्र कुछ दौ अज्ञानी के समान 
देटमात्र नहीं हौ । कौन वस्तु तुम्हारी देह होगी, जिसका 
कि तुम अहबुद्धिसे ग्रहण करो ओर अदेह भी कौन होगी, 
जिसका कि तुम अनहुवुद्धिसे व्याग करो ।। ७॥ 

चाहे वसन्त ऋतु का उदयदहोया प्रलयकाल की 
घनघोर आधीदहो त्रिय ओर अप्रिय सं शून्य आत्माको 
क्यालाभह। ८ ॥ 

पवतो के ढट्ने पर्‌ प्रट्याग्नियों के धधकने पर ओौर 
उत्पात वायुओं के बह्ने पर तत्त्वज्ञानी आत्मामं ही 
स्थित रहता ह॑ ॥ ९ ॥ 

सव भूत रर्हया सव कुछ चला जाय सबका नाञ्च 
हो जाय या सवको बृद्धि प्रप्र हों, तत्त्वज्ञानी आत्मनिष्ठ 
ही रहता है उससे विचलित नहीं होतादहे। १०॥ 

इस देह के विनष्ट हौने पर परमात्माका विनाश 
नहीं होता है, इसके बढ़ने पर परमात्मा नहीं वदता ओर 
इसमे चेष्टा होने पर चेष्टित नहीं होतादै।। ११॥ 

देह्‌ के सम्बन्धी मे अह्‌" इस प्रकार तादात्म्याध्यास- 
ख्पभमदेहीहुं तद्धमे संसर्गाभ्यासंशू्प चित्तश्चम के नष्ट 
होने परमे त्याग करता हं अथवा त्याग नहीं करता, इस 
प्रकार की निरथंक कल्पना कंसे उदित हो सकती 
है ?।॥ १२॥ 


४०.२५ | 


इदं कृत्वा करोमोदमिदं त्यक्स्वेदमित्यलम्‌ । 
इति तस्दविटां तात ! संकत्पाः संक्षयं गताः ॥ १३॥ 


प्रबुद्धाः सवंकर्तारः करिष्यन्तीह किञ्चन । 
न॒ तस्याऽकरणे नित्यमकतुत्वपद गताः ॥ १४॥ 


अकतत्वादभोक्तत्वमथदिव समागतम्‌ । 
संगहीतं किलाऽनुपं केनेह भुवनत्रये ॥ १५ ॥ 
शान्ते कतृत्वभोक्तत्वे शान्तिरेवेह शिष्यते । 
प्रोढिमभ्यागता सेव मुक्तिरित्युच्यते बुघेः ॥ १६॥ 


प्रबुद्धाश्िन्सयाः शुद्धाः सवंमाक्रम्य संस्थिताः । 
कि त्यक्तं परिग्‌ हलन्त कि गहीतं त्यजन्तु वा ॥ १७॥ 


ग्राह्यग्रहुकसंबन्धप्रमितावयविक्रमेः । 
हीनः प्रमेयावयवः कि गृह्लातु जहातु किम्‌ ॥ १८ ॥ 


ग्राह्यग्राहकसंबन्धे क्षीणे श्ञान्तिरेदेत्यलम्‌ । 


हे तात ! इस कायं को करके मँ इस काये को करता 
हं, इसका त्याग कर इसका त्याग करता हूं, इस प्रकार 
के संकल्प तत्त्वज्ञानियों के सवथा नष्ट हो जाते हं ।।१३॥ 

ज्ञानी पुरुष इस संसारमे सब कुछ करते हए भी 
कुछ भी नहीं करते हैँ । कमेके न करनेके कारणवे 
सदा अकतुरूप से स्थित रहते है ।॥ १४ ॥ 

कतूंत्वन होने से अनायास अभोक्तेत्व प्राप्तहो 
जातादहै। धान आदिके बीज बोये बिना तीनों लोकों 
मे कौन धान आदि का संग्रह्‌ कर सकताहै?॥ १५॥ 

कतुत्व ओौर भोक्तत्व के शान्त होने पर एकमात्र 
नि विक्षेपता ही अवरिष्ट रहती है । कतं त्व के मूरोच्छेद 
से बद्धमूल निविक्षेपता ही विद्वानों हारा मृक्ति कही जाती 
है ।। १६॥ 


ज्ञानवान्‌, चैतन्यस्वरूप परमात्मस्वरूप के आविर्भाव 
से सब का तिरस्कार करके स्थित शुद्धात्मा पुरुष पहले 
प्राप्त न हुए किस एेहिक फल का ग्रहृण करे या पहकेसे 
गृहीत किस फल का त्याग करें ? ॥ १७ ॥ 

ग्राह्य, ग्राहक ओौर तत्संबन्धरूप अज्ञानावस्था में 
यथाथ रूपसे प्रतीत किया ओर कारक के संबन्धसे बने 
हए अवान्तर वाक्यार्थं रूप अवयविक्रम वाले महावाक्याथं 
कै अवयवों से आत्मा किसका म्रहण करे ओर किसका 
त्याग करे ?॥ १८ ॥। 

एेहिक ओौर पारलौकिक इष्ट ओर अनिष्टों के साधनों 
कै त्याग ओर उपादान के साधन ग्राह्यग्राहुक संबन्ध के 


उपरमप्रकरणे | १ 


स्थितिमसभ्यागता श्ान्तिमोक्षिनास्नाऽभिधोयते ॥ १९ ॥ 
तत्न स्थिताः सदा श्ान्तास्त्वादृक्ञाः पुरुषोत्तमाः । 
सुषुप्रावयवस्पन्दसाधम्येण चरन्ति हि" २०॥ 
परावबोघविश्रान्तवासनो जगति स्थितिम्‌ । 
अधेसुप्र इवेहेमां त्वं पश्याऽऽत्मस्थया धिया \ २१ ॥ 
न रमन्ते हि रस्ये स्वात्मन्येव गताक्ञयाः 
नोद्िजन्तेऽन्यदुःखेु स्वात्मन्येकरसायनाः ॥ २२॥ 
नित्यप्रबुद्धा ग्‌ ्न्ति कार्थाणीमान्यसद्धिनः 
मुक्रुरा इव बिस्बानि यथाप्राप्तान्यवाज्छया ॥ २३ ॥ 


जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्राः संसारसंस्थितौ । 

बालवत्‌  प्रविवेपन्ते सुषुप्रसद्काज्याः ॥ २४ ॥ 

त्वमजितपदवोमुपागतोऽन्तः | 
कमख्जवासरमेकमेव भुक्त्वा । 


1 


नष्ट होने पर रागादिविक्षेपों को शान्ति उत्पच्च होती 
है । वही रागादि के मूरोच्छेदसे स्थिरता को प्राप्त होकर 
मोक्ष नाममसे कही जातीदहे। १९॥ 

निविक्षेप रूप शान्तिमे सदा स्थित तुम्हारे एेसे शान्त 
पुरुष गाढ्‌ निद्रा मे सोये हुए पुरुषके अवयवों करी 
चेष्टाओं के समान व्यवहार करते रहैँं।॥ २०॥ 


परब्रह्म के ज्ञान से वासनारहित तुम इस जगत्‌ में 
आत्मनिष्ठ बुद्धि से अधेसुक्र के समान इस राज्यपालन 
आदि व्यवस्था को देखो ।॥ २१ ॥ 


स्वात्मामे ही संखुग्न चित्त वाला ज्ञानी पुरूष रमणीय 
अनाट्म पदार्थो मे सुख का अनुभव नहीं करता ओर 
केवल स्वात्मामे ही जिन्हे रसायन के समान मधुर 
सुख का आस्वाद करता है, ओर आत्मा का स्परं न करने 
बाले दुःखों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होता 
है ॥ २२॥ 

नित्यप्रबुद्ध असंग पुरुष यथाप्राप्त इन कार्यो को जैसे 
दपेण बिम्बो को ग्रहण करते हँ वसे ही अनास्थासे ग्रहण 
करते है ।। २३॥ 

संसारस्थिति मे सोये हए आत्मनिष्ठ पुरुष स्वात्मा में 
ही जागरूक रहते हँ । सुषुप्त के सदश आशय वाले वे 
बालकों की तरह व्यवहार करते ह ।। २४ ॥ 

हे महात्मन्‌ ¦ अन्तः से अजित भगवान्‌ विष्णुकी 
पदवी को प्राप्त तुम त्र्या के एक दिनतक इस पाताल में 
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व्रज परमास्पदमच्य॒तं महात्मन्‌ ।॥ २५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
प्रह्लादबोधनं नाम॒ चत्वारिशः सगः ॥ ४० ॥ 


ही विविध गुणों से युक्त राज्यलक्ष्मी का उपभोग कर 


विदेह कंवल्य नामक अच्युत परमपद को प्राप्त करो ॥२५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में देवदुतोक्तं मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
प्रह्वादबोधन नामक कुसुमल्ताका चाटीसवाँं सर्गं समाप्त हज ॥ ४० ॥ 


८१ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


जगद्रत्नसमुद्गेन त्रेरोक्यातदशिना । 
इत्युक्तं पद्यनाभेन ज्योत्स्नाश्चीतल्या गिरा॥ १॥ 


प्रहलादनामा देहोऽसौ विकार्िनयनाम्बुजः । 


मुदोवाच वचो धीरो गृहीतमननक्रमः॥ २ ॥ 
| प्रह्लाद उवाच 
हिताहितविचारेण राजकार्यंश्तेन च । 


अत्यहुं श्रमितो देव ! क्षणं विश्रामतां गतः ॥ ३ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन स्थितिः सम्यगथाऽऽगता । 
समाधावसमाधौ च र्पेणाऽहुं समः सदा॥ ४ ॥ 
चिरमन्तमहादेव ! दृष्टोऽस्यमल्या धिया । 
पुनबहिरयं दृष्टया दिष्ट्या देव ! प्रदुश्यसे ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--प्रल्यमे जगद्रूपी रत्नोंको 
अपने अन्दर समेटलेनेके कारण जगद्रूप रत्नों के सन्दूक 
रूप ओर सृष्टिकालमें त्रैटोक्यरूपी अदुभृत पदार्थं का 
दर्शन करने वाटे भगवान्‌ विष्णु के चांदनी के समान 
शीतल वाणी से पूर्वाक्तं बातें कहा ।॥ १॥ 

यह्‌ सुनकर प्रह्लाद नामक देहुने, मारे आनन्द के 
जिसके नेत्रकमल विकसितथे ओर जिसने मनन ग्रहण कर 
लिया था, प्रसन्नतासे उसमे वचन कहे ।। २॥ 

प्रह्वादने कहा- दहै देव ! असुरो का क्या हित दहै 
ओौर देवताओं का क्या अहित दहै, इस विचारसे संकडों 
राज्यकार्यं से मै अत्यन्त थक गयाथा, इसकिए एक 
क्षण के लिए मैने विश्राम ल्या। ३॥ 

हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे तत्वबोध से भली- 
भति स्वरूपावरिथति मूङ्ले प्राप्त हो गर्ईूहै। मै समाधि 
ओर असमाधिमे तथा सदेह ओर विदेह मुक्तियोंमें 
पारमाधथिक रूपसे सदा समनहीहूं। ४॥ 

हे देव | निर्मल अखण्ड मानस साक्षात्कार दृत्तिसे 
गनै चिरकाल तक अपके दर्शेन कयि दहै । दस समय फिर 





अहमासमनन्तायामस्यां दृष्टौ महेश्वर ! । 
सवं सङ्कल्पमृक्तायां व्योम व्योम्नीव नि्मङे।॥ ६॥ 
न श्लोकेन न मोहेनन च वेराग्यचिन्तया । 
न॒ देहत्यागका्येण न संसारभयेन च।७॥ 
एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि कुतः लोकः कुतः क्षतिः । 
कुतो देहः क्व संसारः क्व स्थितिः क्व भयाभये ॥ ८ ॥ 
यथेच्छ्येवाऽमल्या केवलं स्वयसुत्थया । 
एवमेवाऽहमवसं वितते पावने पदे।॥ ९ ॥ 
हा विरक्तोऽस्मि संसारं त्यजामीतीयमीश्वर ! । 
अप्रबुदधदृश्ां चिन्ता ह्षक्लोकविकारदा॥ १०॥ 
देहाभावे न दुःखानि देहे दुःखानि मे मतिः । 
इति चिन्ताविषव्याखो मूखमेवाऽवलुम्पति ॥ ११ ॥ 


चमं-चक्षुसे भी बड़े भाग्यवश् आप मेरे दृष्टिगोचर हो 
रहे है ।॥ ५॥ 

हे महेश्वर ! मे सव्र सद्धुल्पों से रहित इस अनन्त 
अभ्यन्तर दृष्टिसे निर्मल आकाशमें आकाश की तरहन 
शोक से, न मोह्‌से, न वैराग्यचिन्तासे, न देहत्याग के 
कार्यसे ओरन संसारभयसे हीस्थितथा। भाव यह्‌ 
कि सोक, मोह आदि कारणोंसे समाधिमें मैं स्थित नहीं 
था, जिसमे मेरे देहत्याग का प्रसंग आता।। ६, ७॥ 

एक तत््ववस्तु के विद्यमान रहने पर करां शोक, कहां 
नाद ओर करटा शरीर होगा ? कहाँ संसार, कहां स्थिति 
ओर कहाँ भय ओर अभयहोगे ?।॥ ८ ॥ 

स्वयं उत्पन्न निमे यथेच्छासे ही देहत्याग आदि के 
सद्कु्प के बिना ही विस्तरत पावन पदमे मैँ स्थित 
हं ।॥ ९ ॥ 

हे ईश्वर ! अहो | मै विरक्त है, संसारं कां त्यागं 
करता हूं, इस प्रकार की अनज्ञानियों की चिन्ता हषशोक 
रूपी विकार देनेवाली है ॥ १०॥ 
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इदं सुखमिदं दुःखमिदं नाऽस्तीदमस्ति मे। 
इति दोलायितं चेतो रूढमेव न पण्डितम्‌ ।! १२॥ 
अहमन्योऽन्य एवाऽयमित्यज्ञानां तु वासना । 
दू रोदस्तात्मबुद्धीनां जयत्यसुमतामिह्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं त्याज्यमिदं ग्राह्यमिति मिथ्या सनोश्नमः । 
नोन्मत्ततां नयत्यन्तज्ञेमज्ञमिव  दुधियः ॥ १४॥ 
सवस्मिघ्नात्मनि तते त्वयि तामरसेक्षण ! । 
हेयोपादेयपक्षस्था द्वितीया कलना कुतः \ १५ ॥ 
विज्ञानाभासमखिलं जगत्सदसदृत्थितम्‌ । 
कि हेयं किमुपादेयमिह्‌ यत्त्यज्यते नं वा॥ १६॥ 
केवलं स्वस्वभावेन द्रश्दृश्ये विचारयन्‌ । 
क्षणं विश्नान्तवानन्तः पर मात्माऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ १७ 
भावाभावविनिमुक्तो हैयोपादेय्वजितः । 
एवमासमहं पूवमधुनेत्थं व्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 

देह का अभाव होने पर दुःख नहीं रहते, देह मे दुःख 
रहते हैँ, इस प्रकार को चिन्तारूपी विषषैटी नागिन मूखं 
को ही उंसती है, यही मेरा विरवासहे।। ११॥ 

यह सुख है, यह दुनखखहे, यहमेराहै ओर यह मेरा 
नहीं है इस प्रकार दोलायमान चित्त मुट्‌ को नष्ट करता 
टै, पण्डित को नहीं ।॥ १२॥ 

मै अन्यहुं ओर यह है, इस प्रकार की वासना तत्त्व- 
ज्ञान को वहत दूर फेकने वाले अज्ञानी जीवों को होती 
है, तत्त्वज्ञानियों को एेसी वासना नहीं होतौ ।॥ १३ ॥ 

यह त्याज्य है ओर यह ग्राह्यहै इस प्रकारका 
ुर्बृद्धियों का मिथ्या मनोध्रम अज्ञानी की तरह ज्ञानी को 
उन्मत्त नहीं बनाता हे ॥ १४॥ 

हे कमलनयन ! सब में आत्मरूप आप के व्याप्त होने 
पर हेयोपादेय पक्षमें स्थित दूसरी कल्पना कहांसेहो 
सकती है? ॥ १५ ॥ 

भ्रान्तिज्ञान मे भासित होनेवाला यहु सारा जगत्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌ से उत्पन्न हुजा है। वहाँ पर क्या वस्तु 
हेय ओर क्या वस्तु उपादेय है, जिसका कि त्याग अथवा 
ग्रहण किया जाय ॥ १६॥ 

अपने स्वभाव से केवल द्रष्टा ओर दृश्य का विचार- 
शील असीम परमात्मरूप भने अपनेसे अपनेमे क्षणभर 
विश्राम लिया ॥ १७॥ 

मै प्रिय मौर अग्रिय से रहित हेयोपादेय से विहीन 
था। इस समय आप से आज्ञप्त पदार्थों के प्रहूण की 
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स मयाऽऽत्मोयमापन्नं सवमात्माऽऽत्मतां गतः । 
करोम्यहं महादेव ! तुभ्यं थत्परिरोचते \\ १९ ॥ 
त्वमयं पुण्डरीकाक्षः पुज्यस्तावज्जगत्त्रये । 
तन्मत्तः प्रकृतिप्राप्नं पजामादातुमहंसि ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा दानवाधीश्ञः पुरः क्षोरोदल्ायिनः । 
शेलेन्द्र इव ूर्णन्दुमर्घपात्रसुपाददे ॥ २१ ॥ 
सायुधं साप्सरोवन्दं ससुर सखगाधिपम्‌ । 
पजयामास गोविन्दं सत्रेलोक्यमथाऽग्रगस्‌ ॥ २२ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तराश्रान्तमुवनं भुवनेश्वरम्‌ । 
पजयित्वाऽथ तिष्ठन्तमुवाच कमरापतिः ॥ २३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

उत्तिष्ठ दानवाधीश ! सिहासनसुपाश्चय । 
यावदश्वभिषेकं ते स्वयमेव ददाम्यहम्‌ ५ २४ ॥ 
पाञ्चजन्यरवं धत्वा य इमे समुपागताः । 
सिद्धाः साध्याः सुरौघास्ते कुवन्तु तव सङ्धलम्‌ ॥२५ ॥ 
योग्यता से स्थित हूं ।। १८ ॥ 


अपते स्वभाव को प्राप्त्मैँमेरे द्वारा स्वकरतंव्यतासे 
प्राप्त किये गये आप से आज्ञप्त आप को इच्छा का वरवर्तीं 
होकर सब काये करता हूं, अपने रागसे नहीं ।॥ १९॥ 

तीनो जगतों मे पुज्य आपये पुण्डरीकाक्ष है, इसलिए 
मुञ् से शास्र ओर लोकप्रसिद्धिसे प्राप्त पूजा को आप 
ग्रहण करे ॥ २० ॥ 


एेसा कहकर दानवराज प्रह्वाद ने अधेपात्र वैसे ही 
उपस्थित किया जंसे--क्षीरोदशायी भगवान्‌ के आगे शैल- 
राज पूणं चन्द्रमा को उपस्थित करता ॥ २१॥ 


प्रह्लाद ने अपने शङ्ख, चक्र आदि आयुधो से युक्त, 
अप्सराओं द्वारा परिवेष्टित, देवताओं से परित, 
पक्षिराज गरुड से युक्त, उदर के अन्दर स्थित 
त्रैलोक्यसहित, अपने सामने स्थित भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा की ।॥ २२॥ 


जिनके बाहर रोमकूप आदिमे ओर भीतर वस्ति, 
उदर, हृदय आदिमे लोक घ्रुम रहेथे, एसे भगवान्‌ ने 
पूजा करके खड़ हुए प्रह्लाद से भगवान्‌ ने कहा ॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहाः-- हे दानवेन्द्र, उठो, सिंहासन 
पर बैठो, मै स्वयं अपने हाथोसे तुम्हारा शीघ्र राज्या- 
भिषेक करता हुं ।॥ २४॥। 

पाश्चजन्य शद्भ को ध्वनि सुनकरजो ये सिद्ध, साध्य 
ओर देवबृन्द अये हैँ वे तुम्हारा मङ्गल करे ॥ २५॥ 
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इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षो दानवं सिहविष्टरे । 
योजयामास योग्यं तं मेख्श्ुद्धः इवाऽस्बुदम्‌ ।\ २६ ॥ 


अथेनं हरिराहूतंः क्षीरोदादे महान्धििः । 
गङ्कादिभिः सरित्पुरः सर्वतीर्थजलेस्तथा ।\ २७ ॥ 
सवविर्रषिसद्धश्च सवसिद्धगणेः सह्‌ । 
पुनविद्याधरयुतो रोकपालसमन्वितः । २८ ॥ 


अभ्यषिच्चदनेयात्मा देत्यराज्ये महासुरम्‌ 
मर्दगणः स्तूयमानं पूवं स्वग हरि यथा। २९ 
सुरासुरः स्तुयमानं स्तूयमानः घुरासरः 
अभिषिक्तमुवाचेदं प्रह्वादं मधुसूदनः ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यावन्मेर्धरा यावद्यावच्चन्द्राकंमण्डले । 
अखण्डितगरुणश्छाघी तावद्राजा भवाऽनघ । 
इष्टनिष्फलं त्यक्त्वा समदकनया धिया 
वीतरागभमयक्रोधो राज्यं समनुपालय ॥ ३२॥ 
राज्येऽसिमिन्‌ भोगसम्पुणे दृष्टानुत्तमभूुमिना 
एेसा कट्‌ कर भगवान्‌ ने मेरुके रदिखर पर्‌ मघां के 
समान योग्य उस दानव को सिंहासन पर वेखाया ॥ २६॥ 
अनन्तर अप्रमेय भगवान्‌ श्रीहरिने विद्याधर जोर 
लोकपालों से परिव्रत होकर बुलाये गये क्षीरोद आदि 
महासागरों, ग्धा आदि जल-प्रवाहों ओर सव तीथं के 
जलों से, सव विप्रषियों ओर सव सिद्धगणों के साथ असुर- 
राज प्रह्लाद का देत्यराजके रूपमे जसे कि पह्ठे स्वगं 
मे देववृन्दों से स्तूयमान इन्द्रका अभिषेक क्रिया था 
वैसे ही अभिषेक किया ।। २७-२९॥ 


ह कीक 
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॥ २१ ॥ 
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सुर ओर असुरोंसे स्तूयमान भगवान्‌ श्रीहरिने 
राज्य में अभिषिक्त, सुर ओर असूरोंसे स्तूयमान प्रह्लाद 
से यह कहा ॥ ३० ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे अनघ ! तुम जव तक पृथिवी 
ओर जब तक चन्द्र-सूयं मण्डल हँ तब तक अखण्डित गुणों 
से प्रशंसनीय राजा हो ।॥ ३१॥ 

अनुराग, भय ओर क्रोधसे रहित तुम, इष्ट ओर 
अनिष्ट फल का त्याग कर समवुद्धिसे राज्य का पालन 
करो । ३२॥ 

तुम निरतिशयानन्द भूमि देख चुकेहो, तुम्हें सव 
भोगोंसे परिपूणे राज्यम अरति रूप उद्विग्नता होनी 
चाहिये ओर अपने पिता-पितामहों की भांति स्वगे अथवा 
भूलोक में उद्धिग्नता उत्पन्न नहीं करनी चादिये ॥३३॥ 

देश, काल ओर क्रिया से प्रजा, शत्रु आदि के ऊपर 


यो गवा सिष्ठे 
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न गन्तव्यस्त्वयोट्रेगः स्वर्गे मानवकेऽथवा ।\ ३३ ॥ 
देशकालक्रियाकारे्यंथाप्राप्तासु दिसु 
प्रक्रतं कायमातिष्ठ त्यक्त्वा मानसमास्स्व भो । ३४ ॥ 
अतिदेहतयेदन्ताममतापरिव जितम्‌ । 
भावाभावे समं कायं कुवन्निह्‌ न बाध्यसे ।' ३५ ॥ 
दृष्टसंसारपर्यायस्तुलितातुलतत्पदः । 
सर्वं सवत्र जानासि किमन्यदुपदिश्यते ॥ ३६ ॥ 
वौतरागभयक्रोधे त्वयि राजनि राजति । 
नेदानीं दुःखद्ग्रन्थिर्नाऽसुरान्‌ दरयिष्यति ॥ २७ ॥ 
वबाष्पश्रीर्नाऽसुरोकणमञ्जरीः प्छावयिष्यति । 
वनराजिमिवोन्मत्ता सरित्तारतरङ्िणी ॥ ३८ ॥ 
अद्यप्रभत्यसंप्राप्रदानवामरसङ्धःरम्‌ । 
निमन्दराम्भोनिधिवज्जगत्स्वस्थमिव स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवासुरकुटुम्बिन्यो भमतुष्वन्तःपुरेषु च । 
स्वेष्वेव यान्तु विहवासमपरस्परमाहूताः ॥ ४० ॥ 
निग्रह्‌, अनृग्रह्‌ आदि यथाप्राप्त दुष्टियों में तत्‌-तत्‌ पुरूषो 
के अनुरूप अपने ऊपर प्राप्त वध, बन्धन आदि कार्यं करो। 
राग, द्वेष आदि विषमता का त्याग कर रहौ ।। ३४॥।। 

देट्‌ से अतिरिक्त आत्मादहै, इस भावसे लाभ ओर 
हानिमे समान लर्पसे इदन्ता ओर ममतासे रहित कायं 
कर रहे तुम सूख-दुःखोंसे पीडित नहीं होओगे । ३५ ॥ 

संसार के व्यवहार को तुम देख चके हो, तुम्हे 
अनुपम उस परमपद का भी अनुभवहो चुका है, इसक्ए 
सवत्र सव कुछ तुम जानते हो । तुमको अधिक क्या 
उपदेश दिया जाय ?॥ ३६॥ 

राग, भय ओर क्रोध से रहित तुमको राजा होने पर 
अव असुरोमे दुःखरूपी दुग्र॑न्थि नहीं रहेगी जौर देवताओं 
मे स्थित वह दुःखदुग्र॑न्थि मेरे द्वारा असुरोंका संहार नही 
करावेगी । ३७ ॥ 

आसुओं कौ धारा असुरनारियों की कणेमञ्जरियों 
कोवैसेही प्लावित नहीं करेगी जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी 
हई बड़ी-बड़ी तरंगवाटी नदी वनस्थली को प्लावित नहीं 
करदेतीरहै। २३८ ॥ 

आज से देव-दानवोंके युद्धसे वशित जगत्‌ मन्दर- 
रहित सागर के समान स्वस्थ-सा हो जायगा । २३९ ॥ 

देवता ओर असुरोंकी नारियाँ एक दूसरे के पत्तियों 
से बन्दीन होकर अपने ही अन्तःपुरो ओर पतियोंमें 
विश्वास को प्राप्त दों ।। ४० ॥ 
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भव  बहुलनिज्ञानितान्तनिद्रा- 
तिमिरमपास्य सरोदितारयश्नीः । 
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दनुचुत ! वनिताविलासरभ्यां 


चिरमनितामुपभुङक्ष्व राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशसप्रकंरणे 
प्रह्वादाभिषेको नाम एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४९१ ॥ 


हे पत्र ! कृष्णपक्ष की रात्रियोमे गाढ निद्रा जओौर 
अन्धकाररूप अज्ञानान्धकार को दुर करतुमर्दा उदित, 
स्वप्रकाश ब्रह्यात्म स्फूति सम्पन्न होकर असुरो की स्त्रियों 


के व्रिासोंसे रमणीय तथा काम आदि शत्रुओं से अपरा- 
जित राज्यश्री का चिरकाल उपभोग करो ।। ४१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्वाद-अभिपेक नामक कुसुमलता का इकतालीसवां सर्गं समाप्त हुआ । ४१ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षः सनरामरकिञ्चरः । 
दरितीय इव संसारश्चचाखाऽसुरमन्दिरात्‌ ॥ १॥ 
प्रह्वादादिविनिभुक्तः पश्चात्पष्पाञ्ञलिन्रजः । 
पुयमाणो विहुङ्केशपाश्चात्याङ्धरहोत्करः ॥ २ ॥ 
क्रमात्‌ क्षीरोदमासादय विसज्य सुरवाहिनीम्‌ । 
भोगिभोगासने तस्थौ श्वेताञ्ज इव षट्पदः ॥ २ ॥ 
भोगिभोगासने विष्णुः शक्रः स्वगे सहाऽमरेः । 
पाताले दानवाधौश् इति तस्थुगतञ्वराः॥ ४ ॥ 
एष ते कथिता राम ! निमशोषमलनारिनौ । 
प्राह्लादो बोधसंप्राप्िरेन्दवद्रवशौतला ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- ट्स प्रकार कहकर सुर, नर 
ओर किच्नरोंसे युक्त होनेके कारण दूसरे संसार के समान 
विस्तरत सुर, नर ओर किन्चरों के सहित भगवान्‌ पुण्डरी- 
काक्ष असुरगरहसे चले॥१॥ 

प्रह्लाद आदिके द्वारा पीछेसे छोड़ी गदं पक्षिराज 
गरुड के पीछे के परोपर रारिभूत पुष्पाञ्जल्यों से 
आच्छन्न किये गये ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ क्रम से क्षीरसागर मे पहुंचकर अनन्तर सुर- 
वृन्द को विदाकर जैसे सफेद कमल पर ्रमरबेठतारहै 
वैसे ही शेषशय्या पर स्थित बेठ गये ॥ ३॥ 

इस प्रकार शेषनाग के शरीररूपी आसन पर भगवान्‌ 
विष्णु, स्वं में देवताओं के साथ इन्द्र ओर पातालमें 
असुरराज प्रह्वाद तीनों उद्वेग रहित होकर स्थित हुए ॥४॥ 

हे .श्री रामचन्द्र ! यह्‌ अशेष पापों को दूर करने वाली 
चन्द्रमा के अमृत के समान शीतल प्रह्लाद की ज्ञानप्रा्ति, 
मैने आपसे कही ॥ ५॥ 
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तां तुये मानवा लोके बहुदष्कृतिनोऽपि हि । 
धिया विचारयिष्यन्ति ते प्राप्स्यन्त्यचिरात्‌ पदम्‌ ॥६॥ 
सामान्येन विचारेण क्षयमायाति दृष्टृतम्‌ \ 
योगवाक्यविचारेण को न याति परं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अज्ञानसुच्यते पापं तदहिचारेण नश्यति । 
पापर्‌रच्छिदं तस्माद्‌ विचारं न परित्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इमां प्रह्वादसंरसिद्ध ॒प्रविचारयतां नृणाम्‌ । 
सप्रजन्मकृतं पापं क्षयमायात्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परे पे परिणतं पाच्चजन्यस्वने्मनः । 
कथं प्रबुद्धं भगवन्‌ ! प्रह्लादस्य महात्मनः ॥ १० ॥ 


४९ 


बड़ पातको मनुष्य भी उसका संसार मे वुद्धिपूरवेक 
विचार करेगे, तो शीघ्र परम पदको प्राप्त करेगे ।॥ ६॥ 

सामान्य विचारसे भी जबपापका नाशदहो जाता 
है तब वेदान्तवाक्यों के विचार से कौन परम पद को 
प्रा्तन करेगा ?॥ ७॥ 

अज्ञान पाप कहा जाता है, वह्‌ विचारसे नष्ट होता 
है, इसचिए पाप की जड उखाड़ फेकने वाले विचार का 
परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥। 

प्रह्लाद कौ सिद्धि विचार करलोगोंके निश्चितही 
सात जन्मोंके पापनष्टहौ जाते है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है।। ९॥ 

श्री रामचन्द्र ने कहा- है भगवन्‌ ! महात्मा प्रह्लाद 
का परम पदमे परिणत मन पाचजन्य शह्भ की ध्वनि से 
कंसे प्रबुद्ध हा ? अर्थात्‌ मन का विलय होने पर पाच- 
जन्य शङ्कु-ध्वनि काश्रवणही दुलंभ है, फिर उससे वह 
प्रबुद्ध कंसे हभ ?॥ १० ॥ 





४६ योगवासिष्ठे 


श्रीवसिघ्ठ उवाच 

द्विविधा मुक्ता लोके संभवत्यनघाकरते । 
सदेहैका विदेहाऽन्या विभागोष्यं तयोः श्यणु । ११ ॥ 
असंसक्तमतेर्यस्य त्यागादानेषु कमणाम्‌ । 
नेषणा तत्स्था विद्धि त्वं जीवन्मुक्ततानिह्‌ ॥ १२॥ 
सेव देहक्षये राम! पुनजनन्वजिता । 
विदेहमुक्तता परोक्ता तत्स्था नाऽऽयान्ति दृश्यताम्‌ ।॥१३। 
श्रष्टबोजोपमा भूयोजन्माङ कुर विर्वजिताः । 
हदि जीवद्धिमुक्तानां द्युदढधा भवति वासना । १४॥ 
पावनी परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी । 
आत्मध्यानमयी नित्यं युषुप्रस्येव तिष्ठति ॥ १५ ॥ 
मपि वषसहलरान्ते तयेवाऽन्तरवस्थया । 
सति देहे प्रबुदधयन्ते जीवन्मुक्ता रधूद्रह्‌ ! ।॥ १६ ॥ 
प्रह्वादोऽन्तस्थया श्रुदधसत्ववासनया स्वया । 
बोघमाप महाबाहो ! शङ्कशब्दावन्ुद्धया ।॥ १७ ॥ 

श्रीवसिष्ुजी ने कहा-- हे निष्पाप आकृति वाले 
श्रीरामचन्द्रजी ! संसारमें दो प्रकार की मुक्ति होती 
है-एक संदेह मुक्ति ओर दूसरी विदेह मृक्ति। उनका 
यह विभाग दै, उसे आप सुनें ।। ११॥ 

जिस अनासक्तं बुद्धि वाले पुरुष का इष्ट ओौर 
अनिष्ट कर्मके त्याग ओौर ग्रहणम राग नहीं रहतादै, 
उसको स्थिति को आप जीवन्मुक्ति जानें ।॥ १२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! देह धारण में हेतुभरूत प्रारन्धदोष 
काभोगद्वाराक्षय होने पर पुनर्जन्म से रहित विदेहमुक्ति 
हे ॥ १३॥ 

विदेहमुक्ति में स्थित पुरुष भुने हुए बीजों के समान 
पुनजंन्मरूपी अङ्कुर से रहित पुरुष देहदृश्यता को प्राप्त 
नहीं होते ह ।। १४ ॥ 

जी वन्मृक्त पुरुषों के हदय में शुद्ध, पवित्र, तृष्णा, 
कापेण्य आदि से रहित, आत्मध्यानमयी श्ुद्धसत्त्वानुपातिनी 
वासनारेसे ही रहती है जसे कि सुषुप्त पुरुष के हदय में 
रहती टै ।॥ १५ ॥ 

हे रघुकुल श्रेष्ठ ! देहधारणहैतु प्रारब्ध के देष रहने 
पर हजारों वर्षोके बादभीहूदयमे स्थित उसी वासना 
सेवे प्रबोध को प्राप्त करते है ।। १६॥ 

हे महाबाहो । प्रह्लाद हृदय में स्थित अपनी शुद्ध- 
सत्त्वमयी वासना से, शङ्भुध्वनि से उद्बुद्ध प्रबोध को 
प्राप्त कियाथा॥ १७॥ 


| ४२.११ 


हरिरात्मा हि भूतानां तस्य यत्प्रतिभासते । 
तत्तथैव भवत्यान्ु सवमात्मैव कारणम्‌ १८ 
प्रबोधमेतु प्रह्लादो यदेवेति विचिन्तितम्‌ । 
निमेषाद्‌ वासुदेवेन यदेवंतद्ुपस्थितम्‌ ।\ १९ ॥ 


आत्मन्यकारणेनव भूतानां कारणेन च । 
सष्टयथं वपुरतत्तं हि वासुदेवमयात्मना ॥ २० ॥ 
आत्मावलोकनेनाऽऽन्चु माधवः परिदुश्यते । 
माधवाराधनेनाऽऽश्यु स्वयमात्माऽवलोक्यते ।। २९१॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य राघवात्माऽऽवलोकने । 
विह राऽऽन्ञु विचारात्मा पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।२२। 
दुःखासारवतो राम! संसारप्रावुडातता । 
जाडचं ददाति परमं विचाराकंमपश्यताम्‌ ।\२२॥॥ 
प्रसादादात्मनो विष्णोमयियमतिभायुरा । 
प्रवाघते न धीरास्तु यक्षी मन्त्रवतो यथा ॥ २४॥ 

भगवान्‌ हरि सव प्राणियों की आत्मा हं, वे सत्य- 
संकल्प है, उनको जसा भान होता दै वह सव शीघ्र वेसा 
टीदहो जाता दै ।। १८॥ 

प्रह्धाद प्रबोधको प्राप्त हो भगवान्‌ वासुदेव के एेसा 
विचार करते दही पक्क भरमेरेसादहो गया। १९॥ 

स्वयं अकारण शुद्धरूप ओर भूतोंके कारण अब्यक्त 
हरि ने काम, कर्मं आदि निमित्तोंसे अपनेमें ही जगत्‌ 
की सृष्टिके लिए वासुदेवमयरूपसे शरीर ग्रहण किया 
है ॥ २० ॥ 

आत्मदशेन से शीघ्र भगवान्‌ का दरशन हो जातादहै 
ओर भगवान्‌ को आराधना से रीघ्र अपने-आप आत्मा 
का दशनो जाता है । २१॥ 

हे श्रीराघव | इस सृष्टि का अवलम्बन कर अप 
रीघ्र आत्मद्शन के लिए प्रयत्न करे । विचारात्मा आप 
शाश्चत पद को प्राप्त करेगे ।॥। २२॥ 

हे रामचन्द्र! दुःखरूपी मुसलाधार बृष्टिवारी 
संसाररूपी वर्षां ऋतु, चारों ओर व्यप्तहै ओर वहं 
विचारसरूपी सूर्य॑को न देख रहे लोगों को परम अज्ञान 
देती है ॥ २३॥ 

` जसे मन्त्रसिद्ध पुरुषों को पिशाची पीड्ति नहीं कर 

सकती वसे ही यह्‌ अत्यन्त देदीप्यमान माया विष्णुरूप 
आत्मा के प्रसादसे धीर पुरुषों को पीडति नहीं करती 
है ॥ २४॥ 





४३.९ | उपशमेभ्रकरणे ४७ 

आत्मेच्छयव घनतां ससु पागतान्तरा- संसारजालरचनेयमनन्तमाया- 
त्सेच्छयव तनुतामुपयाति काले । ज्वालेह वातवलयादिव पावकस्य ॥ २५ ॥ 

त्याषं श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद तोक्तं मोक्षोपाये उपज्ञमप्रकरणे 
प्रह्वादन्यवस्था नाम दविचत्वारिशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 

वसे ही संसार जालरचनारूप यह्‌ विष्णुमाया आत्मा 
की इच्छासे वैसे ही देहादिरूप निविड अन्थेता को प्राप्त 
हई है जेसे अग्निकी ज्वाखा वायु के कारण ही निविडता 


को प्राप्त करती है ओर अन्तमं क्षीणता कोप्राप्त 
करती टे । २५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारोमायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपजमप्रकरणमें 
प्र्लादव्यवस्था नामक कुसुमलता का बयाटीसवां सगं समाप्त हुआ ।॥ ४२॥ 


४२ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सवधमनज्न ! शुद्धेस्त्वहचनां द्युभिः । 
निवेताः स्म शक्ाङ्स्य कररोषध्यो यथा।॥ १॥ 
कर्णार्भिवाज्छयमानानि पवित्राणि मृदूनि च । 
सुखयन्ति गहीतानि पुष्पाणीव वर्चांसि ते॥ २॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन सवमासाद्ते यदि । 
प्रह्वादस्तत्कथं बुद्धो न माधववरं विना २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यद्यद्राघव ! संप्राप्रं भ्रह्लादेन महात्मना । 
तत्तदासादितं तेन पौरषादेवं नाऽन्यतः॥ ४ ॥ 
आत्मा नारायणश्चंव न भिन्नस्तिल्तेखवत्‌ । 


श्रीरामचन््रनी ने कहा-हे सब धर्मोके ज्ञाता | हे 
भगवन्‌ ! स्फटिक के समान शुद्ध आपके वचन रूपौ 
किरणों से हम वैसे ही आह्वादित हुए हैँ जसे चन्द्रमा की 
किरणों से ओषधियां आह्बादित होती दहं ।।१॥ 

कानों को भके कगने वाले पवित्र ओर कोमल आप 
के वचन हम लोगों द्वारा गृहीत होने पर वेसे ही सुख 
देते है जैसे कर्णंभूषण के लिए कानों द्वारा वाञ्छित, गरु, 
देवता आदि की प्रसन्नतासे पापदूर करने कारण 
पवित्र ओर कोमल णएूल ग्रहण करने पर सुख देते 
हु ।। २॥ 

यदि पौरुष प्रयत्न से ही सब कुछप्रप् होतारहै, तो 
प्रह्वाद भगवान्‌ के वरके बिना भी अपनेही पौरुषसे 
क्यों प्रबुद्ध नहीं हुआ है ?८।॥ ३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीराघव ! महात्मा प्रह्लाद 
ने जो कुछ प्राप्त किया वह्‌ दूसरे से नहीं सब अपने पौरुष 
से ही उसने प्राप्त कियारहै॥ ४॥, र 





तथेव शौक्छचपटवत्‌ कुसुमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ 
यो हि विष्णुः स एवाऽऽत्मा यो ह्यात्माऽसौ जनार्दनः 
विष्ण्वात्म्ञब्दो परययौ यथा विटपिपादपौ \ £ ॥ 


प्रह्वादनामा प्रथममात्मैव स्वयमात्मना । 
स्वयेव परया ज्ञक्त्या विष्णभक्तौ नियोजितः ॥ ७ ॥ 


प्रह्लादो द्यात्मनवनं वरर्माजतवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्वयं विचारगं करत्वा स्वयं विदितवान्‌ सनः ॥ ८ ॥ 


कदाचिदात्मनवाऽऽत्सा स्वयं शक्त्या प्रबुध्यते । 
कद।चिष्िष्णुदेहेन भक्तिरुभ्येन बोध्यते ॥ ९ ॥ 


ठरे 


जसे तिलो के अन्तगतं ओर तिलोंसे निकाला हुआ 
तेल भिन्न नहीं है जेसे शुक्लता ओर वस्त्र भिन्न नहीं हैँ 
ओर जसे फूलोंकासार आमोदहै वैसे ही आत्मा ओर 
नारायण भिन्न नहींहं।।५॥ 

जो विष्णु है वही आत्माहै भौर नो आत्मादहै वही 
जनादेन है जैसे विटपी ओर पादप शब्द पर्याय वैसेही 
विष्णु ओर आत्मशब्द पर्याय है ।॥ ६ ॥ 

पहले प्रह्लाद नामक आत्मा ही स्वयं अपने दारा 
अपनी परम शक्ति से विष्णुभक्ति मे नियोजित 
हुआ ॥ ७ ॥ 

स्वात्मभूत विष्णुस ही प्रह्वादने स्वयं इस वरका 
उपाजन किया । अपने मन को स्वयं ही विचारयुक्त 
बनाकर अपनी आत्मा का ज्ञान उसने स्वयं प्राप्त 
किया॥८॥ 

कभी स्वात्मभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्न 
से क्रिये गये विचार के बल से स्वयं प्रबुद्ध कियाजाताहै 








४८ योगवाचिष्ठे 


चिरमाराधितोऽप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाऽविचारवतो ज्ञानं दातुं श्क्नोति माधवः \ १० ॥ 


मुख्यः पुरषयत्नोत्थो विचारः स्वात्मदशने । 
गौणो वरादिको हेतुमुख्यहेतुपरो भव ।\ १९१॥। 
पुवेमेव बलात्तस्मादाक्रम्येन्द्रियपच्चकम्‌ । 
अभ्यसन्‌ सवंयत्नेन चित्तं कुर विचारवत्‌ \\ १२॥ 
यद्यदासाद्यते किचित्‌ केनचित्‌ क्वचिदेव हि । 
स्वशक्तिसंप्रवत्या तत्लभ्यते नाऽन्यतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 
पौरषं यत्न माश्रित्य प्रोल्लङ्घ्येन्दियपवेतम्‌ । 
संसारजर्खचि तीर्त्वा पारं गच्छ परं पदम्‌ ॥ १४ ॥ 


विना पुरुषयत्नेन दुश्यते चेज्जनादनः । 
मुगपक्षिगणं कस्मात्तदाऽसौ नोद्धरत्यजः ॥ १५ ॥ 
गुरुश्चेद्‌ दढ रत्यज्ञमात्मीयात्‌ पोरुषाद्‌ते । 


ओर कभी भक्तिरूप प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णुदेह 
द्वारा बोधितदहोतादहे। ९1 


चिरकाल से आराधित परम प्रसन्न ये भगवान्‌ 
अविचारशील पुरुषों को ज्ञान नहीं दे सक्ते ॥ १० ॥ 

आत्मसाक्षात्कार में पुरुषप्रयत्न से उत्पन्न विचार 
मुख्य कारण, वर आदि गौण, इसच्ए तुम मुख्य 
हेतु मे संख्गन होओ।। ११ ॥। 

दसं इन्द्रियों को बलपूवंक अपने वश में कर अभ्यास 
करते हुए सब प्रयत्नो से मन को विचारवान्‌ 
बनाओ । १२ ॥ 

कहीं पर किसीसेजो कुछ भी पाया जाताहै वहं 
अपने यत्नसे प्रयुक्त शुभाचरणमे ही पाया जाता दहै, 
दूसरे से कहींपर भी कुछ भी नहीं पाया जाता है ।॥१३।। 

पौरुष प्रयत्न का अवलम्बन कर इद्द्रियरूप पवत का 
रघन कर संसार रूपसागरको पार कर परमपद को 
प्राप्त करो ॥ १४॥ 


यदि पौरुष प्रयत्न के विना भगवानु विष्णु का दशेन 
हो, तो ये भगवान्‌ मृग ओर पक्षियों का उद्धार क्यों 
नहीं करते ? । १५ ॥। 

अपना पौरुष किये बिना यदि गुरु अज्ञानी का उद्धार 
करते है, तो ऊंट अथवा वैलका उद्धार क्यों नहीं करते 
ह ? अतः सवत्र गुरुभक्ति आदि प्रयत्न ही ज्ञानोत्पत्ति में 
गरुकृपा को हार बनाते है ॥ १६ ॥ 


ज्ञान की दृढता से बाधित मनवाले अपनी जआस्मासे 
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उरः दान्तं बरीवदं तत्‌ कस्मान्नोदधरत्यसो ।) १६ ॥ 
न हरेनं गररोर्नाऽर्थात्‌ [किचिदासाद्यते महत्‌ । 
आक्रान्तमनसः स्वस्माद्‌ यदासाददितमात्मनः \। १७ ॥ 
अभ्यासवेराग्ययुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । 
नाऽऽत्मनः प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत्त्रयातु ।\ १८ ॥ 
आराधयाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मानमचय । 
आत्मनाऽऽत्मानमालोक्य संतिष्टस्वाऽऽत्मनाऽऽत्मनि \१९॥ 
काख्यत्नविचारेभ्यो मूर्खाणां प्रपलायिनाम्‌ । 
कल्पिता वेष्णवौ भक्तिः प्रवुच्यथं श्युभस्थितो 11 २० ॥ 
अभ्यासयत्नौ प्रथमं मुख्यो विधिरुदाहूतः 
तदभावे तु गौणः स्यात्‌ पूजञ्यपुजामयक्रमः ॥ २१५ 
अस्ति चेदिद्दियाक्रान्तिः कि प्राप्यं पुजनः फलम्‌ । 
नाऽस्ति चेदिद्द्ियाक्रान्तिः कि प्राप्यं पूजनः फम्‌ ।२२। 


एमी 


जिस परम पुरुषार्थरूप परम पदक प्राप्त करते हँ, वह्‌ 
न तो भगवान्‌ विष्णुसे कुछ प्राप्त किया जा सकतादहे, 
न गुरुसे ओौरन धनमसे ही प्राप्त कियाजा सकता 
है ॥ १७ ॥। 


अभ्यास ओर वैराग्यसे सम्पन्न आत्मा से इन्द्रिय 
रूपी सपि को अपने वशमें कर लेते पर जिसे परम 
पुरुषाथं प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह्‌ तीनों जगतां 
सेभी प्राप्त नहीं किया जा सकता ।। १८॥ 


हे वत्स, तुम अपनी आत्मा को उत्कृष्ट समञ्चकर 
श्रवण आदिसे सिद्ध करो तथा सिद्ध हुए उसका अपने 
आप निरन्तर अनुसन्धान दारा पूजन करो, अपनी आत्मा 
का अपने आप तत्वतः साक्षात्कार करडउसीमें स्वयं भटी 
भाति स्थित दहो । १९॥ 


विषयों मे आसक्ति को प्रबलता के कारण अध्यात्म- 
शास्त्रों से, इन्द्रियजय आदि प्रयत्नोंसे ओर विचारोंसे 
दूर भागने वाले मूर्खो को कथंचित्‌ शुभ मागं में प्रटृत्तिके 
लिए विष्णु कौ भक्ति कौ कल्पना कौ गडंहै। २० ॥ 

शास्त्र मे अभ्यास ओौर्‌ प्रयत्न पहले मुख्य विधि कही 
गई है । उनके अभाव में पूज्यपूजारूप गौण विधि कही 


गईदहै। २१॥ 


यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करी गई, तो 
पूजनों से क्या फल प्राप्त करने योग्य है ? यदि इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो पूजनोंसे क्या फल प्राप्य 
है ॥ २२॥ 
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विचारोपज्ञमाभ्यां हि न विनाऽऽसाद्यते हरिः । 


विचारोपशमास्यां च मुक्तस्याऽब्जकरेण किम्‌ ॥ २३॥ 


विचारोपक्ञमोपेतं चित्तमाराघयाऽऽत्सनः 
तस्मिन्‌ सिद्धे भवान्‌ सिद्धो नो चेत्त्वं वनगदभः । २४ 
क्रियते माधवादीनां प्रणयप्राथना स्वयम्‌ । 

तथेव क्रियते कस्मान्न स्वकस्यंव चेतसः ॥ २५ ॥ 
स्वस्येव जनस्याऽस्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः 
तं परित्यज्य ये यान्ति बहिविष्णुं नराधमाः ।॥ २६॥ 
हुद्गरहावासिचित्ततत्वं मुख्यं सानातनं वपुः 
शङ्खचक्रगदाहस्तो गौण आकार आत्मनः ।॥ २७ ॥ 
यो हि मुख्यं परित्यज्य गौणं समनुधावति । 

त्यक्त्वा रसायनं सिद्धं साध्यं संसाघयत्यसौ । २८ ॥ 
यस्तु भोः स्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्ृतौ । 

नाऽऽसादयति संमत्तमनाः स रघुनन्दन ! ॥ २९ ॥ 


विचार ओर उपशम के बिना पूर्णानन्द आत्मा की 
स्वतन्त्र रूप से तत्त्वतः प्राति नहीं होती है। विचार ओर 
विषयासक्त, पुरुष का ईश्वर भी क्या प्रिय कर सकता 
है ?।॥ २३॥ 

विचार ओर विषयासक्ति युक्त अपने चितु को प्रसन्न 
करो । उसके प्रसन्न होने पर आप परम पुरुषां रूप 
सिद्धिको प्राप्त करोगे । नहींतो आप जंगी गदहै के 
समान ही रहोगे ।॥ २४ ॥। 


विष्णु आदि देवताओं की विनय प्राथेना जैसे स्वयं 
कीजातीदहै, वैसे ही अपने ही चित्त की प्रणय प्राथेना 
क्यों नहीं की जाती है ?॥ २५ ॥ 

सभी लोगों के अन्दर मे भगवान्‌ विष्णु स्थित हैं । 
उनका परित्याग कर बाह्य आराधना करने वाला 
नराधम है । २६॥ 

हूदय रूपी गुहा मे निवास करने वाला चित्‌-तस्व ही 
विष्णु का मुख्य शार्वत स्वरूप दै। हाथमे शङ्ख, चक्र, 
गदा धारण सम्पन्न आकार गौण हे ।॥ २७ ॥ 

मुख्य आकार का त्याग कर गौण रूप का अनुसरण 
करना है । सिद्ध अमृतका त्याग कर साध्य धान आदि 
को करुषि द्वारा उत्पन्न करना है ॥ २८॥ 

हे रघुनन्दन ! उन्मत्त मन वाला पुरुष आत्मज्ञान के 

चमत्कार में कदापि स्थिति को प्राप्त नहीं होता है ।॥२९॥ 

आत्म विवेक लाभसे शून्य ओर अन्तगंत अज्ञ मन 

७ 


उपशमप्रकरणे | र 


अप्राप्रात्मविवेकोऽन्तरज्ञचित्तवशीकरतः 
शङ्कचक्रगदपाणिमचयेत्‌ परसेश्वरम्‌ ॥ ३०॥ 
तत्प्‌जनेन कष्टेनं तपसा तस्य राघव ! । 
कारे निमतामेति चित्तं वेरागश्यकारिणा ॥ ३१ ॥ 
नित्याभ्यासविवेकाभ्यां चित्तमाशु प्रसोदति । 
आस्र एव दश्ञामेति सहकारो शनः शनंः ॥ ३२ ॥ 
एतदप्यात्मनेवाऽऽत्मा फलमाप्नोति भाषितम्‌ । 
ह्‌ रिपुजाक्रमाख्येन निसित्तेनांऽरिस्‌दन ! ॥ ३३ ॥ 
वरमाप्नोति यो वाऽपि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्येव तत्प्राप्रं फरुमभ्यासल्ाखिनः ॥ ३४ ॥ 
स्वेषासुत्तमस्थानां सर्वासां चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो भूमिभमिः सस्यभियामिव ॥ ३५ ॥ 


अप्युर्वोखननोत्कस्थ कषतोऽपि शिलोच्चयम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहादन्यो नोपायोस्तीह कश्चन ॥ ३६॥ 


का वशीभूत वह्‌ राद्ख-चक्र-गदाधारी परमेश्वर की पूजा 
करे | ३० ॥ 

हे श्रीराघव ! परमेश्वर के पूजनसे, वैराग्यकारी 
वटेशप्रद तपस्या से उसका चित्त बहुत समय में निर्मलता 
को प्राप्त करतादहे। ३१॥ 


नित्य के अभ्यास ओर विचारसे चित्तशीघ्रही 
निर्मल हो जाताहै। आम ही धीरे-घीरे पुष्प, फल आदि 
क्रम मे अतिसुगन्धिरूप दशा को प्राप्त करता है॥ ३२॥ 

हे शतुतापन । शास्त्र मे विष्णु पूजा क्रम रूप निमित्त 
से कथित फल को भी अपने ही सङ्कल्प से प्राप्त करता 
है ।॥ ३२३ ॥ 

अमित तेजस्वी विष्णु से वरदान स्वरूप प्राति भी 
अपने ही अभ्यास रूपी वक्ष के फलकी प्राप्ति है ॥३४॥ 

सब श्रेष्ु पुरुषार्थो के आग्रहों तथा सब चिरकाल कें 
लिए भोग्य सम्पत्तियां का उद्गमन स्थान अपना मनो- 
निग्रह वसे हीदै जैसे धान आदि बीजों के अङ्करुरका 
उद्गम स्थान खेत होता है ॥ ३५ ॥ 

निधि, रत्न आदि के काभ के किए पृथ्वी खोदने के 
किए उत्सुक पुरुष का या अश्वमेध के अश्च को खोजने के 
किए पृथिवी खोदने के लिए उत्सुक सगर के कडकोंका 
अथवा मन्दराचल को खींच रहे देवता, असुर आदि का 
अपने मन के निग्रह के सिवा दूसरा कोद उपाय नहीं 
है अर्थात्‌ मन को एकाप्रतासेही कार्यों की सिद्धि हो 
सकती है ।॥ ३६ ॥ 








५५ योगवासिष्ठं 


तावज्जन्मसहल्लाणि रमन्ति भुवि मानवाः । 


यावन्नोप्ञामं याति मनोमत्तमहाणवः \\ ३७ ॥ 
ब्रह्यविष््ण्विन्द्र ख्द्राद्याश्चिरसंपुजिता अपि) 


उपप्लवान्मनोन्याघेन चायन्तेऽपि वत्सलाः । ३८ ॥ 
आकारभाघुरं त्यक्त्वा बाह्यमान्तरमप्यजम्‌ । 
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कुर जन्मक्षयायाऽऽयु संविन्मात्रकचिन्तनम्‌ \! २३९ ॥\ 


संवेद्यनिमुक्तनिरामयेक- 


सं विन्मयास्वादमनन्तरूपम्‌ । 


सन्मान्रमास्वादय सवसारं 
पारं परं प्राप्स्यसि जन्मनदयाः । ४० ॥) 


इत्याषं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रह्वादविश्रान्तर्नाम चन्निचत्वारिश्ः सगः 11 ४३ ॥। 


जव तक कि मन रूपी मत्त महार्णव प्रान्त नहीं 
हो जाता तव तक मनुष्य हजारो जन्मों तक संसारमें 
भटकते रहते टं । ३७ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि देवाधिदेव चिर काल 
तक पूजितदहों ओरदयाभीकरेफिरभी वे मनोव्याधि 
के उपद्रवो से वचा नहीं सकते ।॥ ३८ ॥ 

वाह्य इन्द्रियों से अनुभव मे आने वाके ओर अन्तः- 
करण से अनुभव में आने वाले भासुराकार विषय खूप का 


त्याग कर जन्मक्षय कं लिए जन्मादिविकारदून्य सन्मात्र 
का अखेण्डकार चिन्तन करे ।। ३९ ॥। 

आप वाद्य ओर आभ्यन्तर विषयों स निमुक्त, 
तिरामय एक संविन्मय, स्वयं निरतिशयानन्द ख्प से 
भासित होने वाले सवका सार अनन्त रूप सन्मात्र का, 
जो निरन्तर तदाकार वत्ति से आस्वाद न करं उसका 
आस्वाद कर आप जन्म रूपी नदी के उसपार में पहुंच 
जार्येगे ।। ४० || 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहदारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्लादविश्चान्ति नामक कुसुमलता का तंतारीसर्वां सगं समाप्त हुमा ।। ४२ ॥ 


2. 


वति उवाच 

-रामाऽवयवसानेयं माया संसृतिनामिका । 
आत्मचित्तजयेनेव क्षयमायाति नाऽन्यथा ॥ १ ॥ 
 जगन्मायाप्रपच्चस्य वेचिच्रयप्रतिपत्तये ! 
इतिहासमिमं वक्ष्ये श्वृणुष्वाऽवहितोऽनघ ! ॥ २ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे कोक्ञलो नाम मण्डलः । 
कट्पवृक्षवनं मेराविव रत्नगणाकरः।॥ ३ ॥ 
तत्राऽभूद्‌ ब्राह्मणः कथि द्‌ गुणी गाधिरिति श्रुतः । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामचन्द्र । संसार नाम 
की यहु माया अपरिमितदहै। यह्‌ अपने चित्त पर विजय 
पानेसेदही क्षय को प्राप्त करती दहै, अन्यथा नहीं ।।१॥। 
हे अनघ | जगन्मायाप्रपच्च कौ विचित्रता के ज्ञान के 
लिए इस इतिहास कोम जाप से कटहूंगा, आप ध्यान देकर 
सुनें ॥ २॥ 
मेर पर्व॑त पर कत्पन्रृक्ष वनं के समान इस परथिवीतल 
मे विविध रत्नोंका आकर कोशल नामक देश रहे । ३॥ 
वहाँ पर परम श्रोत्रिय, धीमान्‌ ओर मूतिमानु धमं 
कै समान गाधि नाम से प्रख्यात कोई गुणवान्‌ हुआ ॥४॥ 


परमश्रोत्रियो धीमान्‌ धर्ममूतिरिव स्थितः।॥ ४ ॥ 
आबात्यात्‌ प्रविरक्तेन चेतसा स व्यराजत । 
निष्कलङ्कावदातेन भुवनं नभसा यथा॥५॥ 
किमप्यभिमतं कार्यं विनिधाय स्वचेतसि । 
बन्धुवुन्दाद्‌ विनिष्क्रम्य तपस्तप्तं वनं ययौ ।॥ ६ ॥ 
उत्फुल्लकरं श्राप सरस्तत्र स विभ्राट्‌ । 
चन्द्रः प्रसच्चविभलं तारासारमिवाऽस्बरम्‌ ॥ ७ ॥ 


1.1 


बाल्यावस्था से विरक्त निष्कलङ्क निमे चित्त से वह्‌ 
वैसे ही विराजमान था जसे निष्कलङ्क निर्म आकाड 
से भुवन विराजमान होतादहै॥ ५ ॥ 

बन्धुओं के समूहसे हटकर किसी अभीष्ट कायं को 
अपना लक्ष्य बना कर वह्‌ तपस्या करने फे लिए वनमें 
चला गया ॥ ६॥ 

वह्‌ विप्रराज फूले हए कमलो से युक्त तालाब को 
वसे ही प्राप्त हृ वहाँ पर जैसे चन्द्रमा अतिदशेनीय 
अश्चिनी आदि तारों से मण्डित ओौर प्रसन्न-निर्मल आकाश 
को प्रात होतादरै। ७॥ 


र ही 
= 
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आशौरिदशनं र्तास्मस्तपो सरसि द्विजः । 
आकण्ठमस्बुनिमग्नः प्रावृटपद्य इवाऽविश्ञत्‌ ॥ ८ ॥ 


ययौ मासाष्टकं तस्य मग्नस्य सरसोऽम्भसि । 
वासपङ्कजसंकोचमनाग्‌भगनसमुखच्छवेः ॥ ९ ॥ 


अथनं तपसा तप्तमाजगासेकदा हरिः । 
निदाघातं घनः श्यामः प्रादुषौव धरातलम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


विप्रोत्तिष्ठ पयोमध्याद्‌ गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ । 
अभौप्सितिफरोपेतो जातस्ते नियसद्रुमः ॥ ११॥ 


त्ाह्मण उवाच 
असंस्येयजगदभूतहुत्पद्यकुहुरालिने 
जगत्त्रयकनलिनौसरसे विष्णवे नमः॥ १२॥ 
मायामिमां त्वद्रचितां भगवन्‌ ! पारमात्मिकम्‌ । 

॥ ५ 
द्रष्टमिच्छामि संसारनाम्नीमान्ध्यककारिणीम्‌ ॥ १२३ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु का दशन मिलने तक तपस्या करने 
के छिए वर्षा कालके कमल के समान गले तक जल में 
डवा हुआ वह ब्राह्मण उस ताल्व में प्रविष्ट हुजा ॥८॥ 

ताल्वके जर मे डवे हुए तथा निवासस्थानभ्रूत 
तालाब के कमलोंका सू्यंके वियोगसे संकोच होने पर 
उनके सहवास स्नेह से तनिक मलिनि मुखकमल वाले 
उसके आठ मास व्यतीत हो गये।॥ ९॥ 

अनन्तर एक समय तपस्या से कृश उसके पास 
शयामल कान्ति वाले भगवान्‌ श्रीहरि वैसे ही अये जंसे 
वर्ष¶ ऋतु में ग्रीष्म से संतप्त पृथिवी तर पर काला 
मेच आता हे ॥ १०॥ 

श्री भगवान्‌ ने कटा-- हे विप्र ! जल के मध्य से 
उठो, अभिमत वर लो । तुम्हारा नियमरूपी क्ष अभीष्ट 
फल से सम्पन्न हे ।॥ ११॥ 

ब्राह्मण ने कहा-- असंख्य ब्रहयाण्डों मे विद्यमान 
प्राणियों के हृदय कमल मध्य मे स्थित रमर रूप ओर 
त्रिजगत्‌-रूपी कमलिनी तडागरूप भगवान्‌ विष्णु को 
नमस्कार दै॥ १२॥ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप से रचित परमात्मा मे अध्यस्त इस 
संसारनामक माया जीवों को अन्धा बनाने वाली रहै, उसे 
मै देखना चाहता हूं ।। १३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- इस माया को तुम देखोगे 
ओर देखने के बाद इसका त्याग करोगे एसा ज्नाह्यण से 


इमां द्रक्ष्यसि सायां त्वं ततस्त्यक्षसि चेत्यजः 
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वसिष्ठ उवाच 


उक्त्वा ययावदृश्यत्वं गान्धवेमिव पत्तनस्‌ ।॥। १४॥ 
गते विष्णौ समुतस्थौ जरात्‌ स ब्राह्यणेश्वरः 
शीतलामलमूतित्वादिन्दुः क्षीरोदकादिव \। १५ ॥ 
बभूव परितुष्टात्मा दशनेन जगत्पतेः । 

दरानस्पशेने रिन्दोरत्फुल्छमिव कंरवम्‌ ॥ १६॥ 


अथाऽस्य कतिचित्तस्मिन्‌ दिवसा निययुवने । 
हरिसंदशनानन्दवतो ब्राह्मणक्मणा ॥ १७॥ 
एकदाऽऽरब्धवान्‌ स्नानं सरस्थुदितपङ्कजे । 
चिन्तयन्‌ वेष्णवं वाक्यं महूषिरिव मानसे ॥ १८ ॥ 
अथ स्नानविधावन्तजलमेष चकार ह । 
सकलाघविघाता्थं परिवतंमिवाऽऽत्मना ॥ १९ ॥ 
अन्तजलविधो तस्मिन्‌ विस्भरतध्यानमन्त्रधौः । 
पयस्तसंवित्प्रसरः सोऽपश्यज्जलमध्यतः ॥ २० ॥ 
कहकर भगवान्‌ गन्धवे नगर के समान अद्य हो 
गये । १४ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु के चरे जाने पर वह उत्तम ब्राह्मण 
रीतल ओर निर्मल सूति होनेके कारण क्षीरसागर से 

चन्द्रमा के समान जर से ऊपर आया} १५॥ 

वह्‌ चन्द्रमा के दरोन ओर स्पशे से विकसित कमल 
के समान त्रिलोको के अधिपति भगवान्‌ के दोन से बहुत 
प्रसन्न हआ ॥ १६ ॥ 

अनन्तर हरि भगवान्‌ के दर्शन से आनन्दमग्न वन 
मे कितने ही दिन ब्राहमणोचित तप, स्वाध्याय, अतिथि- 
पुजा आदि से व्यतीत हुए ॥ १७ ॥ | 

एक समय जसे महषि योगबल से अतीत ओर अना- 
गत को देखने के ल्एि मानसरोवरमे चिन्तन करते हें 
वेसे ही विष्णु भगवान्‌ के वचन का चिन्तन कर उसने 
फू हुए कमल वाके तालाबमें स्नान करना आरम्भ 
किया । १८ ॥ 

अनन्तर स्नानविधि मे सबपापोंकी निवृत्ति के किए 
उसने जल के भीतर कुशयुक्त अपने हाथ से आवतं के 
समान किया । १९॥ 

जर मे इबको र्गा कर प्रणव आदि मन्त्रों के स्मरण 
रूप उस अघमषेण विधि मे जर के मध्य में स्थित उसके 


मन्त्र, ध्यान आदि विस्मृत हो गये ओर ज्ञान विपरीत 
ग्रहणोन्मुख हो गया ॥ २० ॥ 
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मृतमात्मानमात्मीये सदने शोच्यतां गतम्‌ । 
पतितं वातवेगेन कन्दरन्तरिव द्रुमम्‌ ॥ २१॥ 
प्राणापानप्रवाहेण मुक्तमन्तमुपागतस्‌ । 
संशान्तावयवस्पन्दं निर्वाति इव खण्डकम्‌ । २२॥ 
पाण्डराननमास्लानं वृक्षपणमिवाऽरसम्‌ । 
शवीभूतमिवाऽऽग्लानं छिन्ननारमिवाऽम्बुजम्‌ ।। २३ ॥ 
विपयस्तेक्षणं प्रातमग्नतारमिवाऽम्बरम्‌ । 
सावग्रहमिव ग्रामं स्वेतः पांघुध्रुसरम्‌ ।। २४ ॥ 


बाष्पक्लिच्नमुखेर्दानिः करुणाक्रन्दकारिभिः । 
आवृतं बन्धुभिः विन्नः कुररेरिव पादपम्‌ । २५ ॥ 
सेतुभद्धगलद्वारिह्ियमाणमुखाब्जया 
नलिन्या समर्घमिण्या भार्यया पादयोः श्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 
ताराक्रन्दरणद्रेफरापालापलुन्धया । 
मात्रा गृहीतं चिबुके नवव्यञ्जनलाज्छिते ।। २७ ॥ 
अन्यः पाश्वगतदनिः लवदश्चमुखंजनेः । 

उसने अपने घर पर अपने को वायुवेगसे कन्दरा के 
बीचमे गिरे हए ब्रृक्ष के समान मृत ओौर शोचनीय दशा 
को प्राप्त हुआ देखा । २१ ॥ 

उसने अपने को प्राण ओर अपान वायुओं के प्रवाह्‌ 
से मुक्त, नाश को प्राप्त निर्वाति स्थानमें गिरे हए कदली 
के वृक्ष जादि के समान प्रशान्त अवयवचेष्टा वाला, पीठे 
मृंहावला, वृक्ष के सूखे हुए पत्ते के समान मुरक्लाया हुआ, 
रावके समान जिसकी नार कट गईदहो एेसे कमलके 
समान कुम्टलाया हजा, प्रातःकाल जिससे तारे अस्तदहो 
गये एेसे आकाश के समान अस्त नेत्रवाङा देखा । वह्‌ 
अनावृष्टि से उध्वस्त ग्राम के समान चारों भोर धूलिसे 
घूसरित था । २२-२४ ॥ 


करुण विलाप करने वाले दुःखी दीन बन्धुओंसे, 
जिनका मुंह वाष्पधारासे अप्रं था, वहसे परिवृत्त था 
जसे कुररनामक पक्षियोंसे वृक्ष वृत होता है ।॥ २५ ॥ 

्बधिकेटूट जानेस बह रहै जठ से जिसका मखरूपी 
कमर हराजा रहाहो, एेसी कमिनी के तुल्य भार्याने 
उसके चरण पकड रक्ेथे।। २६॥ 


ऊचे गंज रहे (रोदन कर रहे) भौर के समान प्रलाप 
ओर दीघं स्वर के आलाप मे आसक्त मनि उसकी टुडी, 
जो नृतन मूछ-दाढ़ी से युक्त थी, पकड़ रक्खी थी ॥ २७॥ 
पासमें बेठे हुए दुःखी अश्रुधारा बहा रहै अन्यान्य 
लोगों से वह परिवेष्टितिथा जैसे भस बहा रहै सूखे 
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त्रितं गल्दवश्यायः द्युष्कपणेरिव द्रुमम्‌ 1 २८ ॥ 
वियोगभीत्या संयोगपरिहारपरंरिव । 
दुरं विप्रसृतं रङ्धंरनात्मीय रिवाऽऽवृतम्‌ ।॥। २९ ॥ 
परस्परमलग्नाभ्यामोष्ठाभ्यां दशनः सितः । 
सविरागमिवाऽऽम्लानेहंसन्तं स्वात्मजं\वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मौनध्यानमिवाऽऽपन्नं पड्धादिव वि्निमितम्‌ । 
अप्रबोधाय संसुप्रं विश्राम्यन्तमिवोच्चकंः ॥ २३१ ॥ 
बान्धवाक्रन्दसंरम्भकोलाहल गता गिरः । 
स्नेहभावविचारार्थं श्युण्वन्तमिव यत्नतः ५ ३२ ॥ 
अथ तत्कालकल्लोलप्रलापाकुखचेष्टितंः । 


सोरस्ताडनरूच्छत्थिनेत्रवारिवहाप्टृतः ।। २३ ॥ 
क्रमेण स्वजनः क्षुब्धेस्ताराक्रन्दादिघर्धरः । 
निष्काठितममङ्धल्यमएुनदश्नाय वे ॥ ३४ ॥ 


नीतं श्मशानं मांसान्त्रवसापङ्धुकलङ्कितम्‌ । 
शुष्काडुष्करसक्लिन्नं कड्कालशतसं कुलम्‌ ।। ३५ ॥ 


पत्तो से ब्रक्न परिवेष्टित होता दै । २८॥। 
वियोगके भयसेसंयोग का त्याग करनेके समान 


ह 
ष्व) 


> गें ~~ ों 9} - 
दुर हटे हए हाथ, पैर आदि अद्धो से अनात्मीय जनों की धि 


भाति वह आवृत था २९॥ 


परस्पर न सटे हए ओटों से ओर कु मलिन सफेद 
दिं से अपने जीवन को इतने समय तक वृथा गया इस 
प्रकार हस रहाथा।॥ ३० ॥ 


विरक्त पुरुष के समान मौन ध्यान को प्राप्त हुजआ-सा, 
पङ्कुसे बनाया हुजा-सा, फिर न जागने के लिए सोया-सा, 
दीघं विश्राम कर रहा-साथा।३१॥ 

वान्धवोंके रोने पीटनेके कोलाहलसे मिली हुई 
वाणियों को किसका मेरे प्रति अधिक स्नेहै ओर किसका 
कम इस प्रकार विचार करनेके लिए वह यत्नसे सुन 
रहा था।। ३२॥ 

तदनन्तर उस समय राशिभूत निरन्तर प्रापो से 
व्याक्रुल चेष्टावाले छाती पीटने के साथ मृच्छ से उत्पन्न 
नेत्र के जलप्रवाह से सरावोर दीघं विाप आदि के घधेर 
शब्द से पूणं दुःखी आत्मीयो से उसका अम्भ राव फिर 
न देखने के लिए घर से बाहर निकाला गया ओौर इमश्ान 
मेले जाया गया ॥ ३३-३४ ॥। 

वह श्मशान मासि, अतिं ओर चर्वीके पङ्कुसे दूषित, 
सूखे ओर ताजे खूनसे तर तथा सैकड़ों कङ्कालोंसे 
व्याप्त था।॥ ३५ ॥ 
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गध्रा्रच्छघ्लसूर्याद्यु चिताज्वलननिस्तमः 1 
रशिवाशिवमुखज्वालाजारुपत्ल्वितावनि ।) ३६॥ 
वहुद्रक्तसरित्स्नातमग्नकङ्ोग्रवायसस्‌ 
रक्ताद्रतन्त्रौप्रसरजालाबद्धनरत्ख गम्‌ ॥ ३७ 
तत्र ते ज्वछने दीप्ते चज्गस्तं भस्मसाच्छवम्‌ । 
बान्धवाः सच्काप्रं समृद्रा इव वाडवे ॥ ३८ ॥ 


उपकशमप्रकरणे ` | ५३ 


चित्तिश्चिटचटास्फोटः श्वमाशु ददाह सा । 
हुषकेन्धनबहुच्छनज्वाखाजालजटावली ॥ ३९ ॥ 
अभ्युटलसत्कटकटारवमूक्तगन्ध- 
व्याप्राभ्बुवाहूपरखोऽस्थिचयं हताशः । 
दन्तौ सरन्ध्रमिव वेणुवनं समन्ता- 
दुद्रान्तसेदुररसं दल्याच्चकार ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे गाधिवत्तान्ते 
गाधिविनालो नाम चतुश्चत्वारिश्चः सर्गः ।। ४४ ॥ 


चीर, गीधरूपी मेघो से उसमें सूर्ये की किरणें आच्छन्न 
थीं, चिता कौ अग्निसे अन्धकारन था, सियारो के मुख 
से निकली हृदं अशुभ ज्वालाओं से उसमे पृथ्वी पल्ल्व- 
युक्त-सी प्रतीत होती थी ॥ ३६ ॥ 
वहां पर बह रहीं खून की नदियों में कोई सफेद 
चील ओर कौवे स्नान करते थे भौर कोई इब गये थे, 
खून से तर आतो के समृहरूपी जार में बृढ पक्षी वेधे हुए 
थे ॥ २७ ॥ 
वहां पर उन बन्धुओों ने प्रदीस अग्नि में जैसे समुद्र 
बड़वानल में अपने जप्रवाह्‌ को भस्म करते हैवैसे ही 


उसे भस्म किया ॥ ३८ ॥ 

सूखे हुए इन्धनो से खूब बढी हर्‌ ञ्वाखारारि रूपी 
जटाओं से युक्त उस चिताने चट-चट शब्दोसे शव को 
शीघ्र जला दिया ॥ ३९ ॥ 

जिसने बढ रहे कट-कट शब्दोसे ओर छोड़ी गई 
दुगेन्धिसे मेघमण्डल को व्याप्त करने वाली अग्निने जिस 
से बढ़हुए रस निकल चुके थे अस्थियोंको वैसे ही विद- 
चिति कर दिया जैसे हाथी सुराखनाले वांस के समृहको 
चारों ओर विदित कर देता है ।। ४०।, 


इस प्रकार ऋषीप्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण सें गाधिद्ृत्तान्त 
मे गाधिविनाश नामक कुसुमल्ताका चौवालीसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥। ४४ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
अथाऽपश्यदसौ गाधिः स्वाधिपीवरया धिया । 
अस्तजख्स्थ एवाऽन्तरात्मनाऽऽत्मनि निमले।॥ १॥ 
भूतमण्डरपयेन्तग्रासोपास्तनिवासिनाम्‌ 
श्वपचानां खिथा गभं स्थितमात्मानमाकुलम्‌ ॥ २॥ 
गर्भवासभराक्रान्तं पीडितं पेखवाद्धकम्‌ । 
श्वपचीहदये सुप्ं स्वविष्ठायामिवाऽऽक्ुलम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-इसके बाद जल के भीतर 
स्थित गाधि ने मानसिक दुःखों से पणें अपनी बुद्धि से 
निर्मल आत्मा मे अन्तरात्मा से अपने को भृतमण्डल- 
नामक देश की सीमाके गांव के समीप रहने वाले 
चाण्डालो की स्त्री के गभे मे स्थित आकुल देखा ।। १,२॥ 
गर्भवास के दुःखोंसे वह पीडित था, उसके अद्ध 


कोमल ये ओर वह्‌ अपनी विष्ठाके समान चाण्डाली के 


हदय में सोया व्याकुल था॥३॥) 


क्रमशः परिपक्व होने के कारण वैसे ही समय पर 





ण्‌ 


शनेः पक्वतया काले प्रसूतं मेचकच्छविम्‌ । 
श्वपच्या प्रावुषेवाऽब्दं श्याममावलितं मले: ॥ ४ ॥ 
संपन्नं श्वपचागारे शिं श्वपचवल्लभम्‌ । 
इतश्चेतश्च गच्छन्तमुत्पौडमिव यामुनम्‌ ॥ ५ ॥ 
दाद्शा्ददशां यातं संस्थितं षोडश्ाल्दिकम्‌ । 
पीवरांसमुदाराङ्धं पयोदमिव मेदुरम्‌ ॥ ६ ॥ 


४५ 


चाण्डाली से उत्पन्न किया गया वह काली कान्तिवाला 
तथा मलमूत्र जआदिसेवैसेही वेष्टित था जैसे वर्षां ऋतु 
काले मेघ को समय पर पैदा करती है ॥ ४॥ 

चाण्डालो के घर मे उत्पन्न ओर चाण्डालो का अत्यन्त 
त्रिय शिश्ुरूप इधर-उधर चल रहा वह्‌ यमुना-प्रवाह में 
गिरे हुए कर्णंभूषणरूप नीर कमल के समान था ॥ ५॥ 

बारह वषं की अवस्था को प्राप्त अनन्तर सोलह वषं 
को अवस्था में स्थित, स्थूल कन्धावाला, विशालकाय, 


'उदीयमान मेष के समान था॥ ६ ॥ 
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सारमेयपरीवारं विहरन्तं वनाद्‌ वनम्‌ । 
निघ्नन्तं मृगलक्षाणि पौलिन्दों स्थितिमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमालल्तयेवाऽथ श्रितं शवपचकन्यया । 
स्तनस्तबक्रशालिन्या नवपत्लवहस्तया 1 < ॥ 
श्यामया मरकिनाकारदशनामलमाल्या । 
वनपल्लवयाभूरिविखासवल्िताद्धया ॥ ९ ॥ 
विलसन्तं वनान्तेषु तया सह्‌ नेवेष्टया । 
श्यामलं श्यामया मृद्धं मृङ्धचेव कुसुमधिषु \॥ १० ॥ 
वनप्णलतपत्रे वसन्तं व्यसनातुरम्‌ । 
विन्ध्यकान्तारमाकारमभ्यागममिवोद्धटम ।॥ ११॥ 
विश्नान्तं वनकूुञ्जेषु सुप्र गिरिदरीषुच। 
निरीनं पत्रपुञ्जेषु गरल्मकेष्ु कृतालयम्‌ ।॥ १२॥। 
किकरिरातावतंसाढचं युधिकाल्रगविभूषितम्‌ । 
केतकोत्तससुभगं सहकारसल्रगाकुलम्‌ ॥ १२३ ॥ 


शिकार ेलने के लिए कुत्तो से परिवृत होकर एक 
वनसे दूसरे वन में विहार कर रहा, लाखों मृगोंको मार 
रहा वह्‌ व्याधो कौ अवस्थाको प्राप्त था । ७॥ 

अनन्तर तमाल कौ ताके समान चाण्डाटकन्यासे 
उसने विवाह कर ल्याथा। वह स्तनरूपी स्तवक्रोसे 
सुरोभित थी, नतन पल्लव के समान उसके हाथ ये। 
दन्तधावन न करने के कारण मलिन ओर स्वाभाविक 
गुक्टता के कारण निमेल उसकी दन्तपेक्ति थी ओर वह्‌ 
स्वयं उ्याम थी । नव पल्लवो का अनुकरण करनेवाके 
बहुत से विकासो से उसके अंग पू्णंथे।॥ ८, ९॥ 

रयामवणे वाला वह्‌ नूतन होनेके कारण ही अभीष्ट 
उयामवणं वारी उसके साथ पष्पों को समृद्धि से पूणं वन- 
प्रान्तो मे वेमे ही विहार करताथा जैसे काटी भेँवरी 
के साथ काला भरा पुष्पों कौ समृद्धि से पूर्णं वनान्तोंमें 
विहार करतारै।॥ १०॥ 


वन की ताम्बूल कतां के पत्तेमें निवास कर रहा. 


न्यसनों से आतुर वह पुरुष का आकार धारण कयि हूए 
विन्ध्याचल के समान भीषण था॥ ११॥ 

वहु वनके कञ्जोमे विश्वाम करताथा, पर्वत की 
गुफाओं मे सोता था, पत्तो की ओट में छिपा रहता था, 
बड़ी-बड़ी क्ाड्यों को उसने अपना निवास-स्थान बना 
रक्खा था | १२॥ 

वह॒ किकिरात की मजञ्जरियों के कण॑भूषणों से 
अलङ्कृत रहता था, जुही की मालाओं से विभ्रूषित 
रहता था, केवड़े के कणेपूरों से बड़ा सुन्दर ल्गताथा 
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लुकितं पुष्पय्याचु च्रान्तमद्रितरीषु च । 
तज्जं कननकोशेषु बहुज्ञं सरगमारणे।। १४॥ 
प्रसूतमथ शर्षु पुच्रान्निजकुराङकुरान्‌ । 
अत्यन्तविषमोदन्तान्‌ खदिरः कण्टकानिव ।! १५ ॥ 
कलत्रवन्तं संपन्नं स्थितं ्रक्षीणयोौवनम्‌ । 
शनजजरतां यातं वृष्िहीनमिव स्थलम्‌ \॥\ १६॥ 
ततो भूतग्रहग्रामजन्मदेशमुपेत्य तम्‌ । 
संस्थितं मठिकां पर्णेः कृत्वा दूरे पुनीन्द्रवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जराजरठ्तां यातं स्वदेहसमपुत्रकम्‌ । 
जीणप्रायरसश्चश्रतमालतरुसं निभम्‌ ।। १८ ॥ 
प्रोटं श्वपचगाहस्थ्यं कुर्वाणं बहुबान्धवम्‌ । 
क्ररनामाथवचनं परां वबृद्धिमुपागतम्‌ ॥ १९ ।। 
अथाऽपश्यदसौ गाधिर्यावित्तस्य कर्तिणः । 
जरठः श्वपचेभ्यश्च स्वात्मनो अ्रमहारिणः ॥ २० ॥ 
ओर आम के वौरों की माचा से आच्छन्न रहता 
छा 118. 

फूलों कौ सेजों पर लेटा रहता था, पर्वत के तटों पर 
घूमता था, वनों के विषयों मे असाधारण ज्ञान रखता था 
ओर मृगो का शिकार करने में पण्डित था ॥ १४॥ 

अनन्तर उसने वनों में अपने कुल के अङ्कुर रूप 
श्रवणके भी अयोग्य पत्रोंको वसे ही उत्पन्न किया जैसे 
खरकां कोपैदादटै।॥ १५॥ 

पहठे वह्‌ स्त्री-पृत्र आदि पारिवार वाला हुआ, उसके 
वाद उसका यौवनक्षीणदहो गया, अनन्तर ब्रृष्टिरहित 
भूमि की तरह धीरे-धीरे जजर हो गया । १६॥ 

अनन्तर भूतमण्डल नामक देश कौ अपनी जन्म- 
भूमिमें आकर दूर मे पणकटी बनाकर मुनीश्वर के समान 
रहने ठकगा ॥ १७ ॥ 

वह्‌ ब्रृद्धावस्था से अत्यन्त जजंरता को प्राप्त हो गया, 
अपने शरीरके समान प्रमाण वाले उसके छंडके थे, वह्‌ 
गड्ढे मे उत्पन्न सूखे हृए तमाल दृक्ष के समान था ॥१८॥ 

वह॒ व्रड़ा प्रौढ था, चाण्डा की गृहस्थी कर रहा 
था, उसके बहुत से बन्धु-बान्धव थे, नाम, कर्मं ओौर 
वचन बड़ क्रूरथे ओर वह॒ बहुत बड़ी कुटुम्बब्द्धिको 
प्राप्त था॥ १९॥ 

अनन्तर अन्य चाण्डालो से बद्ध, अपने पूर्वोक्त भ्रम 
का अनुसरण कर रहे कुटुम्बी गाधिने अपना जितना 
कुटुम्ब था उसे मृत्यु द्वारा आदत कर-जैसे बृष्टि-जल 
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तत्कलन्रमशेषेण नीतमावृत्य मृत्युना । ददर्शाऽमरशेलेन्द्रमिव संचार चच्चलम्‌ । २८ ॥ 
आसारसलिलेनाऽऽशु वनपणगणो यथा ॥ २१॥ सृते राजनि राजार्थं ॒विहरन्तमितस्ततः । 


प्रलपत्येक एवाऽसावटव्यां दुःखकशितः । 
विथ इव सारद्धो विगतास्थोऽश्रलोचनः ॥ २२ ॥ 


दिनानि कतिचित्तत्र नीत्वा शोकपरोतधीः 
जहौ स्वदेशं संशुष्कपद्य सर इवाऽण्डजः । २३ ॥ 


विजहार बहन्‌ देशाननास्थश्चिन्तयाऽन्वितः 
प्रेयमाण इवानन्येन वातनुन्न इवाऽम्बुदः ॥ २४ ॥ 
एकदा प्राप कोराणां मण्डले श्रीमतीं पुरीम्‌ 
खेचरो विहरन्‌ शन्थे सद्विमानमिवाऽस्बरे ।॥ २५ ॥ 
नुत्यद्रत्नांश्ुकच्छच्मागवृक्षलताङ्खनम्‌ 
भागरल्फाकोणकुसुमं चन्दनागुरुसुन्दरम्‌ ॥ २६॥ 
सामन्तेरुलनाभिश्च नागरेश्च निरन्तरम्‌ 
स्वर्भमार्गोपमं राजमागेमध्यमवाप सः । २७ ॥ 
मणिरत्नकृतागारं तत्र मद्धखहस्तिनम्‌ 
का प्रवाह वनमें गिरे हुए सूखे पत्तोकोले जाता है 
वैसे ही--हरा गया देखा । २०-२१ ॥ 

दुःखसे पीडति वह ज्लुण्डसे विदछृडे हुए मृग के 
समान एकाकी ही वनमें रोताथा। उसके नेत्र आँसुओं 
ते भगे रहते थे ओर उसका कोई अवलम्ब न था ॥२२॥ 

रोक से व्याकुल बुद्धि वाले उसने वुं दिन वहां 
विता कर वैसेही स्वदेशका त्याग कर दिया जसे सूखे 
कमल वाठेसरोवरका हंस आदित्याग कर देते हुं ।।२३।। 

अवलम्बरहित ओर शोकपीडित वह किसी दूसरे 
केद्वारा प्रेरितदहो र्हैके समान वायु से उड़ाये गये 
बादल के सदुश बहुत देशों मे भटकता रहा ॥ २४ ॥ 

एक समय आकाश मे सुन्दर विमान के समान 
आकाशम विचरण करने वाला श्रीमती पुरीमे कीर 
लोगों के जो निवाततभरूत देश था वहां पहुंचा । २५ ॥ 

वह स्वगे मागं के तुल्य राजमार्गं के मध्य मे-- जहां 
पर रत्नों ओर वस्त्रों से आच्छादित मागं स्थित ब्रक्ष, 
लता ओौर अद्धनाएँ नाच रही थीं, टखनों तक फूल 
विखरे हृए थे, अधीन राजाओं, ललनाओं मौर नागरिक 
लोगों से जो ठसाठ्स भराथा ओौर चन्दन तथा अगरसे 
सुशोभित धा वहाँ पहुंचा ॥ २६-२७ ॥ 

वहाँ पर उसने चल्ने से च्ल हुए श्रेष्ठ मणियों से 
देवताभों के मन्दिर वाले सुमेरु पवेत के, तुल्य श्रेष्ठ रत्नों 
के ज्ूले से अलङ्कृत मङ्गल हस्ती को देखा ॥ २८ ॥ 

राजाके मरने पर रोजाके जिए वह्‌ वसेही इधर- 


जि 





रत्नज्ञमिव रत्नाथं चिन्तामणिदिदृक्षया।! २९ ॥ 


तमसौ श्वपचो नागं कौतुकोद्धरया दका । 
चिरमाखोकयामास  स्पन्दयुक्ताचखोपसम्‌ ॥ ३० ॥ 


भआरोकयन्तमादाय तं करेण स वारणः, 

स्वकटेऽयोजयन्मेरुस्तटेऽक मिव सादरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ _ कटगते नेडजयदुन्दुभयोऽभितः । 

कल्पाम्ब्ुद इवाऽऽकाश्मधिरूढे महाणेवाः ॥ ३२ ॥ 
पुरिताशो बभौ राजा जयतोति जनस्वनः 
उदभुत्संपरबुद्धानां विहुगानासिवाऽऽरवः ॥ ३२३ ॥ 
उदभूद्‌ वन्दिवृन्दानां घनकोलाहलस्ततः 
वेकाविलुलिताम्ब्ूनामस्बुघीनामिव ध्वनिः ॥ ३४ ॥ 
तं तत्राऽऽवरयामासुमण्डनाथं बराङ्धनाः 
क्षीरोदगतविश्रान्ता छहुयं इव मन्दरम्‌ ॥ ३५॥ 


उधर विहार कर रहाथ, जैसे रत्न परीक्षा कुशल पुरुष 
चिन्तामणि को देखने की इच्छा से रत्न के लिए विहार 
करे ।। २९॥। 

उस चाण्डालने कौतूहल से विस्फारित दष्टिसे 
स्पन्दयुक्त पवत के समान उस हाथी को बहुत देर तक 
देखा ।॥ ३० ॥। 

उस हाथी ने देख रहे उस चाण्डाल को अपनी सड से 
पकड़ कर बड़े आदर के साथ उसको अपने गण्डस्थलतट 
पर वसे ही चढाया जैसे मेरु अपने तटपर सूयं को संरुगन 
करताहे। ३१॥ 

उसके गण्डस्थल पर आरूढ होने पर चारों ओर 
विजय के नगारे वैसे ही बजने लगे जैत प्रल्यकाल 
के मेघ के आकाश मे आरूढ होने पर सागर गरजते 
हे ॥ ३२ ॥। 

मनोरथो को पुणं करने वाला राजा सुशोभित हुआ । 
अनन्तर जागे हुए पक्षियों की ध्वनि के समान राजा की 
जय हो, इस प्रकार की दिशाओं को करने वाटी जनघ्वनि 
उत्पन्न हुई । ३३ ॥ 

इसके बाद जलतटों से ठकराये सागसोंकी ध्वनि 
के समान बन्दि-ढृन्दों का तुमुल कोलाहल हृञा ॥ ३४ ॥ 

क्षीरसागर के मन्थन से जनित क्षोभ से घूम रहीं 
लहरियों ने सुन्दर-सुन्दर ललनाओं ने अलङ्क्रुत करने के 
ल्एिवसेही उसेघेर ल्या जैसे मन्दराचल को परि. 
वेष्टित कियाथा॥ ३५॥ 
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मानिन्यस्तं गुणप्रोतेर्नानारत्नेरपुरयन्‌ । 
नानाप्रभाप्रभातार्का वेला इव तटाचलम्‌ ॥ २६ \ 
तुषारशिशिरस्पर्ञेस्तास्तं हारे रभूषयन्‌ । 
श्यामा वननदीपू रेवर्षाः श्यृद्धमिवोत्तमम्‌ ।। २७ ॥ 
विचित्रवर्णसौगन्ध्येः पुष्पे रावलयन्‌ च्यः 
वनं मधुध्रिय इव तं लोखकरपतख्वाः॥ ३८ ॥ 
नानावणरसामोदस्तास्तमा्ु विरेपनंः । 
अङेपयन्‌ प्रभाजाले्नगोऽख्रमिव धातुभिः ॥ २९ ॥ 


रत्नकाच्चनकान्तोऽसावाददे चित्तमाततम्‌ 
संध्याथ्तारेन्दुनदीन्याप्तं मेरुरिवाऽम्बरम्‌ । ४० ॥ 


भूषितः सविलासाभिर्वाखवत्लोभिरावृतः 
रत्नपुष्पांट्युकाकोणः कल्पवृक्ष इवाऽऽबभोौ ॥ ४१ ॥ 
तादृदं तभुपाजग्मुः परिवारसमन्विताः 

उन्होने सूत्रम गुंथे हुए रत्नोसे उसे वैते ही परि- 
पूणं किया जसे वेलां, जिनमें सूर्यं नाना प्रकार के 
मणियों मे प्रतिविम्वित होने के कारण तत्‌-तत्‌ प्रभाओं 
से सुशोभित रहता है, अपने तटवर्तीं पव॑त को पूरित 
करती है ॥ ३६ ॥ 

हिम के समान शीतल स्पशं वाले हारों ने उन 
युवतियोंने उसेवेसेही विभूषित किया जैसे दृष्टियां 
जल-प्रवाहौं से वनमध्य में स्थित उत्तम रिखर को 
विभूषित करती द ।॥ ३७ ॥। 

विचित्र वणे ओर सुगन्धि वाके फूलोंसे स्त्रियोंने 
उसे वैसे ही परिवेष्टित किया जैसे चल कररूपी पल्लव 
वाटी बसन्त शोभा वन को फूलोंसे वेष्टित करती 
हे ॥ ३८ ।। 

विविध रंग, रस ओर युगन्धि वाले विकेपनोंसे 
उन्होने शीघ्र उसका वेसेही लेप किया जैसे पर्वत मेरु 
आदि धातुओं की प्रभारारियोंसे मेघको ल्प्ि करता 
हे ॥ ३९॥। 

रत्न ओर सूवणेके भूषणो से भूषित उसने उनके 


उदार चित्त कोवैसेही हर छिया जैसे मेरु सन्ध्याकाल के ` 


मेघ, तारे, चन्द्रमा ओर अआकाशगंगासे व्याप्त आकाश को 
ग्रहण करता है ।। ४० ॥ 

भति-भांति के विलासो से युक्त कलनारूपी लताओं 
ते परिवेष्टित ओर मणि ओर सुवण के आभूषणों से 
विभूषित वह्‌ विकासयृक्त छोटी-छोटी कताभो से व्याप्त 
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सर्वाः प्रकृतयः फुल्लं मागद्रममिवाऽध्वगाः ।) ४२॥ 
ता एनमासने संहे तत्राऽभिषिषिचुः क्रमात्‌ । 
तस्मिन्नेव गजे शक्रमेरावत इवाऽमराः।\ ४३॥ 


एवं स॒ श्वपचो राज्यं प्राप कीरपुरान्तरे । 
आरण्यं हरिणं पुष्टमप्राणमिव वायसः) ४४॥ 
कोरीकरतलाम्भोजप्रमृष्रचरणाम्बुजः । 
सर्वाद्ध कुङकुमालेपः सन्ध्याम्डधरशोभनः । ४५ 1) 
जज्वाल कौरनगरे नागरीगणवानसो 
सिहीगणयुतः सहो यथा कुसुमिते वने ४६५ 
हरिहतकरि कुम्भोन्मुक्तमुक्ताकलाप- 
प्रविरचितशरोरः शान्तचिन्ताविषादः 
अरमत सह सद्भिस्तत्र भोगः सरस्यां 
रविकरमदतप्तो वारिपुररिवेभः ॥ ४७ ॥ 


१ णी 


रत्नरूपौ पुष्प मौर वस्त्रो से सुगोभित कल्पल्क्ष के समान 
सुशोभित हआ ॥ १ ॥। 

स प्रकार के उसके पास परिवारयुक्त सव प्रकृतियां 
वैसे ही आई जसे फूठे हुए मार्गंके वृक्ष के समीप पथिक 
जाते है ॥ ४२॥ 

उन्होने उसी हाथी पर उसका सिहासनमेवेसे दही 
अभिषेक किया जैसे देवता रावत हाथी पर इन्द्रका 
अभिषेक करते हं ।। ४३ ॥ 


उस चाण्डालने कीरनगरके मध्यमं वेसेहौी इस 
प्रकार राज्य प्राप्त किया जैसे कौवा परिपुष्ट, प्राणविहीन 
जगदी हरिण को पाता दै ।। ४४॥ 


कीर दे कौ नारियों के करकमलों से जिसके चरण 
दबाये जाते थे, सर्वद्धमें कुडकूमके लेपसे जो सन्धा- 
काल के समान सुन्दर था ।। ४५ ॥। | 

इस प्रकार का वहु नागरिक जनों से युक्त होकर जेसे 
फुले हुए वन में सिहिनियों के शुण्ड से युक्त सिह सुशोभित 
होतादहै वसे ही कीरनगर मे सुशोभित हुआ । ४६।। 

सहो से विदीर्ण किये गये हाथियों के कूम्भोंसे गिरे 
हए मोतियों से विभूषित शरीर वाला ओर चिन्ता एवं 
विषाद से शून्य वह्‌ सज्जनोंके साथ भोगों से वसेही 
आनन्द केता था जसे ताछाबमें सूये कौ किरण ओर मद 
से सन्तप्त हज हाथी जल के प्रवाहोंसे क्रोडा करता 
है ।। ४७ ॥। 


वकी >, 


६.६ । 


परिविसृतनुपौजाः सवेदिक्संस्थिताज्ञः ` 
कतिपयदिवसेहासिद्धदेशव्यवस्थः 
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परक्रतिभिरलमूढाेषराजन्यभारः 
स॒ गवर इति नास्ना तत्र राजा बभूव ॥ ४८ ॥ 


इत्थाष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपज्मप्रकरणे गाधिवृत्तान्ते 
श्वपचराज्यलाभो नाम पच्चचत्वारिशः सगेः ॥ ४५ ॥ 


चारों ओर उसकी राज्यशक्ति व्याप्त थी, सब दिशाओं ने ही उसके समस्त अधीनस्थ राजाओं का भार वहनं 
मे उसकी आज्ञा चल्तीं थी। कुर दिनों स्वेच्छासे ही कियाथा, इस प्रकारका वह्‌ गव इस नामसे परसिद्ध 
उसकी सारी राज्यव्यवस्था सिद्धहो गईथी। प्रकृतियों होकर वहांका राजा हु ॥ ४८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में गाधिद्त्तान्त 
मे रवपचराज्यलाभ नामक कुसुमलता का पताखीसवां सगे समाप्त हुञजा । ४५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
विलासिनीभिवक्तो मन्त्रिमण्डलपूजितः । 
वन्दितः सर्वसामन्तेश्छज्नचामरलालितः ॥ १.॥ 
सिद्धानुकश्लाततनः फान्तो ज्ञातराज्यगुणक्रसः 
वीतल्लोकभयायासप्रजः प्राप्तमहादशः ॥ २ ॥ 
विस्म्रतात्मस्वभावोऽभूदनिश्ं स्तवमङ्घलेः 
आनन्दपुणेया वृत्त्या भृशं क्षीब इवाऽऽसवेः ॥ ३ ॥ 
करेषु श्वपचो राज्यं वर्षाण्यष्टौ चकार ह्‌ । 
आयवृत्तमरञेषेण तावत्कालं बभार ह॥४॥ 
यदुच्छयेकदाऽथाऽसावति्ठत्‌ व्यक्तभूषणः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- वह विलासवती सुन्दरियों से 
व्याप्त मन्त्रिमण्डल द्वारा समाद्त, सब सामन्तो दारा 
वन्दित, छत्र ओर चंँवरोसे लाल्तिथा॥१॥ 

अप्रतिहत आज्ञा वाला तथा सुन्दर आकृति वाला 
था, उसे राज्य के सब गुण ज्ञातथे। उसको प्रजाओंके 
शोक, भय, क्लेश आदि नष्ट हो गयेथे॥२॥ 

निरन्तर स्तुति-मङ्गलो से भौर आनन्दपुणे वृत्ति से, 
आसवो से अत्यन्त उन्मत्त हुए पुरुष के समान वह्‌ अपने 
स्वभाव को भूर गया था।। ३॥ 

कीर देशमें उस चाण्डालने आर वर्षोतक राज्य 
किया । तबतक उसने दया, दाक्षिण्य, शौच आदि 
सदूवृत्त को पूणेरूप से धारण किया।॥ ४॥ 

अनन्तर एक समय वह अपनी इच्छासे भूषणरहित 
अन्धकार, तारे, चन्द्रमा, सूर्यं के तेज ओर मेधों से रहित 
आकारा के समान स्थित था॥५॥ 

& 
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अतमस्तारकेन्दकतेजोम्भोदमिवाऽस्बरम्‌ ॥ ५॥ 
बह्वमन्यत नो हारकेथुरवलयान्थसौ । 
प्रभुताब्रंहितं चेतो नाऽऽहायमभिनन्दति ॥ ६ ॥ 
एक एवाऽजिरं बाह्यं ताद्ग्वेषः स नियथौ । 
पुख्थाद्धणा्नभोभागादस्तं गच्छल्िवांऽशुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्नाऽपश्यद्‌ धनं श्यासं पीनं श्वपचपेटकम्‌ । 
गायन्प्रुदु वसन्तोत्थं कोकिङानामिव त्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
धुनानं वत्लकोतन्त्रं करपत्लवरोलया । 
मृदुरेफं रणद्रेफामरलिध्रेणिनिव द्मम्‌ ॥ ९ ॥ 


ठ 


प्रभृता से परिपूणे चित्त को कृत्रिम भभूषण आदिं 
भले नहीं लगते अतः वह हार, बाजुबन्द, कंडे आदि 
आभ्रुषणों का बहुत आदर न करता था॥ ६ ॥ 

वह॒ मुख्य जनों से आधित भीतर के आंगन से 
साधारण लोगों से सेवित बाहरी आंगन मेँ पूर्वोक्त वेष से 
वैसे ही अकेलेही गया जैसे अस्त को प्राप्त सूयं म्य 
आकाश रूपी आंगनसे आकाश के अन्तिम भाग को 
जाता हे ॥ ७॥ 

वहां पर उसने वसन्त मे उत्पन्न हृए कोकिलो के 
समूह्‌ को नाई मधुर गा रहे काले भौर स्थुल देहवाले 
चाण्डालोके संघकोदेखा॥ ८ ॥ 

करपल्लव को लीलास वीणा के तारों को मधुर 
स्वरके साथ वैसे ही बजा रहा था जैसे भ्रमरपंक्ति, जिसके 
पर शब्द कर रहे हो, वृक्ष को कम्पित करती है ॥ ९॥ 
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एकस्तस्मात्समुत्तस्थौ जरावान्‌ रक्तलोचनः । 
काच्युङ्खुः ह्मापणसिव श्वपचनायकः ॥ १० ॥ 
भो कटंजेति सहसा वदन्‌ कौरमहीपतिम्‌ । 
इह राजा भवन्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ ।॥ १९१ ॥ 
रक्तकण्ठं मानयति रागवानिव कोकम्‌ । 
आपुरयति वा कच्चिद्‌ गहवल्रा्नापणः ॥ १२ ॥ 
मघ रसाल्विटपं फलपुष्पभररिव । 
ददनेन तवाऽचाश्हं परां निवृंतिमागतः ।॥ १३ ॥ 
पद्य सूर्योदयेनेव चद्द्रौदय इवोषधी । 
आनन्दानामज्ञेषाणां लाभानां महतामपि । १४ ॥ 


विश्चमाणामनन्तानां सीमान्तो बन्धुदश्नम्‌ । 
श्वपचे प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तया तया । 
चकार तत्कालजया चेष्टयवाऽवधीरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
तावद्‌ वातायनगताः कान्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचोऽयमिति ज्ञात्वा स्लानतामरमाययुः ॥ १६ ।। 


उनमेने लाल नेत्र वाला ओर हिम से आच्छन्न 
पवेत के कांचमय श्युद्धके समान बृद्धावस्थासे सफेद 
केशों से आच्छन्न कलि दारीर का एक बढा चाण्डालो का 
नेता उठा ॥ १० ॥ 

उसने € कटंज' ! इस पूवेनाम से कीर देश के 
अधिपति गव का सहसा संबोधन करते हुए कहा--जेसे 
श्यद्धारी परुष मधुर कण्ठ वाटे कोकिल का सम्मान करता 
है वैसे ही यहां पर राजा गानविद्यामें कुशल मधुर कण्ठ 
वाले आपका सम्मान करतार क्या ?।॥ ११, १२॥ 

जसे वसन्त फल ओर पुष्पों की राशियोंसे आम के 
बरृक्षको पूर्णं कर देता है, वैसेही घर, वस्त्र, आसन 
भादि के दाने से राजा आप को पूणे करताहै 
क्या ?॥ १३॥ 

आपके द्शंनोंसेसूर्योदयसे कमलके समान तथा 

चन्द्रमा के उदय से ओौषधियोंके समानम परम आनन्द 
को प्राप्त हुआ हूं । बन्धुं का देन सब आनन्दो कौ, 
बड़े-बड़े लाभो की ओर अनन्त विश्नामोंकी चरमसीमा 
है । चाण्डाल के एेसा कहने पर राजाने उसकालमें 
उत्पन्न हई विभिन्न वचेष्टाओंसे ही उसका तिरस्कार 
किया ॥ १४, १५ ॥ 
उसी समय क्नरोखे मे बेटी हृद स्त्रियां ओर अमात्य 
आदि प्रकृतिर्थाँ यह चाण्डाल है यहु जानकर अत्यन्त 
उदास हई ।॥ १६॥ 
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पद्यास्तुषारप्रावृष््या ग्रामाः सावग्रहा इव 
दाववन्त उवाऽ्द्रीन्धा नागरा न विरेजिरे \ १७1 


नुपोऽवधीरथामास तां तां श्वपचसंकथाम्‌ । 
वृक्षाग्रगतमार्जारफेत्कारं मृगराडिव ॥ १८ ॥ 


सत्वरं प्रविवेशाऽन्तःपुरमाम्खानमानवम्‌ 
राजहंस इवाऽवषं सीदत्सरतसिजं सरः ॥ १९ ॥ 


सर्वावयवविश्रान्तां म्लानतामयमाययौ 
जानुस्तम्भान्तरमहारन्ध्राग्निरिव दुद्रुमः। २०॥ 


तच्राऽपश्यदसौ सवं विषण्णवदनं जनम्‌ 
जालं कुडकुमयुष्पाणां भुक्तमूरुमिवाऽऽखुना ॥ २१ ॥ 


मन्त्रिणो नागरा नायस्ततस्ते तं महीपतिम्‌ 
नाऽस्प्राक्षुरपि तिष्ठन्तं गृह एव शवं यथा ॥ २२॥ 


भव्याश्चाऽकृतसत्कारं दूर एनमयाऽत्यजन्‌ 
दुःखथुक्ता घनस्नेहा अपि बाखाः शवं यथा ॥ २२३॥ 

वे नागरिक वैसे ही सुशोभित नहीं हुए जसे तुषार से 
भरने वाटी वृष्टिसे कमल गोभित नहीं होते ओर जसे 
उत्पातो से युक्त ग्राम शोभित नहीं होते ओर जसे वनाग्नि 
से भरे हृए पवत शोभित नहीं होते ह ॥ १७ ॥ 

राजाने चाण्डाल के संभाषण कावेसे ही तिरस्कार 
किया जैसे दृक्ष कौ चोटी पर बैठे हुए विलाव के फुफ- 
कार का सिह तिरस्कार करतादटै। १८॥। 

उसने तुरन्त आनन्दरहिति अन्तपूरमें वसे ही प्रवेद 
किया जंसे राजहंस अवषेण में जिसके कमल म्कानदहो 
रहे हीं एेसे तालावमें प्रवेश करतार । १९॥ 

जिसके तनेके वड़े खोखलेमे अग्निल्गीहोएेसा 
सेमल आदि का ब्रृक्ष जसे म्ानताको प्राप्त होतार वैसे 
ही वह सव अवयवोंमे भीनी हुई म्लानता को प्राप्त 
हआ ॥ २० ॥ 

वहां पर चूहेने जिसकोजड खा डाली हो एेसे 
कुडकुम के फूलों की ज्ञाड़ी के समान सब लोगों को उसने 
उदास देखा ॥ २१ ॥ 

अनन्तर उन मन्त्री, नगरवासी ओर नारियों ने 
उसका स्पशं वसेही नहीं कियाजैसे घरमेंही स्थित 
रव कालरोग स्पशे नहीं करते ॥ २२॥ 

भृत्यो ने असत्कृत उसका दूरसे वैसेही त्याग कर 
दिया जसे दुःखी अत्यन्त स्नेह वारी कलनां शवका 
दूरसेहीत्यागकरदेतीरहैं। २३॥ 
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अनानन्दमुखं श्यामं शरीरश्रोविर्वाजतस्‌ । 
दग्धं स्थलमिवेनं ते बह्लुमन्यन्त नाऽऽकुलाः ॥ २४ ॥ 
घमायमानदेहस्य परितापदशावतीौ 
नाऽढौकताऽस्य जनता पाश्चमग्निगिरेरिव ॥ २५ ॥ 
मन्दोत्साहाः समुद्भूताः सभ्यसंघातवजिताः 
न॒ तदाज्ञाः पदं प्रापुभस्मनीवाऽम्बुविप्रषः ॥ २६॥ 
क्ररकमेकराकारात्‌ संगताल्ुभदायिनः । 
तस्माद्‌ विशेषेण जना रक्षसादिव दद्रुः ॥ २७ ॥ 
एक एव बभूवाऽसौ जनमध्यगतोऽपि सन्‌ । 
अर्थादिगुणनिमुक्तः परदेश इवाऽध्वगः ॥ २८ ॥\ 
भृशमालपतेऽप्यस्मे नाऽऽकापं नागरा ददुः । 
मुक्ताजाखयुतायाऽपि कोचकायाऽध्वगा इव ॥ २९ ॥ 
भथ सवे वयं दीघकाटं शवपचदूषिताः । 
प्रायधित्तेननं श्ुढयामः प्रविज्ञामो हुताशनम्‌ ॥ ३० ॥ 


उसके मुँह पर आनन्दको रेखाभीनथी, शरीर 
काटा पड़ गयाथा, रोभाने तो उसका सवथा त्याग कर 
दिया था, वह स्मशान-भूमि के समान था। दुःखी 
नागरिको ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया ।। २४ ॥ 

उसका शरीर धुं के समान मैला था । परितापदसा 
वाटी जनता उसके समीपवसे ही नहीं गई जैसे पर्व॑त के 
शिखामय प्रदे के समीप अग्नि नहीं जाती । २५॥ 

भट आदि के समुदाय से उपेक्षित मन्दोत्साह हुई 
उसकी आज्ञा, भस्म मे जल-बिन्दुओं के समान, आज्ञापन 
योग्य पुरुष को प्राप्त न कर सको ।॥ २६॥ 

क्रूर कायेकारी आकार वाले तथा संगति से अशुभ 
फल देने वाके उसमे भयभीत होकर लोग विशेषरूपसे 
वैसे ही भागतेथे जैसे खोग राक्षस से भयभीत होकर 
भागते टै ॥ २७ ॥। 

वह बहुत से लोगों के बीच में रहते हए भी 
वैसे ही भकेलाही हुआ जैसे परदेशमें धन आदि गुणों 
से रहित पथिक बहुत बड़े जनसमुदाय के बीच रहता 
हआ भी अकेला ही रहता है ॥ २८ ॥ 

वैसेही खुब पुकार रहे एवं मोतियों के हारोंसे 
अलङ्कृत भी उसे नगरवासियों से वैसे ही प्रतिवचन 
नहीं दिया जैसे पथिक वायुके कारण शब्द कर रहे तथा 
मोतियों की राशिसे युक्त भी कीचक नामके विज्ञेष 
वासों को वचन नहीं देते हं ।॥ २९॥ 

इसके अनन्तर हम सब लोग चिर काल तक चाण्डाल 
के स्पशं से दूषित हैँ, प्रायश्चित्तं से हमारी शुद्धि होने की 
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इति निर्णीय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा । 
अभितो ज्वालयामासुधिताः शुष्केन्धनेधिताः ॥ ३१९ ॥ 
ज्वाकितास्वभितस्तायु तारकास्विव खे तदा । 


बभूव॒ नगरं सवमाक्रन्दपरमानवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
करुणारावसुखरेः कलत्र्बाष्पवषिभिः । 
अवष्टब्धं ज्वङत्कुण्डोपान्तमन्दरुदत्मरजम्‌ ।\ ३३ ॥ 


अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां भेत्यरोदनंः । 


रुदत्क्रन्दद्‌ दढतरमरण्यमिव मारुतेः ॥ ३४ ॥ 
चितादीपितविपरन्द्रमांसमांसरगन्धया । 
जातनीहारमुत्पातवात्ययाऽवकरोदधतेः ॥ ३५ ॥ 
वातदीघवसागन्धदूरानीतखगोनितेः = । 
चक्रव्योमाऽभवच्छन्नभास्करं जर्देरिव ॥ २६ ॥ 
वातोदुधतचितावह्भिप्रज्वलदुव्थोममण्डलम्‌ । 
उडडीनाग्निकणन्नाततारासारदिगन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


नहीं; अतएव हम लोग अग्निमें प्रवेश करते हैं| ३० ॥ 

एेसा निश्चय कर नगर मे सब नागरिक तथा 
मन्तियों ने सूखी हुई लकड़यों से बढ़ाई हुई चिता 
चारो ओर बनाई ।॥ ३१ ॥ ¡ # न ॐ 

तब आकाशम तारोंके समान चारों ओर उन 
चिताओं के प्रज्वकित होने पर सारे नगर के लोग विलाप 
करने लगे ।॥ ३२॥ 1, : 

करुण विलाप करने वारी ओर आंसुओं की धारा 
वर्षाने वारी नारियों हारा नगर व्या्तथा तथा वहाँ 
जल रहे कुण्डो के आस-पास लोग कि कर्तव्यविमूढ होकर 
रो रहेये॥ ३३॥ 

अग्तिकुण्डो मे प्रविष्ट हुए मन्त्रियों के भृत्यो के 
रोदन द्वारा सारा नगर वैसेही खूब आंसु बहारहाथा 
ओर विलाप कररहाथा जैसे वाथुभों से अरण्य दृढतर 
राब्द करतादहे। ३४॥। 1.9 

चिताओं मे जले हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांस से भधिक 
गन्ध वाली उत्पात की आंधी द्वारा भिहवीकेदेरोंसे उठे 
हए धूलिकणों से वैसा प्रतीत होताथा जैसे. उस पर 
तुषार कौ वृष्टि हुई हो ।॥ ३५ ॥ 

वायुसे दूर-दुर तक फटी चर्बी की गन्धसेदूरसे 
राये गये पक्षियों ओर पिशाच आदि के मण्डलो से 
आच्छन्न सूयं वाला वहु नगर बादलों से जिसमे सूयं 
आच्छन्न हो एेसे आकाश के समान हुआ ॥ ३६ ॥ 

वायु से उड़ाई गर्द चिताओंकी अग्निस उस नगर 
का आकारमण्डल जल रहाथा तथा उड़े हुए अग्निकणों 
के संघातरूपी तारों से दिशा कर्बुरित हो गहं थी ॥२३७॥ 








<० योगवा सिष्ठे 


प्रमत्ततस्करक्रन्ददेल्लद्रालक्ुमारकम्‌ 
संत्रस्तनागरापास्तजीविताख्यमसंस्थिति ॥ ३८ ॥ 
अलक्षितगहं चौरटुण्ठिताखिलसंचयम्‌ । 
त्यक्तपुत्रकखत्र तन्मरणन्यग्रनागरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तास्मिस्तया वतमाने कष्टे विधिविपर्यये । 
अशेषजनताञ्ञेषकत्पान्तसद्ज्ञस्थितौ ॥ ४० ॥ 
राज्यसज्जनसंपकपवित्रीकृतघीरधीः 
गवरुचिन्तयामास शोकेनाकुलचेतनः \ ४१ ॥ 


मदर्थं हि कदर्थोभ्यं देशेऽस्मिन्‌ स्थितिमागतः 
अकखिकत्पान्तमयः सवंनायकनारनः ।। ४२ ॥ 


कि मे जोवितदुःखेन मरणं मे महोत्सवः 


| ४६.३८ 


खोकनिन्यस्य दजन्तोर्जोवितान्मरणं वरम्‌ । ४२ ॥ 
इति निध्ित्य गवलो ज्वलिते ज्वलने पुनः । 
पतङ्वदनुद्रेगमकरोदार्हाति वपुः । ४४ ॥। 
तस्मिन्‌ बलाद्‌ गवलनाम्नि हताश्राल्ञौ 
देहे पतत्यवयवाकुकतां प्रयाते 
स्वाद्धावदाहदहनस्फुरणानुरोधा 
दन्तजके क्षटिति बोधमवाप गाधिः ॥ ४५ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरंश्च सहाऽऽजगाम ।! ४६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपज्ञमप्रकरणे 
गाधिवुत्तान्ते राज्यश्रंशो नाम षट्‌चर्वारिशः सगः ॥। ४६ ।। 


॥ हादश्चो दिवसः ॥ 


 . वहां पर उन्मत्त चोर, टृटेरोंद्वारा आभूषण आदि 
के हरण के समय बालक ओौर कुमाररो ओौर कांप रहे 
थे, भयभीत नागरिको ने अपने जीवन ओौर नाम का 
त्याग कर दियाथा एवं किसी प्रकार की मर्यादा नहीं 
रह्‌ गई थी ।। ३८ ॥। 

उस नगरमे घर नहीं दिखाईदेतेयथे, चोरोंने सव 
घनस्य लूट लियाथा, लोगोंने अपने पत्र-कल्त्र का 
त्याग कर दियाथा ओौरमरनेके छिए सव नगरवासी 
व्यग्र थे । ३९॥ 


इस प्रकार इस कष्ट कर॒ विधिविपयंय के, जिससे 

सारी जनता की पूणं प्रल्य के समान स्थिति थी, प्रवृत्त 

होने पर शोक से व्याकुल चित्त वाले गवछने, राज्य के 

सज्जनो के संसगे से जिस की धीर बुद्धि पवित्र हो गई 
थी, विचार किया । ४०, ४१॥ 

मेरे ही कारण यह्‌ अनर्थ, जो अकालप्रल्यमय ओर 

सब नेताओंका नाशकारीदहै, इस देश में उत्पन्न हआ 


ठै ॥ ४२॥। 

मेरे जीवन के क्टेशसे क्या प्रयोजनहै मेरा मरना 
टी महोत्सव हे । लोकनिन्दनीय दुष्ट जीव का जीवन की 
अपेक्षा मरण अच्छा है । ४३॥। 

एेसा विचार कर गवल ने अपने शरीर को पतद्कध के 
समान विना किसी उद्वेग के प्रज्वलित अग्नि में आहति 
वनां दिया ॥। ४४ ॥। 

गव नामक उस देहके निर्वेदवश अग्निम गिरने 
जौर अवयवो से व्याकुल होने पर अपने अद्धो के दाहवश 
हिलने-डलने के कारण जल के अन्दर अघमषेण कर रहे 
गाधि ने तुरन्त बोध कोप्राप्त किया ४५॥ 

मुनि महाराज के एेसा कह्ने पर दिन बीत गया, 
सूयं भगवान्‌ अस्ताचलावलम्बी हो गये ओौर सभा मूनिजी 
को नमस्कार कर सायंकाल की विधिके लिए स्नानार्थं 
चरखी गई ओर दूसरे दिन रात्रि बीतने पर सूर्यकी 
किरणों के साथ फिर आ गई । ४६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपश्मप्रकरण में गाधिव्रत्तान्त में 
राज्यश्रंश नामक कुसुमल्ताका छीयाटीस्वां सगे समाप्त हुञा ॥ ४६ ॥ 


| बारहवा दिवस ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुहतदितयेनाऽथ गाधिराधिभवश्रमात्‌ । 
प्रशशामाऽऽकलोभावो वेलावतं इवाऽम्बुधेः ॥ १ ॥ 
मनोनिर्माणसंमोहात्तस्मात्स विरराम ह । 
कत्पान्तसमथे ब्रह्मा जगदिरचनादिव।॥ २॥ 
बोधमाप शनेः शान्तः स्वमेवोन्निद्रधौरिव । 
क्षीबतायां पश्ान्तायां यथा परिणताशयः॥ २३ ५ 
अयं सोऽहमिदं कार्यमिदं नेति ददश ह। 
निशाव्यपगसे लोको यथा क्षीणे तमःपटे। ४ ॥ 
स्मरतस्वरूपोऽथ पदमुहृध्रे स जलान्तरात्‌ । 
शिशिरान्ते प्रवत्तास्यं सरोजमिव माधवः ॥ ५ ॥ 


एतद्वारिकढु बनव्योमवतीं  वसुमतौमिमाम्‌ । 
अन्यामिव पुनः पश्यन्‌ विस्मयं परमं यथौ ।॥ £ ॥ 
कोऽहं किमिव पश्यामि किमकाषमहं किल । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-अनन्तर श्रीगाधिजी पूर्वोक्त 
संसार-भ्रमसे वैसे ही शान्त हुए जैसे समुद्र का अति- 
संक्षब्ध तटवर्ती आवते शान्त होतारहै।१॥ 

५ मन की रचनारूप मोहसेवे वसे ही विरत हए जैसे 
प्रख्य के समय बहयाजी जगत्‌ को रचनासे विरत होते 
ह ।॥ २॥ 

निद्रारहित बुद्धि वाले शान्त गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त 
गाध्यहंभाव बोधको वसेही प्राप्त किया जंसे मदिरा 
आदिके मद के शान्त होने पर स्वच्छ चित्त पुरुष भै 
अमुक हूँ" इस बोध को प्राप्त करताहं॥ ३॥ 

जो स्थान के च्िए जलमें उतरा था वह गाधिं 
हूं, यह अवरिष्ट स्नान, तपण आदि कृत्य मेरा कायं है 
यह पहले देखा गया चाण्डालराज्य आदि मेरा काये नहीं 
है यह उन्होने वैसे ही देखा जसे कि रात्रिके बीतने पर 
अन्धकारावरण के क्षीण होने पर लोग देखते हैँ ।॥। ४ ॥ 

गाधि ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण हो चुका 
था, जल से वैसे ही पैर बाहर क्रिया जसे शिशिर ऋतु के 
अन्त मे वसन्त कमल को, जिस का मुकूलरूपी मुख 
उत्पन्न हो चका हो, जल के अन्दर से बाहर करता 
है ॥ ५॥ 

ूर्वानुभूत जल दिशा ओर भआाकाशवारी इस पृथिवी 
को फिर अन्य-सी देख रहै बे परम विस्मित हुए ॥६॥ 


उपशरमप्रकरणे ६१ 
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एवं विचारयंश्चित्नं सश्रभद्धमभूत्‌ क्षणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
भान्तस्तत्छ्षणमत्रेण सं्चमं दृष्टवानहम्‌ । 

इति विज्ञाय सकिलाइदस्थाइदयाकंवत्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्तयामास च तटे क्व सा माताक्वसा्रिया। 
यदाहं मृतिमायातो मध्ये मातुमहैर्योः \ ९ ॥ 
बालस्य मातापितरौ नष्टौ किङ समाऽमतेः । 
वातनीतस्य पच्स्य वत्लोवृक्षमिव।ऽसिना ॥ १० ॥ 
अविवाहोऽस्मि जानामि न स्वरूपमपि खियः । 
दु्टायाः क्षोभकारिण्या मदिराया इव दह्िजः ।॥ ११॥ 
अतिदूरतरीभूताः स्वदेशस्य स्वबान्धवाः । 

के नाम मम येषां ते मध्ये जीवं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मादेतत्समुद्भूतमहं {क नाम दृष्टवान्‌ । 
विविघारम्भसंरम्भ गन्धर्वनगरं यथा ॥ १३॥ 


४७ 


मै कौन हुं, क्या देखता हं, मैने क्या किया इस 
प्रकार क्षण भर भृध्रङ्घुपूवेक अन्दर विचार करते हृएवे 
स्थित रहे ।। ७ ॥ 

थके हुए मैने उस थकावटसेही क्षणभर मे महाश्रम 
देखा । एेसा विचार कर वह्‌ जलसे वैसे ही बाहर निकले 
जेसे उदयाचल से सूयं निकल्ते हैं ।॥ ८॥ 

तट पर उन्होने विचार किया-मेरी वह माता कहां 
है भौर वह स्त्री कहाँ है? जब किर्ैने माता ओर पत्नी 
के बीचमें मृत्यु को प्राप्त किया॥ ९॥ 

मुज्ञ मन्दभाग्य के माता ओर पिता, जव म बालक 
ही था तभी, मृत्युस वैसे नष्टहो गयेथे जसे वायुस 
उड़ाये गये पत्ते का माता-पिता-स्थानीय लतात्रघान इश 
तल्वारसे नष्टहो जातादहै। १९॥ 

म अविवाहित हँ, मै क्षोभकारिणी स्त्री का स्वल्प 
भी वैसे ही नहीं जानता जैसे ब्राह्मण चित्त में क्षोभ पदा 
करने वारी दुष्ट मदिरा के रस को नहीं जानता ॥ ११॥ 

मेरे जन्मभूमि के आत्मीय बन्धुबान्धव मुज्ञ से बहुत 
दूर दै, जिनके बीचमें मैने प्राण त्यागे थे,वे न मालूम 
कौन थे ?॥ १२॥ 

इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकारके पदाथं ओर 
जन्म आदि का अभिमान गन्धवेनगर के समानर्मैने क्या 
देखा ? ।॥ १३ ॥ 
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तदास्तामेतदेषा हि बन्धुमध्ये मूतस्थितिः 
मायामोहे मनागस्मिन्‌ न सत्यमुपरभ्यते । १४ ॥ 
नित्यमेवमनन्ताचु च्ान्तिदृष्िषु देहिनाम्‌ 
चेतो रमति गालो वनराजिष्विवोन्मदः।) १५ ॥ 
अवधार्येति तं चित्ते मोहं गाधिनिनाय सः 
दिनानि कतिचित्तस्मिन्‌ स्वक एवाऽऽश्रमे तदा । १६॥। 
एकदा गाधिमगमत्कश्ित्तत्र श्रियोऽतिधिः 
ब्रह्माणमिव दुर्वासाः स विज्ञश्राम सश्चमः॥ १७ ॥ 
परमां वुष्टिमानीतः फलपुष्परसाशनेः 
सोऽतिधिर्गाधिना तेन वसन्तेनेव पादपः ॥ १८ ॥ 
मिथो वन्दितसन्ध्यौ तौ कृतजप्यामुभावपि 
क्रमाच्छयनमासाद्य तस्थतुमरदुपत्लवम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः प्रावतते कान्ता तयोस्तापसयोः कथा । 
स्वव्यापारोचिता पुष्पश्रीरिवतुत्वमाश्चयोः ॥ २०॥ 
तं पप्रच्छाऽर्तिथि गाधिः प्रसंगपतितं वचः । 

यह्‌ वन्धु के वीचमें मृत स्थिति में रहे इस माया- 
अनित मोहम यह कुछ भी सत्य दृष्टिगोचर नहीं 
होता ॥ १४ ॥ 

यह्‌ प्राणियों का चित्त अनन्त ध्रान्तियोमे वैसेही 
नित्य घूमता टै जसे मदोन्मत्त सिह वनराजियों में घूमता 
हे ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार गाधिने चित्तमें उस मोहका विचार 
कर उसी अपने आश्रम में कतिपय दिन विताय । १६ 

वहाँ एक मय गाधिके पास कोई प्रिय अतिथि 
बरह्मा के पास दुर्वासा की तरह आया । श्रान्त हए उसने 
वहाँ पर विश्राम लिया ।। १७॥ 

जसे वसन्त फल, पुष्प, रस॒ आदिसे ब्रक्ष को परम 
प्रसन्नता को प्राप्त करातादहै वसे ही गाधि ने फल, पुष्प, 
रस ओर भोजन से उस अत्तिथिको प्रसच्नताको प्राप्न 
कराया ॥ १८ ॥ 

एकान्तम दोनों ने सन्ध्यावन्दन ओर जप किया। 
दोनोंही क्रमसे कोमल पल्लवो के शयनों पर आकर 
वैठे ।॥ १९ ॥ 

अनन्तर उन दोनों तपस्वियों की अपने तप, ध्यान 
आदि कर्मो के अनुरूप शान्त रस प्रधान कथा वैसे ही 
प्रवृत्त हई जैसे कि भगवान्‌ सूयं का उत्तर दिशा से 
सम्बन्ध होने पर वसन्त ऋतु के अनुरूप पृष्पशोभा प्रवृत्त 
होती है ।॥ २० ॥ 

गाधि ने बातचीत के प्रसद्ध में उस अतिथि से पूछा 


(ककण 
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कि ब्रह्मन्‌ ! सुकरशाङ्खस्त्वं किमिति श्रमवानसि ॥२१॥ 
अतिथिरुवाच 

ममाऽतिकाश्यश्रमयोभगवन्‌ ! श्यणु कारणम्‌ । 
कथयानि तथाभूतं वयं नाऽसत्यवादिनः ।) २२॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वयुधापीठे उत्तराश्ानिकुञ्जके । 
कोरो नामाऽतिदिख्यातः श्रीमाज्ञनपदो महान्‌ ।। २३॥ 
तत्राऽहमवसं मासं पूज्यमानः पुरे जनः । 
नानात्मस्वादलोलात्मा चित्तवेतारमो हितः । २४ ॥ 
एकदंकेन तन्नोक्तं कथाप्ररतावतः क्वचित्‌ । 
उहाऽभूच्छ वापचो राजा वर्षाण्यष्टौ द्विजति मे ॥ २५ ॥ 
ततो ग्रानेषु तत्पृष्रः प्रोक्तं सकलजन्तुभिः । 
राजा बभूव श्वपचो वर्षण्यिष्टाविहैति तेः २६॥ 
सोऽयमन्ते परिज्ञातः प्रविष्टो ज्वलनं जवातु । 
ततो द्िजशतानीह्‌ प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति तेषां मुखाच्छ्‌ त्वा तस्मानि्गत्य मण्डलात्‌ । 
प्रयागेऽकरवं शुधच प्रायधित्तमहं दविज ! ॥ २८ ॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! आप क्यो कग रँ ओर क्यो थके टँ ?॥ २१॥ 

अतिथि ने कटाहे भगवन्‌ ! मेरी अत्यन्त कशता 
ओर श्वम का कारण सुने । 

हम लोग असत्यवादी नहीं हँ । वास्तव बातें अप 
से कहता हं ।॥ २२॥ 

ट्स भूतल में उत्तर दिशारूपी निकुञ्जमें कोर नाम 
से विख्यात समृद्ध ओर विशाल देश दै ॥ २३॥ 

उसमें पुरवासी लोगोंसे आदृत दहो रहा ओर विविध 
प्रकारके आत्मा को अच्छे ठगने वाके भोज्योंमें तृष्णा 
युक्त ओौर चित्तख्पी वेताल से मोहितर्मे एक मास 
रहा ॥ २४॥।। 

वहाँ पर कहीं एक समय एक ने कथा के सिलसिले 
मे मृञ्मसे कहा- टे द्विज ! यहं पर आठ वषं तक 
चाण्डाट राजा हुञजा ॥ २५ ॥ 

अनन्तर गाँवों में पूछे गये सब लोगों ने आठ वषं तक 
र्हा पर चाण्डाल राजा हुआ, यह्‌ कहा ॥ २६ ॥ 

वह अन्त में जाना गया ओर अग्निम प्रविष्टहो 
गया । उससे सैकड़ों ब्राह्मणों ने यहां पर अग्नि में प्रवेश 
किया ॥ २७ ॥ 

है विप्र, उनके मुख से यह सुनकर उस देश से बाहर 
निकल कर मैने शुद्धि के लिए प्रयाग में प्रायश्चित्त 
किया ॥ २८ ॥ 





न 
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करत्वा चान्द्रायणस्यानन्ते तृतीयस्याऽच पारणम्‌ । 


इहाऽहमागतस्तेन श्रान्तोऽस्म्यतिङ्ृशोऽस्सि च 11 २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति श्रुतवता तेन गाधिना स तदा द्विजः \ 


भूयः पृशोऽप्येतदेव कथयामास नान्यथा ।} ३० \ 
अथ विस्मयवान्‌ गाधिस्तां नीत्वा तत्र शवं रीम्‌ । 
जगन्देहमहादोपे रवावुदयमागते ।। ३१ ॥ 
कृतप्रातःस्नानविघावापुच्छच स्वातिथोौ गते । 
इदं संचिन्तयामास विस्मयोदुधुरया धिया ॥२३२॥ 
यन्मया संश्नमे दृष्टं सत्यभूतं द्िजन तत्‌ । 
उक्तं ममेति {कि नाम स्यान्मायाश्ञम्बरक्रमः ।\! ३३ ॥ 
यदुबन्धुमध्ये मरणं मया तदृदुष्टमात्मनः । 
सा मायेव न सन्देहः शेषं परयामि तस्य तस्‌ ॥ ३४ ॥ 


तदात्मश्वपचोदन्तं व्रष्टुं तावददिन्नधीः । 
भूतमण्डलपययन्तम्रामं गच्छामि सत्वरम्‌ ॥। २५ ॥ 


इति संचिन्तयन्‌ गन्तं मण्डकान्तरमादरात्‌ । 

अ।ज तीसरे चन्धायणके बाद पारणा कर मं यहां 
आया हं, इसी कारण मै थका हूँ ओर अत्यन्त कश 

|| २९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जव गाधिने यह्‌ सुना तब 
उन्होने ब्राह्मण से फिर पूछा । उन्होने यही बात कही 
इससे विपरीत बात नहीं कही ॥ ३० ॥ 

इसके बाद आश्चयं को प्राप्त गाधिने उस रात्रि को 
वर्हां पर बिताकर जगद्रूपी घर के महाद्वीप स्वरूप सूये के 
उदित होने पर ओर प्रातःकाल स्तान विधि कर चुकने 
प्र पूचछकंर अपने अत्तिथि के चलेजाने पर विस्मयसे 
भरी हुई बुद्धि से यह विचार किया ॥ ३१, २३२॥ 

जो बात मैने भ्रान्तिदशामे देखी वहु मेरे अतिथिने 
सत्य ही कही । मेरा इस प्रकार का रूप शाम्बरी माया 
है क्या 2 ॥ ३२॥। 

मैने बन्धुओं के बीच में अपना वह॒ मरणदेखा वहतो 
निःसन्देह माया ही है उसमे सत्यत्व देखा नहीं जा सकता, 
किन्तु अवरिष्ट जो अतिथिसे चान्द्रायण में निमित्तभूत 
अपना चाण्डाल वृत्तान्त है, उसे मेँ देखूंगा ॥ ३४ ॥ 

मै अपने उस चाण्डाल वृत्तान्त को देखने से किए 
तेदरहित होकर भूतमण्डल देश की सीमा में स्थित 
ग्राम में शीघ्र जाता हूं ॥ ३५॥ 

एेसा विचारशील गाधि मण्डलान्तर को जाने के 
लिए उद्यत होकर वसे ही उठे जसे सूये मेरु के पादवं भाग 
को देखने के लिए उद्यत होकर उदित होते है ।॥ ३६॥ 


उपशमप्रकरणे ९३ 


उत्तस्थौ भास्करः पाश्वं मेरोद्र्ुमिवोचतः \ ३६ ॥ 


मनोराज्यमपि षाज्ञा रभन्ते व्यवसायिनः । 
गाधिना स्वप्नसंदुष्टं गत्वा रुब्धमखण्डितम्‌ । ३७ 1 


सवेमध्यवसायेन दष्प्रापमपि लभ्यते । 
पश्यन्‌ गाधिजगन्मायां प्रमेयोकतुमुद्तः ॥ २८ ॥ 
विनिगत्याऽभवन्मागे प्रावृडोघजवेन सः । 
देलानुल्लद्घयामास बहून्‌ वाततुरङ्धवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तच्चेद्गनिजाचारं भूतमण्डलमागतः । 


करभः कण्टकाथ्यकः कारञ्जसिव काननम्‌ ।\ ४० ॥ 
तत्र॒ संबित्स्थितेनेव स्निवेशेन वे पुनः 
अपश्यद्‌ ग्रामकं केचिद्‌ गन्धव इव पत्तनम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
ददश तस्य पर्यन्ते तमेव श्वपचाल्यम्‌ 
अधस्ताडूवनस्येव पाताङे नरक्न्नजम्‌ ।\! ४२॥ 
चित्तचिन्तितविस्तारं तन्निवेशमयं परम्‌ । 

गन्धनेवदसावात्मश्वपचत्वं च दष्टवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


उद्योगी बुद्धिमान्‌ पुरूष मनोराज्य कोभी पा जाते 
ह । गाधिने जाकर स्वप्न मे देखा हृआज्यों का त्यों 
पाया । ३७ ॥। 

उद्योग से दुष्प्राप्य भी सव कुछ प्राप्त होता हे । देखिये 
न, जगन्माया को स्वप्नमे देख रहे गाधि उसे नेवगोचर 
करने को तत्पर हृए ॥ ३८ ॥ 

गाधि घर से निकल कर मागं में वर्षा ऋतु के जल- 
प्रवाह के वेग से त्वरायुक्त हुए उन्होने वायु ही जिसका 
वाहन हे अर्थात्‌ मेघ के समान बहुत से देशोंको लां 
डाला ।॥ २३९ ॥। 

गाधि एकाकी ही पूर्वोक्त प्रकार के आचार-विचार 
वाले उक्त भ्रुत-मण्डल नामक देश मे वैसे ही पहले गये 
जसे कांटोंको चाहने वाला अकेला ॐँट बनूर के वनमें 
जाता है । ४०॥। 

फिर वहां पर स्मृतिपथमे आरूढ हो रहै आकार- 
प्रकार से गन्धवेनगर के समान किसी एक र्गांव को 
देखा ।। ४१ ॥ 

उस गांवके छोर पर गाधि ने भुवन के नीचे पाताल 
मे नरक-मण्डल के समान उसी चाण्डाल-गृह को 
देखा । ४२ ॥ 

गन्धवे के समान गाधि ने जिसमें जन्म आदिके 
विस्तार का चित्त मे विचार करियाथा ओर जो गृह्‌ आदि 
मे प्रचुर आसक्तिवाला था इस तरह का अपना चाण्डालत्व 
को भी चिल्लयो से देखा ॥ ४३ ॥। 
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तेनेव सन्निवेजेन प्राग्दृष्टं श्वपचास्पदम्‌ । 


तस्य कामपि वेराग्यपदवीमनयन्मनः ॥ ४४॥) 
प्रावडासारद्ठितं भित्तिजातयवाङ्‌कुरम्‌ । 
पर्यस्तच्छादनार्धाङ्कं किचिददुष्टतत्पकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


दारिद्रचं तद्द्‌ढमिव दौर्भाग्यमिव करुडचयमत्‌ । 
श्रष्टाङ्कमिव दौरात्म्यं दौःस्थित्यमिव खण्डितम्‌ ।(४६॥ 


गाधिदन्तावदल्ितगेवाश्वमहिषास्थिभिः । 
घवलर्व्याप्रपयन्तं साक्ष्यं कतुंमिव स्थितः ।\ ४७ ॥ 
भक्तं पीतं पुरा तेन येषु खपरकेषु व । 
तेरस्यन्दाश्रसलिखेः पानपुणरिवाऽऽवृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तार्भिरेवाजन्त्रतन्त्रीभिः संडुष्काभिरुतावृतः । 
तष्णाभिरिव दीर्घाभिः परितः परिवेषितम्‌ ।) ४९ ॥ 


चिरमालोकयामास स॒ तदात्मगहं जवात्‌ । 
प्राक्तनं रुष्कडशवतां यातं टेहूमिवाऽऽत्मवान्‌ ।\ ५० ॥ 


पटठे देखे गये चाण्डाल-गृहु ने अपने उसी आकार- 
प्रकार से गाधि के मन को अपूवं वैराग्य में पहुंचा दिया 
|| ४४ ॥ 

वह॒ चाण्डालगृह वर्षा ऋतु की मूसलाधार दृष्टि से 
चछिन्न-भिन्न हो गया था, उसकी दीवारों पर जो अङ्कुर 
जमे वे, ठसका आधा छप्पर अस्त-व्यस्त हो गया था एवं 
उसमें कुछ-कुछ शयन के भग्नावहेष दुष्टिगोचर हो रहै 
थे ।1 ४५ ॥ 

वह्‌ दारिद्रय के समान कठोर था, दोौर्भाग्य के समान 
धित्तिमात्राविष्ट गृहाकार था, चौयं आदि दौरात्म्य के 
समान उसके अवयव शिथिलहो गयेथे ओौर दुदेशा के 
समान उसका एक भांग खण्डित हो गया था ॥ ४६॥ 

गाधि ने दतिंसे चवाई हुई गाय, घोड़े, भस आदि 
की सफेद हह्ियो से, जो मानो गवाही देने के लिए वहाँ 
पर पडी थी ।॥ ४७ ॥ 

चारों ओर व्याप्त, जिनमें उसने पहले भोजन ओर 
पान किया था, वर्षा के निश्चल जल से भरे हुए अतएव 
सा मालूम पडता था आशव आदि से भरे हैँ एसे खप्परों 
से आवृत है ।॥ ४८ ॥ 

तृष्णाओं के समान लम्बी-रुम्बी सूखी हई उन्हीं आतो 
से ठता के समान स्तम्भ आदिके वेष्टनों द्वारा परि- 
वेष्टित है ॥ ४९॥ 

उष प्राक्तन अपने धरे को शुष्के शवेप्राय हए प्राक्तन 
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अतिविस्मयमातस्थो प्रासकं सभरुपाययो । 
उल्लङ्घ्य स्लेच्छनगरमायदेशमिवाऽध्वगः \ ५१ ॥ 
तत्राऽ्प॒च्छज्जनं साधो ! कच्चित्स्मरति भो भवान्‌ । 
प्रारवृत्तमस्य ग्रामस्य पयन्ते श्वपचक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सवं एव हि घीमन्तश्चिरवृत्तमपि स्फुटम्‌ । 
करस्थमिव पश्यन्ति मयेति सुजनाच्छृतम्‌ ।) ५२ ॥ 
अत्र॒ श्वपचमेकान्ते वासिनं वृद्धसमुत्तमम्‌ । 
स्मरस्येनं किमुत भो दुःखानामिव देहकम्‌ । ५४ ॥ 
यदि जानासि भोः साधो ! तन्मे कथय तत्वतः । 
पान्थ ! संश्यविच्छेदे महुव्पुण्यफरु स्प्रतम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
भूयो भूय इति ग्राम्याः पृष्ठा गाधिद्धिजन्मना । 
अनल्पस्मयसंरम्भमातनेव चिकित्सकाः ॥ ५६ ॥ 
ग्राम्या ऊचुः 

यथा कथयसि ब्रह्यंस्तत्तथा न तदन्यथा । 
कटजनामा श्वपच इहाऽभूद्‌ दार्णाक्ृतिः ।\ ५७ ॥ 
देट्‌ के समान वड़ी त्वरा से चिरकाट तक देखा ।५०॥। 

गाधि को वडा आश्चयं हञा उसक्रे समीपवर्ती कुग्रामं 
मे वेसेही गये जैसे पथिक म्टेच्छनगर को लँघकर 
आर्या के देश में जाता टै । ५१ ॥। 

वहां पर उन्हानेलोगोसे पूछा सज्जन, क्या 
आपको इस गाव के छोर पर पह हुए चाण्डाकढृत्तान्त 
कास्मरणदटे। ५२॥ 


सभी धीमान्‌ पुरुष चिरकाल की घटनाओं को भी । 


ह्वेटी मे रक्चे हुए ओंवले के समान स्पष्ट रूप से देखते 
है, एेसा मेने सज्जन के मुंहसेसुनादै।॥ ५३॥ 

हे सज्जन, यहां पर एकान्त में निवास करने वाले 
अतिवृद्ध चाण्डाककाजो दुः्खोंकी मूति के समान यथा, 
क्या आपको स्मरण हे ५४ ॥ 

हे साधो, यदि आप उसको जानते हैँ, तो यथाथ रूप 
से मुञ्च से कहिये । हे पथिक, सन्देह को निदत्त करनेमें 
बड़ा पुण्य कहा गया है । ५५ ॥ 

गाधि नामके ब्राह्मणने ग्रामीण लोर्गां से अत्यन्त 
आश्चयं भौर प्ररनोद्योग के साथ चिकित्सक से पूछता 
हे ॥ ५६ ॥ । 

ग्रामीणों ते कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! जसा आप कहते है 
वह ठीक वैसादहीहै, उसमें कुछ भी परिवतेन नहींहै। 
यहां पर क्रूर आति वाला कटंज नाम का चाण्डाल 
उत्पन्न हआ था ।। ५७ ॥ 


४. १ 
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पुत्रपोत्रसुहुद्‌भृत्यबन्धुस्वजनपेटकम्‌ 
यस्याऽतिविस्तीणंमभूत्‌ पच्नवन्दं तरोरिव ॥ ५८ ॥ 
यस्य वृद्धस्य तत्सवं कलन्नं मृत्युराच्छिनत्‌ । 
अद्रेः पुष्पफलोपेतं दावो वनसिवाऽनखः \\ ५९ ॥ 
यस्ततो देशसुत्युज्य ययौ कोरपुरान्तरम्‌ । 
वर्षाण्यष्टावनुदेगं तत्न राजा बभुव सः॥ ६०॥ 
यस्तज्नाऽ्थं परिज्ञाय जनेदुरे निराकृतः 
यथा राशिरनथेस्य यथा म्रामे विषद्रुमः \॥ ६१ ॥ 
ततो जनेऽग्नि प्रवि्ञत्यात्मना यो हताश्ञनम्‌ । 
आयतामायेसंसर्गादागतः प्रविवेश ह ॥ ६२॥ 


उपरोमेप्रकरणे =, 


कि त्वमेव प्रयत्नेन श्वपचं पृच्छसि प्रभो ! । 
किं ते बन्धुरसौ कच्चिदभवस्त्वं स्वतोऽथवा ॥ ६३ ॥ 
एवं कथयतो ग्रास्यान्‌ गाधिः पृच्छन्‌ पुनः पुनः 
सवेषु तत्र॒ प्रान्तेषु मासमेकमुवासं सः \ ६४ ॥ 
यथा तेनाऽनुभतं तच्छवापचं तत्‌ तथव तः 1 
ग्रासोणेस्तस्य कथितं सवरेवाऽवखण्डितसम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव्याहतं सकलभूतसुादथत- 
दाकण्ये सम्यगवरोक्य यथाऽनुभूतम्‌ । 

गाधिः शशाङ्मलवद्धुदयेऽधिरूदं 

गढाकृतिः परमविस्सयमाजगाम्‌ ।॥। ६६ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे गाधिवृत्तान्ते 
प्रत्यक्षावलोकनं नाम सप्तचर्त्वारशः सगः ॥ ४७॥ ` 


जिसका वृक्ष के पत्र समूह के समान पुत्र, पोत्र, 
सुहत, भृत्य ओर बन्धुबान्धवों का संघ अति विस्तृत 
हुआ । ५८ ।। 

कालने उस वृद्ध के सारे कुटुम्बको वैसेही नष्ट 
कर दिया जसे वनाग्नि पवेत के पृष्पफलसे पूणं वन 
को नष्ट कर देती है ॥ ५९ ॥ 

अनन्तर जो देश का त्याग कर कोरपुर मे गया, वहाँ 
पर वह्‌ विना किसी उद्वेग के आठ वषे तक राजा 
भा ॥ ६० ।, 

यहं यथार्थ वृत्त जानकर लोगों ने जैसे लोग अनर्थं 
की रारिकोदूर करदेते दहै भौर जंसे ग्राम में विषवृक्ष 
दूर करदेते हैँ उसे वसे ही दर कर दिया ।॥ ६१ ॥ 

अनन्तर लोगो के अग्निमे प्रवेश करने पर आर्योँके 
संसग से आयता को प्राप्त वह स्वयं अग्नि में प्रविष्ट 


भा ॥ ६२॥ 

हे प्रभो ! आप इतने प्रयास से चाण्डाल को क्यों 
पूते दं, क्या वह आपका बन्धु था या आप स्वयं उसके 
बन्धु हो गये ?।॥ ६३॥ 

इस प्रकार कहते हए ्रामीणों से पुनः-पुनः पु रहे 
गाधि वहाँ पर सब प्रान्तोंमें पूराएक महीना रहे ।।६४।। 

जिस प्रकार गाधिने चाडारुत्व का अनुभव किया 
थाउसी प्रकार सभी ग्रामीणों से ज्यों-का-त्यों सारा. 
वृत्तान्त कहा । ६५ ॥। 


सन प्राणियों के मुंह से यथाथ वचन सुनकर स्वयं भी 
अबाधित प्रत्यभिज्ञासे जैसा अनुभूत हुआ था वैसा देख 
कर लज्जा से गढ आकृति वाके गाधि ने चन्द्रमा के कलङ्क 


के समान अपने हृदय में उत्पन्न परम विस्मय. को प्राप्त 
किया ।६६।। | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरमप्रकरण में गाधिदृत्तान्त में 
परत्यक्षावलोकन नामक कुसुमलता का सैताटीसवां सभ समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 


ठः 


वसिष्ठ उवाच 
लछितं श्वपाचागारे _ पर्नावस्मयमाययौ । 
गाधेर्मनो हि नाऽऽयाति तृप्निमाश्यंस्येने ॥\ १५ 


वसिष्ठजी ने कहा--चाण्डालों के घरमे चिरकालसे 


तत्राऽवलोकयामास स्थानानि सदनानि च। 
कल्पक्षोभविवत्तानि जगन्तीवाऽम्बनोदूबः ॥ २॥ 


४८ 


वहां गाधि ने प्रख्य काल के उपद्रवसे नष्ट हुए 


आसक्त गाधि का मन फिर आश्चयं में पड़ गया, क्योकि त्रिलोक को जिस प्रकार ब्रह्मा देखते हँ उसी प्रकार बहुत 


अद्भूत दुर्य को देखने से गाधि का मन तृप्त नहीं 
हुभा ॥ १॥ 
कि 





से स्थानो ओरघरोंको देखा ॥ २॥ 








६६ थोगवासिष्ठे 


उवाच स्वात्मनवेदमरण्ये टृठिताल्ये । 
शुष्कास्थिमालावलिति पिश्ाचक इव द्रमे॥३॥ 
इमास्ता मृतमातद्धदन्तमाला वतौ कताः । 
अद्याऽपि संस्थिताः कल्पं प्रति मेरशिखा इव ॥ ४ ॥ 
इह तद्रानरीमांसं पक्ववंशाङ्कुरेः सह । 
भुक्तं पुराऽऽसवोन्मत्तः सहं श्वपचबन्धुभिः ॥ ५ ॥! 
भचिङ्ग्य श्वपचश्यामामिह केतरिचमेणि । 
सुप्रमापीय मेरेयं तिक्तं गजमदेन च) ६ ॥ 
कौलेयककुटुम्बिन्यः पिष्याकपलर्वद्धिताः । 
इह॒ बद्धा वरज्नानिमृ तेभरदकाष्ठके ।॥ ७ ॥ 
इह॒ वारणभूक्तानां ददातीत्पिठरघ्रयम्‌ । 
पिनद्धं माहिषेणोग्रचमणाऽम्बुदक्लोभिना ॥ ८ ॥ 
स्थलीष्वेतासु तास्वत्र सह श्वपचवबालकंः । 
चिरं विलुहितं चूतपत्रपुञ्जे पिकेरिव॥ ९ ॥ 
अत्र॒ तद्रालनिःश्वासरणटंशप्रवृत्तवत्‌ । 

जेसे पिदाच सुखी ह्यो की मालाओं से परिवेष्टित 
दमशान के वृक्ष पर अपने आप कहता, वसे ही जंगल 
मे खण्डह्र मे उसने अपने मनमें कहा । ३॥ 

परिखामे खाईमे गाड़ी हूरईये मरे हृए हाथियों के 
दातोकी मालां आज भी प्रल्य कालको लक्ष्य करके 
मेर्‌ की चोटियों के समान स्थितै ॥ ४॥ 

यहाँ पर पहिले मैने मद्य पीकर उन्मत्त अपने चाण्डाल 
भादयों के साथ बन्दरियों का मासपके हए बांस के 
अंकुरों के साथ खायाथा॥ ५॥ 

हाथियों के मदसे तीखा मद्य पीकर र्म चाण्डाल तरुणी 

का सिह-चमे पर आचकिद्धन कर यहाँ पर सोया था ॥६॥ 

यहाँ पर मैने मांस भौर खल से पृष्ट कूतियां मृत 
हाथियों के दाति ल्पी टो पर रस्सियों से बँधीं थीं ।॥७।॥। 

यहां पर हाथियों के मोतियों को तीन थाल्यों के 
परिमाण वाला हाथियों के दतं का काले मेघ की शोभा 
को धारण क्यिहृएनेस के चमं से ठका हुआ पात्र 
था।॥ ८॥ 

ये वे भूमिस्थल हँ जहाँ पर आम के पत्तों पर 
कोकिलो के , समान चाण्डाल-बाल्कों के साथ चिरकाल 
तक मैने धूकि-क्रीडाकी थी ॥ ९॥ 

य्ह पर उन बालकों के ससिसे बजते हुए वंश के 
ताल स्वर के समान गान कियाथा, कत्ती का रुधिर 
पीयाथा ओर ओर मृदं को सजाने बाली वस्तुभों से 
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गीतं पीतं श्युनीरक्तं साधिता शवभूषितः॥ १० ॥ 
अत्र सार्धं कुटुम्बेन जन्यत्रेषु कुटुम्बिना । 
नृत्तं तत्करृतमूल्नादं कल्खोलजंल्धाविव ।! १९१ ॥ 
अत्रोडयनलोलानां काकभासपतत्त्रिणाम्‌ । 
धुतानामन्यदाल्ार्थं ग्रथितं वंशपञ्ञरम्‌ ।\ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवेप्रायाः स्मरन्‌ गाधिः प्राक्तनीः श्वपचक्रियाः 
विस्मयोत्कम्पितशिरा धातुश्चेष्टां पराम्रशत्‌ ॥ १३ ॥ 
चचाल तस्माहीर्घण देशात्काखन कायंवित्‌ । 
भूतमण्डलमूत्सृज्य घाप देशान्तरं क्रमात्‌ ।! १४॥ 
समुल्लङ्घ्य नदीशेलमण्डलारण्यसन्ततिम्‌ । 
आससाद तुषाराद्रिरत्नं किल जनास्पदम्‌ ।॥ १५ ॥ 
तत्र॒ प्राप महीपालनगरं नगसंनिभम्‌ । 
जगद्श्रमणविन्नात्मा स्वर्खोकमिव नारदः १६॥ 
अथाऽऽत्मनाऽनुभूतानि दृष्टान्यासेवितानि च । 
स्थानानि नगरे पश्यन्‌ पप्रच्छ जनमाद्‌तः ॥ १७ ॥ 


सबकी सजावट की थी ।॥१०॥ 

यहाँ पर विवाहो मे अपने सव्र कुटुम्ब वाके मने 
उत्कृष्ट ध्वनि वालावैसेही नृत्य कियाथा जैसे सागर 
मे कल्लोल ध्वनिपूरवंक नृत्य करते टं ॥ ११॥ 

यहां पर दूसरे दिन के भोजन के लिये पकड़ हुए 
काक, भास आदि उड़ने के कारण चल पक्षियों का 
वांस का पिजडा बनाया था । १२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहठा-- इस तरह कौ पहिले हुई 
चाण्डालो कौ क्रियाओंका स्मरण कर गाधि जिनका सर 
आश्चयेसे कापि रहाथा, विधाता की विचित्र ीलाओं 
का विचार करने लगे ।॥ १३ 


कर्तव्य को जानने वाटे गाधि उस देश से बहुत काल 
के बाद चले एवं क्रमसे भतमण्डाल नामक देशको छोड 
कर दूसरे देश मे पहुंचे ॥ १४॥। 

अनन्तर बहुस-सी नदियों, पवतो, देशों तथा जंगलों 
का उल्लंघन करके हिमालय पर्व॑तो के मध्यमे रत्नके 
समान श्रष्टुपूर्वेदृष्टि कीर देश में पहुंचे ।॥ १५॥। 

वहां पर गाधि रत्नों से समृद्ध पवंतके समान ऊचे 
महलों वाले राजनगरमें वैसे ही पहुंचे ॥ १६ ॥ 

उसके बाद अपने उपभोग मे अये हुए अपने महल, 
देखे हुए दूसरों के मकान आओौर पूवं में आपने अनन्द के 
साधनीभूत बगीचौं को ओर नगर के बहृतसे स्थानों को 
देखते हए गाधि नागरिक रोगों से पूछने लगे ॥ १७ ॥ 


हि) ` ९ 
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साधो ! स्मरसि किचित्त्वमिह श्वपचमीश्वरम्‌ । स्थिरनिक्षेरसंकाज्ञाः कालपुष्पचया इव ॥ २५ ॥ 
यदि जानासि तत्तवं मे व्णयाऽऽश्ु यथाविधि ॥ १८ ॥ कान्ताभिरवघुयन्ते बालव्यजनराजयः । 
अभुदिहाश्छौ व मपो द्विज ! 1 इमास्ता वनबल्लोभिदौप्यमाना इवदधयः ॥ २६ ॥ 
राजत्वमपितं यस्थ नान मङ्खलहस्तिना ॥ १९॥ नास्ता _नत्तनति् रा घटितदिक्तटाः । 
अन्ते च संपरि्नातः स प्रविष्टो हुताज्ञनम्‌ ! संकल्पपादपा मेरोरिव भृङ्खपरम्पराः ॥ २७ ।१ 
अद्य द्वादशवर्षाणि समतीतानि तापस! ॥ २०॥ एते ते यमवारीशकुबेरप्रतिमोजसः । 


यं यं पृच्छत्यसौ गापिजनं जातकुतुहलः । 
तस्य तस्य मुखादेव श्युणोत्यास्वादयत्यपि \\ २९१ ॥ 
अथाऽपश्यत्पुरे तस्मिन्नुपं सबलवाहनम्‌ । 
देवं चक्रधरं विष्णुं मन्दिरा्तिर्गतं बहिः ॥ २२॥ 
स॒ दृष्टवा स्थगिताकाशं चरूरेणुपयोधरः । 
प्राक्तनीं राजतां स्प्रत्वा समुवाचाऽतिविस्मयः ॥ २३॥ 
इमास्ताः कोरकामिन्यः पञ्मगभोपमत्वचः । 
कनकद्रवर्वाणिन्थो लोरनोलोत्पलेक्षणाः ॥ २४ ॥ 
चामरौघा इमे चन्द्रकरसंपिण्डपाण्डूराः । 

हे सज्जनो, क्या आप लोगों को स्मरण दहै कि यहां 
का राजा चाण्डा था, यदि आप जानते हैँ, तो इस विषय 
का विविधपूवेक शीघ्र वणेन कोजिये॥ १८ ॥ 

नागरिक लोगोंने कहा-- हे द्विज ! यहाँ आठ वष 
तक चाण्डाल राजा हुआ, जिसको मंगल हस्तीन राजा 
बनाया था।॥ १९॥ 

अन्तमं स्वरूप ज्ञात होने पर वह्‌ अग्नि मे जल 
गया । हे तपस्विन्‌, आज इस बात को हुए बारहं वषे 
बीत गये है ।॥ २० ॥ 

ङ्स प्रकार कृतुहल से भरे हुए गाधि जिस-जिस 
मनुष्य को देखते थे उस-उस मनुष्य से पुछ्तेथे ओर 
उसी के मुख से सुनते थे ओर आस्वादन करते थे ॥२१॥ 

दसके बाद गाधि ने उस नगर में सेना अश्वादिके 
सहित राजमहल से बाहर निकले हुए राजा केरूपमें 
चक्रधर भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ २२॥ 

उडती हई धूलि रूपी मेवों द्वारा भाकाश को आच्छादित 

करती हई सेना को देखक्रर अपनी पूवं साज्यावस्था का 
स्मरण कर अत्यन्त विस्मित हए गाधि ने कहा ॥ २३॥ 

येवेहीकीरदेशकेनुपको कामिनियां है, जिनकी 
त्वचे कमल के मध्य भाग की तरह कोमल है ओर 
जिनका रंग पिघले हुए सुवणं को भांति सुन्दर ह ओर 
जिनके नेच चश्चल नील कमल के सदुश दै । २४॥ 

रे चन्द्रमा कीक्रिरणों की राशि के समान शवेतः 


सामन्ता वासवस्येव लोकपाला महीभृतः ॥ २८ ॥ 


इमास्ताः सववस्त्वोघाः सर्वाभिमतदास्तताः 
कल्पवुक्षलताकुञ्ञसुन्दर्यो गृ हपङ्क्तयः \। २९ ॥ 
इदं तत्‌ कोरजनताराज्यं प्राग्भुक्तमद्य से । 
आत्मजन्मान्तराचार इवं षत्यक्षतां गतम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्यं स्वप्न इवाऽयं मे जाग्रद्भूतः पुनः स्थितः । 
न जने किङतोत्थाना मायेयं प्रविजम्भते ॥ ३१ ॥ 
अहो चु खद्‌ दीर्घेण मनोमोहैन वल्गता । 
वेवश्यसुपनोतोऽहं जालेनेव शकुन्तक: ॥ ३२ ॥ 
निश्चल निज्ञेर के समान तथा कारों के फूलोंकी राशि 
समान च्वंरों का समूह्‌ सामने है ।। २५॥। 

मनोहर कलनां इन चरैवरों को इला रही है, जैसे 
वन कौ रताएं खिले हुए पृष्पों की समृद्धिको केपाती 
हों । २६ ।। 

कत्पदृक्ष से युक्त मेरुपवेत की शिखर परम्परा के 
समानये सब दिशाओंके भागों मे उन्मत्त हाथियों के 
जमघट हें | २७ ॥ 

ये इन्द्र के यम॒ आदि लोकपालों के समान राजा के 
यम, वरूण, कुबेर के समान तेजस्वी अधीन देशों के राजा 
लोग रै ।॥ २८ ॥ 

ये कल्पद्ृक्ष की रताओं के कुञ्जो को तरह सुन्दर, 
सब अभीष्ट वस्तुओं को देनेवाली एवं हर एक वस्तुओं से 
भरी हुई घरों की पडिक्तयां विस्तृत हैँ ॥ २९॥ 

मेरे दवारा पहले उपयुक्त यह वही कौरजनता का 
राज्य है, ओर जिसका आज अपने पूवैजन्म के चरित्र की 
भांति मुज्ञे प्रत्यक्ष हुआ है । ३० ॥ 

यह्‌ बिलकुक सत्य है कि यह्‌ समाचार पह स्वप्न 
की तरह देखा गया फिर जाग्रदभूत होकर सामने खड़ा 
है, न मालूम किससे, क्यों ओर किस चयि इस मायाका 
बार बार आविर्भाव होताहै॥ ३१॥ 

अहो कष्ट की बातहै। मै फल रहे मनके दीषं 
मोह से वैसे ही विवश्च हो गया हूं जसे विस्तार को प्राप 
हो रहे जाल से पक्षी विवश हो जातादहै॥ ३२॥। 
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हा धिक्कष्टमबुद्धं मे मनो वासनया हतम्‌ । 
परयति अमजालानि दिततानि शि्ोरिव ।॥ ३२३ ॥ 
एषा हि माया महती तेन मे चक्रधारिणा । 
दर्शितेत्यघुना साधु मया स्म्रतमखण्डितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदिदानीं तथा यत्नं करिष्ये गिरिकन्दर । 
यथा कुसंश्रमस्याऽस्य जाने जन्म तथा स्थितिम्‌ ॥३५। 
इति संचिन्त्य नगराद्‌ गाधिस्तस्माज्जगाम ह्‌ । 
कन्दरं प्राप्य शलस्य तस्थौ विश्रान्तसिहवत्‌ । २६ ॥ 
तत्र॒ संवत्सरं साद्धं पयश्चुटुकभोजनम्‌ । 


तपश्चक्रे महातेजास्तुष्टये जाङद्धुधन्वनः ।॥ २३७ ॥ 

अथाऽस्य पुण्डरीकाक्षः पयोमूतिरूपाययो । 

प्रसादमरुत्पलुश्यामः शरदीव - महाह्लदः \\ ३८ ॥ 

तमाःजगाम शेलेन्द्रकन्दरं द्विजमन्दिरम्‌ । 

 पयोधरवदच्छाच्छच्छविरव्योमिन्यथाऽवसत्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गाघे ! कच्चित्त्वया दृष्टा माया मम गरीयसी । 

अहो ! वड खेद की वात है, अप्रबुद्ध ओर वासनासे 
नष्ट मेरा मन, नन्दं से वाक के मन के समान विस्तृत 
विविध श्रमोंको देखता टै । ३३॥ 

यह्‌ वड़ी माया पहले तपस्या से प्रसन्न विष्णु भगवान्‌ 
ने भली-भांति मुञ्चे दिखाई दै। अव मुञ्चे अच्छी तरह 
सारे वृतान्त कास्मरणहो गयादहे।। ३४॥ 

अव पवेतको गुफामें जाकर एेसा यत्न करूंगा, 
. जिससे इस मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त का ओर 
इसकी स्थिति के निमित्त का मृञ्ञे ज्ञान हो जाय । ३५॥ 

 एेसा सोचकर गाधि उस नगर से चे गये ओर 

पवेत कौ गफामे जाकर थके हृए सिह की तरह बैठ 
गये ॥ ३६ ॥ + 

वहां उस बड़ भारी तेजस्वी गाधिने ढ्‌ वर्ष॑तक 
चुल्टृभर पानी पीकर विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करने के 
लिए जटिक तपस्याकी थी । ३७ ॥ ` 

इसके बाद जल की तरह स्वच्छ मूत्तिवाले, कमल 
नेत्र एवं नीलं कमल की तरह उ्यामवणे वाके विष्णु 
भगवान्‌ दारत्‌ काल मे .जलस्वरूप एवं नील कमलोंसे 
सयामवणे वाके बड़े भारी सरोवर की तरह गाधि पर 
प्रसन्न हुये ॥ ३८ ॥ 

गाधि के निवासभूुत पवंतराज की उस गुफामें 
भगवान्‌ उनके पास आये ओर आकाडमें मेघ के समान 
विशुद्ध श्यामकान्ति वाके भगवान्‌ व्हा खड़े हो 
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टं त्वया जगञ्जालचेष्ितं देष्टिकात्मकम्‌ ।\ ४० ॥ 
चित्ताभिगत एतस्मिन्‌ प्राप्रे सम्यगनिन्दितः । 
तपो गिरितटे कुवन्‌ किमन्यदभिवाजञ्छसि \ ४१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं वदन्तमालोक्य हरि गाधिर्रजोत्तमः । 
अर्चा कुयुमपुरेण पादयोः पयपूरयत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
दत्त्वाऽ्घ्यं कीर्णकु युमः प्राणम्याऽऽदु प्रदक्षिणः \ 
विष्णुमाह दह्िजो वाकष्यमम्मोदमिव चातकः । ४२॥ 
गाधिरुवाच 

देव ! येषा त्वया माया दशिताऽतितमोमयी । 
महं प्रातरिवाऽऽदित्यस्तां मे प्रकटतां नय ॥ ४४॥ 
श्रमं यं पश्यति मनो वासनामलमाछ्तिम्‌ । 
स्दप्नवत्‌ स कथं देव ! जाग्रत्यपि हि दृश्यते ॥ ४५ ॥ 
मुहुतमूपलन्घश्च जलान्तः स्वप्नविश्रमः । 
कथं प्रत्यक्षतां प्राप्नो ममाऽमलपदास्पद ! ॥ ४६ ॥ 
गये । ३९ ॥ 

श्रीविष्णु भगवान्‌ ने कटा-दहै गाधे ! क्या तुमने 
मेरी गुरुतर मायाकोदेखा गौर संसाररूपी भाग्याघीन 
जाल के कायेंको भी, देखा ?॥ ४० ॥ 

हे गाधि | मनोऽभिठपित इस मायादशेन के प्राप्त 
होने पर पवत भूमि में तपस्या करके निष्कलङ्क तुम ओर 
क्या चाहते हो ?।॥ ४१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कहु रहै विष्णु 
भगवान्‌ को देन कर द्विजो में श्रेष्ठ गाधिने पुष्पों की 
रारि से भगवान्‌ के चरणों की पुजा की ॥ ४२॥ 

पुष्पों को व्चिर कर गाधि ने अर्घ्यं देकर भौर 
प्रदक्षिणा के साथ शीघ्र प्रणाम कर श्रीविष्णु भगवान्‌ से 
वेसे ही यह वाक्य कहा जसे चातक मेव से कहता 
है ॥ ४३ ॥ 

गाधि ने कहटा-यह जो आपने अत्यन्त अन्धकारमय 
माया दिखाई है, उसको आप जिस प्रकार सूयं प्रातःकाल में 
पृथ्वी को प्रकट करते हैँ उसी प्रकार प्रकट कीजिये ।४४॥ 

हे देव ! वासनारूपी मल्से मलिन मन जिस श्रम 
को स्वप्न की तरह देखता है, वह जाग्रदवस्था में भी 
क्यों दिखाई देता है ?॥ ४५ ॥ 

हे अविद्यादि मल से रहित प्रतिष्ठा वाले मुञ्चे जल 
के अन्दर क्षणभरके लिए स्वप्न की तरह उपलब्ध यह 
श्रम अधिक काल तक दृष्टिगोचर क्यों हुआ ? ॥ ४६ ॥ 
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देघ्यदि््येऽस्य कालस्य शरीरस्य भवाभवाः । 
कथमन्तस्थिता न स्युमंदीयंः श्वपचश्चमैः ।। ४७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गाघे ! स्वाधिविधरतस्य स्वरूपस्येतदात्मकम्‌ । 
चेतसोऽदुष्तत्त्वस्य यत्पश्यत्युरुविश्चमम्‌ ॥ ४८ 11 
बह्निं {कचिदप्यस्ति खाद्रचञ्ध्युर्वीदिगादिकम्‌ । 
एतत्‌ स्व चित्त एवाऽस्ति पत्रपुञ्जभिवाऽङ कुरे ॥ ४९ ॥ 
फलादि स्फारतोसेति यथेव बहिरङःकुरात्‌ । 
बहिः प्रकटतां याति तथा पृथ्व्यादि चेतसः 11 ५० ॥ 
सत्यं पृथ्व्यादि चित्तस्थं न बहिष्ठं कदाचन । 
अङक रस्थः पल्खवस्तु तस्माद्‌ यस्मात्‌ फरश्नियः \५१॥। 
रूपालोकमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ । 
कुम्भकारो घटमिव चेतो हन्ति करोति च॥ ५२॥ 
आबालमेतत्‌ पुरुषेः सर्वेरेवाऽनुभुयते । 


मेरे चाण्डाकविषयक मिथ्या ज्ञानसे कल्पित समय 
की दीर्घता एवं अल्पता तथा चाण्डाशरीर का जन्म ओर 
नाज मनमेंदही क्योन स्थित रहेवे बाहर कँसे स्थित 
है ? ॥ ४७॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा- हे गधे ! जिस संसाररूपी 
श्रम को तुम देखते हो यह सब जिसको तत्त्वज्ञान नहीं 
हआ दै, वास नारूपी व्याधिसे जो ग्रस्त है उस मनोभाव 
के प्राप्त आत्मा का स्वरूप हे, बस्तुतः कुछ नहीं है ।४८।। 

आकाश, पवेत, समुद्र, पृथ्वी; दिशा आदि कुक भी 
बाहर नहीं द ? ये सव अङ्कुर मे पत्तों के समूह्‌ की तरह 
अपने चित्तमेंही हं ॥ ४९॥ 

आकाश आदि पदाथं भी मनोभाव को प्राप्त आत्मा 
ते उसी प्रकार बाहर्‌ प्रकट होते हैँ जिस प्रकार अङ्कुर से 
फल, पुष्प आदि बाहर प्रकट होते है । ५० ॥ 

यह सत्य है कि पूर्वोक्त पृथिवी आदि चित्त में स्थित 
हे बाहर कभी नहीं रहते हे, यह देखा गया है कि पल्लव 
अङ्कुर मे स्थित है आओौर फक की शोभा पल्लवाधीन 
ह 1 ;५१.॥। 

वर्तमान विषय मे चक्षुरादि इन्द्रियों हारा रूपालोक 
प्रत्यय, अर्थात्‌ भाती काल में विषय का मनसे समर्थन 
किया जाता दहै, अतः भावी विषयमे मनस्कार प्रत्यय 
होता है एवं अतीत विषय में तत्ता प्रत्यय होता दै, क्योकि 
अतीत स्मृत्ति का विषय होता है। अतः तीनों प्रत्यथों के 
ज्ञापक तीन काल हुए ओर कालों कौ व्यञ्जिका सूयं 


उपशम प्रकरणे ६९ 


स्वप्नश्रममदावेगरागरोगादिदुष्िषु ।) ५३॥ 
चित्ते वृत्तान्तलक्षाणि संस्थितान्यात्तवासने । 
पादपे फलपुष्पाणि सूलक्रान्तावनाविव ।1 ५४ ॥ 
त्यक्तावनेविटपिनो भूयः पन्नाणि नो यथा । 
निवसिनस्य जोवस्य पुनजंन्मादि नो तथा ।! ५५ ॥ 
यत्राऽनन्तजगञ्जारुं संस्थितं तेन तेजसा । 
श्वपचत्वं प्रकटितं यदि तद्विस्सयोऽत्न किम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अवबुद्धा श्वपचता प्रतिभासवशातत्वया । 
यथवाऽनल्पसंरस्भा विचित्राधिविकारदा ॥ ५७ ॥ 
तथवाऽतिथिरायातो भुक्तवान्सुप्रवान्दिजिः । 


कथां कथितवाश्चेति दृष्टवानसि संश्नमस्‌ ॥। ५८ ॥! 


तथेवोत्थाय गच्छामि प्रापनोऽहुं भूतमण्डलम्‌ । 
इमे भूता इमे ग्रामा दृष्टवानसि संभ्रमम्‌ ।॥ ५९ ॥ 


कौ क्रिया है। इसलिए स्र का पर्यवसानं क्रिया में ही 
हेज । इन क्रियात्मक वस्तुओं का उपसंहार ओर सृष्टि 
मन स्वयंएेसेही करताहै जैसे कि कुम्हार घट काना 
ओर सृष्टि करता है।। ५२॥ 


इस बात का बालक, बद्ध ओर वनिताएं स्वप्न, भ्रम, 
मद, आवेग, राग, रोग आदि की बुद्धियों मेँ अनुभव करते 
है स्वप्नभ्रमादि सब चित्त के ही धमं हें ॥ ५३ ॥ 

वासनाओं से युक्त चित्तम लाखों वृत्तान्त वैसे ही 
रहते है जसे जडो से पृथिवी को आक्रान्त किये हए क्ष 
पे लाखों फल ओर पुष्प रहते है ॥ ५४ ॥ 
। वासना रहित जीव के जन्म आदि वैसेही नहीं ह्यते 
ठं जसे पृथिवीसे उखाड़ गये ब्रृक्षमें पत्ते आदि नहीं 
रहते ॥ ५५ ॥ 
8 जिस चित्त में सदधिष्ठान के अनन्त जगत्‌-रूपी जाल 
षु दे, उस चित्त मे यदि चाण्डालत्व प्रकट हो गथा, तो 
इसम क्या आश्चयं है ?॥ ५६ |) 

जिस प्रकार प्रचुर वेगवाी तथा नानां प्रकार के 
मानसिक चिन्तारूपी विकारो को वैदा करनेवाली 
चण्डालता प्रतिभासके दारा ( अन्ञानके द्वारा ) तुम्हे 
ज्ञात हुदै उसी तरह “एक ब्राह्मण अतिथि आया, 
उसने भोजन किया, वह॒ सोया ओर उसने कथा कही 
यह भौ सब तुमने ्रमात्मक ही देला है ॥ ५७, ५८ ॥ 

उसी प्रकार भै उठकर जाता हूं, सने भतमण्डल 
नामके ग्राममे गयायेभूतरहै,येम्रामहैः यह्‌ भी तुमने 
श्रमात्मक ही देखा है ॥ ५९ ॥। 
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तथेवेदं कटंजस्य प्राक्तनं ल्ठ्तिं गृहम्‌ । 
जनेरुक्तं करटंजस्य दृष्टवानसि संश्नमम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथेव कीरनगरं प्राप्तोऽस्मि कथितं चमे, 
कीरेः श्चपचराजत्वं दृष्टवानसि संश्नसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं सर्वं त्वया दुष्टं मोहुजारं द्विजोत्तम ! । 
यत्सत्यमिति जानासि यच्चाऽसत्यमवेषि च ।। ६२ ॥ 
वासनावकितं चेतः किन्नामाऽन्तनं पश्यति । 
साधितं दुश्यते स्वप्ने वध्ंसाध्यं प्रयोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


नाऽतिधिनं च भूतास्ते न कौरास्ते न तत्पुरम्‌ । 
सर्वमेतन्महाबुद्धे ! व्यामोहाद्‌ दृष्टवानसि ।॥ ६४ ॥ 
गच्छता भवता भूतदेशं पान्थेन कन्दरे । 
कस्मिधिद्धिप्र ! विश्रान्तं कुरद्धेणेव कानने ॥ ६५ ॥ 
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तत्रेव श्रमम्‌ ढत्वादिदं तदुभूतमण्डलम्‌ । 
इदं तच्छवपचागारमिति दुष्टं न सत्यतः )। ६६ ॥ 
तथेव कीरनगरं दृष्टवानसि तत्तथा । 
तदेव चाऽन्यदा वाऽपि माया्थं हि भवान्‌ दह्िज ! ।\६७॥ 
सर्वदेव समग्रासु विहरन्नरसि दृष्टवान्‌ 
दिक्षु प्रोन्मत्तक इव विश्चमं मनसा सुने ! ॥ ६८ ॥ 
तदृत्तिष्ठ निजं कम कूर्व॑स्तिष्ठोपल्ञान्तधीः 
न स्वकर्म विना श्रेयः प्राप्नुवन्तीह मानवाः ॥ ६९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति निगदितवान्‌ स पद्मनाभो 
भुवनगतापसवृन्दपुज्यमानः 

विब्रुधमुनिगणेः पवित्रहस्ते- 

वु त उदधि निजमास्पदं जगाम ॥ ७० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपज्ञमप्रकरणे 
गाधिवत्तान्ते मायामहुत्त्वकथनं नामाऽष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


उसी प्रकार कटज नामके चाण्डाल का यह्‌ नष्ट 
हुआ प्राक्तन घर है, दस प्रकार मनुष्यों से कटे गये कटंज 
के गृहरूप श्रम को तुमने देखा ॥ ६० ॥ 

उसी तरह र्मने कीरदेशको प्राप्त किया ओर कीर 
देश के वासियोने मृञ्लसे चाण्डालके राजा होने की 
कथा कही" यह्‌ सव भी तुमने श्रमही देखा ॥ ६१ ॥ 

हे द्विजोत्तम ! इस तरह तुमने यह सव मोहजाल 
देखा हे, जिसको तुम यह सत्य दहै, इस प्रकार जानते हो 
ओर जिसको यहं असत्य है, यह्‌ भी तुम जानते 
हो ।॥ ६२ ॥ 

वासनाओं से ओतप्रोत चित्त अपने भीतर क्या नहीं 
देखता, वषभर में सिद्ध होने वाले कार्यको भी स्वप्न में 
सिद्ध हुआ देखता ॥ ६३ ॥ 

न अतिधिदटहै,नवेकोररहै,नवेभ्रूतदटहैँं ओरन वह्‌ 
नगर दहै । हे महाबुद्धे । यह सब तुमने अन्ञानसे देखा 
है । ६४॥ 

तुम भूतदेश ओर कीरदेशको अभी-भी नहीं गये, 
किन्तु अतिथि का वाक्य सुनकर भूतदेश को जाते हृए 
तुमने रास्ते मे थक्रावटके कारण किसी पवेतकी गुफामें 


विश्राम क्रिया ओर वहीं श्रमसे विमूढ़चित्त होने के 
करण स्वप्न को तरह ध्यह वह भूतमण्डल है, यह्‌ 
चाण्डा का घर दै, इत्यादि सव तुमने श्रमात्मक देख। 
है, परमाथेतः नहीं देखा है ।। ६५, ६६॥ 

हे द्विज ! उसी तरह कीरनगर भी भ्रमात्मक देखा 
है ओर दुसरे दिन अघमषेणके समय भी सब मायापूणं 
वस्तुएँ देखी दँ ।। ६७ ॥ 

हे मूने ! केवलये ही पूर्वोक्तं श्रम तुमने नहीं देखे 
प्रत्युत सब कालों मे समस्त दिशाओं मे महान्‌ उन्मत्त की 
तरह धूम रहे तुमने मनसे विशिष्ट भ्रम देखा है ।॥६८॥ 

इसलिए उठो ओौर शान्त बुद्धि हो अपना ब्रह्मचर्या 
श्रमोचित अग्निहोत्रादि एवं स्वाध्यायादि कर्मकरो, 
क्योकि यहाँ मनुष्य अपने कमं कयि बिना कल्याण को 
प्राप्त नहीं करते हँ ।॥ ६९॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-तीनों लोकों के तपस्वियो से 
पूजित एवं भगवान्‌ के चरणस्पर्शादि से पवित्र॒ हाथों 
वाङ पण्डित जौर मृनियों के समूह से व्याप्त पद्मनाभ 


भगवान्‌, इस प्रकार कह कर अपने स्थान क्षीरसागर को 
चले गये । ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में गाधिद्रत्तान्त मेँ 
मायामहतत्वकथन नामक वुसुमल्ता का अड़तालीसवां सगे समाप्त हुभा ।॥ ४८ ॥ 
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५८ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ गाधिगते विष्णो पुनभुतादिकं कमात्‌ । श्रीभगवानुवाच 


स्वयं मोहविचारार्थं बश्रामाऽथ्रमिवाऽम्बरे\ ९ ॥ 
उपलभ्य तथेवाऽऽत्मवत्तान्तं जनतस्ततः । 
हरिमाराघधयामास  पुनरद्विगुहं गतः २॥ 
आजगामेनमल्पेन काठेनाऽथ जनादनः । 
सकृदाराधनेनेव माधवो याति बन्धुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
उवाच गाधि भगवान्‌ मयूरमिव वारिदः । 

कि त्वं प्राथयसे भूयस्तपसेति प्रसादवान्‌ ॥ ४ ॥ 

गाधिरुवाच 

श्रान्तोऽस्मि देव ! षण्मासान्‌ भूतकौरजनास्पदम्‌ । 
तन्न व्यभिचरत्यस्मरद्‌ वृत्तान्तो न कथास्वपि ॥ ५ ॥ 
मायया भूतभुदु ्टा त्वयेत्मुक्तोऽस्मि कि प्रभो ! । 
मोहनाशाय महतां वचो नो मोहवृद्धये ॥ £ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के चले 
जाने पर फिर गाधि स्वयं अपने मोह्‌ के विचारके किए 
भूतमण्डल आदि देशो मे आकाशम मेघ को तरह्‌ क्रम 
ते भटके ।। १।। 
अनन्तर लोगो के मुंह से अपने चाण्डालत्व आदि के 
उत्तान्त को पुर्वानुभरूत के समान ही सुनकर ओर चिद्व से 
देखकर फिर पवेत कौ गरफा मे जाकर उन्होने श्रीहरि 
रगवान्‌ की आराधना कौ ।। २॥ 
अनन्तर थोडे ही समय मे भगवान श्रीहुरि उनके 
पास आये । भगवान्‌ एक शार योड़ीसी आराधनासेही 
बन्धुता को प्राप्त हो जातेहं।॥३॥ 
प्रसन्न भगवान्‌ गाधि के प्रतिवस ही बोले जसे 
मेव ममूर के प्रति बोक्तादहे। हे गाधि ! तपस्यासे तुम 
फिर क्या चाहते हो ?॥ ४॥ 
गाधि ने कहा--दे देवदेव ! मेने छः महीने तक 
तमण्डल ओर कारराज्य मे भ्रमण किया । वहाँ पर 
जनघ्रवादों मे भी मेरे दत्तान्त मे व्यभिचार नहीं 
५. ॥ 
५५ ६ भो ! आपने मृक्षसे तुमने मायासे भूतमण्डल 
देखा, फेसा क्यों कहा ? महात्माओं का वेचन मोह के 
नादा के चल्िएि होता है न कि मोहं कौ बृद्धिके 


किए । ६ ॥ 


काकतारोययोगेन चेतसि श्वपचस्थितिः । 
स्वेषां भूतकोराणां तवेव प्रतिबिम्बति \ ७ ॥ 
तेनाऽङ्खः तव वृत्तान्तं यथावत्‌ कथयन्ति ते । 
प्रतिभासो हि नाऽभ्याति पुनरप्रतिभासताम्‌ ॥ ८ ॥ 
केनचिच्छवपचेनाऽन्ते ग्रामस्य रचितं गहम्‌ । 
त्वया दृष्टमाविष्टकाखण्डतां गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ परतिभेकंव बहनामपि जायते । 
काकोलतालस्थितिवदहिचित्रा हि मनोगतिः ।॥ १०॥ 
तथाहि बहवः स्वप्नसेकं पश्यन्ति मानवाः । 
स्वापञ्नमदमेरेयमदमन्थर चित्तवत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकस्यामेव लोलायां रमन्ते बहुबालकाः । 
एकस्यामेव नीखायां वनस्थल्यामिवेणकाः ॥ १२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--गाधे ! काकतारीयत्याय से 
प्रसिद्ध भूतमण्डल देश के ओर कीरदेशके लोगों के मन 
मे, तुम्हारे मन कौ तरह कटंज चाण्डारू की स्थिति 
अपरोक्षरूप से ्रान्तिवंश प्रतिबिम्बित है।। ७॥ 


वे तुम्हारे वृत्तान्त को जसा का तंसा कहते है । 
बाधक ज्ञान के बिना भरम अश्रमता को प्राप्त नहीं 
होता ।॥ ८ ॥ 


किसी चाण्डाल द्वारा गाँवके छोरपर बनाया गया 
मकान, यह पहले मैने बनाया था इस प्रकार तुम्हारे 
भ्नान्तिजिनित आग्रह का विषयीभूत है ओर अव ईटोंके 
टुकडों के रूप मे परिणत हो गया है, तुमने देखा 
था।९॥ 


कभी ्रान्तिरूप प्रतिभास बहुतों का भी एक-सा हौ 


होता है। कौए की टाड्‌ के नीचे स्थिति के समान 
मनोगति बड़ी विचित्रहै।। १०॥ 


देखो न बहुतसे लोग एक ही स्वप्न दैखते हँ जसे 
किं निद्रा के समान भ्रमप्रद मदिराके मद से मत्तचित्त 
वाले बहूत से समानरूप से घूम रही-सी दिशाओं को 
देखते हे ।। ११ ॥। 

एक हौ नीली वेनस्थली में मृगदछौनों के समान बहुत 
से बालक एक ही बार आदि से बनाये हृए गृह, महल 
दुगे आदि की ्रमलीला में खेरते है ।॥ १२॥ 
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बहुवस्तुल्यकालं च प्रतिभासेन कमणाम्‌ । 
जना यतन्ते स्वफलपाकेऽतिबहुलाकृतौ । १३ ॥ 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति या श्रुतिः । 
विप्र ! संकल्पमात्रोऽसौ कालो ह्यात्मनि तिष्टति ।१४॥ 
अमूर्तो भगवान्‌ कालो ब्रह्यव तमजं विद्धः । 
न जहाति न चाऽऽदत्ते किचित्कस्य कदेति च ।! १५ ॥ 
लौकिको यस्त्वयं कालो वषंकल्पयुगात्मकः । 
संकल्प्यते पदार्थविः पदार्थौघश्च तेन तु ।॥ १६॥ 
समानत्र तिभासोत्थसंश्नमं भ्रान्तचेतसः । 
तथा तं दृष्टवन्तस्ते भूतकौरजनोच्चयाः ॥ १७ ॥ 
स्वन्यापारपरो भृत्वा धियाऽऽत्मानं विचारय । 
साधो ! गतमनोमोहमिहेवाऽऽस्स्व त्रजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुजगामाऽन्तद्धिमीश्वरः । 
अतिष्ठत्‌ कन्दरे गाधिराधिपीवरया धिया॥ १९॥ 


वध, बन्धन, पराजय, पलायन आदि विविध आकार 
वाटे अपने प्रारव्धफल्पाक की प्राप्ति होने पर भी वहूत से 
सैनिक आदि रोग एक ही समय एक तरह के जय, लाभ, 
भोग आदि प्रयोजनों कौ श्रान्तिसे उनके लोभसे युद्ध 
आदि दवारा यत्न करते ।। १३॥ 

काल प्रतिबन्ध ओर अभ्यनुज्ञाका दातादहैएेसाजो 
लोकप्रवाद है, उसमें विरोध नहीं आता है, क्योकि प्रति- 
बन्ध ओर अनुज्ञा का हेतुभूत काल भी संकल्पमात्रहीहै। 

जो अकल्पित अखण्डकाल ( परमात्मा) है, वह्‌ 
स्वात्मामे स्थित रहता, किसीके ल्िएन तो प्रति- 
बन्धक होतादै ओरन किसीको अभ्यनुज्ञा ही देता 
ठे ।॥ १४ ॥ 

अमूतं जो भगवान्‌ कालदहै, उसेतो पण्डित छोग 
जन्मादिविकराररहित ब्रह्म ही कहते हैँ । वहन तो कभी 
किसी काकुछभी त्याग करताहैओौरन कभी किसीका 
कुछ भी ग्रहण करतार ॥ १५॥ 


वषे, कल्प, युगरूप यह लौकिक काल है, वहु जन्य 
मात्र के कालरूप उपाधिजन्य होने के कारण सूरयक्रिया, 
चन्द्रपिण्ड आदि पदाथं समुहों के द्वारा संकलिपित होता है 
भौर उस काक द्वारा प्रतिबन्ध ओौर अभ्यनुञ्ञावश सब 
पदार्थो के समूह, उनकी क्रिया, फल की व्यवस्था संकल्पित 
होती है ॥ १६॥ 

उन भ्रान्तचित्तवालि भरूतदेश के ओौर कीरदेश के लोगों 
नै समान प्रतिभास से उत्पन्न भ्रमको वमे ही देखा ॥१७। 

है साधो | अपने वणं ओर आध्वमके आचरण में 
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ततः कतिपयेष्वद्रौ मासेष्वतिगतेषु सः । 
पुनराराधयामास पुण्डरोककरं हिज: ॥ २० ॥ 
ददश चकदा नाथमागतं प्रणनाम तम्‌ । 
पुजयामास मनसा चोक्तनोवाच चेश्वरम्‌ ।॥ २१॥ 
गाधिरुवाच 
भगवन्‌ ! संस्मरश्चं तामात्मनः श्वपचस्थितिम्‌ । 
इमां संसारमायां च परिमूद्यामि चेतसा ॥ २२॥ 
तदुक्त्वाऽऽस्स्व यथावस्तु महामोहनिवृत्तये । 
एकस्मिन्नेव विमले मां नियोजय कमणि ॥ २३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ ! जगदिदं माया महाशम्बरडस्बरम्‌ । 
सर्वा आच्र्यकलनाः सम्भवन्तीह विस्प्रुतेः ॥ २४॥ 
भूतकोरपुरे मोहाद्‌ दृष्टवांस्तत्तथा भवान्‌ । 
इत्येतत्संभवत्येव दृश्यते हि जनं्रमः।। २५॥ 


तत्पर होकर आप बुद्धि से अपने आत्मा का विचार करें 
तभी मोह्रहित होकर यहीं रहियि म जाता हूं ।। १८ ॥ 

एेसा कहकर सवके अधिपति भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित 
टो गये गौर चिन्तासे व्यास बुद्धिसे यक्त गाधि कन्दरा 
मजा वैठे।॥ १९॥ 

अनन्तर पवेत पर कुच महीनों के बीतने पर वहीं उस 

गाधिने पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ को पुनः आराधना की ॥२०॥ 

एक समय उन्होने अये हृए प्रभु को देखा, प्रणाम 
किया, मन, वचन भौर कमंसे उनकी पूजा को तथा 
प्रदन की अनुज्ञा के वाक्यसे पूदा।। २१॥ 

गाधि ने कहा- है भगवान्‌ ! अपनी इस चाण्डाल- 
स्थिति का चित्तसेस्मरण कर रहा ओर इस जन्म, 
मरण आदि अनथप्रचुर संसारमायाका स्मरण कर मृद्ल 
अत्यन्त मोह को प्रप्तहो रहाट ।॥ २२॥ 

इसलिए महामोह कौ निदृत्ति के लिए उपाय कहु 
कर क्ञटपट न चले जाये, किन्तु संशय से उत्पन्न मोह का 
नाश होने तक स्थित होजादइये ओर मृक्षे एक ही निर्मल 
कमं मे नियुक्त कीजिये ।॥ २३॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ जगत्‌ माया- 
रूपी महाशम्बरायुर का आडम्बर रूप है। इसमे आत्म- 
तत्त्व के आवरण के निमित्तभूत अज्ञान से सब आश्चय॑मय 
कत्पनाएं होती हैँ ।॥। २४ ॥ 

तुमने भूतमण्डल ओर कीरनगरमें जो वैसा देखा, 
वह॒ सबसंभवहीदै, क्योकि निद्रा आदिमे असंभावित 
पदार्थो काश्रमलोगोंको दिखार्ईहीदेतादहै।॥ २५॥. 


~) 
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भूतास्त्वमिव कौराश्च दुष्टवन्तस्तथा मम्‌ । 
मुघेवेत्यपि सत्याभं समकालादिसंभवात्‌ ।! २६ ॥ 
इदं तु श्यणु वक्ष्यामि यथाभूतमनिन्दितम्‌ । 
यथेति तनुतां चिन्ता मागेश्ौषलतेव ते ॥ २७ ॥ 
योऽसौ कटजको नाम श्वपचो भृतमण्डले । 
तेनेव सन्निवेशेन स॒ तथेवाऽभवत्‌ पुरा॥ २८ ॥ 
तथेव विकलत्रत्वं प्राप्य देशान्तरं गतः । 
बभृव कोरनुपतिः भरविवेश्चाऽनल ततः॥ २९ ॥ 
भवतः केवर चित्ते जलान्तवतिनस्तदा । 
परतिभाता तथाभूता कटजाचारसं स्थितिः ॥ ३० ॥ 
द्र्टाऽचुभूतसप्यथं कदाचिद्‌ विस्मरत्यलम्‌ । 
कदाचिदप्यदृष्ट॑तु चेतः पश्यति दृष्टवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा स्वप्नमनोराज्यधातुसंस्थितिविश्चमाः । 
जाग्रत्यपि तथेवाऽद्धः दृश्यन्ते मनसा स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भूतदेरावासियों ओर कीरदेशवासियोंने तुम्हारीही 
तरह मिथ्या होते हृए भी सत्य कौ तरह वेसा भ्रम देखा, 
क्योकि समान संकल्प से समान काक आदि संभव 
हे ।। २६॥। 

मै तुम्हारे चाण्डालनिन्दासम्बन्ध को हटाने वाले 
यथार्थं विषय को कहूंगा, तुम इसे सुनो, इससे मागेशीषं 
की लता के समान तुम्हारी चिन्ता नष्ट हो जायेगी ।।२७। 

जो यह कटंज नाम का चाण्डाल भ्रुतमण्डल मे पहले 
हआ, वह तुम्हारे दवारा देखे गये उसी आकार-प्रकार से 
वैसे ही युक्त हआ जसे प्के हृ ॥ २८ ॥ 

वैसे ही कलत्र रहित होकर दुसरे देश में गया, कीर- 
देश का अधिपति हुजा ओर तदनन्तर अग्निमे प्रवेश कर 
गया ॥ २९ ।। 

तब जल के अन्दर इवे हए तुम्हारे मन मे उस प्रकार 
की कट्ज के आचार को स्थिति भ्रान्ति से केवर प्रति- 
भासित हई, क्योकि एेसा ही तुम्हारा संकल्प था ।॥ ३०॥।। 

चित्त कभी न देखी गर्दवस्तुको भी पूवेदष्ट के 
समान वैसे ही देखता है जैसे द्रष्टा पुरुष कभी अनुभूत 
वस्तु को भी बिलकुल भूर जाता है।। ३१ ॥ ५ 

हे गाधे ! जाग्रतु में भी मनसे स्वयं भ्रम वैसे ही 
देखे जाते हैँ जेसे स्वप्न, मनोरथ, संनिपात के रम होते 
हं ॥ ३२॥ 

हे गाधे ! अतीत भी कट्ज का चरित वर्तमान 
प्रतिभाकोवसेही प्राप्त होता है जसे त्रिकालदर्शी योगी 
की दुष्टि से भविष्यत्‌ वस्तु भी उसके उत्तर कारमं होने 
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भविष्यद्‌ भूतकालस्थं यथा जेकाल्यदश्िनः । 
पतिभासेति गाघे यत्‌ कटंजाचरितं तथा ।॥ ३३ ॥ 
अयं सोऽहुमिदः तन्म इति सज्जति नाऽऽत्मवान्‌ । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति समन्जत्यनात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥! 
सवमेवाऽहमेवेति तत्त्वज्ञो नाऽवसौदति । 
न ग्लाति पदार्थेषु विभागान्थभावनम्‌ ।॥ ३५ । 
तेनाऽसौ अमयोगेषु सुखद़ःखविरासिषु । 
न निसज्जति मग्नोऽपि तुम्बोपात्नरमिवाऽस्भसि ॥ ३६ ॥ 
त्वं तावद्‌ वासनाजालग्रस्तचित्तो विचेतनः 
किञ्चिच्छेषमहाव्याधिरिव न स्वस्थमागतः। ३७ ॥ 
ज्ञानस्याऽपरिपुणेत्वाल्न शन्कोषि मनोश्रमम्‌ । 
विनिवारयितुं मेघमसस्यग्यत्नवानिव । ३८ ॥ 
यदेव ते सनोमात्रे सहसा प्रतिभासते । 
तररूच्चजनेनेव तेनेवाऽऽक्म्यसे क्षणात्‌ ॥ ३९ !। 


वाले दृश्यमान पदाथो की अपेक्षा भृतकालस्थ होती 
है ॥ ३३ ॥ 

यह देह मँ हूं तथा ये घरद्वार आदि मेरे हँ, इस 
भकार आत्मज्ञानी निमग्न नहीं होता । यह देह मे हं ये 
चरार आदि मेरे हं, इस प्रकार अनात्मज्ञानी ही निमग्न 
होता है ।। ३४ ॥ 

प सव कृच्मंही हं एसी भावना से तत्त्वज्ञानी दुःखी 
नहा होता, वह पदार्थो मेँ भेद रूप अनथं भावना का 
प्रहण नहीं करता है । ३५ ॥ 

इसी कारण वह सुख, दुःख से युक्त भ्रमो भे जलम 
रम्नी के समान निमग्न प्राय होता हृभा भी निमग्न 
नहीं होता ।। ३६ ॥ 

वासनाजों से भ्रस्त चित्त वाले, चेतनारहित तुम 

जिसकी महाव्याधि कः रोष रह गई हो, उस रोगी के 

सद्र हो, तुम भी स्वरूपम अवस्थित आत्मा को वैसे 
ही प्राप्त नहींक्यिहो जैसे कुछ अविशिष्ट महाव्याधि 
ताला पुरूष स्वास्थ्य को लाभ नहीं करता ।॥ ३७ ॥ 

लानके परिपुणन होने के कारण तुम मनोरम का 
निवारण करने के लिए वसे ही समथे नहीं हो जेसे ग्रह 
रचना या ग्रह-प्रवेश आदि सम्यग्‌ प्रयत्न से रहित पुरुष 
इष्टि का निवारण करने मे समर्थं नहीं होता ॥ ३८ ॥। 

तुम्हारे चित्तमें जो सहसा प्रतिभासित होता टै वे 
पूरुष के द्वारा बृक्षके समान क्षणभरमें उसीसे तुम 
आक्रान्त हो जाते हो थानी उसके अभिमान से तिरस्कृत 
हो जाते हो ।॥ ३९॥ 








७४ योगवासिष्ठे 


चित्तं नाभिः किलाऽस्येह मायाचक्रस्य सवतः । 
स्थीयते चेत्तदाऽऽक्रम्य तच्च किच्ितु प्रबाधते ।\ ४० 1! 
त्वमुत्तिष्ठ गिरेः कुञ्े दशवर्षाण्य खिन्नधीः । 
तपः कुर ततो ज्ञानमनन्तं समवाप्स्यसि ॥ ४१1 
इत्यक्त्वा पुण्डरीकाक्षस्तत्रेवाऽन्तरधीयत । 
वाताश्चवहीपकवद्यमुनोत्पीडवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
गार्धिविवेकवराजं वे राग्यपदमागतः । 
हा रत्समयपर्यन्ते वेरस्यमिवं पादपः ॥ ४३॥।1 
विचित्रं चेष्टितं धातुरसमञ्ञसमाशतम्‌ । 


| + ९.४० 


्रमद्च्रमभ रोन्सुक्तमतिमन्दमगहयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जगाम करूणारद्रत्मा नियमायोत्तसध्निये । 
विश्नान्त्ये ऋष्यमूकं तु पयोधर इवाऽचलम्‌ ॥ ४५. \1 
निरस्तागेषसङ्त्पस्तपस्तत्र चकार ह । 
दश॒ वर्षाणि तेनाऽसावात्मन्ञानमवाप ह्‌ \\ ४६॥ 


अरमत तदनु स्वां प्राप्य सत्तां महात्मा 
ह्यपगतभयशोक्तो भोगभूमावनोषु । 
सततमुदितजोवन्मुक्तरूपः प्रशान्तः 
सकर इव श्शाङ्धुो धूणता पुर्ण चेताः ॥ ४७ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते गाघेर्तनिप्रापिर्नामि एकोनपच्ारात्तमः सगः ॥ ४९ ॥ 


इस मायाचक्र का मध्यभूत चित्त यहाँ पर चारों ओर 
घूमता दै । यदि पुरुष चित्त का ञआत्मामे प्रविखापन द्वारा 
तिरस्कार कर स्थित हो जाय, तो वह मायाचक्र उसे कुछ 
भी पीडा नहीं पहुंचाता है । ४०॥। 

तुम उठो, पवेत के कुञ्जमें दस वषं तक अखिन्नवुद्धि 
होकर चित्तनिरोध का अभ्यास करो । अनन्तर तुम अनन्त 
ज्ञान को प्राप्त करोगे । ४१॥ 

एेसा कह कर भगवान्‌ श्रीहरि वायुमे खीनमेवके 
स्मान वुते हए दीपक की तरह्‌ ओर यमूनाकौी तरद्धको 
तरह एक क्षण मे वहीं पर अन्तहिति हो गये ।। ४२ ॥ 

गाधि विवेकवश उत्पन्न हुए वैराग्य को वैसे ही प्राप्त 
क्रिया जैसे गरद्‌तऋतु के बाद पतञ्ड में व्रक्ष पत्तों से रहित 
हो जाता है ॥४३ ॥। 

घूम रही श्रमरारिसे उन्मुक्त बुद्धि वाके गाधिने 


प्राक्तन कर्मल्प देव की अयोग्य चाण्डाङभावप्रदशेनरूप 
विचित्र चेष्टा की थोडी निन्दा की ।। ४४॥। 

करुणा से आद्र चित्त वाके गाधि कल्याणकारी चित्त- 
नियमन के अभ्यास के लिए तथा स्वेश्रेष्ठु पदमे विश्रान्ति 
करे लिए ऋष्यमूक पवेत पर गये जसे सजल मेव पवेत पर 
जाता दै ।। ४५ ॥ 

सव संकल्पो का त्याग कर गाधिने वर्हापिर दस वषै 
तक तपका संयम किया, उससे उन्होने आत्मज्ञान प्राघ् 
किया || ४६ ॥। 

आत्मन्ञानप्राप्ति के बाद महात्मा गाधि अपनी पार- 
माथिक सत्ताको लाभ कर भय-गोकरटहित हो निरन्तर 
उदित जीवनमृक्तस्वरूपवाले अपरिच्छिन्न स्वानन्द मदसे 
आघरूणित ओर पूणंचित्त षोडश कलाओं से पुणे चन्द्रमा के 
समान अपरिच्छिन्न ब्रह्याकाशमे विहार करने रुगे ।॥४७।। 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में गाधिद्त्तान्त मे 
गाधि के ज्ञानप्राप्ति नामक कुसुमलता का ऊनचासरवां सगं समाप्त हुआ ।॥ ४९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमेषाऽतिवितता दुर्ञाना रघुनन्दन ! । 
महामोहसधी साया विषमा पारमात्सिको ।॥ १ ॥ 
व्व मुहूतद्यस्वप्नसंभ्रमाल्लोकदृष्टता । 


श्रीवसिष्रजी ने कहा-हे रघुनन्दन । इस प्रकार 
अतिशय विस्तृत यह महामोहमयी विषम माया अचिन्त- 
नीय है, एकमात्र परमात्मा ही इसका आश्रय ओर विषय 
है।। १॥ (4, 
 करहाँदो मुहूत के भ्रमसे रोकदशंन, कहा अने 
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वंवाऽनेकवषंसंभुक्तशवपचावनिपश्चमः ॥ २ ॥ 
व्व संश्रमोपलन्धत्वं क्व प्रव्यक्षनिदशंनम्‌ । 
ववाऽपत्यत्वमपदिश्धं क्व॒ सत्थपरिणातनिता ॥ २ ५ 


८० 


वर्षो में भृक्त होनेवाला चाण्डालराजका श्रम ॥ \॥ 

कहं श्रमावस्था की प्राति ओौर करटा प्रत्यक्ष दयन, 
कहां निःसन्देहं असत्यता ओौर कहाँ सत्य में परिणत होना 
हे ॥ ३॥ 


#+५। 
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अतो वच्मि महाबाहो ! मायेयं विषमाऽन्वहम्‌ । 
असावधानमनसं संयोजयति संकटे ॥ ४॥ 
श्रोराम उवाच 
एवमस्य कथं ब्रह्यन्‌ ! मायाचक्रस्य रोधनम्‌ । 
कुयुः प्रवहतो वेगात्‌ सर्वाद्धच्छेदकारिणः \ ५ ५ 
वसिष्ठ उवाच 

अस्य संसाररूपस्य सायाचक्रस्य राघव ! । 
चित्तं विद्धि महार्नामि भ्रमतो अमदायिनः ॥ £ ॥ 
तस्सिन्‌ द्रतसवष्टब्धे धिया पुरषयत्नतः 
गहीतनाभि वहनान्माथाचक्रं निर्ध्यते ॥ ७ ॥ 
अवष्टञ्धमनोनाभि मोहचक्तं न गच्छति । 
यथा रज्ज्वां निरुडायां कोलकं रज्जुवेष्टितम्‌ \\ ८ 
चक्रथुद्धेकतञ्ज्ोऽसि कस्माज्जानासि नाऽनघ ! । 
चक्रं नाभाववष्टन्धं वशश्मायाति नाऽन्यथा \॥ ९ ॥ 

इसलिए तै कहता हूं, हे महाबाहौ । यह विषम माया 
असावधान मनवा पुरुष को प्रतिदिन संकट मे डरती 
है ।। ४॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कटा- हे ब्रह्मन्‌ ! अधिकारी रोग 
परिपूणं आनन्दस्वरूप आत्मा को परिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप 
अद्खुच्छेदके हेतु तथावेगसे बह रहे इस मायाचक्र का 
निरोध कंसे करें ?॥ ५।॥। 

श्रीवसिष्जीने कहा-हे राघव ! धूम रहेओर 
श्रान्ति देनेवारे इस संसाररूपी मायाचक्र को महानाभि 
अर्थात्‌ पिये के बीच का भाग स्वरूप चित्त को 
जानिये 1 ६ ॥। 

पुरुष प्रयत्न से बुद्धि द्वारा उस चित्तरूपी महानाभ 
के अर्थात्‌ पिये के बीच के हिस्से के रुकने पर पकड़ी गई 
नाभि वाला मायाचक्र भ्रमणसे रुक जाता दै । ७॥। 

जैसे रस्सी के रोकने पर रस्सीमें चपेटा हुआ कासि 
आदि का बनाया हुआ क्रीडाचक्र खट्ट नहीं चल्ता है वैसे 
ही रोकी गई नाभि वाला मनसूपी मोहचक्र नहीं 
चलता ॥ ८ ॥ 

हे निष्पाप ! आप चक्रयुद्धों में मख्य तथा उनको 
रोकने ओर घुमाने आदि मेँ कुशल दं, इसकिएु आप उक्त 
दष्टान्त को क्यों नहीं जानते है । नाभिमे रोका गया 
चक्र वशा मे आता है, अन्यथा नहीं ॥ ९ ॥ 

> राघव ! इसलिए प्रयत्नपूवेक चित्तरूपी नाभि को 
रोककर संसाररूपी चक्रसे आत्मा को जन्मपरम्पराकी 


उपरामप्रकरणे 


७९ 
चित्तं नाभिमवष्टभ्य तस्माद्‌ यत्नेन राघव ! । 
संसारचक्र वहनादात्सनः परिरोधय ।॥ १० ॥ 


एतां रयाक्ति विना दुःखमनन्तमितमात्सनः । 
अस्यां दृष्टौ क्षणादन्तं गतसेवाऽवलोकय ।! ११ ॥ 
चित्ताक्मणमान्रात्त परमादौषधादते । 
परयत्नेनाऽपि संसारमहारोगो न ज्ास्यति \ १२॥ 
तस्माद्‌ राघव ! संत्यञ्य तीथदानतपःक्रियाः । 
श्रेयसे परमायाऽन्तधित्तसेव वशं कुड ।\ १३॥ 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः क्स्भखं यथा । 
चित्तनाजञे न संसारः कुस्भनाशे न कृस्मखम्‌ \\ १४॥ 
चिरं संसरणाकाश्कोटरं चित्तकृस्भखस्‌ । 
विनाश्याऽतुलताकाशस्वरूपं रूपमाविज् \\ १५ \। 
वतेमानमनायासं भजद्‌ बाह्यधिया क्षणम्‌ । 
भतं भविष्यदभजद्‌ याति चित्तमचित्तताम्‌ ॥ १६॥ 


प्रा्नि कराने से रोकियि।। १०॥। 

इस चित्तनिरोधरूपी उपायके विना आत्मा को 
अनन्त दुःख प्राप्त हुजहै। इस दृष्टिकी प्राप्ति होनेपर 
दुःख को क्षणभरमें नष्ट हुआ ही जानिये । ११॥ 

केवर चित्त को वराम करनेरूपी परम ओषधि के 
विना यह्‌ संसाररूपी महारोग किसी भी प्रयत्न से शान्त 
नहीं होता है ।॥ १२॥। 

इसलिए हे राघव ! तीथेसेवन, दान, तपस्या आदि 
कमोँको छोडकर परम कल्याणके लिए भीतरी चित्त 
कोहीवशमें कीजिये ।। १३॥। 

चित्त के अन्दर वैसे ही संसार है जैसे घड़ के अन्दर 
घटाकाश रहता है । चित्त का नाश होनेपर संसार वैसेही 
नहीं रहता जैसे घडे के नष्ट होनेपर घटाकाश नहीं 
रहता । १४ ॥ 

आप भी चित्तके नाश से चित्तरूपी घटाकाश का 
विनाश कर वैसे ही अतुलित ब्रह्माकाश में प्रवेश कीजिये 
जेसे घटाकाश मे रोका गया मच्छर आदि जिसमे दुःख- 
पूवेक संसरण है एेसे आकाशकोटर को भाग्यवश घडे के 
विनासे नष्ट कर, अनुपम महाकाशमें प्रवेरा कर 
बन्धनरहित हो सुखी होता है ।॥ १५ ॥ 

बाह्य बुद्धि से वर्तमान क्षण का अनायास सेवन कर 

हा ओर भूत तथा भविष्यत्‌ का सेवन न कर रहा चित्त 

अचित्तता को प्रास होताहै। भूत भविष्यत्‌ विषयोंके 
अनुसन्धान के त्यागसे ही क्रमशः चित्त का क्षय होता 
है ।॥ १६ ॥ 
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सङ्कल्पांशानुसन्धानवजनं चेत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवाऽसि पावनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यावत्संकल्पकल्ना  तावच्चित्तविभूतयः । 
यावज्जलदविस्तारस्तावत्वजलविन्दवः ॥ १८ ॥ 


सचिन्तं चेतनं यावत्तावत्‌ संकल्पकल्पनम्‌ । 
सचन्द्रट्यु जगद्‌ यावत्‌ तावत्‌ प्रारेयलेद्रकाः। १९ ॥ 
चेतनं चित्तरिक्त चे.दावितं तत्त्वसस्पुतेः 
आमूरमेव दग्धानि विद्धि मलानि सिद्धवत्‌ ॥ २०॥ 
चेतनं चित्तरिक्तं॑हि प्रत्यक्चेतनसुच्यते । 
निमनस्कस्वभावं तन्न तत्र कलनामलः \ २१॥ 
सा सत्यता सा लिवता साऽवस्था पारमात्मिकी । 
स्व॑ज्ञता सा सा दृष्टिन तु यत्र मनः क्षतम्‌ ॥ २२॥ 
मनो यत्र तु तचत्राऽऽज्ास्तत्र दुःखवुखानि च । 

सदा सन्निधिमाथान्ति श्मशान इव वायत्ताः ॥ २३॥ 


यदि आप भावी विषयों के संकल्पका ओर उसके 
अंशभ्ूत पदार्थो के अनुसन्धान का प्रत्येक क्षण में 
सावघानीसे त्याग करे तो आप पवित्र अचित्तताको 
प्राप्त ही टं । १७॥ 

जव तक संकल्प कल्पना है तव तक चित्त विभरतियां 
रहती हँ तथा जव तक मेव का विस्तार दहै तब तक 
वृष्टि के विन्दु रहते हँ ॥ १८ ॥ ं 

जव तकं चेतन चिदात्मरूप चित्तसहित है तब तक 
संकल्पो को कल्पना अवदय होगी जव तक जगत्‌ चन्द्रमा 
के किरणोंसे युक्त रहेगा तव तक ओसकी बरद अवश्य 
हीगी ॥1¶4॥1 ^ 

यदि चेतन चित्तसे पृथक्‌ है इस प्रकार की भावना 
करने पर तो अपने संसारके मूलो को मूलाज्ञान नाश के 
साथ महासिद्ध के समान जला ही हुआ जानें ॥ २०॥ 

चित्त से रहित चेतन प्रत्यक्‌ चेतन आत्मा कहा जाता 
है । वह स्वभावतः मन रहित है । अतः उसमे कलत्पना- 
रूपी मल का संभव नहीं है ।। २१ ॥ 

चित्त रहित चेतन स्वरूप ही परमार्थं सत्य है, वही 
निरतिशय अनन्द रूप है, वही परमात्मस्वभावभूत 
जवस्थादहै, वही सर्वावभासक विद्रूपता है मौर वही 
परमाथ दृष्टिहै, किन्तु जिस अवस्थामें दुष्ट मनहै 
तब तक वह वैसी नहीं है । २२॥ 

जहां पर मन रहता है वहीं पर इमशान में कौएके 
समान वंसते सदा विविध आलां ओर सुख-दुःख समीप 
मे आते हैं ।॥ २३॥ 
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वस्तुतत्त्वावबोघेन सवभावन्यवस्थितेः । 
ससृतिब्रततेर्बाजं सङ्कल्पे नोपजायते ।॥ २४॥ 
शाख्सन्जनसंपकसन्तताभ्यासयोगतः 
जागतानामवस्तुत्वं भावानामवगम्यते ।॥ २५ ॥। 
अविवेकाडुपाहूत्य चेतः सोद्यमनिश्चयेः । 
वल त्कारेण संयोज्यं शाख्नतत्पुरुषक्रमेः ।॥ २६ ॥ 
मुख्यं कारणमात्मेव परमात्मावलोकने । 


अगाघे पतितं रत्नं रत्नेनंवाऽवलोक्यते ।॥ २७ ॥ 
स्वानुभरुतानि दुःखानि स्वात्मन त्यक्तमिच्छति । 
तेनाऽऽत्मेवाऽऽत्मविन्ञाने हैतुरेकः परः स्प्रतः ॥ २८ ॥ 
प्ररपन्‌ विश्ुजन्‌ ग्‌ ह्लुन्न्मिषल्निमिषन्नपि । 
निरस्तमननानन्तसं विन्मान्नरपरो भव ।॥ २९ ॥ 
जायमानस्तया जीवरिस्रयमाणः क्रिधारतः । 
स्वात्मन्यमलक्तां प्रापे संविदंञे स्थिरो भव ।॥ ३० ॥ 


जानियो का मानस संकल्प मे आशा आदि सब भावों 
की व्यवस्थापिका संसार ख्पील्ताके वासना रूपी बीज 
ही नहीं उगते, क्योकि वे तत्त्वज्ञान से बाधित हो 
जाते हँ ।॥ २४॥। 

दास्त्र ओर सज्जनसंगति के निरन्तर अभ्याससे 
जगत्‌ के पदार्थो कौ अवास्तविकता का ज्ञान होता है।।२५॥ 

चित्त को अविवेकसे हटाकर पुरुषकार के साथमे 
अवद्य ही इसी जन्ममें ज्ञान प्राप्त करूंगा, इस तरह के 
दृढ निश्चयो से शास्त्र ओर सत्संगति में दृढ्तापूवेक गाना 
चाहिये ।। २६ ॥ 

परमात्मा के दशन में आत्मादही मुख्य कारण है। 
अगाध जलें गिरा हुआ रत्न से रत्न ही अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान अपने स्वरूपसे ही देखा जाता है । २७ ॥ 


आत्मा ही अपने से अनुभूत दुश्यदुःखको देखने के 
बाद विवेक से उन्हें छोडना चाहतादहै, अतएव अपनी 
आत्मा के अवलोकन में दृर्यप्रतिकुल स्वभाववाला आत्मा 
ही स्वयं एक मुख्य कारण कहा गया है । २८ ॥ 

बात करते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हए, 
अखं खोकते हुए, बन्द करते हुए आप मनन से अर्थात्‌ 
मन के व्यापार रहित अनन्त चिन्मात्र में परायण तल्टीन 
रहं ॥ २९॥ 

उत्पन्न हो रहे, जी रहै, मर रहै तथा अन्य कर्मो में 
निरत अप गोधन द्वारा निमेलता को प्राप्त कर संविन्मा- 
त्रांशरूप स्वात्मा में स्थिर होये ॥ ३० ॥। 
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ममेदं तदयं सोऽहमिति संत्यज्य वासनाः । 
एकनिषएठतयाऽन्तस्थसंविन्सात्नरपरो भव । ३१। 
वतमानभविष्यन्त्योः स्थित्योरादेहमेकधोः । 
स्वसं विच्याऽनुसन्धानसमाघानषपरो भव ॥ ३२॥ 
बाल्ययौवनवृद्धेषु दुभ्खेषु च सुखेषु च । 
जाग्रत्स्वप्नयुधुप्रेषु स्वसंवित्तिपरो भव\) ३३।। 
मरु संवेचमुत्सुञ्य मनो निगंङ्यन्‌ परम्‌ । 
आशापाश्मरुं छित्वा स्वसंवित्तिपरो भव ॥ ३४ ॥ 
श्ुभाशुभस्वसङ्तसंान्ताज्ाविष्‌चिकः 
नष्टे्टानिष्टद्ष्िस्त्वं संवित्सारपरो भव ।॥ ३५ ॥ 
सकतंकमंकरणान्‌ स्वास्पर्शानन्तरा स्पृशन्‌ । 
निविकल्पनिरालस्बः स्वचिन्सात्रपरो भव ।॥ ३६ ॥ 
जाग्रत्येव हि संघुप्रां भावथन्‌ सुस्थिरा स्थितिम्‌ । 
सर्वमस्मीति संचिन्त्य सत्तेकात्मवपुभंव ॥ ३७ ॥ 


यह सन्मुखस्थित वड दुरदेशमे स्थितमेरादहै, यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञायमान देह मेँ हूं, इस प्रकार कौ वासनाओंका 
भली-भांति त्याग कर एकाग्रता से भीतर स्थित संविन्म- 
मात्र में तत्पर होये ।। ३१ ॥ 

वतमान स्थिति बाल्यावस्था ओर भविष्यत्स्थिति 
यौवन, राज्य आदि की स्थिति इन दोनों मे जब तक देह 
रहै तव तक ॒ एकबुद्धि होकर स्वसंवित्‌ से ध्यान ओर 
समाधि में तत्पर रहं ।॥ ३२॥। 

बाल्यावस्था, युवावस्था ओौर ब्द्धावस्थामे सुखोमे, 
दुःखों मे, जाग्रत्‌ अवस्था मे, स्वप्नावस्था में ओौर सुषुप्ति 
अवस्था में स्वसंवि्‌ में चिन्मात्र मे तल्टीन रहे । ३३ ॥ 

बाह्य विषयरूपी मल का त्यागकर मन की खुब गला 
रहे आप आशापाश्चरूपी मल को चिच्नभिन्न कर स्वसंवित्‌ 
परायण हो जाइये ॥ ३४ ॥। 

अपने संकल्प से किये गये शुभ ओर अशुभरूप संकेतो 
ने जिनकी आक्षारूपी विषूचिका शान्त हो गई है, जिनकी 
यह इष्ट है ओौर यह अनिष्टहै, यह दृष्टि नष्ट हो 
चुकी है एेसे आप संवित्‌ रूपी सार-पदाथं मे संलग्न 
होइये ।। ३५ ॥। 

कर्ता, क्म, बाह्यविषय ओर करणो-इन्द्रियों के साथ 
तथा अपना स्पशं तन करने वाले इस प्रकारके संसारोका 
जैसे मणि अपने अन्दर प्रतिबिम्बोंका विस्तार करतीहै 
वैसे ही अपने मे विस्तार कर विकत्परहित तथा 
आरम्बनरहित आप स्वचिन्मात्रपरायण होये ॥ ३६ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्थामेंही सुषुप्त के समान निविकत्प 
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नानानानादशामृक्तो युक्तो सुक्ततया समे। 
समग्रककुनादौपः स्वचिन्माश्रपरो नव ।॥ ३८ ॥ 
आत्मतापरते त्यक्त्वा निविभागो जगत्स्थितौ । ` 
वज्स्तस्भवदात्मानमवलस््य स्थिरो भव।॥ ३९ ॥ 
छित्वाऽन्त्मानिसान्‌ पाचानाश्चारूपानुरारया । 
धिया धेयेकर्धामण्या निधरमधिमंतां ब्रज ॥ ४० ॥। 
समास्वादरयतस्तच्वं स्वसंवेदनर्धामणः । 
विषं हालाहक्मपि यास्यत्यमततामथ ॥ ४१ ॥ 
तदोदेति सहामोहः संसृतिश्रमकारणम्‌ । 
निमलाया निरशायाः संवित्तेश्चाऽपतियंदा ॥ ४२॥। 
तदा संक्षीयते मोहः संसारश्चमकारणम्‌ । 
निमेलाथां निरंशायां स्वसंवित्तौ स्थितियंद। ।॥ ४३॥ 
स्वरूपमनुयातस्य तोणणस्थाऽऽज्ञासहाणेवम्‌ । 
प्रसरिष्यति ते संवित्सुर्यालचुरिवं सवेतः ॥ ४४ ॥ 


तथा अत्यन्त स्थिर स्थिति की भावना कर रहे आपर््ै 
सब हूं" यह्‌ विचार एकमात्र सत्तारूप होडइये ॥ ३७ ॥ 

जाग्रत्‌ ओौर स्वप्नदशा ओर सुषु्िदशा से सुक्त 
अथवा सृष्टि ओर प्रल्य दासे मुक्त, मुक्तरूपसे सममे 
ब्रह्म मे संरुग्न तथा सबकी नानाबुद्धिद्रत्तियों के दीप के 
तुल्य प्रकाशक आप स्वचिन्मात्रपरायण होइये ॥ ३८ ॥ 

आत्मता ओर परता का त्याग कर जगत्‌ की स्थिति 
मे देतज्ञानशुन्य आप आत्मा का अवलम्बन कर वचर के 
स्तम्भ को तरह स्थिर होइये ।। ३९ ॥ 

एकमात्र धैयेधमं वारी उदार बुद्धिसे आशारूप 
मानसिक जालो का भीतर उच्छेद कर ध्मधिमं रहित 
होइये ।॥ ४० ॥ 

आत्मज्ञान सम्पन्न एवं तत्त्व का आस्वादन कर रह 
पुरुष के लिए हालाहर विष भी अमृत बन जाता 
हे ।॥ ४१॥ 

जब निमे ओर अखण्ड चैतन्य का अज्ञान रहने पर 
संसाररूपौ भ्रम का कारणरूप महामोह उदित होता 
है ।॥ ४२ ॥ 

जब निम ओर अखण्ड स्वसंवित्‌ मे (चित्‌ मे) 
स्थिति होने पर संसारभ्रम का कारणभूत मोह नष्ट हो 
जाता हे ॥ ४३॥ 

अपने स्वरूप को प्राप्त एवं आशारूपी महासागर को 
पार करने वाके आपकी बुद्धि सूयं की किरणों के समान 


चारों ओर फैठेगी । ४२ ॥ 
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स्वभावमालोकयत आनन्दा यसं स्थितेः । 

रसायनमपि स्वादु राम ! प्रतिविषायते 1! ४५ ॥ 
तेनो भजामहे पुंभियें स्वभावयुपागताः 
शेषा पुरषनामानो गदंभा दीघबाहुवः \) ४६ ॥ 
पर्वतात्‌ पर्वतं यान्ति पुरोऽ्रेरिव दन्तिनः 
परां कोटि प्रयातस्य स्वसंविच्युन्नतस्थितेः ।॥ ८७ ॥ 
अद्ष्टादुश्यसीम्नोऽन्तः सूर्यादीन्यविान्यपि 
न॒ तेजास्युपक्‌वन्ति स्वसंविहिव्यचक्ुषः ॥\ ४८ ॥ 
अवस्तुतां ब्रजन्त्येते माध्याह्ला इव दीपकाः 
अर्कादयो महालोका विद्ययाऽधिगतात्मनः ॥ ४९ ॥ 
तेजोऽलुषु प्रभावेषु बङ्ष्वपि महत्स्वपि । 

सर्वेषन्नतियुक्तेषु तत्त्वज्ञः परमोन्नतः \ ५० ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | अपनी अद्धितीयानन्दस्वरूपता का 
ददन कर अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्यमें स्थित पुरुष को 
स्वादिष्ट अमत आदि रसायन भी प्रतिकूल विष के समान 
गता है । ४५ ॥ 

जो लोग हमारे प्रत्यगात्मभाव को प्राप्त है--पुरुष- 
जन्म को सार्थकं करने से, पुरुषाथं साधन से तथा सफल 
पौरुषवाले होने से--उन श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ हम 
सदा मित्रता का सम्बन्ध रखते हैँ । अन्य क्ती पुरुषार्थं के 
उपयोगी पौरुष से हीन होने के कारण नममाच्रसे पुरुष 
है, पुरुषज्ञब्द के अथं का उनमें नाम-निशान भी नहींटै, 
वस्तुतः म्बी बाहुवाे वे गदहा के समान उपेक्षाकेही 
पात्र है, दलेन भादि के योग्य भी नहीं टै । ४६॥ 

अपनी संवित्‌ से उन्नत स्थितिवाले उत्कषं कौीपरम 
सीमा में पहुंचे हुए तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के सामने योगी 
आदि पवत के सामने एक निकटवर्ती क्षुद्र पवेतसे दूसरे 
पवेत पर जाते रहै वसेदहीवे जाते हुएसे प्रतीत होते टं। 
मेर के समान सर्वोन्नित द्ढरूप से विश्रान्त नहीं मालूम 
पड़ते हैँ ।। ४७ ॥ 

जिसकी सीमां पहले किसी के द्वारा नहीं देखी 
गई, वर्तमान समय मे एवं भविष्यमें भी देखने योग्य नहीं 
है, ठेसे स्वसंविद्‌ रूपी दिव्य चक्षुवाले तत्त्वज्ञानी के 
अन्तःकरण का कल्पित सूये आदि सभी तेज उपकार नहीं 
करते हैँ । अर्थात्‌ स्वसंवित्‌ से ही उसकी उन्नत स्थिति 
है ॥ ४८ ॥ 


विद्या से आत्मतत्त्व के ज्ञान से सम्पन्न तत्त्ववेत्ता के 
सम्मुख ये महाप्रकाश वले सूयं आदि मध्याह्व के 
दीपकों की तरह अवस्तुस्वरूपता को प्रप्त हो जाते 








॥ ५०४१ 


भान्तीह्‌ भासा यस्याऽकवलह्लीन्दुमणितारकाः । 

तथा जगति राजन्ते ज्ञातज्नेया नरोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
धराविवरकीटेभ्यो गद॑भेभ्योऽपि मानवाः । 

ति्यरभ्यश्चाऽप्यतत्त्वज्ञा राम ! तुच्छतराः स्मृताः ॥५२\। 
तावत्‌ संमोहवेतालो देही यावदनात्मवान्‌ 
आत्मन्न एव संयुक्तश्च तनेनेति तद्विदः ॥ ५३ ॥ 
अनात्मन्नो हि दुःखेहः प्रस्फुरन्नपि भूतले 
श्व एव च्रमत्युच्चेरात्मज्ञस्तु सचेतनः ॥ ५४ ॥ 
दूरादात्मल्लता याति चित्ते पौवरतां गते 
आलोकलक्ष्मीरभितो महामेच इवोत्थिते । ५५ ॥ 
भोगाभोगतिरस्कारेः का््यं॑नेयं शनर्मनः 
रसापहारेस्तञ्जेन काठेनाऽजोणपणेवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


~ 


है ।। ४९ ॥। 

तेज के कायं प्रकाशनों मे, योगसिद्धि के वरित्व्‌ 
मदि प्रभावो मे, शारीरिक बख्वानों मे, देश्यं, आयु 
आदिसे्रेष्ठों मे तथा वाग्मिता आदि उन्नति से युक्त 
सव में तत्त्वज्ञानी परम उन्नत दै । ५० ॥ 

जिस जगदीश्वर की दीप्तिसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, 
मणि ओरतारा दीप्त होते है, उसके तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ 
पुरुष सुशोभित होते दै ।॥ ५१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जिन लोगो को तत्त्वज्ञान नहीं हृजा 
वे पृथिवी के विलोमे रहने वाटे कीडोंसे, गदहोंसे ओर 
पडु-पक्षियों से भो तुच्छ कहे गये हैँ ।॥ ५२ ॥ 

जवतक देहधारी सत्‌ भी अन्ञानसे आत्मा की 
असत्ता मानने के कारण अनात्मवान्‌ है तभीतक अज्ञान 
रूपी वेताल है अतएव वह्‌ अचेतन है, आत्मज्ञानी ही 
चेतन से संयुक्त हे, एेसा विदानो का कथन है ।। ५३ ॥ 

आत्मतत्त्व को नहीं जानने वाले सब चेष्टां दुःख 
के ल्एहीरहैँ। वह भूतल में इधर-उधर चरता फिरता 
हआ भी शवरूपसे ही भ्रमण करता है, केवल आत्म 
ज्ञानी ही सचेतन हे ।। ५४ ।। 

चित्त के स्थूरं होनेपर आत्मज्ञता, जो थोड़ी बहुत 
उपाजित भीहोचुकौहो वसेहीदुर भाग जाती है जैसे 
चारोंओरसे महान्‌ मेघ के उदित होनेपर प्रकाशशोभा 
दुर चली जाती है । ५५ ॥ 

इसलिए मन को प्राप्त भोगों के विषयों के सेवन के 
तिरस्कार से ओर अप्राप्त भोगो की अभिटाषाके त्याग के 
दारा समयसे अजीणे पत्रके समान धीरे-धीरे कश 
बनाना चाहिये ।। ५६ ॥ 


3; 


अहंकारविकारेण 


५०.६७ | 


अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयाऽनया । 
पु्रदारकुटुस्बेश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌ \\ ५७ 
समतासल्हेख्या । 

इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पौनताम्‌ \ ५८ \। 
जरामरणदुःखेन व्यथेमुन्तिसोयुषा । 
दोषाशश्ोविषकोशेन चेतो गच्छति पोनताम्‌ \\ ५९ ॥ 
आधिन्याधिविलासेन समाश्वासेन संसृतेः । 
हैयादेयभ्रयत्नेन चेतो गच्छति पौनताम्‌ \\ ६० ॥ 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषितास्‌ । 
आपातरमणोयेन चेतो गच्छति पोनतास्‌ \\ ६१ ॥ 
दुराल्ाक्षीरपानेन भोगानिरुबलेन च \ 
आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पौनतास्‌ । ६२ ॥ 
आगमापायवपुषा विषवेषम्यशंसिना । 
भोगाभोगेन भौमेन चेतो गच्छति पीनतास्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्नरोरदुःश्वश्रचिरप्ररूदं 


अनात्मा में अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदिमे आत्मभाव 
से, इस देहमाच्र मे आस्था से, पुत्र, कलत्र ओर कुटुम्ब से 
चित्त स्थूकुता को प्राप्त होता है । ५७ ॥ 

अहंकार के विकाससे, ममतारूपी मल में आसक्ति 
से तथा यह शरीर मेरी आत्माया भोगस्थान हे, इस 
भाव से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता हे ।। ५८ ॥ 

जरा-मरणरूपी दुःख से पूणे, व्यथे ही दिन-पर-दिन 
बडे हए दोषरूपी सापो के विषरूपौ “इदं ममः इस भाव 
से चित्त स्थुकूता को प्रास होता है ।। ५९ ॥ 

आधि मानसिक व्यथा ओर व्याधि ल्ारीरिक व्यथा 
की असिबृद्धिसे, संसार की रमणीयता, चिरस्थायिता 
आदि के विश्वाससे ओर यह्‌ हेय उपादेय है इस प्रयत्न 
से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। ६०॥ 

स्त्री, पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा मणि ओर 
स्त्रियों के काभ से, जो आपाततः रमणीय प्रतीत होता 

, उत्पन्न हृएु॒ धन के लोभ से चित्त स्थुलता को प्राप्त 

होता है ॥ ६१ ॥। 

दुराशा रूपी दुग्ध के पान से, भोगरूपी पवन के बल 
से, आदरं प्रदान से तथा नाना विषयों मे संसार से चित्त 
रूपी सपे स्थूक्ता को प्राप्त होता रहै । ६२॥ 

विष से जैसी दाह, मूच्छ ओर व्याकुलता होती है 
वैसी दाह, मूर्च्छा ओर व्याकुलता को सूचित करने वाङ 
भीषण भोगों के सेवन से, जिसके स्वरूप ओर स्वभाव 
आवागमन वाञे है, एेसा चित्त स्थूल्ताको प्राप्त होता 


उपदामप्रकरणे 


७ 


चिन्ताचयोच्चाकृतिमञ्ञरीकम्‌ । 
जरामरतव्याधिफलौघनस्ं 
कामोपभोगोघविकासिपुष्पस्‌ 1 ६४ \1 
विचारसारक्रकचेन चित्त- 
विषद्रमं त्वदूतमद्रिकल्पम्‌ 
आल्ामहाश्ाखमशङ्मेनं ` 
छिन्धि प्रसह्याऽत्र विकल्पपत्रम्‌ ॥! ६५ ॥ 
मत्तक्षणं चेकतटोपवेशं 
विश्नान्तिसोख्येष्वसमथसुग्रस्‌ 1 
भालोकनोत्कं सुजनक्रमान्ज- 
खण्डस्य चण्डं सुखदुःखगण्डम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चेतोगजं कायक्काननस्थं 
सुतीक्ष्णया धोकरजाग्रपङ्क्त्या । 
विदारयाऽऽदीघेविकारदन्तं 
क्रियाकरं राघव ! रार्जासह्‌ ! ॥ ६७ ॥ 


है ।। ६३ ।। 


शरीर रूपी बुरे गङ्ढेमें चिरकाल्सेउगे हुए इस 
अद्‌भुत चित्त रूपी विष उक्ष को विविध चिन्ताएँं ही 
जिसमें कम्बी-लम्बी मज्जरियां है, जो जरा, मरण ओर 
व्याधि रूपी फलों के समूह से कदाहै, कमोपभोगों 
के समूह ही जिसमे खिले हुए एूरू हैँ, आया ही बड़ी-बड़ी 
राखाएं है, विकत्प ही पत्ते ओर जो पव॑त के तुल्य 
अचल है, विचार रूपी मजबूत आरे से उसे शीघ्र ही 
हठात्‌ निशङ्कु काट डालो ।॥ ६४-६५ ॥ 


हे राघव ! हे राजाओं में सिह ! आप चित्त रूपी 
हाथी को अत्यन्त चोली बुद्धि रूपी नखरारियों से चीर 
डाल्यि । उक्त चित्तरूपी हाथी के आगम, अनुमानरूपी 
नेत्र आत्मतत्व विवेक मे प्रमाद करने वाले हं वहं एकं 
बहि्मुखरूप संसार पवत तटपर बेठता है, वहं अन्तु 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करने में असमथे है, देष ईर्ष्या 
आदिसे भीषण होने के कारण उग्र है, सज्जनो दासय 
गृहीत होने वाके शम, दम, तितिक्षा आदि रूप कम 
वन के अवलोकन में उत्कण्ठित तो है, पर अत्यन्त क्रोधी 
है, उसके रक्षण मे अयोग्य है, सुख ओर दुःख ही उसके 
शीतल भौर गमे वाष्प वाले मद को बहाने वाले गण्ड 
स्थल रहै, वह शरीररूपी भीषण वनम रहता दहै ओर 
बड़े-बड़े काम आदि विकार ही उसके दांत दहै, वह्‌ धयं 
आदि क्रिया का उच्छेदरूप कायं करता है ।। ६६-६७ ॥ 











८० योगवासिष्ठे 


राति गतं नित्यमसत्प्रदेो 
दारोरमांसमग्रसनेन पुष्टम्‌ 1 
दुष्टक्रियाककंश्चचञ्चुदण्ड- 
मेकेक्षणं पुष्टतमोडुक्रष्णम्‌ ।! ६८ ।। 
दूरे समृत्तारय भारभूतं 
दुश्चेष्टितं ककंशमारटन्तम्‌ । 
गन्धोद्गतं कायकलाथको्ाद्‌ 
दोषोयज्ञान्त्ये निजचित्तकाकम्‌ । ६९ ॥ 
तुष्णापिल्ाच्या परिच्यमाणं 
विश्नान्तसज्ञानमहावटेषु । 
आरान्तं चिरं देहडतेष्वटन्यां 
स्वसंतो चेतनर्वजितेषु । ७० ॥ 
विवेकवेराग्यगुदप्रयत्नमन्त्र 
स्वतन्त्रैः स्वचिदात्मगेहातु । 
नोत्सादयेच्चिततपिलाचमेनं 
यावतु कुतस्तावदिहाऽऽत्मसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 


स्त्रीचिह्ध आदि कुत्सित स्थानों मेँ नित्य आसक्ति को 
प्राप्त, शरीररूपी मांस के ग्रसन के तुल्य अन्तर्भाव क 
जापादन से पुष्ट, परमरमभेदनरूपी दुष्कमं मे कठोर 
चोंच वाके, केवल स्वाथेमेंही दृष्टि रखने वाके, वृद्धि 
को प्राप्त तामस त्तियोंसे मलिन, वहन करने वाले 
ञात्मा के भारभ्रुत, दुष्ट चेष्टा वाटे, कठोर राब्द कर 
रहे तथा दुर्वासनाओों से आविर्भूत अपने चित्तरूपी 
रमशान आदि गरहित स्थानों मे सदा आसक्त, मांस के 
ग्रसनसे पृष्ट शव आदिके मर्मस्थानों को नोचने में 
कठोर चोच वाले, एक आंख वाके, गाढ़ अन्धकार के 
भागोके समान कले, ब्रृक्ष आदि के भारभरूत, दुष्ट 
चेष्टाएं करने वाले, कर्णं कठोर काँव-काँव शब्द कर रहे, 
दुगन्धिसे चछेहृए कौएको दोषोंकी शान्तिके लिए 
ररीररूपी घोंसले के अन्दरसे दुर हटा दें ।। ६८-६९ ॥ 


अन्ञानरूपी महान्‌ वटब्क्षों पर वै हए, व्रष्णारूपी 
पिशाचिनी द्वारा सेव्यमान, चित्तके हटने पर चेतन 
रहित अनन्त कोटि देहरूपी अरण्य में चिरकाल तक 
भटके हए दस चित्तरूपी पिशाच को चिदात्मा के गृहुभूत 
हदय से जबतक विवेक, वैरान्य, गुखुसमीप गमन, पुरुष- 
कार आदि स्वतन्त्र मन्त्रों द्वारा पुरुष नहीं हटाता तब 
तक यहां पर आत्मसिद्धि कंसे हो सकतीदहै ? 
॥ ७०-७१ ॥ 





| ५०.६८ 


द्ुभागुभास्यं हतमानवौधं 
चिन्ताविषं कायकूुकञ्चुकं च । 
अजसलमच्छश्चसनाह्नं च 
स्वस्य नानाभयनाशदं च । ७२ ॥ 
हदन्नदुःगाल्मकिकोटरस्थ- 
ममोघया चित्वगमन्त्रद्ाक्त्या । 
नीत्वा क्लमं राम ! मनोमहाहि 
भयं भशं प्रोज्क्य भवाऽभयात्सा \\ ७३ ॥ 
अमङ्धलाकारधरः शरोर 
रावावलोसन्ततसेवनेन । 
दिगावलीसंश्रमणश्रमातः 
श्मशानसेवी वपुषा क्षतेन ।\ ७४ ॥! 
भोगामिषो दिक्ष्वभिघावमान 
उत्कन्धरो धौरविवृद्धगघः । 
उडडीय वें गच्छति चित्तगध्नो 
देहद्रमात्‌ तन्निपुणं जयस्ते । ७५ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ¡ गुभ ओर अब्युभरूपदो दाढ्‌ वाले 
चित्तरूपी सपे को जो एक-दो नहीं अनेकानेक मनुष्यों कौ 
हत्या कर चुका दै, चिन्ता ही जिसका विषै, दारीरदही 
गह्ति कचु दै, निरन्तर श्रम आदि दोषों से रहित 
प्राणवायु दही जिसका भोजनदहै, जो सबको विविध भय 
ओर मृत्युदेतादटै एवं हूदयकमलरूपी सेमरके पेड के 
सोखले में रहता टै, चिदेकरस ब्रह्मरूपी गरुड के बोधक 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इत्यादि मन्त्रों के अमोघ प्रभाव से 
मूलज्ञान के साथ नष्ट कर भयको सवेधा मिटा कर 
निभेय ही जाये ।। ७२-७३ ॥ 


ररीररूप शवराशियों के निरन्तर अनुसन्धान सै 
अमङ्गल आकार को धारण करनेवाला, नाना दिशाओं में 
भ्रमणसे उत्पन्न श्रम से पीडित, अपमान, व्यय, रोक, 
भय आदिसे क्षत-विक्षत शरीरस सुषुत्तिमे उमशान-बृक्ष 
के तुल्य सप्त देह का अर्थात्‌ शवो के भक्षणसे कौए, चील 
आदि के प्रहार से क्षत-विक्षत शरीर करने वाले एवं इम- 
शान बरक्ष का सेवन करने वाला, भोगों को अभिलाषावड 
दिशाओं मे इधर-उधर दौड़ रहा, ऊपरको गर्दन किया 
हज एवं अधीर ओर बदी-चदी अभिलाषावाला चित्तरूपी 
गृध्र यदि आपके देहृबरक्ष से उड़कर चखा जाय, तो आपकी 
विजय है ।। ७४-७५ ॥। 





५ ष्क 


बकाया 
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आ्रान्तं वनान्तेषु दिगन्तरेषु 
फलार्थिनं चच्वलमाकुलाङ्म्‌ । 
जन्मावनेजन्ममहौ प्रयातं 
संसारबन्धं जनतां हसन्तम्‌ ॥! ७६ ॥ 
द्र मेऽक्षिनासाकसुमे भुजादि- 
शाखे विरोलाङ्कलिजारपन्रे । 
समुट्लसन्तं परिमारयाऽन्त- ` 
म॑नोमहामकं टमङ्खः सिद्धये \\ ७७ ॥ 
अभ्युत्थितं सत्फरसंक्षयाय 
र सन्मुखासद्धितडित्मकाशम्‌ । 
वषन्तमासारमनथेसाथ- 
| मान्दोकितं वासनवात्ययाऽन्तः ॥ ७८ ५ 
सङ्कल्पसङ्ल्पनवजनोग्र- 
मन्त ॒प्रभावाद्धदयाम्बरस्थम्‌ । 
सोत्साहयुत्सादय चित्तमेघं 
ब्हत्फर प्राप्य भवाऽलमादयः ॥ ७९ ॥ 


फल चाहने वाले, चख तथा व्याकुल अङ्ख-परत्यङ्घः 
वाके मनरूपी महामकट को, जो वनप्रान्तों में दिशाओं के 
मध्योंसे खूब भटका दे, एक जन्मरूपी भूमिसे दूसरी 
जन्मरूपी भूमि मे गया है, जनता ओर उसके संसारबन्धन 
का अपनी चेष्टाओं द्वारा अनुकरण कर रहाट तथा आंख 
ओर नाक जिसके फूल हं, भृजा आदि जिसकी शाखाणएं हैँ 
ओर चल अङ्गुल्या जिसके पत्ते हँ, एेसे देहरूपी वृक्ष 
पर उल्लासकोप्राप्तहोरहादहै। उसे सिद्धिके किए चारों 
ओरसेषेर कर भीतर ही भीतर मार डाटे ।॥७६-७७॥ 

परमाथं सुखरूप सत्‌फल के अथवा मेघपक्ष मे पकी 
हई फसलके नाश के लिए असमय के उपस्थित हए, 
हदयरूपी आकाश मे स्थित चित्तरूपी मेघ का, जिसके 
मुख सदुश ॒बहिमुंखड़त्ति के अग्रभाग में प्रतिविम्बन दारा 
विजटी के समान चिदाभास प्रकाश संक्रान्त है, जो अनर्थं 
समूहरूपी मूसलाधार वृष्टि कर रहा है, वासनारूपी 
आंधीने जिसे भीतर चक्कर में डाल रक्खा है, संकल्पं 
करे बार-बार समथंनों के त्यागरूप अचूक मन्तो के प्रभाव 
से उत्साहपूवंक उच्छेद कर जीवन्मुक्तिरूप महान्‌ पद 
नित्य मुक्तात्मा हो जाइये ।॥ ७८-७९ ॥ 

जिसकी आत्मा ही उपादान कारण है एसी कत्प की 
आदि सृष्टि से लेकर आजतक को गयी पृण्य-पाप कर्मो से 
निरन्तर गांठ देने से मजबरुत बनायी गयी मन्वों द्वारा 
छिच्न-भिच्न नहीं हई, अग्निसे जलायीन गयी आत्मा 


११ 
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गरन्थोकृतं कमंभिरात्मयुषट- 
मन्त्रभेदं ज्वलनं रदगरधम्‌ । 
पीडां परामात्मनि कल्पयन्तं 
समस्तजात्यन्तरदीघदाम ।॥ ८० ॥ 
संप्रोतनिःसंख्यश्रीरमाङं 
बलादसंकल्पनमाच्रशस्् : । 
छिन्तवा स्वयं राघव चित्तपाशं 
यथासुखं त्वं विहराऽस्तशङ्कः । ८१ ॥ 
फूत्कार दग्धाखिकपान्थलोक- 
मत्यन्तदुषप्रापपरप्रबोधस्‌ । 
आशोविषं शओोषितलोकखण्डं 
व्यात्यामिषोद्‌र्घुतश्रीरदण्डम्‌ \\ ८२ ॥ 
आमन्थरं देहगरहासु सुप्र 
संकत्पघो राजगरं जवेन । 
अक्रामनानाममहानकेन 
बखेन दग्ध्वा विभवो भव त्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मे महती पीड़ाकी कल्पना कर रहे, अतएव सब नाना 
योनियों के विविध जन्मों के क्रमशः बन्धन के किए लम्बी 
रस्सी के समान स्थित चित्तरूपी जाल को, जिसमे असंख्य 
रोर पद्कियां गूंथौ गई है, असंकल्परूप शस्तो से 
जवद॑स्ती काटकर आप स्वयं पुनजन्मशङ्कारहित होकर 
सुखपुवेक विहार करे ।॥। ८०-८१ ॥ 


आप जिसने क्रोध आदि रूप सविष ( विषेले ) 
फफकार से दक्षिण-उत्तर मागं से जाने वा जीवों को 
जला डउाल्ने वारे संकल्परूपी भयङ्कर अजगर को 
जिसके कारण परतत्त्व का बोध तो अत्यन्त दुरुभदहै, जो 
अत्यन्त विषा है, अतएव अपने विष से जिसने सब 
सूवनों को संतप्त कर दिया है, त्ृष्णारूपी मुंह को 
खोलकर विषयरूपी भोग्य ॒वस्तुमो के लिए चार प्रकार 
के शरीररूपी दण्डको जिसने कौपायारहै, जो मोक्ष के 
उयोग मे आलसी होने के कारण मन्दगति वाला है ओर 
देहरूपी गृहा में सोया है, शीघ्र परम वैराग्य नामक महा 
अग्निसे जबरदस्ती भस्म करके आप. अपने स्वरूप म 
पूर्णानन्दवंभव वाके हो जाइये ।' ८२-८ ३ ॥ 


वेराग्य से संकल्प पर विजय पाने स चित्तशुद्धि होने 
पर उसी प्रकार ज्ञान ओर समाधि के क्रम से चित्त पर 
विजय भी हो जाती है, एेसा कहते है- चित्तेन 
इत्यादि से । 





८२ योगवासिष्ठे 


चित्तेन चेतः शममालु नीत्वा 
शुडधेन बोराख्मिवाऽख्ुक्त्या । 
चिराय साधो ! त्यज चच्चलत्वं 


विमकटो वृक्ष इवाऽक्षतश्रीः ।॥ ८४ ॥ 
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अमलमिति च कृत्वा चेतसा बीतशङ्क- 
मुपश्मितमनोऽन्तः स्वमादेहुमेव । 
तणल्वलघुपटयल्खोलया हियदुष्रया 
पिब विहर रमस्व प्राप्तसंसारपारः ॥ ८५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
राघवारयविनियोगो नाम पञ्चाशत्तमः सगः । ५० ॥ 


हे सञ्जन ! जंमे अस्वके प्रयोगसे घोर अस्त्रका 
ठमन कियाजातादटै वैते दही शुद्ध चित्तसे चित्त का 
रीघ्र दामन कर आप वन्दरसे छृटकारा पाये हुए जिसकी 
शोभा नष्ट-च्रष्ट नहीं हुई एसे वृक्ष के समान चिरकाल- 
तक चच्चल्ता का त्याग करं । ८४ ॥ 

तत्त्वाववोध् से प्रत्यगात्मा मे उपशम को प्राप्त मन 
को राग आदि मलों से शून्य बनाकर निर्मल चित्तसे 


स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहटपर्यन्त सव दुश्य समूह्‌ को 
हेयदृष्टि से तिनके के टुकड़े से भी तुच्छ समञ्चकर संसार 
से पार हुए आप लोकसंग्रहके च्ए सोम आदि का पान 
करे, ऋत्विक आदिके साथ यज्ञोंमं विहार करे तथा 
लास्त्र अविरुद्ध लौकिक विषय में रमण करे । उससे 
आपको पुनवेन्धनप्राप्ति नहीं होगी ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
राघवाशयविनियोग नामक कुसुमलता का पचासवां सगं समाप्त हुञजा ॥ ५० ॥ 





. 
वसि उवाच 
परिदीर्घायु तन्वीषु सुतौक्ष्णासु सितासु च । भुतलेऽपतितां तावदेनामुददुत्य धारय ॥ ३ ॥ 
शषुरधारोपमानासु चित्तवृत्तिषु तिष्ठ॒ मा॥ १॥ मद्राक्यार्थेकतत्तवज्ञ मदाक्यार्थकभावनात्‌ । 
कालेन महता क्षेत्रे जातेयं बुद्धिवल्लरी । सुखमाप्नोषि सर्पारियथाऽश्ररवभावनात्‌ ॥ ४ ॥ 
वुद्धि विवेकसेकेन नय तां नयकोविद ! ॥ २॥ उदालकवदालनं विशी्णं भूतपच्चकम्‌ । 


यावन्व्छायति नो कायलतिक्छा कारभास्वता । 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--( एेहिक, पारलौकिक ओर 
दू रस्थित विषयों मे ञआासक्तिहोने के कारण ) बड़े लम्बे, 
( वासना प्रचुर होने के कारण ) अत्यन्त महीन, ( प्रमाद 
कर रहे पुरुष के तुरन्त ही समाधिसुखं के विच्छेद के हेतु 
होने के कारण ) अत्यन्त तीक्ष्ण, ( आत्माके प्रतिबिम्ब 
के ्रहण मे योग्यतारूप निर्म॑ल्ताहोनेके कारण ) सफेद 
चरे की धार के तुल्य चित्तके चरितो में आप प्रमादवश 
विश्वस्त मत रहं ।। १॥ 

हे नीतिशास्त्र विशारद । सत्‌कुलरूपी खेत यें उत्पन्न 
देहरूपी छता में चित्तद्युद्धि, श्रवण आदि उपायों से यह्‌ 
परमात्मन्ञानरूप आपकी बुद्धिलता चिरकाल में उत्पन्न हुई 
है । इसे आप विवेकरूपी जल के सेक से बढ़ाये । २॥ 

कालरूपी सूये से यह्‌ देहरूपी लता जबतक मुरञ्चाती 





करत्वा कृत्वा धिया घीरधीरयाऽन्तविचारय ॥ ५ ॥ 


५१ 


नहीं तवतक पृथ्वी परन गिरी हद्‌ इस देहलता का गुरु- 
शुश्रूषा, श्रवण आदिसे उद्धार कर बुद्धिरूपी क्ताका 
पाक्न करें ।॥ ३॥ 

मेरे वाक्यों के अर्थो को एकमात्र भावनासे आप भी 
वैसे ही सुख को प्राप्त होते है वैसे ही आप मेरे वाक्यार्थो 
के एकमात्र तत्त्वज्ञ टँ जंसे मयुर मेघ के गजेन की भावना 
से सुख को प्राप्त होता दै ।। ४॥ 

देह आदि के आरम्भक ओर बाह्य प्रपच्च के आर- 
म्भक पांच महाभूतो को उदारक मुनि के समान छिन्न 
भिन्न जौर मुलाविद्या के तहस-नहस होने से शिथिक कर 
उनके अधिष्ठानभूत सन्मात्र के अन्वेषणमें धीरोंसे भी 
धीर बुद्धि से मनमें विचार करें ॥५॥ 








५१.१८ | 


श्रीराम उवाच 
केन क्रमेण भगवन्‌ ! मुनिनोटारुकेन तत्‌ । 
भूतपच्वकमाट्नं कृत्वाऽन्तः प्रविचारितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
श्युणु राम ! यथा पुं भूतवृन्दविचारणात्‌ । 
उहार्केन संप्राप्ता परमा दृष्टरक्षता॥ ७ ॥ 
जगज्जीणगहस्याऽस्य कोणे करस्मिश्चिदातते । 
भूमेरनिरदिग्नास्नि भूम्‌ दाण्डसमाकुरे ॥ ८ ॥' 
गन्धमादनज्ञैलेन्द्रनास्नि काचित्‌ क्क स्थरो । 


विद्यते . कोणंकुसुमा दरमकपुरकेसरा ॥ ९ ॥ 
विचित्रव्णविहगा नानावल्खोविलासिनौ । 
वनेचरव्याप्रतरो पुष्पकेरभासिनी ॥ १० ॥ 


क्वचित्‌ स्फोतमहारत्ना क्वचित्लोाम्बुजोत्पला । 
क्वचिन्नीहारकबरी सरसीदपंणा क्वचित्‌ ॥ ११॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! उदाक्क मुनि 
ने किस क्रम से उन पच्चमहाभूतों को चछिन्न-भिन्न कर 
अपने अन्तःकरण में विचार क्ियाथा॥ € ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र! प्राचीन काल 
मे उदालक मुनि ने प्च महाभूतो के विचार से अकुण्ठित 
जिस तरह परम दृष्टि प्राप्त की थी? उसे आप 
सूने ।। ७ ॥। 

इस जगतुरूपी जीणे-शीणं घर के किसी विस्तृत कोने 
मे, जो प्व॑तरूपी उल्टे करके रक्के हुए बतेनों से भराट 
ओर जिसका नाम है भूमि की आग्नेयी दिशामें खूब फूल 
बिखरे हृए एवं फूले हृए तेड ही कपुर के तुल्य सफेद 
पराग ओर केसरोंसे चारों ओरसे व्याप्त होने के कारण 
उसके कपूर-केसर से व्याप्त गन्धमादन नामके शैलराज 
पर एक अदभुत भूमिभाग है ॥ ८-९ ॥ 

उस पर भांति-भांति के पक्षि रहते, नाना प्रकार 
की लतां सुशोभित रहती है, उसके तट॒ वनेचरों के 
ण्डोंसे भरे रहते, फूलोंकेकेसरोंसे उसकी शोभा 
कहीं अधिक बदी-चदीदहै ॥ १०॥ 

उसके किसी प्रदेश पर विशाल महारत्न हैँ तो कही 
पर चच्चल कमल खिले दँ, कहीपर सरोवररूपी दर्पण 
उसकी शोभा बढ़ाये रहते हँ, तो कहीपर कुहरारूपी केशों 
से वह व्याप्त रहता है ।॥ ११॥ 

उस गन्धमादन पवत के भूुमिभागपर किसी एक उ 
हुए शिखरपर, जिसमे सीधे दृक्ष है, टखनों तक फूल 
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तत्र॒ कस्मिश्चिदुदिते सानौ सररपादपे । 

भागुल्फाकोणेकुसुमे स्निश्धच्छायमहाद्रमे ॥ १२॥ 
उहालको नासम सुनिर्मोनी मानौ महामतिः 
अप्राप्रयौवनः पवसुवासोहासतापसः । १३ ॥ 
परथमं तु बभूवाऽसावत्पप्रज्ञोऽविचारवान्‌ 
अभराप्रपदविश्नान्तिरप्रबुदधः शुभाहायः ॥ १४॥ 
ततः क्रमेण तपसा शाख्नाथनियमेः कमेः । 

विवेक आजगामेनं नवतुरिव . भूतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथेसं चिन्तयामास संसारामयभोरुघोः ! 

एकान्त एव निवसन्‌ कराचित्‌ कान्तमानसः ॥ १६॥ 
कि तत्‌ पराप्यं परधानं स्याद्‌ यदटिश्नान्तौ न शोच्यते । 
यत्‌ प्राप्य जन्मना भूयः सम्बन्धो नोपजायते ॥ १७ ॥ 
कराऽहं त्यक्तमनने पदे परमपावने । 

चिरं विश्नान्तिमेष्यामि मेरुषपृद्धः इवाऽम्बुदः ॥ १८ ॥ 


विखरे रहते हँ ओर घनी खण्डी छायावाले महावृक्ष 
ठे ।। १२॥] 

वहां पहले उदहालक नामके एक मौनी मुनि रहते 
थे । वे यत्नसे मै अवश्य पुरुषार्थं का साधन करूंगा एेसा 
अभिमान रखते थे ओर रास्तर, अनुमान आदि प्रमाण में 
कुश थे । उनका मन महा उदार थाओर वे बड़े तपस्वी 
थे । अभी उन्हे युवावस्था प्राप्त नहीं हई थी ॥ १३ ॥ 

पहले तोवे अल्प प्रज्ञा वाले, अविचारवानू, परम 
पदमे विश्वान्ति को अप्राप्त, अप्रबुद्ध तथा प्रबोध के 
अनुक्रर पुण्यपुणे अन्तःकरण वाले ये ।। १४॥ 

अनन्तर क्रमशः तपस्यासे ल्ास्त्राथं के नियमो से 
जभ्यासपरिपाक के क्रमोंसे वसे ही उन्हं विवेक प्राप्त हना 
जसे भ्रूतल को वसन्त ऋतु प्राप्त होती है ॥ १५॥ 

अनन्तर एकान्तमें ही निवास कर रहे, संसाररूपी 
रोग से भयभीत बुद्धि वाके, पवित्र मन वाले उन्हयने किसी 
समय इस प्रकार विचार किया १६ 


जिसमे विश्रान्ति होने पर फिर शोक न हीं होता तथा 
जिसे प्राप्त करके फिर जन्मसे सम्बन्ध नहीं ह्योता एेसा 
प्राप्त करने योग्य पृरषार्थोमे से प्रधान पुरुषां क्या 
हे ? ॥ १७ ॥ 

मै परम पावेन पदमे, जिसमे मनक व्यापारो का 
त्याग हो चुका, चिरकालतक कब वैसेही विश्वान्तिको 
प्राप्त करूगा ? जसे मेरूपवेत के शिखरपर मेघ चिरकाल- 
तक विश्राम को प्राप्त होता है। १८॥ 
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कदा शममुपेष्यन्ति ममाऽन्तर्भोगसंविदः । 
आलोलकल्लोकरवा ऊमयोऽम्बुनिघधाविव ।। १९ ॥ 
इदं कृत्वेदमप्यन्यत्‌ कतव्यमिति कल्पनाम्‌ । 
कडाऽन्तविहसिष्यामि पद विश्रान्तया धिया \\ २० ॥ 
कदा विकलत्पजालं मे न रगिष्यति चेतति । 
स्थितमप्युज्ज्ितासद्धं पयः पद्मदले यथा ।॥ २१॥ 
कदा बहूलकत्लोलखां नावा परमया धिया । 
परितीर्णणे भविष्यामि मत्तां तुष्गातरद्किणीस्‌ ॥ २२ ॥ 
कदेमां जागतभूतंः क्रियमाणामसन्मयीम्‌ । 
क्रियामपहसिष्यामि बालरोकामिवाऽऽकुलाम्‌ \\ २३ ॥ 
कदा विकल्पपयस्तं मनो दोलावदोलनम्‌ । 
दाममेष्यति मे शान्तवातोजस इव ्रमः॥ २८॥। 
कदोदितवपुर्भासा विहसज्ञागतीगतीः; । 
अन्तः संतोषमेष्यामि विराडात्मेव पणेः \॥ २५ ॥ 


मेरे अन्दर भोगतृष्णा, जिनकी ध्वनि अशान्त 
कल्खोलो की ध्वनि के समान गंभीरदै वैसे ही कव शान्त 
होगी जसे चचक अशान्त कल्लोलों कौ ध्वनि के समान 
घ्वनिवाी तरङ्गे समुद्र मे शान्त हो जाती है ॥ १९॥ 

मुञ्चे यह्‌ काय करके यह्‌भी दूसरा कार्यं करतंव्य दै, 
इस कल्पनाकार्मँ परमपदमें विश्रान्त बुद्धि से अपने 
अन्दर कव उपहास करूंगा ? । २०॥। 

केवर आभाससे मेरे चित्तमें स्थितदहोते हृएभी 
उपेक्षा करनेके कारण सम्बन्ध रहित विविध विकल्प 
मेरे चित्तम वैसेहीक्वन लगेगे जैसे कमल के पत्तेमें 
स्थित भी जलस्पशंन होने के कारण कमल के पत्ते में 
नहीं लगता ?॥२१॥ 

मे बहुत-सी बड़ी-बड़ी तरद्धोंसे भरी हई तथा 
अविवेकसे खुब बढ़ी हुई त्ष्णारूपी नदी को विवेक 
वुद्धिरूपी नौका से कव पार कर जागा ?॥ २२॥ 

मे जगत्‌ के प्राणियोंसेकीजा रही असन्मयी तथा 
चित्त को व्यग्र करने वाटी इस बाह्य प्रद्रत्ति का बालकों 
को क्रीड़ा के समान कब उपहास कलंगा ? ॥ २३ ॥ 

विकल्पों से विक्षिप्त, सूले के समान अशान्त मेरा 
मनवते ही कब शान्तिको प्राप्त होगा? जैसे जिसका 
उन्मादरूपी वातरोग निदत्त हो चुका एसे पुरुष की 
विश्िप्तता शान्त हो जाती है ।। २४ ॥ 

जाविभूत हुए स्वरूप के प्रकाश के छिटकने से जगत्‌ 
को विविध गतियों का उपहास कर रहा ब्रह्माण्ड 
रीर वाठे सवव्यापक आत्मा के समान परिपुणं बुद्धि हो 
कव अन्तःकरण में सन्तोष को प्राप्त करूगा ॥ २५ ॥ 
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अन्तः समत्तमाकारः सौम्यः सर्वाथनिस्पहः 
कदोपममेष्यामि मन्थसुक्ताप्रतान्धिवत्‌ ।\ २६ ॥ 
कदेमामचलां दुश्यश्रियमाश्ञाशतात्मिकाम्‌ । 

सर्वां वुषुप्रवत्‌ पश्यन्‌ भविष्याम्यन्तराततः ।। २७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं सवं शान्तकल्पनया धिया । 
पश्यंच्िन्मात्रमविलं भावयिष्यास्यहुं कदा ॥ २८ ॥ 
कदोपश्ान्तचित्तात्मा चित्ताभरुपगतः पराम्‌ । 
परमालोकमेष्यामि जात्यन्वविगमादिव ।! २९. ॥ 
कदाऽभ्यासोपरभ्येन चित्प्रकाशेन चाख्णा । 
दूरादालोकयिष्यामि तन्वीं कालकलामिसाम्‌ । ३० ॥ 
ईहितानीहितभरक्तो हेयो पादेयर्बाजतः । 
कदाऽन्तस्तोषमेष्यामि स्वध्रकाशपदे स्थितः ॥ ३१ ॥ 
कदाश्ाकोरिकोकोर्णा जाडचयजीगेहूदम्ब्ुजा । 
क्षयमेष्यति कष्णेयं कदा मे दोषयामिनी ॥ ३२ ॥ 


परमात्मा स एकरस आकार वाला सौम्य, धमे, अर्थं 

तथा कामल्प त्रिवगं में स्पृहा रहितो मेँ क्ववेसेही 
अन्तःकरणमें शान्तिको प्राप्त करगा? जसे मथन से 

उत्पन्न विक्षेप से मक्त हआ क्षीरसागर समाधिस्थ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु से सुदोभित आकार वाला, प्रशान्त 
जौर मथन से निकली हई अमृत, कौस्तुभ आदि वस्तुओं 
मे निस्पृह हो गान्ति को प्राप्त होता दहै ॥ २६॥ 

संकडों .आशापाशरूपी इस अचल-अटल्सारी दृश्य 
रोभाको सन्मात्रर्पसे देख रहार्मे कव अपने अन्दर 
अपरिच्छिच स्वरूप को प्राप्त होऊंगा ॥ २७ ॥ 

शान्तकल्पनावाखी वुद्धिसे बाहरी ओर भीतरी सारे 
प्रपच्च को चिन्मात्र देख रहा्मै कव उसकी भावनासे 
स्थिर होञंगा ?। २८ ॥ 

शान्त चित्त स्वरूपवाला उत्तम चिदेकरसता को 
प्राप्त म जन्मान्धता के सदृश अनादि मूलान्ञानके हटने से 
कृब परम आलोक को प्राप्त करूंगा | २९॥ 

अभ्यास से प्राप्त होने योग्य सुन्दर चैतन्यरूपी प्रकाश 
से बाधितानुद्ृत्तिरूप होने के कारण तुच्छ आयुक्षेपरूप 
कालकला को ञआत्मासे सम्बन्ध नहोनेके कारण दूरसे 
ही कब देखूगा ।॥ ३० ॥। 

इष्ट ओर अनिष्टोंसे निमुक्त हेय ओर उपादेयसे 
रहित एवं स्वयंज्योति परम पदमे स्थित मेँ कब अन्तः- 
करण में सन्तोष को प्राप्त करूंगा ॥ ३१ ॥ 

दुराशारूपी उल्लुभो से पूणे मूखेता से (दुसरे पक्ष में 
वफं से) हदयख्पी कमक को जिसने जीणै-रीणं कर दिया 


= जाः "क क न काः ति = कतः जण = 


५१.४२ | 


क दोपदान्तमननो घरणीधरकन्दरे 1 
समेष्यामि शिलासाम्यं निविकल्पसमाधिना ॥ ३३ ॥ 
कदा मे मानमातद्धः स्वाभिमानमहामदः । 
सत्तवावबोघहरिणा हतो नाशमूपेष्यति \ ३४ ॥ 
निरंश्ध्यानविश्रान्तेभूक्स्य मम सूधनि । 
कदा तार्णं करिष्यन्ति कुरायं वनघ्रणिकाः ॥ ३५ ॥ 
कदा निःशङ्कमुरसि ध्यानधोरधियः खगाः । 
मम विश्रान्तिमेष्यन्ति शेरस्थाण्वचरस्थितेः ॥ ३६ ॥ 
तृष्णाकरञ्जजरिखां जन्मजजरगरल्मिकाम्‌ । 
संसारारण्यसरसों त्यक्त्वा यास्याम्यहं कडा ॥ ३७ ॥ 
इति चिन्तापरवशो वन उहाकको दिजः । 


दै तथा काटीमेरी यहु अविद्यान्धकाररूपी रात्रि कब 
नाश होगी ?॥ ३२॥। 

पवेत की गुफामे निविकल्प समाधि से शान्तमनो- 
व्यापारवाला चिदेकरसता से मनोढृत्ति रहित मँ कब 
शिला की समता को प्राप्त करूगा।। ३३।। 

स्वांशभूत अभिमानद्त्तिरूपी मद-प्रवाह्‌ वाला मेरा 
अहङ्काररूपी हाथी परमार्थं सन्मात्र के ज्ञानरूप सिह के 
द्वारा निहत होकर कब नाश को प्राप्न होगा ?॥ ३४॥। 

निविकल्प ध्यान मे मरन मौनत्रतधारी मेरे मस्तक 
पर वनघूणिकाएँं (एक प्रकार को चिडयां) कब तिनको 
का घोसा बना्वेगी । ३५ ॥ 

ध्यान मे स्थिर बुद्धिवले पवैतके ट्ठ के समान 
निश्चल स्थिति वाले मेरे वक्षःस्थल पर लम्बमान जटाओं 
के अग्रभागे बनाये गये घोसले मे चिडयां कब निःशङ्क 
होकर विश्चाम र्गी ।। ३६ ॥ 

तृष्णारूपी करञ्ज के दक्षो से चारों ओर व्याप्त, काम 
आदिरूपी मृगो से जजंर जन्मरूपी ्लाड्योंसे भरे हुए 
संसाररूपी जङ्कली तालाब का त्याग कर म कब 
जागा ॥ २७ ॥। 

इस प्रकार कौ चिन्ताओं से परवश हए उदारक नाम 
के ब्राह्मण ने बार-बार ध्यान मे बेरते हुए वन मे ध्याना- 
भ्यास किया ।। ३८ ॥ 

किन्तु विषयों से हृत अतएव बन्दर के समान चच्वल 
चित्त प्रसन्नताप्रदान करनेवाली समाधिस्थिरता उन्हें 
नहीं मिली । ३९ ॥। 

किसी समय बाह्य विषयों के सम्बन्धके त्याग के 
बाद उनका चित्तरूपी वानर सात्विक देवता आदि से 
भोग्य विषयमे या सात्त्विक वृत्ति के सुखास्वाद में मनो- 


उपरामपकरणे 


पुनःपुनस्त्‌पविजन्ध्यानास्थासं चकार ह्‌\ ३८॥ 
विषयेर्नोयसाने त चित्ते मकटचञ्चञे । 
न स लेभे समाघधानप्रतिष्ठां प्रीतिदायिनीम्‌ ॥ ३९ ॥! 
कदाचिद्‌ बाद्यसंस्पशेपरित्यागादनन्तरम्‌ \ 
तस्याऽगच्छच्चित्तकपिः प्रोदेगं सतत्वसंस्थितौ ।\ ४० ॥ 
कदाचिदान्तरस्पर्चान्‌ परित्यज्य सनःकपिः । 
रोखत्वात्तस्थ संयातो विषयं विषदग्धवत्‌ । ४१ ॥ 
कदाचिदुदिताकभिं तेजो दृष्टवाऽन्तरे मनः । 
विषयोन्सुखतां यातं तस्य तामरसेक्षण ॥ ४२ ॥ 
आन्तराच्ध्यतमस्त्यागं कृत्वा विषयरुम्पटस्‌ । 
तस्योड्डीय मनो याति कदाचित्‌ चस्तपक्षिवत्‌ । ४३॥ 
रथों दारा चरू हुआ ।। ४० ॥ 

किसी समय उनका मनरूपी वानर चखर्तावश 
अन्दर होने वाले समाधि-सुख-सम्बन्ध का त्यागकर विषयों 
को वसे ही प्राप्त हुआ जैसे विषसे मरा हुआ पुरुष जठ- 
राग्निसम्बन्धी देह कौ उष्णताका त्यागकर अन्य लोक में 
जाता है । ४१॥। 

हे कमलनयन । कभी उनका मन हदयाकाद में 
उदित हुए सूये के सदृश तेज को देखकर विषयों मे उन्मुख 
हो गया संसृत व्याख्या मे इसको व्यक्त करते हुए छ्खिा 
५ 
नीहारधूमाकानलानिलानां खद्योत विदयुत्स्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्यण्यभिग्यक्तिकराणि योगे ॥ 

योगी को पहले तुषार के समान चित्तृत्ति होती है, 
अनन्तर धुए के समान चित्त़ृत्ति होती है, अनन्तर सूर्यं के 
समान चित्तठ़त्ति होती है, अनन्तर अग्नि के समान चित्त- 
ठृत्ति होती है, अनन्तर भीतर का वायु बाह्य वायुके 
समान क्षुभित होता है, अनन्तर जुगनू के समान चित्तठृत्ति 
होती है, अनन्तर बिजली के समान, तदुपरान्त स्फटिक के 
समान, अनन्तर पूणं चन्द्र के सदुश चित्तचृत्ति होती है । 
इस तरह तुषार धुंआ, सूर्यं, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली 
स्फटिक ओर पूणेचन्द्रमा के रूप के सदृशये बुद्धिकेरूप 
योगियों के अनुभवसिद्धहैँ। योग करने परब्रह्म की 
अभिव्यक्ति के योतक ये पूर्वरूप ( चिल्ल ) आविभ्रुत होते 
हं । ४२ ॥। 

कभी उनका मन हूुदयवर्ती गाह अज्ञानरूपी अन्धकार 
का थोड़ी-बहुत ब्रह्य को अभिव्यक्तिसे त्याग कर उसी 
समय विषमवासना के जागने से विषयलरूम्पट होकर भय- 
भौत पक्षी के समान उड़कर चला जाता था ॥ ४३॥ 


<८५ 








८६ यो गवासिष्ठे 


बाह्यानास्यन्तरान्‌ स्पर्लास्त्यक्त्वा निद्रां च तन्मनः । 
तमस्तेजोऽन्तिके ठेभे कदाचिच्छाश्वतों स्थितिम्‌ \४४६\। 


इति पर्याकुखस्याऽन्तः स॒ खलु ध्यानवुत्तिघु । 


द रीष्वन्वहमुग्रासु वातमगन इव द्रमः ॥ ४५ ॥ 
अतिष्ठद्‌ ध्यानसंरूढमननः सङ्कटे यथा । 
दोलायितवपुस्तुच्छतुष्णातीरतरङ्धकैः ॥ ४६ ॥ 


विजहार समुरनिगिरोौ । 


अथ पर्याकुक्मना 
महामेराविवंककः ।। ४७ ।। 


प्रत्यहं दिवतस्ाधीशो 


समस्तभूतदुष्प्रापासेकदा प्राप कन्दराम्‌ । 
संशान्तसवेसंचारां मुनि्मोक्षिदश्ञामिव ॥ ४८ ॥ 
अपर्याकूकितां वातेरप्राप्रमुगपक्षिणीम्‌ । 


अदृष्टं देवगन्धवंः परमाकाशश्ोभनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


॥ ५१.४४ 


पुष्पघ्रकरसंछन्नां म दगादरुकोमखाम्‌ । 


ज्योतीरसाश्मसंप्रोतंः कतां 
तुस्निग्ीतलच्छायां प्रकटं रत्नदीपकंः । 
सुगुप्रा वनदेवीनामन्तःपुरकुरीमिव ।॥ ५९१९ ॥ 
कूलम्बनाह्मालोकां नाऽत्युष्णां नाऽतिक्ीतलास्‌ । 
दरार दस्योदिताकस्य हिमगोरों परभाविव । ५२ ॥ 
बालालोकपरिम्खानां कोमलाल्ब्दमार्ताम्‌ । 
मज्ञरीजटिलोपेतां बालां मालङावतौमिव ॥ ५३ ॥ 
उपलशमपदवीमिवाऽनुरूषां 

कमर्जविश्रमणाय योग्यरूपाम्‌ । 


कूसुमनिकरकोमलाभिरामां 
सरसिजकोटरकोमलां समन्तात्‌ ॥ ५४ ॥\ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उदहालकमनोरथो नामेकपच्चाश्ः सगः ॥ ५१ ॥ 


कभी उनका मन बाह्य विषयों के सम्बन्धो का ओर 
जाभ्यन्तर समाधिसुख-सम्बन्धों का त्याग कर अज्ञान ओौर 
तेज आत्मज्योति के अन्तराल में दीन होकर निद्रारूपी 
चिरकाल तक चचख्नेवाटी स्थिति को प्राप्त होता था ॥४४॥ 

जसे वायु द्वारा निकटवर्ती जर में वाया गया ओर 
तीरकी लहरोंसे हिलायाजा रहा वृक्ष बड़े संकट में 
स्थित रहता है वैसे ही बड़ी-बडी गुफाओं मे ध्यानमग्न मन 
वाले उदालक से ध्यानठृत्तियों मे व्याकुल मन के मध्यमें 
तुच्छ तृष्णारूपी तीरतरद्धों से दोलायित शरीरवाटे होकर 
बड़ संकट में स्थित्त रहे ॥ ४५, ४६ ॥ 

अनन्तर व्याकुल मन वाठे मुनि पवंतपर वैसेही 
श्रमण करते थे जैसे सूयं प्रतिदिन महामेरुमें अकेठेही 
भ्रमण करते हें ॥ ४७॥ 

एक समय वे सव प्राणियों से द्ष्प्राप्य सवके संचार 
से रहित कन्दरामें जैसे मुनि सवके संचार से रहित मोक्ष- 
दशा कोप्राप्होताहैवैसे ही पटुंचे । ४८ ॥ 

उस कन्दरामें वायुद्रारा विक्षेप-व्याकुलता न थी, 
कोई मृगपक्षी वहाँ कभी नहीं षह थे, देवता ओर 
गन्धर्वोतक को उसका दशन कभी नहीं मिला था ओर वह्‌ 
परमाकाश के (ब्रहम के) समान शोभायमान थी ।। ४९ ॥ 

पष्प कौ राशियों से वह॒ कन्दरा चारों ओर आच्छन्न 


थी, नरम हरी घाससे ठको होनेसे बड़ी भटी लगती थी, 
मालूम टोताथा कि मानो तेज स्वरूप रस के चन्द्रमा के 
पत्थरों के साथ चन्द्रकान्तमणियोंके साथ जोडी हई 
मरकत मणिरयं से वनाई गई है ॥ ५० ॥ 

उसके दरवाजे पर बड़ी मीठी ओर खण्डी छाया थी, 
रत्नरूपी दीपको से वह जगमगाती थी ओर वनदेवियों के 
अन्तःपुर कौ कुटी के समान बड़ी गुप्त थी ॥ ५१॥ 


उसके दरवाजे पर केवल शीतनिवारण करने वाले 
आलोक फल्तेथे, शरद्‌ ऋतु के प्रातःकाटीन सूर्यं की 
प्रभाके समान न वह अति उष्ण थी ओरन अति शीतल 
थी उसका सुवणं के समान पीला रङ्घ था। ५२॥ 


वह गुफा बार आतपसे सूखी हई थी उसमे बिना 
रब्द का मन्द-मन्द पवन बहताथा ओर मञ्जरियों से 
दे हए इक्षो से वह युक्तं थी । वह्‌ स्वयंवर के लिए तत्पर 
अतः हाथसे वरमाला किए हए राज्यकन्या के समान 
थी ।। ५३ ॥ 

वह्‌ गुफा कमलके मध्यभागके समान कोमल थी, 
ब्रह्याके विश्रामके योग्यथी, चारों ओर फलों कीं 
राशियोंसे कोमल ओौर बड़ी मनोहर थी तथा उपरम 
पदवी के समान सदादही आश्रयण के अनुरूप थी ।। ५४॥ 


दस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपदामप्रकरण मे 
उदालकमनोरथ नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सगं समाप्त हा ॥ ५१ ॥ 


मरकतेरिव । ५० ॥ 


॥.॥ 


५२.१२ | उपरामप्रकरणे ८७ 
र 
वसिष्ठ उवाच | 
स॒तां विवे धर्मात्मा गन्धमादनकन्दरास्‌ । वासनाभ्यः समाहत्य मनोमृगसुपष्टृतम्‌ । 
चित्रश्रमणसम्प्राप्रासलिः पद्यकुटीमिव ॥ १ ॥ निविकल्पसमाध्यथं चकारेमां विचारणाम्‌ ।। ७ ॥ 


ससाघानोन्मुखतया प्रविशन्‌ स व्यराजत । 


सगव्यापारविरतावात्मयुर्यामिवाऽब्जजः ॥ २॥ 
चकाराऽऽसनमम्लानः पत्नेरन्तस्वगुच्छकम्‌ । 
म्रड मेघविधिवेन्दमस्भोदमिव तत्र सः॥३॥ 


स तत्‌ प्रस्तारयामास पृष्ठे चार सुगाजिनम्‌ । 
नीरुरत्नतटे मेरुस्तारासारमिवाऽस्बरम्‌ ॥ ४ ५ 


स॒ तत्रोपाविशद्‌ वत्तीश्धेतसस्तनुतां नयन्‌ । 
अन्तःश्चुदधवपुः भद्ध वृष्य मूक इवाऽस्बुदः ॥ ५ ॥ 
बुदवत्‌ सुदृढं बद्धपद्मासन उदङ्मुखः । 
पार्ष्णिभ्यां वुषणौ धुत्वा चकार ब्राह्यमज्ञलिम्‌ ।॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वे धर्मात्मा मुनि बहुत प्रकार 
के अन्वेषण से मिली हई पद्यगभं के समान मनोहर उस 
गन्धमादन गफा पे वैसे ही प्रविष्ट हुए जसे श्रमर बर्हुत 
प्रकार के भ्रमण से भिले हुए कमल्गभं में प्रवेश करता 
=. (1 ॥। - 

समाधिप्रवणतासे उस गुफामें प्रवेश कर रहे वे 
वैसे ही विराजित हुए जैसे सृष्टि-रचना वराग्य होने पर 
सत्यलोक से स्थित अपराजिता नाम को अथवा भगवनना- 
भिकमलरूप अपनी नगरीमें प्रवेश कर रहै ब्रह्या जी 
विराजमान होते है । २॥ 

वहां पर उन्होने ताजे पत्तों से कोमल आसन, जिसमें 
उनका शरीर ही गुच्छ के समान वैसे ही शोभित हो रहा 
था, बनाया जैसे इन्द्र मेव को, जिसके मध्य मे बिजलियां 
स्वगुच्छ के समान फली रहती रै, रारिभूत करते 
ह । २ ॥ 

उन्होने उस आसन के ऊपर सुन्दर मृगचमं बिछछाया 
जैसे सुमेरु नीलरत्नमय अपने तटपर आकाश को, जिसमें 
तारे ही बहुमूल्य रत्न है, बिछाता है।। ४॥ 

शुद्धान्तःकरण वालेवे चित्त की इत्तियों को जड़ 
विषय केव्यागसे ल्घु बनाते हुए वैसे ही उस पर बैठे 
जैसे मेघ वृष्टि से अपने जाडय का जक्ताका त्याग कर 
सफेद ओर गजेन रहित होकर पवेत के शिखर पर 
बेस्तारहै।। ५॥ 


अयि सूखे ! मनः कोऽथस्तव संसारवृत्तिभिः । 
घोमन्तो न निषेवन्ते पयन्ते दुःखदां क्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुधावति यो भोगांस्त्यक्त्वा शमरसायनम्‌ । 
संत्यज्य मन्दारवनं स॒ याति विषजङ्धरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि यासि महीरणन्ध्रं जह्यरोकमथाऽपि वा । 
तच्च निर्बाणमायासि विनोपश्नमनामतम्‌ ॥ १० ॥ 
आशाशतावपु्णत्वे त्वमेवं सर्वदुःखदस्‌ । 
त्यज्य याह परं श्रेयः परमेकान्तसुन्दरम्‌ ॥ ११ ॥ 
इमा विचित्राः ककना भावाभावमयात्सिकाः । 
दुःखायव तवोग्राय न सुखाय कदाचन \ १२॥ 
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प्रबुद्ध ( ज्ञानी ) कपिर आदि के समान दृढ 
सिद्धासन बांधकर एडी से वृषणो को अण्डकोशोको दबाकर 
उत्तर को ओर मुह किए हुए उन्होने ब्रह्मा आदि गुरु 
परम्परा के लिए प्रणामाञ्जक्ि की । ६ ॥ 

विषयों मे दौड हुए मनरूपी मृग को वासनाओंसे 
हटाकर उन्होने निविकल्प समाधि के किए यहु विचार 
किया।। ७॥ 

अरे मूखं मन, तुम्हारा संसारवृत्तियों से क्या मतलब 
है ? बुद्धिमान्‌ लोग अवसानमें दुःख देनेवाले कमका 
सेवन नहीं करते हं ।। ८ ॥ 

जो शान्तिरूपी रसायन का त्यागकर विषयभोगों को 
ओरं दौडता है, वह मन्दारवन का त्याग कर विषवृक्षो 
से भरे हुए जंगलमे जाताहै। ९॥ 

चाहे तुम पातारू मे जाओ चाहै ब्रह्मलोक मे भी चलें 
जाओ, किन्तु उपरमनरूपी अमृत के बिना उस निरतिशय 
सुख में विश्वान्ति को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १० ॥ ` 

हे चित्र ! तुम सैकड़ों भोगाशाओं का त्यागकर दुःख- 
सपरं रहित निरतिशय आनन्दरूप होने के कारण अत्यन्त 
सुन्दरं परम कल्याण को प्राप्त करो। ११॥ 

भाव इष्ट वस्तु का सम्पादन ओर अभाव अनिष्ट का 
निवारण स्वरूप ये विचित्र विषय तुम्हारे उत्कट दुःख के 
ल्श ही है, ये सुखके लिए कभी नहीं हो सकते 
हं । १२॥ 
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शन्दादिकाभिरेतार्भिः क्र मूखं ! हतवृत्तिभिः । 
श्रमस्यविरतं व्यर्थं मेवे मण्ड्किका यथा)! १३॥ 
मनोमण्डूकिके व्यथमियन्तं कालमन्धया । 
भ्रमन्त्या भुवनं क्षिप्रं कि समासादितं त्वया \ १४॥ 
यस्मात्‌ किच्िदवाप्नोषि यस्मिन्‌ वहसि निवृतिम्‌ । 
तस्मिश्चेतः{दमे मखं ! नाऽनुबध्नासि कि पदम्‌ ॥ १५ ॥ 
आगत्य श्रोत्रतां मूख ! व्यर्थोत्थानोपव्रंहिताम्‌ । 
धिया ज्ब्दानुसारिण्या भगवन्मा क्षयं ब्रज ।। १६॥ 
त्वक्तामागत्य दुःखाय स्पर्शोन्मुतया धिया । 
मुखं ! मा बद्धतामेहि गजीदुन्यगजेन्द्रवत्‌ ।॥ १७ ॥। 
रसनाभावमागत्य गधेनाऽन्ध दुरन्धसाम्‌ । 
मा नाश्मेहि बडिश्पिण्डीङम्पटमत्स्यवत्‌ ।! १८ ॥ 
चाक्षुषीं वृत्तिमाधित्य प्रभार्पचयोन्मुखी । 

हे मुखं चित्त ! तुम शब्द आदि इन गर्हित वृत्तियों 
से क्यो वसे ही निरन्तर श्रमण करतेहो? मेढकी जसे 
मेव मे रब्दादिक व्यथं वृत्तियों श्रमण करती टै ।। १३॥ 

हे मनरूपी मेढको ! इतने समयतक व्यथं भूवन या 
जल में त्वरा से भटक रही अन्धी तूने क्या फट 
पाया ? । १४॥ 

हे चित्त ! जिससे मन ओर वाणी का अगोचर 
विदेहकेवल्ययुख तुम्हें मिले, जिस मे तुम्हं जीवन्मुक्ति 
श्रान्तिसुख मिटे, उस सकलवृत्युपरशमरूप समाधि में 
उद्योग क्यों नहीं करते हो ?॥ १५ ॥ 

हे मूखं ! व्यथं वहिमृखतारूप उत्थानसे वदी हुई 
श्नोत्रेन्द्रिय तादात्म्यापत्तिरूप श्रोतव्रता को प्राप्त कर व्याध 
के गीत भौर घंटा कौ ध्वनिसे मोहित मृग के समान 
शब्दानुसारिणी वृत्ति से नाशको प्राप्त मत हो ।॥ १६॥ 

हे मूखं मन ! उस स्पर्ाहं सुखानुभव की इच्छासे 
केवल दुःख के लिए त्वगिन्द्रियताको प्रप्तहोत्ु हथिनी 
पर खोटृप हाथी के समान बन्धन को मत प्राप्त 
हो ॥ १७ ॥। 

अरे अन्धे दुष्ट अन्नो की अभिलाषा से रसनेन्द्रियता 
को प्रस्हो बंसीमेंबेधे हृए मांसके टुकड़े पर खोलप 
मछटी के समानत्ूनाश को मत प्राप्न हो । १८॥ 

हे मूढ ! तु कान्तिसम्बन्धी नानाप्रकार के रूपोंमें 
तत्पर चक्षुरिन्द्रियाताको प्राप्त कर प्रकाशमें खोल्प 
फतींगे के समान दाह को प्राप्त मत हो।। १९ 

गन्ध के अनुभव की इच्छा से घ्राणेद्धियता का आश्र 
यण कर हाथी द्वारा मसठे गये कमलके अन्दर स्थित 
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मा गच्छ दग्धतां मुग्ध कान्तिटुन्धपतङ्कवत्‌ ।} १९ ॥! 
घ्राणमागेमुपाश्चित्य ङारीराम्भोजकोटरे । 
गन्धोन्मुखतया बन्धं मा त्वं संश्रय भृद्धवत्‌ ।॥ २०॥ 
कुरङ्खालिपतङ्केभमीनास्त्वेककरो हताः । 
सवेयक्तरनथेस्तु॒व्याप्रस्याञज्ञ कुतः सुखम्‌ ॥ २९१ ॥ 
है चित्त ! वासनाजाटं बन्धाय भवतोह्तम्‌ । 
स्वात्मनः सहजः फेनस्ततः कूकृमिणा यथा ॥ २२॥ 
दारदश्रवदागत्य शुद्ध त्यक्तभवामयाम्‌ । 
यदि ज्ाम्यसि नि्भुटं तदनन्तो जयस्तव ।\ २३ ॥ 
क्षयोदयदल्ाधात्रीं पर्यन्तपरि तापिनौम्‌ । 
जानच्नपि जगतस न त्यक्ष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ २४ ॥ 
करोस्यथ किमर्थं वा तवंतदनुञशासनम्‌ । 
विचारणवतः पुंसश्ित्तमस्ति हि नाऽनघ ! ॥ २५॥ 


भेवरे के समान शरीररूपी कमल के अन्दर बन्धन को मत 
प्राप्त हो ॥ २०॥ 

अरे मूखं | मृग, भेवरा, फतीगे, हाथी ओर मत्स्य 
एक-एक शब्द आदि विषय से विनष्ट हात टँ अर्थात्‌ मृग 
एकमात्र शब्द से, भंवर एकमात्र गन्ध से, फतींगे एकमात्र 
प्रकाश में हाथी एकमात्र स्पशंसे ओर मछलियां एकमात्र 
रससे विनष्ट हुई; संमिलित सव अनर्थोसे व्याप्त तुम्हं 
कटां से युख हो सकता ?॥ २१॥ 

हे चित ! तुमने भी वासनाजाट की अपने कुवितकं से 
वेसेही रचनाकीहै जैसेक्षद्र रेशमका कीड़ा अपने 
स्वाभाविक लारके फेन का अपने बन्धन के लिए कोश 
रूपसे प्रसार करतारे। २२॥ 

पहटे क्म, उपासना आदि से शरत्काटीन मेघ के 
समान शुद्धि को--जिसमे संसाररूपी दोषका सर्वथा 
त्यागहो चूका-- प्राप्त होकर श्रवण, मनन आदि का 
परिपाक होने के कारण ज्ञानोदय से यदि वासनाजाट का 
सवेथा उच्छेद कर शन्तटहोतेहो, तो तुम्हारी असीम 
विजय टै ।। २३॥ 

यदि तुम लोक कौ प्रवृत्ति को जन्म तथा मरण की 
एवं बाल्य जदि अवस्था ओर दारिद्र आदि अवस्थाओं 
का पालन करने वारी धात्रीस्वरूप, मरनेके बाद भी 
नरक, स्थावर आदि गतियो में सन्ताप देने वाटी समञ्चते 
हए भी नहीं छोडोगे, तो विनष्ट हो जाओगे ॥ २४ ॥ 

हे निष्पाप ! मँ तुम्हँं यह हित उपदेश क्यों दू ? 
आत्मा से प्रथक्‌ चित्त नाम की क्या कोई वस्तु है? इस 
प्रकार विचार कर रहे पुरुष का चित्त ही नहीं है ॥२५॥ 
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यावदज्ञानघनता तावत्‌ प्रघनचित्तता । 
यावत्‌ प्रावुडजख्दता तावन्नीहारभूरिता ॥ २६ \। 
यावदज्ञानतनुता तावच्चित्तस्य तानवम्‌ । 
प्रावुटपरिक्षयो यावत्तावच्नोहारसंक्षयः ।॥ २७ ॥ 


यावत्तानवमायातं शुद्धं चित्तं विचारतः । 
तावत्तत्‌ क्षीणमेवाऽहं मन्ये शारदमेघवत्‌ ।! २८ ॥ 
अनुश्ासनमेतद्‌ यदसतो नश्यतोऽथवा । 
क्रियते तच्नभोवारिपवनाहूननेः समम्‌ \\ २९ ॥ 
तस्मात्‌ संक्षौयमाणत्वात्‌ त्यजामि त्वामसन्मयम्‌ । 
मख्य परममेवाऽऽहुः परित्याज्याऽनुश्ासनम्‌ ॥। ३० ॥ 
निविकल्पोऽस्मि चहोपो निरहङ्कारवासनः । 
त्वयाऽहुङ्मारबीजेन न सम्बद्धोऽस्स्यसन्मय ! ॥ २९ ॥ 
अयं सोऽहमिति व्यथं इदु टिरवरुम्बिता । 

पूणं अज्ञान रहने तक घनीभूत चित्त है, वर्षा ऋतु के 
मेघ के रहने तक प्रचुर कुहरा अवद्य रहेगा ही ॥ २६॥ 

जितना अज्ञान क्षीण होता जायगा उतना ही चित्त 
भी कश होता जायगा । जितना पावस का विना होगा 
उतनादही कुहरा क्षीण होगा ॥ २७ ॥ 

विचारसे शुद्ध हुआ चित्त वासनाक्षय से जितनी 
सृक्ष्मता को प्राप्त होता है शरत्‌ कारके मेघ को तरह 
नै उसको उतना क्षीण हुआ समन्ता हूं ।॥ २८ ॥ 

असत्‌ या नाश हो रहे चित्त का जो यह्‌ उपदेश 
करिया जाता रहै, यह्‌ जकार जले ओर वायु के ताडन कं 
समान व्यथेहीहे।। २९॥ 

दिन पर दिन त॒मक्षीणदहो रहे हो, इसक्िए क्षीय- 
माण होने के कारण असन्मय तुम्हारामं त्याग करताहूं 
विद्वान्‌ जन परित्याज्य को उपदेश देना भारी मूखंता ही 
कहते थे ॥ ३० ॥ | 

हे असन्मय चित्त ! मै अहंकार वासना से रहित 
निधिकल्प स्वयंप्रकाश चैतन्य हूं । अहङ्कार के मूलभूत 
तुमसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार की तुमने यह, वह्‌, मं व्यथेदुदृष्टिका 
आलम्बन किया है। वह दुदु ष्टि शङ्काविष से हई विषु- 
चिकाके समान मिथ्याके कारण होती हुई भी मूढोंके 
विनाश के किणि होती दहै । ३२॥ 
अपरिच्छिन्न आत्मतत्व को इस प्रकार के परिच्छिन्न 
मन के अन्दर परिच्छिन्न स्थिति अर्थात्‌ देह आदि में 
अहङ्कारभावसे स्थितिवेसेही नहीहो सक्ती जैसे 

१९ 
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त्वया समूढविनाज्ञाय शङ्ाविषविषचिका ॥ ३२ ॥ 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्त्वस्य तन्वति मनसि स्थितिः । 
न॒ संभवति बित्वान्तर्वासितादन्तिनो्यथा ॥ ३३ ॥ 
महाश्वश्नीव गम्भीरा दःखदा वासनाऽऽभध्िता । 
त्वयेषा बत ॒ चित्तेति नेनामनुसराम्यहम्‌ ।! ३४ ॥ 
कः किकाऽ्यं सुधा मोहो बाङस्येवाऽविचारिणः । 
अयं सोऽहमिति ान्तिस्त्वहन्ता परिकल्पिता ॥ ३५ ॥ 
पादाङ्गुष्ठाच्छिरो यावत्‌ कणशः प्रविचारितम्‌ । 
न ङब्धोऽसावहं नास कः स्यादहसिति स्थितः ।॥ ३६ ॥ 
भरिताशेषदिक्‌कज्ञं यत्‌ स्यामेकं जगत्त्रये । 
संवेदनमसंवेद्यं सर्वजन विगतात्मकम्‌ !! २७ ॥ 
दृश्यते यस्य नेयत्ता न॒ नासपरिकल्पना । 
नेकता नाऽन्यतेवेह न महत्ता न चाऽणुता ॥ ३८ ॥ 
हथिनी ओर हाथी कौ विल्व के अन्दर स्थति नहीहो 
सकती हे ।॥ ३३॥ 

हे चित्त ! अहा तुमने बड़ भारी जीणे कए आदिके 
समान अगाध तथा काम, क्रोध, लोभ आदिस्वरूप सांप, 
विच्छ्‌, पिशाच आदि के निवासभ्रूत होने के कारण दुःख- 
दायो इस वासनाकोदही अपने निवासस्थानके रूपमे 
स्वीकार क्यादहै, कन्तु मतो इसका अनुसरण नही 
करता हं । ( उसके अनुगामी मन का त्याग करता 
हं ) ॥ ३४ ॥ 

यह्‌ देह आत्मामें हूं एेसी रान्ति को तुमने अहन्ता 
से यह्‌ कल्पना की हे, अविचारशीक बालकों के तुल्य यह्‌ 
न्य्थ का मोहहे। मै तो विचारशील हूं, मेरा इस मोह 
से क्या सम्बन्ध है ? कुर भी नहीं है । ३५ ॥ 

पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक भने तिख-तिल्पर 
विचार किया। यह्‌ 'अहम्‌' नामक पदाथं मुन्ञे नहीं 
मिला । "अहम्‌" रूप से यह कौन स्थित होगा 7? ॥ ३६॥ 

तीनों जगतु मे जिसने सब दिदारूपी कुञ्जो में 
व्याप्त हे अर्थातुजो दिशा कृत परिच्छेद से शून्यदहै, 
एक भात्‌ वस्तुत परिच्छेद से रहित ओर ज्ञेय क्रम से 
भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ तीन अवस्थारूप काल से 
किये गये परिच्छेद से शून्य है, अतएव सब प्रकारोंमें 
वस्त्वन्तरस्वरूपशून्पर है इस प्रकार का ज्ञानस्वरूप ही भँ 
हं ।। ३७ ॥ 

परिच्छिन्न रूप से रहित नाम की कल्पनासे जन्य, 
एकत्व संख्या रहित अन्यता है, महत्ता ओर अणुतासे 
रहित ज्ञानरूप मेँ हं ।॥ ३८ ॥ 
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वेद॒ तत्त्वां स्वसंवेमाततं - दुःखकारणम्‌ । 
विवेकजेन बोधेन तदिदं हन्यसे मया ।॥! ३९ ।! 
इदं मांसमिदं रक्तमिमान्यस्थीनि देहके । 
इमे ते श्वासमदख्तः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४० \। 
स्पन्दो हि वातश्ञक्तीनामवबोधो महाचितः । 
जरासरतिश्च कायेऽस्मिन्‌ कोऽसावहमिति स्थितः ।४१।। 
मांसमन्यदखक्चाऽन्यदस्थीन्यन्यानि चित्तहै ! । 
बोधघोऽन्यः स्पन्दनं चाऽन्यत्‌ कोऽसावहमिति स्थितः \४२ 
इदं घ्राणमियं जिल्ला त्वगियं श्रवणे इमे । 
इदं चक्षुरसौ स्पन्दः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४२ ॥ 
यथाभूततया नाऽहं मनो नत्वं न वासना । 
ञात्मा श्ुद्धचिदाभासः केवरोऽयं विजुस्भते \ ४४ ॥ 


हे चित्त ! मँ ज्ञानस्वरूप हं, इसलिए साक्षीभूत अपने 
सेज्ञेय चारों ओर फेठेहुए दुःखकारण तुमको, दुःख 
के कारणदहोनेसे ही तुम विवेकं का उपाजन कर विवेक 
से उत्पन्न बोघ द्वारा मूञ्से मारे जाते हो । ३९॥ 

शरीर में यह मांसदै, यहु रक्तटै,ये हङ्धियांर्दै,ये 
इवासवायु हँ किन्तु यह “अहम्‌” रूप से स्थित कौन है: 
आश्य यह है कि इदन्ता से गृहीत हो रहे मांस आदिमं 
यह अहंशब्दाथं कोई भी नहीं है, क्योकि इदन्ता ओर 
अहन्ता का परस्पर विरोध ह । ४० ॥ 

सभी स्पन्दन अंश प्राणवायुओं का है, ज्ञानांश 
परमात्मा काह, बुढापा जौर मरण देहके धर्मं हं, अतः 
यह्‌ “अहम्‌' रूप से स्थित कौन पदा्थे है ?॥ ४१॥ 

हे चित्त! अहुंपदा्थं से मांस भिन्न है, रक्त भी 
अतिरिक्त है, हदिया भी "अहम्‌" से भिन्न रहै, ज्ञानेन्द्रिय 
व्यापार भी अन्य है, स्पन्दन भी उससे अतिरिक्त दै फिर 
'जह्म्‌' रूप से स्थित कौन पदा्थैहै? मासि आदितो 
आत्मा से भिन्नरूप से प्रतीतदहो रहे, वह अहं नहींहौ 
सकता ॥ ४२ ॥ . 

यह्‌ नासिका है, यह जिह्वा है, यह त्वचा हैयेदो 
कान रै, यह चक्षुर, यह कर्मं साधन कर्मेन्द्रियाँ हैँ यह 
'अहम्‌' रूप से स्थित कौन पदाथे है ? नासिका आदिभी 
इदन्ता से प्रतीत होने के कारण अहुंशब्दाथे नहीं हँ ।॥४२।। 

परमार्थं रूप से विचार करने पर मन “अहम्‌ नहीं 
है, तुम "अहम्‌" नहीं हो, वासना भी "अहम्‌ नहीं है । 
शुद्ध चित्प्रकाश यह आत्मा तो अहन्ता से अतिरिक्त ही 
विसित होता है अर्थात्‌ आत्मा तो अहन्ता से सवथा 


१. ठघुयोगवासिष्ठु में “मृगपोतो यथा तथाः पाठ है । 
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अहुमेवेह सर्वत्र नाऽहं किचिदपीह्‌ वा 
इत्येव सन्मयी दृष्टनितरो विद्यते क्रमः 11 ४५ ॥ 
चिरमन्ञानधतन पोधितोऽस्मि त्वह्न्तया 
वृकेण दुप्रेनाऽटव्यां न्येन पञ्चुपोतकः* ।। ४६ ॥ 
दिष्टयेदानीं परिज्ञातो मयेवाऽज्ञानतस्करः । 
पुनन संश्नरयास्येनं स्वरूपार्थापहारिणम्‌ 11 ४७ ॥ 
निदुःखो दुःखयोग्यस्य नाश्टं तस्य न चष से । 
कश्चिद्‌ भवति हलस्य तत्स्य एव यथाऽस्बरुदः ॥ ४८ ॥ 
भूत्वा त्वहमिदं वच्मि वेदि तिष्ठामि यामि च 
आत्मावलोकनेनाऽहमनहङ्कारतां गतः 
ननमेवाऽहमेवेते मन्ये ज्ञाश्वक्षुरादयः 
यान्तु तिष्ठन्तु बा देहे ममेते तु न किचन ॥ ५० ॥ 
अस्पृष्ट है ।। ४४॥ 

आत्मा में यदि अध्यारोपद्ष्टि से मैँ ही स्वेत्र 
अधिष्ठान हूं, इसलिए सव कुछ र्मही हूं । अपवाददृष्टि से 
यहां र्म कुछ भी नहीं हं, एेसीजो दृष्टि टै वहु वास्तविक 
है । एक्देहमात्र मे सीमित अहंभावरू्प दूसरा अहंकार 
क्रम नहीं है इस जगत्‌ में सवत्र प्रतीयमानर्मैँही हूं अथवा 
यहां पर प्रतीयमान कुच भीमे नहीं हूं, एेसी जो दृष्टि 
है, वही वास्तविक है, अन्यद्ष्टर्यां परिच्छिन्न विषयमे 
अहूप्रतीतिरूप क्रम वास्तविक नहीं है ।। ४५ ॥। 

चिरकार तक अज्ञान रूपी धृतने वचना द्वारा 
स्वरूपवियोग से इसी प्रकार मसे क्लेश पहुंचाया है जिस 
तरह मस्त भेड़िया जंग में मृगके बच्चे को क्लेश 
पहुंचाता है ॥ ४६॥। 

सौभाग्य से अव मने ज्ञानरूपी चोर को पहचान 
च्या है । अपने वास्तविक स्वरूप रूपी धनको हरने 
वाले इसको फिर अपना नहीं बनाऊंगा ।। ४७ ॥ 

दुःखरहित मँ दुःख के भाजन उसका वेसे ही सम्बन्धी 
नहीं हं जौर वह मेरा सम्बन्धी नहींदहै जसे पवेत पर 
स्थित मेघ पर्व॑त का कोई नहीं होता है ॥ ४८ ।। 

कल्पना के दवारा अर्हुकार बन कर यह्‌ उपदेश आदि 


॥\ ठर, ॥ 


करता हँ, नेत्र आदि से जानता हं, बेठता हं तथा चलता हं । ` 


वास्तव में आत्मदर्शंन से अहृकारशुन्य हो गया हूं ।॥४९॥। 

मुञ्चे इसका पूरा निश्चय कि वास्तवमें ये चक्षु 
आदिरमैँहीहं। यदि ये मृज्ञसे भिन्नदैँ, तो जड़ हँ चाहे 
मेरे शरीर में रहै अथवा जावें। ये मेरे कोई नहीं 
ह ।॥ ५० ॥ 
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कष्टं कोऽयमहं नाम कथं केनोपकल्पितः । 
जगद्बाकुकवेतालस्तालोत्तालातुरा्तिः ॥ ५९१ \\ 
एतावन्तं चिरं कारं व्यथमालुठितोऽवटे । 
अहमत्र त॒णोन्सुक्तं दुरद्रौ हरिणो यथा। ५२॥ 
स्वाथमालोकने चक्षुयदि तुन्मुखतां गतस्‌ । 
तदहं नाम कोऽसौ स्याद्योऽस्मिन्‌ इुःखेन मोहितः ॥५२। 


स्पश्ञेनाय निजे तत्वे यदि जाता त्वगुन्सुखो । 
तत्कोऽयं स्यादहं नाम कूपिश्ाच इवोदितः ॥। ५४ ॥ 
रसेष्वभिनिषण्णेऽस्मिन्‌ स्वक्रमे रसनेन्दरिये 
अहं मृष्टमुगित्येष कुतस्त्यः कुत्सितो ओमः ॥ ५५ ॥। 
शाब्दर्शाक्त गते श्रोत्रे वराके स्वाथपीडिते 
तदहुङ्धारदुःखस्य निर्बोजस्य क आगमः ॥ ५६॥ 
आत्मंभरित्वेन निजे घ्न,णे स्वं गन्धमागते । 
अहं घ्नातेति यो माता तं चौरं नेव वेद्यचहम्‌ ॥। ५७ ॥। 

कष्ट से कहना पडता है कि जगत्‌ रूपी बालक का 
वेताल रूपी तथा ताड केपेड सेभी लम्बी ओर अनृटी 
आक्रति वाला यह "अहम्‌" कौन है ? किसने ओर कंसे 
इसकी कल्पना की हे ?। ५१ ॥ 

मै इस संसार रूपी गड्ढे में इतने दीघं काल तक 
वैसे ही दथा लृढकता रहा जैसे त्रण-विहीन खराब पवेत 
मे हरिण दीं काल तक व्यथं इधर-उधर लृढुकता 
है ।॥ ५२ ॥ 

चक्ष के अपने लिए आलोकन में प्रदत्त होने पर 
"अहम्‌ नाम का कौन दहै, जो दुःख से मोहित हमा ॥५३। 

त्वचा के अपने विषय मे स्पशं के लिए तत्पर हने 
पर संसारम अहम्‌" नाम का दुष्ट पिशाच के तुल्य 
कौन उदित हज है ?॥ ५४ ॥ 

रसनेन्द्रिय के अपने विषय रसो में प्रदत्त होने पर 
चै मीठा भोजन करने वाला हूं" इस प्रकार का गहित भ्रम 
कहाँ से आता है ?॥ ५५ ॥ 

श्रवणतृष्णा से पराधीन बेचारी श्रवणेन्दरियिके द्वारा 
बब्दरूप विषय की प्रापि होनेपर निर्बीज अहंकार दुःख 
की प्रसि कैसी ? ॥ ५६ ॥ 

अपनी नासिका की अभिलाषा से अपने गन्ध की 
प्राति होने पर जै सूंघनेवाला हं एेसा जिसे अभिमान 
होता है, उस चोरको मँ नहीं ही जानता हुं । ५७ ॥ 

पूर्वोक्त स्थलों में प्रसिद्ध यह अहन्ता की कल्पना मृग- 
तृष्णा के समान व्यथं हो रही है । उस अहन्ता की कल्पना 
के निविषय होने पर यह शरीर अहम्‌ (मे) हूं, इस 


उपशमप्रकरणे १ 


मृगतष्णाक्रमेणेषा भावना व्यथभाविनी । 
भेवस्तस्यामसत्यायां यः सोऽयमिति संनमः ॥ ५८ ॥ 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियः स्वतः । 
प्रवतंते बहिः स्वाथे वासना नाऽत्र कारणस्‌ ॥। ५९. ॥ 
वासनारहितं कम क्रियते ननु चित्त है! । 
केवलं नाऽनुभूयन्ते सुखदुःखद्रोऽग्रगाः ॥ ६० ॥ 
तस्सान्सूर्खाणौ न्द्रियाणि त्यक्त्वाऽन्तर्वासनां निजाम्‌ । 
कुरुध्वं कमं हे ! स्वं न दुःखं समवाप्स्यथ ॥ ६१ ॥ 
भवद्भिरेव दुःखाय वासना वासिता सुधा । 

बाखेः पङ्क्रोडनकं विनाशेनेव िन्नता ॥ ६२ ॥ 
वासनाया दशः सर्वा न्यतिरिक्तास्तु नाऽऽत्मनः । 
जलादिव तरङ्काद्या ज्ञस्यवाऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ ६२३ ॥ 
तुष्णयेव विनष्टाः स्थ व्यथमिन्दरियबारुकाः । 
कोश्कारकुकमयस्तन्तुनेव स्वयंभुवा ॥\ ६४ ॥ 


पकार का भावश्रान्तिहौरहै, इसकिए देह मे अह्‌भाव- 
वासना का सवेथा त्याग करना चाहिये ।। ५८ ॥ 

वासनाहीन यह्‌ शरीर होने पर भी अपने जीवन के 
हेतु कमं मे चक्षु आदि इन्द्रियों हारा स्वतः बाहर प्रवृत्त 
से वासना कारण नहीं है । ५९ ॥ 

हे चित्त ! वासनारहित कम करने पर तात्कालिक 
भोगाभासमेमे दुःखी हूं, यह्‌ अभिमान नहीं होता, भावी 
आगे होने वाके सुख-दुःखों का अनुभव नहीं होता है 
आशय यहहै कि उनसे होनेवाले शोक, मोह, भय, 
विषाद, चिन्ता, उद्वेग आदि सब संतापोंकी शान्तिही 
इसका गुण हे ॥ ६० ॥ 

हे मुखे इन्द्रियां ! भीतर अपनी वासना कात्याग कर 
तुम सब कमे करो, उससे तुम्हे दुःख प्राप्त नहीं होगा ॥६१ 

तुमने इन्द्रियों ने भी विषयों के उपाजन ओौर उनके 
विनाशम केवल दुःखके किए ही अज्ञ आत्मामं सोग- 
वासनाकोवेसे ही व्यथे स्थापना की है जंसे बालक पहले 
मिदर के खिलौने बनाते हैँ फिर उनके विनाश से उन्हं 
पश्चात्ताप होता है ।॥ ६२ ॥ 

हे निष्पाप ! ज्ञानी की दृष्टिमें वैसे ही वासना आदि 
सब दुष्टियां आत्मासे वैसे ही पृथक्‌ नहीं है जसे तरङ्गः 
बुद्बुद, फन आदि जर से पृथक्‌ नहीं हैँ अज्ञानी को दुष्टि 
तो उनकी पृथक्‌ सत्ता है ॥ ६३ ॥ 

हे इन्द्र रूपी बालको ! तुम लोग भी स्वतः उत्पन्न 
हुई तृष्णासे वैसे ही नष्ट हए हो । जैसे रेरम के कौड 
अपने से उत्पन्न हुए तन्तु से नष्ट हो जति हं ॥ ६४॥ 
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तुष्णयेवेह लठ जरामरणसङ्कटे । 
्रमद्दुष्टयेव रिवरिपधथिकाः श्वश्नभूमिषु ।॥ ६५ ॥ 
चासनेवेह॒ भवतां हेतुरेकत्र बन्धने । 


रज्जुः ग॒न्याश्यप्रोता सुक्तानामातता यथा ।। ६६ ॥ 
कत्पनामात्रकल्िता सत्येषा हि न वस्तुतः । 
असङ्कल्पनमात्रेण दात्रेणेव विद्यते ।! ६७ ॥ 


एषा हि भवतामेव विमोहाथ क्षयाय च । 
वातरेखेव दीपानां स्फुरतामपि तेजसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


| ५२.६५ 


हे चित्त ! सर्वे न्रियकोज्च ! तस्मात्‌ 
सर्वेन्दरिये रक्यसुपेत्य ननम्‌ । 
आलोक्य चात्मानमसतुस्वरूपं 
निर्वाणतेवाऽमल्बोधमास्स्व । ६९ ॥ 
विषथविषविष्‌चिकामनन्तां 
निपुणमहं स्थितिवासनामपास्य । 
अभिमतपरिहारमन्त्रयुक्त्या भव 
विभवो भगवान्‌ भियामभूमिः । ७० ॥ 


इत्याष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
उहालकविचारो नाम द्विपच्चाश्त्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


जरा, मरण आदि क्छेलों से पूणं इस संसार रूपी 
पत्थर कंकड़ पूणं भूमिमे तुम लोग त्ृष्णासेवेसेही लटक 
रहे हो जैसे पवेत के पथिक पवेत के शिखर में जाते- 
जाते पित्तवज्च घूम रही दृष्टि से भिरकर विषम गतंमय 
भू-भागमें गिरते ॥ ६५॥ 

आप लोगों के एक जगह बन्धन में वासना वसेदही 
हेत दै जंतेचदे हए मनकोंमे ( मनियोंमें ) गधी हुई 
दीघं डोरी मोतियों के बन्धनमें कारण होती टै ।॥६६॥ 

एकमात्र भ्रान्ति में बनाई गई यह्‌ वासना वास्तविक 
दुष्टिसे सत्य नींद । हुए से पत्तों के समान एकमात्र 
असद्धुल्पसे ही यह्‌ काटी जा सक्ती हे ॥ ६७ ॥ 

वट्‌ रही यह वासना आपलोगो के वैसे ही विमोहन 
ओरक्षयके च्िषएिहै जसे वायु का ज्लोक्ा दीपकों के 


तथा चमक्र रहे उल्का, विजटी आदि तेजो कं विनाश के 
लिए होता हे ।। ६८ ॥। 

टे सभी इद्द्ियों के कोड के तुल्य जाधारभूत चित्त । 
तुम सव इन्द्रियां के साथ एेकमत्यको प्राप्त कर निश्चय 
अपने को मिथ्याभूत जानकर केवल निर्वाण रूप निर्मल 
बोधमात्र होकर स्थित दहो, चित्तरूप का ग्रहण मत 
करो | ६९ ॥ 


सभी रास्त्रतत्त्वज्ञाताओं के अभिमत द्वेतवासना- 
परिहाररूप मन्त्रयुक्ति से असंख्य दुःखवाटी अहङ्कार- 
वासना रूपी विषम विष तुल्य अज्ञान से पदा हुई विषु- 
चिकाका अच्छी तरह परित्याग कर संसार श॒न्यदहो 
मरण आदि सव भयां के अस्थान परिपूर्णानन्दात्मा ही 
तुम दहो जाओ ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
उदहाठकविचार नामकं कुयुमल्ता का वावनवाँं सगे समाप्त हुञा ॥ ५२ ॥ 


उह्मरक उवाच 
अपारपयन्तवधुः परमाण्वणुरेव च । 
चिदचेत्या तदाक्नान्तो न शक्ता वासनादयः॥ १ ॥ 


उदाल्क ने कहा--परिच्छिन्न तिल आदि षू आदि 
से वासित होते हैँ आत्मचित्‌ तो असीम है । स्थर पृथिवी, 
जल, तेज, वायु कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थो की वासना 
से वासित होते ट, चित्‌ परमाणु से, अपच्वीकरृत आकाश 
से ओर अव्याकृत आकाश से भी सूक्ष्मतम रै, उसका 
तनिक भी स्पशं करने के लिए वासना आदि समथं नहीं 
है । साक्षात्‌ उसके स्पशं में असमथ होने पर भी उसके 


२ 


मनः नेपुष्यहङ्ारभ्रतिनिम्बेजडन्द्रियः । 
वासना वितता रान्या वेतालत्रासतनोद्ताः ॥ २ ॥ 


५ 


चेत्य के स्पशं से वासना आदि उसका स्पशं करेगे, यह्‌ 
कंहट्ना भी ठीक नहीं है, क्योकि वह्‌ चेत्य रहित है ।।१।। 
वुद्धि में ओर अहङ्कार में चित्‌ के प्रतिनिम्बवश जड़ 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों की सूक्ष्म अवस्थास्वरूप शून्य 
असत्‌-रूप होती हूर भी बेतालों के समान कष्ट देने में 
उद्यत विस्तृत वासनाओं का मन अनुभव करत। है ॥२॥ 
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तत्कृतेभ्यो विचारेभ्योऽनुभूतेभ्योऽपि भूरिः । 
भूयोऽप्यनुभवत्यन्तरहं हि चिदलेपिका। ३ ॥ 
स्वदुभविोपरचितां देहः संसारसंस्थिति्‌ । 
ग ह्हात्वथ त्यजतु वाऽप्यहं हि चिदकरेपिक्ञा ॥ ४ ॥ 
चितो न जन्ममरणे स्वगायाध्ितः क्ति । 
कि नाम नियते जन्तु्मयिते केन वाऽपि किम्‌ ।॥ ५ ॥ 
चितो न जीवितेनाऽथेः सर्वात्मा सवंजोवितम्‌ । 
कि प्राप्स्यति कदात्सेषा प्रायता यदि जौवितस्‌ ॥ ६ ॥ 
जौव्यते स्रियते चेति कुविकल्पकमाखिनौ । 
करना सनसामेव नाऽऽत्मनो विमलात्मनः ॥ ७ ॥ 
यो ह्याहंभावतां श्राप्नो भावाभावेः स गृह्यते । 
आत्मनो नास्त्यहंभावो भावाभावाः कुतोऽस्य ते ॥ < 

जाग्रत्‌ अवस्था मे बुद्धि ओर अह्ङ्धारसे बहुत बार 
क्रिये गये विषयविचारों से ओर मनसे अनुभूत विषयों से 
मेरा कुछ भी सम्पकं नहीं है, लेप रहित चित्‌ हीमे ह, 
मन आदि का संघातरूप अहं (म) नही हूं ।॥ ३॥ 

देह॒ अपनी दुश्चेष्टाओं से विस्तार को प्राप्त संसार 
स्थिति का ग्रहण करेया त्याग करे, किन्तु तो उसको 
दोनों अवस्थाओं मे निरेप चित्‌ ही रहूंगा ।॥ ४॥ 

चित्‌ का जन्म ओर मरण नहीं है, वह स्वेव्यापक 
ओौर चित्‌ स्वरूप है । अतएव क्या जीव मरताहै ओर 
क्याकिसीके द्वारा मारा जाताहै । आदाय यहद कि 
जीव का मरना ओर मारना दोनों असंगत हैं । अविनाशी 
अद्वितीय आत्मा का दशन होने पर बध्य-घातक बुद्धि ही 
नहीं रह जातीं है ओर आत्यन्तिक अभय सिद्धिहो जाती 
है ।। ५ ।। 

चित्‌ का अपने जीवन के जिए किसी का कोई 
प्रयोजन नहीं है, क्योकि स्वत्मा चित्‌ ही सब वस्तुओं 
का जीवन है। यदि सब देश, काल ओौर वस्तुओोंमे फटी 
हई स्वरूपभूत चित्‌ ही इसका जीवन होने से उस जीवन 
से कब क्या दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्य होगी, जिसके किए 
उसकी इच्छा होगी | ६ 

कुविकल्पो की माकाओंसे भरी हई जीतादहै ओर 
मरता है, इष प्रकार कौ कल्पना, मनों कीहीरहै, 
निर्मलस्वरूप आत्मा की नहीं ह ।। ७॥ 

देह में अहुंभावता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दह्‌ 
के भाव ओर अभाव रूप जन्म-मरणों के फन्देमे पड़ता 
हे । आत्म रूप तुम में देहाहंमाव नहीं है, अतः तुम्हारा 
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अहंभावो सुधा मोहो मनश्च मुगतत्णिका । 
जडः पदाथसंभारः कस्याऽहुङ्ारभावना ॥ ९ ॥ 
रक्तमांसमयो देहो मनो नष्टं विचारणात्‌ । 
जडाश्चित्तादयः सवे कतोऽहंभावभावना ॥ १० ॥ 
आत्मंभरितथा नित्यसिन्द्रिथाणि स्थितान्यलम्‌ । 
पदाथि पदाथत्वे कतोऽहंभावभावना ॥ ११ ॥ 
गुणा गुणार्थ बतंन्ते प्रकृतौ प्रकृतिः स्थिता । 
सदेव सति विश्रान्तं कतोऽहुमावभावना ॥ १२ ॥ 
सवेगं स्वदेहस्थं सर्वकार्मयं महत्‌ । 
केवरं परमात्मानं चिदात्मेवेह्‌ संस्थितः ॥ १३ ॥ 
एवं किसाङतिः को वा क्िमादेशश्च किङतः । 
किरूपः किमयः कोऽहं कि ग ह्लयमि त्यजामि क्रिम्‌ ।१४। 
भाव ओर अभाव रूप जन्म-मरण कहांसे होगा ?॥८॥ 
अहंकार व्यथे ही मोहस्वरूप है, मन मृगतुष्णास्वरूप 
है तथा पदाथेसम्‌ह्‌ जड़ है; अतः अहंकार भावना किसकी 
होगी ?।॥ ९॥ 


देह्‌ रक्तमांसमय है, मन के विवेकसे तष्ट हो जाने 
से ओर चित्त आदि सबके जड़ होने से देह मे अहंभावना 
कंसे होगी ?॥ १०॥ 

सभी इन्द्रियां नित्य स्वस्वविषयव्यापाररूप केवल 
स्वोदरपूरणमेंदही लगी हैँ । अहुंकारपुष्टिरूप परोपकार 
मे नहीं ख्गी रहै, सभी पदार्थं पदार्थस्वरूपमें स्थत है, 
भतः अहुभावभावना केसे होगी ? ।॥ ११॥ 

सत्त्व आदि गुण गुणों के प्रकाश, प्रठृत्ति ओर मोह 

रूप अपने व्यापारमे स्थित है, प्रकृति गुणसाम्यावस्था 
रूप स्वभाव में स्थितहै ओर सत्‌ ब्रह्य स्वात्मभूत 
सत्स्वभावमें ही विश्वान्त है, अतः अहंभावना कंसे ओर 
किसको होगी ?।॥ १२॥ | 

इस देहम जो चिदात्मा है, वहं सवव्यापक सभी 
देहो में स्थित, स्वेकालमय महान्‌ अद्वितीय परमात्मा ही 
म हुं, यह निरचय कर स्थित है, (वह भी अहंकारास्पद 
नहीं है,) ।। १३ ॥ 

इस स्थिति में केवल इस देट्‌ के अभिमानी अहम्‌, 
कंसी आकृति है, क्या आकार है, अथवा कैसी अंगों 
की बनावट है वास्तवमें कौनदहै, किस रूपसे निदेश के 
योग्य है, किस हेतु से बनाया गया दहै, कसी उसको रूप- 
रेखा है जौर किसका विकार है? अहंभावसे मै किसका 
ग्रहण करता हुं अथवा अहंभावके अभावसेमें किसका 
त्याग करता हूं ।॥ १४॥ 








९४ थ†गवासिष्ठे 


तेनाऽ्हं नाम नेहाऽस्ति भावाभावोपयत्तिमान्‌ \ 
अनहङ्ाररूपस्य संबन्धः केन मे कथस्‌ 1 १५ ॥ 
असत्यलमहुङ्ारे संबन्धः कस्य केन कः । 
संबन्वाभावसंसिद्धौ विना द्वित्वकल्पना \ १६ \ 
एवं ब्रह्यात्मकमिदं र्यात्कचिज्जगति स्थितम्‌ । 
सदेवाऽस्मि तदेवाऽस्मि परिश्चोचामि क भुधा ॥ १७ ॥ 
एकस्मिन्नेव विमले पदे सर्वगते स्थिते । 
अहङ्ारकलङ्कुस्य कथं नामोदयः कतः \\ १८ ॥ 
नाऽस्त्येव हि पदार्थश्चीरात्मैवाऽस्तीह सवेगः 
पदार्थलक्ष््यां सत्यां च संबन्ोऽस्ति न कस्यचित्‌ \१९। 
इन्ियेरिन्द्ियैरद्धैर्मनो मनसि वल्गति । 
चिदलिप्नवयुः केन संबन्धः कस्य कि कथम्‌ ।॥ २० ॥ 
उपलायःशलाकानां संबन्धो न यथा मिथः । 
तथेकच्नाऽपि दृष्टानां देहेन्द्रियमनश्चिताम्‌ ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार अपने अस्तित्व ओर अभाव में उपपत्ति 
रखनेवाला “अहम्‌* नामक कोई पदार्थं यहाँ पर नहीं 
है । अतः निरहङ्ारस्वरूप मेरा किसके साथ ओर कंसे 
सम्बन्ध हो सकता है 2 १५ ॥ 
अहंकार का स्वंथा अभाव होने पर किसका किससे 
कौन सम्बन्ध ? सम्बन्ध का अभाव सिद्ध होने से त्वम्‌! 
“अहम्‌ एेसी द्वेतकल्पना विदीन हो जाती है ।॥ १६॥ 
इस प्रकार इस जगत्‌मेजो कुषभी स्थितै, वह्‌ 
सव ब्रह्मस्वरूप ही दै । 'सत्‌' ब्रह्म ही हूँ, मै 'तत्‌' ब्रह्य ही 
हं, मतः व्यथं शोक क्यों करता हँ ॥ १७ ॥ 
स्वेव्यापक एक ही निर्मल पद के रहने पर अहंकार- 
रूपी कलद्धु का कैसे ौर कहां से उदय हो सकता है ॥१८ 
पदाथं श्री यहां बिल्कुल ही नहीं है, एकमात्र सर्व॑- 
व्यापक अत्मा ही है अथवा पदार्थं शोभाके होने परभी 
उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ १९ ॥ 
मन के अवयवरूप से कल्पित सब इन्द्रियोंसे मनमें 
ही स्वप्न के समान उल्लास को प्रप्त होताहै। अतः वह्‌ 
बाह्य विषयों का स्पशे करने के लिए समर्थं नहीं होता है, 
ओर चित्‌ तो इन्द्रियों ओर बाह्य विषयों से असंगस्वभाव 
है। एेसी अवस्थामे किसके साथ सम्बन्ध कैसे ओौर 
किसके द्वारा हो सकता है ?। २०॥ 
एक स्थान पर देखे गये देह, इन्द्रिय, मन ओौर चित्‌ 
का परस्पर वैसेही सम्बन्ध नहींहै जसे एक स्थान पर 
देते गये भी पत्थर ओर खोहैकी शलाकाओं का परस्पर 


| ५३.१५ 


असदभ्युत्थिते व्यथमहङ्कारमहाश्चमे । 
ममेदमिदमस्येति विपयस्तमिदं जगत्‌ 1 २२।। 
अतत्त्वारोकजातेयमह्ङ्कारचमत्करतिः 
तापेन ह्मलेखेव तच्वालोके विलीयते ॥ २३ ॥ 
आत्मनो व्यतिरेकेण न किचिदपि विद्यते । 
सवं ब्रह्येति मे तच्वमेतत्तटूावयाम्यहुम्‌ ॥ २४ ॥ 
अह्ङ्ारश्रमस्याऽस्य जातस्याकाश्ञवणवत्‌ । 
अपुनःस्मरणं मन्ये ननं विस्मरणं वरम्‌ ।। २५ ॥ 
सूं संपरित्यज्य चिरायाऽहटङ्कृतिश्चमम्‌ । 
तिष्ठाम्यात्मनि शान्तात्मा शरत्वं शरदीव खे ॥ २६॥ 
ददात्यनथनिचयं विस्तारयति दुष्कृतम्‌ । 
विस्तारयति सन्तापमहंभावोऽनुसं हितः \ २७ ॥ 
स्फुरत्यहङारघने हदग्योम्नि सकिरात्मनि । 
विकसत्य्भितः कायकदम्बे दोषमञ्जरो ।॥ २८ ॥ 
सम्बन्ध नहीं होता । २१ ॥ 
अहङ्काररूपी श्रमके अन्ञानसे इस सम्पूणं चराचर 

विद्व के उदित होने पर 'यह्‌मेरा है ओर यह्‌ इसका दहै 
इस प्रकार वथा च्रान्ति होती दहै ।। २२॥। 

यह अह ङ्कारचमत्कार आत्मतत्त्व के अज्ञान से उत्पन्न 
दै । तत्वज्ञान होनेपर यह वैसे ही गल जाता है जैसे सू 
के तापसे हिम-कणिका गल जाती दहै ।। २३॥ 

सव ब्रह्य ही टै उस आत्मा से अतिरिक्त कृ भी नहीं 
है, इस प्रकार का मेरा अनुभवसिद्ध जो तत्त्व है, उसकी 
मै भावना करता हूं ।। २४ ॥ 

मै आकारा की नीलिमा के समान उत्पन्न इस अहङ्कार 
रूपी महाश्रम का इस प्रकारका पूनः कभीस्मरणनहो 
विस्मरण ही उत्तम समस्ता हूं ।। २५ ॥। 

चिरकारसे आरूढ हुए अहङ्कारश्रम का समूल परि- 
त्याग कर शान्तात्मार्म निर्मल आत्मामं वैसे ही स्थित 
हं जसे शरतुकाल का आकाश अपने निम स्वभावमें 
स्थित रहता है ।॥ २६ ॥ 

बरृद्ध को प्राप्त अहुंभाव अनथं परम्पराओंकी सृष्टि 
करतार, पापका विस्तार करता है ओर सन्ताप की बृद्धि 
करता है । २७ ॥ 

दुवेसनारूपी जल से भरे हुए हृदयरूपी आकाश में 
अहङ्काररूपी मेघ के विकास की प्राप्ति होनेपर शरीररूपी 
कदम्बवृक्ष पर दोषरूपी मज्जरियां चारोंओरसे स्वयं 
विकसित हो जाती है ।॥ २८ ॥ 
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मरणं जोवितोपान्तं जौवितं सरणान्तगम्‌ । इदं जगदुदेत्यादावकारणसकारणात्‌ । 
भावोऽभावाद्‌ व्यवच्छिन्नः केयं दुःखवेदना ।॥ २९॥ यदकारणमुद्भूतं तत्सदित्युच्यते कथम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उदं लब्धमिदं प्राप्स्यामीत्यातिर्दाहुकारिणी । 
न ज्ञाम्यत्यकरत्नानां ग्रीषतेऽग्तिरिव दुधियाम्‌ ।॥ ३० ॥ 
नाऽस्तीदमिदमस्तीति चिन्ता घावत्यहडकरतिम्‌ । 
जडाक्ञया जडामञथ्रमाखा शेकावलीसिव ॥ ३१ ।। 
अहंभावे परिक्षोणे शुष्कः संसारपादपः । 
भूयः प्रयच्छत्यरसो न पाषाणवदङकुरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वतष्णाक्ृष्णभोगिन्यो देहद्रमकृताख्याः । 
क्वाऽपि यान्ति विचारात्मन्यागते विनतासुते ॥ ३२ ॥ 
असदभ्युत्थिते विश्वे तज्जाते अमसन्मये । 
असन्मयपरिस्पन्दे त्वहं त्वं चेतिः कः क्रमः ॥ २४ ॥ 
मरणादि पारलौकिक दुःख पुनजेन्म तक एवं जीवन 

आदि रेहिक दुःख मरणपर्यन्त तक रहता है ओर भोग्यवगे 
ोगके द्वारा नासे समाप्त होता दहै, यह दुःखवेदना 
डी कष्टकारिणी है । २९॥ 

जसे ग्रीष्म क्तु में सू्यकान्तमणियों को अग्नि शान्त 
नहीं होती वसे ही ुर्बृद्धियों कौ "यह मुञ्े मि गया, 
इसको मे प्राप्त करूंगा" इस प्रकार को सन्तापप्रद पीड़ा 
कभी क्लान्त नहीं होती ॥ ३० ॥ 

"यह है यह नहीं है" इस प्रकार कौ चिन्ता, जिसका 
आश्रय अज्ञ पुरुष है, जड अहङ्कार कीओर वसे टी 
अग्रसर होती है जैसे जक को आश्रयभूत जल से पणं 
मेघमाला गुरुतर परव॑तपङ्क्ति की ओर दोडतौ दै ॥ ३१ ॥ 

अहङ्कार के क्षीण होने पर शुष्क संसार रूपी चक्ष 
रूपी अङ्कुर की उत्पादन शक्ति से रहित पत्थर के समान 

फिर अङ्कुर को उत्पन्न नहीं करता है, ॥ ३२॥ 
अपनी वृष्णारूपी कारी नागिनोंने देहरूपी दृक्ष में 
अपना बिक बनाया है, चविचाररूपी गरुड के आने पर न 
आलम वह कहाँ चली जाती हैँ । ३३॥ 

१ इसक्िए विश्च के मिथ्याभूत अज्ञान से उत्पन्न अतएव 
अभ्यास से ही सन्मय ओर असन्मय व्यवहार वाला होकर 
नत्वम्‌” ( तुम ) अहम्‌" ( में ) इस प्रकार का भेदव्यवहार 
जी कौन दहै? विश्वके मिथ्या सिद्ध होने पर उससे होने 
वाला सम्पूर्णं भेदव्यवहार भौ जहा सत्य रह सकता है ? 
यह आशय है ।। २४ ॥। 

सत्य प्रयोजन से सरवेथा शून्य यह जगत्‌ पहले 
कारणत्व के अयोग्य अज्ञान से प्रतीत होतारहै। बिना 
कारण के उत्पन्न हुई वस्तु सत्‌ कंसे कही जा सकती 


अपयन्तपुराकाके सदि कुम्भ इवाऽऽकरतिः । 
देहोऽभवदिदानों तु तथेवाऽस्ति भविष्यति ।। ३६ ॥ 
मध्येतरपयोमाच्रं कच्चित्कालं चखाचलस्‌ । 
आद्न्तसौस्यते त्यक्त्वा वारि बौचितथा यथा ।! २७ ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणपरिस्पन्दे देहे विसरणोन्मुखे । 

तरङ्ख च निबद्धास्था ये हस्तास्ते कुबुद्धयः ।॥ ३८ ॥ 
प्राक्पुरस्ताच्च सर्वाणि सन्ति वस्तूनि नाऽभितः। 

मध्ये स्पुटत्वमेतेषां कवाऽऽस्था हतरूपिणौ ॥! ३९ ॥ 
चित्तं पुवं पुरस्ताच्च चिहेहं शान्तसित्यपि । 
सदसद्वा खसंखीनं मध्येऽस्सिन्‌ क तवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


है ? ।1 ३५ ॥ 

सृष्टि से पूवं अनादि अनन्त कालम सिद्री में घटरूप 
आकार के समान ब्रह्यमेही शरीर था, वसे ही इस समय 
भीरहै ओर आगे भीटहोगा। ३६॥ 

देह आदि भी तीनों कारु मे ्हयाही रहै, सससे 
अतिरिक्त वेसे ही कुछ भी नहीं । जेसे जक, पूवे ओर 
उत्तर कामे तरङद्ध आदिसे अविकृत केवर मात्र जक 
रूप से स्थित रहता है, मध्य में कुछ समय के लिए चक 
होकर पूवे ओर उत्तर कालम प्रसिद्ध सौम्यताका त्याग 
कर तरङ्कु रूप होकर जलटही रहता है दुसरी वस्तु नहीं 
हे ॥ ३७ ॥ 

जो केवर एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त इस देह में है 
ओर नाशोन्मुख है । तर ङ्घ में जिन्होने अहं रूप से विश्वास 
किया वे मन्दमति उसके नाश से नष्ट हो गये नाशोन्मुख 
तरङ्घ के समान क्षणविनश्वर तथा जीवन रूप एक ल 
के किए चेष्ट युक्त शरीर में अहुंरूपसे आस्था मन्दमतियों 
को ही हो सकती है, अन्य की नहीं । ३८ ॥ 

उत्पत्ति के पूवे ओर नाश के पश्चात्‌ सवत्र देहं आदि 
सब वस्तुएँ नहीं हैँ । अपने आधार प्रदेश में उनको 
विद्यमान रूप से प्रतीति होती है । विकल्पपुवेक यह्‌ 
विचार किया जाय कि उनकी उक्त सकल प्रदेश मे प्रतीति 
होतीटहै या उसके एक देशमें, तो यह्‌ निवेचन करना 
कठिन हो जायगा । उनमें भी हतरूपिणी यह्‌ कंसी कौन 
सी आस्था है ? अर्थात्‌ यह अनुचित है।॥ ३९॥ 

चित्त अर्थात्‌ चित्तोपरक्षित लि द्ध शरीर अपनीं 
उत्पत्ति से पूवे समय सें ओर पूवं प्रदेशा मे स्वसाक्षी 
चिन्मात्र स्वभाव ही था। उत्तर कार में ओर अन्य प्रदेश 
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यथा स्वप्नविकारेघु यथा संश्नमदृष्टिषु । 
यथा वा मदलीखादु यथा नोयानसंश्चमे ।। ४१ 
यथा धातुविकारेघु यथा चेन्द्ियविक्खवे । 
यथाऽतिसंश्रमानन्दे दोषावेरदशाघु च ।) ४२) 
दृश्यते क्षीयते चेव रूपं सदसतोश्चरम्‌ । 
तथेवेयमिह त्वेषा काले न्यूनातिरिक्तता \॥ ४३॥ 
सा च त्वया कृता नित्यं चित्त दुःखसुखोदये । 
यथा वियोगयामिन्यो मतयो हन्ति रागिणम्‌ । ४४ ॥ 
मयवेहाऽसदश्यासान्मिथ्या सदिव लक्ष्यसे । 
मरगतुष्णेव तेनतच्वत्करतं मत्कृतं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ऋः 9 


मे नष्ट हृञा दे से परिच्छिन्न भी आकार में दीन हृएके 
समान अत्यन्त तिरोहित वह सत्‌ है या असत्‌ है यह्‌ नहीं 
कटा जा सकतादटे । इस प्रकार का तुम्हारा चित्त लिङ्क 
देह वतमान समयमे ओर इस प्रदेशमे सत्‌ से अतिरिक्त 
किस रूप में उदित हआ अर्थात्‌ कुर भी नहीं ।। ४०॥ 

इस स्थूल सूक्ष्म देह आदि रूप जगत्‌ की भ्रान्ति वसे 
ही टै जसे स्वप्न के विकारोंमें असत्य भी स्वरिरद्छेद 
आदि सत्य-सा प्रतीत होतादहै, जसे वाघ, चोर आदिकी 
भय दुष्टियों मे बाघ आदिके न रहने पर भी सवत्र वाघ 
आदि कौ शंका होती है, मदिरा आदिके नदोमें न घूमती 
हई भी पृथ्वी, घूमती हू्ई-सी प्रतीत होती दहै, जैसे नाव 
को सवारीसे हुए श्रममें प्रथिवी पेड ञआदिके न चलने 
परभीवे चरते हुए के समान प्रतीत होते है, जैसे वात, 
पित्त, आदि के संनिपातमें भय ञादिके दठतुकेन रहने 
पर भी भय, आदि होतेह, जैसे नेत्र आदि इन्द्रिय के 
दोषदूषित होने पर द्विचन्द्रत्व्रान्ति होती है, जैसे अति- 
प्रियतम के लाभ आदिसे होने वाले आनन्दमे ओर 
विधुरो की काम आदि दोषावेश की दशाओं में भाव भौर 
अभाव का रूप चच अर्थात केवल प्रतीतिकारमें ही 
स्थायी रहता हे, कुच कामिनी आदि का स्वरूप दुष्टि- 
गोचर हौतादैशीघ्रही वाधहोनेसेवेनष्टहो जाते 
किन्तु स्वप्न आदि थोड़े समय तक रहते हँ ओौर जगद्श्रम 
मोक्षपर्यन्त रहता है । इस प्रकार समयमे न्यूनता ओर 
अधिकता से अतिरिक्तं उनमें अन्य कुछ भी विह्ेषता नहीं 
हे । ४१--४२ ॥ 

समय को न्यूनता ओर अधिकता व्यावहारिक वस्तुओं 
मे सत्यता के रमसे वियोग ओर संयोगवदा नित्य सुख 
ओर दुःख के उदय में निमित्त माननेसे तुम्हंवेवैसेही 
पीडित करते हैँ जैसे पुत्र, आदिकेन मरने पर भी वच्चक 
पुरुष के कथन से उत्पन्न हुई उनके मरणकौी बुद्धि तथा 


यदिदं किचिदाभोगि तत्सर्वं दुश्यमण्डलम्‌ । 
अवस्त्विति विनिर्णीय मनो यत्यमनःपदम्‌ ॥ ४९६ ॥। 
अवस्त्विदमिति स्फारे रूढे मनसि निश्चये ) 
हेमन्त इव मज्ञ्यः क्षीयन्ते भोगवासनाः ।। ४७ ॥ 
चित््वाद्‌ दृष्टात्मना ननं संत्यक्तमननौजसा । 
मनसा वीतरागेण स्वयं स्वस्थेन भूयते ।! ४८ ॥ 
परमात्माऽनले क्िप्नं संवृच्याऽवयवं स्वयम्‌ । 
दर्ध्वाऽऽत्मानमलं चित्तं ुद्धतामेति ्श्चतीम्‌ ।! ४९ ॥ 
देह॒मन्यतया दृष्टवा त्यक्त्वा विषयवासनाम्‌ । 
विनाशमुररीछृत्य मनो जयति वौरवत्‌ ॥ ५० ॥। 
उससे कल्पित वियोग दुःख रागी पुरूपको मार डालते 
हं ॥ ४४ ।। 

य्ह पर असद्रूप तुममे अहंभाव के अभ्याससर्म 
म्रगत्रप्णाके तुल्य मिथ्याभूत तुमको सत्‌ के समान देखता 
ह । उसीसे तुम्हारे ह्वारा किया हजा यट सवमेरा किया 
आ हो गया है ।। ४५ ॥ 

जो यह विशाल दुद्यमण्ड्टदटै, वे सभी अवास्तविक 
हीदटै, एेसा निर्णय कर मन के मननरूप व्यापार से रहित 
होने पर दही निर्वाण पदको प्रात करता । ४९ ॥। 

इस प्रकार मनम दृट्‌ निश्चय होने पर कि यह्‌ 
अवास्तविकदटै कि हेमन्त ऋतु मे ब्रक्षों कौ मजञ्जरियोकी 
नाई भोगवासना क्षीण हो जाती टै ।। ४७॥। 

चित्‌ के प्रतिविम्बके प्रहणसे चिद्रूप होने के कारण 
रागरहित ओर विरक्तं संकल्प ओर विकल्परूप व्यसन का 
त्यागकर चरमसाक्षात्कारव्रत्ति से आत्मसाक्नात्कार कर, 
मन दही स्वयं स्वस्थ मोक्षविश्रान्तिमान्‌ होतादटै में नही, 
मतो सदा एकरूप सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप है, अतःर्मेको 
मोक्षविश्रान्ति कीप्राप्त ही केसी होगी ॥ ४८ ॥ 

चित्त स्वयं बाहर प्रवृत्त अपने अवयवरूप इन्द्रिय 
आदिका संवरण कर तत्वबोध द्वारा परमात्मरूप अग्नि 
मे प्रक्षिप्त कर चित्‌-स्वरूप को जला कर अत्यन्त शाङ्वत 
परम शुद्धि की प्रात करता है ।। ४९।। 

चित्त देह को अपने से भिन्न जानकर, विषय-वासना 
का त्यागकर ओर अपने विनाश को स्वीकार कर ब्रहम 
खोकपर वैसे ही विजय पातारहै जैसे वीर पुरुष युद्धभूमि 
मे अपने शरीर को स्वर्गगामी । अपने से भिन्न देखकर ओर 
उस ररीरसे सम्ब्रन्ध रखने वाे घर, खेत, धन आदि 
कौ वासना का त्यागकर अपने नाश तक को स्वीकार कर 
ब्रह्मलोक को जीतता है अर्थात्‌ मोक्षविश्रान्तिको प्राप्त 
करता ।॥ ५० ॥ 
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मनः शत्रः शरीरस्थ शरीरं मनसो रिपुः । 
एकाभावेन नश्येते आधाराघेयकायवत्‌ \\ ५१ ॥ 
रागदरेषवतोनित्यमन्योन्यातिविरद्धयोः । 
एतयो ककाषेण विनाश्चः परमं सुखस्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतयोरेकसंस्थाने मृतिरित्येव या कथा) 
सा व्योम्न्यया! सिया भुक्ता धरेति कथया समा ॥\५२। 
अङ्त्रिमविरोघस्थौ यत्र संघटितावुभौ । 
घारा इव पतन्त्येव तन्नाऽनथपरम्पराः ॥ ५४ ॥ 
निथो विरसं सरे रतिमेत्यधमो हि यः । 
त्यक्तव्यः स पतद्वाराबग्निराज्ञावलेपने ॥ ५५ ॥ 
मन शरीर का शत्रु है ओर शरीर मनकारिपु है । 
इन दोनोंमे से एक की वासना के विनाश्सेये दोनों 
वैसे ही नष्ट हो जाति हैँ जसे जाधार ओर आधेयरूप जल 
ओर घडेका कार्यभूत संयोग दोनोंमें से एकके नष्ट 


हो जाता है ॥ ५1 ॥। 

परस्पर प्रबल विरोध रखने वाले इन दोनों अर्थावु 
रीर ओर मन के रहते बेचारे जीवको वेसेही सुख 
नहीं होता जसे परस्पर एक-दूसरे के पोषक होने के कारण 
अनुरागवाले, परस्पर संतापक होने के कारण द्वेषवाले 
बाधों के रहते वनगरग को सुख नहीं होता किन्तु इनका 
मूलाज्ञान के अर्थात्‌ ओर उसके संस्कार के विनाश से 
विना ही परम सुख हे ।॥ ५२॥ 

इन दोनों में से देह का विनाश होने पर भी मन के 
रहने पर पुनः देहकल्पना अवश्य होगी । अतः मरण कौ 
बात आकाशम जा रहीस्त्रीने भूमि निगल डाली इस 
कथा के समान असंभावित है, । "व्योम्न्ययःस्विया यह्‌ 
पाठान्तर ह इस पाट मे- लोहे की स्त्री-प्रतिमाने आकाश 
तरे भूमि निगल डाली, इस कथा के समान दहै, यह्‌ अर्थं है । 
लोहि की परतिमा का जाक्राश मे जाना ओर वहाँ पर भूमि 
ननो निगलना ज॑से अत्यन्त असंभावित है वैसे ही मनके 
रहते मरण भी अत्यन्य असंभावित है ।। ५३ ॥ 

स्वाभाविक विरोधवाठे ये दोनों जहाँ पर एकत्रित 
होते है वहां पर अनर्थो की परम्पराएं कैसे ही अवश्य 
गिरती दहै जैसे लड रहै दो योद्धाओं के मध्य में स्थित 
पुरुषं के रीर पर तलवार ओर बाणोंको बोछार गिरती 
है ।। ५४ ॥ 

परस्परविरुदध देह ओरं मन जहां पर संघटित होते हैँ 
उस वैषयिक सुखभोग में जो मूखं अनुराग रखताहै उसे 
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संकल्पेन सनः पुष्टेवा शरोर बाख्यक्षवत्‌ । 
आयुरेवाऽशनान्यस्मे स्वदुःखानि प्रयच्छति ॥ ५६ ॥ 
तेदुःखेस्तापितो देहो मनो हन्तुमथेच्छति । 
पुत्रोऽपि हन्ति पितरमाततायिपदं गतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाऽस्ति शत्रः प्रङृत्यव न च मित्रं कदाचन । 
सुखदं मित्रमित्युक्तं दुःखदाः शत्रवः स्मृताः ॥ ५८ ॥ 
देहो दुःखान्यनुभवन्‌ स्वमनो हन्तुमिच्छति । 
देहं मनः स्वदुःखानां संकेतं कुरुते क्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं मिथो दुःखदयोः श्लष्टयोः कः सुखागमः । 
एतयोर्दहमनसोजत्यिबाऽतिविरुढयोः ॥ ६० ॥ 
निरन्तर समुद्र का जर गिरने वाके आवरण रहति 
खुले हए बड़वानल मे फक देना चाहिय । आशय यह्‌ है 
कि वहां पर भी वह्‌ अनुराग करेगा। वैषयिक सुखे भोग 
नड़वानल से कम भीषण नहीं है अतः वेषयिक सुखभोग 
मे अनुराग रखनेवाला बड़वान मे अवर्य अनुराग 
करेगा ।॥। ५५ ॥ | 

मन अपने संकल्प से शरीर को कत्पना कर इस 
लिए आयुपयेन्त भोजन की कल्पना कर पुष्ट बनाकर 
अपने अभिनिवेश से होनेवाले सब दुम्खोंको इसे वसेही 
देता है जेसे बालक अपने संकत्प से यक्ष की कल्पना करता 
है ॥ ५६ ॥ 

अनन्तर उन दुःखों से तापित शरीर मन को मारने 
की इच्छा करता है अर्थात्‌ दुविषयों के सेवन से मनम 
रागद्वेष, शोक, मोह, पाप आदि की उत्पत्ति से मन को 
पीडित करना चाहता है । सन से उत्पन्न सनका णुत ल्प 
शरीर पितृस्थानीय मनको मारना चाहता है, क्योकि 
आततायी पीड़ाप्रद पिता को पुत्र भी मारता ही हं ॥५७॥ 

प्रकृति से न कोई किसी का शत्रुहै ओर प्रकृतिसे 
ही न कोई किसी का कभी मित्रहै। जो सुख देता ह वह्‌ 
मित्र॒ कहा गया है ओर दुःखदायी चतरु कहग 
है ।। ५८ ॥ 

दुःखो का अनुभव करता हुआ शरीर अपने मन कं 
विनाश करने की इच्छा करताहै भौर मन क्षणभरमें 
शरीर को अपने दु्खों का भोगायतन बना लेता 
है ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार परस्पर एक दुसरे को दुःख देनेवाले तथा 
स्वभावसे ही अत्यन्त विरुद्ध मन ओर शरीर के संगत 
होने पर युख की प्राप्ति कंसे हो सकती है ?॥ ६० ॥ 
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मनस्येव परिक्षीणे न देहौ दुःखभाजनम्‌ । 
तत्क्षयोत्कतया नित्यं देहोऽपि परिधावति ।॥ ६१ ॥ 
नष्टानष्टमनर्थाय  श्रीरं पदमापदाम्‌ । 
अर्न्धात्मविवेकेन मनसा सुप्रजायते ।॥ ६२ ॥ 
एते मनश्चरीरे हि मिथः पीवरतां गते । 
जडउरू्पे हि वपुषा पयोदसरसौ यथा ॥ ६३॥ 
मिथो दुःखाय संपन्ने एकरूपे द्विधा स्थिते । 
व्यवहारपरे सार्धं लोके वायनलाविव ॥ ६४ ॥ 
चित्ते क्षयिणि संक्षीणे देहो दयाभ्रुलितो भवेतु । 
वधमाने तररिव शतश्ाखः प्रवतते ॥ ६५ ॥ 
क्षीयते मनति क्षीणे देहः प्रक्षीणवासनः । 
मनो न क्षीयते क्षीणे देहै तत्‌ क्षपयेन्मनः ॥ ६६ ॥ 
संकल्पपादपं तुष्णालतं छित्वा मनोवनम्‌ । 


मन का विना होने पर शरीर दुःख का भाजन नहीं 
होता दै, इसलिए शरीर मन के विनाश में उत्कण्ठित रहने 
से ज्ञान ओर उसको प्राप्ति के उपायों मे सदा यत्तशील 
रहता टै । €६१ ॥ 

मन को आत्मविवेक न हौने पर उसके द्वारा शरीर 
काचा नाश हो चाहेन दहो वह॒ आपत्तियों का स्थान 
बनकर अनर्थोकी दही सृष्टि करतार, यही कारणदहै कि 
दारीर के नामे मन की इष्टसिद्धि नहीं होती टै ।६२॥ 

दरारीर से जड्ख्प ये मन ओर शरीर परस्पर के 
अनुग्रहसे वैसेही पृष्टको प्राप्तहोतेर्हैँ जैसे शरीरसे 
जलरूप मेघ ओर तालाब परस्पर एक दुसरे से पृष्ट होते 
ह ॥ ५९२ ॥ 

जसे खछोकमें परस्परविरुद्ध होने के कारण पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थित जल ओर अग्नि अन्नपाक के छिएु एकरूप 
होते टह वैसे ही विरुद्ध स्वभाव दो प्रकार से स्थितये 
परस्पर तादात्म्याध्यास से एकरूप हो दुःखों काभोग करने 
के लिए एक साथ भोग ओर मोक्ष के ग्यवहारसाधनमें 
तत्पर हें ।॥ ६४॥ 

विनाशी चित्तके क्षीण होने पर देह उन्मूलिति हो 
जाता है ओर चित्तके बढ़ने पर वृक्ष के समान सैकड़ों 
शाखापश्ाखावाला होता हे ॥ ६५ ॥ 

मनकेक्षीण होने पर शरीर क्षीण वासनावाखादहो 
क्षीण हो जातादहै । देहके क्षीण होने पर मन क्षीण नहीं 
होता है अतः मनकोही क्षीण करना चाहिए । ६६॥ 

संकत्परूपी ब्रक्षों से पूणं त्ृष्णारूपी कतावाले मनरूपी 





| ५२.६१ 


विततां भुवमासाद्य विहरामि यथायुखम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
प्रक्षीयमाणमेवेदं न॒ समनो मनति स्थितम्‌ । 
प्रलाम्यट्वासनाजालं प्रावृडन्त इवाऽम्ब्ुदः ।॥ ६८ ॥ 
धातूनां सन्निवेरोऽयं देहनामा रिपुम । 
प्रक्षीयमाणे मनसि गरुत्वेषोऽदतिष्ठतु ।॥ ६९ ॥ 
यदर्थं किल भोगश्रीर्वाज्छते स्वकलेवरम्‌ । 

तन्मे नाऽपि न तस्याऽहं कोऽथः सुखल्वेन मे ॥ ७० ॥ 
नाऽहं देह इति त्वस्मिन्‌ युक्तिमाकणय क्रमे । 
सर्वाद्धिष्वपि सत्स्वेव शवः कस्मान्न वल्गति ॥ ७१ ॥ 
तस्माहेहादतीतोऽहं नित्योऽनस्तमितद॒तिः । 

यः सद्धं भास्वता प्राप्य वेद्वि व्योमनि भास्करम्‌ ।७२। 
नाऽज्नोऽहं न चमे दुःखं नाऽनर्थो न च दुःखिता । 
शरीरमस्तु मा वाऽस्तु स्थितोऽस्मि विगतज्वरः ।\७३। 


वरन को छिन्न-भिन्न कर विस्तरत मुक्तिरूपी भूमि को प्राप्त 
कर र्म सुखपूर्वंक विहार कर रहा हं ।। ६७॥ 

संकल्प का नाड होने पर क्षीण दहो मन में अपने 
स्वभावमें स्थित न हो कर यहु मन वासनाजाल रहित 
होकर वर्षा ऋतु के अन्तमेमेघके समान नष्ट हो जाता 
है ।। ६८ ॥ 

धातुजं का अर्थात्‌ त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हङ्की, 
मज्जा ओर शुक्र नाम का संघातरूप यह देहनामकमेरा 
शत्रु मन के क्षीण होने पर नष्टहो जाय, चाहे रहै मेरी 
कोई भी हानि नहीं है। ६९॥ 

भोगेच्छं जिसके किए अपने शरीर कौ कामना करता 
हैवहनतो मेरा सम्बन्धी ओरनमैँ ही उसका सम्बन्धी 
हँ । सुखलेश से मेरा क्या प्रयोजन दहै ?। ७० ॥। 

मै देह नहीं हुं, इस अवश्य ज्ञातव्य अर्थं के विषय में 
युक्ति को सूने । यदि देह म अर्थात्‌ आत्मा होता तो सब 
अंगोंके रहने परभीशव यहु व्यवहार नहीं होता अतः 
देह आत्मा नहीं है ॥ ७१॥ 

रशवम ज्ञान आदिकेन होनेसे यहु सिद्धै किम 
देह से अतिरिक्त नित्य हूं, मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं 
होती दहै । व्यापक होने के कारण सूयमण्डल में स्थित सूयं 
से संगत होकर आकाश में स्थित सूयं को जानता हूं, वही 
चिद्रूपर्मे हूं ॥ ७२॥। 

नतो मँ अज्ञानी हूं, न मृच्च दुःखरहै, न अर्नथं है भौर 
न मक्षमें दुःखिताहै। मेरा शरीर रहै चाहेन रहे 

सन्तापञुन्य होकर स्थित हँ ।। ७३॥। 


४ नि 
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यत्राऽऽत्मा तत्र न मनो नेद््रियाणि न वासनाः । 
पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महीभृतः \॥ ७४ ॥ 


पदं तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मिजयाम्यहम्‌ । 


निर्वाणोऽसिमि निरशोऽमि निरोहोऽस्मि निरीप्सितः \७५। 


इदानौमस्म्यसम्बद्ो सनोदेहेन्द्रियादिभिः । 
पुथक्छतस्य तलस्य तिलेविगलनेरिव ॥ ७६ ॥ 
स्वस्मात्‌ पदवरादस्माल्लीोख्या चक्ितस्य मे । 
पृथक्करतमतेः किञ्च परिवारो ह्ययं ज्ुभः ॥ ७७॥ 
स्वच्छर्तोजितता सत्ता हद्ता सत्यता ज्ञता । 
आनन्दितोपश्ञ{सिता सदा च सदुभाषिता।। ७८ ॥ 


पणतोदारता सत्या कान्तिमत्तकतानता । 
स्वेकता निभंयता क्षीणद्वित्वविकल्पता ।॥ ७९ ॥ 
नित्योदिताः समाः स्वस्थाः सुन्दयः सुभगोदयाः । 
ममेकात्ममतेनित्यं कान्ता हूदयवत्छभाः ॥ ८० ॥ 
सवेथा सवदा सर्वं सवरिमन्‌ संभवत्यतः । 
सवं प्रति मम क्षीणे वाज्छावाज्छ सुखासुखे ॥ ८१ ॥ 
विगतमोहतया विमनस्तया 
गतविकल्पनचित्ततया स्फुटम्‌ । 
उपरमाम्यहमात्मनि शीतले 


घनख्वः शरदीव नभस्तरे ।॥ ८२॥ 


इत्याषं श्रोवासिछठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उदहालकविचारविलासो नाम तरिपञ्चाशः सगः ॥ ५३ ॥ 


जहाँ पर आत्मा वहाँ मन, इन्द्रिय ओर विविध 
वासनां वैसे ही नहीं रहती हैँ जेसे राजा के निकट पामर 
लोग नहीं रह सकते हैँ ॥ ७४ ॥। 

सेने उस परमपद को प्राप्त हो गया हूं । मँ सजातीय, 
विजातीय ओर स्वगतभेद से रहित सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म- 
स्वरूप तीनों तापो की शान्तिसे निर्वाणस्वरूप परिपुणं 
होने के कारण अंश रहित आप्तकाम होने के कारण किसी 
वस्तु की अभिकाषासे रहित निरीह हं ।॥ ७५ ॥ 

मन, देह, इन्द्रिय आदिसे अबमेरा वैसेही कोई 
सम्बन्ध नहीं है जैसे तिलो से पृथक्‌ किये गये तेर का पेरे 
हए तिलों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । ७६ ॥ _ 

प्रारब्ध्ञेष के भोग के च्िए इस स्वात्मरूप शष्ठ पद 
तत व्यवहाराभासमे अवतीणे पूवे वासनासे पृथक्‌कृत 
बुद्धिवाले यह देहैन्द्रिय आदि मेरा परिवार परिजन की 
तरह विनोद के हेतु हे ।। ७७॥। 


स्वच्छता, पुणेकामता, सद्रूपता, सवप्रियता, सत्यता, 
ज्लानिता, आनन्दस्वरूपता, निविकारता, सदा मृदुभाषिता, 
पणेता, निखोभिता, अबाधित स्वभावता, कान्तिमत्ता, 
एकतानता, स्वात्मकता, निर्भयता, द्ित्वादिविकल्प रहित 
आदि ये मेरी नित्य उदित हर्द स्वस्थ, सम, सुन्दरी तथा 
सुन्दर उदय वारो कान्तएुं है, ये एकमात्र आत्मनिष्ठ मुज्ञ 
सदा प्रिय है ।॥ ७८--८० ॥ 

सबमे सब कुक सदा स्वेथा संभव, अतः सब 
विषयों के प्रति मेरे रागद्वेष ओर उनके फल सुख-दुःख 
क्षीण हो गये है ।। ८१ ॥ 

मे शरत्‌-ऋतु मे आकाशम मेघ-खण्ड के समान 
शीतल अर्थात्‌ त्रिविधतापशुन्य आत्मा में दुद्यभाव का 
त्याग कर विश्राम ग्रहण कर रहाहं। मेरा मोह समाप्त 
हो गयाहै, मेरा मनक्षीण हो गया है, चित्त के संकल्प- 
विकल्प भी मु्लमें नहीं रह गये हँ ॥ ८२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय के उपरामप्रकरण में 
उदहालकविचारविलास नामक कुसुमता का तिरपनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


४९ 


वसि उवाच 
इति निर्णीय ततया धिया घवल्या मुनिः । 
बद्धप्यासनस्तस्थावर्धोन्मीलितलोचनः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा-- विशुद्ध तथा विशाल बुद्धिसे 
इस प्रकार निणैय कर पद्मासन लगाकर ओौरनेोंको 
निमीलित कर मुनि बैठे गये॥१॥ 


भमित्येतत्‌ परं ब्रह्म निर्णीय स सुनिस्तदा । 
ॐभकारोच्चारितो येन तेनाऽऽप्नं परमं पदम्‌ ।॥ २ ॥ 


५४ 


जिसने उकार का उच्चारण किया, उसको परमपद 
प्राप्त हो गया, ॐ यह अक्षर परब्रह्म का प्रधान नाम ओर 
अन्तरदङ्खं प्रतीक हे, यह्‌ अक्षर परन्रह्यदहीहै।॥२॥. 
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उकारमकरोत्‌ तारस्वरमूध्वगतध्वनिम्‌ । 
सम्यगाहतलाङ्गकं धण्टाकुण्डमिवाऽऽरवम्‌ । ३ ॥ 
ओसुच्चारयतस्तस्य संवित्तत्वे तद्न्मुखे । 
यावदोङ्कारमूधस्थे वितते विमलात्मनि।॥ ४॥ 


साधच्यन्ञात्ममात्रस्य प्रथमेऽञे स्फुटारवे । 
प्रणवस्य समाक्षुन्धप्राणारणितदेहके ॥ ५ ॥ 
रेचकाख्योऽखिलं कायं प्राणनिष्क्रमणक्रमः । 
रिक्तीचकार पीताम्बुरगस्त्य इव सागरम्‌ । ६॥ 
अतिष्ठत्‌ प्राणपवनधिद्रसापरिताम्बरे । 
त्यक्तदेहः परित्यक्तनोडः खग इवाऽम्बरे ॥ ७ ॥ 
हदयाग्निज्वंखज्ज्वाखो ददाह निखिलं वपुः । 
उत्पातपवनोदृमूतो दावः श्ुष्कमिव द्रुमम्‌ ॥ ८ ॥ 


एेसा निश्चय कर मुनिने ्च्कार का उच्चारण किया । 

उदहालक मुनिने घण्टे के अधोभागे ठ्टके हुए रोहे के 
जीभ के आकार के ठटकन को अच्छी तरह ताडन करने 
से घण्टेके आकाशभाग मे उत्पन्न नाद की तरह कार 
का, जिसका ऊचास्वर था तथा ध्वनि ऊपर को गई थी, 
उच्चारण किया। ३॥ 

उदालक मुनिने तव तकं धकार का उच्चारण किया 
जवतक की उनकी उस प्रकार से उच्चारित प्रणवध्वनि 
मूलाधार से उठकर ब्रह्यरन्ध्रपयंन्त परिव्याप्त न हई ओर 
उनके संवित्‌ततत्व अर्थात्‌ उ्काराकर वुद्धि ओौर जीवतत्त्व 
अर्थात्‌ जीवाख्य अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अद्धंमात्रा के 
उच्चारण वादं अर्थात्‌ अधंमात्रोच्चारण का उपरम होनेपर 
जो निरंशकूटस्थ ब्रह्मचैतन्य अनुभूति मे अभिव्यक्त होता 
है, उसी ब्रह्मचेतन्य के अभिमुख न हो गये ॥ ४॥ 

अधेमात्रासहित अकार, उकार, मकाररूप तीन 
अवयव वाके प्रणवके प्रथम अंश॒ उदात्त अकार' का 
उच्च स्वरसे तारभाव अभिव्यक्त होने पर बाहर निक- 
ख्ने के लिए उद्यत प्राणोंद्वारा मूलाधारसे ठेकर ओष्ठु- 
पुटतक शरीर को ध्वनित किया ॥ ५॥ 

रेचक नाकवाले प्राण निकलने के क्रम ने जिस प्रकार 
अगस्त्य ऋषि ने जल पीकर समूद्रको रिक्त कर दियाथा 
उसी प्रकार समस्त शरीरको खाली कर दिया अर्थात्‌ 
उदालकमूनि ने रेचन द्वारा शरीर को सुख दिया । ६ ॥ 

उनका रेचित प्राणवायु शरीर का त्यागकर ब्रह्य की 
भावना अभिव्यक्त हादेस्ससे भरे हृए बाह्यकाशमें वैसे 
ही स्थित हुआ जसे पक्षी घोसलेको छोडकर आकाश में 
घूमता है ॥ ७॥ 
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यावदित्थमवस्थषा प्रणवप्रथमक्रमे । 
बभूव न ह्ठदिव हव्योगो हि दुःखदः1 ९ ॥ 
अथेतरांावसरे प्रणवस्य समस्थितौ । 
निष्कम्पकुम्भको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः 1 १० ॥ 
न बहिर्नाजन्तरे नाऽो नोध्वे नाऽऽज्ञासु तत्र ते। 
संक्षोभमगमन्‌ प्राणा आपः संस्तस्भिता इव ॥ ११॥ 
दग्धदेहपुरो वह्निः श्ामाऽशनिवत्‌ क्षणात्‌ । 
अदृश्यत सितं भस्म शारीरं हिमपाण्डरम्‌ ।॥ १२॥ 
यत्र कपुरश्ञय्यायां सुप्रानीव सुखोचितम्‌ । 
हारीरास्थीनि लक्ष्यन्ते निष्पन्दानि सितानि च १३ 
तस्म पवनानीतं सास्थि वायुरयोजयत्‌ । 
स्वदेहे भृशमुत्सन्ने त्रिनेन्नत्रतवानिव ।॥ १४॥ 
जिस प्रकार उत्पातपवनसे पैदा हुई दावाग्नि युष्क 
वक्षो को जखादेतीदटै उसी प्रकार प्राणों के निष्क्रमण 
ओर संघषसे हदय मे भावना द्वारा उत्पन्न जलती 
ञ्वालाओं वाटी अग्निने उनके सारे शरीरको जला 
दिया ।॥ ८ ॥ 


इस तरह प्रणव के प्रथम अंश में जितनी यह पूर्वोक्त 
अवस्था हई, सव भावनासेही हई, हठ नहीं हुई, बलात्कार 
से प्राणोंको बाहर निकालने में मूर्छा, मरण आदिका 
भय रहता है क्योकि हव्योग दुःखद होतादै। ९॥ 

ट्सके वाद दूसरे उकार' अंश के अनुदात्तस्वरसे 
गंभीर उच्चारण के समय प्रणव को समस्थिति होने पर 
प्राणों का निश्चल कुम्भक नाम का क्रम हुआ ।। १०॥ 


वे प्राण बाहर भीतर अधोभागमे उध्वभागमें ओर 
दिराओंमे नथे, वे वांधमें स्के हुए जक को तरह 
संक्षुब्ध थे ॥ ११ ॥ 

अग्नि शरीररूपी नगरको जलाकर बिजल्यीकी 
तरह क्षण भरसे शान्तहो गई, बरफ की तरह सफेद रंग 
वाली शरीर की भस्म दिखाई दी।। १२॥ 


उस समय शरीर की निश्च एवं सफेद हहा कपूर 
के चरणे से सुसज्जित शय्या में उचित सुखसे सोई हुई के 
समान भावना से लक्षित हई ।। १३ ॥ 


अधी से उड़ाई गई हड्ियों से युक्त वह भस्म श्रीमहा- 
देवजी के भस्मधारणरूपी ब्रतवाले की तरह प्रचण्ड वायुने 
तपस्यासे कृश शरीर की तरह अलक्ष्य अपने चरीरमें 
उडाई ।। १४॥ 
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तच्चण्डपवनोद्‌घूतसावृच्ये गगनं क्षणात्‌ । 
शर दो वाऽश्र्मिरहिका क्वाऽपि भस्माऽस्थिमद्‌ ययो।\९५) 
धावदित्थमवस्थषा प्रणवस्याऽपरे क्रमे । 
बभूव नं हङदेव हष्योगो हि दुःखदः ॥ १६॥ 
ततस्ततौयावसरे प्रणवस्योपशान्तिदे । 
प्रणात्‌ पूरको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः ॥ १७ ॥ 


अस्मिन्नवसरे प्राणाश्च तनासतमध्यगाः । 
व्योभ्नि = शक्षौतलतामीर्युहिमसंस्पञ्चसुन्दरीम्‌ 1 १८ ॥ 


क्रमाद्‌ गगनसध्यस्थाश्चन्धमण्डरतां यसुः 
घमा गगनकोल्ञस्थाः शौतलाम्बुदतामिव ।॥ १९ । 
कलाकरापसम्पूण ते रतास्मश्चन्द्रमण्डले । 
पुण्यराज्ञाविवाऽऽपू्णे रसायनमहाणंवे ॥\ २० ॥ 
रसायनमया धाराः स्पन्नाः षाणवायचः 

प्रचण्ड वायु से उड़ाई हुई वह हड्ियोंसे मिरी हदं 
भस्म क्षणभर आकाश को ठक कर शरद्‌ ऋतु कौ बदटी 
की तरह कहीं चली गर्‌ । १५ ॥ 

स प्रकार यह जितनी भी अवस्था प्रणव के दूसरे 
अंश मे अर्थात्‌ कुम्भकक्रम में हुई सब भावनाद्वारा ही हृदं 
हठ से नहीं ह॒, वयोकि हय्योग दुःखद होता दै ॥ १६॥। 

द्सके बाद प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीय मकारक्रम 
से अर्थात्‌ मकारोच्चारण के समय में परण करने के 
कारण प्राणों का शूरक' नाम का क्रम उत्पन्न हुंमा । 
यद्यपि रेचक, कुम्भक ओर पुरक समग्र प्रणव केही 
न॒ प्रसिद्ध दै तथापि रेचकं में प्रथम भगका ही 
र किया जाताहै, कुम्भकमें मध्यभाग का ओौर 

ने अन्तिम भागका क्योकि कण्ठसे निकलते हुए 
पूर ते कण्ठस्थानीय अकार भाग की दही अभिव्यक्ति 
णना संकुचित हो रहे ओष्ठो से उकार भाग की ओौर 
हीर ६ सम्पुटित होने पर मकार भाग को अभिव्यक्ति 
गोष्ठो क प्राणवायु के पुनः प्रवेश करने पर भी उसमें 
के ४ नस्कारकाही अनुवतेन होता हे ॥ १७ ॥ ॥ 
ल अवसर मे, जीव चैतन्य मे अर्थातु जीवात्मा में 
दासय भ्नावित अमृत के ब्रह्य के मध्य मेगये हुए 
परं की तरह सुन्दर शीतलता प्राप्त 


~~ 


साध 
विस्ता 


पणव 


भावना तमि के र 
प्राणों ते हिम ८ 


१८ ॥। ने 
शाः कः प्रकार आकाश के मध्य मेस्थित प्राणक्रमसे 


जली प्रकार चन्द्र-मण्डलता को प्राप्त किया जिस प्रकार 
गगन कोष सें स्थित कुहरा शीतल हमे हो जाता हे ॥१९॥ 
अमृतमय कलाओं के समहं से भली-भांति पूणे एवं 


उपहोमेषरकरणे १०१ 


मणियशटिसमाकारा जारेष्विन्दोरिवांऽरावः ॥। २१ ॥ 
सा पपाताऽम्बराद्‌ धारा शेषे शारीरभस्मनि 
रसायनौ हरकश्िरःपतितेव सुरपगा ॥ २२॥ 
उदभुदिन्दुबिस्बाभं चतुर्बाहुवपुस्तया 
प्रस्फुरन्मन्दरादब्धेः पारिजात इव द्रमः २३॥ 


न्लौ 


उहाककशरीरं तच्नाराथणतयोदितम्‌ । 
प्रफुत्खनेन्नवक्राव्जमाबभो दोप्निसुन्दरम्‌ \! २४ ॥ 
रसायनमयाः प्राणास्तच्छरोरमपुरयन्‌ । 


सकिरोघा इव सरो वक्षं मधुरसा इव ॥ २५ ॥ 
अन्तःकुण्डलिनीं प्राणाः पुरयामाघुराद्ताः 
चक्रानुवतप्रसतां पर्यांसतौीव सरिटराम्‌ \॥ २६॥ 
प्रतस्थं बभूवाऽस्य तच्छरौरं द्विजन्मनः 
प्रावुटशरोरविगमे धौतं तलमिवाऽवनेः ॥। २७ ॥ 
धमं मेघासख्य समाधि की तरह आह्वाद से भरे हृए, 
रसायन महासागर रूपी उस चन्द्र-मण्डलं मे प्राणवायु 
उसी तरह अमृतमय किरणोंकी धारा बन गयी। जिस 
प्रकार गवाक्ष मे (ज्ञरोखेमें) गई हुई चन्द्र किरणें 
स्फटिक दण्डाकार हो जाती है ।। २०-२१॥ 

प्राणों को वह अमृतमय धारा शेष बचे हुए शरीर के 
भस्म पर आकाश से उसौ प्रकार गिरी जिस प्रकार 
महादेव शीके सिर पर असृतमयगद्का की धारा गिरती 
है । २२॥। 

अमृतमय धारा चन्द्रविम्ब की तरह कान्ति वाला 
चार भुजाओं से युक्त शरीर उसी प्रकार उत्पन्न हुआ 
जिस प्रकार मथन करने से चच्वर मन्दराचर वाके समुद्र 
से पारिजात दृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २३॥ 

नारायण रूपसे प्रादुरभूत एवं मुख बाला सुन्दर 
कान्तिमिय उदारक का कमल की तरह खिले हुए नेत्र एवं 
प्रसन्न शरीर अतिशय सुशोभित हआ ॥ २४ ॥ 

अमृतमय प्राणों ने उनके शरीर को वैसे ही सर्वाद्ध- 
पणे बना दिया जैसे जल का समुदाय सरोवर को एवं 
वसन्त ऋतु मे कोमल पत्तोंको पैदा करने वाङे पाथिव 
रस व्क को सवद्धिपूणे बना देते है ।। २५॥ 

प्राणों ने अन्दर कुण्डल्िनीको वैसेही पूणे किया 
जसे चक्राकार भंँवरोंसे बह रही श्रीगङ्धाजी को जल पूणं 
करते हैं ।। २६ ॥ 

नाहयण का शरीर भी दहन, प्लावन आदिकी 
भावनासे कालृष्यरहित होकर वैसे ही प्रकृत समाधिरूप 
काये में स्थितहो गया जसे शरद ऋतु में अन्तिम बृष्टि 
से धुका हुजा ओर शीघ्र सूखा हुभां पृथिवीतङ वर्षा काल 
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अथ पद्यासनगतः कृत्वा देहै स्थिति दृढम्‌ । 
आलान इव मात्ध निबदडढचेद्दरियपच्चकम्‌ ।॥ २८ ॥ 
निविकल्पसमाध्यर्थं व्यवसायमुपाददे । 
स्वभावं स्वच्छतां नेतुं ररत्कार इवाऽमलम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रशान्तवातह्रिणमाशादिगणगामिनस्‌ 
चिन्तया हृदयं निन्ये दुराद्रज्ज्वेव कीलकम्‌ ॥ २० ॥ 
धावमानमधो मत्तं चित्तं विमरूमाकुलम्‌ । 
बलात्‌ संरोधयामास सेतुजलमिव द्रतम्‌ ॥ ३१॥ 
निमिमील दुश्ावर्धं परिपक्ष्मलपक्ष्मके । 
निस्पन्दतारामधुरे सन्ध्याकाल इवाम्बु ॥ ३२ ॥ 
सोम्यतामनयन्मौनीो प्राणापानजवं मुखे । 
के कीचड़ आदिके नष्टहो जाने पर निर्मल हो जनता 
के यातायात आदि काये के योग्यटहो जाता है ।॥ २७॥ 

इसके वाद पद्मासन लगाकर उस भावमयशरीरमें 
दृढता से स्थित होकर उदहालक मुनि ने जिस प्रकार 
बन्धन स्तम्भे हाथीको वांधतेहँ उसी प्रकार देहु में 
पाचों इन्द्रियों को बवाँधकर निर्विकल्पक समाधि के लिए 
तथा मन को, जिसमें प्राणायाम द्वारा प्राणवायुरूपी मृग 
रान्त हो चुकेथे ओर नजो आशा, लोभ, तृष्णा, उत्कण्ठा 
प्रतीक्षा आदि के पीछे-पीरे दौडने वाला था, स्वच्छ 
वनाने के लिए एेसे उद्योग किया जैसे कि शरत्काल शान्त 
मृगवाले तथा दिशाओं मेँ फटे हृए अपने निर्मल स्वभाव 
को स्वच्छ करने के लिए उद्योग करताहै। परन्तु इस 
अवस्थामें जिस प्रकार दीले गढ हुए अरव आदि के 
बाधने के खंटे को अश्व आदि से खींची गई रस्सी 
उखाडकर खींच लेती है उसी प्रकार पूर्वानुभूत घर, खेत, 
पुत्र, मित्र जादि की चिन्ताने उनके मनको दुर आकृष्ट 
किया ॥ २८-३० ॥ 

उन्होने गृह, पुत्र, मित्र आदि क्षुद्र विषयों मे भागते 
हए उन्मत्त व्याकुल मन को विवेक बलसे वैसे ही निर्मल 
वना कर रोक दिया जसे अतिशीघ्रता से बह रहे जक को 
पुल अर्थात्‌ बाध रोक देता है॥ ३१॥ 

उन्होने निश्चल पुतल्यों से मनोहर एवं दोनों पलकों 
के मिलनेसे सघन कैशोंसे युक्त पक्ष्मों वाछे नेत्र को 
वसे ही निमीलित किया जैसे संध्याकाल निश्चल आंख की 
पुतली के श्रमरोंसे युक्त कमलोंको संकुचित कर देता 
है ॥ ३२॥ 

ऋषी ने मौनी होकर प्राण, अपानके वेग को वैसे 
ही मुख मे क्षोभ, वैषम्य आदिसे रहित कर दिया जैसे 





५४.२८ 


श्वसनं श्रेयसे देशे प्रशस्तः समयो यथा \। ३२३ ॥ 
तिलेभ्य इव तलानि पृथक्‌ चक्रे प्रयत्नतः 
इन्द्रियाणीन्द्ियार्थेभ्यः कू्मोऽङ्खानीव गोपयन्‌ ॥ २४ ॥ 
बाह्यस्पर्गानलेषेण जहौ दूरे स धीरधीः । 

सहसा कुण्डकच्छन्नो मणिद्ूरत्विषो यथा । २५ ॥ 


विलीनानान्तराश्चक्रे स्पर्शानुज्क्ितदशनात्‌ 
रसान्‌ विटपकोश्ञस्थान्‌ मागेशीषं इव द्रमः।॥ ३६ ॥ 
रुरोध ग दसंकोचान्नवहारानिलानथ 
मुखसंस्थगितः कुम्भो रन्ध्रकोशानिवेतरान्‌ ।। ३७ ॥। 
स्वात्मरत्नप्रकाराटयचां स्पष्टां कुयुमलाज्छिताम्‌ । 
दधार कन्धरां धीरो मेहः श्यृद्धरिखामिव ॥ ३८ ॥ 
चक्रवर्ती का प्रशस्त जन्म समय जगत्‌ का कल्याण सूचित 
करनेके लिए शीतल, मन्द ओर सुगन्ध त्रायु को उनकर 
जन्मदेदामे सम अर्थात्‌ न अतिवेगसे ओर न अतिमन्द 
चाल से वहाता है।। ३३॥ 

जैसे कच्छुजा अपने अद्धो एवं इन्द्रियों को छिपाता है 
वैसेही इन्द्रियों को चछिपाते हए उन्होने प्रयत्न द्वारा 
इन्द्रियों को विषयों से उसी प्रकार पृथक्‌ कर दीं जिस 
प्रकार तिलोंसे तैल पथक्‌ किया जाता टै ।। २४॥ 

समस्त विषयोंको उस धीर बुद्धिवलेनेवसेही 
सहसा दूर छोड दिया जसे छोटे कुण्डे से सहसा ढकी हई 
मणि दूर तक फटी हई किरणों को छोड देती है ।। ३५ ॥ 

उन्ोने समस्त वस्तुओं का दशन दूटं जाने से 
मनोवासनारूप आभ्यन्तरिक विषयों का आकषेण द्वारा 
बाधहोनेसे वैसे ही अधिषठानतत्वमे विटीन कर दिया 
जैसे वृक्ष पत्रोंके कोश में स्थित रस को अर्थात्‌ जल को 
मार्गरीषं में नष्ट कर देता ॥ ३६॥। 

उन्होने मूलाधार के अवरोधमसे एडी के दारा मल- 

दारके संकोचसेनोौद्वारों से निकलने वाटी वायुओं को 
वसे ही रोक दिया जैसे मूखमें कसकर बधा हआ जल 
पूणे अधोमुख घड़ा अन्दर वायुके प्रवेशके बिना दूसरे 
चिद्रसे जलकेन चरूनेसे इतर रन्ध्कोशों को रोकता 
हे ।। ३७॥ 

उस धीरने अपने आत्मरूपी रत्न के प्रकाश से 
प्रकारित तथा प्रसन्न मखरूपी कमल पृष्पसे सुशोभित 
एवं रजोगुण तथा तमोगुण अनादृत कन्धे को वैसे ही 
धारण किया जैसे मेरु अपने रत्नों के प्रकाश से पूणं एवं 
कल्पदक्षों के पुष्पों से सुशोभित विशद शिखर को धारण 
करताहे॥ ३८ ॥ 


५.४.४९ | 


बभार हुदयाकशे सनः संयमसागतम्‌ 
विन्ध्यखात इवोन्मत्तं गजं युक्तिवशक्रृतम्‌ । २९ ॥ 
शरत्रभोवदासाद्य  नि्मलामतिसोम्यताम्‌ 
जहार परिपुणन्िनिर्वातस्याऽचलां श्रियम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुधावऽतिविकल्पौघान्‌  प्रतिभास्तमुपेयुषः 
पुरः परिस्फुरद्रपान्‌ मश्कानिव मारुतः । ४१॥ 
आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्‌ पुनः पुनः । 
अच्छिनन्मनसा श्रः खडगेनेव रणे रिपून्‌ ॥ ४२॥ 
विकत्पौघे पराङ्ने सोऽपश्यद्ध॒दयास्बरे । 
तमश्छन्नविवेकाकं रोलकञ्जरमेचकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तमप्युन्माजयामास सम्थकस्वान्तविवस्वता 

उन्होने एक विषय मे धारणा-ध्यरान-समाधिरूप संयम 
के प्रति आकृष्ट एवं प्रत्याहाररूप उपायों से वशम किये 
हए मन को हूदयाकाशमें वैसे ही धारण किया जंसे हाथी 
पकड़ने वाले खोग विन्ध्याचल के गड्ढे मे युक्तियों से वश 
मे किये हुए उन्मत्त हाथी को पकड लेते टै । ३९॥ 

उन्होने क्षोभ आदिविहीनता को प्राप्त कर निवात 
एवं परिपूणं समुद्र की अचल्शोभाको वैसेहौो ह्र लिया 
जसे शरद्‌त्छ्ु मे आकाश निर्मल सौम्यता को प्राप्त करता 
है || ४० ।। १ 

ब्रह्माकारचित्तढत्ति । विक्षेप करने के किए विपरीत 
भावना से उठे हए विकल्पों को उन्होने वे ही दुर भगा 
दिया अर्थात्‌ नष्ट कर दिया जंसे सामने उडते हुए मच्छरों 
करो वायु दुर उड़ाले जाता दहं ।॥ ४१॥ 

आत्मज्ञानी उद्‌ाकक ने अपनी इच्छानुसार बार-बार 
५. ्नावनाजन्य मिथ्यावासना से उत्पन्न विकल्पों को 
केद्वारा वैसे ही नष्ट कर दिथा जैसे शूरवीर 


न 


मन ं से ् 
द सामने आये हए शतुओं को रण में तल्वारसे 
य ३ 


विकल्पों के समूह का उच्छेद हा जाने पर उन्होने 

पने हृदयाकाश मे चश्चल कज्जल को तरह काले तमो- 

र को अधिकता से उत्पन्न विवेकलरूपी सूये को आच्छन्न 
करते वाले अन्धकार को देखा ।॥ ४२ ॥ । 

उन्होने पवन से कञ्जल के समान सत्त्वगुण के उद्रकं 

ते उदित ज्ञानरूपी प्रकाश वाले अन्तःकरण रूपी सू्य॑से 


उस तमोगुण रूपी अन्धकार को भी शीघ्र अच्छी तरह 


वष्ट कर दिया ।। ४४॥। 
उदालक ने तमोगुणरूपी अन्धकार कै शान्त हो जाने 


उपशमेप्रकरणे 
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सम्यगज्ञानोदितेनाऽऽश्ु पवनेनेव कज्जलम्‌ । ४४ ॥ 
तमस्युपरते कान्तं तेजःपुञ्जं दद्शे सः । 

शा्व॑रे तिमिरे शान्ते प्रातः सन्ध्यामिवाऽस्बुजम्‌ ।\४५। 
तत्लुराव स्थलान्जानां वनं बार इव दहिपः 
अपिवच्चाऽप्यसृक्पूरं वेताल इव वेगतः । ४६ ॥ 
तेजस्युषरते तस्य घूर्णमानं मनो सुनः । 

निशाजवदगा्निद्रं लों क्षीबवदेव वा \॥ ४७ ॥ 
मेघमाखामिव मरुद्‌ व्यालो नीलाब्जिनीमिव 
यामिनीमिव तौक्ष्णाश्चुस्तामप्यान्चु दुलाव सः ॥ ४८ ॥ 
निद्राव्यपगमे तस्य भावयामास तन्मनः । 

व्योमश्यामरदुग्जन्तुनभसीव शिखण्डकान्‌ ।॥ ४९ ॥ 


पर मनोहर तेज के समूह को वैसेही देखा जैसे रा्रि- 
सम्बन्धी अन्धकार के शान्त हो जानेपर कमर उदित हो 
रहे सूये से युक्त प्रातःसन्ध्या को देखता है, आशय यह्‌ है 
किं उन्हे सत्त्वगुण के अनुरूप तेजःपुञ्ज का श्रम हुआ ॥४५॥ 

उन्होने उसश्रमको वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे 
हाथी का बच्चा स्थलकमलों के वन को छिन्न-भिन्न कर 
देता हे । 

जेसे पिशाच वततंन में भरे हुए रक्त को अत्यन्त वेग 
से क्षणभरमेपीजाताहैवैसेहीवे तेजःपुञ्जात्मक श्रम 
को शीघ्र पी गये । आशय यह है कि अधिष्ठान तत्व का 
साक्षत्कार होने से उसका बाध हो गया, रजोगणादि 
दारा तेजःपुञ्ज का नाश नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ 

उस मुनि का चचर ओर ध्रुरता हआ मन तेजःपुञ्ज 
के उपरत होनेपर विषय का लाभन होने से वैसंदही 
निद्रा मे इब गया जंसे सयं के अस्त होने पर रात्रिम 
तालाब को तरङ्खों से चल कमल बन्दहोनजातादहैया 
उन्मत्त घूरता हुआ शराबी रात्रिम नशेसे निद्रा को प्राप्त 
करता हे।। ४७ ॥ 

उस मुनिनेउसनिद्राकोभीवैसे ही रीघ् छिन्न 
भिन्न कर दिया जैसे वायु मेषपड्क्ति को, दुष्ट हाथी नील 
कमकिनी को ओर सये रात्रि को चछिन्न-भिन्न कर देता 
है ॥ ४८ ॥ 

उनके मनने निद्राका नाश होने पर वैसे आकाश 
नानारूप वाला है एेसी भावना की जैसे सूयं की धूप कौ 
ओर दृष्टि लगाये हुए पुरुष को आकार में बालों के गोले, 
मयूर आदि के पुच्छ को तरह चमचमाहट प्रतीत होती 
है ॥ ४९॥ 


१ सी 
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पयोद इव तापिच्छं नीहारमिव मारुतः । 
दोपस्तम इवाऽच्छात्म तदप्याञु ममाज सः ।॥ ५० ॥ 
व्योमसंविहिनष्रायां मदं तस्याऽभवन्मनः । 
निद्रायां तु विीनाथां मैरेयमदवानिव । ५१ ॥ 
मोहमप्येष मनसस्तं ममाज महाशयः । 
यामिनीजनितं जाडं भुवनादिव भास्करः ॥ ५२ ॥ 
ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिर्बजतम्‌ 
कामप्यवस्थामासाद्य विशश्राम मनः क्षणम्‌ \ ५३ ॥ 
विश्रस्याऽऽगु पपातऽङ्धः संविदं विश्वरूपिणीम्‌ । 
सेतुख्ं सरोवारि प्रतपं स्वमिवाऽऽस्पदम्‌ ॥\ ५४ ।। 
चिरानुसंधानवलात्‌ स्वदनाच्च स्वसंविदः । 
ततध्िन्मयतामागाद्धेमन्‌ पुरतामिव ।॥ ५५ ॥ 
चित्तत्वमथ संत्यज्य चित्तं चित्तत््वतां गतम्‌ । 


मुनि ने स्वच्छ स्वभाव वाले आकारा मे देखे हए 
नानासखू्पोको भी वसेही नष्ट कर दिया जैसे मेघ 
तमाल पृष्पको, वायु कुहरे को ओर दीपक अन्धकार 
को नष्ट कर देता है । ५० ॥। 

आकाश के श्रमात्मक ज्ञान का नाड होने पर उस 
मुनि का मनवसे ही मूढ अर्थात्‌ मोहाक्रान्त हो गया 
जैसे निद्रा-भद्ध हो जाने पर शरावी विक्षिप्त के समानो 
जाता हे । ५१ ॥ 

इस विवेकोने उसमोहको वैसेही मन से हटा 
दिया जैसे सूयं संसार से रात्रिद्वारा उत्पन्न अन्धकार 
को हटा देता हे ॥ ५२ ॥ 

इसके बाद तेज, अन्धकार, निद्रा, मोह आदि से 
रहित मन किसी अनिवंचनीय अवस्थाको प्राप्त कर क्षण 
भर के लिए विश्रान्त हुआ अर्थात्‌ निविक्रल्पक समाधि को 
प्राप्त कर क्षण भर कं लिए शान्त हो गया । ५३॥ 

नहर द्वारा खेत म पहुंचाया गया सरोवर का जल 
वेत को भर कर पुल अर्थात्‌ बाँध से रुककर मन क्षण भर 
विश्वान्त होकर पूनः शीघ्र बाह्यप्रपञ्चाकार वृत्ति को वैसे 
ही प्रप्त हो गया जंसे नहर द्वारा लौट कर उल्टे प्रवाह 
से फिर स्थान पर सरोवरमें आ जाता है ॥ ५४॥। 

उसके बाद पूवं मे ध्यानादि चिरकाल तक किये गये 
अनुसन्धानवश ओर समाधिमे किये गये अनुभव द्वारा 
रसास्वाद के कारण फिर वहीं आकृष्ट मन चिदाकारवृत्ति 
को वैसेही प्राप्त हो गया, अर्थात्‌ चिदंशप्रधान सविकल्प 
समाधिके रूपमे परिणतहो गया जसे सुवणं नूपुरभाव 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ नूपुराकार मे परिणत दहो जाता 


है ५ ५५ ॥ 
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अन्यदेव बभूवाऽऽशु पङ्कः कुस्भस्थितो यथा \। ५६ ॥ 
चेत्यं संत्यज्य चिच्छ्दढधा चित्सामान्यमथाऽऽधयो । 
त्यक्तवोच्यादिभेदोऽन्धिर्वाः सामान्यसिवेकधीः \। ५७ ॥ 
त्यक्तमूतौघमननं ततो विश्वस्भरं मह्त्‌ । 
चिदाकाशं ततः शुद्धं सोऽभवद्‌ बोधमागतः ॥ ५८ ॥ 
तत्र॒ प्रापदथाऽऽनन्दं दुश्यदशनर्वाजतम्‌ । 
अनन्तसुत्तमास्वादं रसायनसिवाऽणवस्‌ ।। ५९ ॥ 
दारीरात्‌ समवेतोऽसौ कामप्यवनिमागतः । 
सत्तासामान्यरूपात्मा बभूवाऽऽनन्दसागरः \॥ ६० ॥ 


द्रिजचेतनहंसोऽसावानन्दसरसि स्थितः । 
अतिष्ठच्छरदच्छे खे कलापुणं इवोडुपः! ६१ ॥ 
बभूवाऽवातदौपाभो किपिकर्मावपितोपमः । 
वीतवीच्यम्बुधिप्रख्यो वृष्टमुकाम्बघुदस्थितिः \॥ ६२॥ 


इसके वाद अपने चित्तत्व को छोडकर आत्मतत्त्वरूप 
एकरसता को प्राप्त हज उनका चित्त पूवं अवस्थासे वसे 
ही भिन्नदहीदहो गया अर्थात्‌ अधिष्ठानचित्तत्वमें लीन दहो 
गया जसे घड़ में स्थित पद्धिल जल का पद्धुजलके सूख 
जाने पर घट से सम्बद्धहो जाता हे ।॥ ५६ ।। 

एकरसाकार वुद्धिवाखा वह्‌ प्रतिविम्बद्रच्याकार को 
छोडकर शुद्ध चित्‌ स्वप्रकारात्मक ब्रह्म सवंसाक्षिचित्सा- 
मान्यल्प को वेसेहीप्राप्तहो गयाजेसे तरंग आदि के 
भेद को छोडता हु समद्र जलसामान्यर्पको प्राप्तो 
जाता है ॥। ५७ ॥ 

अनन्तर उस समाधि से तत्त्वज्ञान को प्राप्न कर उदा- 
खक मुनि देतके प्रतिभाससे रहित होकर जगत्‌ के 
अधिष्ठानभरूत शुद्धस्वरूप महत्‌ चिदाकाञ हो गये ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर उदह्ालकने अमत के गरृहुस्वरूप समद्र कौ 
तरह बाह्य प्रपच्च के दशंन से रहित होकर ब्रह्मादि उत्तम 
प्रकरतिवालों से आस्वादित निरतिशय आनन्दको वहां 
प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ 

उदहालक ऋषि शरीरसे प्रथक्‌ हो शुद्ध के समान 
अनिर्वचनीय अवस्थिति को प्राप्त कर सन्मात्नतस्वभावरूप 
होकर आनन्द के सागर दहो गये ॥ ६० ॥। 

द्विज चेतनात्मा उदहालक आनन्दरूपी सरोवरमेहंसकी 
तरह वैसे ही स्थित हुए जैसे शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ आकारा 
मे समस्त कलाओं से परिपूर्णं चन्द्रमा स्थित होता हे ॥६१। 
वह्‌ उदारक ऋषि निर्वातदीपक के समान कान्ति वाले 

चित्रलिखित के समान अनन्यमनस्क, निस्तरद्ध समुद्र 
के सदृशा गम्भीर एवं बृष्टि करने के बाद में निजेल भौर 
मूक मेघ की स्थिति के समान स्थिति वाक्ते हो गये ॥६२॥ 
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अथतस्मिन्‌ महालोके = तिष्ठच्नहालकश्िरम्‌ । 
अपश्यद्‌ व्योमगान्‌ सिद्धानमरनपि भूरिश्ञः। ६२३ ॥ 
आगतानि विचित्रानि स्िद्धिजालानि चाऽभितः 
शक्राकपददातुणि नीरन्ध्राण्यप्सरोगणेः 1 ६४ ।। 
तानि नाऽऽदरयाच्चक्रे सिद्धिवुन्दानि स द्विजः । 
गम्भीरमतिरक्षुन्धो विखासानिव शेश्गवान्‌ ॥ ६५ ॥ 


सिद्धिसाथमनादृत्य तस्सिन्नानन्दमन्दिरे । 
अतिष्ठदथ षण्मासान्‌ दिक्तटेऽक इवोत्तरे ॥ ६६ ॥ 


जीवन्मुक्तपदं तत्तयावत्‌ संप्राप्रवान्‌ दिजः । 
तत्र सिद्धाः सुराः साध्याः स्थिता ब्रह्यहरादयः ॥ ६७ 
आनन्दे परिणामित्वादनानच्दपदं गतः । 
नाऽऽनन्दे न॒ निरानन्दे ततस्तत्संविदाबभो ॥ ६८ ॥ 


क्षणं वषसहल' वा तच्र कन्ध्वा स्थिति मनः । 


अनन्तर इस महालोके मे परम पदमे चिरकालतक 
स्थित या इस महाप्रकाश मे चिरकारतक स्थित उदारक 
ऋषि ने आकाश मे चलने वाले बहुत से सिद्ध ओर देव- 
ताओंको देखा ॥ ६३ ॥ 

वहां उनके चारों ओर इन्द्रपद ओर सूर्य॑पद देनेवाले 
ओर अप्सरओं स निविड सिद्धियों के बहुत से विचित्र गण 
भी आ गये ।। ६४ ॥ 

क्षोभरदहित गम्भीर बुद्धि वाले उदाल्क ने उन सिद्धि- 
गणोंका वेसही आदर नहीं किया जसे गंभीर बुद्धि 
उदार पुरुष बच्चोंके विलास के साधन खिलोनोंका 
आदर नहीं करता ॥ ६५ ॥ 

उत्तरायण के आधार दिशा भागमें सूर्यं जिस प्रकार 
छ: मास तक रहता है उसी प्रकार उदहालक उस आनन्द- 
मन्दिर रूप समाधिमें सिद्धियों के गणोंका अनादर 
करके छः महीने तक स्थित रहे ॥ ६६॥ 

सर्व्करष्ट सप्तमभ्रुमिका में स्थितिरूप जीवन्मुक्तपद 
को प्राप्त करने के बाद उनके पास सिद्ध, सुर, गणदेवता, 
ब्रह्मा, महादेव आदि सब वहां उपस्थित रहे ॥ ६७ ॥ 

आनन्द में चित्त का रसास्वादलक्षण परिणाम न होने 
से उस उदालक ने 'निरानन्द' पद को प्राप्त किया; अत 
उनका संविदात्मचैतन्य विषयी मनुष्यों कौ तरह नक्षुद्र 
आनन्दमें रहा ओरनदुःखमेंदही रहा, वरन्‌ स्वप्रकाञ्चै 
करसपूणं हो गया ॥ ६८ ॥ 

क्षणभर अथवा हजार वषेतक उक्त स्थिति को प्राप्त 
कर भोगसामभ्रीमे वेसेही प्रेम नहीं करता जैसे जिस 
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रतिमेति न॒ भोगौघे द्ष्टस्वगं इवाऽवनौ ॥ ६९ ॥ 
तत्पदं सा गतिः शान्ता तच्छेथः श्ञश्वतं शिवस्‌ । 

तत्र विश्रान्तिमाप्रस्य भूयो नो बाधते मः \॥ ७० ॥ 
तत्पदं साधवः प्राप्य दृश्यदुष्टिसिमां पुनः । 

नाऽऽ्यान्ति खदि रोद्यानं छन्धचेत्ररथा इव ॥ ७१ ॥ 
तां महानच्दपदवों चित्तादासाद्य दहनः 
दृश्यं नं बहू मन्यन्ते राजानो दीनतामिव ॥ ७२ ॥ 
चेतस्तत्पद विश्नान्तं बुद्धं दृश्यदशां भ्रति 
कदर्थाद्‌ बोधमायाति नाऽऽयात्येवाऽथवाऽनघ 1 ॥ ७३ । 
उहालकोऽत्र षण्मासान्‌ दरोत्सारितसिद्धिभरुः 
उषित्वोन्मिषितोम्भोदकोज्ञादर्को मधाविव ॥ ७४ ॥ 
ददश संश्रबुद्धात्मा पुनः परमतेजसः 
प्रणामरालसाः स्निग्धाश्चन्द्रबिस्बवपुधराः ॥ ७५ ॥ 


पुरुष ने स्वगं देख ल्या उसकाप्रेम पृथिवी पर किसी 
भोगसामम्री मे नहं होता ॥ ६९ ॥ 

नह्‌ सवत्किष्ट पद दही सर्वोत्करिष्ट शान्त गति वही 
शाइवत कल्याणकर ओर वहु शिव है, वहां पर विश्रान्ति 
को प्राप्त मनुष्योंको पुनः भ्रम बाधा नहीं पहुंचाता 
हे ॥ ७० ॥ 

सन्त पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कार कर इस बाह्य प्रपच्चात्सक 
द्ष्टिको वैसे ही फिर प्राप्त नहीं करता जैसे जो पुरुष 
चेत्ररथ ( कुबेर का उद्यान ) प्राप्त करलेताटहै वहु खदिर 
के ( खेर के ) उद्यान में नहीं जाता है । ७१॥ 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर समाधि द्वारा परि- 
ष्ठत चित्त से महाआनन्द पदवी को प्राप्त कर जीव दुर्य 
कावैसे ही आदर नहीं करते जसे राजगण दीनता को 
कुछ नहीं गिनते ।। ७२॥ 


हे निष्पाप ! उस पद मे विश्रान्ति की प्राप्ति भौर 
बोध की प्राप्ति के बाद चित्त पृष्ठ भुमिका में इसरो के 
महाप्रयत्न से समाधिन्युत्थान दशा के प्रति बोध को प्रास 
करतादै या सप्तम भूमिका मे उसको प्राप्त नहीं करता 
हे ।॥ ७२ ॥ 

जिस प्रकार सूयं चैत्र मास मेंकृहरे से दुर रहताहै 
उसी प्रकार समाधि में छः महीने वासर कर समाधि से 
जागकर उन्होने परम तेजस्विनी, प्रणाम करने को लालसा 
वाली तथा चन्द्रबिम्ब के सदृदशरीर को धारण कयि 
हुई स्नेह युक्त रमणियों को देखा ॥ ७४-७५ ॥ 
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रमणीगोरमन्दाररेणुखमरचामरीः । 
स्फुरत्पताकापटला द॒विमानपरम्पराः ॥ ७६ ॥ 
अस्मदादीन्‌ मुनीन्‌ दभभपवित्राङ्ककराम्बरुजान्‌ । 
विद्याघरीभ्िवेलितान्‌ विद्याघधरपतीनपि ॥ ७७ ॥ 
ते तसूचुमहात्मानमृदालकमूुनि तथा । 
प्रसादेन प्रणामान्नो भगवन्नवोकय ॥ ७८ ॥ 
आरुह्येदं विमानं त्वमेहि विष्टपं पुरम्‌ । 

स्वगं एव हि सीमान्तो जगत्संभोगसंपदाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आकत्पभरचितान्‌ भुडक्ष्व भोगानर्भिमतान्‌ विभो ! । 
स्वर्गादिफलभोगाथमेवाऽशेषतपःक्रियाः ॥ ८० ॥ 


हारचामरधारिण्यो विद्ाधरवराद्धनाः 
पश्येमास्त्वामूुपासीनाः करिण्यः करिणं यथा ॥ ८१॥ 


कामो घर्मर्थियोः सारः कामसाराः सुयोषितः 
व्षन्त इव मज्जयंः स्वग एव भवन्ति ताः ॥ ८२॥ 
गौर मन्दार्‌ पुष्पों को धूकि से धूसरित श्रमरों 
सेओरवचंवरों से युक्त फह्‌राती हुई पताकाओों के समूह्‌ 
वाटी दिव्य विमानो को पङ्क्तियों को देखा । ७६ ॥ 


करकमल्में कुशा की पवित्री के चिल्ल वाले हमारे, 


जसे मुनियों को ओर विद्याधरियों को सहित विद्याधरं 
के अधिपतयो को भी देखा ॥ ७७ ॥ 

उन सबने उन महात्मा उदहाकक मुनि से कहा--हे 
भगवन्‌ ! जप हमारे प्रणाम से अनुग्रहुपूणं दृष्टि से हमको 
देखें ।॥ ७८ ॥ 

इस विमानपर चदृकर देवताओं के नगर स्वगं को 
चल्यि, क्योकि संसार के उपभोगों की अन्तिमि सीमा स्वगे 
ही है।॥ ७९॥ 

हे विभो ! प्रलयपयेन्त अपने वाञ्छित ओर उचित 
भोग्यपदार्थो का उपभोग करे, क्योकि समस्त तपस्याए 
स्वरगादिरूप फल के भोगने के क्एिही होती हैँ ।॥ ८० ॥ 

उसी प्रकार हार एवं चंवरों को धारण कयि हद 
गन्धवंलल्नाएं आप को उपातना करती हर्द वैसे ही खडी 
है, जैसे हाथियों के चारो ओर हथिनिर्यां उसकी उपासना 
करती है, कृपया इनको देखे ॥ ८१ ॥ 

धर्मं ओर अथं दोनोंकासार कामहै ओरकामका 
सार सुन्दर युवतियां ह । ये वराद्धनाएं बसन्तमे मञ्जरी 
के समान स्वगंमेदही होती ह।॥ ८२॥ 

वृह मूनि इस प्रकार कह रहे इन सब अतिथियों कौ 
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एवं कथयतः सर्वानतिथोनित्यसो समुनिः । 
परिपुज्य यथान्यायमतिषएठद्‌ गतसंश्चमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नाऽभ्यनन्दन्न तत्याज तां विभूति स धीरधीः । 
भो सिद्धा ब्रजतेत्युक्त्वा स्वन्यापारपरोऽभवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथ  स्वधमनिरतं भोगेष्वरतिमागतम्‌ ! 
तमपास्य ययुः सिद्धा दिनैः कतिपयः स्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवन्मुक्तः स च मुनिविजहार यथासुखम्‌ । 
यावदिच्छं वनान्तेषु मुनीनामाश्रमेषु च ॥ ८६ ॥\ 


^ मेरुमन्दरकलासहिमिवदिन्ध्यसानुषु । 


दवीपोपवनदिक्‌कुञ्ञजङ्घरारण्यभूमिषु ॥ ८७ ॥ 
ततःप्रभृति संप्राप्रपदमुहाल्को दिजः । 
गुहासु गिरिकुक्षीणामवसद्‌ ध्यानरोख्या ॥ ८८ ॥ 
कदाचिदह्ला मासेन कदाचिद्‌ वत्सरेण च । 
कदाचिद्‌ वत्सरोघेण ध्यानासक्तो व्यड्ध्यत ॥ ८९ ॥ 
यथोचित पूजा करके मिथ्यात्व आदि के निश्चय स अर्थात्‌ 
स्वगं ओर स्वगं के विविध भोग मिथ्याहं इस निश्चय स 
विना किसी प्रकारके कौतरहर स वंठे रहे ।॥ ८३ ॥ 

उस धीरमति मनि ने गन्धवेलछनाएं आदि विभूतियों 
कान तो अभिनन्दन किया ओौरन त्याग ही किया अर्थात्‌ 
उनसे उदासीन रहै ओर दे सिद्धां | आप लोग जाए, एेसा 
कहकर फिर अपनी समाधिमें ल्ग गये ॥ ८४ ॥ 

अनन्तर अपने धर्ममें निरत भोगों से विरक्तं उदारक 
मुनि की चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रणाम, प्रशंसा आदि 
द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग कुछ दिनों के बाद स्वयं 
चले गये ॥ ८५ ॥ 

जीवन्मुक्त उस मुनि ने वनों में ओौर मुनियोंके 
आश्रमो में सुखपूरवेक यथेच्छ विहार किया ॥ ८६ ॥ 

मेर, मन्दराचक, कैलास, हिमालय ओर विन्ध्याचल 
को चोटियों पर ओर द्वीप, उपवन, दिशा. कुञ्ज, जङ्गल 
भौर अरण्यभूमि-ईइन सब में यथेच्छ विहार 
किया ॥ ८७ ॥ 

उस समयसे उदहालक द्विज ध्यानरूपी खीला से 
पवतो की भीतर की गरफाओं मे परमपद्प्रािपुवेक रहने 
खगे ॥ ८८ ॥ 

समाधिस्थ मुनि कभी एक दिन मे, कभी एक महीने 
मे, कभी एक वर्ष मेँ ओर कभी कई वर्षो में समाधिसे 
जागते थे ॥ ८९ ॥ | 
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उहालकस्तदारभ्य व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
चुसमाहित एवाऽसौ चितच्वेकत्वमागतः ।॥ ९० ॥ 
चित्तत्वेकघनाभ्यासान्महाचित्वसूपेत्य सः । 
बभूव सर्व॑श्र समस्तेजः सौरमिवाऽवनौ ॥ ९९ 11 
चित्सामान्यचिराभ्यासात्‌ सत्तासामान्यमेत्य सः । 


उपडमप्रकरणे | १०७ 


दृश्येऽस्सिश्ित्ररविवन्नाऽस्तमायान्न चोदयम्‌ ।\ ९२ ॥ 
शमपरपदलाभषाप्निसंशान्तचेता 
गक्ितिजननपाश्चः क्षीणसन्देहदोलः । 
शरदि खमिव चान्तं व्याततं चोजितं च 
स्फुटममलमचेतस्तद्रपुः संबभार ॥ ९३ ॥ 


इत्याष श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उदहालकविश्नान्तिर्नामि चतुःपच्चाक्ः सगः \॥ ५४ ॥ 


उस समयसे उदाट्क मुनि व्यवहार कार्म भी 
चिद्धावरूप एकत्व को प्राप्न कर॒ समाहितचित्त ही रहते 
थे । अर्थात्‌ व्यावहारिक दशामें भी ध्यानस्थ ही रहते 
थे ।। ९० ॥ 

अन्तःकरण वृत्ति के अनुगत ओर उसके साक्षी 
चिद्मात्र के निरन्तर साक्षात्कार रूपी समाधि के अभ्यास 
से अपरिच्छिन्न चिद्धाव को प्राप्त वह मुनि सवत्र राग-द्ेष 
शून्य ओर करुणा से अविषम ब्रह्मभाव के दशेनसे वैसे ही 
सम रहे जसे पृथिवी पर सूयं का तेज सवत्र सम रहता 
2,॥ ५१॥ 

चित्सामान्य के निरन्तर अभ्यास के कारण सत्ता 
सामान्य को प्राप्त कर अर्थात्‌ दुश्य ओर उसके संस्कार का 
मूलोच्छेद होने पर उसके प्रथनरूपचित्त्वव्यवहार का 


उपरम होने से स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनन्द 
सन्मात्रभाव का परिशेष होने के कारण सत्तासामान्यको 
प्राप्त कर वह मुनि चित्रस्थ सूयं के समान इस दुख्य प्रप 
मेन उदय को प्राप्त करतेथे ओर न अस्त को प्राप्त करते 
थे ।॥ ९२ ॥। 

विक्षेपो का उपङमन हो जानेसे तथा परमपद की 
प्राप्ति से शान्तचित्त, जन्ममरणरूपी पाशो के विनासे 
युक्त ओद्र संश्यरहित उस मुनिने शरद्क्छ्तु के आकाश के 
समान शान्त, अपरिच्छिन्न, तेजस्वी, स्फुट प्रकाशमय, 
प्राक्तनदशा का अत्यन्तं विस्मरण होनेके कारण चित्त 
रहित ब्रह्मस्वभावापन्च शरीर को धारण किया । पहले की 
नाई' उदह्‌ाक्क ने पूवेके समान शरीर को धारण नहीं 
किया वरन्‌ ब्रह्मस्वरूप हो गये ।। ९३ ॥ 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
उदटाककविश्रान्ति नामक कुसुमता का चौवनर्वां सगे समाप्त हुआ । ५४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
आत्मज्ञानदिनेकाक मत्संशयतुणानर । 
अनज्ञानदाहशतांल्लो सत्तासामाग्यमीक्च किम्‌ ॥ १॥ 


श्रीरामचद्द्रजी ने कहा--हे भगवान्‌ {¦ आप आत्म- 
ज्ञान रूपी दिन के किए सूये स्वरूप, मेरे संशय रूपी 
तिनके लिए अग्नि रूप हैँ एवं अज्ञान से होने वाले तापत्रय 
सन्ताप के लिए चन्द्रमा स्वरूप है; अतः बतलादये कि 
सत्ता सामान्य क्या है ? अथात्‌ सत्ता सामान्य का क्या 
लक्षण है ? अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश करने मे, 
अज्ञान प्रयुक्त संशय विपर्यय का उच्छेद करने मे तथा 
संशय-विप्यय प्रयुक्त सब दुःखों के उच्छेद में केवर आप 
ही समर्थं है अतएव सत्ता सामान्य का लक्षण बताने की 
कृपा कीजिए । यह आश्वयदहै गुरुके प्रति ईश्वरसूपकी 


४४ 


वसिष्ठ उवाच 
यद संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌ । 
चित्वामान्यस्वहूपस्य सत्तासामान्यता तदा॥ २॥ 


५५ 


धारणा रखनी चाहिए यह ईश इस सम्बोधन से व्यक्त 
है ।॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- जब चित्‌ पूणं शुद्ध है, उसमे 
कुछ नहीं है, एेसी भावना से यानी तीनों कालों में भी 
दुर्य वस्तुतः नहीं है यों श्रुति युक्ति ओर अनुभव से 
निरन्तर अनुसन्धान करने से चेत्यसंस्कारों का मूटोच्छेद 
होने पर चित्त भली-भाति क्षीण हो जाता है तव॒ जड़ 
ओर चेतन सबमे अनुगत स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही 
सत्ता सामान्य होता है । आशय यहदहैकि छठी भूमिकामें 
चित्त के अवान्तर भेदों का परिमाजेन कर चित्‌ सामान्य 
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ननं चेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनि कीयते । 
असद्रपवदत्यच्छा सत्तासामान्यता तदा॥ ३॥ 
यदा सवेमिदं किच्ितु सबाह्याभ्यन्तरात्मकम्‌ । 
अपलप्य वसेच्चेतः सत्तासामान्यता तदा ॥ ४॥ 


यदा सर्वाणि दृश्यानि सत्तासामान्यवेदनम्‌ । 
स्वरूपेण स्वरूपाभं सत्तासामान्यता तदा ॥ ५ ॥ 


कूर्मोऽद्धानीव दृश्यानि यन्ते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
अभावितान्येव यदा सत्तासामान्यता तदा॥ ६ ॥ 


दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयोः सदा । 
मूक्तयोः संभवत्येव तुर्यातीतपदोपमा \ ७ ॥ 
व्युत्थितस्य भवत्येषा समाधिस्थस्य चाऽनघ ! । 
जस्य केवलमन्ञस्य न भवत्येव बोधजा ।॥ ८ ॥ 


भूत चेत्याभाव कौ अत्यन्त भावना करने से चेत्य संस्कारों 
का आत्यन्तिक उच्छेद होने पर जव चित्त क्षीण हो जाता 
दे तव स्वमात्र सत्ता से स्वतःसिद्ध हो रही परिशिष्ट 
चित्‌-अचितु दोनों में अनुगत सत्ता ही सत्ता सामान्य होती 
है, अर्थात्‌ विक्षेप के हितुभूत चित्त का अभाव होने से 
आत्मा की स्वरूप सत्ता ही रहती है ।॥ २॥ 

सकर प्रप का बाध होने पर अन्तःकरण की 
वृत्तियों मौर वृत्ति के विषयों से रहित होकर समस्त 
दृत्तियो भें प्रतिबिम्बित चैतन्य का स्वात्मा में अर्थात्‌ विम्ब 
चैतन्य म रीन होने पर उस विम्ब की असत्‌ रूप के 
समान अर्थात्‌ आकाश के स्वच्छ सत्ता सामान्यता समान 
होता दै ।॥३॥ 

चित्त की ब्रत्तियों मे अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य जव 
बाह्य एवं आभ्यन्तरिक सव का अपाप कर अर्थात्‌ यह्‌ 
कुछ नहीं दै, एसा निश्चय कर स्थित होता है तब सत्ता 
सामान्यता रहती है ॥ ४ ॥ 

चित्त कौ वृत्तियों मे अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य होने 
पर समस्त भूतप्रपच का अपलाप अपने पारमार्थिक 
स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक, सत्ता सामान्यात्मक, केवल 
चित्स्वरूप होता है तब सत्ता सामान्यता रहती है ॥५॥ 

दूर्यप्रपचच को किसी भावना आदि प्रयत्न के चिना 
ही आत्मा वसे ही अपने से अपने मीन कर देताहै 
जसे कचछ्वा अपने-आप ही अपनेमे अंगों को लीन कर 
लेता है तब सत्ता सामान्यता समन्षनी चाहिए ॥ ६ ॥ 

यह सप्तम भूमिका रूढ दृष्टि तुर्यातीतं पद के समान 
है, इसच्िए सदेहमक्त ओर विदेहुमूक्त दोनों को सदा 


होती ही है अर्थात्‌ सदैहमृक्त भौर विदेहमुक्त दोनों की 








योगवासिष्ठे 
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अस्यां दृशि स्थिताः सवं जीवन्मुक्ता महाशयाः । 
सिद्धा रसा इव भुवि व्योमवीथ्यामिवाऽनिलाः ।॥ ९ ॥ 
अस्मत्प्रभृतयः सवे नारदाद्याश्च राघव ! । 
ब्रह्यविष्ण्वीश्वरादयाश्च दृषटटावस्थां व्यवस्थिताः । १०) । 
एतामाकम्ब्य पदवीं समस्तभयनारिनीम्‌ । 
उदहालकोऽसाववसद्‌ यावदिच्छं जगद्गहे ।। ११॥ 
अथ कारेन बहना बुद्धिस्तस्य बभूव ह । 
विदेहमुक्तस्तिष्ठामि देहं त्यक्त्वेति निश्चला । १२॥ 
एवं चिन्तितवानद्रेगहायां पट्लवासने । 
बद्धपद्यासनस्तस्थावर्धोन्मीटितलोचनः | १३ ।। 
संयम्य गुससंरोधाद्‌ हाराणि नव चेतसः । 
मात्रास्पर्शान्‌ विचिन्वानो भावितस्वाङ्धःचिद्‌घनः \\१४।। 


समान स्वरूप स्थितिमें भेद नहीं है ।। ७॥। 

हे निष्पाप । पच्चमादि भूमिकाओं मे भीं बोध से 
उत्पन्न दृष्टि समाधिस्थ ज्ञानी कौ होती है, सप्तम भूमिका 
मतो व्युत्थितको भी अर्थात्‌ समाधिस्थ जो नहीं है 
उसको भी होती है, अज्ञान को कभी नदीं होती है ।८।॥। 

इस दृष्टि में स्थिति गम्भीर स्वभाव वाटे सव 
जीवन्मुक्त लोग किसी भी एेहिक अथवा आमूष्मिक भोग 
की तृष्णा रूपी धूकिसे वैसे ही स्पृष्ट नहीं होते जसे 
परथिवी पर प्रसिद्ध पारा आदि रस एवं आकाश रूपी गली 
मे वायु किसी वस्तु से स्पृष्ट नहीं होते दहें। ९॥ 

हे श्रीराघव ! हमारे समान मनुष्य भूलोक में स्थित 
है, नारदादि मुनिगण आकाश रूपी वीथी में ओर ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव आदि उनसे भी ऊध्वं लोक में इस दृष्टि 
मे स्थित रँ ।। १०॥ 

` समस्त भय का नाश करने वाली इस पदवी का 

आलम्बन कर उदहालक प्रारब्ध कर्मो का क्षय होने तक 
संसार रूपी घरमे रहे ।॥ ११॥ 

अनन्तर बहुत काल के बाद उदटाल्क की यह्‌ दृढ 
बुद्धि हुई कि "मँ इस देह को छोड़कर विदेह मुक्त हो 
जाॐं ।। १२॥ 

इस प्रकार चिन्तित अथं में दृढ़ निश्चय वाके उहालक 
ऋषि बद्धपद्मासन होकर निमीलित लोचन होकर पवत 
को गफा मे पत्तों के आसन पर बैठ गये ।। १३ 

मलद्वार के अवरोध से नवद्वारों का संयत कर 
राब्द-स्पर्शादि विषयक वृत्तियों को बदरी फल की तरह 
चुनकर हृदय में उनका निवेश कर फिर उनके पारमार्थिक 
स्वरूप कौ अपनेअंग के समान भावना कर अर्थात्‌ 
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संरुदधप्राणपवनः समसंस्थानकन्धरः । 
ताचुमूलतखारग्ननिह्भाम्‌खोत्लसन्घुखः ॥ १५ ॥ 
न बहिर्नाऽन्तरे नाऽधो नोध्वे नाऽथे न शुन्यके । 
संयोजितमनोदृष्िदन्तदन्तानंस्पुश्न्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राणप्रवाहसंरोधसमः स्वच्छाननच्छविः । 
अद्धः चित्संविदुत्तानरोभकण्टकिताद्धःभुः \\ १७ ॥ 


अद्धचत्सं विदाभ्यासाच्चित्सामान्यसुपाददे । 
तदभ्यासादवापाऽन्तरानन्दस्पन्दमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


तदास्वादनतो रोनचित्सामान्यदशाक्रमम्‌ । 
विश्वस्भरमनन्तात्म सत्तासामाच्यमाययो ॥ १९ ॥ 
तस्थो समस्तमाभोगः परां विश्रान्तिमागतः । 
अनानन्दसमानन्दसमुग्धमुग्धमुखय॒ तिः ॥ २० ॥ 


स्वात्मा के साध एेक्य स्थापित कर चिदात्मा एवं सैन्धव 
घन के समान एकरस उहालक ने चित्सामान्य को प्राप्त 
किया।। १४॥। 

प्राण वायुओंको रोक करसमसरूपसे स्थित कण्ठ 
वाले, ताल्‌ के मूलतल में फाटक के समान ल्गे हुए 
जिह्वा मल से उन्नत सुन्दर मृंह वाले, न बाहर, न भीतर 
न नीचे, न ऊपर. न रूपादि विषयों मे, न शून्य आकाश 
मे कहीं भी मन ओर दृष्टि को संयक्तन कर एवं दाँतोंसे 
दतं का स्पश न कर तथा प्राणों के प्रवाह के 
अवरोध से सम अर्थात्‌ उनकी क्रियो से उत्पन्न हुए शरीर, 
मन ओर इन्द्रियों के चाश्चल्थ से शन्य, प्रसन्नवदन, चिद्रूप 
ब्रह्मानन्द के अनुभव से सीधे खड़े हुए रोमराजि से पुल- 
कित दारीर उदहाकक ऋषि ने अन्तःकरण के एकदेशभूत 
वृत्तिभेदों में प्रतिनिम्बित चित्‌ के निरन्तर अनुसन्धानसे 
अपनी उपाधिभूत वरत्तिभेदों के विलयन के अभ्यास के 
कारण विम्बभरूत चित्‌सामान्य को प्राप्त किया एवं उन्होने 
बिम्बभूत चिन्मात्र के अनुसन्धानाभ्यासवश हृदय में सर्वो 
त्करष्ट आनन्दप्र वाह का अनुभव किया ॥ १५--१८ ॥ 


उदहालक ने आनन्द के आस्वादन से चित्सामान्य- 
दक्षाक्रम के लयवे, विश्वम्भर, अनन्त, परिपणे, सत्ता- 
सामान्य को प्राप्त किया । आशय यहदहै कि निरतिशय 
आनन्द का आस्वाद प्राप्त न होने तक चित्त अपनी 
वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न क्लेशको सहनन करता 
हआ बाह्य विषयों में प्रवृत्त होता है। आनन्द का 
आस्वादन करने परतो गुडपिपीलिका' न्यायसे वहीं 
पर आसक्त चित्त अपने स्वरूपकोभी भूलकर अपने मेँ 





उवकशमषकरणे 


१०९ 
सशान्तानन्दपुलकः पदं प्राप्याऽमलं गतः । 
चिरकालपरिक्षोणमननादिभवश्रमः ॥ २९१॥ 
बभूव॒ स महासत्वो किपिकर्मापितोपमः ¦ 
समः कलावपुणेन शरदच्छास्बरेन्दुना ॥ २२॥ 


उपशश्ाम श्नेदिवसेरसो 
कतिपयः स्वपदे विमलात्सनि । 


तररसः शरदत्त रवाऽमरे 
रविकरोजसि जन्मदशात्तिगः ॥ २३॥ 


गतसकरविकल्पो निविकारोऽभिरामः 
सकरमरविलासोपाधिनिसुक्त मतिः । 
विगक्ितसुखमाद्यं तत्सुखं प्राप यस्मि 
स्तृणमिव जरराशावुह्यते शक्रलक्ष्मोः ॥ २४ ॥ 


अनुगत चित्सामान्य निरतिशय स्वप्रकाश सत्तासामान्यता 
को प्राप्त करतारहै, इसी को चित्सामान्यावस्था क्रम का 
ल्य ओर सत्तासामान्य प्राप्ति कहते हैँ ।॥ १९॥। 

सर्वथा विक्षेप-वैषम्य से रहित स्वभाव एवं अनुपम 
आनन्द से अत्यन्त मनोहर मुखकान्ति सम्पन्न उदहालक 
ऋषि सर्वोत्करष्ट आनन्द पदवी को प्राप्त हो बेठ 
गये ॥ २० ॥ 

सान्त रोमाश्चों समन्वित तथा मनन, निदिध्यासन 
चिरकाल तक जगद्‌ विषयक्रम शून्य उदहालक ऋषि जीते 
हए ही निर्वाण पद को प्राप्त कर प्रारब्ध भोग के हैतुभूत 
रोष दोषों के क्षय के कारण विशुद्ध हो गये ॥ २१॥ 

चित्रलिखित के समान अनन्यचित्त एवं अचर महात्मा 
उहालक समस्त कलाओं से परिपूणे शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ 
आकाश के चन्द्रमा के समान विशुद्ध हौ गये ॥ २२॥ 

क्रमशः कुछ दिनों मे वह उदारक ऋषि जन्म-मरण 
से छुटकारा पाकर अपने प्राप्त करने योग्य स्थान शुद्ध 
आत्मामं वैसे ही शान्त हो गये जैसे हेमन्त ऋतु में इक्षो 
कारस निर्मल सूयं किरणोंके तेज में शान्त हो जाताहं 
अर्थात्‌ उदह्‌ालक ने अपने प्राणों को अपनी आत्मामे लोन 
कर दिया । २३॥। 

समस्त संरायोका विनाश हो जाने से संशयशन्य 
विकाररहित एवं समस्त तुच्छ विषयों परे आसनियुक्त 
अन्तःकरणव्ृत्तियों से रहित स्वभाव वाले मनोहर उदारक 
ऋषि ने हिरण्यगभेपदपयेन्त सब विषयसुख अग्नि से 
चिनगारियों की तरह बाहर निकल रह वाणी के अगोचर 
उन सुखो को प्राप्त किया, जिसे सुखों को प्राप्त करके 





| 
| 





११० योगवासिष्ठे 


अपरिमितनभोन्तर्व्यापिदिश्व्यापि पुरणं 
भुवनभरणज्ीलं भूरिभन्योपसेन्यम्‌ । 
कथनगरुणमतीतं सत्यमानन्द माद्यं 
परमसुखमनन्तं ब्राह्मणोऽसौ बभूव ।! २५ ॥, 
गतवति पदमाद्यं चेतसि स्वच्छभावं 
द्िजतनुरथ मापेः सोपविषटेव षडभिः । 


रविकरपरितप्रा वातभाङ्खाररम्या 
तनुतरभुजतन्त्री शल्बीणा बभूव । २६ ॥ 
अथ बहुतरकालेनतदद्रेभृवं ता- 
मुपययुरगकन्यासंयुता मातरः खात्‌ । 
अभिमतफलतिद्धचे संयुता एव सर्वा 


इन्द्रलक्ष्मी भी अर्थात्‌ इन्द्र काभी वैभव समृद्रमेंतृणके 
समान समञ्षी जाती टै ।॥ २४॥ 


वह उहाकक ब्राह्मण प्रतिब्रह्माण्ड के भेद से अनन्त 
आकारो को व्याप्त करने वाटी दिशाओं कोभी व्याप्त 
करने वाला अर्यात्‌ देशत परिच्छेद से शून्य, सर्वदा समस्त 
वस्तुओं मे पूणे, सक वस्तुओं के आधारभूत भृवनों का 
घारण-पोषण करने वाला^, बडे भाग्योंसे ओर उत्तम 
जनोंसे सेवा करने योग्य, वाणी के अगोचर, अनन्त, 
आद्य अर्थात्‌ काल से अपरिच्छिन्न, पारमाधथिक सत्तावाला 
वह॒ उद्ाकक ब्राहमण सबको ब्रह्मरूप एकरसमें मस्त 
करने वाला सर्वोत्कष्ट भूमाख्य परम सूखस्वरूपही 
हो गया ॥ २५ ।। 


अनन्तर उदहालक को जीवात्मा के निम॑लस्वरूप आद्य 
पद को प्राप्त करने पर उस उदहालक ब्राह्मण का शरीर 
छः मास तक वहीं पडा हुञा सूयं की किरणों से तप्त 
होकर सूख गया ओौर बह रहै वायु की टक्कर से उत्पन्न 
भाङ्कार शब्द से रमणीयता को प्राप्त करता हुभा बाल- 
ृक्षरूपी भुजाओं की बजाने योग्य रिरातन्त्ियों से पव॑त 
के विलास के लिए वीणा स्वहूप हो गया ॥ २६॥ 

अनन्तर बहुत काल के बाद उस पवैतभूमिपर, जहां 
उहालक का राव पड़ा हआ था, पवैतकन्या के साथ पीले 
केशों वाटी ब्राह्मी आदि सब मातां किसी भक्त की 
अभिमतफल सिद्धिके ल्एि वैसे ही आई जैसे पीरी 
ज्वालाओं की पद्यां अग्नि के पास आती है| २७ ॥ 


समस्त पण्डितो की एवं देवताओं की भी पूज्य रात्रि 


५५.२५ 


अनलमिव शिखानां पडक्तयः पिद्धकेश्यः २७ ॥ 


दिनकरकरशुष्के विप्रकङ्ालकं त- 
उज्लटिति मुकुटकोटो खड्गखटवाद्धःमध्ये । 


सकलविवुधवन्या खिखिनी देवदेवी 
निशि नवतरवृत्ता कान्तकान्ति चकार ।! २८ ॥ 


इत्युहालकदेहुकं सुविलसन्मायूर बहुत्रन- 
व्यालोलान्दखवे नव विवल्िते मन्दारमालगणेः । 


देते खिखिनिकामहाभगवतीलीलालकामे रता- 
जाले भृद्धः इवाऽन्तपुष्पपटके पश्चादुपागच्छति ।\२९ 


एषोहालकचित्तवृत्तिकलनावल्टी विवेकस्फुर- 
त्स्वानन्द प्रविकासभासिकुसुमा हत्कानने विस्तता । 


के समय नूतन-नूतन आभूषणं के वैचित्य से एक-से-एक 
सुन्दर नये-नये लछास्यादि वृत्तान्तवाटी चामुण्डा नाम कौ 
माताने सूर्यकी किरणोंसे सूवे हुए उस ब्राह्मणके शव 
को शीघ्र ही उद्यत तलवार ओौर शस्त्रविशेषके मध्यमे 
स्थित अपने मुकुट का भूषण वना दिया ।॥ २८ ॥ 


इस प्रकार उदटालक ऋषि का वह तुच्छ ररीर 
महाभगवती चामुण्डा के टीलाविलासके किए बने हुए 
रिरोभूषणों कौ मोरों के ( मयूरो के ) मनोहर पुच्छरूपी 
चल मेघखण्डविराजमान माला में आनन्द के साथ 
हो गया ओर वह॒ माला नूतन-नूतन मन्दारपुष्पों 
से परिवेष्टित थी ओर अग्रभागो मे पुष्पों का गच्छाथा 
अतएव वेणी के चोटी के छल से पीछेसे आ रहै लता- 
जालपर मानो भ्रमर आनन्दसेलेटा हो, इस प्रकार वह्‌ 
रव ज्ञात हुआ ॥ २९॥ 


समस्त दृश्य पदार्थो के विवेकमें स्फूति को प्राप्त 
आनन्दरूपी विकसित पुष्पोवारी, प्रदशित उदालक के 
विदेहकैवल्यप्रा्तिपर्यन्त चरित्र को आदर एवं निरन्तर 
अभ्यास से शिक्षारूषी कल्प्ता पुरुष के हदय रूपी वन में 
उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिमें आरूढ होकर फंलठ गर, 
पुरुष तीनों तापरूपी ( आधिभौतिक, आधिदेविक ओौर 
आध्यात्मिक तीनों तापरूपी ) सूये से व्याप्त व्यवहार रूपी 
कानन मे विहार करता हा भी सत्य, गान्ति, दान्ति 
गुणों से सुगन्धित, शीतल एवं सहज संतोषस्वरूप छाया 
से कभी भी वियुक्त नहीं होता है। वरन्‌ सर्वोत्कृष्ट मोक्ष- 
फल के साथ पुनरावृत्तिरहित स्वात्मभावसे सम्बन्ध को 


ति व 6९ कत नद, 





५६.१० | 


रूढा यस्य कदाचिदेव विह्‌ रघ्नप्येव सच्छायया 


उपशमप्रकरणे 


१११ 


नाऽसावेति वियोगमेति सफल्नोच्चेस्तरां संगमम्‌॥।३०। 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उदहालकनिर्वाणं नाम पच्नपच्वाशः सेः ॥ ५५ ॥ 


प्राप्त करता है । अतः पूर्वेत्तिल्ताकाहूदयमें आरोप कर 


विस्तार करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण मे 
उदहालकनिर्वाण नामक कुसुमलता का पचपनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥ 


४६ 


वसि उवाच 
क्रमेणाऽनेन विहरन्‌ विचार्याऽऽत्सानमात्मना । 
विश्नान्तिर्मेहि वितते पदे पद्मदलेक्षण! ॥ १॥ 
शाख्राथगुरचेतोभिस्तावत्‌ तावद्‌ विचार्यते । 
सवेदृश्यक्षयाभ्यासाद्‌ यावदासाद्यते पदम्‌ ॥ २ ॥ 
वेराग्याभ्यासन्ञाख्राथप्रज्ञागुख्यमक्रमेः । 
पदमासायते पुण्यं प्रज्ञयंवेकयाऽथवा॥ ३ ॥ 
संप्रनोधवती तीक्ष्णा कलङ्करहिता मतिः । 
स्वसामग्रयहीनाऽपि पदं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश ! कश्चिज्जातसमाधिकः । 
प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन्‌ ॥ ५॥ 


५.६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हैे कमलपत्राक्ष ! बिचार, 
वैराग्य ओर समाधिके अभ्यास के क्रमसे विहार कर 
रहे आप स्वयं आत्मस्वरूप का विचार कर भूमाख्य परम 
पदमे विश्रान्ति को प्राप्न करे।१॥ 

शास्त्र के श्रवण पदा्थैकतत्व के परीक्षण गुरुवचनं 
पर विश्वास तथा अपने चित्त के शोधन से तबतक विचार 
करना चाहिये जबतक सब दृद्यके बाधके अभ्याससे 
परमपद प्राप्तनहो जाय ।॥ २॥ 

वैराग्य के अभ्यास, शास्त्राथं विचार, प्रज्ञा, गुरु 
उपदेश ओर यमनियमोंके क्रम से पुण्यपदं प्राप्त होताहै 
या केवल प्रज्ञासे ही पुण्यपदप्राप्होतादहै।३॥ 

सम्यक्‌ प्रबोध युक्त तीक्ष्ण ओर दोषरदहित बुद्धि सब 
सामग्रियों से विहीन होती हुई भी जीव को परम पद 
प्राप्त करादेतीदरहै। ४॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ | हे भूत ओौर 
भविष्यत्‌ के ज्ञाता, कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुभा 
भी समाधिस्थ के तुल्य विश्रान्त रहता है ।॥ ५॥ 

हे भगवन्‌ ! कोई एकान्त का आश्रयण कर समाधि 


कथ्िदेकान्तमाभित्य समाधिनियतः स्थितः 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति समे भगवन्‌ ! वद ।॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः 
अन्तःशोतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ ७ ॥ 
दृश्येमनसि सम्बन्ध इति निधित्य शौतलः 
कथित्‌ संव्यवह(रस्थः कथिद्‌ ध्याने व्यवस्थितः ॥८॥ 
द्वावेतौ राम ! सुखितावन्तश्चेत्‌ परिश्ीतलो । 

अन्तःरोतरता या स्यात्‌ तदनन्ततपःफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्येद्‌ वृत्तिचच्चलम्‌ । 

तत्तस्य तत्‌ समाधानं सममुन्मत्तताण्डवेः ॥ १० ॥ 


मे स्थित रहता रहै । इन दोनों मसे कौन श्रष्ठहै, यह्‌ 
मज्लसे कहने की कृपा करे ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस मायिक विशव को अनात्म 
रूप (मिथ्या) देख रहे पुरुष की यह अन्तःशीतल्ता ज्ञान- 
प्रतिष्ठाकी फलभूतं पुणंकामताही समाधि कही जाती 
है ।। ७ ॥। 

पूणेकामता के प्राप्त होने पर विक्षेप का प्रसंगी 
नहीं रहता । मन के रहने पर दुष्य पदार्थों के साथ 
सम्बन्ध, विक्षेप का हेतु होता दहै, किन्तु मेरा मन नहीं है, 
एसा निश्चय कर पूरणंकाम पुरुष व्यवहार निरत होता हं 
ओर कोई ध्यान में निरत होतारहै॥ ८ ॥ 

अन्तःकरण शीतल होते पूर्वोक्तये दोनों दही सुखी 

है । जो अन्तःशीतलता है, वह्‌ अनन्त तपस्याओं का फल 
है ॥ ९॥ 

यदि समाधिस्थानमें स्थित पुरूष का चित्त अपनी 
वृत्ति से च्ल हो, तो उस पुरुष की वह्‌ समाधि उन्मत्त 
पुरुष के ताण्डव के तुल्यहै॥ १०॥ 








११२ योगवासिष्ठे 


उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतच्चेत्‌ क्षीगवासनम्‌ । 
तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्समं बुद्धसमाधिना ॥ ११॥ 
व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो वने स्थितः । 
हावेतौ सुसमो ननमसन्देहुं पदं गतौ ॥ १२॥ 
अकतं कुर्वंदप्येतच्चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरं गतमना जन्तुः कथासंश्रवणे यथा ॥ १३॥ 
अकरुवेदपि कर्तेव चेतः प्रघनवासनम्‌ । 
निस्पन्दाङ्धमपि स्वप्ने श्वश्रपातस्थिताविव ॥ १४॥ 
चेतसो यदकतृत्वं तत्‌ समाधानमुत्तमम्‌ । 
तं विद्धि केवलौभावं सा शुभा निवृतिः परा ॥ १५॥ 
चेतश्चलाचरत्वेन परमं कारणं स्मृतम्‌ । 
ध्यानाध्यानदृगोस्तेन॒ तदेवाऽनङ्कुरं कुरु ॥ १६ ॥ 
अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनो ध्यानं तदेव तु । 
स॒एव केवलीभावः शान्ततेव च सा सदा ॥ १७॥ 


यदि उन्मत्त ताण्डव कर रहे पुरष का चित्त वासना 
विहीन हो, तो उक्तकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म-समाधि के 
तुल्य ह ।॥ ११॥ 

जो प्रवृद्ध व्यवहार रतदहै ओरजो प्रबुद्ध वनवासी 
हेये दोनोही ही समान, क्योकि दोनों हौ सव सन्देहों 
का उच्छेद करने वे परम पद में प्रतिष्ठित ह्‌ ।॥ १२॥। 

वासना रहित यह्‌ मन व्यवहार करता हमा भी 
भी वसे ही कतर त्व प्रयुक्त दोषों स बद्ध नहीं हाता जैस 
कान्ता आदिको कथाके श्रवण मे अन्यत्र आसक्त मन- 
चाङा पुरुष कथा-श्रवण करता हुजा भी राग आदि 
विकारोका उदयन होने से रागादि प्रयुक्त दोषो से 
बद्ध नहीं होता ॥ १३ ॥ 
४ तरकुर वासनावाला चित्त कर्मन करता हृजा भी 
वसे ही कर्ता के समान होता ह अर्थात्‌ कतृ त्वप्रयुक्त दोषों 
से बद्ध होताहै जसे स्वप्न में निङ्चल देहावयव वाला 
भी सुपुत्र पुरुष का मन गर्तपात अौर उसमे निवास का 
कर्ता बनता है॥ १४॥ 

चित्त काजो अकतृंत्व है वही उत्तम समाधि है, 
उसी कोजाप केवली भाव समन्ञे ओर वही श्रे परम- 
सुखविश्रान्ति है ॥ १५॥ 

चित्त चश्लता ओर अचश्ल्ता से समाधि ओर 
असमाधिमे परमकारण कहा गथादहै, इसलिए आप 
उसी को अङ्कु ररहित अर्थात वासनारहित करें ।॥ १६॥ 

वासनारहित मन स्थिर कहा गया दहै, वही ध्यान है, 
बहौ केवलीभाव है ओर वही सदा! शान्तता है ।॥ १७ ॥ 





तनुवासनमत्युच्चः पदायोद्तपुच्यते । 
अवासनं मनोऽकतं पदं तस्मादवाप्यते ॥ १८ ॥ 
घनवासनमेतत्त॒ चेतः कतृत्वभाजनम्‌ । 
सवदुःखप्रदं तस्माद्‌ वासनां तनुतां नयेत्‌ \\ १९ ॥ 
प्रशञान्तजगडस्थोऽन्तर्वातशोकभयेषणः । 
स्वस्थो भवति येनाऽऽत्मा स समाधिरिति स्प्रतः ॥२०॥ 


चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्ममावनास्‌ । 
यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं तथा शलं गहैऽथवा ॥ २१ ॥ 
गृहमेव गृहस्थानां सुसमाहितचेतसाम्‌ । 
दान्ताहुङ्कृतिदोषाणां विजना वनभुमयः ।॥\ २२ ५ 
अरण्यसदने तुल्ये समारहितमनादृल्ाम्‌ । 
भवतामिह भूतानां भूतानां महूतासिव ॥ २३ ॥ 
त्ान्तचित्तमहाश्चस्य जनज्वारौज्ज्वरन्यपि । 
नगराण्यपि शच्यानि वनान्यचनिपात्मज ! ॥ २४ ॥ 

स्वत्पवासना वाला अर्थात्‌ चतुर्थी आदि भूमिकाओं 
मे क्षीणवासना वाला मन परमपद ्रात्तिके कए उद्यत 
कहा जाता है । सर्वथा क्षीणवासनावाखा मन अकता हे, 
उससे सप्तमभूमिका प्रतिष्ठारूप पद प्रा होता दहै ।। १८॥। 

प्रचुर वासना वाला यह्‌ मन कत्र त्व-भाजन कर्ताहं । 
कर्ताहोनेके कारणदही वह सव दुःखोंको देने वाला 
होता है, इसलिए वासना को क्षीण बनाये ॥ १९ ॥ 

जिससे आत्मा देह आदि दृश्य में अहंममताभिनिवेश 
से रहित शोक, भय ओौर एषणाओं स॒ श्ुन्य ओर स्वस्थ 
स्वरूप प्रतिष्ठित होती है, वह 'समाधि' कही जाती 
है । २०॥ 

सभी पदार्थोमें अहं ओर ममताध्यासका मन से 
त्याग कर अपनी अभिरुचि के अनुसार अप चाहे पवत 
पर समाधिस्थ होकर बैव्यि अथवा घरमे व्यवहाररत 
होकर बैप्यि ।॥ २१॥ 

अच्छी तरह समाहित चित्तवाले अहंकार आदि 
दोषों से रहित ग्रहस्थोंके ल्एिषरदही निजेन वनभरूमि 
है ।॥ २२॥ 

नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मा में स्थित, समाहित मन 
भौर दृष्टि वाके आप लोगों के लिए आकाश जदि महा- 
भूतो के समान वन ओरघरएकहीदँ।॥ २३॥ 

हे राजपुत्र | चित्तरूपी महामेघ के शान्त होने पर 
अर्थात्‌ शरत्‌ के आकाश के तुल्य निमेल हदय वाले पुरुष 
के लिए जनरूपी ज्वालाओं से उज्ज्वल नगर भी निजेन 
वनहीहं।॥ २४॥ 


५६.३८ | 


वुत्तिमच्चित्तमत्तस्य विजनानि वनान्यपि । 
नगराणि महालोकपुर्णानि परवीरहन्‌ ॥ २५ ॥ 
व्युत्थितं चित्तमभ्येति अ्रमस्याऽन्तः सुषुप्रताम्‌ । 
निर्वाणसेति निर्वाणं यथेच्छसि तथा कर ।॥ २६॥ 
स्वंभावपदातीतं सबेभावात्मकं च वा। 

यः पश्यति सदात्सानं स॒ समाहित उच्यते ॥ २७ ॥ 
ईंहितानीहिते क्षीणे यस्याऽन्तवितताक्रतेः । 

सवं भावाः ससा यस्य स समाहित उच्यते ॥ २८ ॥ 
सदात्मना सदेवेदं जगत्‌ पश्यति नो सनः 


यथा स्वप्ने तथवाऽस्मिन्‌ जाग्रत्यपि जनेश्वर ! ।॥ २९ ॥ 
यथा विपणिकालोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । 


असस्बन्धात्तथा ज्ञस्य ग्रामोऽपि विपिनोपमः॥ ३० ॥ 
अन्तसुंखमना नित्यं सुप्रो बुद्धो व्रजन्नपि । 
पुरं जनपदं ग्रामसरण्यमिव पश्यति ॥ ३१॥ 


हे वीर शत्रूनारक ! राग आदि बृत्तिवाले चित्तसे 
मत्त हुए पुरुष के किए निजेन वन भी प्रचुर लोगोंसे 
संकोणे नगर हं ।। २५॥। 

राग आदिसे विक्षिप्त चित्त के विविध विषय भ्रम 
का अन्दर ख्य होने से फिर सैकड़ों व्युत्थानों की बीज- 
भूत सुषुप्ि की परासि होतीटह। राग आदि को वासनाओं 
से रहित चित्त मोक्षको प्राप्त होतादहै, आप जंसा चाहे 
वेसा करे ॥ २६॥] 

जो सवेभावप्दातीत अथवा सवभावात्मक आत्मा को 
सदा देखता है वह्‌ समाहित कहा जाता है । आशय यह्‌ 
हे कि तत्त्वज्ञानी समाधि में स्वंभावपदातीत तत्त्व को 
देखता है इस प्रकार केवल एक पिण्डमें अहंकार न होने 
से उसमे राग आदिकी प्रसक्ति ही नहीं होती है ॥२७॥ 

विस्तृत स्वरूप के अन्दर रागद्वेष के क्षीण ही जाने 
पर ओर जिसके किए सब भाव समान हँ वह समाहित 
कटा जाता है।। २८ ॥ 

हे जनेश्वर ! उसका मन जसे स्वप्नमें वैसे हो जाग्रत्‌ 
मे भी इस दुक्य को सदृरूपसे सद्‌ ही देखता है। जगत्‌ 
को सद्‌ से व्यतिरिक्त रूपमे यह नहीं देखता है ।॥ २९॥ 

ग्राम भीज्ञानी के लिए, ग्रामवासी जनों के साथ 
सम्बन्ध न होने से वैसे ही अरण्यतुल्य ही हँ अर्थात्‌ विक्षेप 
हेत॒ नहीं है जैसे बाजारमें इकटुं हुए भी बहुतसे लोग 
अपने-अपने व्यवहार करते हुए उदासीन न शत्रु ओर 
न मित्रके लिए कुछ भी उपकारक न होनेसे सब 
प्रकार से असत्‌ ही हैँ, क्योकि उनके साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।३०॥ 

१५ 


उपरामपकरणे 


११३ 


सवेमाकाश्तामेति नित्यमन्तमुखस्थितेः । 
सवथाऽनुपयोग्यत्वाद्‌ भुताकुलमिदं जगत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्तःरोतल्तायां तु रन्धायां शीतलं जगत्‌ । 
विज्वराणासिव नृणां भवत्याजोवितस्थितेः ॥ ३३ ॥ 
अन्तस्तुष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्‌ । 
भवत्यखिलजन्त्नां यदन्तस्तदरहुः स्थितम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
चोः क्षसा वायुराकाशं पवेताः सरितो दिशः 
अन्तःकरणतत्त्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः । ३५ ॥ 
वटधाना वट इवं यदन्तस्थं सदात्मनः 
तद्‌ बहिभासिते भास्वद्िकासे पुष्पगन्धवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न बहिष्ठं न वाऽन्तच्थं क्वचित्‌ किच्वन विद्यते । 
यद्‌ यथा कचितं चित्त्वात्तत्तथा ततत्वमुत्थितम्‌ \॥ ३७ ॥ 
भआत्मततत्वान्तरं भाति बहिष्टवेन जगत्तया । 
कपुरमिव गन्धेन संकोचे प्रविकासि च॥ ३८ ॥ 


मन सदा अन्तमुंख रहने पर पुरुष सोया हो, जागा 
हो, या चलता हो नगर, देशा ओर प्राम को अरण्य के 
समान ही देखता हे ।॥ ३१ ॥ 

नित्य॒ अन्तमुख स्थितिवाले पुरुष के किए पृथिवी 
आदि महाभूतो से व्याप्त यह सारा जगत्‌ बाधितहोने के 
कारण सवेथा अनुपयोग्य होने से शून्य हो जाता है ।।३२।। 

अन्तःशीतलता अर्थात्‌ ज्ञानप्रतिष्ठा की फलभरत पुणे- 
कामताकौ प्राप्ति होने पर ज्वररहित पुरुषों के समान 
सम्पुणे जगत्‌ जीवनपरयेन्त शीतल हो जाता है ।॥ ३३ ॥ 

भीतर तुष्णासे सन्तप्त लोगों का जगत्‌ वनाग्ि- 
सन्तापमय होता है, क्योकि भीतर सभी जीवों का चित्त 
जसा तप्त या शीतल होता है वही बाहर जगत्‌केरूपसे 
स्थित होता है । ३४ ॥ 

दयुखोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पवंत, नदियां ओर 
दिशाँ अन्तःकरण तत्त्व के बाहरी भागों के समान स्थित 
त | ६५, 0 

वट के फर के अन्दर वटबीजों के समान सदा अपने 
अन्दर रहने पर वही देदीप्यमान होकर विकास होनेपर 
पुष्प के गन्ध के समान बाहुर प्रकट होता है। ३६॥ 

कोद वस्तुन तो बाहर ओरन कहीं पर भीतरदहै 
जिस वस्तु का पूवे वासना के ब से विकास हुआ उसके 
वेष से परमाथ तत्त्व ही उदित हुआ है ।॥। ३७ ॥ 

आन्तर वस्तु आत्मतत्त्व रूप ही बाह्य रूप होकर 
जगद्रूपसे प्रतीत होतीदहै। वहं विभिन्न उपाधियों क 
अनुसार संकोचहोने परभी वैसे ही विकसित होतादै 
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भात्मेव स्फुरति स्फारं जगत्वेनाऽप्यहन्तया । 
बाह्यत्वेनाऽऽन्तरत्वेन स च नाऽसन्न सन्विभुः ॥ ३९ ॥ 
बहिष्ठेनाऽऽन्तरं बाह्यमन्तःस्थेनाऽऽन्तरस्थितम्‌ । 
थथाविदितमात्मा्यं स्वचित्तमनुपश्यति ॥ ४० ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं शन्तमात्मनो भेदितं जगत्‌ । 
अहन्त्वादि स्थिते भेदे भूरिभद्धमयं तु तत्‌ ॥ ४१॥ 
दौः क्षमा वायुराकालं पवेताः सरितो दिशः । 
कत्पादिरेव ज्वलितं सर्वमाधिहुतात्मनः । ४२ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेवाऽन्तः कुवन्‌ कमन्द्रियेः क्नियाः। 
न वशो हषद्रोकाभ्यां स॒ समाहित उच्यते ।॥ ४३ ॥ 
जसे डिव्वि मे रक्खा हुआ कपूर गन्धरूप से प्रदेश में 
विस्तृत होता है ।॥ ३८ ॥ 

आत्मा ही जगद्रूप से ओर अहन्ता से बाह्य रूप ओर 
आन्तर रूप से बहुत स्फुरित होता है। वहन तो चक्षु 
आदि से अदृश्य अहङ्कार रूप है ओर न उससे द्क्य बाह्य 
स्थुल रूप हे, किन्तु विभु सन्मात्ररूपटै। ३९॥ 

यह्‌ आत्मा अपने चित्त को पूवेपुवं अनुभव के अनुसार 
वहिमंख चक्षु आदि से बाह्य अर्थात्‌ जगदाकर में देखता 
द । अन्दर स्थित जाग्रत्‌-वासना आदि के कारण हुदयमें 
स्थित स्वप्न आदि को देखता है ।। ४० ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार जगत्‌ दोनों में 
अनुस्यूत सतु आत्मा से पृथक्‌ होकर असत्‌ ही दै अर्थात्‌ 
सत्‌ के रूपमे जगत्‌ आदि की प्रतीति होने पर वह्‌ शान्त 
ही है अर्थात्‌ मृत ही है, किन्तु पृथक्करण के अभावमें 
उसको सत्ता से ही बाह्य गौर आभ्यन्तर भेद के रहने पर 
उसमें अहन्ता ओर ममता का अभ्यास होने से उसका 
नार होने पर भयंकर नाश का भय होता है ॥ ४१॥ 

विभिन्न ततु मानसी व्यथां से हतात्मा पुरुष के 
लिए द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाल, पर्व॑त, नादिर्या, 
दिशां आदि सव भी पदाथ तीनों तापो की ज्वालाओं 
से ज्वलिति होकर प्रल्यारम्भ कालके रूपमे ही हो जाते 
ह ।॥ ४२॥ 

अन्दर एकमात्र जात्मरति होकर जो पुरुष कर्मेन्द्ियों 
से क्रिया करता हुभा हषं ओर शोक के वशीभूत नहीं 
होता, वह॒ समाधिस्थ कहा जाता है ।॥ ४३ ॥ 

सवगत आत्मा का साक्षात्कार कर शान्तधी पुरुष 
रोक ओर ध्यान नहीं करता है, वह॒ समारहित कहा 
जाता है ॥ ४४॥ 


जगदुगति को उत्पत्ति भौर विनाश्च युक्त समन्ञ कर 
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यः सवगतमात्मानं पश्यन्‌ समुपशान्तधीः 
न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ ४४ ॥ 
सपूर्वापरपयन्तां यः पश्यन्‌ जगतीं गतिम्‌ 
दष्टिष्वेतादु हसति स समाहित उच्यते \ ४५ ॥। 
समे परेऽपि नाऽह्न्ता न जगज्जन्म नो समयि । 
वौचिवृन्देष्विवाऽऽतप्रा नाऽऽकाजे फर्यातवः ।॥ ४६ ॥। 
यस्याऽन्तरस्थिताहन्त्वं न विभागादि नो मनः 
न चेतनाचेतनत्वे सोऽस्ति नाऽस्तीतरो जनः ॥ ४७ ॥ 
व्योमस्वच्छो बर्हिष्ठेहां सम्यगाचरतीह्‌ यः 
हूर्षमिषविकारेषु कष्ठलोछठसमः शमः ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष मूढ़ जनों में प्रसिद्ध अहंता, ममता आदि दुष्टियों 
पर उपहास करने वाला पुरुष समाधिस्थ कहा जाता 
है ॥ ४५ ॥ 

सर्वानुभवसिद्ध अहन्ता ओर जगत्‌ प्रत्यक्‌ स्वभाव 
मेरे आधित मानेंगे या ब्रह्य स्वभाव के आचित सानेगे । 
किन्तु मृज्ञमें तो उनका संभव नहींदटै, क्योकि द्रष्टा 
दद्य का आश्रय नहीं हो सकता है परब्रह्ममें भी उनका 
संभव नहीं है, क्योकि असंग, अद्वितीय, कूटस्थ स्वरूप सम 
ब्रह्य अहन्ता गौर जगत्‌ के जन्म आदि विषमता का 
आधार नहींहो सकता जैसे शरद्‌ ऋतु की धूप से 
मिध्ित दूरसे दिखाई दे रही लहरियोंमे द्रवीभ्रुत रजत 
के समान स्फुरितो रही पुञ्जीभूतं कान्ति लहरियों के 
अन्दर नहीं है, क्योकि समीपमें जाने पर भौर रकह्रियों 
मे ड्ब कर खोजने पर वह दिखाई नहीं देती ओर न 
उनके अन्दर ओर बाहर स्थित आकाश मेर, क्योंकि 
आकाड में प्राप्य आदि चार प्रकारो की क्रियाओं के फल 
का ददन नहीं होता अतः ल्हरोकी क्रिया से उत्पन्न फल 
का आश्रय होना यह्‌ संभव नहींहै। अतः उस कान्ति के 
समान अहन्ता ओर जगतु निराश्रय होने के कारण मिथ्या 
ही है ॥ ४६ ॥ 

ज्ञानी का आभ्यन्तर प्रत्यगात्म रूप अहन्ता से रहित 
होने पर जिस ज्ञानी के दृश्य जगत्‌ विभाग आदि नहीं, 
मन नहीं है ओर मन के अधीन कल्पना वाटी चेतना ओर 
अचेतना नहीं है, वह॒ एक ही सर्वात्मा है उससे अतिरिक्त 
चेतन नहीं है, अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त द्रष्टा नहीं 
है ॥ ४७ ॥। 

आकाश के समान स्वच्छ बाह्य चेष्टाओं का शास्त 
ओौर शिष्टाचार के अविरोधसे आचरण करताहै ओर 
हषं, क्रोध आदि विकारोंमें काठ ओर ठेठ के समान 
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भात्मवत्‌ सवभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ 
स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति ॥ ४९ ॥ 
अर्थोऽतनुस्तनुर्वाऽपि नाऽसद्रपेण चेत्यते । 
सद्र॑पो नाऽनुभूतोऽज्ञेन ज्ञेनेव न॒ तत्तया ॥ ५० ।। 
ईदुक्ाशयसंपल्लो महासत्त्वपदं गतः । 
तिष्ठतुदेतु बा यातु सतिमेतु न तत्स्थितिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वसतु्तमभोगाढये स्वगृहे वा जनाकरले । 
सवंभोगोञ्क्षिताभोगे सुमहत्यथवा वने ॥ ५२ ॥ 


उदहाससन्मथं पानतत्परो वाऽपि नुत्यतु । 
सवेसंगपरित्यागो सममायातु वा गिरो ॥ ५२३॥ 
चन्दनागुरुकपूर वपुर्वा परििस्पतु । 
ज्वालाजरिलविस्तारे निपतत्वथवाऽनले ॥ ५४ ॥ 


पापं करोतु सुमहद्‌ बहलं पुण्यमेव च । 
शान्त स्वभाव वाला स्वभावसे हीन कि भयसे सभी 
जीवों को अपने समान ओौर परद्रव्य कोदेलेके समान 
देखता है वही वस्तुतः दरोनवान्‌ है ॥ ४८-४९ ॥ 

मूढ पुरुष हिरण्यगभं के एेश्चयं पयेन्त या अत्प स्वणे 
कामिनी आदि विषय को मिथ्या नहीं देखता है ओर 
उसके अधिष्ठान सद्रूप का अनुभवन होने से सन्मात्र 
स्वभावसे भी उसे नहीं देखता है क्योकि तत्त्वज्ञानी ही 
सभीकोसद्रूपसे देखतादहे, इसलिए किसी भी प्रकारसे 
उसमे समदशिता की ही उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ अद्वितीय 
सद्रूपसे सम्पण विद्व को देखने से समदरिता है एवं 
जगत्‌ को मिथ्या स्वरूपन देखनेपरमभी विइ्वकोही 
सद्रूप में दशेन से समदशिता रहती है ॥ ५० ॥ 


इस आशय वाला व्यक्ति ब्रह्मपदको प्राप्त पुरुष 
निष्कि्वन रहे या रेश्वयं आदि भअभ्युदयकौ प्राप्ति करे 
पुत्र, बन्धु-बान्धव आदि कौ मृत्यु को ही प्राति हो, 
अभ्युदयस्थिति की प्राभि न हो या उत्तमोत्तम भोग्य 
पदार्थो सरे परिपूर्णं ओर बन्धु-बान्धवोंसे भरपूर घरमें 
रहै यासब प्रकारके भोगोंसे शून्य विशाल अरण्यमें 
रहे या मदिरापानमें निरत होकर प्रबल कामवेदना के 
साथ नाचे या सब पर आसक्तिका त्याग कर निधिकार 
हो पवत पर तपस्याके लिए जाए या चन्दन, अगर ओर 
कपुरसे शरीर कालेप करे या धधकती हुई ज्वालां से 
प्रचुर विस्तारवाङी अग्निम भिरेया महापापकरेया 
प्रचुर पुण्यकररेया अनजहीमत्युको प्राप्तहोया अनेक 
प्रलयो के बाद मरे, समदर्शी यह महात्मा का अहन्त का 
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अद्य वा भृतिमायातु कत्पान्तनिचयेन वा ॥ ५५ ॥ 


नाऽसो किच्िन्न तत्‌ किचित्‌ कतं तेन महात्मना । 
नाऽसौो करङ्कमाप्नोति हैसपङ््गतं यथा ॥ ५६ ॥ 
संवित्पुरषशञब्दार्थेः सकलङ्कः कलङ्क्यते । 
अहत्वं वासनारूपः शुक्तिकारजतोपसेः ॥ ५७ ॥ 
ससस्तवस्तुप्रश्मात्सस्यग्ञाना्थास्थितेः । 
स्वभावस्योपन्ञान्तोऽन्तः कल ङ्ोऽसत्तया स्वतः ॥५८ ॥। 


अहंत्ववासनानथप्रसूतेः संविदात्मनः । 
पुरुषस्य विचिन्नाणि सुखदुःखानि जन्मनि ॥ ५९ ॥ 
रज्ज्वां सर्प॑श्रमे श्ान्तेऽहिनंति निवेतियेथा । 
अहंत्वभावसंशान्तौ तथाऽन्तः समता मता ॥ ६० ॥ 
यत्करोति यदश्नाति यहदाति जुहोति वा । 
न तज्जस्य न तत्र ज्ञो मा करोतु करोतु वा। ६१॥ 


आश्रय मरण, दुःख आदि विकारो से युक्त देह, मन आदि 
नहीं होता है अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार का सुख-दुःख 
आदि नहीं होता है, क्योकि अतएव उस महात्मा ने कुछ 
भी नहीं किया दहै वह्‌ कल्ङ्कुकोवसेही प्राप्त नहींहोता 
है जसे कौचडमें गिरा हुमा सुवणे कलङ्क नहीं होता 
हे ।। ५१-५६ ॥ 

रास्त्रों के द्वारा अभ्यनुज्ञा प्राप्त होने पर विषयों के 
सेवन से दूषित वासनारूप एन्द्रियकं संवित्‌ उनके आयतन 
रुक्ति रजत के समान देह ओर उनके भोग्य दाब्दा्थेरूप 
विषयों से अह्ङ्कारप्रधान लिङ्घात्मा कलङ्किति होता 
हे ।। ५७ ॥ 

वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान होने से सब वस्तुओं का 
प्रशमन होने के कारण चित्तका कलद्घखका बाधहो जाने 
के कारण असत्ता से वह स्वतः शान्त हो जाता है ॥५८॥ 

अहङ्कार के अध्यास से वासनारूपी भनथं उद्बुद्ध 
होते है उससे पुरुष के जन्ममें विचित्र सुख-दुःख होते 
है ।॥ ५९ ॥ 

अहन्त्व कौ शान्ति होने पर चित्त में सर्व॑दाःख वैषम्य- 
गन्यतारूप समता वेसेही प्रास होती है जैसे रज्जु में 
सपश्रान्ति के शान्त होनेपर यह साप नहीं है इस 
निभेयता से आह्ाद होता दहै ।। ६० ॥ 

ज्ञानी जो करताहेै,जोखाताहै, जो देता है अथवा 
जो यज्ञ मे हवन आदि करता है वह्‌ज्ञानीकानहींहैन 
उनमें ज्ञानी निरतही रहतादहै। वहकरेयान करे, 
उनके फल से कल्पि नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 





११६ 


कमणाऽस्ति न तस्यार्थो नाऽ्थस्तस्याऽस्त्यक्मणा । 
यथास्वभावावगमात्स आत्मन्येव संस्थितः ॥ ६२ ॥ 
इच्छास्ततः समूद्यन्ति न मञ्ञयं इवोपलात्‌ । 
याश्चोद्यन्ति च ताः सर्वाः स एवाऽप्स्विव वीचयः ।६३। 


योगवासिष्ठे 


| ५६.६२ 


सकलमिदमसावसौ च सवं 
जगदखिलं न विभागिताऽत्र काचित्‌ । 


परमपुरषपावनेकल्पी स 
सदिति तत्सदकिच्िदेव नाऽसौ ॥ ६४ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
ध्यानविचारो नाम षट्पव्चाशः सगे: ॥ ५६ ॥ 


ज्नानीकानतो कमंसे कोई प्रयोजनदटै ओर न कर्म॑ 
त्यागसे ही उसका कोई प्रयोजन है । अपने यथार्थंस्वरूप 
के ज्ञान से वहु आत्मामें ही स्थित है ॥ ६२॥ 

ज्ञानी पुरुष की इच्छाएुं वैसे ही उत्पन्न नहीं होती है 
जसे पत्थर से मञ्जरियां उत्पन्न नहीं होती है कदाचित्‌ 
कोई इच्छाएं उत्पन्न भी होती हैँ तो वे जल मेँ तरङ्खों 
के समान उससे अभिन्न ही हैँ अर्थात्‌ कभी वासनाभ्यास- 
वश इच्छा ऊ उदय होने पर भी इच्छाएं परमार्थदुष्टि से 
उसको स्वात्मभ्रुत ही रहती हैँ ।। ६३ ॥ 


सकलजगद्रूप ज्ञानी दै जौर ज्ञानीरूप अखण्ड जगत्‌ हे 
क्योकि इस जगत्‌ में विभागिता अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद 
शाल्ता कुचछभी नदहींटै। क्योंकि भेदक स्वरूप कायं 
कारणोपाधियों के तत्‌तत्साक्षिचिन्मात्र होने से सवेजगद- 
धिष्ठान सन्मात्रहीदै, करि वह परम, पर्णं होने से पुरुष 
ओर सव दोषोंसे अस्पृष्ट होनेसे पावन परमात्मादही 
स्वरूप है । इस प्रकार +तत्वज्ञानी सब द्रतबन्धनों से 
तिमुंक्त सत्स्वरूपमात्र परिशिष्ट नित्यमूक्त ही जाता 
है ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरणमें 
ध्यानविचार नामक कुसुमलता का छप्पनर्वां सगं समाप्त हा ।। ५६ ॥। 


५9 


वसिष्ठ उवाच 
यदात्ममरिचस्याऽन्तधित्त्वात्तीक्ष्णत्ववेदनम । 
तदहृन्तादि भेदादि देद्ाक्ालादि चेत्यतः॥ १॥ 
वदात्मल्वणस्याऽन्तश्चित्वाल्खवणवेदनम | 
तदहन्तादि भेदादि देशकालादिमस्स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वतो यदन्तरात्ेक्षोधित्वान्माधु्वेदनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आत्मरूपी मरिच के अर्थात्‌ 
भत्मा ही स्वप्रकाश स्वरूप तीक्ष्णता से युक्त मिर्चाहै 
उसके अन्दर चेतन होने के कारण तीकष्णताप्रथिति रूप 
जो अनुभव है, वही स्वरूपज्ञान का अभाव होने के कारण 
मै, तुम आदिके रूप, घट, कुड्य भेद आदिरूप ओर 
उसके आधार देश-कालरूप जगत्‌ है।॥ १॥ 

आत्मरूपी ठवण के अन्दर चित्‌ होने के कारण 
खवणताप्रथितिरूप वेदन ही बहु अहम्‌, त्वम्‌ आदि; घट, 
कुड्य भेद आदि रूप भौर उसके आधार देश, काल 
आदि से युक्त जगदु-रूप से स्थित है ।। २॥ 

आत्मारूपी ईख के अन्दर चित्‌ होने से स्वतः माधुयं- 


तदहन्तादि भेदादि जगत्तर्वादिज्‌म्भितम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वतो यदात्मदुषदच्िच्वात्काटिन्यवेदनम्‌ । 
तदहुन्तादि भेदादि देचकालादितां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वतो यदात्मशेलस्थ ज्ञतथा जाडचवेदनम्‌ । 
तदहुन्तादि भेदादि भुवनादोति संस्थितम्‌ ॥ ५॥ 


५७५ 


वेदन ही तत्‌-तत्‌ आकारो से अभिव्यक्त अहन्ता, त्वन्ता 
आदि रूप ओर घट, कुडय भेद आदि रूप जगत्‌ 
है ।॥ ३॥ 

आत्मरूपी पाषाण के चित्‌ होने से स्वतः काटिन्य- 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुड 
भेद आदि रूप ओौर देश, काल आदि रूपता की प्राप्त 
है ॥ ४ ॥ 

भत्मरूपी पर्व॑त के चेतन होने से स्वतः गुरुता 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुडय 
भेदादिरूप भुवनरूप से स्थित है ॥ ५ ॥। 





५७.२० | 


स्वतो यदात्मतोयस्य चिदुद्रवत्वादिवर्तनम्‌ । 
तदावर्तदिहन्तादि भेदाद्याकारिता इव॥ ६ ॥ 
स्वतो यदात्सवक्षस्य श्ञाखादिस्तस्य वेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादीव सत्स्फुरत्‌ ॥ ७ ॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तधित्त्वाच्छरन्यत्ववेदनम्‌ । 
तरहन्तादि भेदादि भुवनादीति भावनम्‌ \॥ ८ ॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तश्ित््वातु सौषियवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि शरीरादि च दीपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वतो यदात्मकूडचस्य नेरन्तयं निरन्तरम्‌ । 
तदहन्तादिभेदेन चित्ताद्रहिरिव स्थितम्‌ ।॥ १० ॥ 
स्वतो यदात्मसत्तायाश्ित्त्वात्सत्त्वकवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि चेतनानीतिवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो यदवभासनम्‌ । 
तदहन्तादि चित्त्वादि जोव इत्येव वेद सः ॥ १२॥ 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दोश्चिद्रपं चिद्रसायनम्‌ । 


आत्मरूपी जल के चित्‌ होने से स्वतः द्रवत्वं आदि 
मे वतन है वही आवतं आदि, अहन्ता व्वन्ता, आदि घट, 
कुःडय भेद आदि तत्‌-तत्‌ आकारवत्ता के समान स्थित 
ह ॥ & 1 

आत्मरूपी वृक्ष के चितुहोनेसे शाखादि रूपसे 
प्रथिति रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदिरूप, घट, 
कुडच भेद आदिरूप भुवन आदि के समान वतमान ओर 
भासमान हे । ७। 

आत्मरूपी आकाश के चित्‌ होने से शन्यताप्रथिति 
रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप भुवन आदि 
कल्पना हे ॥ ८ ॥ 

आत्मरूपी आकाश के चित्‌ होने से मूतं पदार्थोके 

अन्दर छिद्रताप्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि 

ओर शरीर आदि र्पसेप्रदीप्तहं। ९॥। 

आत्मरूपी कुड्य का दीवार का स्वतः निरन्तर 
निविडताप्रथिपिरूप अनुभव ही अहन्ता आदि भेद से दृश्य 
होने से चित्‌ से,व्यतिरिक्तके रूप मे बाहर स्थित हे।॥१०॥ 

आत्मसत्ता के चित्‌ होने से स्वतः एकमात्र सत्ता के 
रूपसे वेदन ही अहन्तादि, भेद आदि चिदाभास के तुल्य 
स्थित है ।॥ ११॥ 

आत्मप्रकाश का स्वतः अवभासन ही अहन्ता, त्वन्ता 
आदि की ओौर वृत्तिभेद से भिन्न चिदाभासो मे अनुगत 
सामान्य को कल्पना करता है वही जीव है ।॥ १२॥ 

आत्मरूपी चन्द्रमा के अन्दर चिद्रूप चिदमृत ही 
उसके द्वारा स्वप्रकाशरूप से स्वतः आस्वादित वह अहन्ता 


उपरामपकरणे 


११७ 


स्वत आस्वादितं तेन॒ तदहन्तादिनोदितस । १३॥ 
परमात्मगुडस्याऽन्तयच्चित्स्वाददयात्मकम्‌ । 
तदेवाऽऽस्वायते तेन स्वतोऽहन्तादिनाऽऽन्तरे ॥ १४ ॥ 
परमात्ममणेधित्वाद्यदन्तः कचनं स्वयम्‌ । 
चेतनात्मपदे चाऽन्तरहमित्यादि वेत्यसौ ॥ १५ ॥ 
न च किञ्चन वेत्यन्तव्यस्थाऽसम्भवादिह्‌ । 
त चाऽऽस्वादयति स्वा स्वाचस्याऽसम्मवादयम्‌ ॥१६। 
न च किच्चिच्चिनोत्यन्तश्चेत्यस्याऽसस्मवे सति । 
विन्दतेन चवा किच्िदरे्यस्थाऽसम्भवारसो ॥ १७ ॥ 
असदाभास एवाऽऽत्मा अनन्तो भरिताङ्तिः । 
स्थितः सदवेकघनो महाशैल इवाऽऽत्मनि ॥ १८ ॥ 
अनया तु वचोभद्कया मया ते रघुनन्दन ! । 
नाऽहन्तादिजगत्तादिभेदोऽस्तीति निदितम्‌ \॥ १९ ॥ 
न चित्तमस्तिनो चेता न जगत्तादिविश्नमः। 
वष्टमुकस्बरुदसितं शन्तं शास्थति केवलम्‌ ॥ २० ॥ 


आदिरूप से आविर्भूत हज है ।॥ १३ ॥ 

परमात्मरूपी गुड के अन्दर स्वादुरूप चित्‌काही 
अहन्तारूप से स्वतः आस्वादन करता है ।। १४ ॥ 

परमात्मारूपी मणिका चित्‌ होने के कारण अन्दर 
स्वयं स्फुरण होनाही उसी कौ चेतनारूप स्वरू्पमें 
"अहम्‌" इत्यादि रूप से कल्पना करता है । १५ ॥ 

यहाँ पर परमाथेतः जानने योग्य वस्तु का अभाव 
होने के कारण जानने योग्य वस्तु का अपने अन्दर न अनु- 
भव करता है ओर स्वाद लेने योग्य वस्तु का अभाव होने 
के कारणन तो आस्वाद्य वस्तुकांस्वादचेता हे । १६॥ 

यह आत्मा विकार होते योग्य वस्तु का अभाव होने 
पर अवने भीतर विभिन्न जीवादि चैतन्यरूपसे कुछभी 
विकार यह आत्मा नहीं करता ओर प्राप्य वस्तुकेन 
रहने से उसकी प्रापि नहीं करता हे । १७ ॥ 

असत्‌ जगदाकार का अधिष्ठानभूुत अनन्त आत्मा, 
स्वरूप परिपणे है, सवदा एकरूप होकर अपने स्वरूप में 
ही महान्‌ पवेत के समान अवस्थित है ।॥ १८ ॥ 

श्री रघुनन्दन ! इस वचोभद्खी से मैने आपको इसका 
दिग्दशेन कराया कि जीवभाव आदि एवं जगद्भाव आदि 
का तनिक भी भेद नहींहे।। १९॥ 

न चित्तहै, नप्रमातादहै ओर न जगत्स्वरूप आदि 
विश्रम दहै, वर्षा ब्रष्टि होने के काल मेँ अनन्तर शरत्‌-काल 
मे शब्दशुन्य मेघ के समान चुद्ध अधिष्ान-सदात्मरूप से 
परिशिष्ट बाधितं जगत्‌ शान्त हो शान्तिको प्राप्त होता 
है ॥ २०॥ 





११८ 


यथाऽऽवर्तादितामेति द्रवत्वाद्‌ वारि वारिणि । 
तथाऽट्न्तादितामेति ज्ञपरां ज्ञप ज्ञ आत्मनि ॥ २१॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दः सदागतो । 
अहन्तादेशकालादि तथा ज्ञे रप्निमान्नके ॥ २२॥ 
ज्ञो ज्ञतायां शिवं ज्ञानं जानाति ज्ञानवरंहया । 
ज्नायतेऽहन्तदि जेन जीवादीत्यभिजीवनेः ॥ २३॥ 
यथोदेति ययाऽजञस्य तुप्निज्ञनिन यादु । 
अनन्ये वाऽन्यता बुद्धा स तथा जम्भते तया ॥ २४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


४ 3. २ १ । 


जीवनं ज्ञातता ज्ञाता जीवनं जौवजौीवनम्‌ । 

भत्यन्तमस्ति नो भेदध्िद्रपत्वे ज्ञजीवयोः \ २५ ॥। 
यथा ज्जीवयोर्नाऽस्ति भेदो नाम तथेतयोः 
भेदोऽस्ति न ज्ञशिव्योविद्धि चान्तमखण्डितम्‌ \ २६ ॥ 


स्वं प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 
माभास्वरं स्वदनमात्रमचेत्यचिलह्लम्‌ 
सर्वं प्रश्ान्तमिति शब्दमयी तु द्टि- 
बोधाथमेव हि मुधेव तदोमितीदम्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशश्मप्रकरणे 
भेदनिरासो नाम सप्रपच्चा्चः सगः ॥ ५७ ॥ 


मायावी सवज्ञ ही अपनी माया से संयुक्त ज्ञप्तिरूप 
मात्मा मे जहंतादिरूप को अर्थात्‌ जीव ओौर जगत्‌ के रूप 
को वसे ही प्राप्त करता है जसे द्रवस्वभाव होने के कारण 
जल ही जल में आवतं आदि भाव को प्राप्त होता है ।२१।। 
+ "क से केवल ज्ञप्तिस्वरूप वाके सर्वज्ञ परमात्मा 
मेवेसेही अहंता, देश, काल आदि रहते हैँ जैसे जल में 
दरवत्व सदा गमन करने वाले वायु मं स्पन्द रहता है ।।२२॥ 
ईश्वर अपने ईश्वरभाव मे निरतिदाय आनन्दरूप 
स्वरूपज्ञान को समग्र जावरण गौर परिच्छिन्नता से शून्य 
लान को अभिदृद्धिसे सदा सवंदाही जानतादहै भौर 
जहङ्कार एवं स्थूल -देहस्वरूप जीवभाव मे चेतनरूप होता 
हंजा भी जीवन के हितुभूत प्राण, इन्द्रिय ओर विषयों के 
साथ विभिन्न अध्यासोंके कारण शै जीव आदि स्वरूप 
ही आत्मा ह इस प्रकार जानता है, . तात्तविक ज्ञान उसे 
नहीं रहता है ॥ २३ ॥ 
जिस काम ओौर कर्मो की वासना से जिस प्रकार के 
विषयपरिज्ञान से अज्ञानी जीवात्मा को जिस दन, लाभ 
ओर उपभोग के वैचित्यसे जिस तरह के प्रिय, मोद, 
प्रमोद आदि विभिन्न प्रकार के उपयोगो का आविभवि 
होता है या वह अनन्य स्वरूप मे जैसी भोक्ता, भोग्य ओर 
भोग की विचित्रतारूपी अन्यता का अनुभव करतारहै, 
उस जीव की काम जादि की वासनासे वह्‌ परमेश्वर वैसे 
अपने अद्धो के विचित्र स्वरूप को धारण करता है ॥२४॥ 
जव जीव सत्‌-शास्तरो से भौर सद्‌ गुरुओ के उप- 
देशों से यह जानल्ेताहै कि इस भोग्य जगत्‌ का जीवन 
परमाथं स्थिति अधिष्ठान सन्मात्ररूप स्फक्ति हीदहै ओर 
भोक्ता के जीवन अर्थात्‌ परमार्थ स्थिति के अधीन समस्त 


जीवों का आनन्दस्वरूप जीवन है, तव भोग्य ओर भोक्ता 
के दोनों अधिष्ठानं की चिद्रूपता ही अवरिष्ट रह जाने 
को स्थितिमे जीव ओर ईइ्वर का कभी-भी भेद नहीं 
रहता है ॥ २५ ॥ 

प्राज्ञ ओर तुरीयदोनोका भेदभीवेसेही नहींहै 
जैसे वास्तवमें जीव ओर ईदवर का भेद नहीं है, वस्तुतः 
आप उन सवको शान्त अखण्ड पूर्णानन्दंकरस ब्रह्मरूप ही 
जाने ॥ २६॥ 

सम्पूणं चराचर जगत्‌ पणेस्वप्रकाशस्वरूप, आनन्देक- 
रस, विषय एवं अपने भेदक धर्मोसे रहति अज, एक, 
आदि-मध्य से रहित, प्रशान्त ब्रह्मस्वरूप टै । सब प्रान्त 
ब्रह्मरूप है इत्यादि तात्कालिक शब्दमयी दुष्टिकोपदोंसे 
बोधित कराने वाले अर्थो के अभेदसंसर्ग का उल्टेख करने 
वाटी आहायं कृत्रिम भेदद्ष्टि साक्षात्‌ प्रयोजनन होने के 
कारण मिथ्याही रहती दे, क्योकि विरोध का भान होने 
पर भागत्याग-लक्षणा का आश्रयण कर लक्ष्याथे अखण्ड 
का बोध करानाही उसका प्रयोजन है। बोध्य अखण्ड 
रूप अथं तो धकार से लक्षित विशुद्ध चैतन्य है, अतः सब 
उश्कारस्वरूप है, यही जानना चाहिए । ञत्कार से विशुद्ध 
चैतन्य इस प्रकार लक्षित होता, ञकार, जगत्‌ ओर 
ब्रह्य का एकीकरण कर अनन्तर विराट्‌, हिरण्यगभै, 
अभ्याङृत ओर तुरीयस्वरूप अकार, उकार, मकार ओर 
अधेमात्रा--उन्कार के चार तरह पादों का विभाग कर 
पूवं पूवं पादोंका उत्तरोत्तर पादोंमे उपसंहार का लेने 
के बाद चतुथं आधी मात्रासे निलिप्त अद्य पूर्ज्खानिन्द॑क 
रस॒ नित्य-अपरोक्ष प्रत्यक्‌-चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म बोधित 
होता है ।। २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरामपरकरणमें 
भेदनिरास नामक कुसुमलता का सत्तावन्ां सग समाप्त हृभा ॥ ५७ ॥ 











५८.११ । 


वसिष्ठ उवाच 
अन्रवोदाहरन्तौममितिहासं पुरातनम्‌ । 
किरातेशस्य धुरघोवृत्तान्तं विस्मयास्पदम्‌ ॥ १ ५ 
उत्तरस्या दिशो मेदः कपूरपटलं भुवः । 
संभूतं हसनं श्ना शुक्लो वा चान्द्र आतपः ॥ २ ॥ 
हिमाद्रेः श्यद्खमस्तीह केकासो नाम पवतः । 
रोखकुञ्जरनियुक्तकरापस्येव नायकः ॥ ३ 1 
विष्णोः क्षीरोदकं इव स्वर्गः दुरपतेरिव । 
अन्जजस्येव नाभ्यग्जं गहं यः शशिमोलिनः।॥\! ४ ॥ 
रुद्राक्षवक्षदोलाभिः साप्सरोभिविभाति यः । 
खोरखुरत्नशकाकाभिरहरीभिरिवाऽणवः ॥ ५ ॥ 
गणाङ्धनानामनिहं मत्तानां चरणहंताः 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-कथित अथं मे प्राचीन भिल्लों 
के राजा सुरघु का अत्यन्त विस्मय कराने वाला वृत्तान्त 
के इतिहास का उदाहरण देते है अर्थात्‌ शब्दात्मक भेद 
द्ष्टिबोध के लिए इसको उदाह्रणसे प्रदशित किया 
हे ॥ १॥ 

उत्तर दिशाकासाररहै, भूमिसे निकले हए कपूर 
का समूह्‌ दै, शिवजी का कल्याणमय हास्य है, विशुद्ध 
चन्द्रमा का तेजःपुज्ज है अथवा उत्तर दिशा कासार, 
रिवजी का हास्य ओर चन्द्रमा का प्रकाश-ये सव पृथ्वी 
मे आकर मानो एक कपूर काढेर स्वरूप हिमाल्य का 
श्युद्ध दै । २॥ 

पर्वतो मे श्रेष्ठ हिमाल्य के द्वारा धारण को गड 
शिखरो की परम्परारूप मोतियों कौ माला कासुमेरु मणि 
है अथवा यों कहिये कि वह शैलो मे विहार करने वाल 
हाथियों से निकले हए मुक्तासमुदाय का नायक संग्राहक 
रारिरै।।३॥ 

भगवान्‌ विष्णु के क्षीरसागर की तरह, सुरपति इन्द्र 
के स्वर्भं की तरह ओौर ब्रह्मा के आश्रय विष्णुनाभिकमल 
की तरह वह शरिमौली पावेतीपति का घर हिमाल्यका 
कौलास नाम का पवेत हे ।। ४॥ 

दिव्याङ्खना अप्सराओं से समन्वित, अतिशय चच्चल 
रत्नों की शलाकाओं से युक्त, रुद्राक्ष दक्षो मे कटक रहे 
लो से वह एेसा शोभायमान है, जसे समुद्र चरू रत्न 
रूपी शलाकाओं से युक्त लहरियां से शोभायमान होता 
है ॥ ५॥ 





उपदामपरकरणे ११९ 


९ 


अशोका इव राजन्ते यत्राऽशोका विलासिनः ।! ६ \ 
संचरन्‌ शङ्करो दिक्षु भुगुष्विन्दुमणिद्रवेः । 

निवतन्ते भरवतन्ते यत्राऽजलल च निक्षराः॥ ७ ॥ 
यो रतावृक्षगुल्मोधघवापीह्दनदौीनदः । 

मुगेभगगणेभूत्रह्याण्डवदिवाऽऽवृतः ॥ ८ ॥ 
तस्य हेसजटा नाम किराताः संस्थिताः स्थरे । 

पिपौक्का वटतरोमंखुकोशगता इवं ॥ ९ 1! 
केलासपादारण्यानां खद्राक्षेस्तद्गुल्मकेः 
वसन्ति ूकवत्‌ श्षुद्रास्ते बं निकटजोविनः ॥ १० ॥ 
आसौत्तेषामुदारत्सा राजा परपुरञ्जयः 
जयलक्षस्था भुज इव यः प्रजायाश्च दक्षिणः ॥ ११ ॥ 


जहां प्रमत्त प्रमथगणों की अङ्घनाओंके चरणों के 
विताड़ति विलासी रोकरहित पुरुष अशोक ब्रक्ष के समान 
प्रिय कगते हं ।। ६ ॥ 

उस शिखर पर जिन दओं में भगवान्‌ राङ्कुर 
विचरण करते हैँ उन दिशाओं मे मस्तक मे धारित 
चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के सम्पकेसे चन्द्रकान्तमणि के द्रवों 
से प्रपातस्थानों मे ्ञरने बह रहे है ओर जिन दिशाओं में 
उनका विचरण नहीं होता है उन {दशाओं मे बहते हुए 
भी ञ्रते रुक जाते है ।। ७॥ 

कताओं, बृक्षो, गुल्मो, बावड्यों, तलाबों, नदियों, 
नदो, पञ्युजों, हरिणो ओर भूतो के आधार अथवा उन 
कता आदि से समस्त ब्रह्माण्ड को तरह आच्छादित वह्‌ 
अनेक ब्रह्याण्डो के आधार ब्रह्यके समानरै। ८॥ 

उस हिमालय के शिखरभूत कंलास के मलदेशमें 
सुवण के सदुश पीत जटावाले दाम के किरातं वैसे ही 
निवास करते थे, जैसे वट बृक्षके मूल देश मे चीरियां 
तिवास करतीहं।। ९॥ 

कौलास पत्रैत के नीचे पवंतों के वनों में उत्पन्न होने 
वाले रुद्राक्ष ओर अन्य बृक्षों के फल, पुष्प, कन्दमूल 
आदि से क्षुद्र किरातं अपना जीवन व्यतीत करने के कारण 
उल्लू के समान निकट-जीवी होकर रहते थे ॥ १० ॥ 

उदार चेता ओर शत्रुओं के दुर्गोको जीतने वाला 
मानो विजयलक्ष्मी के हाथ वाला, प्रजा के पालने 
दक्ष उन किरातोंका एक राजा था॥ ११॥ 





१२० योगवासिष्ठे 


सुरघुर्नमि बलवान्‌ सुरघोरारिद्पहा । 
अकंः पराक्रम इव मूतिमानिव मारतः॥ १२॥ 


जितो वं राज्यविभवेधनेर्गृह्यकनायकः । 
शतक्रतुगरुरधिः काव्ये रसुरदेशिकः ॥ १३ ॥ 


स॒चक्रं राजकार्याणि निग्रहानुग्रहुक्रमेः । 
यथाप्राप्रान्यविन्नाङ्खो दिनानीव दिवाकरः ।॥ १४॥। 
तज्जाभ्यां युखदुःखाभ्यामथ तस्याऽभ्यभरयत । 
स्वगतिर्वागुराबन्धैः रिलष्टाङ्खस्येव पक्षिणः ॥ १५ ॥ 
किमातं पीडयाम्येनं तकान्‌ यन्त्रमिवौजसा । 
सवेषामेव भूतानां भममेवाऽऽतिः प्रजायते ॥ १६ ॥ 
घनसस्मे प्रयच्छामि धनेनाऽऽनन्दवान्‌ जनः । 
भवत्यहुमिवाऽरेषस्तदलं मेऽतिनिग्रहेः ॥ १७ ॥ 

अत्यन्त वटी बड़-वडे रात्रृओं के दपं को देवों के 
समान मिनट भरमें विचूणित करने वाला, पराक्रम में 
सूयं के सदृश गति में ररीरधारी वायु के तुल्य सुरघु 
नामका राजा था। १२॥ 

अपने नंकविध राज्य वभवों से तथा विविध धन- 
संपत्तियों से उसने गुह्यको के नायक कुबेर को भी मात 
कर दिया था । उच्च आत्म ज्ञान के कारण सुराधीश इन्द्र 
के ब्रहस्पति के ओर रस, अलङ्कार आदि से परिपूर्ण 
काव्यं कौ विविध रचनाओं के कारण असुरदेरिक के 
शुक्राचायं के ऊपर उसने विजय पाई थी ॥ १३॥ 

वह सुरु नाम का राजा अद्धो मे थकावट का 
अनुभव कयि विना जिस समय जो राजकायं प्राप्त होते 
गये, उनको निग्रह ओौर अनुग्रह की व्यवस्था स ठीक वैसे 
ही करता था जसे !सहसांशु दिवाकर किसी प्रकार की 
भङ्गो मे थकावट का अनुभव किये विना क्रमशः एक के 
पीछे एक अनेक दिवसो का निर्माण करते हँ ॥ १४ ॥ 
.. जसेफदे मे फंसे पक्षी कीगति प्त हो जाती है। 
वेसे 4 निग्रहानुग्रह-व्यवस्था से किये जाने वले उन 
राजकार्यं से उत्पन्न सुख ओर दुःखों के कारण उसकी 
पारमार्थिक गति लृप हो जाती है ॥ १५ ॥ 

इन दुःखी व्रजाजनो को वल्पूर्वकवैसेही मै क्यों 
पीसता हूं अर्थात दुःख दे रहा हं । तिल पिसे जाते हँ 
कलह यन्तर मे सभी प्राणिभीं को वैसे ही दुःख होतार 
जसे कि मृक्ले होता है । १६॥ ॑ 

इसलिए इन दुःखी जनोंको मँ धन दं इनके ऊपर 
निग्रह करना व्यर्थं है । सम्पूणं मनुष्य धनसे ही वैसेही 
आनन्दित होते है जैषे धन मिलने पर मे आनन्दित 





[ ५८.१२ 


अथवा निग्रहं घ्राप्रं करोम्येतेन वे विना । 
वतते न प्रजवेयं विना वारि सरिद्यथा ॥ १८ ॥ 
हा कष्टमेष निग्राह्यो नित्यानुग्राह्य एष मे । 
दिष्टयाऽदच सुखवानस्मि कष्टमचाऽस्मि दुःखवान्‌ ॥१९॥ 
इति दोलायितं चेतो न विशश्राम भूपतेः । 
एकत्राऽम्बुमहावतं चिरतुष्णसिव भ्रमत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेकदा गृहं तस्य माण्डव्यो सुनिराययौ । 
श्रान्त.शेषककुपृक्ुञ्ञो वासवस्येव नारदः ।! २१॥ 
तमसौ पूजयामास पप्रच्छ च महासुनिम्‌ । 
सन्देहढदरमस्तम्भपरशुं स्वंकोविदम्‌ ।! २२ ॥ 
सुरघुरवाच 
भवदागमनेनाऽऽस्मि भूने ! निवुंतिमागतः । 
परमां वयुधापीठं संभ्राप्र इव माधवे ॥ २३॥ 


होता हं । . १७ ॥ 

अथवा धर्मशास्त्र ने जिस पुरुष के छिएु जसा निग्रह 
यानी वध, बन्धन आदि दण्ड योग्य ठहराया हो, उसे वेसा 
ही दण्डदूं, वैसे ही विना दण्ड दिये वह प्रजा अपनी- 
अपनी मर्यादा में प्रदत्त नहीं होती दहै, जैसे जल के विना 
नदी प्रवृत्त नहीं होती है ॥ १८ ॥ 

वध ओर वन्धन आदिसे यहमेरा दण्डनीय रहै, 
यह पुरस्कार आदि से सदा अनुकम्पनीयदहै, भाग्यवश 
आज सुखी हं तो दुरभग्यिवश आज दुःखी हूं, यह सव परि- 
रोषमे कष्टहीदहै। १९॥ 

भूमिपत युरघु का उपयुक्त विकल्पों से च्ल हआ 
मन कहीं एक जगह वैसे ही विश्वराम को प्राप्त नहीं हृ 
जैसे सोये हृए प्यासे पुरुष का बहत काल कौ तषा से 
यक्त मन जल के बड़-बड़े आवर्तो मे घूम रहा कहीं एक 
जगह विश्राम नहीं पाता है ॥ २० ॥ 

अनन्तर किसी समय जिन्होने समस्त दिशा रूपी 
मण्डालों मे भ्रमण कियादहै, एेसे महर्षि माण्डव्य वसे ही 
राजा के घरपर आये जैसे देवर्षि नारद इन्द्र के घर 
आते है ।॥ २१॥ 

इस राजा ने सम्पूणं शास्त्रों के विज्ञाता, सन्देह रूपी 
दुष्ट ब्रक्ष-स्तम्भकेछेदनमें कुठार स्वरूप उस महामूनि 
माण्डव्य का पूजन किया ओौर पृचछा ।॥ २२॥ 

सुरघु ने कहा--हे महामुने, आपके शुभागमनसे में 
वंसे ही अत्यन्त सुखी हा जसे भमि पर वसन्त ऋतु के 
अथवा विष्णु के आने पर छोक परम सुखी होते 
हँ ।॥ २३॥ 
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अद्य तिष्ठाम्यहं नाथ ! धन्धानां धुरि धर्मतः । 
विकासि रविणेवाऽञ्जं यत्त्वयाऽस्म्यवलोक्रितः ॥ २४ ॥ 
भगवन्‌ ! सवधमज्न ! चिरं विश्रान्तवानसि । 
तदसं संशयं छिन्धि ममाऽकस्तिमिरं यथा ॥ २५॥ 
महतां संगमेनाऽऽतिः कस्य नाम न नश्यति । 
सन्देहं तु परामतिमाहुरातिविदो जनाः॥ २६॥ 
मचिग्रहानुग्रहजा मद्‌भूत्यवपुषि स्थिताः । 
कषान्ति मामरं चिन्ता गजं हरिनखा इव ॥ २७ ॥ 
तद्यथा समतोदेति सूर्याशुरिव स्वेदा 
मतौ मम सूने ! नाऽन्या तथा करुणया कुर ॥ २८ ॥ 
माण्डव्य उवाच 

स्वयत्नेन स्वसंस्थेन स्वेनोपायेन भूपते ! । 
एषा मनःपेरवता हिमवत्‌ प्रविलोयते ॥ २९॥ 

हे नाथ ¦ कमल को विकसित करने वाले सूर्य॑के 
समान आपने ने मेरे ऊपर कृपादृष्टि की है । अतः आज 
मैने पुण्यवान्‌ लोगों मे धर्मतः प्रथम स्थान प्राप्त किया 
हे ।। २४॥ 

हे सम्पुणं धर्मो के जानने वाले भगवन्‌ ! आप परम 
पदमे चरकालसे ही विश्रान्तिपा चुके ह अतः मेरे इस 
संशय कोवेसेही काट दीजिये जैसे सूर्यं अन्धकार को 
काट डालता हे ।। २५॥ 

बड़ों के संसग से भलाक्सिका दुःख से दुटकारा 
नहीं होता? दुम्खके स्वरूप को भद्ीभांति जानने वाके 
विज्ञजन सन्देह को हौ महान्‌ दुःख कहते है ।। २६॥ 

मेरे शत्रु, मित्र आदि के शरीरो के विषयमे मेरे 
द्वारा किये गयं निग्रह्‌ जौर अनुग्रह्‌ से जनित चिन्ताए्‌ःसृन् 
वैसे ही अत्यन्त उत्पीड़ति कर रही हैं जैसे सिह के नख 
हाथी को उत्पौडित करते हैँ ॥ २७॥ 

हे मुने ! इसक्िए जैसे सू्यंके किरणों के समान मेरी 
बुद्धि मे सवदा समदुष्टि का उदय हौ ओर विषमदृष्ि 
उदयन हो, वेसा कपापूवेक करे ॥ २८ ॥ 

माण्डव्य ने कहा--हे भूपते ! वैराग्य, त्याग आदि 
स्वयत्न से तथा आत्मसाक्षात्कार होने तक निरन्तर 
अनुष्टितं श्रवण, मनन आदि आत्मा के अभिव्यञ्जक 
उपायों से यह मन कौ मृदुता, हर्ष, विषाद आदि कण्टकं 
से होने वाली छेदनयोग्यता वैसे ही विनष्ट हो जाती जैसे 
आतपसे कुहरा नष्टहो जाताहै। २९॥ 

केवल अपनेपन क्रा विचार करनेसे हीमनका 
भीतरी संताप शीघ्रातिशीघ्र वैसे ही विद्धीन हो जाताहै 


११ 
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स्वविचारणयेवाऽऽशु शाम्यत्यन्तर्मनोज्वरः । 
शरदागममात्रेण मिहिका महती यथा ॥ ३० ॥ 


स्वेनेव मनसा स्वानि स्वश्रीरगतानि च 1 
विचारयेन्द्ियाण्यन्तः कीदृश्ान्यथ कानि च ॥ ३१ ॥ 


कोऽहं कथमिदं कि वा कथं मरणजन्मनी । 


विचारथाऽन्तरेवं त्वं महत्तामलमेष्यसि ॥ ३२ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । 
हर्षामषदशओा्चे तस्तोकयिष्यन्ति = नाऽचलम्‌ ।॥ ३३ ५ 


मनः स्वरूपमुत्यृज्य शममेष्यति विज्वरम्‌ । ` ` 
भूतपुवेवपुभूत्वा तरङ्गः पयसीव ते॥ ३४ ॥ 
तिष्ठदेव मनो रूपं परित्यक्ष्यति तेऽनघ ! । 
कलङ्धविक्रं कालं सन्वन्तरगताविव ॥ ३५ ॥ 
जैसे शरत्‌-कार के आगमनमात्र से बङ़-बेडे मेघमण्डल 
विलीन हो जाते ह ।॥ ३० ॥ 

आप अपने ही मन से भीतर विचार करे कि अपने 
सम्बन्धी पुत्र, मित्र आदि, अपने शरीर में रहने वादी 
इन्द्रियां तथा बुद्धि आदि वस्तुं है, वे तत्त्वतः कौन है 
एवं युक्ति से उनका क्या प्रकारे ?॥ ३१॥ 

मै कौन हुं ?, केसा हूं ?, यह्‌ दिखाई देनेवाला जगत्‌ 
क्याहै ? केसे जन्म ओर मरण होतेह? इसका भी 
अन्दर से विचार कर, विचारने से आप महत्ता को अर्थात्‌ 
अविचार से भासने वाली मिथ्या परिच्छिन्नता के निकल 
जाने के कारण अपरिच्छिन्तता को अनायास प्राप्त 
करेगे ॥ ३२ ॥ | 

जब तथोक्त विचार से.अपने सत्स्वरूपभूत स्वभाव को 
आप जान जा्येगे तब अप के अन्तःकरण की स्थिति वैसे 
ही अनियत नहीं हागौ ज॑से जाप के निश्चल मानस को हषं, 
अमषे आदि अवस्थाएं उत्तोलन नहीं कर पायेगी अर्थात्‌ 
उन्नमन ओर आनमन के हेतु पदार्थो से तराजू की स्थिति 
अनियत हो जातीहे। ३२३॥ 

चिन्ताज्वर से मक्त हुजा आप का मन अपने स _्कत्प- 
विकल्पात्मक स्वरूप को छोड़ पुवंसिद्ध ब्रह्मस्वभाव होकर 
शान्ति को निविक्षेपताकोवसेही प्राप्तहो जायगा जैसे 
तर द्खं अपने उत्तुङ्ग स्वरूप को छोड पूवेसिद्ध जलस्वभाव 
होकर शान्त हो जाता है ।। ३४॥ 

जीवन्मुक्त के व्यवहार में समथं होनेसे मनभी 
विद्यमान रहता हआ ही वैसे ही पहलेके अपने कूपको 
छोड़ देता है जसे पटले मनु के बाद कलिकाल को प्राप्त 


2 
वो | 
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मनुकस्प्या भविष्यन्ति श्रीमन्तः सवं एव ते । 


दृष्टतत्त्वस्य तुष्टस्य जनाः पितुरिवाऽवनौ । २६ ॥ 


विवेकदीपदृष्टात्मा मेवल्धिनभसामपि । 


अथो करिष्यसि नुप ! महत्तामुत्तमाथदाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


महत्तामागते चेतस्तव संसारवृत्तिषु । 


न निमज्जति हि साधो ! गोहपदेष्विव वारणः । ३८ ॥ 


कृपणं तु मनो राजन्‌ ! पेलवेऽपि निमज्जति । 


कार्ये गोष्पदतोयेऽपि जीर्णङ्ि मशको यथा ॥ ३९ ॥ 


चेतोवासनया पङ्क कीटवतु परिमनज्जसि । 


दृश्यमात्रावरम्बिन्या स्वया दीनतया तया ॥ ४०॥ 


तावत्तावन्महाबाहो ! स्वयं संत्यज्यतेऽखिलम्‌ । 
परमात्मैव शिष्यते ॥ ४१ ॥ 


तावत्प्रक्षाल्यते धातुर्याविद्धेमेव चिष्यते । 


कर अनेकविध पापों से आक्रान्त हुजा भूमण्डल फिर दुसरे 
मनु की गति में विद्यमान रहता हुभा ही पापों से दुटकारा 
पाता है ।॥ ३५॥ 

वे विभवसम्पन्न ब्रह्मा आदि बड़-वड़ देवता भी विदित 
तत्त्व अतएव सन्तुष्ट वैसे ही आप कीकृपाके पात्र होगे 
जसे रोक में प्रजाजन, पालन करते वाले सन्तुष्ट पिता की 


कृपा के पात्र होते हैँ ॥ ३६ ॥ 


हे नृप ! विवेक दीप से आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जाप मेर, समुद्र भौर आकाश की भी उत्तम अर्थं 
देने वाली महत्ता बढ़ा्येगे ॥ ३७ ॥ 

हे साधो ! महत्त्व प्राप्त कर लेते पर आपका अन्तः 
करण वसे ही सांसारिक दृत्तियों में नहीं इवेगा जैसे गाय 
के खुरमात्र जल में हाथी नहीं डबता ॥ ३८ ॥ 

काम, कापण्य आदि दोषों से दूषित मनवैसेही 
उच्छ कायं में भी मोह को प्राप्त हो जाता है जसे शिथिल 


क मच्छर गायके खुरमात्र जलम इव जाता 
॥ ३९ ॥ ५ 


इर्य मात्रे का अवलम्बन करने वारी अन्तःकरण की 
वासनारूपी अपनी दीनता से कीडेकी तरह आप कोचड 
मे फंस रहे है ॥ ४० ॥ 

हे महाबाहो ! स्वयं ज्योति परमात्मा का ही अवज्ेष- 
रूप से अनुभव नहीं करने तक समस्त प्रपच्च का स्वयं 
परित्याग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

तबतक समस्त अध्यात्म भादि शास्त्र वसेही देखे 
जाते है, जवतक कि केवल आत्मा प्राप्त हो नहीं जाता 
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तावदाखोक्यते सर्वं याचदात्सेव भ्यते ।॥ ४२॥ 
सवः साविकया बुद्धया स्वं सवत्र सवदा । 
सवथा संपरित्यज्य स्वात्मनाऽऽत्मोपरलभ्यते ॥ ४३ ॥ 
यावत्सर्वं न संत्यक्तं तावदात्मा न छभ्यते । 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष अत्मेति कथ्यते ॥ ४४ ॥ 


यावदन्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यमेव हि । 
वस्तु नाऽऽसादते साधो ! स्वात्मलाभे तु का कथा ॥४५।। 
यत्र सर्वात्मने वाऽऽत्मा लाभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्यक्तान्यकायं प्राप्नोति तन्नाम नुप ! नेतरत्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वात्मावलोकना्थं तु तस्मात्‌ सवं परित्यजेत्‌ । 
स्वं किच्चित्परित्यज्य यद्‌ दृष्टं तत्परं पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सकलकारणकायपरम्परा- 
मयजगदृगतवस्तुविजम्भितम्‌ । 

जसे जिस धातु में सुवणं अस्तित्व है, उस धातु का तब- 
तक शोधन करिया जाता है, जबवतक केवल सुवणे अवरिष्ट 
नहीं रह जाता ।॥ ४२ ॥ 

सर्वदा सभी प्रकारों से सवत्मिक बुद्धिसे सभी 
स्थानों सभी दृश्यों का परित्याग कर पूणत्मा अपने आप 
ही प्राप्हो जातादहै। अर्थात्‌ किसी प्रकार कुछ विषयों 
का परित्याग करने मात्र से वह्‌ प्राप्त नहीं होता 
है ॥ ४२३ ॥ 

सम्पूणं दुद्यों का जवतक परित्याग नहीं होताहै 
आत्मा का तवतक साक्षात्कार नहीं होता है क्योंकि सभी 
अवस्थाओं का परित्याग करने पर रेष ही आत्मा कहा 
जाता है । ४४॥ 

हे साधो | व्यवहारमें भी विरोधी वस्तु को जबतकं 
नहीं छोड़ते तबतक सामान्य गाय, धन आदि वस्तुको 
भी प्राप्त नहीं किया जा सकतादहै तव असाधारण आत्मा 
के खाभकीतोक्थादहीक्याटै?॥ ४५॥ 

है रप ! अन्य सव कार्यो को छोड़कर जिस विषय की 
प्रात्ति के लिए आत्मा स्वयं सभीतरह से प्रथत्न करता 
है, उसी को प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं ॥ ४६॥ 

इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी 
विषयों का परित्याग करे । सबका परित्याग करने पर्‌ 
जो तत्त्व दिखाई देगा, वही परम पद है ॥ ४७ ॥ 

मणियोंमे सूतकी तरह सम्पूणं काय॑ ओर कारणों 
की परम्परारूप जगत्‌ मे अनुगत सद्रूप वस्तु में केवल 
अपनी कल्पना से अभिव्यक्ति मिथ्याभ्रुत सद्भिन्न वस्तुओं 
का सर्वथा परित्याग कर, अनन्तर मनके स्वरूपकाभी 
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भलमपास्य मनः स्ववपुस्ततः 


उपदासप्रकरणे १२३ 


परिविलाप्य यदेति तदेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशश्शमप्रकरणे 
सुरुवुत्तान्ते माण्डव्योपदेशो नामाऽष्टपच्चाज्ञः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


अज्ञान ओर उसके संस्कारकाभी नाश होनेसे बाधके मात्र वस्तुको प्राप्त करतारहै, वही परब्रह्यका स्वरूप 


दारास्वकाभी प्रविखाप कर मन जिस सच्चिदानन्दैक- 


ह 1 ८ ॥ 


इस प्रकार ऋषपिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में सुरघुढ़त्तान्त 
मे माण्डव्योपदेश नामक कुसुमलता का अदावनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा भगवानेनं सुरघं रघुनन्दन ! । 

ययौ स्वमेव रुचिरं माण्डव्यो मौनमण्डलम्‌ ।॥ १ ॥ 
गते वरपुनौ राजा गत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 
धिया संचिन्तयामास को नामाऽहुमिति स्वयम्‌ ॥ २॥ 
नाऽहं मेरुनं मे मेरुजगच्नाश्हं न मे जगत्‌ । 
नाऽहं शखा न मे शला धरा नाश्हंन मेषरा॥३॥ 
क्रिरातमण्डलं नेदं मम नाऽहं च मण्डलम्‌ । 
नतिजसङ्केतमात्रेण केवलं देश एव मे॥४ 
त्यक्तो मयष सङ्केतो नाऽहं देशो न वेष मे । 
इदानीं नगरं शिष्टमेष एवाञत्र निश्चयः॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ह श्रीरघुनन्दन ! इस सुरधु 
राजा कौ उपदेश देकर भगवान्‌ माण्डव्य अपने सुन्दर 
मुनियों को निवास-भूमि की ओर चले गये॥१॥ 

उस राजा ने तत्त्वद्रष्टा माण्डव्य मुनिके चले जाने 
पर एकान्त ओौर अनिन्दित स्थानम जाकर बुद्धिस 
विचार कियाकिमे स्वयं कौन हूं ?।॥ २।। 

न मै मेरु पवेवहूं आरन मेरामेरुहै, न जगत्‌ हूं 
ओरनमेरा जगत है, नमै पवेतहूं ओर न मेरे पवेतरहै, 
नमै पृथ्वीहूं, ओर नमेरी पृथ्वीहै नतो मेरा यह्‌ 
किरात मण्डलै ओरन्मैही किरात मण्डाल हूं, केवल 
अपने सब लोगों की संमतिसे पद्वाभिषेक आदिके द्वारा 
नै राजा बनाया गया हूं, इस प्रकार अपनी कल्पनासे ही 
मेरा कल्पना केवल देश ही है ।॥ ३-४॥ 

ने यह कल्पना छोड दी, न्मैँदेशहूं ओरनमेरा 
यह देश है । अब नगर बचा, पर इस नगर के विषयमे 
भी कल्पना त्याग से यही निश्चय निकल्तादहै।॥५॥ 

घ्वजाभं ओर बागों कौ पक्तियों से युक्त, सेवक ओौर 
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पताकावनपङ्क्त्याढचया भत्योपवनसङ्कूला । 
गजाश्वसामन्तयुता पुरी नाऽहंनमे पुरी॥६॥ 


व्यथसङ्केतसम्बन्धं सङ्ेतविगमे क्षतम्‌ । 
भोगवन्दं कलत्रं च नाऽहं नततन्ममाऽखिलम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं सभृत्यं सबलं सवाहनपुरान्तरम्‌ । 
नाऽहं राज्यं न मे राज्यं सङ्केतो ह्ययमाक्कुलः ॥ ८ ॥ 
देहुमात्रमहं मन्ये हस्तपादादिसंयुतम्‌ । 
तदिदं तावदाश्वन्तरलमालोकयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदन्न तावन्सांसास्थि नाऽहमेतदचेतनम्‌ । 
न॒ चतन्मम संश्लेषमेत्यञ्जस्य यथा जलम्‌ ॥ १० ॥ 


५९ 


उद्यानों से भरी, हाथियों, अश्वं जर सामन्तो से युक्त 
नगरीनतो्महुंओरनतो नगरीमेरीहे।। ६॥ 

मिथ्याभूत कल्पना से सम्बन्ध रखने वाखा तथा 
कल्पना का विनाश होने परनष्टहौ जाने वाला यह्‌ 
भोग समुदाय तथा भार्यां आदि कुटुम्ब-परिवार मै नहीं 
हं ओरनतो यहसबमेराहीहै।। ७॥। 

एवं भृत्यो, सेनाओं, वाहनों ओर अन्य नगरों से युक्त 
राज्यम नहींहूं ओर नमेरा राज्य है, यह सम्बन्ध 
अनादि अन्धपरस्परा के व्यवहार से केवल कतित 
है ।॥ ८ ॥ | 

हाथ, पैर भादि अवयवोंसे समन्वित केवल देह में 
हू, एेसा मै मनता हुं । इस विषयमेंभी भँ अपने भीतर 
पूवे रूपसे शीघ्र विचार करताहूं।। ९॥ 

इस शरीर मे विद्यमान मांस ओर अस्थिमेँ नहीं हू, 
वे अचेतन दँ अतः मेरे सम्बन्ध को मांस ओौर अस्थिमें 
प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि जल में कमर की तरह मै 
असङ्ख हुं ॥ १० ॥ 





१२४ 


मांसं जडं न॒ तदहं नेवाऽहं रक्तमप्यलम्‌ । 
जडान्यस्थीनि नेवाऽ्हं न चेतानि मम क्वचित्‌ \ ११॥ 
कर्मेन्द्रियाणि नेबाऽहं नच कर्मेन्ियाणिमे । 

जडं यत्‌ किरु देहेरऽस्मिस्तदहं नेव चेतनः ।॥ १२ ॥ 
नाऽहं मोगा नमे भोगा न मे बुद्धीद्रियाणि च । 
जडान्यसत्स्वरूपाणि न च बुद्धीन्दरियाण्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
मूलं संयुतिदोषस्य मनो नाऽहं जडं हि तत्‌ । 

भथ बुद्धिरहङ्ार इति दृष्टिमनोमयी \ १४ \ 
मनोबुद्ीन्द्रियाचन्तो भूतकोशश्चलद्वपुः । 
नाऽहमेवं शरीरादि रदि्टमालोकयास्यहम्‌ ।॥ १५ ॥ 
ेषस्तु चेतनो जीवः स चेच्चेत्येन चेतति । 
अन्येन बोध्यमानोऽसौ नाऽऽत्मतत््वपुभवेत्‌ ॥ १६ \ 
एवं त्यजामि संवेचं चेत्यं नाऽहं हि तत्‌ किल । 

,, , मांस जड़ है, अतः मांस म नहीं हूं, रक्त जड़है, 
अतः वह भी मद्रूप होने मे समर्थं तहींहै। हदह्िां भी 
जड हैँ, अतः हद्टियां भी भँ नहीं हूँ ओर न वे मासि आदि 
मेरे हैं। ११॥ 

हाथ, पैर, मूख, गुदा ओर उपस्थ कर्मेन्द्रियाँ मै नहीं 
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हृं ओर मेरी कर्मेन्द्रियं नहीं्है। इसदेह मेँ जो कुछ 
जड़ पदाथं है वह मेँ नहीं हूं, क्योकि मँ चेतन हूं ।।१२॥ 
मे भोग नहीं हँ भौर भोग मेरे नहीं, मेरी आंख, 


कान, नाक, जिह्वा, त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रिय है मौर जड़ एवं 
भसत्स्वलूप वारी ज्ञानेन्द्रियां मै नहीं हुं ।। १३ ॥ 
ससार रूपी दोषका मूल कारण अचेतन मन्म नहीं 
ह, ज्ञान स्वरूप बुद्धि गौर अहङ्कार भीं मँ नहीं हं ओर वे 
भरे नहीं है, क्योकि अन्तःकरण की अवस्था रूप होने के 
कारणवे तो जड हैं ।॥ १४॥ 
अति चपल शरीरसे लेकर बुद्धि, इन्द्रिय आदि तक 
जो स्थूलसूक्ष्म भूतो का समूह भी भँ नहीं हं क्योकि ये 
जड ह अब जो शेष वचा है उसे भी देखकर विचार करता 
ह ॥ १५ ॥ 
: . शेष प्रमाता जीव विषयों के साथ जव प्रकारित होता 
हे, तव “मै इसे जानता हँ" इस प्रकार त्रिपुटी-साक्षात्कार 
से बोधित होने वाला यह प्रमाता आत्मा का तात्त्विक 
स्वरूप कंसे हो सकता है ? ॥ १६ ॥ 
;: + इसी प्रकार साक्षिसंवेदय प्रमिति ओर प्रेमय को 
छोडता हूं क्यों कि चेत्य मँ नहीं हं यह्‌ निश्चित है। 
अन्तमे यह्‌ इस निश्चय होता है कि समस्त विकत्पोंसे 
गन्य, विशुद्ध साक्षी रूप दोष आत्मा मँ हुं ॥ १७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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शेषो विकल्परहितो विद्युद चिदहुं स्थितः ।॥ १७ ॥ 
चिन्नमेषोऽस्मि लब्धात्मा जातः कारेन कार्यवान्‌ । 

एष सोऽहमनन्तात्मा साञन्तोऽस्य परमात्मनः ।। १८ 
ब्रह्मणीद्धे यमे वायौ सवभूतगणे तथा । 

स एष भगवानात्मा तन्तुमुक्तास्विव स्थितः । १९ ॥ 


चिच्छक्तिरमला सषा चेत्यामयविर्वाजता । 
भरिताञेषदिक्कुञ्ञा  भेरवाकारधारिणौ ॥ २० ॥ 
सवभावगता सूक्ष्मा भावाभावविर्वाजता । 
आब्रह्मभुवनान्तःस्था सवशक्तसमुद्‌गिका । २१ ॥ 
सर्वसौन्दयसुभगा स्वंप्राकारयदीपिका । 
सर्वसंसारमुक्तानां तन्तुराततरूपिणी ॥ २२ ॥ 
सर्वकरारविकाराढया सर्वाकारवि्वजता । 


सर्वभूतौघतां याता सवदा स्वतां गता ॥ २३॥ 


अत्यन्त आश्चयं को बात है कि अनादि कारसे लेकर 
प्रयत्नशील कब्धात्माभी मँ आजही परम पुरुषार्थं रूप 
फल का भाजन हुजा । यह मै तत्पदबोध्य असीम आत्म 
रूप हुं, इस परम आत्मा का कहीं पर अन्त नहीं है ।॥१८॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वायु ओर समस्त प्राणियों के 
समूहमें वसे ही यह निखिल एेश्चर्यो से परिपूणे तत्पदबोध्य 
आत्मा अनुस्यूत रूप से अवस्थित है जंसे मोतियों में 
अनुस्यूत रूपसे सूत अवस्थित रहतादहै।॥ १९॥ 


यह निर्मल चितिशक््ति विषयों के आमयमसे (बिमारी 
से) रहित है, समस्त दिशाओं के मण्डलो को व्याप्त कर 
लेने वाटी दहै ओर अज्ञानियोंके भयकी हेतु होने से 
भयङ्कर आकार धारण करनेवाली दहै ।॥ २०॥ 

चितिशक्ति समस्त मानसिक वृत्तियों मे निवास 
करती है, सूक्ष्म है, इसका परिज्ञान करना सहज नहीं वरन्‌ 
अत्यन्त कठिन है, उत्पत्ति ओौर विनाश दोनों से यह्‌ 
रहित है, पाताल से केकर ब्रह्मलोक तक समस्त भुवनो 
के भीतर निवास करतीदटहै एवं समस्त शक्तियो की 
पिटारीदहै।॥२१॥ 

चिति शक्ति निरतिशयानन्दरूप सवंसौन्दयं से परिपूणं 
हे, समस्त प्रकाश-योग्य पदार्थो को प्रकाशित करने वाली 
दीपिका है ओर सम्पूणं संसाररूपी मोतियों को मालाको 
गृहने के लिए विशाल सूत्र स्वरूप है॥ २२॥ 

सम्पूर्णं आकार ओर विकारो सेसमन्विति भौर सकल 
आकारो से रहित तथा सब भरतो के समूह की रूपता को 
प्राप्त कर चितिराक्तिने सदा सवंभावको प्राप्त किया 
है ।॥ २३॥ 





५९.३५ ] 


चतु दशविधान्येषा भूतानि भुवनोदरे । 
एतन्मयीयं कता जागती वेदनात्मिङा । २४॥। 
मिथ्यावभासमाच्रं तु सुखदुःदशागतिः \ 
नानाकारमयाभासः स्वेनात्मैव चित्रा ॥ २५ ॥ 
सेयमात्मा मम व्यापी सेयं यदवबोधनम्‌ । 
सेयमाकल्ताङ्धाभा करोति नृपविश्चमम्‌ ॥ २६॥। 
अस्या एव प्रप्तादेन मनो देहरये स्थितम्‌ । 
संसारजाललोकासु याति वल्गति नृत्यति ॥ २७ ॥1 
इदं मनशरोरादि न किञ्चिदपि वस्तुतः । 
नष न किञ्चिदप्यस्मिन्‌ परिनश्यति पेरुवे \ २८ ॥\ 
जगज्जारमयं नृत्तमिदं चित्तनटेस्ततम्‌ । 
एतयवक्या बुद्धया दृश्यते दीपलेदया ॥ २९ ॥ 


यह्‌ चितिरक्ति चौदह भुवनो के भेद से चौदह प्रकार | 


के भूतोके सद्ंको अन्दर धारण करती है । अनु- 
भवात्मकं जगतु कौ यह कल्पना भी इस चितिशक्ति को 
छोडकर ओर कुछ भी नहीं है ॥ २४ ॥ 

सुख ओर दुःख की अवस्था का परिज्ञान केवल 
मिथ्या अवभासदहै ओौरनाना प्रकार के आकारों से 
अवभासमान आत्मा सब कुछ परा चित्‌ ही दहे ।। २५॥ 

समस्त जगत्‌ मे अनुगत मेरी आत्मा यह्‌ चितिशक्ति 
है, मेरी बुद्धि की साक्षी यह चितिशक्ति द्रष्टा भौर दृश्य 
के भेदसे कात्पनिकररीर होकरमभै राजा हुं एेसा 
श्रम पैदा करती है अर्थात्‌ ज्ञान दशा के पहले उसीने 
भ्म राजा हुं" यह श्रम पैदा कियाथा।। २६॥ 

इसी चित्िशक्ति के प्रसाद से शरीररूपी रथ पर 
आरूढ मन अनेक तरह के संसारोंकी लीलाओं मे जाता 
है, दौड-धूप करता है ओर दत्य करता है ।। २७ ॥ 

ये मन, शरीर आदि वस्तुएँ वास्तवमें कुछ भी नहीं 

हे । तुच्छ मन आदिके नष्टहो जाने पर इस आत्माका 

कुछ भी नहीं विगडता हे ॥ २८ ॥ 

चित्तरूपी नटो से निमित जगज्जाकरूपी यहु नाटक 
दसी एक साक्षीरूपी वुद्धि से, दीपक कौ शिखा कौ तरह 

ज || २९ ॥। 
क नु बातहै कि निग्रह ओर अनुग्रह्‌ की स्थिति 
म सृज्ञे व्यथे ही देहविषयिणी चिन्ता हई, वयोकि यहां 
परमाथ दृष्टि से देह कुछ भी नही ट्‌ ॥ २० ॥ 

अहो ! अवतो भै जाग गया हूं मेरा असतु ज्ञान 
अर्थात्‌ अज्ञान नष्ट हौ गया, द्रष्टव्य को समग्ररूपसे मेने 
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कष्टं सुधेव मे चित्ता निग्रहानुश्रहस्थितौ । 
बभुव देहनिष्ेह न किञ्चिदपि देहुकस्‌ \॥ ३० ॥ 
अहो त्वहं प्रबुद्धोऽस्मि गतं इदयेनं मस । 
दृष्टं द्रशव्यमखिलं प्राप्रं प्राप्यसिदं स्या। ३९१॥ 
सवं किञ्िदिदं दुश्यं दृश्यते यज्जगद्गतस्‌ । 
चिलिष्पन्दांशमात्रांगाच्चान्यत्कि्चन शाश्वतम्‌ ।! ३२ ॥ 
क्व तौ कौद्ग्विधो वाऽपि किचचिष्ठो वा किमात्सको । 
निग्रहानुग्रहौ लोके हूर्षामर्षक्तमो तथा ॥ ३३॥ 
क सुखं कि नुवा दुःखं सर्व ब्रह्येदमाततम्‌ । 
अहमासं मुधा सुढो दिष्टयाऽपढोऽस्स्यहं स्थितः ॥३४ ॥ 
किमस्मिन्ञेवमालोके शोच्यते कि विसुहयते । 
कि प्रेक्ष्यते ककि क्रियते स्थौयते वाऽथ गस्यते ॥ ३५ ॥! 
देख लिया मौर प्राप्तव्यकोभी प्राप्त कर ल्या । ३१॥ 

जगत्‌ मे यहजो कुछ दुर्य दिखाई देता है, वह्‌ 
चित्‌ का निष्पन्द मायासे जीवभाव के विश्रम अंश है-- 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रियां, पांच प्राण, मन ओर 
बुद्धि--इन सत्रहु अवयवो से युक्त लिङ्कशरीर का भ्रम 
इसको मात्राएें है, बाह्य ओर अन्तःकरण के अभेद का 
विश्रम अंशदहै, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के दृश्यों का विभ्रम, 
निष्कषे यह निकला कि मायासे होने वाके चित्‌ के जीव- 
श्रम के अंशभूत सत्रह॒ अवयवो वाले लिद्खशरीर के 
मात्राभूत बाह्य ओर अन्तःकरण के अभेद विभ्रमो के 
अंश जाग्रत्‌ ओर स्वप्नोंके द्श्योंके विभ्रम से भिन्च 
दूसरा स्थायी अर्थात्‌ जिसका तीनों कालों में बाघ नहीं 
होता टै एेसा नहींदहै। ३२॥ 

लोकम निग्रह ओर अनुग्रह्‌ कहाँ है, किस तरह के 
है, किसमे रहते है, उनका रूप क्या है, इसी तरह उनके 
हेतु हषे ओर अमर्षं की परम्परा भी कहाँ है अर्थात्‌ सभी 
व्यथे मिथ्याहीरह।) ३३॥। 

क्या सुखहै?क्या दुःखरहै? काल्पनिक सुख ओौर 
दुःख दोनो ही मिथ्याहं । यह सब कुछ व्यापक ब्रह्म 
स्वरूप काही विस्तारदहै पहले व्यथे ही मूढ बन कर 
बैठा था, अब भाग्यवश अपने वास्तव स्वरूप में अवस्थित 
हो गया हूं ।। ३४ ॥ 

आनन्दैकरस पुणैस्वभाव से अनुभव होने वारे ब्रह्य 
रूप आलोकमे क्या शोक है? क्या मोह है? क्या 
प्क्षणरहै? क्याकायेदहै? क्या अवस्थाने ओरक्या 
गमन है ? अर्थात्‌ शोक आदि को संभावना नहीं है ।।३५॥ 
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[ ५९.३६ 
किच्िदेवमिदं नाम चिदाकाल्ं विराजते । विगतरञ्जननिविषयस्थिति- 
नमो नमस्ते निस्तत्व दिष्टया दृष्टोऽसि सुन्दर ! ।३६। गतभवश्रमरञ्जितर्बाजते । 
अहो नु संप्रबुदधोऽस्मि सम्यग्ज्ञातमलं मया । स्थिरसुषुप्तकलाभिगतस्ततः 


नमो मह्यमनन्ताय सम्यग््ञानोदयथाय च ॥ ३७ \ समसमं निवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये उपश्चसप्रकरणे 

सुरघुविश्रान्तिर्नामि एकोनषष्ितमः सर्गः \। ५९ ॥ 
अलौकिक चमत्कार से परिपू यह चिदाकाश नाम 
की वस्तु सवका अतिक्रमण करया सवसे परे अपना 
अस्तित्व रखती दहै । हे निरतिशयानन्दरूपी सौन्दर्यं से 
परिपूर्णं, निःशेषतत्त्वखूप निर्गण चिदाकाश | आपको मेरा 


वार-वार नमस्कार हं, प्रवर सौभाग्यसे मँ आपको देख 
सकाहूं।। ३६॥ 


है ॥ २३७ ॥ 

राग, देष आदि दोषों के निकक जानेके कारण 
मेरी जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुत्ि रूपी तीनों अवस्थाएँ चटी 
ग टँ तथा निश्चल सुपुत्ति कटासे उपाधियों के हट 
जानेके कारण मैने परब्रह्मयके साध एकता को प्राप्त 
कर चल्यादहै, इसलिए संसार श्रमसे रहित आकाश 
आदि अध्यारोप रूपीरागसे चून्य प्रत्यक्‌-ब्रह्ममें परम 
अमद से निवास करतां, अव कभी भँ विषता को प्राप्त 
नही करूंगा ॥ ३८ ॥ 


अहो ! निरिचत रूपसेरं प्रबुद्ध हो चुका हूं, ज्ञातव्य 
को भरी-भाति पूरणरूपसे मैने जान च्या है जिसका 
सम्यक्‌-ज्ञान होने पर आविर्भाव होता है सम्यक्‌-ज्ञानरूपी 
जो अभ्युदय है, उस अनन्त आत्मरूप तत्त्व को नमस्कार 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपदामप्रकरणमें 
सुरधघुविश्रान्ति नामक कुसुमलता का उनस्ट्वां सगं समाप्त हआ ॥ ५९ ॥ 


६० 
वसिष्ठ उवाच 
इति हिमजटाधोशो लेभे पदमनुत्तमम्‌ \ 


समास्ते स्वके कार्ये जलौघाग्र इवाऽचखः ॥ ३ ॥ 
विवेकाध्यवसायेन ब्राहाण्यसिव 


गाधिजः! १॥ हेर्षामषविनिर्भुक्तः प्रत्यहं कायमाहरन्‌ । 
अनर्थाकारकार्यासु नाऽऽसोच्चेष्टासु खेदवान्‌ । उदारगस्भीरवयुजहाराऽस्बुनिषेः न्रिधम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूयो भूयः प्रयुक्तासु दिनमारास्विवेश्वरः ॥ २ ॥ सुषुप्पद्घमिण्या चित्तवुत्या व्यराजत । 
ततः प्रभृति सोऽतिष्ठत्‌ सर्वदा विगतज्वरः । 


निष्कम्पया प्रकाशिन्या दोपः स्वशिखयेव सः ॥ ५ ॥ 
६० 


चिन्ताज्वर से मुक्त हो अपने राजोचित निग्रह ओर 
अनुग्रह्‌ रूपी कार्यो मे अटल बना रहताथा।३॥ 


भौवसिष्ठ जी ने कहा- हेमजट नामक भल्लं के 
राजा सुरघुने विवेक के वसे ही निश्चयात्मकं ज्ञान से 
स्प पदका लाम क्या जैसे विरवामित्र ने अपने तपो- 


वल से ब्रहात्व प्राप्त किया था।। १॥ 


धनः पनः दिवस मालाओं के निर्माता भगवान्‌ सूरय 
की तरह वह राजा पुनः पुनः धर्म, अर्थं आदि की प्राति 
की हेतुभूतं क्रियाओं का अनुष्ठान करता था, उन 
क्रियात्मक चेष्टाओं से दुःखात्मक फलों के होने पर भी 
वह्‌ दुःखी नहीं होता था ॥ २॥ 
तब से वह राजा जैसे प्रवल प्रवाह के सामने नदी के 
मध्यमे रहने वाला परवैत अटल बना रहता है वैसे ही 


हषं ओर विषाद से रहित होकर प्रतिदिन अपने आय 
व्यय आदि कार्यो को करते हुए उस उदार ओर गम्भीर 
आङृति वे राजा ने मानों समुद्र कौ सुन्दरता चुरारी 
अर्थात्‌ समुद्र की तरह्‌ वह्‌ उदार ओर गम्भीर था ॥२॥ 

जसे प्रकाशमयी कम्पनशून्य अपनी शिखा से दीपक 
अत्यन्त शोभित होता है, वैसे दही वह राजा सुषुस्तिके 


समान निश्चल प्रकार-मयी चित्तवृत्ति से अत्यन्त शोभित 
होता था॥ ५॥ 


ध । 


= नतद 
ववकक ०  िं 
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न निघंणो दयावाद्‌ नो न दन््री नाऽथ मत्सरो । 
न सुघीर्नाऽ्सुधीर्नाऽ्थं नाऽनर्थो स बभुव ह्‌) € ॥ 
समदशनया नित्यं वृत्त्याऽचापल्घौरया । 
अन्तःरीतल्या रेजे परिपुणणिवेन्दुवत्‌ \\ ७ ॥ 
सवं चित्तच्वकलनं जगदित्यवलोक्य सः । 
प्रशान्तसुखदुःखश्रीस्तस्य पूर्णा सतिबभो।॥ ८ ॥ 
उल्लसन्विकसन्पणस्ति्ठन्गच्छन्विशन्स्वपन्‌ । 
भभूत्समसमाधिस्थः भ्रवुद्धश्चिल्छ्यं गतः) ९ ॥ 
स॒ कु्वन्विगतासद्धं राज्यं राजोवलोचनः । 


उपशमप्रकरणे 


१२७ 
अति्ठदक्षताकारो भूरिबषशतान्यथ ।॥ १० ॥ 
सविवेशमिमं देहनासकं तदनु स्वथम्‌ । 
स॒ जहौ तेजसाक्रान्तो रूपं हिसकणो यथा ॥। ११॥ 
विवेश परमादयन्तकारणं कारणेश्वरसम्‌ । 
प्रज्लया सरितां वारिपरिपुणमिवाम्डुधिम्‌ ॥ १२॥ 
अधिगतविमरुकरूपतेजा 

विजनदजलां समुपेत्य शान्तशोकः । 
अकुमभवदसोौ परस्व्पं 
घटखसिवास्बरसंयुतं महात्सा \ १३ ॥ 


इत्याष श्नीवासिषएठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्मघरकरणे 
सुरयुवृत्तान्ते सुरघुनिर्वाणं नाम षश्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


वह॒ न निदेयीथा, न दयाल्‌था, न द्न््ों से युक्त 
था, न मत्सर वालाथा, न बुद्धिमान्‌ था, न वुद्धि रहित 
था, न अर्थी था ओर न अनर्थीथा॥६॥ 

सदा समदूष्टि, चाचल्यरहित धीर ओर अन्तःरी- 
तलढ्त्ति के हारा परिपूणे सागर ओर चन्द्रमा के समान 
रोभायमान हुए ॥ ७ ॥ 

सम्पण जगत्‌ को चित्त संकल्पकेरूप मे समज्लकर 
उनकी बुद्धि सुखदुःख के भावोंसे सर्वथा परिशन्य होकर 
शोभायमान होने ठगी ॥ ८ ॥ 

उल्लसित शरीर ओर विकसित चित्त हीकर 
अवस्थान, गमन, शयन, जागरण सभी अवस्थाओं में 
समाधिस्थ के समान चैतन्यम विलीन होने क्गा॥९॥ 

उस कमलनयन सुरु ने इस प्रकार अनासक्त भावस 
राज्य करते हुए अक्षत शरीर-अविनश्चर देह अर्थात्‌ किसी 


प्रकार के विकारो से शून्य शरीर होकर अनेकं सौ वषं 
व्यतीत किये ।। १० ॥ 

अनन्तर हिमकण जैसे सूयं की किरणों के पड़ने पर 
अपने स्वरूप का त्याग करता है अर्थात्‌ विरीन हो जाता 
है । वैसे ही उसने स्वयं शरीर का त्याग किया । ११॥ 

नदो काजल जैसे परिपूणं सागर में प्रवेश करता 
है उसमे मिल जाताहैवैसेही सृष्टि ओर प्रल्य के समय 
जगतु के ओर ब्रह्मा आदि के कारण उरू परब्रह्म में 
साक्षात्करात्मक बृत्ति से खीनहो गया।। १२॥ 

घट का विनाश होने पर घटाकाश जैसे महाकाश सें 
विलीनदहो जातारहै, वैसे ही वह्‌ महात्मा सुरघु विमल 
आनन्देक रस अवप्रकाश आत्मा में लीन होने से जन्म 
आदि विकारों से शून्य एवं शोकरहित होकर परब्रह्म 
स्वरूप हो गये ॥ १३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
सुरधुद्त्तान्त में सुरधुनिर्वाण नामक कुसुमलता का साठ्वां सगे समाप्त हआ ॥ ६० ॥ 


९९ 


वसिष्ठ उवाचं १ 
ठवमुत्परूपन्राक्ष | राघवाघविपयये । 
पदमासादयादन्द्रं विक्लोको भव भूतये॥ १॥ 


हे कमलनयन राघव | तुम भी तस्वन्ञान केदारा 
शोक ओर हषं आदि के निमित्त कारण आपका विनाश 
कर अर्थात्‌ समूल उच्छेद कर शोकरहिति अद्रन्द्र पदको 
प्राप्त करो।। १॥ 


जैसे बाकक घोर अन्धकार में पड़कर अतिशय 


सतां दृष्टिमवष्टभ्य न सनः परितव्यते । 
घोरे तमति निर्मग्नं ल्ब्धदीपं शिश्ये ॥ २ ॥ 


६६१ 


भयभीत हौता हे ओर दीपक का प्रकाल प्राप्त कर भय- 
सन्य हो जाताहै वैसे ही घोर अन्ञानान्धकार मे मरन मन 
विषय से सन्तप्त होता है ओौर बाद मे तत्त्वज्ञान के द्वारा 
आत्मप्रकाश को प्राप्नि कर सन्तापरहित हो जाता 
हे । २॥ 





१२८ योगवासिष्ठे | ६१.३ 
विवेकावस्थया चेतस्तथेवायाति निवृतिम्‌ ) नन्दनोद्यानतंस्थस्य मदनस्येव साघवः। ९ ॥ 
पतच्छ्वश्रे दुढतुणप्रचयालम्बनादिव ॥ ३ ॥ कदाचित्परिघस्यामूदवषं मण्डले हत्‌ । 


अथेतां ¶वनीं दृष्टि भावयित्वाप्युदाहरन्‌ । 


नित्यतेकसमाधानो भव मूषितभुतलः।॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

कथमेक समाधानं कीदृशं वा मुनीश्वर ! । 

वाताहूतमयूराङ्कख्हखोकं मनो भवेत्‌ \॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 


शुणु तस्येव सुरघोः प्रबुद्धस्य सतस्तदा । 
पर्णादस्य च राजवः स्ंवादमिममदइतम्‌॥ £ ॥ 
राघवेकसमाघानबोधितायोजितात्मनोः । 
परस्परं समालापमिमं प्रकथयानि ते॥ ७ ॥ 


बभूव॒ पारसीकानां पाथिवः परवीरहा । 
परिघो नाम विद्यातः परिघः स्यन्दने यथा॥ ८ ॥ 
स॒ अभूव परं मित्रं भरथो रघुनन्दन! । 

मोहरूपी अन्धेरे कुप में गिरा हआ मन इस सुरषु 
के समान ही विवेक की अवस्था को प्राप्त कर दृढ़ तरण 
समूह के द्वारा हाथ के सहारे की प्राप्ति के समानदही 
परम शान्तिको प्राप्त करो।।३॥ 

तुम इस पवित्र दृष्टि का अवलम्बन कर अर्थात्‌ पनः 
पनः अनुरील्नकर गौर अन्य लोगों को भी इसका उपदेश 
देकर सदा समाहित चित्त होकर भूतल को अलङ्कृत 
करो || ४॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! मनतो वायुसे आहत मोर के पंखों 
कै समान अतिशय चल है उसकी एक समाधानता कंसे 
हो सकती है ओर एक समाधान क्याहै?- यह्‌ आप 
केह ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रबुद्ध अवस्था की प्राप्ति होने 
वर युरघु ओर पर्णाद राजि के अपूर्वं संवाद को कहता 
ह, सुने ॥ ६ ॥ 

हे राघव | एकरूप समाधि के बर से प्रबुद्धात्मा 
पुरु ओर पर्णाद की परस्पर वार्ताको तुमसे कहता हूं 
सुनो ॥ ७ ॥ 

पारसीक देश कै रथ के परिघ अर्थात्‌ चक्र के दण्ड के 
समान सभी का आश्रयदाता वीर शत्रं का नाशक 
परिष नामका एक राजाथा॥८॥ १ 

नन्दनकराननवासी कन्दपं का वसन्त ऋतु जैसे परम 
भिववत ही वह्‌ परिष सुरघु का परम मित्र था॥९॥ 

किसी समय प्रजाओं के पापाचरण के कारण परिष 


कल्पान्त इव संसारे प्रजादुष्करृतदोषजप्‌ ।। १० ॥\ 

विनेशुजनतास्तत्र बह्वयः श्नुतक्ष(मजोविताः । 
ज्वलिति विपिने बह्नौ यया भरतपरस्पराः। ११॥ 
तद्दुःखं परिघो दृष्रवा विषादमवैलं ययो । 
तत्याजाश्चखिकं राज्यं दग्धं प्रामपिवाध्वगः । १२॥ 
प्रजानाशप्रतीकारेष्वसमर्थो विरागवान्‌ । 
जगाम विपिने कर्तुं तपोऽजिनघुनोदवत्‌ ॥ १३॥ 
पौराणामपरिज्नाते कर्मधिददूरकानने । 
समुवास विरक्तात्मा लोकान्तर इवापरे । १४॥ 
तपश्चरज्छान्तमतिदन्तिकन्दरमन्दिरे । 
स्वयं शौर्णानि शुष्काणि तत्र पर्णान्यभक्षयत्‌ ॥ १५॥ 
चिरं हृताशवच्छुऽकपणन्यिवाथ भक्षयन्‌ । 
पणदि इति नामासौ प्राप मध्ये तपस्विनाम्‌ ।॥ १६॥ 
के राज्यम प्रलयकाल के समान भयङ्कर अनाब्रष्टि 
हई ।। १० ॥ 

अनावृष्टि से उसके प्रजागण भूख के कारण प्रज्वलित 
दावानल में पतद्धों--कीडों के समान विनष्ट हो 
गये । ११ ॥। 

प्रजाओं के इस विषम कष्ट को देखकर राजा अति- 
दाय दुखी हुभा अग्निसे जलते हए गाँव को जसे पथिक 
शीघ्र छोडदेतारहै वैपेही उसनेभी दुःखसे राज्य का 
शीघ्र ही परित्याग किया ॥ १२॥ 

प्रजाओं के विनाशको दूर करने में असमथं होकर 
परिवने वैराग्यपुरवेक मृग-चमम्बिर परिधान कर महा 
तपस्वी के समान तप करने के किए वन में चला 
गया ॥ १३॥ 

राज्य से विरक्त भाव सम्पन्न होकर नगंरवासियोंसे 
सवथा अज्ञात राज्यसे बहुत दुर जङ्खलमे रहने ल्गा, 
एेसा मालूम देताथा कि दूसरे ही खोक में जाकर निवास 
करे रहा है ।॥ १४॥ 

रामदमगुणों से समन्वित हीकर दृक्ष से स्वयं गिरे हए 
सूते पत्तों को खाकर वहाँ एक कन्दरा गृह में तपस्या करने 
लगा ॥ १५ ॥ 

जैसे अग्निदेव शुष्क पत्तों का भोजन करते है, वसे 
ही वह सूखे पत्तों का ही सेवन करता था, अतः तपस्वियों 
के मध्यं में उसकी 'पर्णादि" नाम से प्रसिद्धि हो गई ।॥१६॥ 
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ततःप्रभृति पर्णादनामा राजषिसत्तमः । 
जम्बुदीपे बभूवासौ विख्यातो मुनिसद्मसु ॥ १७ ॥ 
ततो वर्षसहस्रेण तपसा दारुणात्मना । 
रापदभ्यासवश्षतो ज्ञानमात्मप्रसादजम्‌ ॥ १८ ॥ 
बभूव॒ विगतद्रन्द्रो निरः शान्तमानसः । 
नीरागो निरनुक्रोक्षो जोव भुक्तः प्रबुद्धघीः ॥ १९ ॥ 
विजहार यथाकामं त्रिलोक्ोमठिकामिमाम्‌ । 
सिद्धसाष्येः समं साधो ! सहंसालिरिवान्निनोम्‌ \।२०॥। 
एकदा तस्य सदनं हिमचूडमहीपतेः । 
प्राप रत्नविनिर्माणं मेरोः श्णृद्धमिवापरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ते तत्र प्राक्तने मित्रे पूजामकुरुतां मिथः । 
पर्णा विन्ञातविज्ञेयौ समोख्यगभद्विनिर्गतौ ।॥ २२॥ 
महो नु वत कल्याणैः फलितं मम पावनः । 

उस समय से जम्बूद्रीप में निवास करने वाले मुनियो 
के समाजमें पर्णाद नाम के राजि श्रेष्ठ के रूप में विस्यात 
एए ॥ १७ ॥ 

अनन्तर परिवने सहश्च व्षौ तक घोर तपस्या के 
दारा भमभ्यासके बसे आत्मप्रसाद से अर्थात्‌ चित्त 
शुद्धि भौर ईश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न तत्त्वज्ञान कौ प्राति 
को ।। १८ ॥ 

उस दिनसे वह शीत भौर उष्ण आदि द्न्धों के 
अनुभव से रहित, आशा शून्य शान्तचित्त, विषयों के प्रति 
अनुराग रहित, निरनुक्रोश अर्थात्‌ निन्दा प्रशंसा सुखं 
दुःखादि से शून्य प्रवुद्धमतिः जीवन्मुक्त हो गये ॥ १९ ॥ 

हे साधो! हंसों के सान्निध्य समन्वित पर््िनी के 
ऊपर जैसे भ्रमर समूह भ्रमण करते रै वैसे ही सिद्ध भौर 
साध्यो के बीचमे इस त्रिलोकी रूपी मस्किामे वह्‌ 
भ्रमण करने र्गा।॥ २०॥ 

भ्रमण करते-करते एक समय हेमजटा अर्थात्‌ स्वणै- 
धरूड नामके देश के राजा उस सुरघु के रतन जारमयी 
द्वितीय सुमेर शिखर के समान मनोहारिणी राजधानी में 
आया ॥ २१॥ 

प्राचीन बन्धुता के सूत्र मे भबद्ध जानने योग्य सभी 
विषयों के ज्ञाता, भूखंता के आधारभूत संसार से जीव. 
स्मुक्तवे परिघ भौर सुरधु जिनकी बहुत दिनोंके बाद 
भेट हुई थी, परस्पर भादर ओर पूजा करने रुगे ॥ २२॥ 

बे दोनों एक दूसरे को लक्ष्य कर कहने लगे कि 
"अहो ! आज मेरे पुण्यकाये का फल मिलाहै किं आज 
मैने तुमको प्राप्त किया है॥ २३॥ 


१७ 


उपशेमप्र्करणे १२९ 


संप्राप्रवानहं ` यत्त्वामित्यन्योऽन्यमथोचतुः ॥ २३॥ 
आलिङ्ित्चरीरौ तावन्योऽन्यानन्दिताकृती । 


एकासने विविश्शतुश्वन््राकविवि भूधरे ॥ २४॥ 
परिघ उवाच 
परमानन्दमायातं चेतस्स्वहशनेन मे । 


इन्टुबिस्ब इवोन्सगनं मनः शौतलतां गतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अक्रत्रिमसुखं प्रेम वियोगो शतक्ाखताम्‌ । 
प्रयाति पल्वलतटेऽच्छिच्मु इव द्रमः ॥ २६॥ 
विश्रन्धास्तान्कथाकापांस्ता लीला तच्च चेष्टितम्‌ । 
संस्मृत्य प्राक्तनं साधो ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥२७॥ 
ज्लानमेतन्मया प्राप्न त्वया ज्ञातं यथाऽनचघ ! । 
माण्डन्यस्य प्रसादेन परमात्मप्रसादजम्‌ ॥ २८ ॥ 
भद कच्चिरदुःखस्त्वं कच्चिद्धिभान्तवानसि । 

परमे कारणे मेराविवें भूमण्डलाधिपः॥ २९॥ 


अतिशय आनन्दित होकर परस्पर आलिद्धन करवे 
दोनों पृथ्वी पर चन्द्र ओर सूये के समान एक आसन पर 
बैठे ॥ २४ ॥ | 

परिघ ने कहा-- आज तुम्हारा दशेन प्राप्त कर मेरा 
अन्तःकरण वैसे ही आनन्दित ओर सन्तापरहित हो गया 
है जेसे चन्द्रविम्ब मे अर्थात्‌ शीतांश्युकिरणों मे निमरन मन 
आनन्दित ओर सुशीतल हो जातादहै। प्रकृत मे “"चेतो' 
ओर "मन इनके प्रयोग का यह्‌ आशय है कि चिति शक्ति 
को प्रधानता मे आनन्दाविर्भावि भौर मननरक्ति की प्रधा- 
नता मे ताप के उपशमनकी प्राचि होती है ॥ २५॥ 

जसे पल्वल प्रान्त मे अर्थात्‌ सामान्य जल से सिक्त 
स्थान मे जिसकी जड कटी नहीं है एेसा वृक्ष शाखा-प्रशा- 
खाओंके विस्तार से बढने लगतारहै वैसे ही विरहावस्था 
मे भी अछरत्रिम प्रेम बदृताहीहै अर्थात्‌ हम लोगोंकी 
वियुक्त स्थितिमे भीकम नहीं हुभादहै, वरन्‌ बढा ही 
है ॥ २६॥ 

है साधो ! तुम्हारा पहले के विश्वस्त आलाप, लीला 
ओौर अन्य चेष्टाओं का पुनः पुनः स्मरण कर मुज्ञ प्रसन्नता 
हो रही है ॥ २७ ॥ 

दे निष्पाप ! जसे तुमने माण्डव्य मुनि के अनुग्रह से 
तत्वज्ञान कौ प्राति कौ थी, वैसे ही सने परमात्मा के अनु- 
ग्रह॒से यह ज्ञान प्राप्त कियादहै। २८॥ 

आज तुम दुःखरहित हो तो ? भूमण्डल के अधिपति 
सूये जैसे सुमेर पवेत पर विशाम करते ह वेसेहीतुमभी 
परमकारण परब्रह्ममे विश्चाम प्राप्त करते हो तो । अर्थात्‌ 
परम कारण स्वरूप विवतं ओर उपादान कारणों से उप्‌ 
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कच्चित्परमकत्याण आत्मारामतया तव । 
प्रसादो जायते चित्ते शरदीव सरोऽम्भति ॥ ३० ॥ 
कच्चित्करोषि समया सुप्रसन्नगभौरया । 
दृष्टया सुभग कार्याणि कार्यण्यिव नराधिप ! ॥ ३१॥ 


निराधिव्याघयो धीराः कच्चित्सम्पघ्नश्ालयः । 
जनतास्तव देशेषु तिष्ठन्ति विगतज्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कच्चिदुहामफलिनी फलिनीव फङानता । 
धरा नव फलापुरेभृशं धारयति प्रजाः ॥ २३२ ॥ 
कच्चिततव॒ दिगन्तेषु चन्द्रस्येवांऽनुपञ्ञरम्‌ । 
तुषारनिकराकारं प्रसृतं पावनं यद्ाः॥ २४॥ 
कच्चिदुगुणगणेरेता दिशो निविवरीक्रताः। 
त्वया सरोम्भसाऽबाह्या बिततानामिव भूमयः ॥ ३५ ॥ 
कच्चित्कल मके दारकोणस्थानेषु हृष्यतीः । 


लक्षित ब्रह्य परे उत्तरोत्तर भूमिका के परिपाक सविश्वान्ति 
की प्राति कर रहेदहो।॥२९॥ 

ररत्कालमे सरोवर का जल जैसे प्रसन्न स्वच्छ 
होतारहै, वसे ही आत्माराम होने से परमकल्याण भाजन 
तुम्हारा चित्त इस समय प्रसन्न अर्थात्‌ रजोगण ओौर तमो- 
गुण से अनावृतहो गयाहैतो?।॥३०॥ 

हे नराधिप ! है सौभाग्यशालिन्‌ ! प्रसन्न ओर सवत्र 
समभावापन्न अनन्त दृष्टि अर्थात्‌ असीम अपरिच्छिन्न दृष्टि 
का अवलम्बन कर अवश्यकतंग्य कर्मोको सम्पन्न करते रहँ 
तो ?॥ ३१ ॥ 

तुम्हारे प्रजा वगे आधिव्याधि से निमृंक्त, धन- 
धान्यादि सम्पन्न ओर विगत ज्वर स्=क्लेशगून्य होकर 
धीर भावसे रहतेर्हैतो ?॥ ३२॥ 

तुम्हारे अधिकारस्थ पृथिवी धान्य आदि फलों से 
पर्पूणं होकर फल के भार से अवनत कल्पलता के 
समान यथा समय अभीष्ट फल देकर तुम्हारी प्रजाओं को 
अच्छी तरह से धारण ओर पोषण करती है तो? 
अर्थातु उक्कृष्ट धान्य आदि फलों से सम्पन्न फलवती 
कल्पना के समान प्रजाओं के अभिकषित फलों की पुति 
के द्वारा पालन-पोषण करती है तो ॥ ३३ ॥ 

चन्द्रमा को अनेक किरणों की तरह समस्त दिशां 
मे तुषार के समुहके समान क्या आपका पवित्र यश 
फला है ?॥ ३४ ॥ 

क्था आपने अपने प्रशस्त गण-गणों से वैसे ही 
दिशाएं भरदीरै? जसे तालाब का जल अपने अन्दर 
रहने वारी कमल के नालकी भमि को भर देता 








योगवासिष्ठे 
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प्रतिग्रामं कुमायस्ते गायन्त्यानन्दनं यश्ञः॥ ३६ ॥ 
कुडारं तव धान्येषु धनेषु विभवेषु च । 
भृत्येषु च कलत्रेषु॒पुत्रेषु नगरेषु च ॥ ३७॥ 
आधिव्याधिविहीनेयं कच्चित्कायल्ता तव । 
फं फरति पुण्याख्यं यदिहाऽसुत्र चोदितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
आपातरमणीयेषु वतं ताऽत्यन्तवेरिषु । 
कच्चिद्विषयस्पेषु सविरागं मनस्तव ॥ ३९ ॥ 
अहौ बत चिरं कालमावां विश्छेषमागतौ । 
कालेन श्ेषितौ भुयो वस्न्ताद्रितटाविव ।! ४० ॥ 
न ता. जगति विद्यन्ते सुखदुःखदशा सखे ! । 
जीवदुर्या न दृश्यन्ते संयोगजवियोगजाः ।\ ४१॥ 


तथेतास्वतिदीर्घासु दश्ञास्वन्यत्वमागताः । 
भूयो वयमपि रिलष्टाश्चित्रो हि नियतेविधिः ॥. ४२॥ 
है ॥ ३५ ॥ 


क्या धान की क्यारियोंके कोनों मे अवस्थित अति 
प्रसन्न कुमार्यां प्रत्येक गवि में आपके . आनन्दवर्धंक 
यशोशान कर रहीं ।। ३६ ॥ 

धान्य, धन, विभव, सेवक, स्त्रीजन, पृत्र-परिवार 
ओर नगर आदि सर्वत्र स्थानोंमें कुराल तो हैन ?।३७॥ 

शारीरिक भौर मानसिक पीडाओं से रहित यह्‌ 
आपकी देहरूपी छता एेहिक फल के साधनरूप से विहित 
कारीरी आदि ओर पारलौकिक फल के साधनरू्प से 
विहित ज्योतिष्टोम आदि क्रियाओं से होनेवाले पुण्यरूपी 
फल उत्पन्न तो करतीदटहैन?॥ ३८॥ 

ऊपर से रमणीय दिखाई देनेवाले, पर वास्तविक में 
आत्मतत्त्वज्ञान में भारी प्रतिबन्धक होने के कारण महान्‌ 
वैरी इन विषयरूपी सर्पो मे आपका अन्तःकरण वैराग्य 
तो धारण करतादहै?॥३९॥ 

अहो हम दोनों को अर्थात्‌ परिघ ओौर सुरधुको एक 
दूसरेसे अलग हुए बहुत काल व्यतीत हो गये परन्तु 
वसन्त ऋतु ओौर पर्वत तट की तरह समय प्राप्त होने 
पर फिर मिल गये ॥ ४० ॥ 

इस जगतु में देहधारी प्राणियों के द्वारा अचुंभ्रुतं न 
होती हों एसी इष्ट ओौर अनिष्ट जनोंके संयोग एवं 
वियोग से होनेवांली वे सुख . ओर दुःख की अवस्थां 
नहीं है ॥ ४१ ॥ ` कु 

इसी तरह हम लोग इन अत्यन्त दीघैकालिकं सुखं 
ओर दुःख की अवस्थाओं में चिरकाल तक वियोगी थे, 
फिर भी इस समय हम लोग एकं. दुसरे से मिल गयेदैः 
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सुरघुरुवाच 
भगवन्‌ ! नियतेरस्था गति सपेगतेरिव । 
देविकाः को हि जानाति गम्भीरां विस्मयप्रदाम्‌ ॥४३। 
त्वमहं च व्थपोह्योति दुरे दुरदशाचु च । 
अद सङद्कखटितौ भूयः किमसाध्यमहौ विधेः ॥ ४४॥ 
वयं त्वद महासत्व भृशं कुशकिनः स्थिताः 
त्वदागमनपुण्येन परां पावनतां गताः ॥ ४५ ॥ 
पश्य त्वदागसक्षीणपापानां  पुण्यपादपेः 


उपक्मप्रकरणे 
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तथा कच्ितिमस्माकं न थथा वयमाक्षुकाः ॥ ४६ ॥ 
सर्वाः सम्पत्तयोऽस्माकं राजष संस्थिताः पुरे । 
भवदागमनेनाऽ्य प्रयाताः शतशाखताम्‌ ।। ४७ ॥ 
विकिरति परितो रसायनाना- 

सिव निकरं मधुरं महानुभाव । 
तव वचनमवेक्षणं च पुण्यं 

परमपदप्रतिमो हि साधुसद्धः ।॥ ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकोये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
सुरघुपरिघससागमो नामेकषश्टितसः सगः ॥ ६१ ॥ 


क्योकि प्राणियों के कर्मो के अनुसार होनेवाली 


भगवदिच्छा का विलास अद्भृतरहै।। ४२॥ 

सुरघु ने कहा--है भगवन्‌ ! भगवान्‌ की इच्छीरूपी 
इस नियति की सर्प-गति के समान गम्भीर ओर विस्मय- 
कारक गति को कौन जानता है ?। ४३॥ 
विधिने इसप्रकार आप ओर हम दोनों को देशतः 
अत्यन्त दूर तथा कारतः भी अधिक समय तक अरग 
रख कर आज फिर संघटित क्रियादहै। अहो! विधि के 
लिए क्या असाध्य है ?। ४४॥ । 

हे महासत्त्व ! आज तो हम लोग अत्यन्त सुखी 


होकर स्थित है, आपके आगमनरूपी पुण्य से हम अत्यन्त ` 


पवित्र हो गये हैँ ।॥ ४५ ॥ 


आपके आगमनसे क्षीणपाप हम लोगों के पुण्यरूपी 
वृक्षोने वह्‌ चित्तसमाधानरूपी फर दिया, जिससे कि 
हम लोग सम्पण व्याकुलताओं से विमुक्त होकर कइतकृत्य 
हो गये ॥ ४६॥ 

हे राजष | नगर में अवस्थित हम लोगो को सस्पुणं 

सम्पत्तियां आज अपके शुभागमन से चारों ओर 
फलोन्मुख हो गई है ।॥ ४७ ॥ 

आपकी पुण्य वाणी ओर दशंन चारों ओर से मानो 
अमृतों कौ मधुर राशि बरसा रहे हं, क्योकि सज्जन 
पुरुषों का समागम भोक्ष सुख को प्राचि के समान होता 
है ।। ४८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरामप्रकरणमे 
सुरघुपरिघसमागम नामक कुसुमलता का एकसठ्वां सगे समाप्त हुआ ॥ ६१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अथेवंप्रायया तत्र विश्रम्भकथया चिरम्‌ । 
प्राक्तनस्तेहर्गभिण्या स्थित्वोवाचाऽऽयुधाभिधः ॥ १ ॥ 
परिघ उवाच 
धदचत्संसारजारेऽस्मिन्‌ क्रियते कम भूमिप ! । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- अनन्तर चिरकाल तक उस 
तरह की प्राक्तन प्रेम ने ओतप्रोप विश्वस्त कथालपोंसे 
सुरघु के सन्दर सदन में विश्रान्ति रेकर शस्त्रविशेष के 
नाम के समान नाम वाले राजा परिघ, कहने लगे ॥ १॥ 


परिघ ने कहा-हे भूमिपाल ¦ इस संसाररूपी जाङ 
मे रहकर जो क्म॑किये जाते दै! वे समाहित चित्तवाले 
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तत्समाहितचित्तस्य सुखायथाऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ २ ॥ 
कच्चित्सङ्कल्परहितं परं विश्चमणास्पदम्‌ । 
परमोपश्मं 


शेयः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ २ ॥ 


दर्‌ 


ज्ञानी के लिए सुखकारक होने पर भी उससे भिन्न अज्ञानी 
के लिए सुखकारक नहींहं।। २॥। 

हे भगवन्‌ ! समग्र संकल्पो से रहित विश्रान्ति के 
सबसे उत्तम स्थानरूप, विक्षेपात्मक दुःखों के उपशम के 
परम साधन तथा सांसारिक सुखों की अपेक्षा अधिक 
प्रशस्त समाधि का क्या आप अनुष्ठान करते हैँ ?॥३॥ 
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सुरघुर्वाच 
एतन्मे ब्रहि भगवन्‌ ! स्वसङ्कत्पर्वाजतम्‌ । 
परमोपक्मं श्रेयः समार्धिहि किमुच्यते ।॥ ४ ॥ 
यो ज्ञो महात्मन्‌ ! सततं तिष्ठन्‌ व्यवह्रंश्च वा । 
असमाहितचित्तोऽसौ कदा भवति कः किर ॥ ५॥ 
नित्यं प्रबुद्धचित्तास्तु कुवन्तोऽपि जगत्करियाः । 
आत्मेकतत्त्वसन्रिष्ठाः सदव सुसमाघयः।॥ ६ ॥ 
व॑द्धपद्मासनस्याऽपि कृतब्रह्याञ्जठेरपि । 
अविश्वान्तस्वभावस्य कः समाधिः कथं च वा ॥ ७ ॥ 
तच्वावबोधघो भगवन्‌ ! सर्वालातुणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिषाब्देन न तु तुष्णीमवस्थितिः॥ ८ ॥ 
समाहिता नित्यतुप्रा यथाभूताथदशिनी । 
सुरघु ने कहा-- 
हे भगवन्‌ ! युक्तहोने के कारण भाप मृञ्ञसे यह 
किये कि सम्पूणं संकत्पों से रहित निरतिशय उपशमरूप 
सांसारिक युखों की अपेक्षा प्रशस्त होने पर भी यह्‌ आप 
मुक्से क्यों कहते हैँ कि समाधि का अनृष्ठान करना 
चाहिए ।॥ ४ ॥ 
हे महात्मन्‌ ! तत्वज्ञ पुरुष चुप-चाप ही सदा वैखा 
रहे चाहे व्यवहार करे उसका समाहित-चित्तता को छोड़ 
कर ओर क्या स्वरूप हो सकता है ? यह स्वेदा अनादृत- 
चित्स्वभाव होने के कारण कभी भी वह असमाहित चित्त- 
वाला नहीं हो सकता है । ५ ॥ 
प्रबुद्ध चित्ततत्त्वज्ञ मुनि सदा स्वेदा जगत्‌ के व्यव- 
हार को करते हुए भी आत्मारूपी अद्वितीय तत्तव में परम 
निष्ठावाे होने के कारण सदा समाधिसम्पन्न ही रहते 
है ।॥ ६॥ 
अन्त.करण परमशान्तिरूपी विशुद्धि को अग्रा पुरुष 
पद्मासन लगावे चाहे परब्रह्म को हाथ जोड़े उसको किसी 
भी उपायसे किसी तरह की समाधि नहीं लग सकती है, 
चित्त को लगाने के तत्त्व को वह जानता ही नहीं है ॥७॥ 
हे भगवन्‌ ! चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है वरन्‌ 
समस्त आशारूपी तृणों के किए अग्िरूप आत्मतत्व का 
अपरोक्ष साक्षात्कार ही समाधि है, क्योकि (सम्यक्‌ आधा- 
नम्‌ समाधिः" अर्थात्‌ सम्यक्‌ यानी समस्त अभिरषित 
विषयों के समूल बाधसे परमाथिक स्वरूप में चित्त का 
जो आधान वह समाधिदहै।॥ ८॥ 
हे साधो ! समाधिशन्द से एकाग्र, सदा सवदा तुप, 
सत्य अथं का ग्रहृण करने वाली परा प्रज्ञा अर्थात्‌ भवा- 
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साधो ! समाधिक्ञाग्देन परा प्रज्ोच्यते बुघेः॥ ९ ॥ 
मश्युन्धा निरहङ्कारा दृन्देष्वननुपातिनो । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतराकृतिः । १० ॥ 
निश्चिन्ताऽधिगताभीष्टा  हियोपादेयर्वाजिता । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगतिः ॥ ११ ॥ 
यतः प्रभृति बोधेन युक्तमात्यन्तिकं मनः । 
तदारभ्य समाधानमव्युच्छिन्नं महात्मनः ॥ १२॥ 


न हि प्रबुद्धमनसो भूत्वा विच्छिद्यते पुनः । 
समाधि रमाक्रष्टो विसतन्तुः शिश्नोरिव ॥ १३ ॥ 


समग्रं दिनमालोकाद्‌ विरमत्यक्षयो यथा । 
आजीवितान्तं नो प्रज्ञा तथा तत्त्वावलोकनात्‌ ॥ १४॥ 


धित आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कारात्मक ज्ञान अर्थात्‌ 
अथं कहते हँ ।॥ ९॥ 

क्षोभ से गुन्य, अहङ्कार से रहित, सुखदुःख आदि 
दन्दो के अनुपतन से रहित ओर सुमेरुसे भी अधिक स्थिर 
आकार वारी प्रज्ञा सम।धिज्ञब्द से कही जाती है॥ १०॥ 

निश्चिन्त अभीष्ट पदाथं से समन्वित हेय ओर उपा- 
देय से शून्य तथा परिपूर्णं मानसिक दृत्ति समाधिश्चब्दसे 
कटी गई ॥ ११॥ 

जिस समय से मन तत्त्यज्ञान के साथ सववेदाके लिए 
सम्बद्ध हो जाता दहै, उस समयसे लेकर महात्मा विद्वान्‌ 
को समाधि सतत वनी ही रहतीरहै, उसका कदापि 
विच्छेद नहीं होता है ।॥ १२ ॥ 

प्रबुद्ध अन्तःकरणवके ज्ञानी की समाधि लगकर 
पुनः वेसेही टूट जातीदहै जैसे क्रीडा कर रहै बालक के 
हाथ से दूर खींचा गया कमरुका तन्तु टूट जाता 
है ॥ १२॥ 

तत्त्वज्ञानी की प्रज्ञा विदेह मुक्ति पयेन्त तत्त्व के 
अवलोकनसे जैसे ही विराम नहीं करती, अपितु दृढ 
संस्कार के कारण सदा स्वेदा अनुवतैन करतीदहीदहै 
जसे सूये सारे दिन प्रकाश से विराम नहीं करता, प्रकाशच- 
पूणं ही रहता है ॥ १४ ॥ 

आत्मस्वरूप को आबरत करने वाके अन्ञान का एक 
बार उदित हुई ब्रह्माकार ठृत्ति से समूल नाश हो जाता 
है या तो फिर वहु आवरण करने की शक्ति ही नहीं 
रखता, इसकिए तत्त्ववेत्ता को स्वरूपावरण रूप समाधि- 
भङ्ग काप्रसङ्खही नहीं है, इस आशयसे कहते दै-- 
अजस्र °. इत्यादि से । 
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अजस्रमस्बुवहनादथा नदा न रुढचते । 
तथा विज्ञानद्ग्बोधात्‌ क्षणमान्ने न ॒रुढचते ।\ १५ ॥ 
न विस्मरत्यविरतं यथा कालः कागतिम्‌ 
न विस्मरत्यविरतं स्वात्मानं पराज्ञधीस्तथा \ १६ ॥ 
न विस्मरति सवत्र यथा सततगो गतिम्‌ । 
न विस्मरति निश्चयं चिन्मात्रं प्राज्ञधीस्तथा ।॥ १७ ॥ 
गति कारका यद्रच्चिन्वाना समवस्थिता । 
चिच्चितिश्चेत्यरहिता चिन्वाना गतयस्तथा ॥ १८ ॥ 
यथा सात्ताविहीनात्मा पदार्थो नोपलभ्यते । 
तथाऽऽत्मन्ञानहीनात्मा कालो ज्ञस्य न लभ्यते ॥ १९ ॥ 
न सम्भवति संसारे गुणहीनो गुणी यथा 
न सम्भवत्यात्मसं विराजितो दयात्म्वांस्तथा ॥ २० ॥ 


उपशमपषकरणे १३३ 


सर्बदैवाऽस्मि संबुद्धः सवेदेवाऽस्मि निमेः । 
स्वदे वाऽस्मि शान्तात्मा सवंदाऽस्मि समाहितः ॥ २१॥ 
भेदः केन समाधेमं जन्यते कथमेव वा । 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण नित्यमेव सदात्मता ।॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ कदाचिदपि मे नाऽसमाधिमयं मनः । 
न वा समाहितं नित्यमात्मतच्वेकसस्भवात्‌ \॥ २३ ॥ 
सवेगः सर्वदवाऽऽत्मा स्वेमेव च सवेथा । 
असमार्धिहि कोऽसौ स्यात्समाधिरपि कः स्मृतः ॥ २४॥। 
नित्यं समाहितधियः सुसमा समहान्त- 
स्तिष्ठन्ति कायपरिणामविभागसुक्ताः । 

तेनाऽसमाहितसमाहितिभेदभङ्धया 

मिथ्योदितः क्व नु स उत्तम वाक्प्रपञ्चः ॥ २५ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपल्मप्रकरणे 
समाधिनिश्चयो नाम द्विषष्टितमः सगेः ॥६२ ॥ 


तत्ववित्‌ को आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मक दुष्टि स्वरूप 
ज्ञान से क्षणमात्र भी वसे ही नहीं रुक सकती है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञ का साक्षात्कारात्मक बोध किसी आवरण से आदत 
नहीं होता है जैसे नदी निरन्तर जके प्रवाहसे क्षण- 
माच्र भी नहीं रुक सकती है ।। १५ ॥ 

जसे काठ अपनी कलाओं की गति को कभीभी 
विस्मृत नहीं होता, वैसे ही तत्त्ववित्‌ पुरुष की बुद्धि अपने 
आतमस्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं करती है ॥१६॥ 

तत्त्ववित्‌ ज्ञानी कौ प्रज्ञा निश्चय करने योग्य चिति- 
मात्रका वैसे ही कभी विस्मरण नहीं करती है जसे सवत्र 
तदा गमन स्वभाव वायु अपनी गति का विस्मरण नहीं 
करता है । १७ ॥ 

विषयों से विनिर्मुक्त अनादृत चैतन्यस्फूति भी वैसे ही 
अपनी गतियो को अर्थात्‌ स्वाकारदृत्तियों को बटोरती 
हई निरन्तर आत्माकार-द्रृत्तियों से सम्पन्न होती हुई ही 
रहती है । जैसे काल के मूत्त रूप सूये | आदि निरन्तर 
गतिसम्पन्न होते हए ही सदा स्थित रहते हे ॥ १८ ॥ 

तत्तवज्ञानी का समय आत्मज्ञान से विहीन होकर वैसे 
ही कभी री उपल्न्ध नहीं होता है जसे घट आदि 
पदार्थं सत्ता से ( अस्तित्व से ) विहीन होकर कभी-भी 
उपडन्ध नहीं होते ॥ १९ ॥ 

आत्मा की पहचान कर चुकने वाला आत्मवान्‌ ज्ञानी 
वैसे ही कभी-भी आत्मज्ञान से विहीन नहीं रहता है 
जसे संसार मे उष्णत्व आदि स्वाभाविक गुणोंसे युक्त 


अग्नि आदि गुणवान्‌ पदाथ कभी-भी उक्त गुणों से विहीन 
नहीं रहते है ॥ २० ॥ 

मै सदा-सवेदा ही आत्मज्ञान से सम्पन्न हं, सदा- 
सवेदा ही निमक-स्वभाव हं, सदा-सवेदा ही शान्तामा हं 
ओर सदा-सवेदा ही समाधियुक्त हूं ।। २१ ॥ 

मेरा समाधि से विच्छेद किससे ओर कंसे हो सकता 
है ? क्योकि मेरी समाधि आत्मस्वरूपसे भिन्न नहींरहै, 
अतः उसका अस्तित्व सदा-सवेदा बना हुआ ही है ॥२२॥ 

इसच्िए यदिमेरामनहै, तो वह किसी भी समय 
समाधि से वलजित नहींहै ओर यदि नहींहै, तो मन किसी 
भी समय समाधि से युक्त नहीं है, आशय यहदैकि 
समाधि करने की आवश्यकता ही मुञ्चे नहीं रहती, क्योकि 
विक्षेपकारणके न रह्ने से अद्वितीय आत्मतत्व की एक 
रूपता काही सवेदा संभव है ।। २३॥ 

यह्‌ दिखाई देने वाला सभी कुछ सदा सब प्रकार से 
सर्वव्यापक आत्मस्वरूप ही है, इसचकिए यह्‌ समाधि क्या 
होगी ओर असमाधिभी क्या कही जायगी ? ॥ २४॥ 

बुद्धिसे भेद का विघटनदहो जाने पर जो कार्यो के 
परिणामों से सुखदुःख आदि विकारो से होने वाटी भेद- 
भावनाओं से विनिर्मुक्त हो चुके है, एेसे बड़े-बड़े तत्त्ववित्‌ 
सदा स्वंदा एक ही स्वरूप से समदुष्टि होकर अवस्थित 
रहते रै, सलिए समाहित ओर असमाहित के भेद को मान 
कर प्रदत्त हमा आपका वह्‌ वाणी का प्रप किंस अथंका 
बोधक होगा ? एेसी स्थिति में वाग्विलास मिथ्या ही है।।२५।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाट्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
समाधिनिश्चय नामक कुसुमलता का बासठवाँ से समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥ 
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राजन्ननं परबुढोऽसि पाप्रवानरधि तत्पदम्‌ । जानाति सवमेवेदं यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ द ॥ 

संशोतलान्तःकरणः पूर्णेन्दुरिव राजसे ॥ १ ॥ भावाभावपरिच्छेदतत्त्वज्ञ ! मुदिताशयम्‌ । 

आनन्दमधुसम्पर्णल्षम्या च परय। धितः । गमागमदशाखील्यमुक्तं तव वपुः स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 

शीतलः /स्निग्धमधुरो राजीवमिव राजसे ॥ २॥ वत्या वस्तुनेवाऽन्तरमूतेनेव सागरः । 
अयुनःप्रक्षयायव परे तुप्रोऽसि सुन्दर !॥ ८ ॥ 


निमलो विततः धुर्णो गम्भीरः प्रकटाक्ञयः । 
वेलानिल्विलारेन मूक्तोऽन्धिरिव राजसे ॥ २३ ॥ 
स्वच्छ आनन्द्तम्पु्णां नष्टाहङ्कारवारिदः । 
स्फुटो विस्तीर्णगम्भीरः शरत्वमिव राजसे ॥ ४ ॥ 
सवत्र॒ लक्ष्यसे स्वस्थः सरवंत्र परितुष्यसि । 
सवत्र वौीतरागोऽस्ि राजन्‌ ! सवत्र राजसे ॥ ५ ॥ 


सारासारपरिच्छेदपारगस्त्वं महाधिया । 


परिघने कहा- निश्चित रूप से आप तत्त्वज्ञ हँ ओर 
उस उत्तम परम पदभी प्राप्त कर चुके हैँ । सम्यक्‌ शीतल 
अन्तःकरण से युक्त होने के कारण आप शीतलात्मा 
परिपूणें चन्द्रमा के समान प्रकारित हो रहेर्टै।। १॥ 

स्नेह के कारण अत्यन्त मधुर, सुरीतल, आनन्द रूपी 
पुष्प रस से परिपूणं उत्तमश्री से सम्पन्न आप कमलके 
समान शोभायमान हँ ।॥ २॥ 
निर्मल विस्पष्ट रूपसे दिखाई देने वाले अन्तःकरण 
से समुद्र-पक् मे अन्तःप्रदेश से-युक्त, गम्भीर, पूणं व्यापक 
स्वरूप तथा संसार खूपी वायु के क्षकोरों से निरमक्त भाप 
वसे ही सुशोभित हो रहैहैँ। जैसे तट के अ्ंञ्ञावात के 
शकोरों से निमँक्त तथा नि्मंलता आदि गुणों से युक्त 
विस्तृत समुद्र शोभित होती है ॥ ३॥ 

स्वच्छ, आनन्द से परिपणे, अहंकार रूपी काले 
बादलों से रहित, विस्पष्ट, विस्तीर्णं गौर अतिगम्भीर 
होने के कारण आप जैसे शरत्‌ काल के आकाश के समान 
सुशोभित हो रहै है ॥४॥ 


सभी इष्ट ओर अनिष्ट विषयों मेंआप समान 


दिखाई देते है, सभी विषयों मे आप सन्तुष्ट रहते है, सभी 
विषयों की असिक्त से रहितै, इसलिए सुशोभित हो 
रहे ह ।॥ ५॥ 


अपनी उत्तम बुद्धिसे क्यासारदहै एवं क्या असार 


है, इसका आप ने विचारपुवक नि्णेय किया है ओर. 
उसके पारङ्घत हो गये दँ एवं यह भी जानतेहं कि यह्‌ 





सुरघुरुवाच 
न तदस्ति भने! वस्तु यत्रोपादेयताऽस्ति नः । 
यावत्किच्िदिदं दृश्यं तावदेतघ्न किञ्चन ॥ ९ ॥ 
उपादेयस्य चाऽभावाद्धेयमप्यस्ति [कि किर । 
प्रतियोगि व्यवच्छेद्यं विना हेयं किमुच्यते ॥ १० ॥ 
तुच्छत्वात्‌ सवभावानामतुच्छत्वाच्च कालतः । 
चिरं मम परिक्षीणे तुच्छातुच्छे मनःस्थिती ।॥ ११॥ 


६२ 


दुदयमान समस्त प्रप्च एक रूप से अवस्थित अखण्डित 
परब्रह्म स्वरूपहीदै। ६॥ 

सत्‌ भौर असतु के निणे के तत्त्वों के ज्ञाता, प्रसन्न 
चित्त से समन्वित तथा संसार में आवागमन की हेतु 
भोगासक्ति से अभिलापासे होने वाटी ज्ुन्य आप का 
रारीर अवस्थित ट । ७॥ 

जिसकी अपेक्षा संसारमें दुसरी परमाथ वस्तु है 
ही नहीं एसा स्वात्मरूपी वस्तुमेदही आप पुनः संसार- 
प्राप्ति मे अहैतुभूत अपनी महिमामें ही वसे ही परितृप् 
रहते दै । जसे समृद्र अपने अन्दर मेँ अवस्थित अमृतसे 
तृप्त रहता है ।॥ < ॥ 
सुरघु ने कटा-- 

हे मुनि! जो कुछ यह दृश्य संसारमेंदहै वह हम 
खोगोंके लिए उपादेय नहींहैवे सव कुरभी नहींहै 
अर्थात्‌ मिथ्याहीदै।॥ ९॥ 

उपादान योग्य वस्तुका अभावहोनेसे कुछ भी 
त्याज्य नहीं है, गृहीत वस्तुका परित्यागदहीतो हान रहै, 
एेसी स्थितिमें व्यागके विरोधी ओरत्यागसे हट जाने 
वाले ्रहणके बिना यह हेयरहै' एेसा केसे कहाजा 
सकता दहे ?॥ १०॥ 

इसलिए दीघेकाल से मेरी तुच्छ ओर अतुच्छ विषयक 
मानस स्थिति नष्ट हो चुकीरहै क्योकि देश ओर कालव् 
सभी पदाथं तुच्छ भौर अतुच्छ हौ जाते है, सम्पूणं 
भूमण्डल का राजा मुक्त हौ जाने पर एक छोटे से तुच्छ 
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देशकालवज्ादेव  तुच्छस्याऽतुच्छत।मिह्‌ । 
अतुच्छस्य तु तुच्छत्वं व्ये निन्दास्तुती बुधैः ।॥ १२॥ 
रागाच्चिन्दास्तुती लोके रागश्च परिवाचज्छितम्‌ 
वाञ्च्छयते च महोदारं वस्तु शोभनवबुद्धिना ।॥ १३ \ 
त्रैलोक्ये च सिियः शेलाः समुद्रवनराजयः । 
भूतानि वस्तुशन्यानि सारो नाऽस्त्यत्र वस्तुतः ॥ १४॥ 
मांसास्थिदारुपद्रत्नमये जगति जजरे । 


उपहोमेप्रकरणे 


१३९ 


वाज्छनीयविहीनेऽस्मिन्‌ शन्थे किमिव वाञ्छ्यते ।\१५। 
वाज्छायां विनिवृत्तायां संक्षयो देषरागयोः । 
दिनलक्षम्यां व्यपेतायामालोकातपयोरिव । १६॥ 
अरमतिविततवेचःप्रपञ्चे- 
रियसमुचितेह सुखाय दृष्रेका । 
उपश्ञमितरसं समं मनोऽन्तयदि 
मुदितं तदनुत्तमा प्रतिष्ठा ॥ १७॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपरासप्रकरणे 
सुरघुपरिघनिश्चयो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


गांव में भी सन्तुष्ट रहता है गौर पहले के विस्तृत राज्य 
कोभी तुच्छ समञ्ञतारहै, अतः समयवश ही तुच्छत्व 
ओर अतुच्छत्व का ज्ञान होता है। ११॥ 

संसारमें देश शौर कारके प्रभाव से तुच्छमें 
अतुच्छत्व ओर अतुच्छ में तुच्छत्व भावनाहो जातीदहै, 
इसलिए पण्डितो को तुच्छ ओर अतुच्छ बुद्धिसे किसी कौं 
निन्दा या स्तुति नहीं करनी चाहिए ।॥ १२॥ 

लोक में निन्दा ओर स्तुति दोनों रागसे होते है ओर 
राग इच्छाके कारण को कहते हैँ, जिसकी बुद्धि निमेल 
हे, रसा पुरुष महोदार अत्मवस्तु कौ इच्छा करता हे, 
क्योंकि वहाँ स्तुति ओौर निन्दा की प्रसक्ति दही नहीं 
हे ।। १३ ॥ 

इस त्रिलोकी में स्तर्या, पवेत, समुद्र, वनपंक्तियां 
आदि पदार्थं सारहीन है, वास्तव में यहां कुछ भी सारभूत 
वस्तु नहींदहै।: १४॥ 

जर्जर अवाज्छनीय तथा शुन्यात्मक इस मांस ओर 


अस्थिमय अध्यात्म जगत में तथा कष्ठु, मृतिका ओर 
शिलामय अधिभूत जगत्‌ मे किसी विषय कौ अभिलाषा 
को जाय ?॥१५॥ 

राजन्‌ ! इच्छा का विनाश हौ जाने पर तदनुगामी 
राग ओरद्वेष दोनोंका वैसे ही विनाशहो जाता है 
जसे दिवस-शोभाका विनाशहौ जाने पर तदनुगामी 
प्रकाश ओर आतप दोनोंका विना हो जाता है अर्थात्‌ 
राग-द्ेषमुलक प्ऱृत्ति ओर निढ़त्ति का निरास हो जाता 
हे ।। १६॥ 

अधिक वाक्योंका प्रयोग करना अब इस विषयमे 
व्यथे है । यदि अन्तःकरणके चारों ओरसे रागमुक्त 
होकर तथा समस्त विक्षेपरूपी विषमता से रहित होनेपर 
अपने आत्मस्वरूप मे ही परित््ष रहना ही सबसे उत्तम 
विश्रान्ति है। सर्वातिशायी सुख के लिए केवल इसी एक 
दुष्टिका सदा सवदा आश्रयण करना उचित है ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय कै उपरामप्रकरण में 
सुरघुपरिघनिश्चय नामक कुसुमलता का तिरसघठ्वाँ सये समाप्त हुआ ॥ ६३ ॥ ¦ 


वसिष्ठ उवाचं 
घुरघुः परिघश्वेव विचायेति जगदूश्नमम्‌ । 
मिथः प्रपुनितौ तुष्टौ स्वन्यापारपरो गतौ ॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा- 


सुरघु ओर राजा परिघ दोनों जगत्‌-विभ्रमं कां 


विचार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए, उन्होने परस्पर एक दुसरे 
का विशिष्ट पूजन किया ओर अपने-अपने कार्यो म तत्पर 
हो यथास्थान चके गये ।॥ १॥। 


६ 


तदेव राघव । भुत्वा परमं बोधकारणम्‌ । 
अनेनव विबोधेन भव रब्धास्पदः स्फुटम्‌ ॥ २ ॥ 


द 


हे राघव ! उस संवादरूपी उत्तमं बोध साधनका 
श्रवण करना निश्चयही बोधके लिए पर्यप्िहै। इसी 
सुरघु ओर परिघ के संवाद के श्रवण से. उत्पन्न निश्चया 
त्मक ज्ञान से आप प्राप परम पद दहो जायें ।॥ २॥ 








१३६ 
परया प्रज्ञया धीरविचारगततीक्ष्णया । 
गरत्यलमह्ङ्ारकालमेघे हूदम्बरे ॥३॥ 


समस्तलोकानुमते सफले ह्वादकारिणि । 
निर्मङे वितते चेतःशरत्काल उपस्थिते॥ ४॥ 
ध्येये शरण्ये सुगमे सकलानन्दसंपदि । 
सुप्रसन्ने चिदाकाशे स्थीयते परमात्मनि ॥ ५ ॥ 
यो नित्यमध्यात्ममयो नित्यमन्तमुंखः सुखी । 

नित्यं चिदनुसन्धानो मनः्ोकेनं बाध्यते ।॥ ६ ॥ 
व्यवहारपरोऽत्युच्चं रागद्रेषमयोऽपि सन्‌ । 
नाऽन्तःकलङ्मायाति पद्मो जलगतो यथा ॥ ७ ॥ 
सम्यग्विज्ञानवान्‌ शुद्धो योऽन्तः शान्तमना मनिः । 

न बाध्यते स॒ मनसा करिणेव मृगाधिपः॥ ८ ॥ 


पण्डितो के साथ विचारकेद्वाराया निश्चल अपनी 
अत्यन्त तीव्र उत्तम प्रज्ञासे हूदयाकाश में अह्ङ्कार 
रूपी काले मेघ के सर्वथा गल जाने से समस्त लोगोंसे 
अनुमोदित, फलात्मक बोध से सम्पन्न शरतु-पक्ष में 
सस्यादि फलों से समन्वित प्रसन्नता बढ़ाने वाके राग जादि 
मलों से रहित शरतु-पक्षमें पङ्क आदि मलों से सन्य 
विस्तृत चित्तरूपी शरत्का के उपस्थित होने पर; ध्यान 
करने योग्य, समग्र अनर्थो के नाशक, भात्मरूपता के 
कारण सुगम, सम्पूणं आनन्दो को निधि, अत्यन्त प्रसन्न 
परमात्मारूपी चिदाकाश मे अवस्थित सदा केवल आत्मा 
के विचार मे निरत, सदा बाह्य आसक्ति से शून्य, युखी 
तथा पुनः पुनः जादर से केवल चिन्मात्र वस्तु में आस्वाद 
लेने वाला मानसिक शोकों से कभी भी विचक्िति नहीं 
होता है ॥ ३--६ ॥ 
तत्त्वज्ञ व्यवहार मेँ निरत अज्ञानी जनों द्वारा "यह्‌ 
राग ओौरद्वेषसे भरारहै' इस प्रकार कल्पित हो रहा भी 
राग, दष आदि भीतरी कलङ्को से कलङ्कित नहीं होता 
है वंसेही जसे जल में रहने वाला कमल जलगत कोचड़ 
आदि कलङ्को से कलङ्क नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त, निम, भीतरसे प्रसन्नमनं 
मुनिं कभी-भी मनसे पराभवको वैसेही प्राप्त नहीं 
नहीं होता है जसे हाथियों से मृगाधिप ( सिह ) पराभव 
को प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 
विज्ञानी परुष का केवल विषयोपभोगों में चरणं 
छेते वाला वैसे ही अत्यन्त दीनता से युक्त मन नहीं होता 
है क्योकि उसका चित्त बड़ा है क्षुद्र विषयसुखों की 
अभिलाषा से बजित है जैसे नन्दन वन में बिसे काटो से 





योगवासिष्ठे 
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भोगेकशरणं दीनं न चित्तं ज्ञस्य विद्यते । 
नन्दने दुरम इव ज्चित्तं॑ हि महावपुः ।॥ ९ ॥ 
विरक्तो जन्ममरणे यथा दुःखी न मानवः । 
परीन्ञाताविलाविद्यं तथा चित्तं न दुःखितम्‌ ॥ १० ५ 


परिन्नातमनोमोहौ जगदधावो-द्‌वात्मना । 
स्पृश्यते नैनसा साधो ! रजसेव नभस्तलम्‌ । ११ ॥ 
अविद्यासम्परिज्नातमिदमेव महौषधम्‌ । 
अविद्याविततन्याघेस्तिमिरस्येव दीपकम्‌ ।\ १२॥ 


अविद्यया संपरिज्ञाता यदेव हि तदेव हि । 
सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः ।॥ १३॥ 
व्यवहारपरोऽप्यन्तरसक्तमतिरेकधीः । 
स्पुश्यते ननसा स।धु्म॑त्स्येक्षणमिवाऽस्भसा ।॥ १४ ॥ 
यक्त दृक्ष नहीं होता है ॥ ९॥ 

जिसने चारों ओरसे विचार कर वियय, इन्द्रिय, 
शरीर आदि समस्त दृश्यरूप मिथ्याध्रान्ति का परिज्ञान 
कर लिया है, एेसा तत्त्वज्ञ पुरुष का अन्तःकरण वेसेही 
दुःखी नहीं होता दै जैसे विरक्त पुरुष कामुक पुरुष के 
समान स्त्री आदि के मरण होने पर दुःखी नहीं 
होता ॥ १० ॥ 

हे साधो | विचारपूवेक मनोमोह्‌ का स्वरूप भली- 
भाति जान केने वाले पूरुष को स्वरूप जगत्‌ में मिथ्याभ्रूत 
कतुं त्वाभिमान से उत्पन्न पाप स्पशं नहीं कर सकते जसे 
धूली आकाश-तल को स्प नहीं कर सकती ॥ ११॥ 

जगदाकार मे फले हुए इस अन्ञानरूपी रोग का सबसे 
बड़ा ओषध वसे ही "यह्‌ जगत्‌ अविद्यामात्र है" इस प्रकार 
का विचारजनित ज्ञान दहै, जसे अन्धकाररूपी रोगका 
महान्‌ ओषध दीपक दै ॥ १२॥ 

ज्यों ही यह अविद्या है, इस प्रकार अविद्याका 
स्वरूपन्ञान हो जाने पर उसक्रा सदा सर्वदाके लिए वैसे 
ही विनाशदहो जाता दहै जैसे यह्‌ स्वप्न है, इस प्रकार जाने 
गये स्वप्न से स्वाप्निकं भोगभूमिका सदा स्वंदाके लिए 
विनाश हो जाता दहै, ।॥ १३॥ 

व्यवहारमें निरत हुए भी साधु पुरुष को, अद्वितीय 
परब्रह्म में बुद्धि रखने वाके ओर भीतर से अ।सक्तिवजित 
अविद्यारूपी पाप वैसे ही स्पशं नहीं करता जैसे जल 
मछलियां के नेत्रों को स्पदां नहीं करता | यदि जल 
मछल्यों के नेत्रो को स्पशं करेगा, तोनेत्रोंके बन्दहो 
जाने के कारण जल में उनके देखना आदि ग्यवहारदही 
लृप्त हो जा्यँगे] ॥ १४॥ 
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प्राप्रे चिद्धासुरालोके प्रक्षीणा ज्ञानयामिनी । 
शेमुषी परमानन्दमागता ज्ञस्य राजते \ १५॥ 
अज्ञाननिद्रोपश्मे जनो ज्ञानाकंबोधितः । 
तत्प्रबोधमवाप्नोति पुन्येन न सुह्यति॥ १६॥ 
दिनानि जीन्यते तानि सानन्दास्ते क्रियाक्रमः । 
आत्मचन्द्रोदिता येषु चिज्ज्योत्स्ना हूदयास्बरे \ १७ 
नरो मोहुसमुत्तीणः सततं स्वात्मचिन्तया । 
अन्तःक्ीतलतामेति स्वामरतेनेव चन्द्रमाः ॥ १८ ॥ 
तानि मित्राणि ज्ञास्राणि तानि तानि दिनानि च। 
विरागोत्लासवान्‌ येभ्य आत्मचित्तोदयः स्फुटम्‌ ॥१९॥ 
चिरं शोचन्ति ते दीना जन्मजङद्धल्वीरुधः । 
आत्मावलोकने हेखा येषामविगतेनसाम्‌ ॥ २० ॥ 


आश्ञापाशशते बद्ध भोगोलपसुलालसम्‌ । 
जराजजरिताकारं शोकोच्छवासकदथितम्‌ ॥ २१॥ 
व्युढदुःखमहाभारं जन्मजङ्कलजीवितम्‌ । 


देदीप्यमान चिद्रूपी प्रकाश का उदयदहो जाने पर 
अन्ञानरूपी रात्रि सदाके लिए विखीनदहो जाती है ओर 
परमानन्द को प्राप्त ज्ञानी को प्रज्ञा प्रकाशित रहती 
है ॥ १५. ॥ 

शास्व्रूपी सूय से बोधित पुरुष अनज्ञानरूपी निद्राका 
विनाश होने के बाद जिसकी प्राक्तिसे मनुष्य को फिर 
कभी मोह नहीं होता है उस विज्ञान को प्राप्त करता 
है ॥ १६ ॥ 

जिन दिनों ओर क्रियाओं मे सदा सवेदा हूदयरूपी 
आकाड में आत्मारूपी चन्द्रमा से उदित चिद्रूपिणी ज्योत्स्ना 
प्रकारितहोंरहीहोवेही दिन जीवनपृणंहँ भौरवेदही 
क्रियाँ आनन्द से युक्त हैँ । १७॥ 

मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला पुरुष निरन्तर 
आत्मचिन्तनरूपी अमृत से अपने भीतर वसे ही शीतलता 
को प्राप्त करता है ।॥ १८॥ 

बैही मित्रदहै,वेहीशषस्त्रहै ओरवे हीदिनिरहैः 
जिनके कारण वराग्यरूपी उल्लास से युक्त आत्माकार- 
ृत्तिरूपी चित्ताभ्युदय सुस्पष्ट रूप से सिद्ध होता है ॥१९॥ 

पाप के विनाशसे वजित होते हुए भी जिन मनुष्यों 
कौ आत्मा को जानने मे उपक्षाहै, वे जन्मरूपी जङ्कल 
के प्रतान, दीनदहैँ ओर चिरकाल तक संसार दुःखोंसे 
दुःखित होकर शोक किया करते हं ।। २०॥ 

विंषयाभिलाषारूपी संकडो बत्धनों से आबद्ध भोग- 
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कुकमकदमारिपं मोहपतल्वलश्ायिनम्‌ ॥ २२॥ 
रागदंशावलोदष्टं कष्टं तुष्णावरत्रया । 
मनोवणिडनिकेतस्थं बन्धुबन्धननिश्वलम्‌ ॥ २३॥ 
पुत्रदारजराजीर्णे मग्नोन्मग्नं कुकदेमे । 


श्रान्तं विगतविश्नामं भग्नमादीर्घवत्मेनि ।॥ २४ ॥ 
गमागमपरिक्षीणं संसारारण्यचारिणम्‌ । 
अलन्धज्ौतलच्छायं तीत्रतापोपतापितम्‌ ।\ २५ ॥ 
आकारभासुरं दीनं बाहेर क्रान्तमिच्धियेः \ 
कमघण्टारवाक्रान्तं कान्तं दृष्करृतताडनः ॥ २६॥ 


आविभ्वितिरोभावचक्रावतधुरोदहम्‌ । 
अन्ञानविकटारटव्यां लुठितं सन्नगात्नकम्‌ ॥ २७ ॥ 


निजानथसदामग्नं सौदमानमकिच्ननम्‌ । 
सन्नाङ्धं कमभारेण करणाक्रन्दकारिणम्‌ ॥ २८ ॥ 
राम ! जीवबीवदमिमं संसारपल्वरात्‌ । 


परमं यत्नमास्थाय चिरभुत्तारयेद्‌ बलात्‌ ॥ २९ ॥ 


रूपी तिनको में अत्यन्त लालच सम्पन्न बुढोती के कारण 
जजेर आकारता को प्राप्त शोकजनित उछास से विडम्बित 
दुःखरूपी भारी बोज्ञ को ढो रहै, जन्मरूपी जङ्खल्मे जी 
रहे, कुकमेरूपी कीचड़ से चारों ओर चुपड़े गये, मोहरूपी 
स्वल्प जलाशयमे सो रहे; रागरूपी दांतों की पेक्तियोंसे 
चाये गये, तुष्णारूपी चमेमयी नासा रज्जू से सींचे गये, 
मनरूपी बनिये कौ आज्ञा मे स्थित बान्धवरूपी बन्धनों के 
कारण चलने फिरने मे अरक्तं पृत्र ओर स्त्री की 
शिथिलता से जनित नीणेतारूपी गोबर में बार-बार बे 
हए, सदा थके हुए, विश्रान्ति से वर्जित, आवागमन के 
दीघं मार्गो मे भग्न; आवागमनके कारण चारों ओर से 
क्षीण, संसाररूपी भरण्यमें चक्कर काट रहै, शीतल 
छाया को अप्राप्त तीव्र विषयसंस्गजन्य तापों से संतापित 
केवल बाहरी आकारसे होते हृए भी भीतर से दीन, 
बाह्य चक्षु आदि इन्दरियोंसे प्रभावित, काम्य कर्मोमें 
रुचि की बृद्धि करने वाके अ्थ॑वादरूपी घण्टानादों से 
्रमित, पापरूपी कोडों के आधघातों से पीडित; जन्म- 
मरणरूपी गाड़ी के बोक्षसे ल्दे हुए, अन्ञानरूपी विकट 
अट्वीमें लृठित भग्न-दारीर; अपने अनथेमे दही सवेदा 
निमग्न, दुःखी, दीन, जडीभ्रुत शरीर, कर्मोके बोक्षसे 
सदा करुण क्रन्दन कर रहै इस जीवरूपी बेल का संसार- 
रूपी स्वल्प तालाब से दीघेकाल तक उत्तम प्रयत्न करके 
ज्ञानहूपी बल से उद्धार करना चाहिए ॥ २१-२९ ॥ 
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तत््वावलोकनात्‌ क्षीणे चित्तं नो जायते पुनः । 
जीवः कदाचन तदा भवेत्‌ तीर्णभवार्णवः ॥ ३० ॥ 
महानुभावसम्पकात्‌ संसाराणवलद्धने । 
युक्तिः संप्राप्यते राम ! स्फुटा नौरिव नाविकात्‌ \३१॥ 
यस्मिन्‌ देश्ञमरो तज्जो नाऽस्ति सनज्जनपादपः । 
सफलः श्ीतच्च्छायो न तत्र निवसेद्‌ बुधः \ ३२ ॥ 
स्तिर्धक्लीतवचःपत्रे सच्छाये स्मितपुऽ्पके । 
क्षणाद्‌ विश्नस्यते राम ! भृशं सुजनचम्पके ।॥ ३२३ ॥ 
तदभावे महामोहतापसम्पत्तिदायिनि । 
किच्िज्जातविवेकेन स्वप्तव्यं नेह धीमता ॥ ३४ ॥ 
भात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मनाऽऽत्मैवमृद्धरेत्‌ । 
नाऽऽत्मानमवरेपेन जन्मपडङ्काणवे क्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
किमिदं कथमायातं किमूमिति किक्षयम्‌ । 


दशेन के हारा चित्तके क्षीण हो जाने पर जीव 
संसारम फिर कभी-भी जन्म-ग्रहुण नहीं करता दहै ओर 
वह्‌ चित्त की क्षयदशामेंही संसार-सागरसे पार हो 
जाता है।॥ ३०॥ 

हे श्रीराम जी ! समुद्र का उलद्भुन करनेके लिए 
नाविक से जसे नौका पास होती है, बड़े-बड़े सत्‌-पुरुषो के 
समागम से संसाररूपी समद्रका उलद्ुन करने की युक्ति 
वैसे ही प्राप्त होती है ।॥ ३१ ॥ 

मरुभूमि को तरह जिस भूमिमें मोक्षरूपी फल को 
देनेवाला जौर मानसिक शान्तिरूपी शीतल छाया को 
करनेवाला तत्त्वज्ञ सतु-पुरुषरूपी दृक्ष नहीं हो, वहां विद्वान्‌ 
को नहीं रहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

मनोहर ओर तापोपश्ामक शीतल वचनरूपी पत्तेवाठे 
परोपकारपरायणता उत्तम छाया समन्वित अर मुसकु रा- 
हेटरूपी पुष्पवाले सत्पुरुषरूपी चम्पा के ब्रृक्ष के नीचे 
मनुष्यको क्षणभरमें ही आत्यन्तिकं विश्रान्ति अर्थात्‌ 
आत्मलाभरूप विश्चान्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

स्वात्मप्रा्तिरूप विश्रान्ति रहित महामोह से जनित 
संतापरूपी संपत्तिदाता इस संसारम थोडे विवेक से 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष को स्वल्प भी निद्रा नहीं लेनी 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

आत्मा ही आत्मा का बन्ध है, इसलिए इन साधु- 
समागम आदि उपायों से अपने स्वयं ही अपना उद्धार 
केर लेना चाहिए, देहाभिमान के गवं से जन्म कीचड़ के 
समुद्र मे अपने को कभी-भी फसाना नहीं चाहिए ।॥ ३५॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को अपनी वुद्धि, शास्त्र ओर 
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देहदुःखमिति प्राज्ञः प्रेक्षणीयं परयत्नतः \ ३६ ॥ 
न धनानि न मित्राणि न ज्ञास्नाणि न बान्धवाः । 
नरायणासुपकुवन्ति मग्नस्वात्ससमुदुघुतौ ।॥ ३७ ॥ 
मनोमात्रेण सुहृदा सदव सहवासिना । 

सह॒ कच्चित्‌ पराप्रृश्य भवत्यात्मा समुदृघुतः \ ३८ ॥ 
वेराग्याभ्यासयत्नाभ्यां स्वपरामशेजन्मना । 
तत्त्वालोकनयोतेन तीयते भवसागरः ।\ ३९ ॥ 
श्ोच्यमानं जने नित्यं दह्यमानं दुराशया । 
नाऽऽत्मानमवमन्येत प्रोद्धरेदेनमादरात्‌ ॥ ४० ॥ 


अहङ्ारमहालानं तुष्णारज्जुं मनोमदम्‌ । 
जन्मजम्बालनिमग्नं जीवदन्तिनिमुद्धरेत्‌ \ ४१ ॥ 
अयमेतावतवाऽऽत्मा चातो भवति राघव ! । 
यदास्य विमभढत्वमहङ्कारः प्रमाज्यते ॥ ४२॥ 


सज्जनों की सहायता लेकर प्रवल प्रयत्नसे इस देहाधीन 
दुःख कै विषयमे विचार करना चाहिए कि यह्‌ क्या 
है? केसे आया? इसका मृ क्या है? ओर इसका 
विनाश कंसे हो सकताटै? ( इस पद्यमें (इतिः शब्द का 
दो वार प्रयोग विचारयोग्य प्रज्ञा की अनेकताबोधक 
है )। ३६॥ 

धन, मित्र, अनात्मशास्त्र ओर बान्वव ये कुछ भी 
अज्ञान से वी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करनेमें 
मनुष्यों का उपकार नहीं करते टँ ।। ३७ ॥ 

संसार समद्र से आत्मा का उद्धार सदा सवेदाही साथ 
रहने वाले विशुद्ध मनोरूपी मित्र के साथ कुछ परामश 
करनेसे हो जातारहै। ३८ ॥ 

इस भवसागर को वैराग्य ओर अभ्यासरूपी प्रयत्नो 
के वारा किये गये अगत्मविचार से उत्पन्न आत्मतत्त्वसा- 


क्षात्काररूपी बड़े जहाज से पार क्या जा सकता 
है ।॥ ३९॥ 


प्रतिदिन अनेक मनुष्यों के दवारा शोकसंतस्त तथा 
दुष्ट आशाओं के द्वारा दाह से परिव्याप्त अत्मा की कभी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका अत्यन्त आदरसे 
उद्धार करना चाहिए ।॥ ४० ॥ 

अहंकार रूपी मजबत आलान तृष्णारूपौी ही बाधने 
कौ रस्सी मनरूपी गण्डस्थल से ज्ञरने वाले मद से सम्पन्न 
भौर जन्मरूप कीचड़में फंसे हए जीवरूपी हाथी का 
उद्धार करना चाहिए ॥ ४१॥ 

हे राघव ! इस आत्मा की इतने यत्नसेहीरक्षाकी 
जा सकती है, जितने यत्न से अपने अज्ञान को दूर कर 
अहंकार निकाल दिया जाय ।॥ ४२ ॥ 





ष्की 7 


५, किरि जि = | चः 





६.४.५४ | 


एतावतेव सन्मार्गे याति भ्रकटतासलम्‌ । 
धदपाद्य मनोजालमहंभावो वियते \ ४३ ॥ 
एतावतैव देवेशः परमात्माऽवगम्यते । 
काघ्ठलोष्टसमत्वेन देहौ यदवलोक्यते ।॥ ४४ ॥ 
अह्ङ्ाराम्बुदे क्षीणे दृश्यते चिदिवाकरः । 
ततस्तत्परिणामेन तत्पदं समवाप्यते ॥ ४५ ॥ 
यथा ध्वान्तसमुचछेदे स्वयमाोकवेदनस्‌ । 
तथाऽहङ्कारविच्छेदे स्वथमात्मावलोकनम्‌ । ४६ ॥ 
अहङ्कारे परिक्षीणे याऽवस्था सुखमोदजा । 
साऽवस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयत्नतः ॥ ४७ ॥ 
परिपूर्णार्णवप्रस्था न॒ वा गोचरमेति नः । 
नोपमानमुपादत्ते नाऽनुधावति रञ्जनम्‌ ॥ ४८ ५ 


केवट चिसप्रकाशांशकलिता स्थिरतां गता । 


मन के द्वारा रचित बाह्य ओर आध्यात्मिक 
आसक्तिओं का हटाकर अहंकारभाव के दुर करने पर ह, 
उसके दूर होते ही परमात्मा का ज्ञान होने तक अनुष्ठित 
विचार से आत्मा पू्णेरूप से सुस्पष्ट प्रकट हो जाता 
है ।। ४३.॥ 

काठ ओौरमिटीकेढेले की तरह यह देहैः इस 
प्रकारके दरोन मात्रसेही देवाधिदेव परमात्मा जाना 
जाता हे ।। ४४॥ 

अहंकाररूपी मेघ के विनष्ट होनेपर पहले चैतन्यरूपी 
भास्कर प्रकट होता है, अनन्तर उस परमात्मदशेन की 
भमिकाका परिपाक होने पर उससे परमपद प्राप्तहो 
जाता है । ४५ ॥। 

अहंकार का विच्छेद हो जाने पर प्रकाश का परिज्ञान 
वैसे ही स्वतः हो जाता है जैसे अन्धकार का उच्छेद हो 
जाने पर प्रकाश का परिज्ञान स्वतः हो जाता 
है, ।॥ ४६ ।। 

अहङ्कार के विनष्ट होने पर निरतिशयानन्दविश्रान्ति 
की स्वरूपभूत निषिकल्पावस्था अत्रिर्भूत होती है, वह्‌ 
परिपूर्णं अवस्था है, उसी का उत्तम प्रयत्न से सेवन करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 

परिपूणं समुद्र की तरह असीम वह निविकल्प अवस्था 
नतो सब लोगोंके मनका विषयदहै, ओर न किसी 
उपमान से उनको उपमित क्रिया जा सक्तीदहै ओरन 
वह विषयो के सम्बन्धो को प्राप्त करती हे ॥ ४८ ॥। 

चेतन के प्रकाशात्मक अंशसे गृहीत स्थिरता सम्पच्च 
तुरीय दृष्टि प्राप्न होने पर उसी तुरीय दृष्टि से निविकल्प 


उपरामपमकरणे 


१३९ 


तुर्या चेत्‌ प्राप्यते दुष्टिस्तत्तया सोपमोयते \\ ४९ ५ 


अदूरगतसादश्यात्‌ सुषुप्रस्योपलक्ष्यते । 
साऽवस्था भरिताकारा गगनश्नीरिवाऽऽतता ॥ ५० ॥ 
मनोहङ्धारविख्ये सवमावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी ॥ ५९१ ॥ 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्राड्रभाविनो । 
न॒ गम्या वचसां राम ! हूचेवेहाऽनुभुयते ॥ ५२ ॥ 
अनुभूति विना त्वं खण्डादेर्नाऽनुभूयते । 
अनुभूति विना रूपं नाऽऽत्मनश्चाऽनुभूयते ॥ ५२ ॥ 
अखिरुमिदसनन्तमात्मत्तवं 

दृढपरिणामिनि चेतसि स्थितेऽन्तः । 
बहिरुपन्ञमिते चराचरात्मा 

स्वयमनुभूयत एव देवदेवः ॥ ५४ ॥ 
अवस्था का अर्थात्‌ परमेश्चर-स्वरूपाविभाव-दशा की 
समता कही जा सकती हे ।॥ ४९॥ 

तुरीय अवस्था में स्थित निविक्षेपत्व अंश को केकर 

सुषुप्ति के पास के सादृश्य से सुषुप्ति तुर्यावस्था संभावित 
होती है ( अर्थात्‌ यदि सुषुप्ति अवस्था मे अज्ञानरूपी 
आवरण न होता, तो वह्‌ तुर्यावस्था ही होती, इस प्रकार 
किसी तरह सुषुप्त अवस्थासे उसको संभावना को जा 
सकती है । ) वह निविकल्प परमात्मभावावस्था सम्पूणं 
तथा आकाश-शोभा की तरह स्वेत्र व्यापक हे।॥ ५० ॥ 


मन ओर अहंकार का विलय होने पर समस्त पदार्थों 
के भीतर रहने वाखी जिस निरतिश्यानन्दात्मक शरीर 
परमात्मस्वरूपावस्था का उदय होता है, स्वयं समाधिसे 
सिद्ध उस अवस्था को सुषुप्त अवस्था के साथ किसी अंश 
मे मिती जुलती है, वाणी से उसका परिज्ञान नहीं होता 
है केवल अपने इस हृदय में ही उसका अनुभव होता 
है । ५१-५२ ॥ 

आत्मा के स्वरूपका भी अपने अनुभवके सिवा 
ओर किसी दूसरे प्रमाणसे वैसे ही परिज्ञान नहीं होता 
है जैसे गुड आदिके स्वरूप का अपने अनुभव के सिवा 
ओर किसी दूसरे प्रमाण से परिज्ञान नहीं होता है ॥*\२॥ 

यह सब व्यापक आत्मस्वरूप टी है । जब चित्त बाह्य 
विषयों से उपरत हो जातादहै ओर प्रत्यगात्मामें क्षीरोदक 
के समान एकरसरूप से उसका निश्चल परिणामदहो 
जाता है, तब चर ओर अचरों के स्वभ्रूत तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियों का साक्षीरूपसे प्रकाडा करने वाखा आत्मा स्वयं 
ही अनुभूत हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
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तदनु विषयवासनाविनाह्ञ- 
स्तदनु श्रुभः परमः स्फुट प्रकाशः । 


| ६४.५५ 


तदनु च समतावल्ञात्‌ स्वरूपे 
परिणमनं महतामचिन्त्यरूपम्‌ ।) ५५ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोयेमोक्षोपाये उप्मप्रकरणे 
उपदेशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥\ ६४ ॥ 


उस प्रकार चतुथं भूमिका में आत्मा का अनुभव 
होने के अनन्तर पांचवीं भूमिका में विषय वासानाओंका 
आत्यन्तिक विनाश हो जाता है, उसके बाद छठी भूमिका 
मे किसी तरह के प्रयत्न के विनाही शुभ परम पुरुषार्थं 
रूप अपने आत्मा की सदा ही पूर्णता का अनुभव सिद्ध 
होता टै । उसके वाद सातवीं भूमिकामे समाधि ओर 
असमाधि की समता के कारण विषमता का अत्यन्त 


तिरासदहो जाने से, समुद्रके भीतर विलीन संन्धवघन के 
समान, स्व-स्वरूप मे सूखेकरसतास्वरूप से अपने मेही 
परमात्मभाव दहो जाने से स्वरूपनिष्ठा सिद्धदहो जाती हे। 
इस परिणमन के तत्त्व का ब्रह्य आदि वड़े-बड़े देवता भी 
इयत्तारूप से परज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि वह्‌ 
अचिन्त्य स्वरूप हे ॥ ५५ ॥। 


इप प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
उपदेश नामक कुसुमलता का चौसर्ठ्वां सगं समाप्त हुआ ।। ६४ ॥ 


६४ 


वसिष्ठ उवाच 

` मअनसेव मनर्छित्त्वा यद्यात्मा नाऽवलोकयते । 
 भमेत्यट्मिति त्यक्त्वा तत्तामरसलोचन 1 ॥ १ ॥ 
नाऽस्तमेति जगदूदुःखं यथा चित्रगतो रविः । 
भायात्यापदनन्तत्वं महाणववदातता ॥ २ ॥ 
पुनः पुनरुपायाति जलकल्लोरकारणम्‌ । 
मेघनीलतमःश्यामा संसृतिप्रावुडाकुखा ॥ ३ ॥ 
 अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 


वसिष्ठुजीने कहा-दहे कमलनयन ! मममेरा 
ओर अहं = मे अर्थात्‌ पत्र आदि मेरे है, यह देह आदिम 
` हं इत्यादि अभिमान का परित्याग कर शास्त्र से संस्कृत 
मन से संकल्पात्मक चित्त का छेदन कर यदि आत्माका 
साक्षात्कार नहीं करने पर चित्र में छिखित सूय के समान 
जगत्‌-रूपौ दुःख का कभी-भी अन्त नहीं होता है । प्रत्युत 
महान्‌ समृद्र को तरह्‌ असीम संसाररूपी विपत्ति अनन्ता 
स्वरूता को ही धारण करती रहती है ॥ १, २॥ 

जल के तरद्धों की लीला साधन मेधोंसे ओर 
तज्जनित नीक अन्धकारो से इयाम तथा दुःख-कारण 
संसाररूपी वर्षा ऋतु बार-बार आती रहती है ।॥ ३ ॥ 

इसी विषय मे सह्याद्रि के शिखर पर रहने वाके 
भास ओौर विलास नाम के दो विशुद्धात्मा मित्रोंके 
संवाद रूपी इस प्राचीन इतिहास को उदाहरण स्वरूप 
कृहूते ह ।॥ ४ ॥ 


संवादं सुहृदोः सद्यसानौ भास्तविरासयोः ॥ ४ ॥ 
अस्त्युत्सेधनिताकाश्चः पीठेन जितभूतखः 
तलेन नजितपातारलिलोकविजयो गिरिः ॥ ५ ॥ 
भसद्घुयकूसुमापुरोऽसद्घयनिमलनिक्षरः | 

गुह्यकारल्ितनिधिः सह्यनामाऽविषह्यभाः ॥ £ ॥ 
मुक्तापटलसम्पुणरभानुभासुरभित्तिभिः । 

भासुरः काच्चनतटेः कटरिव चुरदविपः॥ ७ ॥ 


६५ 


उचाई से आकाश का अतिक्रमण करने वाला, 
उपत्यका भागसे तरार्ईदया पवत के पासकी भूमिसे 
पृथ्वी का अतिक्रमण करने वाला ओर भूमि के भीतर 
प्रविष्ट मूलभागसे पाताल का अतिक्रमण करने वाला 
तीनों लोकों में विजयी एक पर्व॑तदहै।। ५॥ 

उस पवेत कानाम सह्य है, उसमे भाति-भांति के 
असंख्य फूल हैँ, असंख्य निर्मल क्षरने बह रहे दहै, गृह्यकों 
(देवविशेषों) द्वारा वहां की धन-सम्पत्तियों की चारों 
ओरसेरक्षाकी गर्दै, वहांके रत्नों की दीप्तियोंसे 
मनुष्यों की दुष्ट चकार्चौँधहो जातीदहै।। ६ ॥ 

मोतियों के समूह्‌ से भरे तथा मानिक आदि रत्नों 
की दीप्तियों से प्रकाशित हो रही भित्तियों से युक्त सुवर्ण- 
मय नितम्ब देश से वह गण्डस्थल से एेरावत की तरह 
बड़ा सुन्दर लगता ठे ।॥ ७॥ 
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क्वचित्पुष्पभरासारो धातुसाराततः क्वचित्‌ । 
क्वचित्पुत्लसरःसारो रत्तशालिशिलः क्वचित्‌ ॥ ८ 1 
इतो रटचिक्षरवानितः क्वणितकोचकः । 
इतो रटद्ुगुहावात इतः षटपदघुडघुमः\\ ९ ॥ 
सानौ गौतोऽप्सरोवुन्देवने सृगखगारवः । 
अधित्यकायां सत्ताश्रो गगने खगारवः\ १० ॥ 
विद्याधराधितगुहौ भृद्धगीताम्बुजाकरः । 
किरातगीतपयन्तः खगगीतवनद्रमः ॥ ११॥ 
स्कन्धेषु देवेर्वलितः पादेषु वक्ता नरः । 
पातारे वकलितो नागेजगदगृहमिवाऽपरम्‌ )\ १२५ 
कन्दरेषु धरितः सिरदधोनधानरन्तराधितः । 
चन्दनेषु श्रितो नगेः सहेः श्यृद्धशिखासु च ॥ १२३॥ 
पुष्पाञ्रसंचीतवपुः' पुष्परेण्वश्चपांयुलः । 

उस पवेत पर कहीं अनेक तरह के पुष्पों के समूह 
के-समूह मिलकर प्रवाहित हो रहे है, कहीं हरितालः 
गैरिक आदि धातुं भरी पड़ी हैँ, कहीं विकसित कमलो से 
सुरोभित सरोवर हैँ, कहीं रत्नों से यक्त शिलाएं हैँ ।८॥ 

उस पवेत पर किसी स्थानमे ज्लरनोंकीं गुनगरुनाहट 
हो रही है, कहीं वायुप्रवेश से बांसों के मधुर शब्द हो रहे 
ह, कहीं गुफाओं से निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, 
कहीं भ्रमरो का मञ्जुल घुंघुम शब्दहो रहादहै। ९॥ 

उसके शिखर पर अप्सराएं कहीं गाना गा रही रहै, 
उसके वन प्रदेशमे मृग ओर पक्षियों के सुन्दर शब्दहो 
रहे हैँ । उसके ऊपरी प्रदेश में मत्तो कौ नाई मेघ गरज 
९९ है ओर आकाश प्रदेश्च मे पक्षियोंके शब्द हो रहे 

॥ १० ।। 

उस पर्वत की गुफाएँं विद्याधरो से आधित हं, जिनमें 
भ्रमरोंके मधुर गीतहो रहैदै, एसे कमलोंका वह्‌ 
आकर है, उसके नीचे देश मे किरात अपना निराला गीत 
गारहेदहै, वनोंके ब्रक्षों में पक्षियों का मधुर कल्नादहो 
रहाहै। ११॥ 

सारे संसार का मानो यह दुसरा घर है, क्योकि उस 
पर्वत का ऊपरी हिस्सा देवोंसेभरादहै, नीचे का हिस्सा 
मनुष्यों से भराहै ओौर पृथ्वी के भीतर का हिस्सा नागों 
से भरारै।। १२॥ 

उसकी छोटी-छोटी कन्दराओं में सिद्ध लोग रहते है, 
भीतरी भागों मे गदी अनेक निधिरयां हँ । चन्दन-ब्रक्षों में 
सैम रहते है ओर शिखरोंकी चोदियों पर सिह रहते 
है ॥ १३ ॥ 

उस पर्वत का शरीर नीचे गिरे हुए पुष्परूपी अश्रों से 


उपरामप्रकरणे 


१४१ 
पुष्पवात्यारहद्श्रान्तः पृष्पपादपपाण्डरः ।॥ १४ ॥ 
धातुधूत्यश्नकपिलो रत्नोपलतरुस्थितेः । 
मन्दारगरिव पुरस्नीगणरर्माध्ितः । १५ ॥ 


~ 


अश्ननीलांशुकच्छन्ना मूकरत्नविभूषणाः 
शिलाः कनकसुन्दर्यो यत्र श्वृद्धाभिसारिकाः ।\ १६॥ 
तत्रोत्तरतटे सानो विनस्नफर्पादपे । 
रत्नपुष्करिणीजालवहलिक्षरवारिणि । १७ ॥ 
चूतद्रमलतोन्सुक्तपुष्पस्तबकदन्तुरे । 
विफुत्खाङ्ोपुघ्रागनीलनौरजदिक्तटे ।॥ १८ ॥ 
रुतावितानच्छन्नाके रत्नांशुभरभास्वरे । 
सवञ्जस्त्रसस्थुते स्वरछकाह्वादकारिणि। १९ ॥ 
ब्रह्मखोकसमः स्वगरम्यः शिवपुरोपसः । 
अत्रेरस्त्याश्रमः श्रौमान्‌ सिद्धश्चमहरो महान्‌ ।॥ २० ॥ 


आच्छादित-तुरत के भिरे हुए पुष्पों कौ अन्तरिक्षस्थ धूली- 
रूपी अध्रसे धूलीमय उड रहे पुष्पों के ंज्ञावातरूपी अथर 
से भ्रान्त-हूदय तथा पुष्पों के ब्रक्षों से धवल्वणे है ।॥१४॥ 

वह अनेक तरह कौ धातुओंकी धृटीरूपी अधनोंसे 
कपिलवणे ओौर रत्नोकी शिलाओंके ऊपर अवस्थित 
मन्दारब्क्ष के ऊपर आरूड सिद्ध स्त्रियों की तरह मनोहर 
नागरिक अद्धनाओं का चारों ओर से आश्चम-स्थान 
है ।॥ १५ ॥ 

मेघरूपी नीर वस्त्रों का परिधान कयि हुए उस पवेत 
मे मूक रत्नोंको धारण करने से अत्यन्त शोभित सुवणे- 
मयी रिलारूपी सुन्दरियां रिखररूपी पुरुषो का आलिङ्खन 
करने के कारण अभिसारिकाएं बनी हुई हैँ । १६॥ 

उस पवतम उत्तर किनारेके शिखर पर-जहां 
फलों से कदे विनस्र बृक्ष हँ, रत्नमयी अनेक बावडियोंसे 
जल के ्ञरने बह रहेटै ओर आ्रव्ृक्षकी शाखाओं के 
हारा ऊपर को ओर विस्तारित फूलोंके गुच्छोंसे ऊचे 
दांतों से युक्त होकर स्थित है, जिसकी दिशाओंकेतटमें 
विकसित अंकोलक, उवेत कमर ओर नील कमल विद्यमान 
है ।॥ १७-१८ ॥ 

लताओंके विस्तारसे सूये ठक जातादहै, रत्नों के 
दीति समूहो से वह अत्यन्त प्रकाशित है, बहु रह जम्ब्रूरसों 
से पूणं है ॥ १९॥ 

स्वगेस्थान को तरह वह्‌ अत्यन्त आनन्द देनेवाले 
महान्‌ सिद्धो काश्रम रहने बाले ब्रह्मलोक के सद्श, स्व 
की तरह रमणीय, शिवजीके नगर की उपमावाञे उस 
~न मे अत्यन्त सुन्दर महामुनि अत्रि का महान्‌ आश्म 

॥ २० ॥ 





१४२ योगवासिष्ठे 


महत्यत्राऽऽश्रमे तास्मस्तापसौ दौ बभूवतुः । 
कोविदौ तु नभोमा्गं इव शुक्रबृहस्पती ।॥ २१॥ 
तयोरथेकास्पदयोस्तत्राऽमूतां सुतावुभौ । 
फुत्लाङ्कुरौ रुदढतन्‌ सरस्यम्बुजयोरिव ॥ २२ ॥ 
विलासभासनामानौ वृद्धिमाययतुः क्रमात्‌ । 
तौ पित्रोः पत्ल्वे दीघं छतापादपयोरिव ॥ २३ ॥ 
आस्तामन्योन्यसुस्निग्धौ सुहूदौ वल्लभौ मिथः । 
तिरुतेख्वदाश््ष्टौ तौ पष्पामोदवत्स्थितो ॥ २४ ॥ 
नाभ्यक्तो पुत्रथुक्तो तु सुरक्ताविव दस्पतौ । 
एकं द्वित्वमिवाऽऽपन्नं सममासीत्तयोमनः ॥ २५ ॥ 
तो तथाऽन्योन्यमुदितौो मनोहरतराकरती । 
तस्थतुः स्वाश्रमे मौने सरोज इव षट्पदो ।॥ २६ ॥ 


| ६५.२१ 


प्रापतर्योवनं बाल्यमूत्सुज्य नववल्लमोौ । 
काठेनाऽत्पतरेणेव चन्द्रसूर्याविवोदितौ । २७) 
जग्मतुर्देहमुत्सरुज्य ततस्तौ पितरौ तयोः । 
स्वगं जरार्ताबुडडीय नीडादिव विहङ्कमौ \ २८ \ 
पञ्चत्वं गतयोः पित्रोर्दोनवक्त्रौ _ बभूवतुः । 
तप्राङ्कौ विगतोत्साहौ पद्याविव जरोदुघृतौ ।॥ २९ ॥ 
तच्रौध्वदेहिकं कृत्वा चक्राते परिदेवनम्‌ । 
लोकस्थितिरलद्खचा हि महतामपि सानद ! ॥ ३० ॥ 
करत्वौध्वदेहिकमयो व्यथयाऽभ्निभूतौ 

दोकोत्थया करूणयाऽतंगिरा विक्प्य । 
चित्रापिताविव निरस्तसमस्तचेष्टौ 

तौ संस्थितौ सुखमरन्यहूदो विवृत्तौ ! ।॥३१॥ 


इत्याषे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये मोक्षोपाये उपडशमपघ्रकरणे भासविलास- 


वृत्तान्ते सह्यागिरिवणनं नाम 


उस विस्तीणं आश्रमम आकाश मामे रहने वाटे 
बृहस्पति ओर शुक्र को तरह शास्वा को जाननेवाले दो 
विद्वान्‌ तपस्वी वृहस्पति ओौर शुक्र रहते थे ।। २१ ॥ 

किसी समय वहाँ पर एक ही आश्रम में रहने वाले 
उन दोनों तपस्वियों के विशुद्धस्वरूपवाले दो पुत्र, तालाव 
भेदो कमलोंके पौधोमें एूलोंकी प्रकृति कल्यं के 
समान उत्पन्न हुए 1। २२ ॥ 

पिताओं के स्थानमेंही विलास ओौर भासवे दोनों 
क्रमशः कता ओर व्ृक्षके दीं पल्लवो की तरह बदन 
लगे ।॥ २३॥ 

वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यन्त स्निग्ध प्यार 
करतेथे ओर मित्रथे। वेदोनों एक दूसरेसे वैसे दी 
मिलजुल कर रहते थे जैसे तिलो मे तेल ओर पुष्पों मे 
सुगन्ध एक दूसरे से मिले जुले रहते हँ ।। २४ ॥ 

वेसेहीवे दोनों कभी-भी एक दूसरे से जैसे पुत्र 
के लिए मिले हुए अनुरक्त पति-पत्नी एक दूसरे से अलग 
नहीं होते है, उन दोनों के मन समान होने के कारण एेसा 
मालूम पडता था कि एक ही मनने मानोदो भागोंमें बट 
करदो स्वरूप धारण कर लिया दहै। २५॥ 

मूनियों मे सुशोभित उस सुन्दर आश्वम मे अत्यन्त 
मनोहर शरीर वाछेवे दोनों बालक कमलमें दो श्रमरों 
की तरह एक दरसरेसे प्रसन्न उसी प्रकार प्रेमयुक्त होकर 


पञ्चषणितमः सर्गः ।॥ ६५ ॥ 


निवास करते थे । २६॥ 

थोडे ही समयमे बाल्य अवस्था को व्यतीत कर 
नवीनप्रिय उन दोनोंने उदयकारीन सूयं ओर चन्द्रमा 
के समान युवावस्था प्राप्त को । २७॥ 

अनन्तर ब्रृद्धावस्थासे पीडित उन दोनोंकेवे दोना 
पिता शुक्र ओर वृहस्पति वैसे टी शरीर को छोड़ परलोक 
चले गये जैसे अपने खोतेसे उड़कर दो पक्षी अन्यत्र चके 
जायं ।। २८ ॥। 

पिताओं के मर जाने पर पानी से निकाले गये कमल 
की तरह वे दोनों चेहरे से दीन, शरीर से सन्तप्त ओर 
उत्साह से रदित हौ गये ।। २९ ॥ 

हे मानद ! बालकों ने अपने पिताओंकी दाह्‌ आदि 
क्रिया कर अत्यन्त विलाप किया, क्योंकि बड़े विद्वान्‌ के 
लिए लौकिक स्थिति का उल्लद्धन करना कठिन होता 
ह ।। ३० ॥ 

अनन्तर ओध्व॑देहिक क्रिया सम्पन्न कर व्यथाग्रस्त उन 
दोनों ने शोकसे निकली करुणापूर्णं दीन वाणी से अपने 
पितरों के लिए अत्यन्त विलाप किया, उनकी समस्त 
चेष्टाएं निरस्त हो गई, वे मरे नहीं, पर विलापके कारण 
अचानक अशून्यहूदय हौ गये अर्थात्‌ मूचितहो गये भौर 
उस समय चित्रमें लिखित मनुष्यों की तरह उनकी स्थिति 


हो गई ।॥ ३१ ॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण मे भासविखास- 
वृत्तान्त मे सद्यगिरिवणैन नामक कुभुमलता का पैसरर्वां सग समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच कच्चित्ते विज्वरा बुद्धिः कच्चिज्जातस्त्वमात्मवान्‌ । 
अतिलोकपराभूतौ तस्थतुदुं तापसो । कच्चित्फलितविचस्त्वं कच्चित्कुशख्वानसि \ ७ ॥ 
तापसंशुष्कसर्वा्ध त।वरण्यद्रुमाविव ।॥ १ ॥ वसिष्ठ उवाच 


विरक्तौ विपिने कारं क्षपयामासतुहिजौ । 
विथुधाविव सारद्धावनास्थामागतौ पराम्‌ ॥ २ ॥ 
जगमुदनानि मासाश्च वर्षाण्यथ तयोस्तदा । 
क्रमाद्‌ द्वावपि संयातौ जरां श्वश्नहुमाविव॥ २३॥ 
अप्राप्रविमलन्ञानो चिराज्जजरतापसौ । 
तादेकदा संघटिताविदमन्योन्यम्‌च॑तुः ॥ ४ ॥ 
विलास उवाच 
जौविताग्रयदमफल हदावासाम्रतास्बुधे । 
जगत्यस्सिन्महाबन्धो भास ! स्वागतमस्तु ते॥ ५॥ 
एतावत्यो दिनावल्यो मदियोगवता त्वया । 
वद कव क्षपिताः साधो ! कच्चित्ते सफलं तपः ।॥। £ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीं ने कहटा-- ग्रीष्म की प्रचण्ड धूपसे तथा 
दावाग्नि के तापसे सवेथा सूखे हुए अरण्य में उत्पन्न दो 
वृक्षो के समान रोक से अतिशय पराजित पिता के 
वियोगजन्य संताप से सवथा सूखे हुए वे दोनों दृढ़ तपस्वी 
रहते थे ।। १॥ 

घर, खेत, धन, आदि पदार्थो मे अत्यन्तं विरक्तवे 
दोनो ब्राह्मण, ञ्ुण्डसे अलगहुएदो मृगोंकौ तरह, अलग 
अलग होकर जद्धल में अपना-अपना कालक्षेप करने 
लगे ॥ २॥ 

अनन्तर उसी अवस्था में क्रमशः उनके दिन, मास 
ओर वषे बीतने ल्गे ओरवे दोनों, गड्ढे मे उत्पन्न दो 
वृक्षों को तरह ब्ृद्ध हौ गये ॥ ३॥ 

बहुत समय बीतने पर एक समय प्रारन्धवद्य कुछ 
समय से बिड हए विशुद्ध ज्ञानशून्य एक दरुसरेसे पुनः 
मिल गये ओर परस्पर यह कहने कगे ॥ ४ ॥ 

विलास ने कहा- हे मेरे उत्तम जीवन रूपी चरक्षके 
फल ! हि मेरे हदय में सदा सवदा रहने वाले अमृतके 
सागर ! ओर हे इस जगत्‌ के महाबन्धो { है भास ! आप 
कास्वागत हो ॥ ५॥ 

है साधो ! मृन्ञसे अलग होकर तुमने इतने दिन कर्हाँ 
व्यतीत किये ? यह बताओ ? क्या तुम्हारी तपश्चर्यां सफल 
हुई ?।॥ ६ ॥ 

क्या तुम्हारी बुद्धि संसारानर से जनित संतापसे 


इत्युक्तवन्तं संसारसमुद्धिग्नमलं तथा । 
म्राहाऽप्राप्रमहान्ञानं सुह सुहदमादरात्‌ ॥ ८ ॥ 
भास उवाच 


साधो ! स्वागतताऽदेव दिष्टचा दृष्टोऽसि मानद ! । 
कुशलं तु कुतोऽस्माकं संसारे ति्ठतासिह्‌ \॥\ ९ ॥ 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं यावतक्षोणा न॒ चित्तभः । 
यावत्तर्णा न संसारस्तावन्से कुरर कुतः ॥ १० ॥ 
आज्ञा यावदशलेषेण न ल्नाधित्तसभवाः 
वीरुधो दात्रकेणेव तावन्नः कुशलं कतः \ ११॥ 
यावल्लाऽधिगतं ज्ञानं यावन्न समतोदिता । 
यावन्नाऽभ्युदितो बोधस्तावन्नः कुशलं कुतः ॥ १२ ॥ 


रहित हो गईं ? क्या तुमने तत्त्वज्ञान से आत्मा प्राप्त कर 
क्या तुम्हारी विद्या सफर हो गई ? कटो-तुम कु 
तोहो न ?॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-- 

उस प्रकार प्रन पूछने वाले तथा संसार से उद्धिग्न 
अपने मित्र विलास के प्रति, जिसको कि श्रेष्ठ आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं हआ था, वहु भित्र भास अत्यन्त आदरपुवेक 
स्पष्ट कह्ने ठगा ॥ ८ ॥ 

भास ने कहा- | 

हे मानदाता ¦ उत्तम भाग्यवश मुक्षको तुम्हारा 
दशन होनेसे मेरा आज आगमन सफल हआ पर इस 
दुःखमय संसार मे चक्कर काट रहे हम लोगों की कुशलता 
कैसे हो सकती है ?॥ ९॥ 

ज्ञातव्य वस्तु काज्ञानन होने तक मन मे उत्पन्न 
होने वाले काम, संकल्प आदि नष्ट न होने तक ओर 
इस संसार के पार नहीं लगने तक में कुशल कैसेहो 
सकता हूं ? । १० ॥ 

जबतक चित्त में उत्पन्न हुई आशां पुणेरूप से वैसे 
ही काटी नहीं जातीं जैसे लताओं के बन्धन सरौते आदि 
से काटे जाते है, तन तक हमें कुशरता कहां ? ॥ ११ ॥ 

जब तक अत्मज्ञान ( शोधित (त्वम्‌ भौर ततत्‌! 
पदाथे का परिज्ञान ) प्राप्त नहीं हो जाता, जबतक 
समभाव का उदय नहींदहो जाता ओर जबतक अखण्ड 
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आत्मलाभं विना साघो ! विना ज्ञानमहौषधम्‌ । 
उदेति पुनरेवेयं दुःसंसृतिविषूचिका ।॥ १२३ ॥ 
शेशावाङ कुरितोज्जम्भाच्नवयौवनपत्ल्वः । 
जराकुसुमितोऽभ्येति पुनः संसारदद्रमः॥ १४॥ 


कायजौणतरोरस्माद्‌ बान्धवाक्रन्दषटपदा । 
जराकुसुमितोदेति पुनमरणमज्ञरी ।॥ १५ ॥ 
भुक्तकमंतुविरसा पुराणदिवसोम्भिता । 


वाक्याथे-वोध नहीं हो जाता, तवतक हम लोगों की 
कुराकता कहां ? ॥ १२॥ 

दे साधो ! आत्मा की प्रप्तिओौर ज्ञान रूप महान्‌ 
जौषध के विना यह संसार रूपी दुष्ट महामारी पुनः पुनः 
उत्पन्न होती ही रहती है ॥ १३ ॥ 


पहले अङ्कुरित होने पर श्ैशवरूप टहनीरूपी 
विकास के अनन्तर उसका अतिक्रमण कर यौवनरूपी पत्ते 
धारण करने वाला ओर इसके बाद जरा रूपी कुसुमसे 
कुसुमित यह संसार रूपी दुष्ट बरक्ष पुनः पुनः प्राप्त होता 
रहता हे ॥ १४॥ 

इस जीणे-शी्णं शरीर रूपी बृक्ष से बान्धवो के 
ाक्रन्दन रूपौ ध्रमरों के गुंजार शब्दमय मरणरूपी 
मञ्जरी जोर बृद्धावस्थारूपी पुष्प र्गते है, यह पुनः पुनः 
उत्पन्न होती रहती है ॥ १५ ॥। 

जिन मे कर्मं भोग सम्पन्न वसन्त आदि ऋतुओं से 
सारहीन, प्राचीन दिवसों से पूरित अतएव प्रायः नीरस 
यह्‌ संवत्सरो कौ परम्परा पुनः व्यथं ही बिताई जाती 
हे । संस्कृत व्याख्या के अनुसार उसका आदाय व्यक्त 
करते हुए अच्युतमाला का अनुवाद इस प्रकार है- 
भाव यह्‌दहैकियदि प्राणी का दुष्ट प्रारब्ध हुआ तो 
उसको मरण के बाद नरक, स्थावरभाव या पश्य आदि 
निकृष्ट योनियो मे जन्म प्राप्त हो जाता है ओर यदि 
अच्छा प्रारन्ध हुंजातो स्वगे प्राप्त होता है। मरण के 
अनन्तर थदि नरक आदि मिक, तो वहाँ पर वसन्त आदि 
ऋतुजों मे- जिनमें किठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, स्पे, 
मच्छर आदि दुःखदायी असंख्य प्रतिबन्धक भरे पड़े है-- 
दुष्कृत कर्मा का उपभोग करना ही पड़ता है, अतएव इन 
ऋतुजों मे संरसता कहां रही, इर्टीं के कारण वसन्त 
भादि छः ऋतुओं के मिलने पर हुआ वर्षं॑भी बिरसदही 
होगा भौर सुतरां वर्षपरभ्परा भी, इस अभिप्रायसे 
भुक्तकर्भेतुवि रसा" यह 'संवत्सरावद्ी' कां विशेषण है । 
भच्छे प्रारन्धसे मरण कै बाद यदि स्वगं मिला, तौ वहां 
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नीयते नीरसप्राया पुनः संवत्सरावटी \ १६॥ 
महादरीषु देहाद्रेस्तुष्णाकण्टकितास्वपि । 
फरव्यालासु च पुनः क्रियासु परि्ुल्यते \ १७ ॥ 
दुःखः सुखलवाकारेर्दीर्घादीघंः द्युभाशुभः 
अपर्याप्तागमापायाः प्रयान्त्यायान्ति रात्रयः ।\! १८ ॥ 
अयथाथक्रियारम्भेः कदाशावेश्पत्च्वेः 
क्षीयते कर्म भिस्तुच्छेरायुराहतकमभिः ॥ १९ ॥ 
पर गया हआ प्राणी दूसरे पुण्य का साधन करने नहीं 
पाता, क्योकि स्व्गेमें केवल भोग ही भोग होता है, 
पुण्य का संचय नहीं होता, जो पहले का संचित पृण्य 
होगा, उसकातोव्ययदही होगा । दूसरी बात यहद कि 
स्वग मे अपने अपने पुण्यो के अनुसार ऊचे नीचे फलों का 
उपभोग कर रहे दूसरे जीवों को देखकर प्राणी को हषं, 
असूया आदि होते ह, एेसी स्थिति में हषं, अमं, असूया, 
काम आदि दोषों की अधिकतःसे रम, दम आदि का 
अनुष्ठान न हो सकने के कारण आत्मज्ञान की प्रा्िभी 
स्वगं में दुखंभ टै, अतः विषयानुरक्ति से जिन जिन 
विषयों का वर्हापर बैठकर प्रतिदिन उपभोग किया जाता 
है, उन सव का पहले अनेक वार उपभोग किया जा चुका 
है, नवीन विषयतो कोई दै नहीं, अतः प्राचीनानुभूत 
विषयोपभोग से दिन भी प्राचीन प्राय हुए । वर्षात्मक 
काल दिवसों से पूणं है, अतः एवंविध प्राचीन दिनोंस 
पूरित" एतदर्थक "पु राणदिवसोम्भिता' यह दूसरा विशेषण 
'संवत्सरावटी' कादटै।। १६॥ 

विषयोपभोग रूपी फल ही इसमें भयङ्कर सपं 
हजारों विषयोपभोगों की त्रष्णाएँं उत्पन्न कटि है, इस 
प्रकार की देहरूपी पवेत की महान्‌ भीषण गफाओं के 
समान देहस्थ चिद्रों मे अवस्थित इन्द्रियों की आसक्तियाों 
मे तथा एेहिक एवं आमूष्मिक भोगों की साधन खौकिक 
ओर वैदिक क्रियाओं में ही जीव सदा स्वेदा छढकता 
रहता हे ।। १७ ॥ 

सुख के लेशमात्र आकार युक्त चिरकाल ओर अत्प- 
काल तक भोग्य होनेके कारण दीघं एवं अदीघं पुण्य- 
पापात्मक कर्मरूपी दुःखों से कभी समाप्त न होने वाके 
आगम ओर अपगम से युक्त रात्रियाँं समस्त जन्मों में 
आती जाती रहती हैँ ।। १८ ॥ 

कूंत्सित आशाओं के आवेश से पल्कवित, मिथ्या 
फल वाले जर तुच्छ कर्मो के द्वारा मिथ्या आचरण 
करनेवाले पुरुष अपनी आयु को इसी प्रकार नष्ट करं 
डालते हं ॥१९ ॥ 
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उन्सूलिताश्रयालानो मनोमत्तमतङ्खजः । 
तुष्णाकरेणुकोतिद्रो दूरं विपरिधावति ॥! २०॥ 
जिह्वाचपलतारग्नः कायद्रममहाल्ये 


पतच्चिन्तामणौ वृद्धो गद्धंगध्नो विवधेते ॥ २१॥ 
नौरसा निःसुखा र्ध्वी पतत्पेकवगान्निका । 
जीणेपर्णंसवर्णेयं क्षीयते दिवसावलो ।॥ २२॥ 
अवमानरजोध्वस्तमस्तंगतवपुःशधियम्‌ 
मुखं धूसरतामेति हिमैः पद्चमिवाऽऽहतम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुष्यतः कायसरसः प्रगल्दयोवनाम्भसः । 
राजहंसः क्षणादायुरनिर्बति पलायते ॥ २४ ॥ 
कारानिक्बलोदुघूताज्जजंराज्जोवितद्रमात्‌ । 
भोगयुष्पाणि दिवसपर्णानि निपतन्त्यधः ॥ २५ ॥ 
भोगभोगिश्ितेष्वन्तदुःखददुरधारिषु 

परमात्मा मे बन्धन के हेतु विवेक रूपी आलान को 
उखाड फेकने वाला है ओर त्ष्णाविषय रूपी हथिनी में 
कामासक्त विगतनिद्रा वाला मनरूपी मदोन्मत्त हाथी दूर 
दूर चारो ओर दौडता रहतारै॥२०॥ 

परमपुरुषाथं का साधन आयुरूप चिन्तामणि तथा 
विवेकरूप चिन्तामणि व्यथं समाप्त हो रहै शरीर क्ष के 
ऊपर अवस्थित हूदयरूपी बड़े घोंसले मे रहने वाला 
जीभ की चपलता में संग्न अत्यन्त प्राचीन स्वादु अन्न 
आदि की कामनामें ल्गा हआ बद्ध गीध बदृता ही रहता 
दे ॥ २१॥ 

जीणं-शीणं पत्तं के समान रसशून्य, सुख से वजित, 
दिवसों से परिच्छिन्न अवयव श्रम, दुब॑ता, रोग आदिसे 
कायं में असमथं यह्‌ तुच्छ शरीरलता नष्ट हो जाती 
दे । २२॥ 

्रद्धावस्था में पत्र, भूत्य आदि के हारा जनित 
अपमानरूपी धूली से आहत, शारीरिक शोभा से बजित 
मख वसे ही धूसरहो जातादहै जैसे कुहरे से आहत कमल 
मटमेला हो जाता है।। २३॥ 

यौवनरूपी जल के नष्ट होने पर सूख रहे शरीर 
रूपी सरोवर से आयु वैसे ही भाग जाती हे, अओौर पुनः 
कभी नहीं रछौटती जैसे सूखते हृए सरोवर से राजहंस 
तत्क्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं लोटता ॥ २४॥ 

काल रूपी पवन केद्वारा बलपूवेक कम्पितं जजर 
जीवन रूपी दृक्षसे भोग रूपी फूल ओर दिवस रूपी पत्ते 
नीचे गिर जाते हैँ ।। २५ ॥ 


१९ 
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मनो मोहान्धक्पेषु परेषु विनिमज्जति ॥ २६ ॥ 


नानानुरज्जनास्पृष्टा  तुष्णातरर्पेलवा । 
चत्यमग्रपताकेव दूरं समधिरोहति ॥ २७ ॥ 


अस्य संसारतन्त्रस्य ब्ुहुत्कालबिरास्पदः । 


जोवितालामयं तन्तुसन्तकाखुनिङन्तति ॥ २८ ॥ 
योवनोत्कटकत्लोखा ` वहल्लोखासिफेनिला । 
परावतंमहावर्ता याति जौवितदुनेदी ॥ २९ ॥ 


कलाकुलजगत्कायकटरोकाकुःरुसङकुखा | 
क्रियासरिदपयन्ता वहूत्याकुरुकोटरा ॥ ३० ॥ 
अनन्ता बन्धुजनतानदयो गस्भोरकोटरे । 
अजस्र निपतन्त्येता वितते कालसागरे ॥ ३१॥ 
देहरत्नशराकेयं नाशपङ्ाणेवोदरे । 
न ज्ञायते क्व मग्नेति तात ! जन्मनि जन्मनि ॥ ३२ ॥ 


भोग रूपी बड़ बड़ सर्पोसे समन्वितं ओर आन्तर 
दुःखात्मक मेद्कों से परिपणं मोहो के अन्धकुपों में 
स्थित जल-प्रवाहं मे मन इनता रहता है ॥ २६॥ 

अनेक तरह के अनुरागो मे र्गी हुई यह्‌ तरल तुच्छ 
तुष्णा, देव मन्दिरों के ऊपर लगी पताका को तरह ऊँची 
ही चदी रहती है ॥ २७॥ 

महान्‌ काल रूपी बिल मे रहने वाला मृत्यु रूप चूहा 
इस संसाररूपीतांतों के जीवन रूपी आशासे परिपूणं 
आयु रूपी तन्तु को सदा कतरता रहता है ॥ २८ ॥ 

यौवन ही बड़-बड़ तरङ्धों वाली चंचल तलवार के 
सदृश काम, क्रोध, द्वेष, भय आदि फेन तथा लोभ तृष्णा 
आदि से यत्रतत्र होने वालों से समन्वित परिश्रमण रूपी 
महान्‌ आवतं युक्त जीवित रूपी दुष्ट नदी व्यथं ही व्यतीत 
हो रही है ।॥ २९॥ 

शिल्प, तकं, नीतिशास्त्र आदि कौशलो से व्याप्त, 
जगत्‌ के व्यवहार रूप तरङद्धोंसे परिपूणं क्षुन्धता रूपी 
कोटरोंसे युक्त असीम यह प्रदृत्तिरूपा नदी, इसी प्रकार 
प्रत्येक जन्म में निरथंक बहती रहती है ॥ ३० ॥। 

ये बन्धुजनो को समूहात्मिका असंख्य नदियां गम्भीर 
कोटर वाले विशाल काल सागर में निरन्तर गिरती रहती 
है ॥ ३१ ॥ 

हे तात । परम पुरुषाथं की साधानभूता यह्‌ देह रूपी 
रत्तशाका विनाश रूपी कीचड़से पूणे सागरके पेदे 
किस जगह समा गई है यह अनेक जन्मों में भी नहीं 
जाना जाता हे ॥ ३२ ॥ 
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चिन्ताचक्रे चिरं बद्धं कुक्रियाचांरचच्चरम्‌ । 
चेतो अमति सामुद्रे गर्तावतं तृणं यथा ॥ २३ ॥ 
उह्यमानमनन्तेषु चेतः कार्यमहोमिषु । 
क्षणमेति न विश्रान्तिं चिन्ताताण्डविताश्ञयम्‌ ! ३४ ॥ 
इदं कृतं करोमीदं करिष्यामीदमित्यलम्‌ । 
कलनाजाल्वक्िता  मूच्छिता मतिपक्षिणी ॥ ३५ ॥ 
अयं वुहदयं शत्रुरिति दन्द्रमहादिपः । 
विनिकृन्तति मर्माणि. यथा नीलोत्पलानि मे ॥ ३६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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चिन्तानघा महावतं वीचिकानिचये चिरम्‌ । 
क्षणादच्छरूनतामेति मनोमीनः क्षणाद्गतिः ।\ ३७ ॥ 
अनात्मौयानि दुःखानि बह्न्येवंविधान्ययस्‌ । 
आत्मबुद्धघा विचिन्वानो जनो गच्छति दीनताम्‌ \\२८। 
बहूविघसुखदुःखमध्यपाती 

विततजरामरणप्रवातभग्नः । 
जगद्दयगिरौ लुठज्ञनोऽयं 

गतरसपर्णवदेति जजरत्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 


` इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञमभ्रकरणे 
मनित्यताप्रतिपादनं नाम षट्षष्टितमः सगः ।॥ ६६ ॥\ 


चिन्ता रूपी चक्र मे चिरकाल से बद्ध तथा दुष्ट 
क्रियाओं के अनुष्ठान मे निरत यह्‌ चित्त, समूद्रके छिद्र 
वाले वड़े आवतं में धूम रहे तृण की तरह घूमता रहता 
है ।। २३ ॥ 

असंख्य काय रूपी तरङ्धों मे बहने वाला तथा चिन्ता 
रूपी ताण्डव-दृत्य से युक्त चित्त क्षणभर भी विश्रान्ति नहीं 
पाताहे।। ३४॥। 

मेने यह्‌ किया, यह्‌ करता हूँ ओर यह्‌ करूंगा, इस 
प्रकार की कल्पनाओं के जाल मे फँंसकर बुद्धि रूपी पक्षी 
अत्यन्त मोहित हो जाती है ॥ ३५ ॥ 

यह्‌ मेरा मित्र है, यह मेरारात्रृरहै, इसप्रकार के 
दन्द रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे मर्म॑-स्थानों का वैसे ही 
भेदन कर रहारहै जैसे मत्त हाथी नील कमलो का 


उच्छेदन करदेतारै॥ ३६ ॥) 

चिर कालिक तरङ्धों के समूहं से परिव्या्त चिन्ता 
नदी के महान्‌ आवतं मे, अत्यन्त चपल मन रूपी मत्स्य 
क्षण भर में बहुत बढ़ जाता है ।॥ ३७ ॥ 

जात्मा के स्पशं रहित अनात्मभूत देह आदि में 
जात्मवुद्धिके कारणदही शरण लेने वाले असंख्य दुःखों 
को देहात्मवृद्धि से अवगत करने वाला पुरुष देन्य को 
प्राप्त करता दै।। ३८ ॥ 

विविध सुख ओर दुःखों के बीचमें मग्न विशार 
जरा-मरण रूपी आंधी से पूनः पूनः मदत तथा जगत्‌- 
रूपी उदयाचल पर खोट रहा यह प्राणी सूखे पत्ते कौ 
तरह जजरता को प्राप्त करता दै ।॥ ३९॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमध्रकरण मं 
अनित्यताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का छाछठवां सगे समाप्त हुजा ।। ६६ ॥ 


&७ 


वसि्ठ उवाच 

एवं तौ कुगलग्रशनं कृतवन्तौ परस्परम्‌ । 
कालेनाऽऽसाद्य विभलं ज्ञानं मोक्षं ततो गतो ॥ १॥ 
ततो वच्मि महाबाहौ ! थथा ज्ञानेतरा गतिः । 


श्रीवसिष्जी ने कहा--उन दोनों ने इस प्रकार 
संसार की असारताके विचारसे ओत-प्रोत कुशल प्ररन 
आपास में किया । अनन्तर के दोनों समय से विशुद्ध ज्ञान 
पाकर मक्त हो गये। १॥ 

हे महाबाहो ! इसलिए म कहता हँ कि जालं के 
समान बान्धन के साधन चित्त संप्तार पार करने के किए 





नार्व संसारतरणे पाश्बन्धस्य चेतसः ॥ २ ॥ 
इदं भव्यमतेर्दुःखमनन्तमपि पेखवम्‌ । 


कूखगस्याऽतरोऽस्भोधिः सर्पारर्गोष्पदायते ॥ २ ॥\ 
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यथार्थं आत्मज्ञान के सिवा ओर दुसरा कोई उपाय नहीं 
है ॥ २॥ 

पहके वणित असीम दुःखी विवेकीपुरुष के किए वसे 
ही भत्यन्त कोमल है जैसे साधारण तुच्छ पक्षी के किए 
दुस्तर सागर गरुडजी के किए गायके खुर मान्न के समान 
है उसका उच्छेद अनायास किया जा सकता है ॥३॥ 


६७.१६ || 


देहातीता महात्मानश्चिन्माच्रस्वात्मनि स्थिताः । 
दुराहहं समक्षन्ते प्रेक्षको जनतासिव॥ ४ ॥ 
देहे दुःखातिसंक्षुग्धे का नः क्षतिरपस्थिता । 
रथे विधुरिते भग्ने सारथेः केव खण्डना ॥ ५ ॥ 
मनसि क्षुन्धतां याते चित्त्वस्याऽद्धः किमागतम्‌ । 
तरङ्धनलसन्ताने वेपरीत्यं किमम्बुधेः॥ ६ ॥ 
केऽभमवन्‌ पयसां हंसाः पयसामुपरश्च के । 
काः शिलाः किल दारूणां के भोगाः परमात्मनः ॥ ७॥ 
सम्बन्धः क इव श्रीमन्‌ ! शेलापरससुद्रयोः । 
अन्तरे गिरिसम्बाधे कश्च॒ चित्तस्वबन्धयोः ॥ ८ ॥ 
अप्युत्सङ्खोह्यमानानि पद्यानि सरिदम्भसाम्‌ । 
कानि नाम भवन्तीह श्लरीराणि तथाऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 
संघटात्‌ काष्ठपयसोयथोत्तङ्घाः कणादयः । 

देहाधिमान से रहिठ, चिन्मात्र स्वरूप अपनी आत्मा 
मे निष्ठा रखने वाले महात्मा लोग वेसेही दूरसेही देह 
को देखते रहते हँ जसे तटस्थ दशक पुरुष दूरसेही 
जन-समूह को देखता है ।॥ ४ ॥ 

देह के दुःखों से अल्यन्त क्षुन्ध होने परभी हमें 
आत्मा में कौन सी क्षति पहुंचतीहै। रथके धुरा रहित 
होने पर या टूट जाने पर सारथियों की कौन-सी क्षति 
पहुंचती है ।॥ ५॥ 

चिर स्वभाव आत्मा के पूणेत्व, स्वरूप से क्या वेसा 
ही होतादहै। मनके क्षुब्ध हो जाने पर क्या क्षति हई ? 
क्या तरद्खोंके रूपमे जल का विस्तार हो जाने पर 
पूणं स्वभाव समूद्रमें क्या पूणता स्वरूप की हानि होती 
है?॥ ६॥ 

भला बतलाइये कि हंस ओर पाषाण जल के कौन 
होते है ?शिल्एँ काष्ठ की कौनहोतीदैं? वेसेदही भोग 
परमात्माके कौन होते हैँ? आशय यह है किं अचेतन 
भौर असङ्क चितिमें कभी-भी ममता नहीं हो सकती 
है ।॥ ७ ॥ 


हे श्रीमन्‌ ! परमात्मा ओौर संसार मेंभीवैसेहीः 


परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है जैसे बीच-बीच मे अनेक 
पवेतों से व्याप्त होने पर भी उत्तर पवत भौर दक्षिण 
समुद्र का परस्पर कोई सम्बन्ध नहींहै। ८॥ 


यहाँ आत्मा का शरीर भी वैसे ही कोईनहींहै 


जैसे अपनी गोद में धारण किये गये कमल जल के कौन 
होते है ?।॥ ९॥ 
देह ओर आत्मा के तादात्म्याध्यास से सुख, दुःख भादि 
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देहात्मनोः समायोगात्‌ तथ॑ताधित्तवुत्तयः \ १० ॥ 
सम्बन्धाद्‌ इदारुपयतां प्रतिबिम्बानि दारुणः । 
यथा पयसि लक्ष्यन्ते श्रीराणि तथाऽऽत्मनि ॥ ११॥ 
यथा दपणवीच्यादौ भरतिबिम्बानि वस्तुतः । 
नाऽसत्यानि च सत्यानि श्रीराणि तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 
दारवायु पलास्फोटे दुःखिता न यथा क्वचित्‌ । 
सयुक्तेषु वियुक्तषु न॒ तथा पञ्चसु क्षतिः ॥ १३॥ 
दारसंश्लेषितात्तोयात्‌ कम्पशन्दादयो यथा । 
प्रजायन्ते तथेवाऽस्माहेहाच्चित्परिबोधितात्‌ ॥ १४॥ 
न॒ शुद्धजडयोरेताः संविदधिच्छरीरयोः । 
एता ह्यज्ञानमात्रस्य तस्मिन्नष्टे चिदेव नः ॥ १५ ॥ 
थथा न कस्यचिद्‌ वारिदारश्ेष्ेऽनुभूतयः । 
तथा न कस्यचिद्‌ देहदेहिसङ्धेऽनुभूतयः ॥ १६॥ 
चित्त की अनेक कत्तियां वेसे ही उत्पन्न होते हैँ जैसे 
काठ ओर जल के अन्योन्य आघात से बड़े-बड़े उत्तु्ध 
कण आदि उत्पन्न होते है ।॥ १०॥ 

अध्यासिक सम्बन्ध से आत्मा मे शरीर वैसेही 
दिखाई देते है । जसे जक ओर काष्ठ के केवर सान्निध्य 
से ही जल में काठ के प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं ।॥११॥ 

अतत्मामें प्रतीयमान शरीरभी वेसेही न सत्य है 
ओर न असत्य हँ किन्तु अनिवेचनीय हैँ। जैसे दपण, 
तरङ्क आदिमे पड़ हुए प्रतिनिम्ब वास्तवमे न सत्य है 
ओर न असत्य है, किन्तु अनिवेचनीय है ।। १२॥ 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर आकाश रूपी पांच भत 
देह आदि के स्वरूप में परिणत चन्दन आदि से संयुक्त 
अथवा स्त्री, पुत्र आदिसे वियुक्त होने पर वैसे ही कभी- 
भी दुःखित नहीं होते जैसे परस्पर आहत होने पर काठ, 
जल ओर पत्थर कभी दुःखित नहीं होते ? ॥ १३ ॥ 

सामीप्य संसगं से चतन्यके द्वारा अधिष्ठित होकर 
चारों गोरसे बोधित इसदेहसे वैसे ही कम्प शब्द आदि 
क्रियाएँ होती रहै जसे काठ के साथ सम्बन्ध को प्राप्त 
जल से कम्प, शब्द आदि क्रियाओं कौ उत्पत्ति होती 
है ॥ १४ ॥ 

शुद्ध चैतन्य ओर जड़ देह को युख, दुःखञआदिके 
अनुभव नहीं होते हँ केवर अज्ञान कोही होते है, अज्ञान 
के नष्टहो जाने पर हम लोगों की केवल शुद्ध चितिही 
अवशिष्ट रह जाती है ॥ १५॥ 

देह गौर देहाभिमानी आत्मा का सम्बन्ध होने पर 
उनमेसेकिसी को भी वैसे ही सुख, दुःख आदिकां 
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अनज्ञस्याऽ्यं चथा दृष्टः संसारः सत्यतां गतः । 
न ज्स्या्यं यथाभूतः संसारः सत्यतां गतः । १७ \ 


अन्तःसद्धविहीनास्तु यथा स्नेहा दृषज्जले । 
तथाऽसक्तमनोवत्तौ बाह्यभोगानुभूतयः ॥ १८ ॥ 


अन्तःसङ्धेन रहितो यदहत्‌ सकिलकाष्ठयोः । 
सम्बन्धस्तद्रदेवाऽन्तरसद्धो देहदेहिनोः ।॥ १९ ॥ 


अन्तःसङ्खेन रहितः सम्बन्धो जलकाषटयोः । 
स॒ देहदेहिनोश्चेवं प्रतिविम्बाम्भसोस्तथा ।॥ २० ॥ 
स्थिता सर्व्न संवित्तिः शुद्धा संवेद्यवजिता । 
द्वित्वोपलाज्छिता त्वन्या दुःसंवित्ति्नं विद्यते ॥ २१ ॥ 
अदुःखमेति दुःखित्वमन्तःसंवेदनाव्‌ स्फुटम्‌ । 


अनुभव नहीं होतादहै जसे काठ भौर जलका सम्पकं होने 
पर उनमें से किसीकोसुख ओर दुःख का अनुभव नहीं 
होता ॥ १६ ॥ | 


जिस रूप से अज्ञानी पुरुष स संसार को देखता है, 
उनको उस रूपसे ही सत्य ही मान छेताहै ओौर जिस 
ख्पसे ज्ञानी पुरुष इस संसार को देखता है उसको उस 
रूप से सत्य नहीं मानता ।॥ १७ ॥ ` 

जानी पुरुष को आसक्ति रहित मानसिक वृत्तिर्या के 
होने पर उत्पन्न बाह्य विषयों के अनुभव वैसे ही भीतरी 
अभिमान से रहित होते है जैसे पत्थर ओर जक 
सम्बन्ध भीतर के अनुप्रवेशं से रहित होते है, जल के 
भीतर न पत्थर का प्रवेश होता है भौर न पत्थर के 
भीतर जल का प्रवेश होता है । १८ ॥ 


देह जौर देही आत्मा का सम्बन्ध भी वैसे ही परमार्थं 
सम्बन्ध सं रहित होता है जैसे जल ओर काठ का सम्बन्ध 


भीतर के सम्बन्ध से रहित होता हे ॥ १९ ॥ 

देह ओर देही का भी सम्बन्ध वैसे ही अन्तःसङ्से 
रहित अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से गुन्यही होता है जैसे 
जल जौर काठ का तथा प्रतिबिम्ब भौर जल का सम्बन्ध 
अन्तःसङ्ख से रहित अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से रून्य होता 
है । पूवं श्लोक मे जल भौर काठ क्रा दृष्टान्त संसर्गाभाव 


के बोधन के किए गौर यहाँ तादात्म्याभावके बोधन के 


किए दिया गया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ २० ॥ 

जेय विषयों से शून्य शुद्ध सवेद, ही सर्वे्र स्थित है, 
दित से कलङ्क दुसरी संवित्ति ही नहीं है क्योकि दैत के 
विषिय का निरूपण ही नहीं हो सकता है ॥ २१ ॥ 
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स्फारो भवति वेतालो वेतारत्वेन भावितः \) २२ \। 
असम्बन्धोऽपि सम्बन्धो भवत्यन्तविनिश्चवयात्‌ । 
स्वप्नाद्धनासुरतवत्‌ च्थाणुवेतारसद्धःवत्‌ \\ २३ \ 


असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सल्िङकाषएठयोः । 
तथेव मिथ्यासम्बन्धः श्रीरपरमात्मनोः \\ २४ ॥ 


अन्तःसद्धं विना नाऽम्बरु का्ठपातः प्रगृह्यते । 
आत्माऽङ्कसङ्धःरहितो देहद्भ्खेन दह्यते ॥ २५ ॥ 
देहभावनयेवाऽऽत्मा देहुद्ःखवशे स्थितः । 
तत्त्यागेन ततो मुक्तो भवतीति विदुबुघाः \\ २६॥ 


अन्तःसद्धःविहीनत्वाद्‌दुःखवन्त्यद्ध नो यथा । 
पत्राम्बुमलडारूणि शलष्टान्यपि परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 


 दुःखडुन्य चतन्यरूप आत्मा भी अन्तःकरणमे दुःख- 
भावना करनेसे वैसे ही स्पष्ट दुःखित्वरूपसे प्रतीत होने 
लगती है जैसे वेताररूपसे भावना करने पर अवेताल 
वस्तु भी विशार वेता स्वरूप हो जाती है।। २२॥ 
आत्मा के साथ वास्तव देह आदि का सम्बन्ध न होने 
पर भी वैसे ही मन की भावना से उसके साथ देहादिका 
आध्यासिक सम्बन्ध हो जातादहै जसे वास्तव सम्बन्धन 
होने पर भी स्वाप्निकं अद्धना के साथ क्रीडा आदि 
व्यापार में आध्यासिक सम्बन्धहौ जाता जैसे वेताल 
रूपन होने पर भी दढ अँधेरे में आध्यासिक सम्बन्ध से 
वेतालरूप हो जाता है ॥ २३॥ 
वैसे ही शरीर ओर परमात्मा का सम्बन्ध भी वसे 
ही मिथ्या है जैसे जल ओौर काठ का परस्पर सम्बन्ध 
मिथ्यारूपदहै।। २४॥ 
देह जादि के अध्यासो से शून्य आत्मा वसेही 
शारीरिक दुःखों से पीडित नहीं होता जैसे अहन्ता के 
अध्यास का अभाव होने के कारण काष्ठों के पतनों से जल 
पीडित नहीं होता है । २५ ॥ 
देह में अहुंभावना करनेसेही आत्मा देहके दुःखों 
से दुःखित दहै, इसलिए देहभावना का .परित्याग करनेसे 
ही पुरुष मुक्तं हो जातारहै एेसा विद्वानों का स्थिर 
सिद्धान्त है ॥ २६॥ 
आत्मा, देह, इन्द्रिय ओर मन एकं दरुसरेसे पयि 
रूप से सम्बद्ध होने पर भी अहन्ताध्यास का वास्तव में 
मभाव होनेके कारणवे वैसे ही परमार्थतः दुःखे 
रहित ही सदा सवदा रहते है जैसे छोटे तालाब भे गिरे 
हुए ' पत्ते, जल, मल ओर काष्ठ एक दूसरे से सम्बद्ध होने 
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अन्तःसङ्धेन रहिता यान्ति निदुःखतां पराम्‌ । 
शिलिष्टान्यपि तथेवाऽऽत्मदेहेद्धियमनांस्यलम्‌ । २८ ॥ 
अन्तःसङ्घो हि संसारे सवेषां राम ! देहिनाम्‌ । 
जरामरणसमोहानां तरूणां बीजकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्तःसंसद्धवान्‌ जन्तुसग्नः संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तिमुक्तस्तु तीणः संसारसागरात्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तःसंसङद्धर्बच्चित्तं शतशाखमिवोच्यते 
अन्तःसंसद्धरर्हितं विलीनं चित्तसुच्यते ॥ ३१ ॥ 
अभग्नस्फटिकवदिद्धि मनः सक्तमपावनम्‌ । 
अभगनस्फटिकाभासमसक्तं विद्धि मे मनः।॥ ३२॥ 
असक्तं निमलं चित्तं मुक्तं संसार्यपि स्फुटम्‌ । 
सक्तं॑तु दीधघतपसा युक्तमप्यतिबन्धवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पर भो अहन्ताध्याससे रहित होनेके कारण दुःखी नहीं 
होते । २७-२८ ॥ 
हे श्रीरामजी । संसार मे समस्त प्राणियों के जरा, 
मरण ओर मोह रूपी ब्ृक्षों का उपादान कारण अह॒न्ता- 
घ्यासदही दहै अर्थात्‌ यही संसार का मूल कारण है ॥२९॥ 
अहन्ताध्यास से युक्त जीव इस संसाररूपी सागरमें 
द्वा हुआ है ओर अहन्ताध्यास से निमुंक्त जीव संसाररूपी 
सागरसेपारटहो चुकारहै।। ३०॥। 
अहृन्ताध्यास से युक्त मन, काम आदि दृत्तियों के 
असंख्य स्वरूप होने से अनन्त शाखा-प्रशाखाओं से मुक्त 
वरक्षके सदृश ओर अहन्ताध्याससे वजित मन विलीन 
चित्त कहा जाता ह ।॥ ३१॥ 
विषयासक्तं हआ यह मन वैसे ही अपवित्र हो जाता 
है जैसे भीतर से खण्डित हुए स्फटिक-निमित लिङ्खं आदि 
पूजा के अयोग्य हौ जाते हैँ ओर विषयों में आसक्तिसे 
वजित यह मनवैसेही सदा सवेदा पवित्र ही रहता है 
जसे खण्डित न हए स्फटिक आदि से निमित लिख आदि 
पवित्र रहते हँ ।॥ ३२ ॥ 
विषयों की आसक्ति ओौर विक्षेप आदि मलों से 
रहित चित्त संसारी होते हए भी निःसंशय मुक्त हि ओर 
विषयों मे आसक्तं चित्त चिरकालिक तपश्चर्यासे युक्त 
होते हए भी बन्धन से अत्यन्त ग्रस्त ही हे ।॥ ३२३ ॥ 
अहन्ता आदि अध्यास से युक्त मन संसाररूपी बन्धन 
से आबद्ध है ओर अहन्ता आदि अध्यास से रहित मन 
संसाररूपी बन्धन से मुक्त दै, अहन्ता अध्यास ही बन्ध 
जओौर मोक्षमेंकारणदहै॥ ३४॥ 
अहन्ता आदि अध्यास से निमूंक्त पुरुष, शरीरयात्रां 
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अन्तःसक्तं मनो बद्धं मुक्तं सक्तिविर्वाजतस्‌ । 
अन्तःसंसक्तिरेवेकं कारणं बन्धमोक्षयोः । ३४ ॥ 

अन्तःसंसक्तिमूक्तस्य कुर्वतोऽपि न कतृता । 
गुणदोषवतौ तोये दार्वाहुननोर्यथा ।\ ३५ 11 
अन्तःसंसक्तितो जन्तोरकतुरपि कतृंता । 
सुखदुःखवति स्वप्ने संश्रमोन्पुखता यथा \) ३६॥ 
चित्ते कतरि कतंत्वमदेहुस्थाऽपि विद्यते । 
स्वप्नादाविव विक्षुन्धसुखदुःखद्‌शोपमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
अकतरि मनस्यन्तरकर्तत्वं स्फुटं भवेत्‌ । 
श॒न्यचित्तो हि पुरुषः कुवेन्नपि न चेतति \\ ३८ ॥ 
चेतसा कतमाप्नोषि चेतसा न कतं तुन । 
न कवचित्कारणं देहौ न च चित्तेन कतूंता \ ३९ ॥ 
सव कुछ करता हुजआभीवैसेही कर्ता नहींहोतादै जैसे 
बड़े-बड़े काष्ठभारं को पार उतारने वाटी जरस्थित नौका 
स्वयं कड़ी को होती हई भी लकड़ी के छेदन, भेदन, 
दहन आदि गुण-दोषों से तथा जक के चलन, परिवर्तन, 
निमेलपन, गन्देपन भादि गुण-दोषों से गुण-दोषवती नहीं 
होती ।॥ ३५ ॥ 

वास्तवमे कर्तान होनेपरभी जीव अहन्ता आदि के 
अध्यासवक्ष वैसे ही कर्ताहो जातादौ जैसेस्वप्नमें, जो 
सुख ओर दुःख दोनोंसे भरादहै, वास्तवमें कुछन रने 
पर भी स्वप्नावस्थायुक्त जीवको बाघ आदि से जनित 
भय, पलायन आदि में व्याकुलता हो जाती है ।। ३६॥ 

पुत्र, भृत्य आदि को देख रहे जाग्रदवस्थायुक्त आत्मा 
मे देहकी चेष्टान होनेपर भी स्पष्टरूपसे चित्तकी 
कतुतासेवेसे ही कतृत्व विद्यमान है जैसे स्वप्नावस्था में 
देह कीचेष्टान होने पर भी चित्त की कतुतासे आत्मा 
मे कुत्व विद्यमान दहै यह्‌ कतूुत्व भी मुख्य कतुत्व के 
सदृश ही टै इसीलिए चश्च चित्त को सुख-दुःख देखे 
जाते है ।। ३७ ॥ 

मन के अकतृत्व होनेपर आत्मा का अकत्रुत्व 
स्पष्टरूपसे सिद्धो जाता है, शुन्यचित्त पुरुष कर्ती 
होते हृए भी अभिमान रहित होता हे॥ ३८ ॥ 

जो चित्त से किया गया है, आप उसीका फल पाते है 
ओर जो चित्तसे नहीं किया गया है, उसका फल नहीं 
पाते हैँ। देह कमंके प्रति कहीं कारण नहींहै, क्योकि 
चित्त मे कतृ त्वशक्ति नहीं है, यह बात नहीं है, चित्त की 
कतुं त्वराक्तिसे ही सब कर्मो को स्थिति होती है अतः देह 
मे कतृ त्व मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 
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भसंसक्तमक्त्रैव कु्वदेव मनो विदुः । 

न कर्मफलभोक्तुत्वमसक्तं प्रतिपद्यते ।॥ ४० ॥ 

ब्रह्यहत्याश्चमेधाभ्यामसंसक्तो न क्प्यते ! 

द्‌रस्थकान्तासंरोनमनाः कार्ये रिवाऽग्रगेः ॥ ४१ ॥ 

अन्तःसंसक्तिनिमृक्तो जीवो मधुरवत्तिमान्‌ । 

बहिः कुं खकूव॑न्वा कर्ता भोक्ता नह क्वचित्‌ ॥ ४२॥ 
मन्तःसंसक्तिमुक्तं यन्मनः स्थात्तदकतृकम्‌ । 


| ६७.४० 


तदिमृक्तं ॒प्रजान्तं तत्तपुक्तं तदरेपकम्‌ \) ४३ ॥ 
तस्मात्स्वपदार्थानां रिलिष्टानां निशितं बहिः । 
सर्व॑दुःखकरीं क्रामन्तः्सक्ति विवजयेत्‌ ॥ ४४ \। 
विरहितमलमन्तःसङ्घदोषेण चेतः 
क्ममुषगतमाद्यं व्योमवल्निमराभम्‌ । 
सकलमख्विमूक्तेनाऽऽत्मनेकत्वमेति 
स्थिरमणिनिभमम्भोवारिणीवारिनीरे ॥ ४५।। 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
अन्तःसंसङ्कविचारो नाम सप्रषषटितिमः सर्गः ।! ६७ ॥ 


मनकेदही कुच करने पर भी यदि वह्‌ उसमें आसक्त 
नहीं हो तो वह अकर्ताके समान ही है। आसक्ति रहित 
मन कर्मोके फलों का भोक्ता नहीं होता है तत्वज्ञ महा- 
नुभाव यही कहते हँ | ४० ॥ 

दुर देश में अवस्थित कान्ता में आसक्त मनवाले पुरुष 
जसे सामने के कार्यो से अर्थात्‌ शीत, उष्ण अदि के अनु- 
भवरूप कार्यो से लिप्त नहीं होता है वैसे ही आसक्ति रहित 
पुरुष ब्रह्महत्या, अश्वमेध आदि के पृण्य-पापों से लिप्त नहीं 
होता है ॥ ४१ ॥ 

अहन्ता आदि अनात्म अध्यासो से विनिमुंक्त जीव 
विक्षेपो से सून्य सुखो का पूर्णं अनुभव करता दै। वह 
बाहरसे कुछ करे यान करे, पर वह सर्वथा कतरुता ओर 
भोक्तृता से रहित ही है । ४२॥ 

अन्तः आसक्ति से रहित अन्तःकरण वाला पुरुष 
अकर्ता, विमुक्त, प्रशान्त, युक्त ओौर अच्प्ि दी 


होगा ।। ४३॥ 

इस प्रकार सवके भीतरमें रहने वाटी आत्मासे 
भिन्न वाहरसे ल्गे हए पाच कोशो तथा भोग्यवगेरूप 
वन्धन में डालने वाले समस्त पदार्थो का निरास करने का 
यही एक मृख्य उपाय निश्चित कि अखिल दुम्खों को 


देनेवाटी क्रूर आसक्ति का परित्याग करना चाहिए 


आसक्तिं परित्याग ही बन्धन के निरास मे साधन 
है,॥ ४४.) 

आसक्ति दोष से रहित संसारदशासे प्राक्तन आकाश 
के समान निर्मलकान्ति वाले प्राप्त मन॑ वैसेही समस्त 
प्रप्चोपशमरूप मलों से चून्य परमात्माके साथ एकरूप 
टो जातादहै जपे तीक्ष्ण धारवाके तलवार आदि शस्त्र के 
समान नीलाभ यमुनाजलमे मिलित स्फटिक मणिकी 
तरह अतिस्वच्छ गद्धाजर उसके साथ एकरूप हो जाता 
हे ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमह्‌रामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 


अन्तःसंसङ्धविचार नामक कुसूमल्ता का 


सड़सख्वां सगं समाप्त हआ ॥ ६७ ॥ 


द 


श्रीराम उवाच 
कोदुशो भगवन्‌ ! सङ्धः कथं बन्धाय वा नृणाम्‌ । 
कश्च मोक्षाय कथितः कथं वेष चिकित्स्यते ॥ १ ॥ 
६८ 
श्रीरामजी ने कहा-- 
हे भगवन्‌ । किस प्रकार सन्ध होता है? मनुष्यों को 
किस तरह का सद्धं बन्धन में डालता है? मोक्ष का कंसा 


सद्धं कारणदहै? ओर कंसे सद्ककी निद्त्ति की जा 
सक्तीदहै?।॥ १॥ 


वसिष्जी ने कहा-- 
शरीर ओौर क्षे आत्माका विभाग अर्थात्‌ शरीर 


वरिष्ठ उवाच 
देहदेहिविभागेकपरित्यागेन 
देहमात्रे तु विश्वासः सङ्धो बन्धा उच्यते ॥ २ ॥ 


जड़ ओर आत्मा चेतन है, यह्‌ जो उनकी विरुद्ध स्वभावता 
हे, उसका सम्यक्‌ पर्यालोचन न करने से ही एक दुसरे में 
एक दुसरे का तादात्म्य ओर एक दूसरे मे एक दूसरे के 
धर्मो का अध्यास होता है । इस विनिमयभावना से शरीर 
मे उत्पन्न आत्माभिमान ही सद्धं कहखाता है ओर इसी 
सङ्ग से संसाररूपी बन्धन उत्पन्न होता है ।॥ २॥। 


भावनात्‌ 1! ~ 
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वाया कपा क कक 


कतक क क हि 
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अनन्तस्याऽऽत्मतत््वस्य सपयन्तत्वनिश्चये । 
यत्सुखाथित्वमन्तः स सद्धो बन्धाहु उच्यते \॥ ३ ॥ 
सवमात्मेदमखिलं कि वाञ्छामि त्यजामि किम्‌ । 
इत्यसङ्घसि्थात विद्धि जोवन्ुक्ततनुस्थितिम्‌ ॥ ४ ॥ 


ना्हमस्मि न चाऽन्योऽस्ति मा भवन्तु भवन्तु वा । 
सुखान्यसक्तं इत्यन्तः कथ्यते मुक्तिभाङ नरः \॥ ५ ॥ 


नाऽचिनन्दति नेष्कर्स्यं न कमस्वनुषज्जते । 
सुसमो यः फलत्यागी सोऽसंसक्त इति स्प्रतः \॥ ६ ॥ 


आत्मतच्वेकनिषटस्य हेर्षामषवशं सनः । 
यस्य नाऽऽयात्थसक्तोऽसो जोबन्सुक्तः स कथ्यते \\ ७ ॥ 


सर्वकर्मफलादीनां मनसव न कमणा । 


असीम स्वरूप आत्मा का कालसं, देश से ओर वस्तु 
से किसी तरह परिच्छेद नहींहो सकता है । अन्ञानवश 
उसमें इन त्रिविध परिच्छन्नता का निश्चय होने पर जीव 
को अपनी आत्मा को अपरिच्छिन्नसुखस्वभावता का 
विस्मरण हो जाता दहै, इस विस्मरण से तुच्छ विषयों से 


वहु आभ्यन्तर सुख चाहने गता है यह्‌ जौ वैषयिक 


सुखाभिलाषा है वही बन्धनसाधना सद्धं कहलाती है ॥३॥ 

समस्त दश्यप्रपच आत्म स्वल्प है, इसचक्षएि मेँ 
उसमे किसको चाहं ओर किसको छोड़ दुं, इस प्रकार के 
परिपक्व विचार से उत्पन्न जीवन्मूक्त के शरीर की 
अवस्था को आप असद्ख-स्थिति जाने ॥ ४॥ 

मै अहङ्कार से परिच्छिन्न स्वल्प नहीं हूं, मेरे सिवा 
दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मिथ्याभ्रूत शरीर मे विषयों 
से जनित सुख हों या नहो तो देहादिक के साथ 
कभी सद्खताकोन प्राप्त होने वाले स्वभावसे युक्त हैः 
स प्रकारका भीतरसे दुढ निश्चय वाला मनुष्य मुक्ति 
का अधिकारी कहलाता हे ।॥ ५॥ 

अपनी निष्कर्म भाव कौ बड़ाई नहीं करने वाला 
फल के उदैसयसे कर्मोमे अभभिनिवेरा नहीं करने वाला 
फल की सिद्धि ओर असिद्धिमें सदा एक समान रहने 
वाला ओर ईइवरार्पण बुद्धिसे कमं फलोंका परित्याग 
करने वाला ही पुरुष असंसक्त कहकाता है ।॥ ६ ॥ 

सदा स्वेदा आत्मस्वरूपं ही निष्ठा रखने वाके 
जिस महात्मा का अन्तःकरण हषं ओर क्रोध के वश में 
नहीं होता है बही लोक मे असक्त ओर जीन्वमुक्त कहे 
जाति है ।। ७॥ 


उपशमप्रकरणे १५१ 


निपुणं थः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ८ ॥ 


असंसद्धेन सकराश्चेष्टा नानाविनज्‌म्भिताः । 
चिकित्सिता भवन्तोह श्रेयः संपादयन्ति च॥ ९ ॥ 


संसक्तिवश्तः सवे वितता दुःखरारयः । 
प्रयान्ति शतशाखत्वं श्वश्रकण्टकवक्षवत्‌ \\ १० ॥ 


रञ्जुकष्टघनघ्राणो यदुगत्या पथि गदभः । 
भारं वहति भौतात्मा तत्संसक्तिविज्‌म्मितम्‌ \। ११ ५ 


शीतवातातपक्छेशमेकदेरनिषण्णया । 
तरुनेहति यत्तन्वा तत्संसक्तिविजम्मितस्‌ \\ १२ ॥ 


धराविवरनिमंग्नो यत्कोटः पौडिताद्धकः । 
ज्िणोति विकलः कारं तत्संसक्तिबिज स्मितम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो पुरुष अत्यन्त कुशल्तापूवेक सम्पुणे कमे ओर 
उससे उत्पन्न फर आदि का केवर मनसेही त्याग करता 
हैन कमंसे परित्याग नहीं करतादहै, वह्‌ असंसक्तं कहा 
जाता । अच्छे कर्मो पे प्रवृत्त करानेके लिए बाह्रसे 
तो वह॒ कमं आदि का अनुष्ठान करता रहता, पर 
भीतर से उनमे आसक्ति नहीं रहता है यह आशय 
हे ।॥ ८ ॥ 

आसक्ति के अभाव से अनेक तरह फलानुरागों दारा 
उत्पन्न निखिल दुष्ट वेष्टाएँं विनष्टहो जाती हैँ ओर 
श्रवण आदि शुभ चेष्टां निविष्नतापूवेक कल्याण का 
सम्पादन करती रहती है । ९॥ 

आसक्तिसे विस्तार को प्राप् समस्त दुःख रारियां 
गड्ढे मे उत्पन्न कटि वले ब्रक्षो की तरट्‌ हजारों शाखा- 
प्रशाखाओं मे फर जाती हैं ।॥ १०॥ 

नाथ रूपी रस्सी से खींचां गया नाथी हुई नाक 
नाला गदहा भीत होकर अपनी गत्तिसे मागमे भार 
ढोताहे, यह आसक्तिके फलकाही एक विस्तार दहै। 
"गदेभ' शब्द को बेल आदि भारवाहक सभी ग्राम्य 
पडुओं का उपलक्षण मानना चाहिए ॥ ११ ॥ 

एक स्थान मे चुपचाप खडा होकर अपने स्थावरं 
ररीरसे ब्रक्षव्ड, वायुओर आतपके क्लेशको जों 
सहता रहता है, वह भी आसक्ति के फल का ही विस्तार 
हे ॥ १२॥ 

अपने अङ्धोंमे पीडा का अनुभवं कर रहा बेचैनं 
कीट भूमिके बिलमेंपड़ा हुजाजो काल काट रहाहै, 


वह्‌ भी आसक्ति फल का विस्तारदहै।। १३॥ 
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ल 


्षुतक्षामकुक्षिः क्षपयत्याधुरव्याघातभीर्धौः 
पक्षौ वुक्षशिखाज्ञायौ तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ।॥ १४ ॥ 
दूर्वाङ्कूरत॒णाहारः किरातशरपीडया 
जहाति यन्मरगो देहं तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ।॥ १५ ॥ 
कुमिकोटत्वमायान्ति जायमानाः पुनः पुनः । 
यदिमा जनता जौर्णास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १६॥ 
उत्पत्योत्पत्य रीयन्ते तरद्धिणि तरद्धवत्‌ । 
भूतानि यदनन्तानि यत्संसक्तिविजम्मितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वीस्तणदज्ञां याता न्रियन्ते यत्पुनः पुनः । 
नरा विगतसंचारास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रसातलरसायोगात्‌ तुणगरल्मरुतादयः । 
जनयन्ति यदाकारं तत्तंसक्तिविजम्मितम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वानथन्तिरसंकाज्ञपदाथशतसंकुला । 
यत्संसारनदी भत्ता तत्संसक्तिविज्‌म्भितम्‌ ॥ २० ॥ 


वृक्ष को गाखाओं पर क्षुधासे कृद कांख तथा बाण 
पत्थर, मिद्री कें देले आदि के . अभिघात से भयग्रस्तबुद्धि 
शयन कर रहा पक्षी जो अपनी आयु का यापन कर रहा 
है वह्‌ आसक्ति के फल का विस्तार है ॥ १४॥। 

निल्लोंके बाणोंकी पीडासे दूब, कोपोलों भौर 
तिनको का आहार करने वले मृगोंके द्वारा अपनी देह 
का भी आसक्तिके फल का विस्तार है॥ १५॥ 

पृण्य ओर पापके अधिकारी जनगण का ध्वस्त- 
विध्वस्त होकर पूनः पूनः जन्म धारण कर कृमि ओर कीट 
भाव की प्राप्ति भी संसृति के फल का विस्तार है। १६॥ 

ये जसद्खचभूत (प्राणी) उत्पन्न हो होकर जलादाय 
मे तरङ्गं की तरह्‌जो विटीन हो जाते है, वह भी 
संसक्ति के फल का विस्तार है ॥ १७ ॥ 

चलने-फिरने की शक्ति से शून्य मनुष्य र्ता ओौर 
तिनको के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर पूनः पुनः 
जो मर जाते, वहु संसक्ति के फल कां विस्तार 
है ।॥ १८ ॥ 

भूमि के अन्दर स्थितं जर कौ अपनी-अपनी जो 
पे पीकर तृण, ट्म, ठता आदि के द्वारा अपने-अपने 
विजातीय स्वरूप को उत्पन्न करता भी संसक्ति के फल 
फा विस्तारदहै।॥ १९॥ 


वियोग, भ्रान्ति, पतन भादि हजारों विक्षेपो के हतु 
अर्ह्य बाह्य ओर अभ्यन्तर पदार्थो से परिपूर्णं अपनी 
अनथ परम्पराओं के अनुरूप यह्‌ संसाररूपी नदी की बृद्धि 
भी संसक्ति के फल का विस्तार दहै॥ २०॥ 
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संसक्तद्िविधा प्रोक्ता वन्या वन्ध्या च राघव ! । 
वन्ध्या सवत्र मूढानां चन्या तत्त्वविदां निजा \\ २१॥ 
आत्मततत्वावबोधेन हीना देदहादिवस्तुजा । 

भुयः संसारसक्तर्या दृढा वन्ध्येति कथ्यते ॥ २२॥ 
आत्मतत्वावबोधेन सत्यभूतविवेकजा । 

वन्या हि कथ्यते सक्तभूयःसंसारवनजिता ।॥ २३॥ 
शङ्कचक्रगदाहस्तो देवो विविधयेहया । 
वन्यसंसक्तिवशतः परिपाति जगत्त्रयम्‌ ॥ २४॥ 
अनारतं निरारम्बं व्योमवत्मनि पान्थताम्‌ । 

वन्य संसक्तिवशतः करोति रविरन्वहुम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाकत्पसमाधानचिरकटिपतकत्पनम्‌ । 
वन्यसंसक्तिवशतो ब्राह्यं स्फुरति वैं वपुः ॥ २६॥ 
रोरुया रलनालानरोनं भूतिविभरूषितम्‌ । 
वन्यसंसक्तिवश्ञतः शरीरं शाङ्धःरं स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे श्रीराघव | आसक्ति दो प्रकार की कही गई है-- 
एक वन्ध्या प्रशस्त ओौर दूसरी वन्ध्या यानी पुरुषार्थं त 
से रहित । इनमें पहटी वन्ध्या आसक्ति तत्त्वज्ञ महात्मा 
कीओर दूसरी वन्ध्या सर्वत्र प्रसिद्ध समस्त अज्ञानियों का 
है ।। २१ ॥ 

देह आदि असत्य वस्तुओं से जनित अत्यन्त दृढ चिर 
काल से भावित आत्मतत्त्वज्ञान से शून्य पूनः पुनः संसार 
मे आसक्ति वन्ध्या आसक्ति कटी जाती है। २२॥ 

अवाध्य आत्मतत्व का अवलम्बन करने वाली आत्मा 
के स्वरूपजानलरूप हेतु के द्वारा यथार्थं ओर अयथार्थ वस्तु 
कै विवेक से उत्पन्न पुनः संसारसे शून्य आसक्ति वन्या 
आसक्ति कही जाती हे।। २३॥ 

शद्ध, चक्र ओर गदाको हाथोंमे धारण कयि हए 
भगवान्‌ विष्णु इसी वन्य संसक्तिके प्रभावसे विविध 
मत्स्य आदि अवतारोंसे को गई लीलखाओं से तीनों लोकों 
का पान करते हँ ॥ २४॥। 

भगवान्‌ सूर्यनारायण आकाश्मागेमे वन्य संसक्ति 
को सामर््यसे किसी प्रकारका अवलम्बके बिनादही 
प्रतिदिन निरन्तर संचरण किया करते हँ ।॥ २५ ॥ 

प्राकृत प्रख्यमें विदेह्‌-कंवल्यरू्प परम शान्ति के 
ल्ए्दो परार्धं वषं पर्यन्त सगं आदि की कल्पना करने 


वाला हिरण्यगभं को शरीर वन्य संसक्तिकी ही सामथ्यं 
से व्यवहार करताहै॥ २६॥ 


केवल लीला से गौरीरूपी बन्धन स्तम्भ में आसक्त 


तथा भस्म से अत्यन्त सुशोभित महादेवजी का शरीर इसी 
बन्दा संसक्ति की सामथ्यं से स्थित है ॥ २७ ॥। 
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विज्ञानगतयः सिद्धा लोकृपाखास्तथेतरे । 
वन्यसंसक्तिवश्ञतस्ति्न्ति जगतोऽद्धणे ॥ २८ 1 
धत्ते क्ारीरयन्नौघसन्या भुवनसन्ततिः । 
वन्यसंसक्तिवश्तो जराम तिविर्वाजतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनः पतति भोगेषु ग्नो मांसरवेष्विव 
वन्छसंसक्तिवश्ञतो व्यथया रभ्यशङ्कया ।\ २० ॥ 
संसक्तिवशतो वाति वायुभुवनकोटरे 
पञ्चभूतानि तिष्ठन्ति वहतीयं जगत्स्थितिः ॥ ३१ ॥ 
दिवि देवा भुवि नराः पातारे भोगिनोऽसुराः । 
ब्रह्याण्डोदुस्बरफले स्फुरन्मशकवस्स्थिताः ।॥ ३२ \ 
जायन्ते च स्यन्ते च निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
भूतानि यदनन्तानि तरद्धिणि तरङ्धवत्‌ ॥ २३३ ॥ 
उत्पत्योत्पत्य रयन्ते तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ । 
भूतानि विरसं भूयो निक्षराम्बुकणा इव ॥ ३४ ॥ 


आत्मतत्त्व के विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित सिद्ध, लोकपाल 
तथा अन्यान्य देवताओं की इस जगत्‌ के प्राङ्खण में स्थिति 
भौ वन्या संसक्ति की सामथ्यै २८॥ 

तीन लोकों से भिन्न अन्या भुवन महुः, जनः, तपः 
आदि लोकों मे रहने वाले तत्त्वज्ञ महात्माओं का मरण 
से रहित शरीर के यन्त्रो के समूहोंका धारण भी वन्द्या 
संसक्ति की सामथ्यंहै।। २९॥ 

मांस के टुकडों मे गीध की तरह विषयों मं सूमरठ 
रम्यत्व की कल्पना कर मनका ज्ञपटना वन्या संसक्ति 
को सामथ्यै है।। ३०॥ 

संसक्ति के प्रभावसे वायु समस्त भुवनोंके कोटरो 
मे बहता है. पांच भ्रूत अपने अपने स्वरूप में रहते हँ ओर 
यह्‌ जगत्‌ की स्थिति चलती है ।॥ ३१॥ 

देवता स्वगं में, मनुष्य पृथ्वी में, सपे ओर असुर 
पाताल में संसक्ति के प्रभाव ब्रह्माण्ड रूपी गूलर के फलमें 
मच्छरों की तरह अपने-अपने व्यवहार में तत्पर होकर 
अवस्थित हैँ ।। ३२॥ 

ने असह्य भूत समूद्रमें तरद्धों को तरह जौ उत्पन्न 
होते है, मरते है, गिरते है, उठते है, यह भी संसक्ति का 
विलास दहै । ३२३॥ 

ये भूत ज्लरनों के जल कणो के समान उड़ उड़ कर 
विरसतापू्वैक जो विलीनदहो जातें यह्‌ भी संसक्ति 
कीहीीला है । ३४॥ 

मछली के सदृश तक दूसरे के अद्धो को निगल्ते हुए 
जडता से जजर तथा श्रमग्रस्त इन जन-समूहों का 

२० 
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परस्परनिगीर्णाद्धा जनता जाडयजजंरा 
संभ्रान्ता प्रभ्रमत्यद्धः श्लोणेपणेमिवाऽम्बरे । ३५ ॥ 
नक्षत्रचक्रं गगने द्रुमे मशकसन्ततिः 
स्फुरत्यावतवृच्येव पाताकेऽङ्कः जलौघवत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
पातोत्पातदश्ाजीणं कालबालककन्दुकम्‌ । 
अद्याऽपि न जहातीन्दजलमासलिनं वपुः ।॥ ३७ ॥ 
नानापारथुगावतंदुःखालोकनककंश्म्‌ । 
न लुनाति मनःखण्डं दुःखिगौर्वाणमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वासनामात्रवशतः परे व्योमनि केनचित्‌ । 
इदमारचितं चिन्नं विचित्रं पश्य राघव ! ।\ ३९ ॥ 
मनःसङ्कःकरङ्केण शान्ये व्योम्नि जगन्मयम्‌ । 
यदिदं रचितं चित्रं तत्सत्यं न कदाचन ॥ ४० ॥ 
संसक्तमनसामस्मिन्‌ संसारे व्यवहारिणाम्‌ । 
अत्ति तृष्णा शरीराणि तृणान्यग्निशिखा यथा ।॥! ४९१ ॥ 


आकाश मे रीणं शुष्कं पत्ते के समान रमण करनाभी 
संसक्ति का खे है । २३५॥ 

वृक्ष के ऊपर मच्छरों की पेक्तिकी तरह पाताल में 
जल-प्रवाह के समान आवतं ठृत्ति धारण कर आकाश में 
नक्षत्र चक्रों का घुमना भी संसक्तिका खेरहै।॥ ३६॥ 

कभी उदय, कभी अस्त, कभी इद्धि, कभी हास, 
कभी उत्थान, कभी पतन, इन विविध दशाओं से सदा 
शिथिल; काल रूपी बालक के गेंद स्वरूप जडता युक्त; 
जलमय तथा अनेक विध कलङ्को से म्लान चन्द्रका शरीर 
इन बहुविध दोषों के कारण परित्याग करने योग्य होने 
पर भी उसका आज तक छोडना संसक्तिका ही परिणाम 
है । ३७ ॥ 

अनेक तरह के अपार युगावर्तो के दुःखानुभवसे 
कठोर मनोरूपीछेदन योग्य त्रण विशेषके दुःखसे दुःखी 
भी इन्द्र आदि देवगण का उच्छेदन द्वारा उसकी चिकित्सा 
न करना भी संसक्ति का फलै ।॥। ३८ ॥ 

हे राघव ! वासना के अर्थात्‌ सर्वोत्करष्ट चिदाकाश में 
किसीने इस विचित्र जगत्‌ रूपी चित्र कीरचनाकीरहै, 
उसे आप देखे ॥ ३९ ॥। 

दन्य आकाश मे केवल मन के आसङ्करूपीरंगसे 
बनाया गया जगद्रूपी विचित्र चित्र कभी-भी सत्य नहीं 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

तृष्णा इस संसार मे आसक्त मन वाले व्यावहारी 
जीवोंके शरीरोकोवेसेहीखाजातीदहै जैसे अग्निकी 
ज्वाला तिनको को खा जाती है ।॥ ४१॥ 


<-> 
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परिसक्तमतेरदेहान्‌ सिकताः प्युरम्भसाम्‌ । 
कः शक्तः परिसंख्यातुं त्रसरेणुगणं यथा ॥ ४२॥ 
मुक्तालताया गङ्धाया मेरोरापादमस्तकम्‌ । 
तरङ्धसुक्ता गण्यन्ते न देहाः सक्तचेतसाम्‌ ।\ ४३ ॥ 
संसक्तमनसामेता रस्यान्तःपुरपङक्तयः 
रचिता रौरवावीचिकालसुत्रादिनामिकाः \ ४४ ॥ 
सक्तचित्तं जनं दुःखशयुष्कमिन्धनसंचयम्‌ 
ज्वलतां नरकाग्नीनां विद्धि तेन ज्वलन्ति ते ॥ ४५ ॥ 
दुःखजालमिदं नाम यत्कि्चिज्जगतीगतम्‌ । 
संसक्तमनसाम्थ तत्सर्वं परिकल्पितम्‌ ॥ ४६॥ 
संसव्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखयरम्पराः । 
जलकल्लोलवचता महानद्य इवाऽम्बुधिम्‌ ॥ ४७॥ 
मनःसंसगंरूपिण्या भारभूतश्रीरया । 


योगवासिष्ठे 
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क्षयोदयद्शाथिन्या सर्वं ततमविद्यया ॥ ४८ ॥ 
असंसङ्केन भोगानां सर्वा राम ! विभूतयः । 
परं विस्तारमायान्ति प्रावृषीव महापगाः॥ ४९ ॥ 
अन्तःसंसङ्कमङद्धानासद्धानां बिद्धि राघव ! । 
अनन्तःसङगमङगानां विद्धि राम ! रसायनम्‌ ।\५० ॥ 
संसडगेनाऽन्तरस्थेन द्यते पकरतिः स्वयम्‌ । 
स्वकलोत्येनरकाडक्षी पावकेन यथौषधिः ।॥ ५१ ॥ 
सवत्राऽसक्तमाशान्तमनन्तमिव संस्थितम्‌ । 
असत्कल्पं सदाभासं सुबायंव मनो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
विद्ाद्शि प्रोदयमागतेन 
क्षयं त्वविद्याविषये गतेन । 
सर्वत्र संसक्तिविव जितेन 
स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ ५२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
सद्धविचारयोगोपदेो नामाशष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


चारो ओर से विषयों मे आसक्त मतिवाले जीव कै 
रीरोंका परिगणन करनेके ल्एिवैसेही कौन समर्थंहो 
सकता हे ? जसे समद्र की वाल मौर त्रसरेणु की गणना 
करने में कोन पुरुष समर्थं ॑हौो सकता टै? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता ॥ ४२॥ 

चोटी से लेकर मुल तक मेरु पर्वत का अवलम्बन 
करने वारी मोतियों की कतारूपी गद्धा के तरङ्ध रूपी 
मोतियों को गणना कभी की भी जा सकती है, पर 
आसक्त चित्तवाले जीवों के शरीरो की गणना तो नहीं की 
जा सकती ।। ४३] 

संसार में आसक्त चित्त जीवों के क्िषएृहीये रम्य 
अन्तःपुर को पक्तियां रौरव, अवीचि, कालसूत्र आदि 
शिल्पी ने बनाई हैं ॥ ४४॥ 

आसक्त चित्त वाला दुःखों से सूखा हु पुरुष जल 
रही नरक रूपी अभ्नियों के लिए एक तरह से इन्धन का 
संग्रह ह, यह आप जाने ( नरकरूपी अग्न्या उसी काष्ठ 
संचथ से जलती हैँ) ॥ ४५॥ 

इस जगती-तल मे यह दुःखजाल सव आसक्तचित्त 
पुरुषो के लिए ही कल्पित है ॥ ४६ ॥ 

सम्पूणं दुःखों की परम्परा आसक्त चित्त वाले 
पुरुष के प्रति वैसे ही जाती हैँ जैसे जलसे तरद्धोंसे 
संवलित बड़ी-बड़ी नदियां समुद्र के प्रति जाती है ।४७॥ 

चित्त की आसक्ति के स्वरूपवाी भारभूत शरीर को 


धारण करने वारी लौर जीव के लिए जन्म ओर मरण 
कौ अवस्था चाहने वाटी अविद्याने ही इस समस्त प्रप्च 
का विस्तार किया है ।। ४८ ॥। 

हे श्रीरामजी । विषयोपभोगों मे आसक्तिन करने से 
सम्पूणं विभूतियां वसे ही प्राप्त करती हैँ जैसे वर्षाकाल में 
वड़ी-वड़ी नदियां अतिशय विस्तरत होती ह ।॥ ४९॥ 

हे राघव ! शरीरोंके लिए भीतरी आसङ्क अगारे 
है ओर भीतरी आसङ्ग का परित्याग अद्धोंके छि 
उत्तम रसायन है आप यह समन्नो ।। ५० ॥ 

अन्दर में अवस्थित संसक्ति रूपी अग्निसे प्रकृतिभूत 
जीवभीवैसेही दग्धो जाता दहै जैसे अवलम्बन के किए 
तृणविकशेषों को चाहने बाछी ठता अवरम्बित त्ृणों से 
जनित अग्निसे दग्धहो जाती दहै । देह आदि प्रकृति के कायं 
के साथ सम्बन्धहोनेसे जीव श्रकृति' कहा गया है ॥५१॥ 

आसक्तिरहित आकाश के समान निमल-स्वरूप से 
अवस्थित, चारों ओर से शान्त, असत्‌ के सदृश, सत्‌ के 
समान भासमान मन सर्वत्र सुख काही साधन है ।५२॥। 

विद्या के विषय मे उत्तम उदय की प्राप्नि अर्थात्‌ 
प्रबुद्ध अविद्या-विषय मे अर्थात्‌ प्रप मे क्षय सम्पन्न 
अनुसन्धान से न्य तथा सवत्र दुश्य वस्तुओं मे आसक्ति 
से रहित अवने अन्तःकरण से पुरुष व॒ सदा-सवेदा 
अवस्थित रहने वाले पुरुष को जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ।॥। ५३ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
स ङ्खविचारयोगोपदेदा नामक कुसुमलता का अडस्वां सगं समाप्त हुजा ॥ ६८ ॥ 





६९.१० | 

वसिष्ठ उवाच 
सर्वदा सवेसंस्थेन सवेण सह॒ तिष्ठता । 
सर्वकर्मरतेनाऽपि मनः कार्यं विजानता।॥ १ 11 


न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । 
नाऽऽकाशेनाऽप्यधो नाऽग्रे न दिक्षु न लतासु च॥२॥ 
न बहिविपुलाभोगे न चेवेन्दरियवृत्तिषु । 
नाऽभ्यन्तरे न च प्राणेन सूर्धनिन तादुनि।॥ ३॥ 
न च्रमध्ये न नासान्ते न सुखेन च तारके । 
नाऽन्धकारे न चाऽऽभासे न चाऽस्मिन्हुदयास्बरे ॥ ४। 
न जाग्रतिनच स्वप्नेन सुषुप्रेन निमे । 
नाऽसिते नच वा पीतरक्तादौ शबले नच। ५॥ 


श्री वसिष्ठुजी ने कहा- 

विवेको ज्ञानी पुरुष सदा समयके योग्य समस्त 
व्यवहारो मे निरत, सभी प्रिय मित्र, पुत्र आदि के साथ 
अनिषिद्ध लौकिक एवं शास्वीय समस्त कार्यों मे व्यापृत 
रहकर भी अपने मन को वेसा बनाते हैँकि एक काल, 
एक देश ओर एक सेवक आदि के सहभाव से कतिपय 
कर्मो में तत्परता-संपादक परिच्छिन्न संसक्ति का परित्याग 
करने के लिए पहरे सम्पुणं देश, काल आदि समस्त 
उपकरण सामग्री से निखिल जगत्‌ के व्यवहार रूप कर्मों 
मे स्वयं निरतहो कर भी अपने मन को वैसा बनाते हं 
जिनका वर्णन कियाजारहारै।१॥ 

साध्य पदार्थो की चेष्टाओं में, अतीत कालको 
वस्तुओं की चिन्ताओं में, वतैमानकाटीन वस्तुं ४ व 
आकाश मे, नीचे, मध्यमे, दिशाओं में ओौर ठताओं में 
मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥२॥ 

आधिभौतिक भार्या, भृत्य आदि विषयों मे उनके 
उपभोग की इन्द्रियनव्रत्तियों मे, आध्यात्मिक वस्तुओं में 
ओर योगशास्द में वणित काम्यसिद्धि के अनुकूल धारणा 
के स्थान-स्वरूप प्राण, मूर्धा तथा ताल मे--मन को कभी 
भी आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ३॥ 

भके बीच मे, नासिका के मध्यमे, मुखमें, दक्षिण 
नेत्र की कनीनिका मे, अन्धकार मे, प्रकाशमें ओर इस 
हदयरूपी आकाश में मन को आसक्त नहीं करना 
चाहिए ।॥ ४॥ 

जाग्रत्‌ मे, स्वप्न में, सुषुप्त मे, शुद्ध सत्त्वगुण मे, 


उपरशमप्रकरणे 


६८ 


१५५ 


न चलेन स्थिरे नादौ न मध्ये नेतरत्र च । 
न दरे नान्तिके नाऽग्रे न पदार्थे न चाऽऽत्मनि ॥ ६ ॥ 
त॒ शब्दस्पशरूपेषु न॒ मोहानन्दवृत्तिषु । 
न॒ गमागमचेष्टाषु न कालकलनासु च॥७॥ 
केवलं चिति विश्चस्य किच्िच्चेत्यावरुस्विनि । 
सवेत्र॒ नीरसमिव तिष्ठत्वात्मरसं मनः ॥ ८ ॥ 
तत्रस्थो विगतासद्धो जोवोऽजीवत्वमागतः । 
न्यवहारमिमं सं मा करोतु करोतु वा॥९॥ 
अकुवेन्नपि कुर्वाणो जोवः स्वात्मरतिः क्रियाः । 
क्रियाफलनं सम्बन्धमायाति खमिवाऽम्बुदेः ॥ १० ॥ 


तमोगुण मे, पीत, रक्त आदि रजोगुण मे ओर गुणों के 
समाहार में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ।॥ ५॥। 

कायेवगे में, स्थिर कारण अव्यक्त मे, सृष्टि के 
आदिकाल में, मध्यकाल मे, अन्तकारु मे, दूरम, न 
समीप मे, सामने मे, नामरूपात्मक पदा्थमे ओर जीव 
मे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

न रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्दम; न विषया- 
भिलाष की परवशता रूपी मोह में, न विषयोपभोगफल 
रूपी आनन्दव्त्तियो मे; न खेचरी आदि सिद्धयो समे ओर 
अतीत-अनागत वस्तुओं के परिज्ञान दीधघेजीवी होने आदि 
सिद्धियों मे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 

निर्चल बुद्धि को साकषि-भूत चिति में केवर विश्रान्ति 
प्राप्त कर परिपुणं भूमानन्द से समन्वित युक्त अतएव सर्वत्र 
दुर्य पदार्थो में नीरस के समान होकर अवस्थित रहं । 
'इव' शाब्दसे किमनकी इस प्रकार की स्थितिकोभी 
मिथ्या कहादटहे॥ ८ ॥ 

चिति मे विश्रान्ति प्राप्त कर अवस्थित जीव समस्त 
सजलं से रहित होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। 
ब्रह्मभाव को प्राप्त यहु जीव इन सभी व्यवहारोंकोकरेया 
न करे, उससे उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पात। हे ॥ ९॥ 

अपने स्वरूप में निरत जीव, क्रियाओं का ( विहित 
या निषिद्ध कर्मों का) अनुष्ठान करे यान करे, पर 
क्रियाजनित फलो के स्वगे, नरक आदिके साथ वैसे ही 
सम्बन्ध प्रास्त नहीं करता है जैसे आकाश मेधो के साथ 
तनिक भी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता ॥ १०॥ 





१५६ 


अथवा तमपि त्यक्त्वा चेत्थांशं शान्त चिदघनः । 
जोवस्तिष्ठतु संशान्तो ज्वलन्मणिरिवाऽऽत्मनि । ११॥ 
निर्वाणसात्मनि गतः सततोदितात्मा 


योगवासिष्ठे 


[ ६९.११ 


जीवोऽरचिन्य वहरन्नपि रामभद्र ! । 
नो सद्धमेति गतसद्धःतया फलेन 
कर्मो टूवेन सहतोव च देहभारम्‌ । १२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
शान्तिसमायातयोगोपदेशो नामेकोनसपरतितमः सगः ।॥ ६९ ॥ 


अथवा पूर्वोक्त वुद्धिसाक्षित्व का भी परित्याग कर 
निविकार चित्‌-स्वरूप जीव अपने ही स्वरूपमेंवैसेही 
दान्त होकर अवस्थित रहै, जैसे प्रदीप्त हो रहामणि 
अपने स्वरूप मे शान्त होकर अवस्थित रहता है ॥ ११॥। 

जिसने अपने स्वरूपम परम विश्रान्ति प्राप्त करटी 
है, जिसका अन्तःकरण आत्म-साक्नात्काररूप महान्‌ 
उदय को प्राप्त कर च्या एवं जिसकी व्यवहार ओौर 
तचिवन्धन फलों मे कु भी इच्छा नहीं रह गई है, एेसे 


जीव के वारा लोक-द्ष्टि से व्यवहार करने पर वह कमं 
जनित फलो का स्वत्प भी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता, 
क्योकि वह्‌ सम्बन्ध की हेतु अविद्या, काम ओर कमं को 
वासनाओं से ग॒न्यटै। र्हा, उस समय वह तवतक देह- 
भार को सहता रहता है, जतवक कि प्रारव्ध का क्षय 
नहीं होता । श्रुति भी कहती है--"तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये" ।॥ १२ ॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
शान्तिसिमायातयोगोपदेश नामक कुसुमलता का उनहत्तरवां सगं समाप हुजा ॥ ६९ ॥ 


\9@ 


वसि उवाच 
असंसङ्कयुखाभ्याससंस्थिर्तवततात्मभिः । 


व्यवहारिभिरप्यन्तर्वातक्ोकभयेः स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
परषुञ्धा्षुन्धदेहस्याऽविसंबदेन संविदः । 


अन्तःपुरस्य वदने श्नीरिन्दोरिव लक्ष्यते ॥ २॥ 
चेत्यहीनं चिदालस्बं मनो यस्थ गतज्वरम्‌ । 


वसिषठजी से कहा--असंसङ्ख के द्वारा अर्थात्‌ अना- 
सत्ति के कारण उत्पन्न सुख के आस्वाद में निरन्तर संलग्न 
ओर अन्तःकरण की अत्यन्त विशाल कै कारण जीवन्मख 
सभी प्रकार क व्यवहारपरायण रह्‌ करभी भय ओौर 
रोक से रहित रहते है ॥ १॥ 

पुत्र ओर धन का विनाश तथा बन्धन, मान, अपमान 
आदि क्लोभके हेतुं से साधारण लोगों को शरीर क्षुब्ध 
के समान प्रतीत होता है, क्षुन्ध शरीर से शरुन्य जीवन्मुक्त 
तत्त्वज्ञ महाविद्वान्‌ की चित्तवृत्ति सदा-सर्व॑दा परमार्थं 
सुखम ही संलग्न रहने से उप्तका वह्‌ अन्दर से परिपूर्णं 
रहता है, तथा उसके मूख में पू्णै-चन्द्रकी तरह परम 
रोभा दीख पड़ती है । चन्द्रपक्ष में ज्योतिश्चक्र ओर रथादि 
को गति से क्षुब्धशरीर मालूम पड़ने परभी अपनेही 
स्थानम स्थिर होने के कारण क्षुब्वशरीर से शून्य पूर्ण- 
चन्द्र पूुणिमाकौ रात्रिमें संमुख होने से सूयं की विषमता 





तेनाऽम्बु कतकेनेव जनता संप्रप्तीदति॥ २ ॥ 
नित्यमात्मदुन्ञा खोनो ज्ञः स्वस्थश्चच्चलोऽपि सन्‌ । 

्षुब्बो दृश्यत एवाऽसौ प्रतिबिम्बाकवन्पुधा ॥ ४ ॥ 

आत्मारामा महात्मानः प्रबुद्धाः परमोदयाः । 

बहिः पिच्छाग्रतरलखा अन्तमरुरिवाऽचखाः ॥ ५ ॥ 


न होनेके कारण भीतर अमृतसे पररिपूणं रहतादहे। 
उसके वदनसदृश विम्ब मे उत्तम शोभा दीख पडती दहै। 
यही स्थिति सन्तापडुन्य विवेको की रहती दहै।। २॥ 

इन्द्रियों की आसक्तियों से वजित, केवर चैतन्यमात्र 
का अवलम्ब करने वाला महात्मा का अन्तःकरण समस्त 
चिन्ताज्वरों से निर्मुक्त दहै, उस महात्मासे सभी लोग 
निमी से जक की तरह प्रसन्न हो जाते रहँ ।॥ ३॥ 

सदा आत्मदृष्टिमें लीन रहने वाला विवेकी बाहर से 
चचल होते हुए भी अपने स्वरूपसे सुदृढ रहतारदहै, 
साधारण जनोंके द्वारा यह जो क्षुन्ध-सा दीखने पर भी 
उसको क्षुब्धता दर्शन के समान मिथ्याहीदहै।॥ ४॥ 

आत्माराम तथा परम मोक्षरूपी उदयसे सम्पन्न 
तत्त्ववित्‌ महात्मा साधारण लोगोंको ऊपरसे मोर के 
पंल कौ समान चपल प्रतीत पड़ते हैँ, परन्तु भीतर से मेर 
पवेत की तरह अटलर्है।॥५॥ 


७०.१६ | 


चित्तमात्मत्वमायातं सुखडुःखानुरज्ञनम्‌ ॥ 
नोपेति रङ्कसंयुक्तो मसृणः स्फटिको यथा ॥ £ \। 


संसारदृष्टिरुदितं ज्ञातलोकपरावरम्‌ । 
न रञ्जयति सच्चितं जरुलेखा यथाऽस्बजस्‌ ॥ ७ ॥ 


आत्सध्यानमयोऽध्याने प्रबोधं परमात्मनः । 
कलनामलनिमुक्तः स्वस्षक्त॒ इति कथ्यते ॥ ८ 


आत्मारामतया जौबो यात्यसंसद्धतामिह । 
आत्मज्ञानेन संसङ्घस्तनुतामेति नान्यथा ॥ ९ ॥ 


जाग्रत्येव सुषुप्रस्थो जीवो भवति राघव! । 
अस्यां दुशि गतोऽदन्द्रो नित्यानस्तमयोदयः ॥ १० ॥ 


अन्न प्रौटिमुपायातः सूर्यतामेति पावनीम्‌ । 


आत्मस्वरूप को प्राप्त तत्त्ववेत्ता का अन्तःकरण चकृल- 
दुःखरूपी उपाधियों के रङ्घसे युक्त वैसे ही नहींहोताहं 
जंसे रञ्जक जपाकुसुम आदि उपाधियों से चिकना स्फटिक- 
मणि वास्तवमें रङ्ख से युक्त नहीं होता ॥ ९ ॥ 

जिसने जीव ओर ईरवर के स्वरूप को भली-भांति 
जान लिया है निरतिश्चयानन्दरूप परम अभ्युदय को प्राप्त 
तत्त्ववित्‌ के चित्त को सांसारिक दृष्टि वसे ही नहीं कर 
सकती जैसे जलरेखा कमल को रञ्जित नहीं कर 
सकती । ७ ॥ 

जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं 
के हेतुभूत मलों से वजित यह जीव ध्यानाभाव-दशा मं भी 
आत्मध्यान की तरह निरतिशय सुख मे निमरन ^स्वसक्त 
कहा जाता है । तत्त्ववित्‌ को स्वभावतः निरतिशयानन्द 
आत्मा का प्रकाश होने के कारण वेह निविकल्पक् समाधि 
की तरह सदा आत्मध्यानमेंही ल्गारहताद, बाह्य 
ध्यान-व्यापासें केन रहनेपरभी स्फुरणको सामथ्यंसे 
निरतिशयानन्द सुख समुद्र में अवगाहन करनेवाला 
“स्वसक्त' शब्द से व्यवहूत किया जाताहे॥ ८॥ 

केवल आत्मामेंदही विश्रान्ति होने सम्पन्न जीव 
संसार मे असंसङ्कभाव को प्रास कर केवल आत्मामं ज्ञान 
से ही विषयासङ्क क्षीणता को प्रात करताहै, किसी 
भकार से नहीं ।॥ ९॥ 

हे राघव ! असंसक्त दुष्टिमे परिणत, प्रियाग्रिय 
आदि दन्दो से रहित तथा नित्य कभी अस्त ओौर उदयसे 
रान्य जीव जाग्रत्‌ अवस्था मे ही सुषु्िमें अवस्थित 
रहता है ।॥ १०॥ 


उपशमपरकरणे 


१५७ 


परिणामवशाटिन्दुरमावास्याकंतामिव ॥ ११॥ 


चित्ते चित्तदशाहीने या स्थितिः क्नीणचेतसास्‌ । 
सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव दुघुप्रता ॥ १२॥ 


तां सुषुप्रदलामेत्य जोवन्‌ व्यहुरन्नरः । 
सुखड्ःखवरत्राभिनं कदाचनं कृष्यते ॥ १३ ॥ 


जाग्रत्येव सुधुप्रस्थो यः करोति जगक्कियाम्‌ । 


` तं यन्त्रपुत्रकमिव नाऽऽयाति सुखदुःखद्‌क्‌ \॥ १४ ॥ 


चित्तस्य बाधिका शवितर्भावाभावोपतापडा । 
आत्मतामागते चित्ते तस्य {क बाधते कथम्‌ ।\ १५ ॥ 


सुषुप्रबुद्धिः कर्माणि पुवसेवाऽवहिल्या । 
कूवेन्न बद्धयते जोवो जौवन्मुक्ततया स्थितः ॥ १६ ॥ 


जसे अपनी कला के क्रमशः क्षयसे जलमय मण्डल 
मे संलीन सूयेप्रतिविम्बस्वरूप चन्द्रमा अमावास्या में सूये- 
रूपता को प्राप्त करतारहै वैसे ही स्वसंसक्तिरूप दुष्टिमें 
अभ्यासक्रमसे परम प्रौढताको प्राप्त हुजा जीव पवित्र 
सूयेभाव को अर्थात्‌ परम पावन स्वप्रकारा आत्मस्वरूपता 
प्राप्त होता दहै ।॥ ११॥ 

विषयसंबन्धिनी दृत्तियों से शुन्य हो जानेपर क्षीण 
वृत्तिवाले अन्तःकरणों कौ \वासनाओं से निर्मुक्त प्रशान्त 
स्थिति ही जामग्रत्‌-मे सषुप्तता कही जाती है ॥ १२॥ 


सुपुप्-दशा को प्राप्त कर जीवित तथा व्यवहार कर 
रहा पुरुष सुखदुःखरूपी रस्मी से कभी-भी अकृष्ट नहीं 
होता है ।॥ १३॥ 

पुरुष के द्वारा जाग्रत्‌ मेही सुषुप होकर जगत्‌ के 
व्यवहाररूपी कार्यो को करनेपर अहङ्काररुन्य के समान 
होने से नतेकप्रतिमा के तुल्य अर्थात्‌ कष्पुतली के समान 
शारीर वाले उस पुरुषको सुख-दुःखका अनुभव नहीं 
होता है ।॥ १४॥ 

अहंकाररूपा हौ शक्ति चित्त मे पीडा पहुंचाने वाली 
है, क्योकि बही इष्ट के वियोग अनिष्टके संयोग से संताप 
देती है । चित्त के आत्मरूप हो जाने पर चित्तमें क्या 
ओर कंसे चोट पहुंच सकती है ।॥ १५ ॥ 


पूवं से ही अर्थात्‌ साधन अवस्थासे ही अभिनिवेश 
का परित्याग कर कर्मों का अनुष्ठान करने वाला निविकार 
बुद्धि वाला जीव जीवन्मुक्त-स्वरूप से अवस्थित रहता है 
ओर कर्मोके करने पर भी उन कर्मोके फलोंसे बद्ध 


नहीं होता है।॥ १६॥ 


च्व ` र कका " कक च क > = = क क 


पि व्काक्ा चकत ` कः 


१५८ | थागवातिष्ठे 


सोषूप्रों वृत्तिमाश्रित्य कुर मा कुर वाऽनघ ! । 
कमं प्रकृतिजं पाकवश्ादुपगतं स्थितम्‌ \ १७ \ 
नाऽऽदानं न परित्यागः कमणो ज्ञाय रोचते । 
तिष्ठन्त्यवगतात्मानो यथाप्राप्रानुबतिनः ॥। १८ ॥ 


कुर्वन्नपि न कर्ताऽसि सुषप्त्येकस्थया धिया । 
अकर्ताऽपि च कर्ताऽसि यथेच्छति तथा कूर ॥ १९ ॥ 


यथा न किच्चित्कलयन्‌ मच्छके स्पन्दते शिशुः । 
तथा फलान्यकल्यन्‌ कुड कर्माणि राघव ! ॥ २० ॥ 
अचेत्यचित्पदस्वस्थो जाग्रत्यपि सुघुप्रधीः । 
यद्यत्करोति रब्धात्मा ततस्मिस्तस्य न कतुंता ॥ २१॥ 
दश्ामासाच् सौधुप्रौ स्वचित्ते च विवासनः । 
अन्तः शौतलतामेति ज्ञो रसेन यथा शशौ ।॥ २२॥ 


हे निष्पाप ! सूषुत्ि की विकारशून्य बृत्ति का 
भवरम्बन कर आप वर्णाश्रम-स्वभाव के अनुसार प्रारब्ध- 
परिपाक से प्राप्त लौकिक या शास्त्रीय कर्मो का अनुष्ठान 
करेयान करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। १७॥ 
ज्ञानी पुरूष को कर्मं का अनुष्ठान या कमं का परि- 
त्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता है किन्तु आत्मतत्त्व को 
` जानने वाले महात्मा जिस समयनजो प्राप्त हो जातादहै, 
उसके अनुसार अनुवतेन करते हुए अवस्थित रहते है ॥१८॥ 
आप सुषुप्ति अवस्था में रहने वाटी निधिकार बुद्धि 
से युक्त तत्त्व होकर कुछ करते है, तो अकर्ता ही है 
जौर यदि उस बुद्धि से शून्य अतत्वज्ञ होकर आप वख 
नहीं करते है, तोभीक्ताही है, इस स्थितिमे आपकी 
जसी इच्छा हो, वैसा की जिये। १९॥ 
ठे राघव ! आप भी किसी प्रयोजन की अभिलाषा 
न करते हृए कर्मो का वैसे ही अनुष्ठान कीजिये जैसे किसी 
प्रयोजन की अभिलाषा न रखकर केवल ङीलावदा ही 
वालक पलद्ध के ऊपर स्पन्दन क्रीडा करताहै।॥ २० ॥ 
विषयसम्बन्ध से रहित चैतन्यरूप परम पद में 
प्रतिष्ठित बाह्य इन्द्रियों के व्यापाररूप जाग्रत्‌-दशामें भी 
सौयुप्त निविकार वत्ति से सम्पन्न छब्धात्मा तत्त्वज्ञ के द्वारा 
कयि गये क्मानुष्ठानों में वस्तुतः उसकी कतर'ता नहीं 
रहती है ॥ २१॥ 
जसे चन्द्रमा अमृत से अपने भीतर शीतलता प्राप्त 
करतादहैवेसे ही सुषुश्निकी विकारशृन्य अवस्था को प्राप्त 
कर ओर अपने चित्त मे समस्त वासनाओं से रहित होकर 


ज्ञानी भीतर से एेसी शीतलता को प्राप्त करता है ॥२२॥ 


पूणंचन्र के बिम्ब की तरह महान्‌ तेजस्वी पूणत्मा 


[ ७०.१७. 


सुषुपरस्थो महातेजाः पुणः पुणेन्दुबिम्बवत्‌ । 

समः सर्वास्ववस्थासु भवत्थद्रियथवुंषु ॥ २३ ॥ 
सुषुप्रसंस्थो घोरात्मा बहिरायाति . रोलताम्‌ 
क्रियासु नो भवन्कस्पः प्रस्पन्दित इवाऽचरः ।! २४ ॥ 


सुषुप्रावस्थितो भूत्वा देहं विगतकल्मषः 
पातयाऽऽ्वथ वा दीघं कारं धारय शओेलवत्‌ ॥ २५ ॥ 
एषव राम ! सोषुप्री स्थितिरभ्यासयोगतः 
परोढा सती तुय॑मिति कथितः तत्वकोविदेः ॥ २६ । 
आनन्दमय एवाऽन्तः प्रक्षीणस्तकलामयः 
अत्यन्तास्तद्कतमना भवति ज्ञो महोदयः ॥ २७ ॥ 
तत्रस्थो ज्ञः प्रमुदितः परमानन्दघरुणितः 
खीलामिवेमां रचनां सदा समनुपश्यति ।! २८ ॥\ 


निविकारावस्था में प्रतिष्ठित तत््वज्न समस्त आपत्ियो की 
अवस्थाओं मे सदा-स्वंदा एक समान वैसेही रहता 
जैसे छटों ऋतुओं में अविक्रत स्वभाव होने के कारण पवेत 
एक समान रहता है ॥ २३ ॥ 

सुपुस्ि-दशा मेँ अवस्थित धीरात्मा तत्त्वज्ञ लौकिक 
या वेदिक क्रियाओंकेहोने पर ऊपर से चच्चलताको 
प्राप्त करने के समान प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके 
भीतर कुछ भी कम्पन (चाल्य ) वैसेही रहतादहै 
जेसे वायु से बाहर के ब्ृक्ष, तृण अदिमें कम्पन होने पर 
ऊपर से पवेत के प्रकम्पित होने पर भी वास्तवमें पर्व॑त 
का भीतरी प्रकम्पन नहीं होता है । २४ ॥ 

सुुप्त अवस्थामें स्थित होकर समस्त चित्त विक्षेप 
आदि पापोंसे निर्मुक्त होकर इस शरीर को समाप्त करं 
या पवेत के समान भीतरसे निष्कम्प होकर दीघं काल 
तक उसको धारण करें ।। २५ ॥ 

हेश्री रामजी! इस सौपुी-स्थित्ति की अभ्यास 
योगसे दृढता की प्रापि होने पर तत्त्वज्ञ महात्माओं के 
दारा तुये-स्थिति कही जाती है ॥ २६॥ 

इस निविकार सौपुप्ती स्थिति में तत्त्वज्ञ भीतर से 
निरतिशयानन्द से परिपूर्णं रहता है, उसके समस्त दोष 
प्रक्षीण रहते है, मन आत्यन्तिक विनाश को प्राप्त करता 
दै ओर महान्‌ जीवन्मुक्तता लक्षण उदयसे परिपूर्णं रहता 
हे ।। २७ ॥ 

सौषुपी अवस्था मे सदा स्थित ज्ञानी अत्यन्त प्रमोद 
से परिपूणं जर निरतिशय आनन्द रूपी मद से मत्त होकर 
इस जगत्‌ को रचनाको सदा एक तरह को लीलादही 
देखता रहता है ॥ २८ ॥ 
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वीतशोकभयायासो गतसंसारसंश्चमः । 
तुर्यावस्थासुपारूढो भूयः पतति नाऽऽत्मवान्‌ ॥\! २९ \ 
राप्य स्वां पदवीं पुण्यां यथेदं रमितं जगत्‌ । 
शसंस्थ उवाऽधःस्थं हसन्पश्यति धौरधोः । ३० \1 


अस्यां तु तुर्यावस्थायां स्थाति प्राप्याऽविनाशिनीम्‌ । 
आनन्देकान्तलीनत्वादनानन्दपदं गतः \॥ ३१ ॥ 


उपङमपरकरणे 


, १५९ 
मनानन्दमहानन्दकलातीतस्ततोऽपि हि । 
मुक्त इत्युच्यते योगौ तुर्यातीतं पदं गतः ॥ २३२ ॥ 


परिगल्ितससस्तजन्मपाज्ञः 
सकरविरोनतमोमयासिमानः 

परमरससयीं प्रयाति सत्तां 
जलगतसन्धवखण्डवन्महात्मा ॥ ३३ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्सीकोये सोक्षोपाये उपश्चसप्रकरणें 
असं सङ्कविकल्पोपदेशो चाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


जिसके शोक, भय एवं अन्यान्य सांसारिक मिथ्या 
प्रयत्न सदा के लिए नतिब्रत्त हो जानेपर संसाररूपी विश्रम 
से वजित तुर्यावस्था मे सदा आसीन आत्मज्ञानी फिर इस 
संसारचक्र मे कभी-भी नहीं गिरता ।। २९॥। 

वह्‌ ज्ञानी अपनी पुण्यमयी तुयं स्थिति को प्राप्त कर 
जैसा यह भ्रमित जगत्‌ है, उसको दोषदुष्टिसे देखकर 
वैसेही हँसता जैसे पवैतपर चटा धीरबुद्धि पुरूष पवेत 
को हरा भरा धानी दूर से पवेत को अत्यन्त सुन्दर सम- 
ने वाले ध्रमम्रस्त नीचे के प्रदेश मे अवस्थित पुरुष को 
देखकर हुंसता है ।। ३० ॥ 

ज्ञानी इस ॒तुर्यावस्था मेँ सदा केवल आनन्दम ही 
नियतरूप से लीन होने के कारण विनाशशन्य स्थिति को 
अर्थात्‌ महानन्दपद को प्राप्त कर अवस्थित रहता हे ।।२३१॥ 

अनानन्दपद की अर्थात्‌ तीन अवस्थाओं की अपेक्षा 


महत्‌ होने से तुर्यपद महानन्द कहलाता है, यह्‌ महा- 
नन्दपद जीवन्मुक्त पुरुष को सदा ही रहता है । विदेहु- 
मुक्ति मे तत्त्वज्ञ को अनानन्दपद का स्मरण नहीं होता, 
अतः उसको अपेक्षा महत्‌ का भी आकल्नन होनेसे 
अनानन्द ओर महानन्द दोनों से अतीतहो गया है, इससे 
भी मुक्त योगीको तुर्यातीत पदको प्राप्ति हुरईदहै यह्‌ 
कहा जाता है ।। ३२ ॥ 

जिसका सम्पूणं जन्म-हेतु काम ओर कर्मो की 
वासनारूपी फांसी चिन्न-भिच्नहो गहै ओर अखिल 
अज्ञान निमित्तक देह, इन्द्रि आदियों मे अहमभिमान 
नष्टहो गया है, एेसा महात्मा योगी परमानन्दरूपी 
परमार्थं स्थित्तिको वेसेही प्राप्त करतादहै जैसे जलम 
पक्िप्त सैन्धव नमक का टुकृडा जलमय हो जाता 
है ।॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
असंसद्धविकल्पोपदेश नामक कुसुमलता का सत्तरवां सगं समाप्त हुञा ॥ ७० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यावत्तर्थपरामञेस्तावत्‌ केवलतापदम्‌ । 
जोवन्मुक्तस्थ विषयो वचसां च रघरूह ! ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--हे रघुश्रेष्ठ! जितने अंशमें 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर रुषुस्घिरूपी तीन पादोंका परामश 
कर अनन्तर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके साक्षी चिन्मात्र 
मे उनके प्रविलापन-क्रमसे जो केवल चेतन्य-परिशेषात्मना 
अवस्थिति प्राप्त होती है, उस तुयवस्थ में साक्षात्‌ अनुभव 
होता है, उतने ही अंश मे कंवल्यपद (केवर चिन्मात्र में 
अवस्थित-स्वरूप कंवल्यपद) जीवन्मुक्त ओर वेदवचनों 
का विषय होता है । यानि जीवन्मुक्तो का अधिकृत तथा 
करुति-वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय होता हे, क्योकि वाक्य- 


७९ 


अत ऊध्वमदेहानां मुक्तानां वचसां तथा । 
विषयो न महाबाहो ! पुरषाणामिवाऽस्बरम्‌ ॥ २ ॥ 


जन्य अखण्डाकार दृत्तिका उतनेही अंश में पयेवसान 
है, यह भावदहे।॥१॥। 

हे महाबाहो । इससे ऊपर का तुर्यातीतपद यद्यपि 
विदेह मुक्तोंका प्राप्यहै, तथापि जींबन्मुक्त ओर वेद 
वचनों कावेसे ही अधिकृत या प्रतिपाद्य विषय नहीं है, 
क्योकि विषयता के सम्पादक मनका उस अवस्थामें 
विनाशहो चुकाहै जैसे वायु-प्राप्य आकार पुरुषोंका 
प्राप्य विषय नहीं है ।॥ २॥ 


कनक , कट क) 





१६० योगवासिष्ठे 


सा हि विश्रान्तिपदवी दुरेभ्योऽपि दवीयसी । 
गम्या विदेहुमुक्तानां खलेखेव नभस्वताम्‌ ॥ २ \\ 
सुषुप्रावस्थया कच्ित्काल भुक्त्वा जगत्स्थितिम्‌ । 
तुय॑तामेति तदनु परनानब्दर्घणतः\ ४ ॥ 


तुर्यातीतदशां तज्ज्ञा यथाऽऽयान्त्यात्मकोविदाः । 
तथाऽधिगच्छ निदरन्दं पदं रघुकुलोद्रह्‌ !॥ ५ ॥ 
सुषुप्रावस्थया राम ! भव संव्यवहारवान्‌ । 
चिच्रेन्दोरिव ते न स्तः क्षयोद्रेगावरिन्दम!॥ ६ ॥ 
शरीरसच्निवेरस्य क्षये स्थेयं च संविदः । 
मा गहाण श्रमो द्येष शरीरमिति जम्भते \॥ ७ ॥ 
देहनाशेन कोऽथस्ते कोऽथस्ते देहसंस्थया । 
भव त्वं प्रकृतारम्भरितष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञातवानसि सत्त्यं बुद्धवानसि तत्पदम्‌ । 


दूर से भी अतिशय दूर यानी अत्यन्त दुरधिगम्य 
विश्वान्तिस्थान तुर्यातीतपद विदेहमुक्त पुरुषो का वैसे ही 
प्राप्त है जसे आकाश मगं वायुोंकौोप्राप्यहै।३॥ 

निरतिशयानन्दरूपी मद से मत्त महाज्ञानी कुच समय 
तक निविकारात्मक सुषुप्त अवस्थासे जगस्स्थिति का 
अनुभव कर उसके बाद तुर्तावस्था को प्राप्त करता है ।।४॥। 

हे रथुकुल श्रेष्ठ! अपभी सुखदुःखादि दन्दो से 
विनिमुंक्त होकर उसपरमपदको वैसेही प्राप्त कीजिए 
जिस प्रकार तुर्यातीत पद का परिज्ञान रखनेवाकछे आत्म- 
तत्त्वज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद को प्राप्त करते है ।। ५॥ 


हे रतरूनाशक श्वीराम ! निविकार सौषुप्ी अवस्था को 

बराप्त कर आप उसी से शास्त्रीय आदि व्यवहारोंमें 

निरत रहे इस प्रकार व्यवहार करने से आपका क्षय या 

तज्जनित उद्वेग वैसे ही नहीं होगा जैसे चित्र में विद्यमान 

चश्छरना का कलाक्षय या राहु के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता ॥ ६ ॥ 

ररीररूपी धर का विनाश होताहैया नहीं होता ? 

इस प्रकार के सन्देहचक्र मेँ आपन पड़े, क्योकि यहु मेरा 

शरीर है, इत्यादि जुम्भण == अनुभव केवल भ्रम है ।।७॥ 

देह विनष्ट हो या वहु विनष्टन हो उससे आपको 

क्या प्रयोजन हँ? आप तो केवल आत्मन्ञानकी स्थिरता 

म प्रयत्नशील हो जाये । यह देह जैसाहै, वैसा ही बना 

रहे ॥ ८ ॥ 
आप जगत्‌ के अधिष्ठानभ्रूत सत्यत्व को जान गये 
ह, सुषुप्ति आदि तीन अवस्थाओंके अधिष्ठानको भी 
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प्राप्रवानसि रूपं स्वं विक्लोको भव भतये।। ९।४ 


ईप्तितानीप्सितं त्यक्त्वा शोतलालोकशोभया । 
अन्धकारात्तथाऽम्भोदान्मुक्तं खमिव शोभसे ॥ १० ॥४ 


मनस्तवाऽऽत्मसंपन्नं नाऽघः समनुधावति । 

योगमन्त्रतपःसिद्धः पुरुषः खादिवाऽवनिम्‌ ॥ ११ ।। 
इह शुद्धा चिदेवाऽस्ति पारावारविर्वाजता 
अयं सोऽहमिदं तन्म॒ इति ते माऽस्तु विश्रमः ॥ १२॥ 
आत्मेति व्यवहाराथमनिधा कल्पिता विभोः 
नामरूपादिभेदस्तु दुरमस्मादलं गतः ॥ १३॥ 
जलमेव यथाम्भोधिनं तरङद्धादिकं पृथक्‌ । 

आत्मेवेदं तथा सवं न भूतोयादिकं पुथक्‌ ॥ १४॥ 
यथा समस्ताज्जलधौ जलादन्यन्न भ्यते । 

तथेव जगतः स्फारादात्मनोऽन्यघ्न लभ्यते ।॥ १५॥ 


जान गये हैँ ओर अखण्ड वाक्यार्थं के स्वरूपको भी ज्ञात 
कर चुके ट, इसलिए आप तुर्यातीतरूपी महान्‌ उदय के 
लिए शोकुन्य हो जाये ॥ ९॥ 

जसे अन्धकार ओर मेघमण्डल से विनिर्मुक्त शरतु- 
पूणिमा कौ रात्रिका आकाश मण्डल सुरोभितदहोतादै 
वैसे ही अभीष्ट ओर अनभीष्ट विषयों को छोडकर आप 
शीतर साक्षात्काररूपी आलोक की शोभासे सुशोभित 
हो रहै हैं ।॥ १०॥ 

आत्मज्ञान से सम्पन्न मन भी निम्नकोटी के विषय 
सुखोंमे क्से ही अनुधावन नहीं करता जैसे योग, मन्त्र 
ओर तप की सामथ्ये से जाकाड गमन की सिद्धि को प्राप्त 
क्यि हुए योगी आकाश को छोड़कर पृथ्वी में अनुधावन 
नहीं करता ॥ ११॥ 

समस्त ब्रह्माण्ड में देश, कार ओर वस्तु के परिच्छेद 
रून्य विशुद्ध चैतन्यकीही सत्ताहै, आपको "यह्‌, वह्‌ 
म, यह शरीर ओर वह्‌ पुत्र आदि मेरे है" इत्यादि विविध 
श्रमो मे नहीं पड़ना चाहिए ॥ १२ ॥ 

सवत्र व्यापक चैतन्य का “आत्मा' यह नाम केव 
व्यवहारके ल्िएिही कल्पितै, नाम, रूप आदि मेद 
तो इस चैतन्य से अत्यन्त दूरहीहै।॥ १३॥ 

सव जगत्‌ आत्मस्वरूप वैसे ही है उससे भिन्न पृथ्वी 
जल आदि कुछ भी नहीं हैँ जैसे समुद्र॒ जलस्वरूप ही £, 
उससे भिन्न तरङ्ग आदि कुछ भी नहीं है ।॥ १४ ॥ 

जगद्रूप से विस्तृत आत्मा के सिवा दुसरा कुछभी 
लब्ध वैसे ही नहींहोतादहै जैसे समृद्रमे पूणं जल के 
सिवा दुसरा कुछ भी ठव्ध नही होता ॥ १५ ॥। 


<~ 
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अयं सोऽहमिति प्राज्ञ ! क्व करोषि व्यवस्थितिम्‌ । 
कि तत्त्वं किच्च वा ते स्यात्कं त्वं किच्च वा न ते।१६। 
न द्वित्वमस्ति नो देहाः सम्बन्धो न च तेः स्थितः । 
संभाव्यते कलङ्को वा भानोरिव तसमःपटेः ॥ १७ ॥ 
दवित्वसभ्युपगम्थाऽपि कथयामि तवाऽरिहृन्‌ । 
देहादिभिः सद्भिरपि न सम्बन्धो विभोभेवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
छायातपप्रसरयोः प्रकाश्तमसोर्यथा । 

न संभवति सम्बन्धस्तथा वे देह्देहिनोः ॥ १९ ॥ 
यथा श्ीतोष्णयोनित्यं परस्परविरुद्धयो 
न संभवति सम्बन्धो राम ! देह्‌ात्मनोस्तथा ॥ २० ॥ 
अविनाभाविनोयस्तु सम्बन्धः कथमेतयोः 


हे प्राज्ञ ! यह्‌, व्ह ओर आदि की व्यवस्था आप 
किसमें करते हैँ? देह आदि भावोंमेंसेजोआपरहैँ ओर 
जो आपके साथ सम्बन्ध रखते हैँ, उनका स्वरूप क्या है ? 
भौर जिनमे आपह ओरजो आपके नहीं है, उनका 
स्वरूप क्या है ? अधिष्ान-दष्टि से किसी के साथ 
भवद्रूपता ओर भवत्सम्बन्धिता नहीं हो सकती । अध्यास 
दुष्टिसेवेसाहो सक्ताहै, पर वहतो तात्त्विक नहीं 
है ।॥ १६॥। 

भेदाधीन कलङ्की आत्मामे भी किसी प्रकारसे 
सम्भावना वेसेही नहीं हौ सकता है जैसे भगवान्‌ भास्कर 
मे अन्धकारपटसे किसी प्रकारके कलङ्क की सम्भावना 
नहीं हो सकती क्योकि वास्तवमेनतोभेदरहै,न देह. दै 
भौर न उनका सम्बन्ध ही आत्मामेहै॥ १७॥ 

हे शत्ुनिहन्ता ! द्वित्व अर्थात्‌ भेद को स्वीकार 
करने परभी ओर देह आदिको सत्य मान लेने पर 
भौ व्यापक आत्माका उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो 
सकता हे, यह आपसे मँ कहता हूं ।। १८ ॥ 

शरीर ओर आत्माकाभी परस्पर सम्बन्ध वैसे ही 
नहीं होता जैसे छाया ओर आतपविस्तार का तथा प्रकादा 
भौर अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है ॥ १९॥ 

चेतन्य ओर जाडच धर्मो से परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
देह ओर आत्माकाभी एक दूसरे से कभी सम्बन्ध वैसे 
ही नहींहो सकतादहै जैसे सदा-सवंदा परस्पर विरुद्ध 
रहने वाजे शीत ओर उष्ण काएक दूसरे से सम्बन्ध नहीं 
होता हि ।। २० ॥ 

समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्ध पदार्थाका होता है, वह 
इन जड देह ओौर चेतन आत्माका केसे अनुभ्रूत हो 
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जडउचेतनयोदहर्देहिनोरनुभुयते ॥ २१।। 
चिन्मान्नस्याऽऽत्मनो देहसम्बन्ध इति या कथा । 
सषा इरववोधार्था दावाग्नौ जरधिर्येथा ॥! २२ ॥ 
सत्यावरोकनेनेवा मिश्याद्ष्टिविनश्यति । 
अवलोक्नया साम्यमातपे जलधिर्यथा । २३ ॥ 


चिदात्मा निमखो नित्यः स्वावभासो निरामयः । 
देहस्त्वनित्यो मलवांस्तेन सम्बन्ध्यते कथम्‌ ।! २४ ॥ 
स्पन्दमायाति वातेन भूतंर्वा पौवरोक्तः । 
देहस्तेन न सम्बन्धो मनागेव सहाऽऽत्मना ।॥ २५ ॥! 


सिद्धे द्वित्वेऽपि देहस्य न सम्बन्धस्य संभवः 
दित्वासिद्धो तु सुमते कलनेवेदृज्ली कुतः ॥ २६॥ 


सकता है, आश्य यह्‌ है कि उनका समवाय सम्बन्ध ठ 
यह्‌ अनुभव नहीं हो सकता है ॥ २१॥ 

चिन्माच्रस्वरूप आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध ह 
यह जो उक्तिहै, वहभी वैसे ही असम्भवार्थक है जैसे 
दावाग्नि में समुद्र है; मह उक्ति दुरबोधाथं है, आशय यह्‌ 
ह कि देह को चैतन्य का आश्य मानने पर त्रिषयन हो 
सकने के कारण उसकास्मरणही नहींहो सकेगा । यदि 
देह को आत्मा का विषय मानेंगे, तो आश्रय न हो सकने 
के कारण समवाय आदि प्रसिद्ध हो जायेगे ओर विषयता 
सम्बन्ध तो मिथ्या वस्तुमे भी रहता दहै, एेसी स्थित्तिसे 
उसमे सत्यता रह्‌ नहीं सकती है ।॥ २२॥ 

अधिष्ठान आत्मतत्त्व के साक्नात्कार से यह्‌ देह ओर 
आत्मा का परस्पर हुआ सम्बन्ध विभ्रम वैसे ही विनष्ट 
हो जातादहै जसे सूयेकी किरणोंमे प्रतीत हुञा समुद्र 
विश्रम किरणो के यथाथं साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता 
है ।॥ २३॥ 

चिदात्मा निमंल अविनाशी स्वप्रकाश एवं निविकार 
है ओर देह विनाशी एवं मल्वान्‌ अतः विञ्ुद्ध आत्मा 
अविशुद्ध रारीर के साथ कंसे सम्बद्ध हो सक्ताहै? 
|| २४ ॥। 

भूतों से बलप्राप्रकर ही शरीर स्पन्दन को प्राक्च 
करती है, इसलिए आत्मा के साथ देह का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । २५ ॥ 

हे विमल्बुद्धि! देत की सत्यता माननेपर भी 
आत्मा के साथ देहादि का सम्बन्ध सम्भव होने पर द्वैत 
की असत्यता मे इस प्रकार की सम्बन्धं की कल्पना कँसे 
हो सकती हे ?॥ २६॥ 
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इत्येतदेव तत्सत्वे तत्रेवाऽन्तःस््थिति करर । 

न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति कडदाचित्कस्य चित्‌ क्वचित्‌ २७ 
सर्वमात्ममयं शान्तमित्येवं प्रत्ययं स्फुटम्‌ । 

स॒ बाह्याभ्यन्तरं राम ! सर्वत्र दृढतां नय ॥ २८ ॥ 
तुद दुःखी विमूढोऽस्मीत्येता ददु टयः स्प्रताः । 

मायु चेद्रस्तुबुदिस्ते तच्चिरं दुःवमिच्छसि । २९ ॥ 
थः क्रमः शचेङतणयोः कौलेयोपल्योस्तथा । 
सास्यं प्रति स एवोक्तः परमात्मश्रीरयोः ॥ ३० ॥ 
यथा वेजस्तिमिरयोनं सम्बन्धो न तुल्यता । 
अत्यन्तभिच्चयो राम ! तथेवाऽऽत्मश्चरीरयोः \\ ३१ ५ 
यथा चीतोष्णयोरक्यं कथास्वपि न दुश्यते । 


इसलिए द्रैतश्रम का परित्याग कर अद्वितीय चिन्मात्र 
महीप निष्ठाद्ढदहोजाय। उसमेन तो किसीका 
की बन्धन होतादहै ओरन किसी काकभी मोक्न होता 
है ॥ २७ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! पूवैसे ही शान्त समस्त बाह्य ओर 

ञआस्यान्तर जगत्‌ आत्म स्वल्प ही दै, इस प्रकार के स्पष्ट 
अनुभव को सभी जवस्थाओं मे आप दुढ्‌ बनायें ।।२८॥। 

भसुखीहूं, मँदुःखीहं, मै मूखं हं" इत्यादि ज्ञानों 
का दुद्‌ ष्टि लब्दसे व्यवहार क्रिया गया है, यदि आप इन 
प्रत्ययो मे वस्तु बुद्धि रखते, तो अवद्य आप दी्घं- 
काटीनदुःखकी ही अभिलाषा रखते हैं ।। २९॥ 

पवेत ओर तिनके में रेदम जौर पत्थर में जो विशेष 
कटा जातादहै, वही विेष परमात्मा ओर दारीर की 
समानताके प्रति कटाजा सकतादहै। आदाययह्‌दहै कि 
पवेत वड़ा ओौर स्थिर है, इसलिए उसमे अनायस दुष्टि 
सुकर हो जाती है । तिनकरा अति चच्चल ओर तुच्छ, 
अतः दूरसे चक्षुके द्वारा तृण-दुष्टि दुष्कर हो जाती है। 
रेशम ओौर पत्थर के बीचमें भी मृदु ओौर सु खस्पदां होने 
के कारण त्वगिन्द्रियिसे रेदम का स्प ही उपादेय होता 
है, कठोर ओर दुःखद होने के कारण पाषाण का स्पशे 
उपादेय नहीं होता, प्र्युतहेय ही होता दहै, परमात्मा 
ओर देहादि अनात्माके बीच मे भी अपरिच्छिन्न, सदा- 
सवदा स्वप्रकाश ओौर आनन्दरूप होने के कारण परात्म- 
दृष्टि उपादव एवं सुकर है ओौर तुच्छ, अस्थिर ओर मन 
आदिसे सापिक्ष होने के कारण देहादि अनात्मदुष्टि हेय 
ओर दुष्कारदहै, यों आत्मा गौर अनात्माकी दृष्टिमें 
महान्‌ वैषम्य होने से साम्य नहीं हो सकता ।॥ ३० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! परस्पर अत्यन्त विरुद्ध आत्मा 
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जडप्रकारायोः शेषो न तथाऽऽत्मशरीरयोः \ ३२ ॥ 
देह्श्चलति वातेन तेनंवाऽऽया ति गच्छति । 
शब्दं करोति वातेन देहुनाडीविखासिना ॥ ३३ ॥ 
कन्दः कचटतप्रायः स्पुःरत्यन्तः समीरणेः । 
यथा प्रजायते वंशाहेहुरन्ध्रात्‌ तथेव हि ।\ ३४ ॥ 
कनीनिकापरिस्पन्दश्चक्षुःस्पन्दस्य मारतात । 
इन्द्रियस्फुरणात्‌ संव संवित्केवलमात्मनः ॥ ३५ ॥ 
आकारोपलकूडयादो सव ्ाऽऽत्मदश्ञा स्थिता । 
प्रतिविम्बमिवाऽऽदशे चित्त एवाऽत्र दृश्यते ।॥ ३६ ॥ 


जरी रालयसुत्सुज्य यत्र चित्तविहङ्धमः । 
स्ववासनावश्ाद्याति तत्रेवाऽऽत्माऽनुभूथते ॥ ३७ ॥ 


ओर शरीर काभी एक दरूसरेसे सम्बन्ध ओर सादृश्य वसे 
ही नहीं ही सकता जसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध तेज ओर 
तिमिरका एक दूसरेसे सम्बन्ध ओर साद्य नहींह्‌ 
सकता ॥ ३१ ॥ 


जड़ स्वरूप देह ओर प्रकाडा स्वरूप आत्माका भी 
संयोग वैसेही नहींहो सकतादटै जसे रीत ओर उष्ण का 
एेक्य वाणी के विलासमें भी कहीं नहीं पड़ता । आत्मा 
जओौर अनात्मा का संयोग असम्भव होनेपर उनका एेक्यतो 
हो ही नहीं सकता है ।। ३२॥। 

यह देह प्राणवायुसे ही चक्तीदटै, उसी से आती 
ओर जाती रहती है एवं देह की नाडियों मे विलास करने 
वाले प्राणवातसे ही शब्द करता दै ।। ३३॥ 

शरीर के कण्ठरू्प चछिद्रसे उद्गत प्राणवायुञोंसे 
अर्थात्‌ काण्ठ, ताल आदि स्थानोंमे जिह्वा जादिकेद्धारा 
अभिघात से कवर्ग, चवर्ज, टवर्ग, तवर्गं आदि शब्द वैसे 
ही प्रकट होते हँ जैसे चछ्रियुक्त बांसोसे वायुके हारा 
राव्द उत्पन्न होते टं ।। ३४ ॥ 

विषय-प्रदेय में होने बाले चक्षुःस्पन्द में दहेतुभ्रूत कनी- 
निका का परिस्पन्द भी केवल प्राण-वायुसे ही दहोता दहै, 
समस्त इन्द्रियों के स्फुरण से उत्पद्यमान स्फ़ूतिरूपा 
संवित्ति ही केवर आत्मासे होती है।। ३५॥।। 

आकाश, पत्थर, भीत आदि सवेत्र स्थानों में आत्मा 
को सत्ता विद्यमान रहने पर भी दर्पणं प्रतिबिम्ब की 
तरह इस चित्तम दही वह दिखाई पड़ती है ।॥ ३६ ॥ 

दरारीररूपी आच्यको छोडकर जहां चित्तरूपी पक्षी 
अपनी वासना के अनुसार जातादहै, वहीं पर आत्माकी 
अनुभूति होती दहै ॥ ३७॥ 
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यत्र पुष्पं तत्र गन्धसंविदः संस्थिता यथा । 
यत्र चित्तं हि तच्नराऽऽत्मसं विदः संस्थितास्तथा । ३८ ॥ 
सवन्न॒ स्थितमाकाशमादशं प्रतिबिम्बति । 
यथा तथाऽऽत्सा सव्र स्थितश्चेतसि दुश्यते ॥ ३९ \ 
अपामवनतं स्थानसास्पदं भूतरे यथा । 
अन्तःकरणमेवाऽऽत्मसंविदामास्पदं तथा \\ ४० ॥ 


सत्यासत्यं जगद्रपमन्तःकरणबिम्बिता । 
आत्मसंवित्तनोतीदमालोकमिव सूयभा ॥ ४१ ॥\ 
अन्तःकरणमेवाऽतः कावणं भूतसंसुतौ । 


आत्मा सर्वातिगत्वात्त॒ कारणं सदकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अविचारणमन्ञानं मोख्यमाहुमहाधियः । 
संसारसं सतो सारमन्तःकरणकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


असम्थकपरक्षणान्मोहाच्चेतः सत्तां गृहीतवत्‌ । 


जहां चित्त रहता है, वही पर आत्मा की संवित्‌ वसे 
ही रहती है जसे जहाँ पुष्प रहता है, वहीं पर गन्ध की 
संवित्‌ ज्ञान रहती है । ३८ ॥ 

स्वेत्र अवस्थित आत्मा चित्तमे वैसे ही दिखाई 
पड़ता जैसे सर्वत्र अवस्थित आकाश दर्षणमे प्रति- 
विभ्बित होता है।॥ ३९॥ 

अन्तःकरण ही चैतन्य-प्रतिबिम्ब का वैसे ही आश्रय 
स्थानटै जैसे पृथ्वीमें नीचेका स्थान जल का आश्रय 
स्थान होता है ।। ४० ॥ 

अन्तःकरण मे प्रतिबिम्बत आत्मसंवित्‌ व्यावहारिक 
मौर प्रतिभासिक जगत्‌-स्वरूप का वैसे ही विस्तार करती 
है जैसे स्यं की प्रभा आलोक का विस्तार करती 
है ।॥ ४१ ॥ 

अतः संसृति मे अन्तःकरण ही अर्थात्‌ समष्ट्यात्मा 
हिरण्यगभं ही भूतो की उत्पत्ति मेँ कारण है, आत्मा 
समस्त पदार्थो से परे प्रतिबिम्ब द्वारा भूतोत्पत्तिमें कारण 
होते हए भी आत्मा स्वतः कारण नहीं है ॥ ४२॥ 

प्रखर बुद्धिवाले मनीषियोंका कहनादहे कि संसार 
की सृष्टि में अविचार, अज्ञान ओर मूढता ही सारभत है 
ओर वही अन्तःकरणमेंटेतु दहै । ४२ ॥ 

अन्यथाग्रहण के संस्कारों के सामथ्येरूप मोह्‌से 
विश्रमों की सत्ता का बीजकणिकाभ्रूत अन्तःकरण ने ग्रहण 
कियादहै ओर सम्मोहसे ही असंभावित जन्मादिपरम्परा 
आत्मामेवैसेही दिखाई देती हे जैसे मोह से असम्भा- 
वित अन्धकार सूर्यं से दिखाई देता है । चित्तपरिणाम को 
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>, 


सम्मोहबौजकणिकां तमोऽरकादिव दृश्यते ।॥ ४४ ॥ 
यथाभूतात्मतत्वेकपरिज्ञानेन राघव ! । 
असत्तामेत्यरं चेतो दीपेनेव तमः क्षणात्‌ \ ४५ ॥ 
संसारकारणमितः स्वयं चेतो विचारयेत्‌ । 
जोवोऽन्तःकरणं चित्तं मनश्चेत्थादिनामकस्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एताः संज्ञाः प्रभो ! ब्रह्यश्चेतसो ङ<डिमागताः 
कथसित्येव कथय मयि मानद ! सिद्धये । ४७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वे भावा इमे नित्यमात्मतत्वेकरूपिणः 
चित्तात्तरङ्धक्गणा जकेककलिता यथा ॥ ४८ ॥ 
आत्मा स्पन्देकरूपात्मा स्थितस्तेषु क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
तरङ्गेषु विलोरेषु पयोधेः सक्कं यथा ॥ ४९ ॥ 


ग्रहण करने वाला अज्ञान “मे अज्ञ हूं" प्रत्यक्षरूप से आत्मा 
मे सभी पुरुषों को वैसे ही दिखाई पडतादहै जैसे सूर्यसे 
ही उसको ग्रसनेवाला राहुरूप तम दिखाई देता है ।(४४।। 

हे राघव ! अबाधित आत्मा के केवर स्वरूप-ज्ञान से 
ही चित्त तत्क्षण वैसे ही समासत अर्थात्‌ नष्टहो ताताहै 
जसे दीप से अन्धकार तत्क्षण ही समप हो जाता 
है ।। `४५ ॥ 

इसी चित्त के कारण सेसंसार का कारण अज्ञान 
प्राप्त है, अतः अधिकारियों को स्वयं उसके विषय सें 
विचार करना चाहिए अर्थात्‌ इससे संसार के कारण श्रुत 
चित्त कै विषय में विचार करना चाहिए जिसके कि जीव, 
अन्तःकरण, चित्त, मन आदि अनेक नाम हं ।। ४६॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- हे मान्यतम ! हे प्रभो ! चित्त 
केये नाम किस व्युत्पत्तिसेयोगरूढिको प्राप्त है, उसी 
को मुञ्च से कहिए जिससे आपके द्वारा प्रतिपादित विचारों 
की सिद्धि हो जाय ॥ ४७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- ये समस्त पदार्थं, जो आत्म 
तत्तव के साथ एेक्याध्यास होने के कारण आत्मतत्त्व स्वरूप 
प्रतीत होते हैँ केवल चित्त से समष्टि चित्तसे वैसे ही सदा 
उत्पन्न होते हँ । जसे तरङ्गं के समह्‌ केवल जल्सेही 
उत्पन्न होते हं । ४८ ॥ 

आत्मा चित्त से उत्पन्न उन पदार्थो मे कहीं कहीं पर 
केवर स्पन्द रूपात्मा होकर वैसे ही अवस्थित रहता है । 
जैसे समुद्र का जल चचचरू तरद्धों में स्पन्दात्मा होकर 
अवस्थित रहता हे ।॥ ४९॥ 
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क्वचिदस्पन्दरूपात्मा स्थितस्तेषु महैश्वरः । 
तरङ्गत्वमयातेषु जलभावो जकेष्विव ॥ ५० \ 
तत्नोपलादयो भावा अलोला: स्वात्सति स्थिताः । 
सुराफेनवडुत्स्पन्दा रोकास्तु पुरुषादयः \\ ५१ ५ 


तत्र॒ तेषु चरीरेघु सवंशक्तिस्तदात्मनः । 
कलिताज्ञानकलना तेनाऽज्ञानससौ स्थितः ॥ ५२ ॥ 


तदज्लानमनन्तात्मभूषितं जीव उच्यते । 
स॒ संसारे महामोहमायापञ्ञरकुञ्जरः ॥! ५३ ॥ 

उन पदार्थो मे कहीं पर परमात्मा अस्पन्दन 
स्वरूपात्मा होकर वैसे ही अवस्थित रहता है । जैसे तरद्ध 
भाव को अप्राप्त जलो मे जक अस्पन्द स्वरूप होकर रहता 
है ॥ ५० ॥ 

उन भावों मे स्थिर पत्थर आदि पदाथ तो अपने 
स्वरूप मे अवस्थित दं ओरसुराके फेन की तरह अत्यन्त 
उत्कट स्पन्दसे युक्तपुरुष चच्चल हँ अर्थात्‌ वह अपने 
वह्‌ स्वरूप मे अवस्थित नहीं रह ।। ५१॥ 

यहां उन दारीरमं सर्वक्ति पदा्थ-स्वरूपापन्न आत्मा 
के द्वारा कल्पित अज्ञान की कठ्ना प्रसिद्धै, इसीलिए 
स्वयं आत्मा ही उक्त स्वकल्पित अज्ञान स्वरूप होकर 
सुषुप्ति ओर प्रच्य मे अवस्थित रहता है ।॥ ५२ ॥ 

प्रतिविम्व भाव को संप्राप्त अनन्त आत्मा कै द्वारा 
भूषित होकर स्फुरित उक्त अज्ञान दही रूढि अंशको ठेकर 
जीव कटा जाताहै। वही इस संसारमें महामोह रूपी 
माया के पिजड़मे फंसा हज हाथी है।। ५२ ॥ 

साभास अज्ञान दही प्राण-धारण करने से "जीव कहा 
गया है, सवं प्रथम “अहम्‌ (हूं) इस व्यवहार करने 
के कारण अहंभाव से निश्चय करने के कारण वुद्धिमान्‌ से 
भौर सङ्कल्प करने के कारण मन-नाम से इसको कटा 
गया है ।॥ ५४ ॥ 

जीव मन आदि कौ प्रकृति कारण होने से प्रकृति 
वृद्धि की प्राति होने से देह, अज्ञान अंश की प्रधानतासे 
जड़ ओर चैतन्य की प्रधानतासे चेतन कहा जाता 
है ॥ ५५ ॥ 

अज्ञान ओर अज्ञान के साक्षी दोनों के बीच में वर्त. 
मान साभास मनही विभि्ख्पोंको प्राप्तकर जीव, 
बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि अनेक नामों से व्यवहूत 
होता है । ५६ ॥ 

हे अनघ ! उस प्रकार के जीवकं स्वरूपो को ब्ृहुदा- 
रण्यक आदि अनेक वेदान्त प्रन्थोमे अनेक तरह से 
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जीवनाञ्जीव इत्युक्तोऽहंमावः स्यात््वहन्तया । 
बुद्धिनिश्चायकत्वेन संकल्पकखनान्मनः ॥ ५४ ॥ 


प्रकरतिः प्रकृतित्वेन देहो दिग्धतया स्थितः 
जडः प्रकृतिभावेन चेतनः स्वात्मसत्तया ॥ ५५ ॥ 
जडाजडदश्ोर्मध्यं यत्तत्त्वं पारमात्मिकम्‌ । 

तदेतदेव नानात्वं नानासंज्ञाभिराततम्‌ । ५६ ॥ 


एवं स्वरूपं जीवस्य ब्रहदारण्यकादिषु । 

बहधा बहुषु प्रोक्तं वेदान्तेषु किलाऽनघ ! ॥! ५७ ॥ 
निश्चत-रूप से कटा गया है अच्युतग्रन्थ माला कं अनुवाद 
की टिप्पणी में इसका विङ्टेषण संस्छत के अनुसार इस 
प्रकार कियागयादहै 'स एष इह प्रविष्टः अनाखाग्रेभ्यः 
( यह्‌ आत्मा ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक के देटींमें नखाग्र 
पर्यन्त प्रविष्ट है यानी जलम सूर्यकी नाई प्रतिविम्बत 
है ), इसका उपक्रम कर ्राणच्रेव प्राणो भवति वदन्वाक्‌ 
पदयेप्श्षुः व्यृण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कमं- 
नामधेयानि ( प्राणन क्रियाको कर रला आत्माप्राण 
नामवाला, वदन क्रियाको कर रहा वाक्‌ नामवाला, 
दरोन क्रिया को कर रहा चकु नामवादा, श्रवणक्रिया को 
कर रहा श्रोत्र नामवाला सनन क्रिया को कर रहा मन 
नामवाला होता टै, आत्माकेये सव नाम कमकत हैं ); 
इसी प्रकार “स समानः सन्नुभौ टखोकावनुसंचरित ध्याय- 
तीव छेलायतीवस हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति 
मृत्योरूपाणि" ( स्वप्रकाश आत्मा संनिहितत्वादिसे बुद्धि 
के सदुश होकर अन्योन्यधर्मादि का अध्यास होनेपर प्राप 
जीर अप्राप्तव्य दोनों लोकों में संचरण करता दहे, बुद्धिका 
ध्यान व्यापार होने पर आत्मा मानो ध्यान करता हुज- 
सा, प्राणादि वायुओं के चलने पर चछङ्ता हुजा-सा प्रतीत 
होता है । स्वप्नाकार मे परिणत बुद्धिदृरत्ति के अवभासक- 
ङ्पसे स्वप्नाकार होकर जाग्रत्‌-व्यवहाररूप इस खोक 
का अतिक्रमण-करता है यानी उसका अभिमान छोड देता 
है । अज्ञानरूपी मृत्यु के अहमभिमान आदि स्वरूपोंका 
अतिक्रमण करता), इसी प्रकार बुद्धेगुणेनात्मगुणेन 
चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्टः ।' "बालाग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स॒ विज्ञेयः स चान- 
न्त्याय कल्पते ।', ^तत्यृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनु- 
प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ ।' ( सङ्कल्प आदि बुद्धि के 
गुणों से तथा जरा, मृत्यु आदि शरीरके गुणोंसे ज्ञानरूप 
व्यापक आत्मा आरेके अग्रभाग को नाई दिखाई पड़ता 
है," केश के अग्रभागके सौबार करिये गये भाग का पुनः 
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अनञस्त्वेतासु संज्ञा कुविकल्पकुताक्िकंः । 


मोहाय केवलं सूटेव्यथमास्था प्रकल्पिताः ॥ ५८ ॥ 


एवमेष महाबाहौ ! जीवः संसारकारणम्‌ । 
म॒केनाऽतिवराकेण देहुकेनेह्‌ †क कृतस्‌ ॥ ५९ ५ 


आधाराघेययोरेकनाल्ञे नाजन्यस्य नष्टता । 
यथा तथा शरीरादिनाज्ञे नाऽऽत्मनि नष्टता ॥ ६० ॥ 


एकपणैरसे क्षीणे रसो नेति यथा क्षयस्‌ । 
याति पर्णरसश्चाऽकंरश्मिजाकन्तरे यथा \\ ६१ ॥ 


शरीरसंक्षये देही न क्षयं याति कस्यचित्‌ । 


निर्वासनश्वेत्तद्योप्नि = तिष्ठत्यात्सपदे तथा ॥ ६२ ॥ 


सौबार किया गयाजो विध्ागहै, उसके नाई जीव को 
सृक्ष्मातिसृक्ष्म जानना चाहिए, वह्‌ जीवस्वरूप से गनन्त 
हो जाता है, जगत्‌ की सृष्टिकर उसी मे आत्माने अनु- 
प्रवेश किया, उसमे प्रवेशकर आत्मा पृथ्वी आदि मूतं जीर 
आकाड आदि अमूतं स्वरूपो गया।); सं एतमेव 
सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप्यत... -.-तस्मादिदन्द्रो 
नाम । यदेतदहूदयं मनस्चंतत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान ्रज्ञानम्‌ 
( उस परमेश्वर ने मूर्धा के मध्यभागरूप सीमा प्रदेयय 
चिद्र कर उसीके द्वारा शरीर में प्रवेश किया,...इससे 
इन्द्र॒ नाम हुआ, संकल्प आदि का साधनभूत मन ओर 
बुद्धि है, वह संज्ञान है, आज्ञप्ति, विज्ञान ओर प्रज्ञाने) 
तथा "त्वमेकोऽसि बहननुप्रविष्टः ।* एको देवो बहुधा 
विचारः, एक सन्‌ बहुधा विचारः, ( तुम एक अद्वितीय 
हो, अनेक में प्रविष्ट हो, एक आत्मदेव बहत प्रकार से 
विचरण करता दहै ) इत्यादि श्रुतियां इस तरह के आत्मा 
के अनेक विध नामों मे प्रमाण हैँ ।। ५७ ॥ 

अज्ञानी मूढ कुत्सित कल्प विकल्पों कौ सिद्धिके 
लिए दुष्ट तकं-वितकं करने मे निपुण हं, इन जीवादि 
संज्ञाओं मे केवल मोह के लिए व्यथं ही अभिनिवेशोंकी 
कल्पना कर रक्खी है ।॥ ५८ ॥। 

हे महाबाहो 1 इस प्रकार यह जीवदही संसारका 
कारण है, विचारी वाणी से शून्य जड़ देह ने इसमें क्या 
कियाहै अर्थात्‌ जड़ शरीर से संसार-स्थिति नहींदहो 
सकती, यह भाव ह ॥ ५९ ॥। 

हरीर आदिका नाश होने पर आत्मावेसे ही नष्ट 
नहीं होताहै जैसे आधार घट ओौर आधेय जल इन दो 
मेसे किसीणएक का विनाश होने पर दूसरा नष्ट नहीं 
होता रहै ॥ ६० ॥ 


उपदामप्रकरणे १६५ 


देहनाे विनष्टोऽस्मत्येवं यस्याऽमतेजमः । 
मातुः स्तनतटात्तस्थ मन्थे वेताल उत्थितः ॥ ६३ ॥ 


यस्य ह्यात्यन्तिको नाशः स्थादसाबुदितः स्प्रूतः । 
चित्तनाशो हि नाशः स्थात्स मोक्ष इति कथ्यते ॥ ६४ ॥ 


मृतो नष्ट इति प्रोच्तो मन्ये तच्च मृषा ह्यसत्‌ । 
स ॒देज्ञकारान्तरितो भृत्वा भुत्वाऽनुभुयते । ६५ ॥ 


इहोह्यन्ते जनरेवं तरङ्गान्तस्तृणेरिव । 
मरणन्यपदेशाचु ;देशकारतिरोहितेः ॥ ६६ ॥ 


वासनावस्थितो जोवो यात्युत्सुज्य शरीरकम्‌ । 


देह का विनाश होने पर भी देहव्यापी आत्मा का 
विनाश वसेही नहीं होता जैसे एक पत्तेके रस का 
विना होने पर भी बरक्षव्यापी रस का विना नहीं होता 
है अन्य पत्ते मे उसको सत्ता रहती ही है किन्तु यदि वह्‌ 
वासनायुक्त है, तो शरीरनाशानन्तरं वासना मे स्थित 
रहता है यदि वासनाञूुन्य है, तो ब्रह्माकाशस्वभाव मे वैसे 
ही स्थित रहता है जसे क्षीण हुञा पत्ते का रस सूर्यकी 
किरणों मे चला जाता है ।। ६१, ६२॥ 

रारीरके नष्टहोने परमै नष्टहो गया, जिसको 
यह्‌ मतिश्रम होता दहे तो उस मखं के चिए माता के स्तन 
से उसके लिए वेता का समुत्थान हो गया है ।॥ ६३॥ 

वज्र को बेड़ी के समान अत्यन्त दृट्‌ बन्धनभूत उस 
उपाधियों आत्यन्तिक नाद होने पर यह जीव अपनी ब्रह्य 
स्वरूपता का स्मरण कर निरतिशयानन्दरूपी अभ्युदय को 
प्रप्त करतादै चित्तके नासे जीव-विनाशकी जो 
सम्भावना ह्‌, वह्‌ यास्ोंमे जीवके लिए मोक्ष कहा 
गया है । ६४ ॥ 

भिं नष्टहो गया, मै मर गयाः इस प्रकार विना- 
शित्व आदिसे विरिष्ट कथित जीव निश्चितरूपसे मँ 
मिथ्या जर असत्‌ मानता हं, देश ओर काल से व्यवहित 
होकर अर्थात्‌ शरीर-त्याग के बाद विभिन्न देश ओर 
काल में जाकर वहु अन्य देह को ग्रहण कर पुनः 
पुनः अनुभूत होता है ।। ६५ ॥ 

इस संसारमें मरण नाम की नदियोंमे, तरङ्खोंके 
भीतर तृण के समान प्रतीत होनेवाले जीवों के द्वारा देश 
ओर काल्वश तिरोहितस्वरूपों से मर गया, नष्ट हो 


गया, उत्पन्न हृजा आदि पदार्थो की-भ्रान्तिवश्च से 
कल्पना को जाती है ॥ ६६ ॥ 








१६६ यों गवासिष्ठे 


कपिवनतदं त्यक्त्वा तवन्तरमिवाऽऽस्थितः ।॥ ६७ ।! 
पुनस्तदपि संत्यज्य गच्छत्यन्यदपि क्षणात्‌ । 
अन्यस्मिन्वितते देले कारेऽन्यस्मिश्च राघव 1 ६८ ॥ 


इतश्चेतश्च नीयन्ते जोवा वासनया स्वया । 

चिरं तदपि जीविन्या धुर्या घाच्येव बालकाः \) ६२ \। 
वासनारञ्जुबल्िति जीर्णाः पवतकुक्लिषु 
जरयन्त्यतिदुःखेन जोवितं जीवजीविकाः ॥ ७० \। 
जरठजरदुपोढदुःखभाराः 


| ७१.६९७ 


परिणतिजजरजीविताश्च सत्यः । 
हूदयजनितवासनानुवुच्या 
नरकभरे जनताश्चिरं पतन्ति ॥ ७९१९ ॥ 
श्रीवात्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽ्जगाम ॥ ७२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपञ्चमभ्रकरणे 
संसारोपदेगो नामेकसप्रतितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


॥ जयोदश्चो दिवसः ॥ 


वासना मे आरूढ जीव एक दरींर को छोड़कर दूसरे 
शरीर परवैसेदही चला जातादटै जैसे बन्दर वन कै एक 
वृक्षो को छोड कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता ह ।। ६७ ॥ 

हे राघव ! उस शरीर को भी छोडकर दूसरे विस्तृत 
दे ओर दूसरे कामे दूसरे शरीर परभी थोड़ंही 
समयमे चखा जाता 1 ६८॥ 

अपनीदही वंचक वासना, जीवों का यथा्थेस्वरूप 
आदृत कर जीवन स्वभाव की बहुत कार तक इधर-उधर 
जीवों कोवेसे हीले जातीदहै जैसे आसक्त उपमाता 
बार्कों को इधर-उधर जातीहै। ६९॥ 

अपने-अपने कार्यों की सिदधियोंमे एक दूसरे का 
परस्पर उपयोग करने के कारण एक दूसरे के जीवन के 
उपायभूत वासनारूपी रज्जु से बंधे हुए जीव पह्टेसे ही 
जीणेतोदटै, फिर भी पवंततुल्य जड़ शरीर मे अत्यन्त 


दुःखपूर्वक प्राणों कोक्षीण कर रहे ।। ७०॥ 
जीर्णो से भी अधिक जीणं होकर जिन्होन 

दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से जनित दुःखों के 
वोज्लो को ढोयादहै तथा अनेक योनियों में दुदंशामग्रस्त 
परिणामों से जिनका जीवन जजर दुन्खोसे शिथिल रहै, 
एसे जीव हूदय में उत्पन्न वासनाओं को परम्परासे नरकं 
मे दीर्घकाल तक निवास करते हँ ।। ७१॥। 

श्रीवाल्मीकि जीने कहा- मुनि वसिष्ठ महाराज के 
इस प्रकार कह्ने पर दिन वीत गया, सूयं भगवान्‌ अस्ता- 
चर कीओर चके गये ओर सभा मुनिजी को नमस्कार 
कर सायंकाटीन विधिके लिए चली गईं ओर रात्रि 
बीतने परसूर्यकी किरणोके साथ फिर दुसरे दिनि 
गई ।। ७२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
संसारोपदे नामक कुसुमलता का एकहत्तरवां सर्गं समाप्त हुमा । ७१ ॥ 


तेरहवाँ दिन 
७९ 


वसिष्ठ उवाच 
देहै जाते न जातोऽसि देहे नष्टे न नश्यसि । 
त्वमात्मन्यकलङ्ात्मा देहस्तव न कथन ।॥ १॥ 


यः कुण्डबदरन्यायो या घटाकाञ्चसंस्थितिः । 
तत्रकस्मिन्‌ क्षते क्षीणे दे इति व्यथकत्पना ॥ २ ॥ 


७२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-आप देह के उत्पन्न होने पर 
न तो उत्पन्न होते हैँ ओरन देह के विनष्ट होने पर नष्ट 
हो जति है, क्योंकि अपने स्वरूपम आप किसी तरह के 
कलङ्कुसे कलद्कित नहींर्ह कारण स्व-स्वरूप से आप 





विशुद्ध है, अतः आपकी देह कोई चीज नहीं है।। १॥ 

हे श्रीराम जी, जो कुण्ड ओर बदरका (वेर के ब्रक्ष 
याफटका ) न्यायहै गौर जो घट ओर आकाशकी 
मयदादहै, वही य्ह पर भी अवसर देह ओर आत्म- 


कक्कर वाक कका का = 2 = = 
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विनाशिनि विनष्टेऽस्मिन्‌ देहे स्वां स्थितिमागते । 
चिनश्यासीति यः खेदौ तं धिगस्त्वन्धचेतसम्‌ ।॥ ३ ॥ 


यादृशो रर्मिरथयोः स्नेहोद्धेगविर्वाजते । 
सम्बन्धस्तादृशो देहचित्तेन्द्ियसुखंश्चितेः ॥ ४ 
गतेतरेतर पेक्षः 


सरःपङ्ासलास्भसाम्‌ । 
यथा राघव ! सस्बन्धस्तथा देहैन्द्रिपात्सनास्‌ \\ ५ ५ 
यादुश्ोऽध्वा गताध्वानां निरास्थापरिदेवनः । 
संयोगो विप्रयोगश्च तादृशो देहदेहिनोः॥ \६ ५ 
यथा कल्पितवेतालविकारभयभौतयः । 
मिथ्यैव कल्पिता एते तथा स्नेहसुखादयः \\ ७ ॥ 
भूतपच्चकसंपिण्डाद्‌ रचिता जनताः पुथक्‌ । 


स्थल में भी समज्ञनी चाहिए । आशय यहरै कि जसे 
"कण्डे मे वेर', "घटाकाड' इत्यादि व्यवहारोंमे कुण्डे 
ओरवबेरका तथा घट ओर आका का सम्बन्ध प्रतीत 
होता है, पर उनका तादात्म्य प्रतीत नहीं होता, वैसे ही 
मै गोरा हँ इत्यादि व्यवहारसे शरीर ओर आत्माका 
तादात्म्य प्रतीत होतादहै, पर वास्तवमें वह नटीं | 
एेसी स्थितिमे एक कुण्डया घटके नष्टहौ जाने पर 
कुण्ड ओौर वदर तथा घट ओर आकाश दोनों भी नष्ट 
हो गये, इस प्रकार की व्यथं कल्पना हे। २॥ 

नदवर-स्वभाववाले इस देह के नष्टदहो जने पर 
आत्मा अपनी सहज स्थिति को प्राप्त हो जाने पर दह्‌ 
का विनाशा होने परम नष्ट हो जाता हूं" इस प्रकार को 
भावनासेजो दुःखी होता है, उस अन्धबुद्धिकौ धिक्कार 
11191 

चितिका भी देह, चित्त, इन्द्रिय आदि के साध 
सम्बन्ध प्रीति ओौरद्रेष की योग्यतासे वैसे दी रहित है 
जैसे घोडे आदि की लगाम ओर रथ का सम्बन्ध प्रीति 
ओरटेष की योग्यता से रहित है। ४॥। 

हे श्रीराघव | देह, इन्द्रिय ओर अत्मा का भी 
सम्बन्ध किसी प्रकारके परस्पर के अनुराग से वसे ही 
युक्त नहीं है जसे सरोवर, तद्गत पर्क ओर निमे जल 
का सम्बन्ध किसी प्रकारके परस्पर के अनुरागसे युक्त 
नहीं है । ५॥। 

देह ओर देही कासंयोग ओर वियोग अहन्ता- 
ममताभिमान एवं वियोग-जनित विलाप से कसे ही 
वजत है जैसे मागं बटोहियों के संयोग ओर वियोग की 
अवस्था मे अहन्ता ओर ममता के अभिमान एवं परिदेवन 
से अर्थात्‌ उसके वियोग से जनित विलाप से वजित 


है ।॥ € ॥ 


उपरामप्रकरणे 


१६७ 
एकस्मादेव विटपाद्‌ विचित्रा इव पुचिकाः।) ८ ॥ 


का्टेतरत्काघछठभारे किच्िदन्यच्न द्यते । 
भूतपिण्डेतरद्है किच्िदन्यत्च दुश्यते\\ ९ ॥1 
सतपच्चकविक्षोभनारोत्पादेषु है जनाः । 


हूर्षामषविषादानां {क भवन्तो वशं गताः ॥ १० ॥ 
को नामाऽतिशयः पुंसां स्नौनाम्न्यपरनास्नि च । 
पेरुवे भूतसङ्खाते प्रोद्भुतजनपातवत्‌ \ १९१५1 


संनिवेशांशवेचिच्यमज्ञानासेव तुष्टये । 
तज्ज्ञानां तु यथाभरतभरूतपच्चकदशेनम्‌ ॥ १२॥। 
मिथः शिखापुत्रक्योयथकोपल्दुच्रयोः । 


श्ल्ष्टयोरपि नो रागस्तथा चित्तशरोरयोः।॥ ९३॥ 


ये कल्पित स्नेह, सुख आदि वेसेदी मिथ्याही हैँ 
जैसे कल्पित वेता के करार वदन आदि विकारो से 
जनित प्राथमिक भय के पुनः पुनः स्मरणसे बालक को 
होने वाली भीतियां मिथ्याहीदहँ। ७॥ 

पांच भूतों के सङ्घात से विभिन्न-विभिन्न जन-समूह्‌ 
वैसे ही बनाये गये हँ जैसे एकही उक्ष से विलक्षण 
विलक्षण पुतल्याँ (मूतियां) बनाई जातीं ।। ८ ॥ 

पुथ्वी, जक, तेज आदि पाच भ्रूतोंके शरीरम पांच 
भूतो के पिण्ड के सिवा ओौर कभी वैसे ही नहीं दिखाई 
पड़ता जैसे कडियों के बोज्ञे मे ऊकड़यों के सिवा ओौर 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता ।॥ ९ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम लोग पांच भूतोंका क्लोभ, नाश ओर 
उत्पत्ति होने पर हषे, असषं ओर विषादके वशमें क्यों 
हो जाते हो ?॥ ९० ॥ 

जिसका स्त्रीनामक तुच्छ भूतों के समुह मे अर्थात्‌ 
स्त्री-दारीरात्मक पांच भूतोके पिण्ड में पुरुषोंको एेसा 
कौन विष प्रतीत होता है, जिससे कि उनकी अभग्तिमे 
फति की तरहं विषयाग्नि में व्यामोह ओर रागसे 
दृश्यमान गिरने कौ चेष्टा युक्तिसद्कत कही जाय ॥११॥ 

सुकुमार भौर सुन्दर अवयवोंसे संनिवेश अंश को 
लेकर वैलक्षण्यं का उपपादन करनातो केवल अन्ञानियों 
करे लिए ही सन्तोष का विषयो सकता है, पर तत्वज्ञ 
को उसमे उपस्थित पांच भूतो का ही दशन होता 
ह... 15 ॥ 

चित्त ओर शरीरके आलिद्कितहोने पर भी वैसे 
ही राग नहींहोता है जसे एकं पत्थर से उत्पन्न हुई दो 
पाषाण-प्रतिमाओं के परस्पर आल्द्कितहोने पर भी राग 
नहीं होता ।। १३ ॥ 


= ~ ` + चक 0 





१६८ योगवासिष्ठे 


मृत्पंसां यादुन्नोऽन्योरः शयः सद्धमे भवेत्‌ । 
बुद्धीद्रियास्ममनसां र मे ताद्चोऽस्तु ते।) १४॥। 
नाऽन्योर्यस्नेहसम्बन्धः ` नं शोल्पुत्रकाः । 
देहेद्दियात्मप्राणाच्च .....वाऽत्र परिदेवना ।॥ १५ ॥ 
इतश्चेतश्च जातानि यथा संश्टेषयन्त्यलम्‌ । 
तरद्धास्तणजालानि तथा भूतानि देहद्‌क्‌ ।\ १६ \। 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तुणान्यन्धिजरे यथा । 
मुक्तान्तःकलनं देहे भूतान्यात्मनि वे तथा ॥ १७ \ 
आत्मा चित्ततया देहभूतास्याश्टेषयन्‌ स्थितः । 
तुष्णान्यावृत्तवृत्तान्तकरनोत्सिक्तमन्धिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रनोधाच्चेत्यतां त्यक्त्वा त्रजव्यात्माऽऽत्मतां स्वयम्‌ । 
स्वस्पन्दवद्रातो वारि व्यक्त्वाऽच्छत्वमिवाऽच्छताम्‌।\ १९) 


बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा ओर मन का समागम होने पर 
भी वैसे ही आपका ममता आदिसे दून्य भाव हो जसे 
मिदी से बनाई गई प्रतिमाओं का समागम होने परमभी 
उनका परस्पर ममता आदि से शून्य भाव होता 
हे । १४ ॥ 
देह, इन्द्रिय, आत्मा ओर प्राण भी परस्पर स्नेह 
सम्बन्ध के भाजन नहीं, वैसे ही जैसे पत्थर की बनाई 
गड प्रतिमां परस्पर स्नेह्‌-सम्बन्ध की भाजन नहीं है, 
अतः उनमें से किसके विषय मे यहाँ दोक किया 
जाय ।। १५ ॥ 
आत्मा भिन्न-भिन्न प्रदेदा मे उत्पन्न भूतोंकोवैसेदही 
एकत करता है जेसे यत्र तत्र भिन्न भिन्न प्रदेया मे उत्पन्न 
हए तिनको को तरङ्खः पयति रूपसे एकत्र करती 
ह ॥ १६॥ 
रागार्जिमान से विनिर्मुक्ततापूर्वक ही पुत्र, पयु आदि 
प्राणी अथवा पृथ्वी आदि भूत स्वनिमित देहमेंया 
स्वाधिष्ठान आत्मामं एक दूसरेसे वैसेही मिल जाते हँ 
जौर प्रथक्‌ हो जाते दहं जैसे समुद्र के जल्मे तृण एक 
दूसरे से मिल जाते हैँ ओौर पृथक्‌ हो जाते हैँ ।। १७॥ 
आत्मा भी चिनत्ताकृति को प्राप्तकर देह्‌, भूत आदि 
को वसे ही बटोरता हु रहता है जसे सागर आवर्ता 
कारकौ कल्पनासे वृद्धिगत आकार को प्राप्तकर तृण, 
काठ आदि पदार्थो को बटोरता हुआ रहता है ।। १८ ॥। 
आत्मा प्रबोध से विषयरूपता का परित्याग की स्वयं 
वेसे ही आत्मरूपता को प्राप्त करताहै जैसे जल अपनी 
स्पन्दन क्रियासे ही मलिनता का परित्याग करस्वयंदही 
स्वच्छता को प्राप्त करतादहै।॥ १९॥ 








| ७२.१४ 


ततो विरष्िखषटभूतोघो देहं सम्प्रति पश्यति । 
वायुस्कर्धगतो जन्तुव॑युधधामण्डटं यथा २०॥ 
पृथक्‌ भूतगणं दुष्र्वा देहातीतो भवत्यजः । 

परं प्रका्ञमायाति सूर्यकान्तिरिवाऽह्नि ॥ २१॥ 
जानात्यथाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मानमेयामयोज्ज्ितम्‌ । 
मुक्तक्नीवतयेवाऽन्तः स्वां संविदमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
आत्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तुजातेरिवोदितम्‌ । 


तरङ्धकणकट्लोलेरनन्ताम्ब्वम्बुधाविव ।॥ २२॥ 
एवंप्रायमहाबोधा वीतरागा गतंनसः । 
जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह महासत्वपदं गताः ॥ २४ ॥ 
यथा चरन्ति विविधेमणिरत्नेमहो्म॑यः । 
निरस्तवासनाधित्तव्यवहारेस्तथोत्तमाः । २५ ॥ 


तदनन्तर जसे कि वायुके कन्धे पर चढ़ हुएदेव 
आदि भूमण्डलको देखते दँ वंस ही प्रबोध कालमेही 
मनक द्वारा सम्पादित भूताद्टेष से विनिर्मुक्त होकर 
अपने देह को देखता है, ॥ २०॥ 


भूतसमूट को अपनेसे पृथक्‌ देखकर अविनाशी आत्मा 


देहातीत हो जाता दै वसे ही वह्‌ परम प्रकारित होता 
जैसे सूयेकान्ति दिवस मे परम प्रकाशित होती 
६१1) २१ 

अनन्तर आत्मा अपनेही से अपने प्रमाणप्रमेयरूपी 
विकारोंसे विनिर्मुक्त स्वरूप को वसे ही जानलेतादहै 
जैसे मद्य के मद से मत्त हा पुरुष मदके निकर जाने 


पर भीतर अपने पूवं विज्ञान का स्मरण करता 


हे । २२॥ 

उसी प्रकार मानो अत्मा ही समस्त वस्तुञओंसे 
उदित हए विदवके रूपसे कसेही प्रस्पन्दिति होता है 
जैसे समृद्रमें तरद्धरूपी कणो के कल्लोल से असीम जख 
प्ररपन्दित होतार ।॥ २३॥ 


रागदुन्य पापरहित परब्रह्मपदको प्राप्त जीवन्मुक्त 


पुरुष विदिष्ट विज्ञान से युक्तं होकर इस संसारमण्डल में 
विचरण करते रहँ ।। २४॥। 

वासनावजित उत्तम महात्मा रोग भी चित्त के 
व्यवहारो से सम्बन्ध होने परभी उनमे अनासक्ति के 
कारण ऊपरसे वैसे ही व्यवहार करते जसे समुद्र 
कौ ऊ्मियां विविधश्रेष्र रत्नों से सम्बन्ध होने पर भी 
उनमें अनासक्ति के कारण स्िरिल्यों के टुकड़ों की भांति 
ही व्यवहार करती टै ।॥ २५॥ 


७२.३५ | 


न कुरुका्टेजरुधिनं रजोभिनभस्तलम्‌ । 

न स्कायति निजो कव्यवहार रिहाऽऽत्मवान्‌ 1} २६ ॥ 
गते रभ्यागतेः स्वच्छेश्चपलैर्मलिनेजंडेः 
न रागो नाऽम्बुधे्हेषो भोगेश्चाऽधिगतात्मनः ।\ २७ ॥ 
यन्मनो मननं किच्ित्ससम्रं जगति स्थितम्‌ 
तच्चेत्योन्सुखचित्तच्व विलासोत्लसनं विदुः ॥ २८ \ 


यदहं यच्च भूतादि काकतितयभावि यत्‌ 
दृश्यदशंनसम्बन्धविस्तारस्तद्िजम्मते 
यद्‌ दृश्यं तदसत्सदा दष्टिमेकासुपाशनितम्‌ 
अन्यच्वकेपकं तस्माद्‌ हषशोकद्शौ कृतः ॥ ३० ॥ 

जिसने अपनी आत्मा को भटी प्रकार पहचान ल्या 
है, एेसा आत्मज्ञानी पुरुष इस संसारमें निजी खौकिक 
व्यवहारोंसे वैसेही म्लान नहीं होतादहै जसे तीर ओर 
काष्ठं से समुद्र म्लान नहीं होता तथा जँसे रजःकणों से 
आकाश म्लान नहीं होता ।। २६॥ 

तत्त्वज्ञानी को गत, अभ्यागत, स्वच्छ, मलिन, जड़ 
एवं चच्चल भोगोंसे राग ओर द्वेष वैसे ही नहींहोतादै 
जसे समूद्र को गत, आगत, स्वच्छ, चपर, मलिन एवं 
जड़ तरद्धोसे राग ओर द्वेष नहीं होता है । २७॥ 

इस जगत्‌ मे विद्यमान मन, मनन सव विषयोन्मुखता 
को प्राप्त चित्तत्त्व के विलास का एक उल्लासदहैः इस 
पकार तत्त्वज्ञ पुरुष हैँ, इसलिए उनको किसी से रागया 
देष नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

तीनों कालों मे उत्पन्न होने वारी जो अहम्‌, भूत 
भादि तथा वस्तुएँ दृश्य ओौर दशन के सम्बन्धो से दिखाई 
पड़तीरहै, वे सब केवल मन काही विस्तारदहै, मनको 
कल्पना के सिवा ओौर कुछ नहींहै ॥ २९ ॥ 

इष्टिस्वरूप साक्षीभूत अत्मा के द्वारा सिद्ध दुर्य 
पदाथ असत्‌ हैयासत्‌ है ? इस विषय का अभीतक 
निणेयन हो सकने के कारण दृश्य हषे ओर शोक के 
च्िषएअयोग्यहीदहै ओर दुसरा स्वतःसिद्ध जो साक्षीरूप 
आत्मा है, वह तो असङ्क दहै, इसक्िए उत्पन्न हषे ओर 
शोक से वहु सम्बद्ध नहीं होता, अतः दुक्‌ ओर दुर्य दोनों 
को सत्‌ या असत्‌ मानने पर भी हषे-शोक की संभावना 
नहीं है ।। ३० ॥ 

असत्य वस्तु तो असत्य ही है उसके ल्ियि हषं रोक 
व्यथेहै। जो सत्य वस्तुहः वह सत्य वस्तु सदा-स्वदा 
घ्रात ही है, इसलिए एेसी वस्तु के विषय में लाभ-प्रयुक्त 

९ 


॥} २९ ॥। 
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असत्यमेवाऽसव्यं हि सत्यं सत्यं सदेव हि । 
सत्यासत्यमसद्िद्धि तदथं कि नु सुद्धयासि।! ३१॥ 
असम्यग्दशनं त्यक्त्वा सम्यक्‌ पश्य सुलोचन ! । 
न क्वचिन्भुह्यति प्रोढः सस्थग्दशेनवानिह्‌ । ३२ ॥ 
दृश्यदनसम्बन्धविस्तारेस्तदिजस्भते । 
द्श्यदशेनसम्बन्धे यत्युखं पारमात्सिकम्‌ ! 
अन्रुभूतिमयं तस्मात्‌ सारं ब्रह्मेति कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
द्श्यदशनसम्बन्धे सुखसंविदवुत्तसा । 
ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञाय मोक्षं सदोदयम्‌ । ३४ ॥! 
दृश्यदशेनसस्बन्धयुखमात्मवपु विदुः 
तद्‌ दुश्यवकितं बन्धस्तन्मुक्तं भुक्तिरूच्यते ।! ३५ ॥ 


<~ 


हषे ओर हानि-प्रयुक्त शोक ये कंसे हो सकते हँ ? सत्या- 
सत्य एक वस्तुहो ही नहीं सकती, कारण कि एक वस्तु 
मे सत्यत्व ओर असत्यत्वये दो विरुद्ध धमं नहीं रह्‌ 
सक्ते हं । एेसौ स्थिति मे जगत्‌ मे हषे-रोक-योग्य किसी 
वस्तु के न रहने से उसके किए आपको शोक करना व्यथं 
ही है । ३१ ॥ 

हे सुन्दर नेतर वाके ! मिथ्या द्नरूपी श्रम को 
छोडकर आप यथाथे वस्तु को प्राप्त करे । जव मनुष्य 
यथाथे ज्ञान से युक्त होकर प्रौढ बन जातादहै, तब इस 
संसारम कहीं पर भी उसे मोह प्रास नहीं होता है।।३२।। 

रम्य विषय ओर इन्द्रियजनित ढृत्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध होने पर अपनी आत्मा मे उत्पन्न परमात्मास्वरूप 
सुख रम्य विषय ओर इन्द्रियों के परस्पर सम्बन्ध के 
विस्तारसे प्रकारितहोतादहै। इसलिए अनुभूति-स्वरूप 
सुख ब्रह्य ही कहा जाता है ।॥ ३३॥ 

विषय ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध होनेपर सर्वोत्तम 
सुखानुभूति होती दहै ओर वही अज्ञानी पुरुषको संसार 
प्रदान करती दहै ओर वही तत्त्वज्ञज्ञानी पुरुष को सर्वोत्तम 
सदा उदयस्वरूप मोक्ष प्रदान करती है अर्थात्‌ विषयाकारं 
वृत्ति से आस्वादित सुख विषयों मे रागद्रेष आदि दोषों 
का उद्रावन कर संसारदेताहै ओर विषयों का विवेकं 
कर अखण्ड अद्वितीय आत्मभावसे गृहीत सुख मोक्ष देता 
है ।। ३४ ॥ 

रम्य विष्रयोंका ओर इन्द्रियवृत्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होने वाला सुख आत्मस्वरूप ही तै, 
एेसा महात्मा का कहना है । वह सुल विषयसङ्ख स 
युक्त होनेपर संसार कहखाता है ओौर विषयसङ्घ से विनि- 
मुक्त होनेपर मृक्ति कहङाती है ।। ३५ ॥ 
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द्श्यददानसम्बन्धसुखसंविदनासया 
क्लयातिशयमुक्ता चेत्तन्मुक्तिः सोच्यते बुधः \\ ३६ ॥। 
दृश्यदशंनसम्बन्धे याऽनुभूतिः स्वगोचरा । 
दृश्यदशननियुक्ता तमालम्ब्य भवावः \\ ३७ ५ 
सौघुप्री दृष्टौरेषा हि यात्येवं सं्रकाडाते । 

एवं च याति तुयेत्वमेवं मुक्तिरिति स्म्रता \\ ३८ \ 
दृश्यद्दानसुक्तायां युक्तायां परया धिया \ 
दृश्यदङनसम्बन्यसंविदस्यां तु राघव !\ ३९॥ 
नाऽऽत्मा स्थूलो न चेवाऽणुनं प्रत्यक्षो न चेतरः 

न चेतनो न च जडो न चेवाऽऽसनच्न सन्सयः ।। ४० ॥। 
नाऽहं नाऽन्यो न चेवेको नाऽनेको नाऽप्यनेकवान्‌ । 
नाऽन्यास्थो न दूरस्थो नेवाऽस्ति न च नाऽस्ति च।४९१ 


विद्वानों का कहना है कि दुःखलूपी बीमारी से वजित 
द्र्य ओर देन्द्रियक बृत्तियो के सम्बन्ध से जनित सुखा- 
नुभव, यदि क्षय ओौर अतिशय से अर्थात्‌ पुण्य के तारतम्य 
से उत्पन्न वृत्तिना ओर दृत्तिवेरद्य के उत्कषं होनेवाले 
क्षय ओर अतिदायसे दून्यदहो जाय, तो वह्‌ मुक्तिस्वरूप 
हो जतादहै । ३६ ॥ 

द्ड्य ओर देन के सम्बन्ध से होनेवाटी अखण्डपूर्णा- 
नन्दस्पफुरण-स्वरूप दृड्य गौर दन से वजित सुखानुभूति 
अवलम्बन करने से संसार की अनुत्पत्ति होती दै ।। ३७ ॥। 

अखण्ड-पूर्णानिन्द-स्फुरणात्मक सुखानुभूति का अव- 
लम्बन करने पर आत्मस्वखूप को आदरत करने वालो 
सोषुती दुष्टि का विच्छेद हो जाता है ओौर जआत्मस्वरूप- 
टूष्टि प्रकाशित रहती है । उसी दृष्टि का अवलखम्बन करने 
पर तुयविस्था प्राप्त होतीदहै ओौर उसी के अवलम्बन से 
मुक्ति कटी जाती है । ३८ ॥ 

हे श्रीराघव । दुस्य जौर दशन के सम्बन्ध से निरुक्त 
ओर परम वुद्धिसे युक्त यह्‌ स्वरूप दुष्टि होने पर दुर्य 
ओर दशन के सम्बन्ध के असी तत्त्व को जानकर पुरुष 
तुयविस्था को प्राप्त होता दै अर्थात्‌ तुयेत्वरूपा मुक्ति में 
आलत्माकाजो स्वरूप रहतादहै।। ३९ ॥ 


तुयंतारूप सुक्तिमे अपत्मानतो स्थूल रहतादहै, न 
अणु रहता टै, न प्रत्यक्षात्मक वृत्तिका विषय रहता दहै, 
न चैतन्ययुक्त रहता है, न जड़ रहता है, न असत्‌ ही 
रहता है ओर न अस्तित्वरूप भावविक्रार से युक्त रहता 
ह ।। ४० ॥। 


उक्त अवस्था मे आत्मा न अहंरूप रहता है, न अन्य- 


योगवासिष्ठे 
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न प्राप्यो नाऽति चाऽप्राप्यो न वा सर्वो न सवगः। 

न पदार्थो नाऽषदार्थो न पच्चात्सा न पच्च च ।\ ४२] 
यदिदं दृश्यतां घाप्रं मनःषष्ठे्दियास्पदम्‌ । 
तदतीतं पदं यत्स्यात्तच्च किच्िदिवेह्‌ तत्‌ \ ४३।। 
यथाभूतमिदं सम्यगज्ञस्य संपश्यतो जगत्‌ । 
सवेमात्ममयं विश्वं नाऽस्त्यनात्ममयं क्व चत्‌ \\ ४४ \\ 
काटिन्यद्रवणस्पन्दखावकाश्ावलरोकनैः 
आत्मेव सर्वं सर्वेषु भूवायनिरुखाग्निषु । ४५ ॥\ 
तत्तेवाऽस्ति न वस्तूनां या या राम ! चित्ता विना । 
व्यतिरिक्तं ततोऽस्मीति विद्धि परोन्मत्तजल्पितस्‌ \\*४द। 
एको जगन्ति सकलानि समस्तकार- 


कल्पक्रसन्तरगतानि गतागतानि । 

स्वरूप रहता दहै, न एकत्व संख्या से युक्त रहता, न 
अनेकत्व से युक्त रहता, न समीपम रहतादे,न दूर 
मे रहता टै, न सत्ताश्रय रहता दै ओौरन सत्ताश्रयत्वा- 
भाव से युक्तं रहता है ॥ ४१॥ 

तुर्याविस्थामें अत्मानतो प्राप्यदहै, न अप्राप्य दहे, 
न सर्वात्मक दहै, न व्यापकदहै, न पदोंकावाच्यदहै, नतो 
पदोंका अवाच्य, नर्पांच भूतोंकादटै ओरन पांच 
भूतो के स्वरूपभूतदहीदहे।। ४२॥ 

मन के साथ चक्षु आदि छः इन्द्रियों का विषय इस 
दुश्य प्राप्त जगत्‌ का अतिक्रमण करने वाला जो पद होगा, 
वह॒ इस जगत्‌ मे विद्यमान किसी दुश्य पदाथ के स्वरूप 
मे नहींहो सकता दहै, किन्तु स्वस्वरूप ही हो सकता 
है ।। ४३ ॥ 

जिस प्रकारका यह्‌ जगत्‌ है, उस प्रकारके इस 
जगत्‌ को भली-भांति जानने वाले पुरुष के किए यह 
समस्त विव ञात्मस्वरूप ही है, कहीं भी आत्मस्वरूप से 
रहित वस्तु नहींदहै। ४४॥ 

यह आत्मा ही अपने स्वरूप में काठिन्य, द्रवता, 

स्पन्द, आकाशरूपी अवकाश ओौर प्रकाश के अवलोकनों 

से क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आर तेजरूप जगतु 
भावों मे विद्यमान है ।। ४५ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र ! वस्तुओं की सत्ता आत्मा के प्रकार 
के सिवा दुसरी वस्तु नहींदहै, इसचलिएरम आत्मप्रकाश 
से व्यतिरिक्त हूं, यह्‌ उसका कहना उन्मत्त की तरह 
जल्पनमात्र ही है, यहु जाप समक्ष ।। ४६ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! समस्त काल ओौर असीम कालक्रमों 
के बीच में प्रविष्ट अनेकं जगतु तथा उन अनेक जगतो में 
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आत्मेव नेतरकलाकलनाऽस्ति काचि- दित्थंमतिभंव तयाऽतिगतो महात्मन्‌ ! ।\७\ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये मोक्षोपाये उपन्चसप्रकरणे 
मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सगः \\ ७२ ॥ 


जीव के नेकविध संसार-यह्‌ सब एक आत्माहीदै, उक्त बुद्धि अर्थात्‌ तत्त्वद्ंनसे इस संसार से अपना 





इसको छोड ओर कोई द्सरी काल की गणनादहे ही 
नहीं, अतः आप पहले इस प्रकार की बुद्धि से युक्तं होकर 


छटकारा पाये ।॥ ४७॥। 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरणमें 
मोक्षस्वरूपोपदेरा नामक कुसुमलता का बहत्तरवां सगे समाप्त हुआ ।॥ ७२॥ 


७२ 


वसि उवाच 
एवंविचारया दृष्टया देतत्यागेन राघव ! । 
स्वभावः प्राप्यते तज्जेस्तज्जेश्चिन्तामणिर्यथा ॥ १ ॥ 
अथेमामपरां दृष्टि श्यणु रामाऽनया यथा । 
दृश्यस्थाऽऽत्मानमचरं भविष्यसि च दिन्यदष््‌ ॥ २ ॥ 


अहं खमहमादित्यो दिश्चोऽहमहमप्यघः । 
अहं देत्या अहं देवा लोकाश्चाऽहमहं महः ॥ ३ ॥ 
अहं तमोऽहमश्नाणि भुः समूद्रादिकं त्वहम्‌ । 
रजो वायुरथाऽग्निश्च जगत्सवेमिदं त्वहम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री वसिष्ुजी ने कहा-- पूर्वोक्त विचारात्मक दृष्टिसे 
दैत का परित्याग कर आत्माके स्वरूप को जानने वाले 
तत्त्ववित्‌ महात्मा वैसे ही स्वस्वरूपावस्थितिरूप मुक्ति को 
प्राप्तकर लेते है जैसे चिन्तामणिके स्वरूप को जानने 
वाके देवता चिन्तामणि को प्राप्त करल्तेहं।१॥ 

हे श्चीराम जी ! अब आप इस द्वितीय दृष्टि का 
श्रवण करे, इसका श्रवण करने से आप अविचल अपने 
आत्मा का साक्षात्कार कर दिव्य दृष्टि से सम्पन्न हो 
जा्येगे । २ ॥ 

मै आकाश हं, मै आदित्य हूं, मँ दिशां हूं, मेँ अधः 
हं, मै ऊध्व हं, भैँदैत्यहुं, मँ देव हृ" मैखकहूंओरमेँ 
चन्द्र आदि की प्रभां । मै अन्धकार हूं, ममेह, मेँ 
पृथ्वी हूँ, मै समुद्र आदि हूं तथा रेणु, वायु, अग्नि एवं 
यह समस्त जगत मेही हूं ।॥। ३-४ ॥ 

तीनों लोकों मे सब जगह स्वरूपभ्रूत जो आत्मा 
अवस्थितदहै, वहमँदहीहं। सर्वात्मक स्वरूप से भिन्न 
परिच्छिन्न मै कौन हं? अर्थात्‌ मँ कभी परिच्छिन्न नहींहो 


जगत््रयेऽहं स्वेन य आत्मेव किलाऽऽस्थितः । 
कोऽहं किमन्यहेहादि द्ित्वमेकस्य कीदुशस्‌ ।॥ ५ ॥ 
इति निश्चयवानन्तभ्‌ तमात्मतया जगत्‌ । 
पश्य॒ हषविषादाभ्यां नाऽवश्चः परिभूयसे ॥ ६ ॥ 
तन्मयेऽस्मिन्‌ किर जगत्यविले संस्थितेऽनघ ! । 
किमात्मीयं परं कि स्यात्‌ कमलेक्षण ! कथ्यताम्‌ ।\७॥ 
करि तज्जन्यतिरेकेण विद्ते यदुपागतम्‌ । 
हषमेतु विषादं वा विषादेऽज्ो जगन्मयः ॥ ८ ॥ 


७२ 


सकता हं । देह आदि भी मृन्ञसे भिन्न कौन हँ? एक 
अद्ितीय वस्तु में द्वित्व अर्थात्‌ स्वरूपगतभेद कंसे हो 
सकता है ?॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार कर आप निश्चयात्मक ज्ञान से 
युक्त हौ जायें अनन्तर आत्मा के भीतर रहने वाले जगत्‌ 
को स्वस्वरूपभूत मे देखे । जगत्‌ को स्वस्वरूपभूत देखने 
के अनन्तर आप हषं ओर विषाद से पराजित नहीं 
होगे ॥ ६ ॥ 

हे कमलेक्षण ! हे पाप ! इस समस्त जगत्‌ के आत्म- 
स्वरूप से अवस्थित हो जाने पर क्या अपना ओर क्या 
पराया रहेगा ? यह्‌ आप सुज्ञसे कहं ।॥ ७ ॥ 

तत्त्वज्ञ से भिन्न एेसी कौन वस्तु है, जिसकी प्राप्चि 
के बाद वह तच्निबन्धन हषं ओर विषाद से ग्रस्त हौ 
जाय । यदि उसको एेसी वस्तुके आ जनेसे विषाद 
दिखाई पड़े तो वह तत्त्वज्ञ ही नहीं है, क्योकि एसा पुरुष 
जगन्मय ही होता है, चिन्मय नहीं ।। ८ ॥ 





१७२ 


अहङ्ारद्च्ावेते सात्विके देऽतिनिसले । 
तच्वज्ञानात्‌ प्रवतते मोक्षदे पारर्माथके।॥ ९ ॥ 
परोऽगुः सक्खातीतरूपोऽहं चेत्यहङ्कृतिः । 
प्रथमा सवमेवाऽहमित्यन्योक्ता रघुदह्‌ ! ॥ १० ॥ 
अहङ्रद्गन्या तु तृतीया विद्यतेऽनघ ! । 
देहोऽहमिति तां विद्धि इःखायव नं रान्तये ।' ११॥ 


अथ चेतत्वयमपि त्यक्त्वा सकलसिद्धये । 
यच्छेषं तडपाकम्ब्य तिष्ठाऽचष्टन्धतत्परः ॥ १२ ॥ 


सर्वातोतस्वशूपोऽपि स्वेसत्तातिगोऽपि च । 
असत्तापुरितजगदस्त्येवाऽऽत्सा प्रकाचकः ! १३ ॥ 


स्वानुभूत्येव पश्याऽऽशु स एवाऽति सदोदितः । 
सायं हकयर््रन्थ त्यज तच्वविदांवर ! ॥ १४ ॥ 


दो अहंकार की दृष्ट्यां सात्विकं ओर अत्यन्त 
निम दै, उनको तत्त्वज्ञान से प्रवृत्ति होती दहै, वे मोक्ष 
कोदेने वारी तथा पारमाथकरं।। ९॥ 
हे रधघुकरुलश्वेष्ठ ! पहली अहंकार-दुष्टि सवसे परे 
आकाश को तरह स्थूरस्वभाववजित, जाग्रत्‌ आदि तीन 
जवस्थाञों ते युक्त तथा दुद्यों से चन्य नमै हूं इस प्रकार 
कीटे जौर दूसरी सभी कुछ म ह इस प्रकर की 
हे । १०॥ 
हे पापञून्य एक तीसरी अहंकार दृष्टि स्वभावतः 
ही, न कि शास्वतः, चली जञा रही है। उसका स्वरूप 
ठे देह मँ हुं" । इस दृष्टि को आप केवर दुःखदायक ही 
जानें, न कि विश्रान्तिदायक ॥ ११॥ 
अव आप इन तीनों अहंकारोंकोभी छोडकर अव- 
शिष्ट रहने वाला अहूंभावनादून्य पूर्णे चित्स्वभाव का 
अवलम्बन कर उसी अवलम्बन योग्य वस्तु में निरत 
होकर अवस्थित रहे ।॥ १२ ॥ 
जात्मा शोधन हारा अखिल प्रपश्चस्वरूप से निर्मुक्त 
तथा बाधके द्वारा समस्त पदार्थो की सत्ता का अतिक्रमण 
करने वाखा जगत्‌ के बाधस्वरूप उपाय के हारा निखिल 
जगत्‌ को पुणे करने वाला सवका प्रकारक यह्‌ आत्मा 
है ।॥ १३॥ 
हे तत्त्ववेत्ताओं में श्वेष्ठु ! अपनी ही अनुभूति से शीघ्र 
देखे कि जाप सदा-सवेदा उदित-स्वभाव परब्रह्यस्वरूप ही 
ह, अतः आप देह आदि कौ वासनाओं से युक्त अहुंकारता- 
दात्म्याध्यास का परित्याग करे ॥ १४॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! आत्मान तो अनुमान से अभिव्यक्त 
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नाऽऽत्माऽस्त्यनुमया राम ! न चाऽऽप्रवचनादिना । 
सवदा सवथा सर्वं स प्रत्यक्षोऽनुभ्‌तितः ॥ १५ ॥। 
यदिदं स्पदानं स्पन्दं किच्िद्यत्संविदाद्यपि । 
तत्सवमात्मा भगवान्‌ दुश्यदश्नर्वाजतः \\ १६॥ 
न स्नाऽसच्चपौ देवो नाऽऽणर्नाऽपि सहानस । 
नाऽप्येतयोदु शो्मध्यं स॒ एवेदं च सवतः ।॥ १७ 


स एव चेवं वदति स च वक्तुं नं युज्यते । 
न तदन्यदिदं तात ! पश्याऽऽत्मानसनामयस्‌ ।॥ १८ ॥ 


नाऽऽत्माऽयमयमप्यात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्‌ । 
तेनव सवेगतया छक्त्या स्वात्मनि कल्पितः ॥ १९ ॥ 


संस्थितः स हि सर्वत्र त्रिषु कालेषु भास्वरः 
सुक्ष्मत्वात्‌ चुमहत्वाच्च केवलं न वि्नान्यते ॥ २० ॥ 


टोतादटै ओरन आप्तवचन आदि से स्फुट होता है, किन्तु 
वट सवेदा सव प्रकारसे केवर अनुभव से ही प्रत्यक्ष 
स्फुट होता दे । १५॥ 

बाह्य ओर आन्तर विषयों मे अन्तःकरण की च्त्ति 
सम्बन्ध से अभिव्यक्त होनेवाला जो अथंप्रकाशरूप साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान प्रसिद्धै जौर जो अनुमिति, उपमिति ओर 
दाब्दज्ञान आदिभी प्रसिद्ध है, वह्‌ सब, विषय भौर 
अन्तःकरणदृत्तिर्प उपाधि के परित्याग से अपरोक्ष 
आत्मरूप से ही अवशिष्ट रहते है ॥ १६ ॥ 


यह्‌ प्रकाशात्मकं आत्मदेव न तो सत्‌ ओर न असत्‌ 
दै, न अणुदै ओर न महान्‌ है, न सत्‌ ओर असत्‌ की 
दृष्टि के मध्यमे सत्यासत्य है, किन्तु वही प्रकाशात्मस्वरूप 
देव इस दुद्यमान समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है ।। १७ ॥। 

आत्माही इस प्रकार बोक्ता दहै, परन्तु वहु कहा 
नहीं जा सकता । ये वाक्‌ आदि ओर उनसे व्यवहूत होने- 
वाटे पदार्थं आत्मा से अतिरिक्त नहीं ह, अप आत्माको 
अविकारी ही देखे ।। १८ ॥ 

यह्‌ आत्मा है ओर यह्‌ आत्मा नहीं दहै, इस प्रकार के 
अत्माने ही अपनेमें अपनी सगेगत माया शक्तिसे 
कल्पना की है । १९॥। 


वह्‌ प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों मे सब जगह 
अवस्थित है, वह्‌ सदा नित्य, स्वप्रकाश, पूणं एवं अपरोक्न- 
स्वभाव होने पर भी सूक्ष्म ओर व्यापकहौनेके कारण 
स्थुल-विषयो मे आसक्त बुद्धि वाके पुरुष उसका परिज्ञान 
नहीं कर सकते ॥ २० ॥ 
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सत्स्वनन्तपदाथघु  जीवत्वेनाऽभिविम्बति । 
आत्मा पुयष्टकादशे स्वभाववशतः स्वतः । २१॥ 
पुय षटटकोदयादेव स्वयमात्माऽनुभूयते ¦ 


सवेदा सवंसंस्थः खे घनास्पन्दादिवाऽनिलः ॥ २२ ॥ 
चिदात्मा सवगो व्यापी न क्वचिन्नाम संस्थितः । 
यद्रत्‌ सवेपदार्थानां सत्ता तट्न्महेश्वरः \\ २३ ॥ 
सति पु्येष्टके तस्मिज्ञीवः स्फुरति नोपल । 
सति चायाविव रजः सति दीप इवेक्षणस्‌ । २४ 
इयं पुर्य्टके स्वेच्छा स्वात्मन्येवाऽऽत्मनि स्थिते । 
सति स्फुरत्यभ्युदिते भानाविव जनेषणा ॥ २५ ॥ 
यदि सूये स्थिते व्योम्नि तादृञ्चोचितसंस्थितिः । 
नश्यति व्यवहारोऽयं भास्करे तत्किमागतम्‌ ।॥ २६ ॥ 
यद्यात्मनि स्थिते देवे तत्सत्तारुन्धसंस्थितिः । 


सगं के क्रम से उत्पन्न भोग्य ओर भोगायतन आदि 
अनेक पदार्थो मे पुर्यष्टकरूपी दपण मे अपनी मायावय 
स्वतः आत्मा ही जीवरूप से प्रतिबिम्बित होती है ॥२१॥ 
पूर्यष्टक के उदयसे ही सवेदा सर्वत्र स्थिति स्वय 
आत्मा "अहम्‌" इस रूप से वैसे ही अभिव्यक्त किया जाता 
है । जैसे पंखे आदि के संयोग से आकाश में सवंदा सवत्र 
स्थित वायु अभिव्यक्त किया जाता हे ।। २२॥ 
महेश्वर चित्स्वरूप परमात्मा भी वसे ही सवत्र 
विद्यमान है तथा व्यापी है, जैसे सव पदार्थो का अस्तित्व 
सर्वत्र विद्यमान है, वहु कहीं एकं जगह पर ही यानी 
किसी एक देहम ही नहीं रहता है ॥ २३ ॥ 
प्यष्टक के होने पर ही उसमें जीव वैसे ही स्फुरित 
होताहै, नकि पत्थर में प्रस्फुरित होता दहै, जंसे वायु 
होने पर रजःकण प्रस्फुरित होते है, अथवा जसे दीपक 
होने पर दर्शेन प्रस्फुरित होता है ॥ २४॥। 
पयेष्टक मे परप्रेमास्पद्‌ निरतिशयानन्दात्मक 
स्वात्मा के रहने पर ही यह स्वेच्छाप्रीति ओर विचित्र 
भोगों की इच्छा वैसे ही प्रस्फुरित होती है। जसे आकाश 
मे सूयं के रहने पर ही सब मनुष्यों को तत्‌-तत्‌ क्रिया 
से होने वाले फलों की अभिलाषा प्रस्फुरित होती 
है ।॥ २५॥। 
आकाश में सूये के स्थिति होने पर तत्‌-तत्‌ इच्छा फल 
मे अनुरूप स्थिति रहने वाला यह व्यवहार यदि विनष्ट 
हो जाता है, तो उससे सूयं में क्या जाया ?॥ २६॥ 
स्वघरकाद्य स्वरूप आत्मा के अवस्थित होने पर 
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देहो नाश्चमुपायाति र्तात्क नष्टमिहाऽऽत्मनि ॥ २७ ॥ 


न जायते न भ्यते नाऽऽदत्ते नाऽसि वाञ्छति । 
न सक्तो न च बद्धोऽयमात्मा सर्वस्य स्वेदा ॥ २८ ॥ 


आत्माप्रबोधाभ्युदिता निरत्मन्यात्मतां गता । ` 


सपरज्जुश्नमाकारा ान्तिदुःखाय केवलम्‌ ।! २९ ॥ 
अनादित्वान्न जातोऽयमजातत्वाच्च नश्यति । 
आत्माऽऽत्मन्यतिरिक्तं तु नाऽभिवाज्छत्यसंभवात्‌ ।\३०। 
दिक्काखाद्यनवच्छेदाच्च बद्धोऽयं कटाचन । 
बन्धाभावे क्व भुक्तिः स्थादसोक्षस्तेन संस्थितः ।! ३१! 
एवंगुणविरिष्टोऽयमात्मा सवस्य राघव ! । 
अविचारवशान्मूढो लोकोऽयं परिरोदिति ॥ ३२ ५ 
सम्यगालोकितालेषपुर्वापरजगत्क्रमः 
मा जोक गच्छ सुमते ! सौर्योपगतलोकवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
आत्मसत्ता से अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाटी देहु यदि 
नष्ट हो जाती है, तो उससे आत्मा में क्या हुजा ?।॥२७॥ 
सबका यह्‌ आत्मा किसी समय न तो उत्पन्च होता 


है, न मरतादहै, न कुछ ्रहण करतादहै, न कुछ चाहता 


है, न मुक्त होतादहै ओर न बद्ध होता ह ।॥ २८॥ 

आत्मा के अप्रबोध से उत्पन्न, आत्मन्य वस्तु में 
आत्मभाव को प्राप्त हुई, रज्जु मे सपे-श्रम के समान, 
भ्रान्ति केवल दुःखकेक्एिही है।। २९॥ 

यह अत्मा न कभी भौ उत्पन्न हृ, क्योकि 
इसका कोई आदि कारण नहीं है, ओर यह नष्ट भी नहीं 
होता ठ अतः उसकी उत्पत्ति नहीं हं है । वह्‌ आत्म- 
भिन्त वस्तु की कभी-भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योकि 
आत्मा से भिन्न कोई वस्तुहै ही नहीं ।। ३० ॥ 

यह आत्मा दिशा याकार से परिच्छिन्न नहीं है, 
अतः कभी-भी बद्ध नहीं होतादहै, बन्ध के होने पर मोक्ष 
कहाँ से होगा, इसप्ते वास्तव में अत्मा का अमोक्ष ही 
स्थित है ।। ३१ ॥ 

हे राघव ! मने पहले जो आत्माके गुण बताये है, 
उन गुणों से युक्त ही यह आत्मा सब काहे, इसलिए यह 
सब लोग अविचार से जनित मोहको प्राप्त होकर चारों 
ओर रो रहे दें ।। ३२॥ 

हे सुमते ! मेरे वचनो से आपने जगत्‌ की पूर्वापिर 
रचना का निःेषरू्प से भली-भांति परिज्ञान कर च्या 
हे, अतः मूखंता को प्राप्त मनुष्यों की तरह आप शोक 
न करे ।॥ ३३ ॥ 


८ 
| 
[त \. 


७४ य्रोगवासिष्ठे 


दवे एव कने त्यक्त्वा मोक्षबन्धात्मिके यथा । 
विदुषा व्यवहर्तव्यं यन्त्रेणेवाऽऽत्ममौनिना ।॥ ३४ ॥ 
न मोक्षो नभसः पृष्टेन पाता न भूतले । 
मोक्षो हि चेतो विमं सम्यग््ञानविबोधितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सकखाडास्वसंसक्त्या यत्स्वयं चेतसः क्षयः । 
स॒ मोक्षनाम्ना कयितस्तत्त्वन्नेरात्मदशिभिः॥ ३६॥ 
यावत्प्रबोधो विमलो नौदितस्तावदेव सः! 


मोख्याहीनतया राम ! भवत्या मोक्षोऽभिवाज्छचते॥ ३७ 
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पर प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्ततत्वतां गते । 

दश मोक्षा न वाज्छचन्ते किमरुतेको हि मोक्षकः ।\३८।। 

अयं मोक्षस्त्वयं बन्धः पेखवां कलनासिति । 

परित्यज्य महात्याग स त्वमेव भवाऽभव ! ॥ ३९ ॥ 

परिगल्ितविकल्पनां प्रयातः 
सगरसुतोघनिखामेखलाङ्कम्‌ । 


अवनिवल्यमन्तरस्तसद्ध- 
श्रिरमनुपाख्य सव रोदितश्च; ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
स्वात्मविचारो नाम चिसप्रतितमः सगः ।॥ ७३ ॥ 


विद्वान्‌ को मोक्ष गौर बन्ध रूपी दोनों ही कत्पनाओं 
का परित्याग कर तथा स्वतः समस्त व्यापारो से 
दन्य होकर देह आदिसेवेसे ही व्यवहार करना चाहिए । 
जसे गेहूं आदि को पीसनेके लिए विनिमित जल-चक्की 
आदि के यन्तरहवारा गेहूं आदिका पेषणप्रवृत्त होने पर 
पुरुष केवल संनिधि मात्र से उक्त कायं को करता हजा- 
सापरस्वतः तो काम आदिव्यापारों से शून्य होकर 
स्थित रहता है ।॥ ३४ ॥ 

मोक्षनतो आकाश की पीठ के उपरदै, नतो 
पातालमेदै ओर न भूमिके तक पर दै, किन्तु सम्यक्‌ 
ज्ञान से चिन्मात्र स्वरूपता को प्राप्त निर्मल चित्त ही 
मोक्ष है ।। ३५ ॥ 

इच्छा करने योग्य विषयों मे अनसक्ति करने से 

अन्तःकरण की बोधात्मक वृत्ति से स्वयं क्षय हो जाता 

हे, वही आत्मतत्त्व को जानने वाटे तत्त्वज्ञो द्वारा मोक्ष 
राब्द से कहा जाता दहै ॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी ! निर्म॑लआत्मा का प्रबोध का उदय 


न होने तक मूखंता युक्त कार्पण्य से पुरुष नित्य-प्रा्त आत्मा 
मे अप्राति की कल्पना कर मोक्न प्राति की इच्छा करता 
टै । ३७ ॥ 

सवतियायी नित्य आत्मा के ज्ञानको प्राप्त कर 
चित्त पारमार्थिक चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्न करता है, 
चाहे दस मोक्ष रहं, तो भी यह्‌ उनकी इच्छा नहीं करता, 
फिर स्वल्प एक मोक्ष को चाहेगा ही कैसे ?॥ ३८ ॥ 

हे अभव | यह मोक्ष है जौर यह बन्धरहै, इस प्रकार 
की तुच्छ कल्पना का परित्याग कर महात्मा होकर उस 
मोक्ष रूप अआपहीदहो जाये । ३९ ॥ 

समस्त कल्पनाओं के उच्छिन्न हो जाने पर ठेसी 
अवस्था को प्राप्त कर आप सगर के पृच्रोंद्वारा खोदी गङई 
पृथिवी-मण्डल का दीघं काल तक पालन करे, अर्थात्‌ आप 
समस्त आसक्तियोंसे परे टँ तथा आपकी आत्मज्योति 
उदित दहै, इसलिए राज्य आदि का पालन आपके ल्ए 
किसी तरह से दोष का दहेतु नहींदहो सकता है । ४० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
स्वात्मविचार नामक कुयुमठता का तिहृत्तर्वां सगं समाप्त हआ ।। ७३ ॥ 


9९ 


वसिष्ठ उवाच 
लीलया वश्यति वपुः कालेनाऽऽत्मनि जायते । 


«७ 


वसिष्ठुजी ने कहा--प्रक्य ओौर सुषु्चि मे भनज्ञानसे 
आचरत होने के कारण निरतिशयानन्दस्वरूप अतएव परम- 
म्रेमास्पद अपने स्वरूप कोन देख रहे आत्मा में काम- 
कर्मों की वासनाके परिपाकक्रमसे सृष्टि ओर जागर- 
काल में चिद्धिलास से सूक्ष्म, स्थुल, समष्टि भौर व्यष्टि 


रम्यस्याऽपश्यतो वक्तं हदि दौरूप्यधीरिव ॥ १ ॥ 


शरीर वैसेही उत्पन्न होते दहै जैसे रम्य रमणी, पत्त, 
आदिके मुखकोन देख रहे विरही पुरुषके हूदयमें 
म्लानता, कृशता आदि विक्त स्वरूप को उत्पन्न करने 
वाली उदासीनता निरन्तर उत्पन्न होती दहै। १॥ 


(क्न 
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तटहशादियमायाता महती से 
माया मदमहाशक्तिः घुरास्वादलवादिव।॥ २॥ 
तयाऽनया विकाररण्या तदतद्ावभ्‌तया । 

इदं संपन्नमखिलं तापादिव मरौ पयः। ३॥ 


मनोबुद्धिरहङ्ारो वासनाश्चेद्ियाण्धपि ! 
एवं कलितनामाङ्कैः स्फुरत्यात्माब्धिरम्बुभिः \ ४ ॥ 
चित्ताहुङ्ारयोहित्वं वचस्यस्ति न वस्तुतः । 
यच्चित्तं स ह्यहङ्ारो योऽहङ्ारो मनो हि तत्‌ ।॥ ५ \ 
व्यतिरिक्तं हिमाच्छोत्क्यमिति सङ्ुत्प्यते यथा । 
सुधेव कत्प्यते भेदध्ित्ताहुङ्कारयोस्तथा ॥ & ॥ 
मनोह्ङ्कारयोरन्तद योरेकतरक्षये 
क्षीणे दे एव हि यथा पटश्लौत्क्ये पटक्षये\ ७ ॥। 


हन्ताध्याससे जीव स्थर ओौर सूक्ष्म दारीर के 

अधीनदहो जातादहै ओर उससे यह निरतिदाय निबिड 
स्नेह से भरी राग, लोभ, मोह आदि मद की महाशक्ति 
अनर्थरूपा मिथ्याभूत मायाहै, वैसे ही प्राप्त हुईटै जंसे 
मदिरा के आस्वादसे मदकी महाशक्ति प्राप्त होती 
है ।॥ २॥ 

प्रडृत्ति, भोग, पुण्य, पाप, वासना आदि अनथपर- 
म्परारूप विकारो से युक्त तथा जिसने परमात्मा कं 
अन्यथाभाव से अपना अस्तित्व सम्पन्न यह्‌ समस्त जगत्‌ 
वैसे ही प्रतीत हो रहाहै जैसे मरुभूमिमें सू्ं-किरणो के 
तापसे जल प्रतीत हो जाताटहै इस रागादिको शक्ति 
स्वरूपा महामाया से । २३॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार, वासना ओौर इन्द्रिय--इस 
प्रकारके नाम ओर रूप की कल्पना करने वाले स्वस्वरूप- 
रूपी जलो से आत्मारूपी समुद्र प्रस्फुरित होता है। ४॥ 

चित्त ओर अहङ्कारदो प्रकारका व्यवहार केव 
वाणीमें हीह, वास्तवमें नहींहै, जो चित्त रहै, वही 
अहंकार है ओर जो अहंकार है, वही चित्त है ॥ ५ ॥ 

चित्त ओर अहंकार कौ कल्पना वेसेही व्यथेदहीकी 
जाती है, वास्तव मे उनका परस्पर कोड भेद नहीं है जैसे 
बरफसे भिन्न शुक्लत्व कौ कल्पनाको जातीदहै, पर 
वास्तव मे बरफ ओर गुक्ल्त्वमें परस्पर कोई पार्थक्य 
नहींहै। ६ ॥ 

मन ओर अहंकार इन दोनों के बीचमेंसे किसी एक 
का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का वैसे 
ही विनाश हो जाता दहै जसे वस््रका विनाश होनेपर 
वस्त्र ओर शुक्कत्व दोनों का विना हो जाता है। ७॥ 


इरोदरा । 


उपरामपरकरणे 
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तुच्छां सोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धबुद्धि तथेषणाम्‌ । 
स्ववेराग्यविवेकाभ्यां केवलं क्षपयेनननः।! ८ ॥ 
सोक्षो सेऽस्त्विति चिन्ताऽन्तर्जाता चे इतिथतं सनः । 
मननोत्के सनस्थुच्चंर्वुर्दोषाध केवलम्‌ \ ९ ॥। 
आत्मन्यतोते सर्वस्मात्‌ सवेभतेऽथवा तते । 

को बन्धः कश्च वा मोक्षो निभूरं मननं कुर ॥ १० ५ 
वायुः स्पन्दनघमसत्वाद्‌ यदा चलति देहके । 

तदा स्फुरति हस्ताद्घःरसनापल्लबावरो \\ ११। 
पादपे पल्लवश्रेणों चारूयत्यनिलो यथ्‌ । 
तथेवाऽद्धावलों वायुर्देहै सच्वाङ्यत्यप्‌ ॥\ १२५ 
चित्‌ सवेव्यापिनौ सृष्ष्मा न चला नंव चाल्यते । 

न स्वतः स्पन्दमायाति देवाचल इवाऽतिलेः ॥ १३ ॥ 

“मुञे मोक मिले" इस तुच्छ मोक्षेच्छा ओर सांसारिक 

बन्धबुद्धि तथा अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने 
वैराग्य ओर आत्मा-अनात्मामें विवेकं से केवल मन को 
ही विनष्ट कर देना चाहिए ॥ ८ ॥ 

“मुञ्चे मोक्ष मिले इस प्रकार की यदि भीतर इच्छा 
उत्पचच होनेपर मन सबलो गया, यहु जान केना 
चाहिए 1 मनन की ओर मन के एकदम उत्कण्ठित हो 
जानेपर वही मन शरीरके आकार मे परिणत दहो जाता 
है ओर फिर बहिमुखता का सम्पादन कराकर केव दोष 
को ही उत्पन्न करतादहै। अतः किसी पदाथे की इच्छा 
करनीही नहीं चाहिए । पदार्थं कौ इच्छा ही तुच्छ 
है ।॥ ९॥ 

सम्पूणं परिच्छिन्न वस्तुओं से परे अथवा समस्त भूत- 
गुणो मे व्याप्त आत्मा में क्या बन्धहै ओर क्या मोक्षदे? 
इसकिए हे श्रीरामजी, आप परिच्छि्रता-मनन काही 
निमुल्न करदे ।॥ १०॥ 

वायु स्पन्दनरूप धमं से युक्त इस तुच्छ देहम जब 
चता है, तब हाथ, पैर गौर रसनारूपी पल्छ्वों की पक्ति 
चलने कगती है । ११ 

प्राणादि वायु देह में अद्धो की पक्तियों को पर्याप्तरूप 
से वेसेही चरातादहै जसे वायु दृक्ष में पल्लवो की पंक्ति 
को चल्ता हे ।। १२॥। 

सब पदार्थों को व्याप्त कर छने वारी अतिसूक्ष्म चित्‌ 
नतोस्वतः चल्है ओरन किसीसे चलायमान होती है । 
यह चित्त भी प्राण आदि वायुओंसे वसे ही कभ्पित नहीं 
होती जसे अचल मेरुपवेत वाथुओं से कम्पित नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 








१७६ यो गवासिष्ठे 


प्रतिविम्बतसर्वार्थां केवरं स्वात्मनि स्थिता । 
प्रकादयति बोधेन जगन्तीमानि दीपवत्‌ । १४॥। 


तत्र कोऽयं मुधा मोहय भवतामतिदुःखदः । 
अयं सोऽहं ममाऽङ्कानि ममेदं चेति इधियाम्‌ ।} १५ ॥ 
इति कतलोल्ह्तया दृक्चा नित्यमनित्यया । 
जञत्वकत्‌त्वभोवंत॒त्वक्रिया समुपलस्यते ।॥। १६ ॥। 
तत्राऽ्यमहमागन्ता भोक्ता कतति जायते । 
सुधेवाऽन्नाततापोत्था मगतुष्णेव वासना ।! १७ ॥ 
अन्नतेषा मनोमत्तमगं विषयतघुलम्‌ । 
असत्येव हि सत्येव मृगतुष्णेव कषति ।॥ १८ ॥ 
विज्ञाता सत्यरूपाऽङ्खः नाच्च याति पलायते । 
विव्रमध्यातु परिज्ञाता यथा चाण्डालकन्यका ।! १९ 
आत्मा चल रहे पदार्थो की स्वरूपता को प्रात होता हृ 
भीवेसेही स्वयं अचल ही रहता है जसे अपनी ज्योत्स्ना 
के द्वारा प्रदीप घट -आदि पदार्थोको प्रकारित कर देता 
है वेसे ही बोध के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित चिद्रूपी 
आत्मा, जिसमे समस्त अथं प्रतिविम्वित हए रहै, इन 
अखिल ब्रह्माण्डों को प्रकारित कर देता है जैसे स्फटिक- 
शिला चल रहे अनेक पदार्थो के प्रतिविम्बों की स्वरूपता 
को प्राप्त होती हुई भी स्वयं अचर रहती है ॥ १४ ॥ 

दुवुद्धियों को "यह देह ही मँ ह" हाथ आदि अङ्क मेरे 
है तथा स्वरी, पृत्र आदि मेरे है इत्यादि अत्यन्त दुःखप्रद 
व्यथं मोह है ॥ १५ ॥ 

देह मे जातृत्व ओर आत्मा मे कृत्व, भोक्तृत्व 
जदि विरुद्ध धमं अविद्या के कल्लोलरूपी रागादि के 
कारण अनित्य देह आदिके साथ नित्य आत्मा का 
तादात्म्य ओर संसर्गाध्यास से जनित होने के कारण 
अनित्य मिथ्या ध्रान्ति दृष्टिसे ही सदा प्रतीत होते 
है ।॥ १६ ।। 

उसमें “यह मेँ आगन्ता हुं, मेँ भोक्ताहं, मँ कर्ता हं 
इस प्रकार को वासना वैसे ही व्यथं उत्पन्न होती है, जैसे 
तूलाज्ञान से आदृत मरुभमिस्थ आतप से मृगतृष्णा उत्पन्न 
होती है ।॥ १७॥ 

यह अन्ञतारूपा वासना ( अविद्या ) मनरूपी मत्त 
मृग को, विषयों की तृषा से आक्रान्त कर वैसे ही खीचती 
है, जसे जलकी तृषासे आक्रान्त मृगको मृगतृष्णा 
खींचती है ।। १८ ॥ 

जिसका तात्त्विक स्वरूप जान ल्या हो, एसी अवि- 
दयारूपी वासना वसे ही भाग जाती दहै ओर नष्ट हो जाती 


| ७४.१४ 


अविद्या संपरिन्नाता न चनं परिकषति 
मृगतृष्णा परिज्ञाता तषटं नाऽवकषंति ॥ २० ॥ 
परमार्थावबोधेन समलं राम ! वासना । 

दीपेनेवाऽन्धकारश्रीगख्त्यालोक एति च ।! २९१॥ 
नाऽस्त्यविद्येति संजाते निश्चये जास्युक्तितः 
गरत्यविच्ा तपेन तुषारकणिका यथा) २२॥ 
देहस्याऽस्य जडस्याऽ्थं कि भोगेरिति निश्चयः । 

भिनच्याश्ामलं ज्ञाता पञ्जरं केसरी यथा २३॥ 


आज्ापरिकरे राम! ननं परिहृते हदा 
पुमानाऽऽगतसोन्दर्यो ह्वादमायाति चन्द्रवत्‌ ॥ २४॥४ 
परां चीतलतामेति वृष्टिघौत इवाऽचलः 
निर्वात परमां धत्ते प्राप्रराज्य इवाऽधमः 1 २५ ॥ 
टै जसे जिसका स्वल्प जान लिया गया हो, एेसी चाण्डाल- 
कन्या ब्राह्मणो की पंक्तिमेसे भाग जाती दहै । १९॥ 

"यह्‌ अविद्या है" इस प्रकार तत्वतः जानी गई अविद्या 
मनरूपी मृगकोवकसे दही नहीं खींचती जेते "यह मृगतृष्णा 
है" इस प्रकार तात््विक स्वरूपसे जानी गई मृगत्रष्णा 
तृषातं मृग को अपनी ओर नहीं खीचती ।। २० ॥ 

हे श्रीरामजी ! परमार्थरूप आत्माके अवबोध से 
वासना वैसे ही समूल नष्टो जाती है ओर अपरिच्छिन्न 
आत्मप्रकारा आविर्भूत हो जाताटै जसे दीप से अन्धकार 
कौोश्रीनष्टहो जाती हैँ ओर प्रकाशा आ जाता है।२१।। 

(अविद्या का अस्तित्व किक्ती तरह नहींदहै', इस 
प्रकार शास्त्र ओर तदनूक्रुल युक््िसे दृढ निश्चयो जने 
पर अविद्या तत्षण वसे ही नष्टहो जाती है जैसे आतप 
से तुषारकणिका गल जाती है ।॥ २२॥ 

इस जड देहु के लिए भोगोंसे क्या प्रयोजन है? इस 
प्रकार के निश्चय से सम्पन्न ततत्वन्न पुरुष इच्छाओं के देतु- 
भूत अन्ञानको वैसे ही छिन्न-भिन्न करदेतादहै, जसे सिह 
पीजडे को छिन्न-भिन्न कर देता है ।॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अपने हृदय से इच्छाओं के समुह 
स्वरूप देहाभिमान आंदि करा निश्चितरूप सेपरिहारदहो 
जाने पर पुरुष चन्द्रमा की तरह सौन्दायं से परिपूर्णं हो 
जाता है ओर अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है । २४॥ 

वसे ही उक्त देहाभिमान का विनाशदहो जने पर 
पुरुष बेसे ही निरतिशय शीतल हो जातादहै। जैसे बृष्टि 
से धोया गया पवेत हो जाता है। यह वैसेदही परम 
विश्रान्ति को धारण करता है । जैसे राज्य मिलू जाने पर 

दरिद्र परम विश्रान्तिको धारण करता है ।।२५॥ 








-- 
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श्लोभते परया लक्ष्म्या शरदीव नभस्तलम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्युच्चंः कल्पस्याऽन्त इवाऽणवः (॥२६॥ 
भवत्यपेतसंरस्भो वृष्टिमूक इवाऽम्बरुदः । 
तिष्ठत्थात्मनि संवेत्ता प्रशान्त इव वारिधिः ॥ २७ ॥ 
परं धेयमुपादत्ते स्थयं मेररि वाऽचरः । 
राजते स्वच्छया रक्षस्या श्ान्तेन्धन इवाऽनलः ॥ २८ ॥ 
भवत्यात्मनि निर्वाणः प्रशान्त इव दीपकः । 
तुक्िमायाति परमां नरः पीतामृतो यथा ।। २९ ॥ 
अन्त्दीपो घट इव मध्यञ्वार इवाऽनलः । 
स्फूरहीप्रिमणिरिव प्रयात्यन्तः परकाश्चताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वात्मकं सर्वगतं सर्वेशं सर्वनायकम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं स्वमात्मानं प्रपश्यति ॥ ३१ ॥ 

यह्‌ तत्त्वज्ञान रूपी उत्तम शोभां से तत्त्वज्ञ वसेही 
सुरोभित होतारहै। जंभे शरत्‌ कार में निम॑लत्व आदि 
शोभा से आकाशतल अत्यन्त सुशोभित होता है। यह्‌ 
वैसे ही अपने आत्मा मे नहीं अमाता अर्थाव्‌ उस समय 
किसी से परिच्छिन्न नहीं होता जैसे कत्पके अन्तमं 
समुद्र परिच्छिन्न रहता है ॥ २६ ॥ 

तत्त्ववेत्ता तत्त्वज्ञान के बाद समस्त अभिनिवेशो से 
वसे ही शून्य हो जाताहै। जैसे मेघ वर्षाकाल में बरस 
चुकने के कारण शरत्‌ कालमे गजेन आदिसे शन्यहो 
जाता है ओर वहु अपने स्वरूपमें वसे ही अवस्थित रहता 
है जैसे प्रशान्त समुद्र अपने स्वरूप में स्थित रहता 
है ॥ २७ ॥ 

अचल तत्त्ववेत्ता स्थिरता भौर धीरता को ग्रहण 
करताहै जैसे अचल मेरु स्थिरताभओौर धीरता को ग्रहण 
करताहै। वसे ही इन्धनो के शान्त हो जाने पर अग्नि की 
तरह अति स्वच्छ कान्तिसे विराजित होता है ॥ २८॥ 

जैसे वायु रहित प्रदेशमे दीपक अपने स्वरूप में 
शान्त रहता है ओौर परम तृ्तिको एसे प्राप्त करतार, 
जैसे अमृत पी जाने वाला पुरुष परम तृप्ति को प्राप्त 
करताहै। वसे ही तत्त्ववेत्ता मुनि अपने ही स्वरूपम 
एेसे उत्तम शान्ति से समन्वित रहता है ।। २९ ॥ 

तत्त्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर परम प्रकाश स्वरूपता 
कोवैसेही प्राप्त करता दहै । जसे मध्य दीप वाला घट, 
मध्य ज्वाला वाला अग्नि ओर प्रस्फुरित कान्ति वाला 
मणि अपने भीतर प्रकाशं को प्राप्त करताहै।। ३०॥ 

तत्त्ववेत्ता सबं भ्रूतो के आत्मस्वरूप, स्वैत्र॒ सत्ता 
पाले, सबं के नियन्ता, सब के नायक, व्यवहारदशा में 


२३ 
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हसत्यलसतीताः स्वाः पेलवा दिवसावलोः । 
थासु स्मरशरभ्ेणीचपलं चित्तमास्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सङ्रङ्विनिष्करान्तः शान्तमानमनोज्वरः । 
अध्यात्मरतिरासीनः पुणः पावनमानसः! ३३ ॥ 
निमृष्टकामपङ्गाङ््‌श्छिल्नबन्धनिजश्नमः 
इन्द रोषभयोन्मुक्तस्तीणसंसारसागरः ॥ ३४ ॥ 
प्राप्रानुत्तमविश्नान्तिलन्धालभ्यपरास्पदः । 
अनिवृत्तिपदं प्रापो मनसा कसंणा गिरा ॥ ३५ ॥ 


सर्वाभिवाच्छितारम्भो न किञ्चिदपि वाञ्छति 1 
सर्वानुमोदितानन्दयो न किञ्िदनुमोदते॥ ३६॥ 


न ददाति न चाऽऽत्ते न स्तौति न च निन्दति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न शोचति ।॥! ३७ ॥ 


सर्वाकार ओर परमाथं-दशामे निराकार अपनी आत्मा 
को देखता है ॥ ३१ ॥ 


आत्मतत्त्व स्वरूप को पहुचानने वाला पुवे की उनं 
तुच्छ दिवसो की पक्तियों का स्मरण कर हंसतारहै, 
जिनमे काम-वार्णों को परम्पराभों से चंच चित्त 
विद्यमान धा ॥ ३२॥ 

तत्त्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषो के सद्धं ओर विषयों 
के अनुरञ्जन से रहित, सान ओर मानसिक चिन्ताओंसे 
शून्य, आत्म विषय मे आसक्त परिपूणे ओर विगुद्ध 
अन्तःकरण से समन्विति होतार ।॥३३॥ 

काम रूपी कीचड के लाञ्छन से रहित, बन्धन 
स्वरूप आत्मा भ्रम से शून्य, सुखदुःख आदि दन्दो से 
उन्मुक्त तथा संसार रूपी सागर से तरा हुआ आत्मज्ञानी 
रहता है ॥ ३४ ॥ 

सबसे उत्तम सावभौम शान्तिको, साधारण कोटी 
के जीवों के लिए अत्यन्त दुलभ परम पदको तथा 
संसारानकर पुनः पुनः सम्पात-स्वरूप आढृत्ति से वजित 
यानी अनाटृत्ति पद स्वरूप सास्राज्य को प्राप्त कर 
रहता रहै ॥ ३५ ॥ 

समस्त लोगोके दारा कमं ओर वाणी से इस महा 
विद्वान्‌ का सुन्दर परम पावन चरित्र सबसे अभिलषित 
रहता है, पर यह कुछ भी नहीं चाहता है । सभी मनुष्य 
इसके चरित्र फलों का अनुमोदन करते दहै, पर यह किसी 
का अनुमोदन नहीं करता वरन्‌ उदासीन रहता हे ।॥३६॥ 

वहनतो कुछदेतादहै, न किसीका प्रहणकरतादहै, 
त किसी की स्तुति करतादहै, न किसीको निन्दा करता 
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सर्वारस्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवनितः 
सर्वाशासंपरित्यागी जौवन्मुक्त इति स्मृतः । ३८ ॥ 
सर्वेषणाः परित्यज्य चेतसा भव मोनवान्‌ । 

धारा निरवशेषेण यथा त्यक्त्वा. पयोघरः ॥\ ३९ ॥\ 
न॒ तथा घुखयत्यद्धः संरुग्ना वरर्बणनी 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुक्लीता निराश्ञता ॥ ४० ॥ 
न तथेन्दुः सुखयति कण्ठरग्नोऽपि राघव । 
नैराश्यं युखयत्यन्तयथा सकल्शौतलम्‌ ॥ ४१ 
पुष्पपूणनवल्तो न तथा राजते मधुः । 

यथोदारमतिर्मौनी नेराश्यसममानसः \॥ ४२ ॥ 
न हिमाद्रेन मुक्ताभ्यो न रम्भाभ्यो न चन्दनात्‌ । 

न च चन्द्रमसः शत्यं नंराश्याद्यदवाप्यते ॥ ४३॥ 


नल 


है, न अपने स्वरूप के तिरोधान करतारहै, न उदय प्राप्त 
करतादहैन सतुष्टहोतादै ओरन शोक करता है ॥३७॥ 


खौकिक, वैदिक कर्मों का परित्याग करने वाला, 
समस्त उपाधियों से वाजित तथा समस्त आशां को 
तिकाज्जलि देने वाला पुरुष जीवन्मुक्त कटा जाता 
21३८ ॥ > ४ - 
आप भी समस्त अभिलाषाभों का परित्याग कर 
जन्तःकरणसे वैसेही मौन हो जाइये अर्थात्‌ प्रशान्त-हो 
जाइये जसे जल्धाराओं का निःशेषरूप से परित्याग कर 
मेघ परिपृणरूप से प्रशान्त हो.जाता है॥ ३९॥ 
अङ्ग मे आलिद्कित अपने पति मे अनन्यभाव 
रखनेवाली अति कमनीय कान्ता पुरुष को . अन्तरात्मा को 
वसी सुख-शान्ति नहीं पहुंचाती है. जिस प्रकार इन्दु-बिम्ब 
को तरह अत्यन्त रीत निराशा अपनी अन्तरात्माको 
सुख-शान्ति पहुंचाती है ॥ ४० ॥ 


हे राघव ! कण्ठ मे संलगन चन्द्रमा अन्तरात्मा को 


वेसा सुख नहीं पहाता है जिस प्रकार सम्पूणं जगत्‌ को. 


सुशीतल करने वाला नैरादय अन्तरात्मा को सुख पहुंचाता 

है ॥ ४१ ॥ 9४६ 
विकसित कुसुमौ से परिपूणं एवं नूतन ल्ताओं से 

विराजित कुसुमाकर वैसा सुशोभित नहीं होता है जिस 


मति मौनी तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है ॥ ४२॥. | 
हिमाल्य से, मोतियों से, कदलीकाण्डों से, चन्दन से 


भकार नँराश्य से समता प्राप्त अन्तःकरण से युक्त उदार- 


नैराद्य से प्राप होती है ॥ ४३॥. 


भौर हिर्माश्ुसे वसी शीतलता प्राप्न नहीं होती है जेसी 








| ७४.३८ 
अपि रन्यादपि स्वर्गादपौन्योरपि माधवात्‌ । 
अपि कान्तासमासङ्खचेराश्यं परमं सुखम्‌ ।\ ४४ ॥ 
तणवन्नोपकूुवन्ति यन्न चिभुवनधियः । 
सा परा निवेतिः साधो ! नंराश्यादुपलभ्यते ॥ ४५ ॥ 
आपत्करञ्ञपरद्युं पराया निवृतः पदम्‌ । 
पुष्पगुच्छं शमतरोरालम्बस्व निराशताम्‌ ।! ४६ ॥ 
गोष्पदं पृथिवी मेश: स्थाणुराशाः समुद्गिकाः 
तृणं भुवनं राम ! तेराश्यालङ्कृताक्रतेः ॥ ४७ ॥ 
दानादानसमाहारविहारविभवादिकाः । 
ङ्निया जगति हस्यन्ते निराशः पुरुषोत्तमः ॥ ४८ ॥ 


पदं यस्थ न बध्नाति कदाचित्‌ कलना हदि 
तुणीकृतत्रिमुवनः केनाऽसावुपमीयते ॥ ४९ ॥ 


पुरुष को राज्यसे, स्वगं से, चन्द्रमासे, वसन्तसे 
मौर कान्ताके कमनीय संसग से वैसा उत्तम सुखही 
मिक्ता हे, जसा निराशा से उत्तम सुख मिलता है अर्थात्‌ 
राज्य आदि की अपेक्षा निराशा ही सबसे बढ़ चढ़कर 
सुख है ।। ४४ ॥ 

हे साधो ! जिस मोक्षनामक परम सुख के लिए तीनों 
लोकों की सम्पत्तियां तिनके की तरह कुछ भी उपकार 
नहीं करती है, वह मोक्षात्मक निरतिशय सुख नैराश्य ही 
प्राप्त होता है । ४५ ॥। 


आपत्तिरूपी करञ्ज ब्ृक्ष के किए परश्ुस्वरूप, परम 
निरतिराय विश्रान्ति सुख के स्थानस्वरूप, शान्तिरूपी ब्रक्ष 
के फूलों के गुच्छस्वरूप नैराश्य का आप आश्रयण 
करे ।॥ ४६ ॥ ‹ 

हे श्रीरामजी ! नैराद्यसे अलङ्कृत आकृतिवाके 
महात्माको दृष्टिमें पृथ्वी गायके खुर की तरह, सुमेरु 
स्थाणु की तरह दिशां साधारण पिटारियों की तरह ओर 
सारा त्रिभुवन तृण की तरह प्रतीत होता है । ४७॥ 


भद्र, इस जगत्‌ में जो- लौकिक ओर शास्त्रीय दानत, 
आदान अथात धन आदि कास्वीकार, समाहार अर्थात्‌ 
संग्रहढृत्ति से कोश आदि का बढ़ाना, विहार अर्थात्‌ धन- 
व्ययसे पुत्र के साथ क्रीडन, विभव अर्थात्‌ वस्त्र, अलङ्कार 
आदि सम्पत्ति-इत्यादि क्रियां है, वे आशावजित महा- 
पुरुष के दारा हँसी जाती है ॥ ४८ ॥ 

जिसके हृदय मे आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा 
सक्ती, एसे सम्पूणं त्रिभुवन को तण कफे सदश्च समश्ने 
नाले महात्मा की उपमा किससे दी जा सकती है ? ।(४९॥ 
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इदमेवाऽस्त्विदं माऽस्तु ममेति हदि रज्ञना । 

न यस्याऽस्ति तसात्नेशं तोलयन्ति कथं जनाः ॥ ५० ॥ 
सवसङ्टपयन्तमसङ्टमलं सुखम्‌ । 
सौभाग्यं परमं बुंदधनेराश्यमवलम्ब्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नाऽऽश्चास्ते न त्वमाशशानां विद्धि मिथ्या्मं जगत्‌ । 
वहद्रथस्थदिक्चक्रपरावतंवडुत्थितस्‌ ॥ ५२॥ 
कि मुह्यसि महाबाहो ! मूखंबद्टोधितोऽपि सन्‌ । 

ममेदं तदयं सोऽहमित्युद््रान्तेन चेतसा ॥ ५२ ॥ 
आत्मेवेदं जगत्सवं नानतेह॒ न व्दिते। 
एकरूपं जगञ्ज्ञात्वा धीरे्नामि न बिद्यते ॥ ५४ ॥ 


“मञ्चे यही होना चाहिए ओर यह नहीं होना चाहिए, 
इस प्रकार की इच्छा जिसके हृदयम नहीं होती है एेसे 
चित्तवाके विद्वान्‌ कौ मनुष्य किस प्रकार तुलना कर 
सकते हँ । ५० ॥। ं 

समस्त सङ्कटो के मध्य सङद्धुट ओर मल से वजित, 
सुखात्मक तथा बुद्धि की परम साथेकतास्वरूप तैरादय का 
आप अवलरम्बन करे । ५१ ॥। 

हे श्रीरामजी, असचियतमे आपमें (अत्मामे) न 
तो आश्ाओं का अस्तित्व है आर न आपका (आत्मा का) 
आशाओं से किसी तरह का सम्बन्ध ही है । इस नगत्‌ को 
अज्ञानवश से उत्थित मिथ्या श्रममात्र उस प्रकार जाने, 
जिस प्रकार दौड़ रहे रथ के ऊपर अवस्थित पुरुष को 
दोनों ओर बगल की दिकश्ाओंमे विद्यमान तरू गुल्म 
आदि मे पहियों के परिश्रमण से ्रमवश परिश्रमण होता 
दिखाई पडता है । अथवाहं श्रीरामजी, अप आराओं 
का अवलम्ब न करे। आशां एक तरह. की चोर हं, ये 
आत्मा जौर अनात्मा के विवेकविज्ञानरूपी धनसम्पत्ति का 
अपहरण कर वे पुरुषों को आत्मसुख से वंचित कर देती 
है । जगत्‌ का वैषयिक सुख मूढ पुरुषों से ही सेकड़ं तरह 
की अभिलाषाओं के द्वारा इच्छा की जाती है । जसे दोड 
रहे रथमे लगे हृए पहियों के उध्वं ओर नीचे प्रदेश में 
होनेवाला घुमाव नेमी का आश्रयण करने वाले पिपीलिका 
परभृति जीवों के पतन, पेषण आदि अनथे का कारण होता 
है, वैसे ही भिथ्या भ्रममात्र जगत्‌ भी उसका भाध्रयण 
करनेवाक्े अर्थात्‌ श्रान्तिरूप जगत्‌ में सत्यत्वमति रखने 
वारे जीवों के जन्म, मरण आदि अनर्थो का कारणहै 
अर्थात्‌ अनर्थो के किए ही जगतु समुत्थित है ॥ ५२ ॥ 

हे महाबाहो ! बोधित होने पर भी भाप यहु देह 
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यथाभूतपदार्थोघदशनादेव राघव ! । 
परमाश्वासनं बुद्धेन राश्यमधिगच्छति ॥ ५५ ॥ 
भावाभावविसंबादसुक्तमान्तथोः स्थितम्‌ । 
यद्रपं तत्समालम्ब्य पदार्थानां स्थिति कुर ॥ ५६ ॥ 
वेराग्यवीरमनसो मायेयमतिमोहिनो । 
पलाय्य . याति संसारी मृगी केसरिणो यथा ॥ ५७ ॥ 
कान्तामुहाममदनां  छोलां बनलतामिव । 
जजरोपलपाञ्रारोसमां पश्यति घौरधीः ॥ ५८ ॥ 
भोगा नाऽऽनन्दयन्त्यन्तः खेदयन्ति न चाऽऽपदः \ 
दृश्यध्ियो  हरन्त्यद्धः नतमद्रिमिवाऽनिलाः ॥ ५९ ॥ 


तथा देह-सम्बन्धी जरा आदि मेरे है, पूर्वोत्तिरकाल में 


प्रसिद्ध ओर वतमान कालम प्रत्यक्षदेह्मँहीहं, इस 
रूप से मूर्खो को तरह क्यों भ्रम मे पड़ हए है । ५३ ॥ 
यहु सम्पूणे जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, यहं अनेक- 
रूपता है ही नहीं । जगत्‌ को अद्वितीय परमात्मास्वरूप 
जानकर धीर महात्मा खिन्न नहीं होते हैँ ।॥ ५४ ॥ 
हि राघव! इन पदार्थोके समूहोंका जो यथाथं 
आत्मभ्रूत स्वरूप है, उसको जाननेसेही पुरुष वुद्धिके 
परम विश्रान्तिस्वरूप नैरादय को प्राप्ति होती है ॥ ५५ ॥ 
उत्पत्ति, विनाश ओौर विकल्पों से विनिभँक्त, आदि 
ओर अन्त में स्थित स्वरूप ही पदार्थो क) स्वरूप हे, एसी 
भावना कर आप अपने मे स्थित करे॥ ५६ 
समस्त . विकल्पों के परित्यागरूपी महावैराग्य से 
वीरता को प्राप्त हुए अन्तःकरण से युक्त ठता ओर वनिता 


भे एक-सी दृष्टि रखने वा विद्वान्‌ तथा पवेत कौ तरहं 


विकारशन्य निष्कम्प आकार वाके इन तुच्छ विषयोपभोगों 
मे वैसे ही रमण नहीं करता जैसे वीर केसरी के पाससे 
मृगी पलायन करर भाग जाती है । ५७॥ 

धीर बुद्धि सम्पन्न महात्मा वनलता की तरह अति- 
चपल उन्मत्त कामातुर कान्ता को जजैर प्रस्तर की मूति 
के. तुल्य देखता है ॥ ५८ ॥ 

हे अद्ख, तत्त्ववित्‌ पुरुष को वैसे ही विषयोपभोग 
न॒ तो आनन्द पहुंचा सकते है, न तो आपत्तियां भीतर 
खेद पहुंचा सकती हँ ओौर न दुय सम्पत्तियां धेयं से च्युत 
कर सकती दहै । जसे वायु पवेत को न आनन्द दे सकता 
है न खिन्न कर संकतारहै ओरन धैये से प्रच्युत कर 
सकता है ॥ ५९ ॥ 
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रक्तबाखाद्धनस्याऽपि ज्स्योदारधिया मुनेः 
कणशः पांयुतां यान्ति मनसः स्मरसायकाः ॥ ६० ॥ 
रागद्धेषः स्वहपन्नो नाऽवज्ञः परिकृष्यते । 
स्पन्द एवाऽस्य नेताभ्यां किमुताऽऽक्मणं भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
समदृष्टलतालोलवनितोऽद्रििलाक्ृतिः | 
रमते नेष भोगुषु पान्थो मरमहीष्विव ॥ ६२ ॥ 
अयत्नोपनतं सवं रीरखयाऽसक्तमानसः । 
भुटन्तं भोगभरं प्राज्ञस्त्वालोकमिव रोचनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
काकतालीयवत्‌ प्राप्रा भोगाटी छखलनादिका । 
स्वादिताऽप्यद्धः धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ ६४॥ 
सम्यग्दष्टपथं तज्ज्ञं सुखदुःखमतो मनाक्‌ । 
ढे वीच्याविव शेलन्दरं क्षोभं नेतुं न शक्नुतः ॥ ६५ ॥ 
हेकयाऽऽलोकयन्‌ भोगान्मरदुदन्तो गतज्वरः । 


बाल अद्धनाओं के मनुरक्त होने पर भी तत्त्वज्ञ मुनि 
के अन्तःकरण मे उदार बुद्धिके कारण कामदेव के बाण 
छोटे-छोटे टुकड़े होकर धूलीसातु हो जाते हैँ ।॥ ६० ॥ 
आत्मा के तत्व का विद्वान्‌ को राग ओर देष अपनी 
मोर आकृष्ट नहीं करते । श्रीरामजी 1 इस प्रकार महा- 
विद्वान्‌ मे उनके दवारा जब स्पन्दन भी नहीं हो सकता, 
तब उनके दारा आक्रमण की क्था ही कंसे हो सकती 
हे ।॥ ६१॥। 
विद्धान्‌, जो खता ओौर वनिता में एक-सी दृष्टि रखने 
वाले विद्धान्‌ पवेत की तरह विकार शून्य निष्कम्प आकार 
वाले इन तुच्छ विषयोपभोगों में वैसे ही रमण नहीं करता 
जसे बटोही मरु-भूमि मे रमण या विश्राम नहीं 
करता ॥ ६२॥ 
जिसका अन्तःकरण किन्हीं भोग्यपदा्थो मे आसक्त 
नहीं दे, एेसा तत्त्वज्ञ मुनि अयत्न से प्राप्त अनिषिद्ध अन्न, 
पान आदि सब भोग्य जात का केवर देहमात्र के धारण 
के अनुकु व्यापार से उपयोग क्ररताहै जैसे खोचन 
आसक्त न होकर आलोक का उपयोग करता है ।॥ ६३ ॥ 
काकताटीय कौ तरह प्राप्त कलना आदि भोगपक्तर्या 
आस्वादित होने पर भी तत्त्वज्ञ धीर पुरुष को दुःख 
तथा तुष्टि के लिए नहीं होती है ।॥ ६४॥ 
जिसने प्रत्यक्‌-दृष्टि मागे का भली प्रकार परिज्ञान 
कर लिया दहै, एसे तत्वज्ञ महापुशुष को सुख-बुद्धि भौर 
दुःख-बुद्धि दोनों वसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं पहुंचा सकतीं 
जसे दो वीचिर्या शैलेन्द्र मन्दराचल को क्षोभ नहीं पहुंचा 
सकतीं ॥ ६५ ॥ 


` थोगवासिष्ठे 
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स्वमेव पदमालम्ब्य सवभूतान्तरस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्तिष्ठति गतन्यग्रो व्यग्रेणाऽपि समन्वितः । 
जगन्ति जनयन्नेव ब्रह्मोवाऽऽत्मपरायणः ॥ ६७ ॥ 
आपतत्सु यथाकारं यथादेशं यथाक्रमम्‌ । 
सुखड्खेषु न॒ क्षोभमेति भुभुद्‌तुष्विव | ६८ ॥ 
मञ्जतोऽपि बहज्ञस्य राम ! कमद्ियश्चमेः । 
असक्तमनसो नित्यं न किचिदपि मज्जति ।) ६९ ॥ 
कलङ्क्यन्तःकलङ्केन प्रोच्यते हैम नाऽन्यथा । 
भावासक्त्या समासक्त उक्तो जन्तुह नाऽन्यथा ॥ ७० ॥ 
ज्ञरीरादचतिरिक्तं ज्ञं पश्यतः प्रविवेकिनः । 
विकतिताङ्धकस्याऽपि न किच्ितप्रविकतितम्‌ । ७१ ॥ 


सकृत्प्रभातं विमलं यज्ज्ञातं ज्ञातमेव ततु । 
न हि बन्धुः परिज्ञातं पुनरज्ञाततां त्रजत्‌ ॥ ७२॥ 


असत्यत्व बुद्धि से विषयों को देखने वाके मृदु, दमन- 
शीर तथा समस्त चिन्ता आदि ज्वरों से विनिमुक्त तत्त्व- 
वित्‌ सब भूतो मे अन्तरात्म-स्वरूप से स्थित आत्मपदका 
ही अवलकम्बन कर स्थित रहता ट ॥ ६६ ॥ 

भनेक भूवनों को उत्पन्न करने वाली अपनी आत्मामं 
परम विश्रान्ति लेने वे हिरण्यगभे को ही तरह तत्‌- 
तत्‌-कालोचित क्रियाओं मे व्यापृत होने परभी देहादियुक्त 
तत्त्ववेत्ता विक्षेपञ्ुन्य ही रहता है ॥ ६७ ॥ 

कालानुसार, देशानुसार एवं क्रमानुसार आपत्तियों के 
तथा सुख-दुःखों के आने पर भी तत्त्ववित्‌ वैसे ही क्षोभ 
को प्राप्त नहीं होता जैसे वसन्त आदि ऋतुओं के आने पर 
पवंत किसी प्रकार का क्षोभ प्राप्त नहीं करता । ६८ ॥ 

हे श्रीरामजी वाक्‌ आदि कर्मे्ियों केव्यापारों के 
विषयों मे निमग्न आत्मन्ञ विद्वान्‌ के, सदा-सवंदा अनासक्तं 
मनसे युक्त रहने पर कुछ भी विनष्ट नहीं होता है ।।,६९॥ 

प्राणी भावासक्तिसे अर्थात्‌ भीतरी असक्ति वैसे ही 
समासक्त कहा जाता है, ऊपरी बनावटी आसक्ति से 
आसक्त नहीं कहा जाता है जसे सुवणं भीतर के कलङ्क 
से ही कलङ्ुिति कहा जाता है, ऊपरी पङ्क आदि के ठेपन- 
रूपी कलङ्क से कलद्धित नहीं कहा जाता ॥ ७० ॥ 

शरीर से भिन्न आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार कर 
रहे नित्या-नित्य-विवेक विज्ञान से सम्पच्च ज्ञानी के अद्ध 
कतरने पर भी तथापि उसका कुछ भी कतित नहीं 
होता ॥ ७१॥ 


विमल प्रकाशा स्वरूप आत्मा का एक बार यदि ज्ञान 
होने पर वैसे ही वह्‌ सदाज्ञात ही रहता है, फिर उसका 
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सपंश्नान्तौ निवृत्तायां न रज्ज्वां सपभावना । संसारवासना तदी विचारािवतते ॥ ७८ ॥। 


पुनरेति यथा प्रावृण्नदौ गिरितटाच्च्युता \ ७३ \ 
न॒ हेम तापशुद्धाद्धं स्वभावमल्मागतम्‌ 
कदमे मग्नमपि सत्समाद्ते मलं पुनः \\ ७४ । 
क्षीणे स्वहदयग्रन्थौ न बन्धोऽस्ति पुनगुणेः 
यत्नेनाऽपि पुनबद्धं केन वृन्ते च्युतं फलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवच्छदविचाराभ्यामभितः खण्डशो गतम्‌ । 

पाषाणं च माणि चेव सन्धातुं कस्य शक्तता । ७६ ॥ 
विज्ञातायामविद्यायां कः पुनः परिमजञ्जति । 

परिज्ञाय श्वपाकानां यात्रां कः प्रेक्षते द्विजः \ ७७ ॥ 
शुद्धाम्भसि यथा क्षोरधौविचारानल्निवतते \ 


विस्मरण नहीं होता जैसे एक बार प्रिय बन्धु का परिज्ञान 
हो जाने के अनन्तर फिर वहु अज्ञात नहीं होता । ७२॥ 

स्पेभ्रान्ति की निदृत्तिहो जाने पर रज्जुमें फिर 
स्षभावना वसे नहीं होती जैसे पवैतके तटसे चु रही 
वर्षाकारीन नदी वर्षा की निदृत्तिहो जाने पर फिर नहीं 
चूती । ७३ ॥ 

अग्नि के तापसे जिसके अद्ध विशुद्धो चुके है 
तथा जो निःशेष रूप से अपने स्वभाव को केवल सुवण- 
स्वरूपता को प्रास्त हुआ है, एेसा कोचड में निमग्न हो रहा 
भी सुवणं जैसे फिरमलको ग्रहण नहीं करता, व॑सेही 
प्रक्रत में भी समक्षना चाहिए । ७४॥ 

अपने हृदय की ग्रन्थि का उच्छेदहो जाने पर फिर 
देहादि के गुणों से आत्मा का बन्धन नही होता है क्या 
क्षस्य ङंटीसे टूट गये फल को कोई भी पुरुष पुनः 
कितना भी प्रयास कर डंठल के साथ पूववत्‌ जोड़ सकता 
हे ? ॥ ७५ ॥ 

पत्थर का छेदन ओर मणिके तात्त्विक स्वरूप का 
विचार इन दोनोंकी सहायतासे मणिकाजो अंश 
नहीं है, उस अंश को काटकर पत्थरसे मणि की प्राप्ति 
कीजातीहै। प्राप्त हुई मणि का पुनः पाषाण के साथ 
सन्धान करने के लिए किस पुरुष कौ शक्ति है ?।॥ ७६॥ 

अविद्या का असली स्वरूप जानलेनेके बाद कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष फिर उसमे इूबता [हं { चाण्डालो के 
उत्सव विशेष का परिज्ञान हो जाने के बाद कौन द्विजन्मा 
उस उत्सव मे सम्मिलित होने को प्रतीक्षा करेगा ॥ ७७ ॥ 


सांसारिक वासना बुद्धिस्थ आत्माके स्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर वसे ही विनिदृत्तहो जाती है 


१ 


न्सौ 


, .तदेवाऽऽस्वादयत्यन्तः 


मध्वस्ञुशङ्कया तावद्विप्रवयंः प्रपीयते । 

याचल्लाऽ् परिज्ञातं परिज्ञातं प्रहीयते।\ ७९॥ 
रूपलावण्ययुक्ताऽपि चित्रकान्तेव कामिनौ । 

दरव्यमात्रघमारस्भात्‌ तत्त्वर्वि्धिविलोक्यते ॥ ८० ॥ 
यथा सषौोकुघुस्भादि स्िियाश्चित्रे तथव हि । 

जौवत्या अपि केलोष्ठं कस्तां परि किर ग्रहः ॥ ८१ ॥ 
अनुभूतो गुडः स्वादुरपि दाहुविकतंनः 
न शक्यतेऽन्यथाकतुं तत्वालोकस्तथाऽऽत्मनः ॥ ८२ ॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यप्राऽपि गहुक्मणि 
परसङ्खरसायनम्‌ \ ८३ ॥ 


जसे विशुद्ध सलिल में हई दुग्धश्रान्ति दुग्धस्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर विनिदृरत्त हो जाती है ॥ ७८ ॥ 

श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग तवतक जलबुद्धिसे मद्यपी ठेते 
है, जबतक उसका असी स्वरूप नहीं जान केते। असली 
स्वरूप को जान लेने पर उसका परित्याग कर देते 
है ।॥ ७९ ।। 


रूपलावण्ययुक्त कामिनी को चित में लिखित कान्ता 
को प्रतिमा की तरह्‌ ही तत्त्ववेत्ता पुरुष देखते है, क्योकि 
वह्‌ द्रव्यमार्‌्समारम्भरहे।। ८० ॥ 

हे श्रीरामजी ! रूप ओर लावण्य से युक्त जीवित 
कामिनीके भी केश, ओष्ठ आदि पाँच भूतोंके स्वहू्पसे 
अतिरिक्त वेसेही दूसरा कुकछभी नहींहै जैसे चित्र में 
चित्रित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि अवयव मषी, कुंकुम 
आदि रङ्खस्वरूप पांच भूतोंको छोडकर ओर कुछ भी 
नहीं है इसलिए कान्ता-प्रतिमा ओर जीवित कान्तामें 
त्वतः समानता होने के कारण जीवित-कान्ता कौ क्या 
उपादेयता हो सक्ती है ?॥ ८१ ॥ 


आत्मा के तात्त्विक आनन्दानुभव को भी वैसे ही 
अन्यथा नहीं कर सकते जैसे गुड़ के अनुभूत स्वादु मधुर 
रस को--अनुभूत गुड, अनुभव-करण जिह्वा तथा अनुभव 
करने वाले देवदत्त आदिके दाह, कर्तन आदि सैकड़ों 
प्रयत्नो से भी "यह साधुये का अनुभव नहीं है, किन्तु तिक्त 
आदि का अनुभव है, इस प्रकार अन्यथा नहीं कर 


` सकते ॥॥ ८२ ॥ 


परपुरुष मे आसक्ति रखनेवारी नारी, घर के कायं 
मे व्यग्र रहने पर भी, उसी पररुषसम्बन्ध रूपी रसायन 
का अपने अन्दर आस्वाद केती है॥ ८३ ॥ 








१८२ 


एवं तच्वे परे दधे धीरो विश्रान्तिमागतः 
न श्ञक्यते चालयितुं देवेरपि सवासवंः ॥ ८४ \ 
परव्यसनिनी नारी केन भर्त्रा बरीयता । 
विस्मारिता स्वसङ्ल्पकान्तसङ्धमहोत्सवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगत्समरसानन्द चदालोकावलम्बनम्‌ । 
केन विर्मायते बुद्धिस्तत्त्वनज्ञस्य महात्मनः ।॥ ८६ ॥ 


समग्रसुखदुःखाठयं व्यवहारमखण्डितम्‌ । 
कुवन्‌ कुलजनायत्तो भतुश्वश्ुरवेदितः ॥ ८७ ॥ 


यथा सङ्कल्पकान्तेन भवत्यानन्दमन्थरः । 


योगवासिष्ठे 


[ ७४.८४ 


वधलोको व्यसनवान्‌ दुःखवृन्देनं बाध्यते \ ८८ ॥ 
तथा विगल्िताविद्यो व्यवहारपरोऽप्यलम्‌ । 
सम्यग्दृष्टिः सदाचारो मुदमेत्यन्तरात्मना । ८९ ॥ 
छिद्यते न निजत्ताद्धो गलदश्ुनं रोदिति । 
दह्यते न प्रदग्धोऽपि नष्टोऽपि न विनश्यति ॥ ९० ॥ 
व्यपगतसुखदुःखसच्निपातो 

विधिविधुरेऽवपि सङ्कटेषवचित्तः । 
विलसतु सदने पुरोत्तमे वा 

विततगिरो विपिने तपोवने वा । ९१॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपज्ञसभ्रकरणे 
वेराग्योपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सगंः॥। ७४ ॥ 


इस प्रकार विशुद्ध ॒परब्रह्मतत्व मे उत्तम विश्रान्ति 
को प्राप्त कर धीरतस्वज्ञ पुरुष इन्द्रके साथ हजारों 
देवताओं से भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ८४ ॥ 

परपुरुष के सङ्घ में व्यसन रखनेवाटी अपनी पत्नी 
को उसके संकल्प मे अवस्थित परकान्तसङ्कमरूपी महोत्सव 
का विस्मरण कराया हो दसा कौन बल्वानू स्वामी 
हे ।॥ ८५ ॥ 

हे राघव ! सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो 
अनेक पुण्यरस है, वे सव जिसमे शहद के छत्ते की तरह 
एकरस हो जाते ह, पसे स्वात्मानन्दचिदालोक के निरन्तर 
जस्वादनधारा को प्राप्त तत्वज्ञ महात्मा की वृद्धिका 
विस्मरण कौन करा सकता है ? एकवार अर्थात्‌ जिसने 
्ञानामृतरूपी रस का आस्वादन प्राप्तकर मन समस्त 
व्यापारो को छोडकर उसी मे अनुधावन करता 
है ।। ८६ ॥ 

समग्र सुख ओौर दुःख से युक्त व्यवहारो को अर्थात्‌ 
धरके कामों को विधिपूर्वकं कर रही पत्ति, सास ओर 
सयुर के दारा पीड़ति भी कुल्जनों के आधित वधू, पर- 
सङ्घ मे आसक्ति रखने पर जिस प्रकार सङ्खत्प-कान्त से 


आनन्दनिभोर होती दै, ओौर दुः्खोंसे पीडति नहीं होती 
है ॥ ८७-८८ ॥ 

उसी प्रकार जिस महात्मा कौ अविद्या निवृत्त हो गई 
है, जिसकी भटी प्रकार की तत्त्वबुद्धिहै तथा जो सुन्दर 
आचरणोंसे युक्त है, एसा महात्मा पयप्तिरूप से व्यवहार 
मे निरत होनेपर भी अपने अन्तरात्मा से प्रसन्नता को 
प्राप्त करता रहता है ॥ ८९ ॥ 

सप्तम भूमिकामें समारूढ्‌ योगी चिन्नाद्धहो कर भी 
छेदित नहीं होता है। गिर रहे अश्रुओंसे युक्त होता हुआ 
भी रोता नहींहै, दग्धहोता हुआ भी दग्ध नहीं होता है, 
विनष्ट देह होता हआ भी नष्ट नहींहोतारहै। ९० ॥ 

मन के विनाशपयेन्त भूमिका मे सूप्रतिष्ठित पुरुष 
धौरेय तत्त्वज्ञ पूवंकालिके प्रारब्धफलरूपी कमं से विधुर 
भोगडून्य दरिद्र-अवस्थामें या माण्डव्य को तरह शलाधि- 
रोहणरूपी संकटावस्थाओं में या उत्तमनगरस्थ सदनमें 
या भयद्धुर अटवीमेया तपोवनमें भलेही रहे, तथापि 
वह सदा-सवेदा सुखदुःख के संनिपातसे दूरी रहता है, 
तनिक भी सांसारिक हर्ष, शोक के साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं होता है ।॥ ९१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उदालकविचारविलास नामक कुसुमलता का चौहत्तरवां सगं समाप्त हआ ॥ ५३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
जनकः संस्थितो राज्ये व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--अपने राज्य मेँ समयोचित 
व्यवहार में तत्पर राजा जनक अखिल मानसिक चिन्ता- 
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विगतनज्वर एवाऽन्तरनाक्रुलमतिः सदा ॥ १ ॥ 


रूपी ज्वर से रहित तथा भीतर आकूलमति से शून्य होकर 
ही सदा मवस्थित थे ॥ १॥ 


७५.१४ | 


पितामहो दिलोपस्ते सर्वारस्भपरोऽप्यलम्‌ 1 
वौतरागतयेवाऽन्तबेभुजे मेदिनीं चिरम्‌\ २॥ 
निरज्ञनतया बुद्धो जनतां पाल्यंश्चिरम्‌ । 
जीवन्मुक्ताकृर्तिनित्यं मन राज्यमपालयत्‌ ॥ ३ ॥ 
विचिश्रबलयुद्धेषु व्यवहारेषु भूरिषु । 
मान्धाता सुचिरं तिष्ठन्‌ प्राप्तवान्‌ वं परं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
बलिः पातालपीठस्थः कुवन्‌ सदिव संस्थितिम्‌ । 
सदा त्यागी सदाऽसक्तो जीवन्मुक्त इति स्थितः ॥ ५ ॥ 
नभुचिर्दानवाधीश्ो देवहन्परः सदा । 
नानाचारविचारेषु क्वचिन्नाऽन्तरतप्यत ॥ ६ ॥ 
वासवाजो तनुत्यागी वृत्रो विततमानसः । 
अन्तःशान्तमना मानी चकार सुरसद्धःरम्‌ ॥ ७।॥ 
कुवन्‌ दानवकार्याणि पाताकतलपारकः । 


आप के पितामह महाराज दिरीप ने अनेक तरह के 
उचित सांसारिक कर्मोमें सवेदा निरत होने पर भी भीतर 
आसक्ति से टजित होकर ही दीघेकाल तक पृथ्वी का उप- 
भोग किया॥२॥ 

राग आदि की कालिमा से रहित आत्मज्ञान को प्राप्त 
महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओंका पारन करते 
हए सवेदा जी वन्मुक्तस्वरूप होकर राज्य का संरक्षण 
किया २॥ 

विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का उपयोग होने वाके 
यदधो मे तथा अनेक व्यवहारो मे दीघेकाल तक स्थित रह 
महाराज मान्धाता ने आखिर परम पद को प्राप्त 
किया ॥ ४॥ 

पाताल की पीठ पर आसीन होकर बक्िराज यथां 
व्यवहार को करते हए भी सदा त्यागी, सदा असक्त ओर 
जीवन्मक्तरूप से स्थित रहे । "दिवसस्थितिम्‌' यदि पाठ 
हो तो "पाताल मे निवास करने के ठिए्‌ भगवातुकेद्वारा 
नियमित दिवसो का परिपालन करते हुए महाराज बलि 
जीवन्मुक्त होकर अवस्थित है यह्‌ अथंहै।। ५॥ 

दानवों का अधिपति नमुचि सदा देवताभोंके साथ 
यद्ध या मर्यादाग्यतिक्रम मे तथा अनेकविध देव ओौर 
दानवों के आचरण एवं विचार-विमर्शोमे तत्परहो कर 
भी भीतर से सन्तप्त (खिन्न) नहीं होता था॥ ६ ॥ 

इन्द्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करनेवाे 
अभिमानी वुत्रासुर ने, अध्यन्त उदार अन्तःकरण वाला 
भीतर प्रशान्तमन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध 
किया ॥ ७॥ 


उपशमप्रकरणे १८३ 


अनपायं निराक्रोशं प्रह्लादो ह्खवादमागतः॥ ८ ॥ 
शम्बरेकपरोऽप्यन्तःशम्बरेकतयोदितः । 
संसारशम्बरं राम ! जम्बरस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
असक्तबुदधिहुरिणा कुवन्‌ दानवसङ्धरम्‌ । 
परां संविदमासाद्य कुशलस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ १०॥ 
सर्वसिरमुखो बरह्भिः क्रिथाजार्परो द्यपि । 
यज्ञलक्ष्मीधिरं भुङक्ते मुक्त एवेह तिष्ठति ।॥ ११॥ 
पीयमानः सुरः सर्वेः सोमः समरसाशयः । 
क्वचिदेति न संसङ्धमाक्रान्तावस्बरं यथा ॥। १२॥ 
बरहुस्पतिदेवगररुदरार्थं चन्दरयोध्यपि । 
आचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एव ह्यवस्थितः ॥ १३ ॥ 
शुक्रोऽम्बरतख्योती बुधः सर्वाथपालकः 
निविकारमतिः कारं नयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ 


पातालतक का परिपालन करनेवाले दानवोचित कर्मों 
का अनुष्ठान करते हुए भक्तप्रवर प्रह्वाद ने अविनाी, 
वाणी के अगोचर परम सुखको कियाथा।८॥ 

हे श्रीरामजी । केवल कायामेदही निरत हूदयस्थ 
चिदाकाश को एकरूपता से आविभूत शम्बरासुरने इस 
संसाररूपी माया का परित्याग कर दियाथा।९॥ 

दानवो की कायेसिद्धिके ल्एि भगवान्‌ नारायण के 
साथ युद्ध में तत्पर कुशल शम्बरासुरनेया कुशल नामक 
एक अन्य दानव ने परम तत्त्वज्ञान को प्राप्तकर इस संसार 
का परित्याग कर दिया।१०॥ 


समस्त देवताओं का मुखस्वहूप अगिन ज्रियायोंमें 
तत्पर होकर भी यज्ञीय लक्ष्मी का चिरकालतक उपभोग 
करता है, ओर मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन मे रहता 
है ॥ ११॥ 
समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर 
ब्रह्यात्मक रसायन विद्यमान है, सुख, दुःख आदि के संसग 
कोवसेही प्राप्त नहीं करताहै जपे षैरोंसे भाक्रमण 
करने पर आक्राश सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता दै ॥१२॥ 
पत्नी के लिए चन्द्रमा के साथ युद्ध करने वले 
देवताओं के गुरु ब्रहस्पति स्वगेलोक में देवताओं के पौरो- 
हित्याधिकार की विचित्र चेष्टाओं को करते हुए भी मुक्त 
होकर यहां अवस्थित है।। १३ 
आकाशतल मे देदीप्यमान विद्वान्‌ तथा नीतिक्षास्व 
की रचना के हारा समस्त अभिमत अर्थो का परिपालन 
करने वाले असुरदेशिक शुक्राचायं निविकारबुद्धि होकर ही 
काल व्यतीत करते है ॥ १४॥ 





१८ योगवासिष्ठे 


जगद्भूतगगाद्धानि चिरं सच्चारयन्नपि । 
सर्वदा स्वेसच्वारी मुक्त एव समीरणः \\ १५ ॥ 
लोकाजवंजवीघावग्रोटेगज्ञोऽप्यिच्चधीः । 
ब्रह्मा सममना राम ! क्िपयत्यायुराततम्‌ । १६ ॥ 
जरामरणयुद्रादिहन्धसद्धुरखोख्या । 
चरतीह चिरं कालं मुक्तोऽपि भगवान्हरिः ॥ १७ ॥ 
मुत्रतेनाऽपि चिनेत्रेण सौन्दयतर्मज्जरी । 
देहाधं धार्यते गौरी कामुकरेनेव कानिनी ॥ १८ ॥ 
मुवतयाऽपि गे बद्धो गौर्या गौर खिलोचनः । 
संशु इव मुक्तानां इारः शकिकलामलः ।! १९ ॥ 
गृहो गहनकीर्वारस्तारकादिरणक्रियाम्‌ । 
मुक्तोऽपि कृतवान्‌ सवेज्ञानरत्नंकसागरः ॥ २० ॥ 


५, * 


ऊपरके लोकों का ओर प्राणि-समूहोंके अद्धोंका 
चिरकाल्से संचरण करा रहा वायु, सदा-सवेदा सर्वत्र 
संचरण करने वाला होकर भी मुक्त ही स्थित ह ॥१५॥। 

हे श्रीरामजी ! अनेक प्राणियों के समूहं के अत्यन्त 
वेगपू्वेक ऊपर, नीचे ओर मध्य लोक की गतियो से 
होने वाले निरन्तर आवर्तन एवं उनसे जनित उद्वेगो के 
स्वरूप का परिज्ञान रखने वाले ब्रह्मा अखिन्न बुद्धि तथा 
सममन होकर अपने दो पराधं वषे पर्यन्त अतिविस्तृत 
ञायुष्य का क्षपण करते ह ।॥ १६॥। 

भगवान्‌ श्रीहरि नित्यमुक्तं होते हए भी जरा, मरण) 
युद्ध जादि इन्दो को युद्ध-खीलासे इस संसार-मण्डाल में 
बहुत काल संचरण करते हं ।\ १७ ॥ 

नित्यमुक्त,भगवान्‌ त्रिनेत्र राङ्कुर जी सौन्दर्यं तरुकी 
मन्जरी रूपा भगवती गौरी को वैसे ही अपने देहाधं में 
परिधारण करते हैँ जसे कोई कामुक कामिनीको धारण 
करे, इस रइलोक में “इव' शब्द से भगवान्‌ त्रिनेत्रनतो 
कामुक हैँ ओर न भगवती गौरी कामिनी ही है" किन्तु 
एक ज्रह्य गौर दृसरी ब्रह्मविचा है, यह्‌ व्यक्त किया 
है ॥ १८ ॥ 

मुक्त भगवती गौरी ने त्रिनेत्र धूजंटि को चन्द्रमाकी 
कला की तरह अति स्वच्छ अत्यन्त धवल्वणे मोतियों के 
हार के समान अपने गलेमे ल्गायाहै॥ १९॥ 

साधारण बुद्धि बके रोग जिन पदार्थो को समञ्च 
नहीं सकते उन पदार्थो को शीघ्र समञ्न केने को तीत्रा- 
तितीव्र बुद्धि जिसमें थी ओरनजो वीर था, एसे ज्ञानरूपी 
रत्न के एकमात्र समुद्र स्वामी कातिकेय ने मक्त होते हुए 
भी तारकासुर आदियों से रणक्रोडा कौ ॥ २०॥ 

हे श्चीरामजी | ध्यानरूपी सलिल से धोई गई, धीर मुक्त 
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भृद्धोयो रक्तां घं स्वं स्वमात्रे प्रवितीणंवान्‌ । 
मुक्तयेव धिया राम ! धीरया ध्यानघौतया ॥ २१ ॥ 
मुनिमुक्तस्वभावोऽपि जगज्जद्धःलखण्डकम्‌ । 
नारदो विजहारेमं शीतया कायशौख्या । २२॥ 
जीवन्मृक्तमना मान्यो विश्वामित्रोऽप्ययं प्रभुः । 
वेदोक्तं मखनिर्माणक्नियां समधितिष्ठति ॥ २३ ॥ 
घारयत्यवनीं जेषः करोत्यर्को दिनावलीम्‌ । 
यमो यमत्वं कुरते जीवन्मुक्ततयेव हि ॥ २४ ॥ 
अन्येऽप्यस्मिखिभुवने यक्षासुरनराः घुराः । 
शतशो मुक्ततां याताः सन्तस्तिष्ठन्ति संसुतौ ॥ २५॥ 
संस्थिता व्यवहारेषु विचित्राचारधारिषु । 
अन्तरा्ीतलाः केचित्‌ केचिन्मूढाः शलिलासमाः ॥ २६॥ 


बुद्धिसे दही भृद्धीश ने अपनी माता को अपने रुधिर ओर 
मांसकोदियाथा। (पुराणों मे उल्लेखरहै कि भृद्धीश 
गण भगवती देवी का अनादर कर केव शिवजी कौ 
आराधना में तत्परो कुपितदेवीने माता गौर पिताके 
भागस्वरूप रुधिर ओर मांसरूप देह में से अपने मातरभाग 
को रौटाने को याचना को, इस याचना के अनुसार उसने 
शिवजी के प्रति एकनिष्ठ भक्ति के प्रकारानाथे अनायास 
माला के द्वारा अपने देहुमे अये हुए रक्त, मांस आदिको 
नोचकर उनका प्रदान कर दिया )॥ २१॥ 

महामुनि नारदजी मुक्तस्वभाव होते हए भी इस 
जगत्‌खूपी जङ्खल के खण्ड में कलह्कौतुक को प्रदत्त करने 
वारी शान्त बुद्धि से यत्र तत्र विचरण करते हैँ ।॥ २२॥ 

भवनों मे अत्यन्त मान्य, समर्थं यह्‌ विश्वामित्र महषि 
जीवन्मुक्तमानस होते हृए भी वेदशास्त्र मे विहित यज्ञादि 
क्रियाओं का अनुष्ठान किया करते हैं ॥ २३॥ 

जीवन्मुक्त होकर ही सहखरमुक्त, नागराज शेष पृथ्वी 
को धारण करते हैँ, सूर्यं भगवान्‌ दिवसों की परम्पराओं 
का निर्माण करते ह, यमराज धर्माधि्मविचारपूवेक लोगों 
का नियमन करने हैं ।॥ २४॥। 

दुसरे भी सैकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य भौर 
देवता इस त्रिभुवन मे विमुक्तस्वरूप होकर संसारमें 
अनासक्तस्वरूप से अवस्थित हं । २५॥। 

विचित्र शोक, मोह आदि अनर्थो के उत्पादक तथा 
पुत्र, स्त्री, धन-सम्पत्ति आदि का संग्रह्‌ कर युद्ध, वध 
बन्धन जादि आचारो से युक्त भी इन सांसारिक राज्यादि 
व्यवहारो में स्थित कुछ पुरुष भीतर शान्तिसे समन्वित 
अर्थात्‌ मक्त रहते है, भौर कुछ मूढ तो शिला के समान 
रहते है, अर्थात्‌ अज्ञान मे फंसे रहते हैँ ।॥ २६॥ 


नि क 
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परमं बोधमासाद्य केचित्काननसागताः 
यथा भगुभरद्ाजविश्वासित्रश्चुकादयः \ २७ ॥ 
केचिद्राज्येषु तिष्ठान्ति छननचामरपाल्ताः 
यथा जनकशर्थातिमान्धात॒सगरादयः ।॥ २८ ॥ 
केचिद्रयोमनि तिष्ठन्ति पिष्ण्यचक्रान्तरस्थिताः । 

यथा बुहस्पत्युशनश्चद्द्रसुयमुनीश्चराः ॥ २९ ॥ 
केचित्सुरपदे याता विमानाबलिसास्थिताः । 

यथाऽग्निवायुवस्णयमतुस्ुर्नारदाः ।॥ २३० ॥ 
केचित्पातारकुहुरे जीवन्घ्ुक्ता व्यवस्थिताः 
यथा बलिसुहोत्रान्धप्रह्लदा हखादपवकाः ॥ ३१ ॥ 
तियग्योनिष्वपि सदा विन्ते कृतब्रुढयः 
देवयोनिष्वपि प्राज्ञा विन्ते सूखबुद्धयः\ ३२ ॥ 


सर्वं सर्वेण स्व्न सवथा सवेदेव हि । 
सम्भवत्येव सर्वात्मस्ात्सन्याततरूपिणि ॥ ३३॥ 
विधेविचि्ा नियतिरनन्तारस्भसन्थरा । 


जेसे-भगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि कुछ 
महानुभावो ने उत्कृष्ट आत्मज्ञान का सम्पादन कर चित्त 
विक्षेप की निवृत्तिके लिए तपोवन का आश्रयण किया 
है ॥ २७ ॥। 

जैसे-- जनक, शर्याति, मान्धाता, सगर आदि कछ 
तत्त्वज्ञ महात्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्यकमेमेदही छत 
चामर आदिसे रक्षित होकर रहते हं ।॥ २८ ॥ 

जैसे-वृहस्पति, शुक्राचार्य, चन्द्र, सये, सप्तषि आदि 
वू छ तत्त्वज्ञ आकाशम ग्रह, नक्षत्र आदिके आधारभूत 
ज्योतिश्चक्र के मध्यमे अवस्थित ह ।\ २९॥ 

जैसे--अग्ति, वायु, वरुण, यम, तुम्बरु, नारद आदि 
कुछ तो देवताओं के पदको प्राप्त होकर विमानो की 
पक्तियों कै ऊपर आरूढ होकर स्थित हँ ।॥ ३० ॥ 

जैसे-- बलि, सुहोत्र, अन्ध, प्रह्लाद तथा ह्लाद आदि 
कुछ महानुभाव पाताल की कन्दरा में जीवन्मुक्त होकर 


सुस्थित है । ३१ ॥ 
गरुड, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ आदि तियंक्‌ योनियो मे 


भी सदा कृतवुद्धि महात्मा सर्हते दं ओर देवयोनियोंमेभी 


मूखंबुद्धि वाके बहुत से महामूढ विद्यमान दह ॥ ३२ ॥ 
अत्यन्त व्यापक स्वरूप सवंस्वरूप भत्मा मे सब कुछ 


सर्वंभाव से सर्वत्र सन प्रकारसे सदा हो सम्भावितदहो 


सकता है ।॥ ३३ ॥। 
अनन्त कार्यो के आरम्भ में निरतं विचित्रं विधिकी 


नियति है, अतः संनिवेशांश के वैचित्र्यसे सब कुछ सब 
२४ 





उपरमप्रकरणे 


१८५ 


सल्तिवेशांशवेचिच्यात्‌ स्वं सवत्र दश्यते ॥ ३४॥ 
विधिदवं विधिर्घाता सर्वेशः शिव ईश्वरः । 
इति नामभिरात्मा नः प्रत्यक्‌ चेतन उच्यते ॥ ३५ ॥ 
अस्त्यवस्तुनि वस्त्वन्तः काञ्चनं सिकतास्विव । 
अस्ति वस्तुन्यवस्त्वन्तमल हैमकणेष्विव ॥! ३६ ॥ 
अयुक्तं युक्तता युक्त्या प्रक्ष्यमाणा प्रदुश्यते । 
पापस्य हि भयाल्लोको राभ ! धमं प्रवतते ।॥ ३७ ॥ 
असत्ये सत्यता साधो ! ्ाश्वती परिलक्ष्यते । 
श॒न्येन ध्यानयोगेन चाश्वतं पदमाप्यते ॥ ३८ ॥ 
यन्नाऽस्ति तदुदेत्याश्चु देश्चकारविलासतः । 
शशकाः भ्ुद्धवन्तो हि दृश्यन्ते शस्बरस्थितो ॥ ३९ ॥ 
ये वच्रसाराः सुदृढा दृश्यन्ते ते क्षयं गताः । 
कल्पस्याऽन्ते यथेन्धकधरान्धिविबुधादयः ॥ ४० ॥ 
इति पश्यन्‌ महाबाहो ! भावाभावभवक्रमम्‌ । 
हर्षामषविषादेहाः संत्यज्य समतां त्रज ॥ ४१॥ 


जगह दिखाई पडता है ।॥ ३४ ॥ 

बरह्मा, देव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, शिव, ईदवर आदि 
परमात्मा के नामोंसे हम सव लोगों का प्रत्यक्‌ चेतनरूप 
आत्मा ही कहा जाता हे ।॥ ३५ ॥ 

अवस्तुमेभी भीतर वस्तु रहतीरहै, जैसे- बाल में 
सुवणं तथा वस्तु में भी अवस्तु रहती है, जैसे- सुवणं के 
कणो के भीतर माक्िन्य ।॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी ! अभी युक्त-युक्ति से विमशे करने पर 
युक्तता दिखाई पड़ती है, क्योकि युक्ति से विचार करने पर 
फर्तः भीषण होने से अत्यन्त अयुक्त पापमें भी पुरुषको 
धमं में प्रवृत्त कराने का महान्‌ गुण दिखाई पडता 
हे ।। ३७ ॥ 

हे साधो ! असत्य मे भी फलतः शाश्वती सत्यता 
दिलाई पड़ती है, क्योकि शून्यात्मकर ध्यान-योग से शाश्वत 
पद की प्राप्ति होती रहै ।॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः जो नहीं है, उसका भी देश ओर काल के 
विलास से शीघ्र प्रादुर्भाव हो जाताहै, जसे रेन््रनालिक 
सृष्टि में सींगवाले खरगोश भी दिखाई पडते हैँ ॥ ३९ ॥ 

कभी-भी विनाशन होने वाङ सुदृढ पदार्थं कल्प के 
अन्त मेँ क्षय को प्राप्त दिखाई पडते हैँ । जैसे-- चन्द्र, सूय, 
पृथ्वी, समुद्र, देवता जादि ॥। ४०॥ 

हे महाबहो । इस प्रकार के भाव-अभावात्मकं संसृति 
क्रम को देख रहे आप हषे, अमष, विषाद ओर अभि- 
लाषाओं का परित्याग कर समभाव को प्राप्त करे ॥४१॥ 





१८६ 


असत्सदेव भातीह सदसच्चाऽपि दृश्यते । 
आस्थानास्थे परित्यज्य तेनाऽऽ्ु समतां नरज ॥! ४२ ॥ 
मुक्तौ राघव ! लोकेऽरिमन्न प्राप्तिः संभवत्यलम्‌ । 
प्रवत्तौ विवेकस्य मग्ना हि जनकोटथः \ ४२। 
मुक्तौ राघव ! रोकेऽस्मिन्‌ प्राप्निरस्ति सदेव हि । 
प्रव॒त्या हि विवेकस्य विमुक्ता भूतकोटयः ॥ ४४ \\ 
प्रविवेकाविवेकान्यां सुलभाऽभ्यतां गता । 
मुवितमनःक्षयप्राप्त्या विवेकं तेन॒ दीपय ॥\ ४५ ॥ 
आत्मावखोकने यत्नः कतव्यो भूतिमिच्छता । 
सर्वदुःखशिरश्छेद आत्मालोकेन जायते ॥ ४६ ॥\ 
नीरागा निर्पासद्धा जीवन्मुक्ता महाधियः । 
सम्भवन्तीह बहुशः युहोत्रजनका इव \! ४७ ॥ 
तस्मात्त्वमपि वेरागयविवेकोदितधीरधीः । 


इस संसारमे जो असत्‌ है, वह सत्‌ भी प्रतीत टोता 
है ओर जो सत्‌ है, वह्‌ असतु-रूप में भी प्रतीत होता दैः 
इसलिए आस्था ओर अनास्था का परित्याग कर जाप 
रीध्र समता प्राप्त कीजिए 11 ४२॥ 

हे राघव ! मुक्ति हो जाने पर फिर इस संसार म 
किसी प्रकार जीव कौ प्राति नहीं हो सकती, कथोकि 
केरोडों मनुष्य असंसारी आत्मा के विवेक की तत्त्वज्ञान 
की अप्रवृत्तिसे ही अन्नान-दशा मे अत्यन्त असंभावित 
अनर्थो की संभावना रूपी श्रम मे--निमग्न रहते है, 
मुक्ति मे नहीं, संसार निमज्जन के हेतु अज्ञान का विना 
हो चुका है ।॥ ४३॥। 

हे राघव ! इस संसार मे आत्मस्वरूप मुक्ति कौ सदा 
ही प्राप्त है, इसक्ए आत्मानात्मा के विवेक-विज्ञान की 
उपलच्धि होने पर करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके 
ह ।\ ४४ ॥। 

विवेक से मुक्ति सुरु्भ ओर अविवेक से मुक्ति 
असुलभ हो जाती है, इसलिए आप मनोविनाश कर विवेक 
का प्रदीपन करें ।। ४५ ॥ 

मुक्ति की अभिलाषा करने वाठे व्यक्ति को आत्मा के 
अवलोकन मे यत्न करना चाहिए । समस्त दुःखो का 
शिरच्छेद आत्मा के अवलोकनसे ही होता है ।। ४९॥। 

राग से रहित अभिनिवेशो से शून्य तथा मेधा से 
सम्पन्न सुहोत्र, जनक आदि के समान इस वतमानं काल 
मे भी अनेक जीवन्मुक्त विद्यमान हैं ॥ ४७ ॥ 

आप भी वैराग्य ओर विवेक से उदित धीर बुद्धिसे 
यक्त मिह के देले, पत्थर ओर काञ्चन में समदृष्टि तथा 


योगवासिष्ठे 


| ७५.४२ 


जीवन्मुक्तो विहर भो समलोष्टाश्मकाच्चनः ॥ ४८ \\ 
दिविघधा मुक्तता खोके विद्यते देहधारिणाम्‌ । 
सदेहैका विदेहाऽन्या विभागोऽयं तयोः श्युणु 11 ४९ 1 
असंसङ्धात्‌ पदार्थानां मनःशान्तिविमुक्तता । 
सत्यसत्यपि देहे सा सस्भवत्यनघाकरृते \\ ५० ॥ 
स्नेहसक्चयमेवाऽङ्ध विदुः कंवत्यमुत्तमम्‌ । 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चाऽभाव एव च \ ५९१ \ 
यो जवति गतस्नेहः स जीवन्पुक्त उच्यते । 
सस्नेहजोवितो बद्धो मुक्त एव तुतौयकः ॥ ५२ ॥ 
यत्नो यत्नेन कतव्यो मोक्षार्थं युव्तिपुवंकम्‌ । 
यत्नयुवितविहीनस्य गोष्पदं दुस्तरं भवेत्‌ \\ ५३ ॥ 
= त्वनध्यवसायस्य दुःखाय _ विपुलात्सने । 
आत्मा पसवन्ञः कार्यो मोहुमाश्नित्य केवलम्‌ ॥\ ५४ ॥ 
जीवन्मुक्त होकर विहार करें ।। ४८ ॥ 

इस लोक में देहधारी जीवोंकीदो प्रकार की मुक्ति 
है--एक तो सदेह मुक्ति ओर दुसरी विदेह्‌-मुक्ति। अब 
आप उनका विभाग सुनें ॥ ४९।। 

हे पाप शून्य आकृति वाले | विषयों के असंसगे से 
मन की दान्ति होती है, वही विमुक्तताहै। वह्‌ विमुक्तता 
देह के अस्तित्व ओर नारस्तित्व दोनों अवस्थाओं में होती 
है ।। ५० ॥ 

उसमें स्नेह-बन्धन का विनाश अर्थात्‌ देहादि में 
आत्मस्वरूपत्व के विध्रमसे हुई प्रीति का विनाश ही 
उत्तम मूक्तिदै, ‰ कैवल्य देहं की सत्ता रहे चाहे न रहे, 
दोनों अवस्थाभों में होता है ॥ ५१ ।॥। 

जो विद्धान्‌ विषय-स्नेह से रहित होकर जीवित है, 
यह जीवन्मुक्त है, जो विषय-स्ेह से समन्वित होकर 
जीवित दहे, वह वद्ध है ओर इनदोनोंसे जो परेहै, वह्‌ 
तीसरा मुक्त कहलाता है ॥ ५२ ॥। 

मोक्ष के लिए शम, दम आदि चार साधनोंके किए 
यत्न के दारा पूवै-पूवं कौ सिद्धिहो जाने पर उत्तरोत्तर 
विजय पाने के लिए युक्तिपूवेक प्रयत्न करना चाहिए । 
जो युक्तिपूवैक प्रयत्न से वजितदहै, एेसे पुरुष के किए 
गाय का खुरमात्र प्रदेश भी अलङ्घ्य हो जाता 
है ।। ५३ ॥ 

केवल मोह का अवलम्बन कर अध्यवसाय के हीने 
पर प्रयत्न के अनादर से असीम स्वरूपवले दुःख के किए 
आत्मा को परवश नहीं करता चादिए ॥ ५४ ॥ 








७६.६ || उपशमप्रकरणे १८७ 
सुमहद्धेयमालम्ब्य मनसा व्यवसायिना । यदुपगतः बुगतः पदं प्रधानं 
विचारयाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मनश्चिरसिदये । यदपगतोऽध्रवतां नृपश्च कित्‌ । 
वितताध्यवसायस्य जगन्ूबति गोष्पदम्‌ ॥ ५५॥ यदूपगताः पदसृत्तमं महान्तः 


प्रयतनकल्पतरो्महाफलं तत्‌ ॥ ५६ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
मुक्तामुक्तविचारो नाम पञ्चसप्ततितमः सगः ॥ ७५ ॥ 


हे रामजी, बडे धैय का अगएलम्बन कर फलकी प्राति 
तक अनुष्ठित सतत प्रयत्न से जनित दृढ निश्चयसे युक्त 
मन से चिरकालिक सिद्धि के लिए अनेक जन्मोंसे होने 
वाली मोक्षात्मक सिद्धि के उदेश्य से अपने वारा ही 
अपना विचार करना चाहिए । जो निरन्तर अध्यवसाय 
करने वाला पुरुष है, उसके लिए जगत्‌ गायका खुरमात्र 
हो जाता रहै ।। ५५ ॥ 

सुगत॒ यानी बुद्धि ओौर प्रकृतिपुरूषभिन्चत्वरूप 
शोभन विवेक को प्राप्त महामूनि कपिल इन दोनों ने 
खूब विचार करके भी अध्यवसाय नोने कै कारण 
आत्मतत्व से विच्युत होकर क्षणिक विज्ञानों के सन्तान 


रूप प्रधान पद को प्राप्त किया एवंवेद का निन्दकं होने 
के कारण जिसका नाम लेना समुचित नहींहै एेसे अहंद 
नाम के क्षत्रिय राजाने भी असली ब्रह्मतत्त्व से विच्युत 
होकर आत्मा को चित्स्वभाव मान करभी देहके तुल्य 
परिमाण वाला मानने से हाथी, मच्छर आदियों के शरीरों 
परवेरा करने मे अवयवोंका उपचय प्राप्त होने के कारण 
अध्रुव ही मानाहै, इसकिएये तीनों अनुत्तम मिथ्यापद 
मेही निमग्न हँ ओर वेद के रहस्य में निष्णात महानु- 
भावोंने तो उत्तम सत्यादि स्वरूप परमपद को यथाथ 
रूप से प्राप्त किया है, वह्‌ वेदोक्त मासे प्राप्त किया गया 
पद प्रयत्नलक्षण कल्पतरु का महान्‌ फल है ।॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरणमें 
मक्तामुक्तविचार नामक कुसुमलता का पचहत्तरवां सगं समाप्त हुञा ॥ ७५ ॥ 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्मणः समसुपायान्ति जगन्तीमानि राघव ! । 
स्थेयं यान्त्यविवेकेन श्ाम्यन्त्येव विवेकतः \॥ १ ॥ 
जगज्जालजलावतेवुत्तयो बरह्यवारिधो । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते भासां च चसरेणवः॥ २॥ 
असम्यक्प्रक्षणं विद्धि कारणं जगतः स्थितौ । 
संसारश्लान्तये कान्त कारणं सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ३॥ 


महाराज वसिष्ठने कहटा- है राघव ! समस्त जगत्‌ 
अविज्ञात ब्रह्मासे ही आविरभूत होति हँ ओर आत्मा भौर 
अनात्माके अविवेकसेये स्थिरता को प्राप्त होते ओर 
विवेक से विनष्ट हो जातेदहें।१॥ 

ब्रह्मरूपी समूद्र मे जगत्‌-समूह्‌ रूपी जल के तरद्धों 
का परिगणन कौन कर सकतारै? क्या कोई जाके के 
भीतर आई हई सूये-किरणों से सम्बन्ध रखने वाले 
त्रसरेणुओं का परिगणन कर सकता हे ?॥ २॥ 

आत्मा का यथाथंज्ञान न होना ही जगत्‌ की स्थिति 
मे कारण है ओर आत्माका यथाथे ज्ञान ही संसार के 
विनाश में कारण है, यह आप अवगत करे ॥ ३॥ 


अयं हि परदृष्पारो घोरः संसारसागरः 
विना युक्तिप्रयत्नाभ्यासस्माद्राम ! न तयते) ४॥ 
यस्यायं सागरः पूर्णो मोहाम्बुभर पूरितः 
अगाधमरणावतंकत्लोराकूुरकोटरः ॥ ५ ॥ 
प्रथ्रमत्पुण्यडिण्डीरो ज्वलन्नरकवाडवः । 

तुष्णाविखोलरहरिमनोजलमतङ्घजः ॥ £ ॥ 


इस घोर संसार-सागरसे पार हो जाना अत्यन्त 
दुष्कर है, युक्ति ओर प्रयत्न के सिवा इसको पार नहीं 
कियाजा सकता । ४॥ 

जिसके मोहरूपी जलो से भरा गया, पूणं यह संसार 
रूपी सागर जोकि-मरण रूपी अगाध आवतं से भोर 
बड़े-बड़े तरद्धो से व्याप्त कोटरो से युक्त है। ५॥ 

जिसमे चक्कर काट रहे पृण्यरूपी फेन दहै, धधकता 
हुआ नरक रूपी बडवानल है ओर तृष्णारूप चंचल 
लहरियां हैँ तथा जल मेँ उत्पन्न हुआ मनरूपी जल-हाथी 
है।। ६॥ 








१८८ योगवासिष्ठे | ७६.७ 
आीनजीवितसरित्‌ भोगरत्नसधुद्गकः । अपारावारमाक्तस्य प्रमेयीकरत्य स्वेतः । 
्षुज्यरोगोरगाकीर्णं इउन्दरियग्राहघधेरः ॥ ७॥ संसारान्धि गाहूतेयः स एव पुरषः स्मरतः ॥ १४ ॥ 


पश्याऽस्मिन्‌ प्रसृता राम ! वौचयश्चासर्चच्चलाः । 
इमा समुर्वाद्धखनानाम्न्यः शिखराकषणक्षमाः। ८ ॥। 


छदश्रीपद्यरागाटचा नेत्रनीरोत्पलाकुलाः । 
दल्तपुष्पफलाकोर्णणः स्मितफेनोपश्ोभिताः ।॥ ९ ॥ 
केञेन्द्रनोखवर्या भ्रविखासतरद्धिताः । 
नितम्बपुलिनस्फोताः कण्ठकम्बुविभूषिताः ॥! १० ॥ 
खखाटमणिपदाटचा विलासग्राहसङकुलाः । 
कटाक्षरोलगह्ना वणकाच्चनवालुकाः ॥ ११ ॥ 


एवं विलोललहरिभौमात्‌ संसारसागरात्‌ । 
उत्तीयते चेन्मग्नेन तत्परं पौरुषं भवेत्‌ \ १२ ॥ 
` सत्यां प्रज्नामहानावि विवेके सति नाविके । 
संसारसागरादस्माद्यो न तीर्णो धिगस्तु तम्‌ ॥ १३ ॥ 


जिसमे जीवित रूपीं नदिर्यां छीन हो जाती है एवं 
जो विषयोपभोग रूपी रत्नों की पिटारी है, क्षुब्ध रोग 
रूपी सर्पो से आक्रान्त है, जिसमें इद्द्रियरूपी मगरोंको 
घर-घर ध्वनि होती है ।। ७॥ 
श्रीरामजी देखिये इसमे अत्यन्त चपल, वड़े-वड़े 
शिखरो की तरह धीर महानुभावो का आकर्षण करने की 
लषमता रखने वारी मुग्ध अद्धनारूपी विस्तृत वीचिरयां है, 
ये वीचिर्यां दन्तच्छदं की शोभासे पद्मराग मणियों से 
समन्वित. नेव्रूपी नील कमल से व्याप्त, रदातिरूपी मुकूलों 
से युक्त, स्मितरूपी फेन से सुशोभित, केशरूपी इन्दुनील 
मणिसे वेष्टित, भौके विलासरूपी तरद्धों से तरद्धित, 
नितम्बरूपी पुलिन से स्फीत, कण्ठलूपी शद्भों से विभूषित, 
क्लाटसरूपी मणिपट्टों से ( रत्नफल्कों से) आढ 
विलासरूपी मगरो से युक्त, कटाक्षो की चपलता के कारण 
अतिगहन, देहकान्तिरूपी सुवणं बालका से युक्त 
हे ॥ ८-११॥ 
इस प्रकार को अतिचंचल लहुरियोंके कारण जो 
अत्यन्त भयंकर है--उसमे निमग्न हुआ पुरूष यदि पार 
हो जाय, तो वह्‌ परम पुरुषार्थं ही होगा ॥ १२ ॥। 
प्र्ञारूपौी बडी नौका ओर विवेकरूपी नाविक के 
रहने पर यदि इस संसाररूपी सागरसे पार होने परतो 
उस पुरुष को धिक्कारदै। १३॥ 
असीम संसार-समूद्र का आत्मतत्त्व के दर्शन से नाश 
कर उसको चारों ओर से प्रमेय ब्रह्मस्वरूप बसाकर प्रत्यग्‌ 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करतादहै, वही परुष कहा जाता 


विचार्याभ्प्यंः सहाऽऽलोकष्य धिया संसारसागरम्‌ । 
एर्तास्मस्तदनुक्रोडा शोभते राम ! नाऽ्यथा ॥ १५ ॥ 


इह भव्यो भवान्‌ साधो ! विचारपरया धिया । 
त्वयाऽधुनव तेनाऽयं संसारः प्रविचायते ॥ १६॥ 


भवानिव विचार्याऽऽरौ संसारमतिकान्तया । 
मत्या यो गावते रोको नेहाऽसौ परिमज्जति ॥ १७ ॥ 
पुर्वं धिया विच्येते भोगा भोगिभयप्रराः । 
भोक्तव्याश्चरमं राम ! गरूडेनेव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
विचायं तच्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 
ता उदर्कोदया जन्तोः गेषा दुःखाय केवलम्‌ ।॥ १९ ॥ 
बलकं बुद्धिश्च तेजश्च दृष्रतच्वध्य वर्धते । 
सवसन्तस्य वृक्षस्य सौन्दर्या गुणा इव ॥ २०॥ 
,॥ 1४ ॥ 

हे श्वीरामजी । बड़-बड़े तत्त्वज्ञो के साथ ब्रह्य का 
विचार कर तथा वसी बुद्धिसे संसार-सागर का अवलोकन 
कर, तत्त्वज्ञान के अनन्तर ब्रह्मरूपताको प्राप्त जगत्‌ में 
क्रीडा शोभित होती है, अन्यथा नहीं ।। १५ ॥ 

हे साधो ! इस संसार में आप धन्यै, क्योकि 
विचारप्रवीण बुद्धिसे आप इसी बार अवस्था में धन्यताके 
कारणदही इस संसारके विषय में विचार करते हैँ ।॥१६॥ 

आपकी तरह संसार का विचार प्रवीण अति उत्तम 
वुद्धिसे पहर विचार करजो अधिकारी पुरूष ब्रह्यमें 
अवगाहन करतादटै, वह कभी संसारमें नहीं फंसता 
है । १७ ॥ 

हे श्रीरामजी ! सबसे पहले सपं के समान भय देने- 
वाले भोगोंके स्वरूपका वुद्धिसे विचार कर उनकी 
वेसे ही उपेक्षा करनी चाहिए भौर फिर उनका उपभोग 
करना चाहिए जैसे गरुडजी के द्वारा अमृत छाने के पहले 
सर्पोको उपेक्षा की गई थी, फिर माता के शापविमोचन 
के अनन्तर उनका निःरेष उपभोग किया जाता है ॥॥१८॥ 

विचारपूर्वंक तत्त्व को प्रत्यक्षकर जिन राज-विभ्रूतियो 
का उपभोग किया जाता है, वे जन्तु को महान्‌ मोक्षात्मक 
उदय देनेवारी होती हैँ ओौर शेष केवल दुःख के किए 
हे ॥ १९॥। 

तत्त्वज्ञ पुरुष के बल, बुद्धि ओर तेज वैसे ही बढते 
ह्‌, जसे वसन्त ऋतु से युक्त ब्रक्ष के सौन्दर्यं आदि गुण 
बद्ते है ॥ २० ॥ 


७७.८ | 


घनरसायनपणसुशीतया 
विमखया तमया सततं शिया । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारासायणे 


उपशमप्रकरणे 


१८९ 


शिशिर रश्मिरिवाऽतिविराजसे 
विदितवेद सुखं रघुनन्दनं 1 ॥ २१ \ 


वात्सोकोपे मोक्षोपाये उपह्मप्रकरणें 


संसारसागरसास्यप्रतिपादनं नाम षटसप्ततितसः सगः \॥ ७६॥ 


हे विदित-वेद्य श्रीरघुनन्दन ! वेद्य वस्तु को जान 
लेने के कारण इस समय घनीभूत आनन्दामृत रसायन 
से आप परिपूणणे, सुशीतल त्रिविध तापों से शून्य, निमेल, 


सम ओर विस्तृतश्रीसे पूणेचन्द्र की तरह अत्यन्त 
रोभायमानहो रहे ॥२१॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणित वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामयण के उपशमप्रकरण में 
संसारसागर साम्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का छिहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ७६ ॥ 


\७\9 


श्रीरामं उवाच 
समासेन मुने ! भूयो दृष्टततत्वचमत्छृतेः 
कथयोदारवृत्तान्तं कस्ते वचसि तृष्यति ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जीवन्मुक्तस्य बहुधा कथितं लक्षणं सया । 
भूयोऽपि त्वं महाबाहो ! कथ्यमानमिद्‌ श्टणु ।॥ ९ ॥ 
सुषुप्रवदिदं नित्यं  पश्यत्यपगतबणः । 
भअसद्रपनिवाऽसक्त  सवत्राऽखिलमात्मवान्‌ ॥ २ ॥ 
कौवल्यमिव संप्राप्तः परियुप्रमना इव । 


श्रीरामने कहा--है सूने ! ब्रह्मयतच्वरूप चमत्कार 
का अपसोक्त साक्षात्कार कर लेने पर तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ का 
उदार चरित्र आप हमसे समासतः कहिए, क्योकि आपके 
वचन से किसको तृप्ति हो सक्तीदहै?॥१॥ 

महाराज वसिष्ठ ने कहा--हे महाबाहो ! बहुधा मेने 
आपसे जीवन्मुक्त के लक्षण कटे है, फिर भीम आपसे 
पुनः कह रहा हूं, उसे सूनं ॥ २॥ 

जिसकी विषयाभिलाषाएँ समाप्त है, एेस्ा तत्त्ववित्‌ 
पुरुष इस दुद्यमान अखिल जगत्‌ को सवत्र सुषुप्त की 
तरह व्यवहार दृष्टिसे सुषुप्त के समान तमःस्वरूपमात्र 
सदा देखता है अर परमाथ दृष्टिसे बाधित कौ केवल 
अनुवृत्ति होने के कारण असत्‌ कौ तरह अनासक्तिपूवेक 
देखता है ॥ २३ ॥ 

आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी पुरुष कैवल्य 
को प्राप्त के समान चारों ओर प्रसुप्त मनसे युक्त-सा तथा 
घूणेमान भानन्दवान्‌-सा अवस्थित रहता है ॥ ४॥ 

तत्त्वज्ञ पुरुष पहले चक्षु आदि से देवे गये ओर पीछे 


घूणेमान इवाऽऽनन्दी तिष्ठत्य्चिगतात्मदक ॥ ४ ॥ 
नाऽऽदत्तसप्युपारत्ते गृहीतमपि पाणिना । 
अन्तमुंखतयोदात्तरूपया समया धिया॥५॥ 
सत्रपुज्रकस्च्चार इतीमं जनताक्रमम्‌ । 
अन्तःसंलोनया दृष्टया पश्यन्‌ हसति जान्तधीः ॥ ६ ॥ 
नाऽपेक्षते भविष्यं च वतमाने न तिष्ठति । 
न संस्मरत्यतोतं च सवेसेव करोति च॥ ७॥ 
सुपः प्रबुद्धो भवति घबुद्धोऽपि च सुप्रवान्‌ । 
सवं कमं करोत्यन्तने करोति च किच्चन।॥ ८ ॥ 


हाथ आदि से परिगृहीत हुए भी अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं 
का बुद्धि से, अन्तमंख होने के कारण अत्यन्त उदार ओर 
समस्वरूप का ग्रहण नहीं सकता ॥ ५ ॥ 


शान्त बुद्धिसे सम्पन्न विद्वान्‌ अन्तरात्मा मे रीन 
दुष्टिसे यह्‌ जनता का व्यवहार असङ्ख, उदासीन आत्मा 
की केवल सच्चिधि से प्रवृत्त होने के कारण काष्ठतिमित 
जड प्रतिमा के संचारण के समान जानकर हँसता रहता 
हे ।। ६॥ 

तत्त्ववित्‌ भविष्य की न अपेक्षा करता है, न वतमान 
मे समासक्ति करताहै, न भूतकारीन वस्तु का स्मरण 
करतादहै ओर सब कुछ करताभीहै।७॥ 

व्यावहारिक वस्तुओं के विषय में सुप्प्राय होता हुभा 
अपनी आत्मा में जाग्रत रहता है । अर्थात या निशा सवै- 
भृतानां तस्यां जागति संयमी' अज्ञ जीवों के प्रति सवेथा 
अज्ञात होने के कारण उनके छिए निश्चास्वरूप जो आत्मा 
है, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता रहता है । सब कुछ कमं 
करता है, तथापि भीतरसे कुछ नहीं करता है ॥ € ॥ 








१९० 

अन्तःसवपरित्यागौ नित्यमन्तरनेषणः । 
कूर्वन्नपि बहिः कार्यं सममेवाऽवतिषएते ॥ ९ ॥ 
बहिः प्रकृतस्वेहौ यथाप्राप्तक्नियोन्मुखः । 


स्वकर्मक्रमसंप्राप्रबन्धुकायविवुत्तिमान्‌ । १० ॥ 


समग्रसुखभोगात्मा सर्वाशास्विव संस्थितः 


करोत्यविख्कर्माणि त्यक्तकतृत्वविश्रमः \ ११ ॥ 
उदासीनवदासीनः प्रकृतः क्रमक्मसु । 
नाऽभिवाचज्छति न दवेष्टि न शोचति न हृष्यति ॥ १२॥ 
अनुबन्घपरे जन्तावसंसक्तेन चेतसा । 


भक्ते भक्तसमाचारः शठे शठ इव स्थितः ॥ १३॥ 
बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धरेषु धेय॑वान्‌ । 
युवा योवनवृत्तेषु दुःखितेष्वनु दुःखितः ॥ १४ ॥ 
अपने भीतर सम्पूणं वस्तुओं का परित्याग करनेवाला 
तथा सदा भीतर इच्छाओं से रहित तत्ववित्‌ ऊपर-ऊपर 
से उन्मना होकर कार्यो को करता हुआ भी एक-लूपसे ही 
स्थित रहता हैँ ।। ९॥ 
जिसने बाहर से समस्त वस्तुओं की इच्छा कीरै, जो 
समयानुसार प्राप्त हुए देह, वणे ओर आश्रमो के उपयोगी 
कर्मो मे तथा पिता, पितामह आदि क्रमपरम्परासे प्राप्त 
हुए राज्य आदि काम, वन्धुओं के कायं तथा दान, मान 
जादि कर्मा में केवल अनुवृत्ति रखने वाला होता 
हे ।॥ १० ॥ 
समस्त सुखभोगों को आत्मस्वरूप समञ्जने वाला 
भयवा समस्त सुखभोगों का स्वयं ही आत्मस्वरूप है, 
इसीलिए अज्ञानियों की दष्टि मे भोगकाक मे समस्त 
विषयाभिलाषाभों मे अवस्थित तत्त्ववित्‌ समस्त कर्मों को 
करता है, परन्तु उसने कतु त्वाभिमान का परित्याग करके 
सम्पन्न करता है ।॥ ११॥ 
्रकरत तत्त्वज्ञ उदासीन पुरुष की तरह अवस्थित रहता 
है। परम्पराक्रम से सम्प्राप्त कर्मो में प्राप्त इष्ट ओर 
अनिष्ट फलों को न चाहता दहै, न द्वेष करतादहै, न शोक 
करताहं ओरन प्रसन्न होता है।॥ १२॥ 
तत्त्व अनुक्रर ओर प्रतिकूर आचरण में तत्पर प्राणी 


के ऊपर अनासक्तं चित्तसे, भक्तके विषयमे भक्तके. 


आचरणसे ओर शठके विषय में शठके सदुश स्थित 
है ॥ १३ ॥ 

बालकों मे बालक, वृद्धो में वृद्ध, धीरो मे धैयंवान्‌, 
यौवनवृत्तिवालों मेँ युवा मौर दुःखितो मे दुःखी-सा 
रहता है ॥ १४॥ 





योगवासिष्ठे 


॥ ७७.९ 


प्रवुत्तवाक्पुण्यकथो देन्याहचयपगताश्चयः । 
धौरधीरदितानन्दः पेशलः पुण्यकोतनः ॥ १५ ॥ 
प्राज्ञः प्रसन्नमधुरः पूणः स्वप्रतिभोदये । 
निरस्तवेददौगत्यः स्वंस्मिन्‌ स्निग्धवान्धवः ।॥ १६ ॥ 
उदारचरिताकारः समः सौस्यधुखोदधिः 
सुस्निग्धः शीतलस्पशः पुणचन्द्र॒ इवोदितः ॥ १७ ॥ 
न तस्य सुकृतेनाऽर्यो न भोगेन च कर्मभिः । 
न दुष्कृतेन भोगानां संत्यागेन न बन्धुल्िः ॥ १८ ॥ 
न॒ कायक्ारणारम्भेनं निष्करृततया तथा । 
न बन्धेन न मोक्षेण न पाताकेन नो दिवा॥ १९॥ 
यथावस्तु यथादृष्टं जगदेकमयात्मकम्‌ । 
तदा बन्धविमोक्षाणां न क्वचिक्छृपणं मनः ॥ २० ॥ 

तत्त्वज्ञ मुनि अपने मूख से पवित्र कथाओं को ही 
कहता टै, बालक आदि की तरह व्यथं भाषण नहीं करता 
टै । उसका अन्तःकरण दीनतासे वजित रहताटहै। वह्‌ 
घीर वुदधिवाला, उदित आनन्द से युक्त तथा दक्ष रहता है 
अौर लोक में उसके पुण्य चरित्रं का वर्णेन होता 
है ॥ १५. ॥ 

प्राज्ञ प्रसन्न ओौर मधुर अपनी प्रतिभाके उदयमें 
पूर्णे, चेदरूपी दुर्गेति से रहित तथा समस्त मनुष्यों में 
स्निग्ध वन्धुभाव रखनेवाला होता टै ॥ १६॥। 

तच्वज्ञ उदार चरित ओर उदार आकार से युक्तः 
सम, सौम्य सुख का समूद्र सुस्निग्ध है, उसका स्पशे सवं- 
विध संताप का अपहरण करनेवाला है ओर वहु पूणंचन्द्र 
को तरह पूणे. उदय से समन्वित है॥ १७ ॥ 

तत्त्वज्ञ महात्मा को पुण्य कर्मो के अनुष्ठान से ओौर 
नभोगोंसे एवं लौकिक कर्मोसे कोई प्रयोजन नहींहै 
भौरन निषिद्धकर्मोसे, नभोगोंके परित्यागसरे ओर 
न बन्धुओंसे ही प्रयोजन है।॥ १८ ॥ 

उसका आवद्यक कार्यो के भौर एेहिकि ओर आमू- 
ष्मिक जलके हेतु कर्मो के आरम्भ से प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता है न कर्मो के अभाव से, बन्ध से नहीं मोक्ष से, 
पातालसे ओौर स्वर्गं से उसको प्रयोजन नहीं है ॥१९।। 

तत्त्वज्ञ महानुभाव के द्वारा समस्त जगत्‌ की स्वरूप- 
भूत अद्धितीय आत्मरूप यथाथं वस्तु का भली प्रकार 
परिज्ञान कर लेने पर उसका मन सांसारिक सुख ओर 
दुःख एवं दुःखकारणों की निदृत्ति-स्वरूप मूक्ति--इन 
५ के बीचमें कहींभी क्पैण्यसे युक्त नहीं होता 

|| २० ॥ 





पणि 


७७.३२ | 


सस्यग्ञानाग्निना यस्य दग्धाः सन्देहनालिकाः । 
निभ्ङ्कमलमुड्डीनः तस्य॒ चित्तविहङ्कमः ॥ २१ ॥ 
यस्य आान्तिविनिभूक्तं मनः समरसं स्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति व्योमवत्सर्वदु्टिषरु ।। २२॥ 
मज्ञृघायां निषण्णस्य यथा बालस्य चेषते । 
अङ्धावल्यनुसन्धान्वजितं यस्य वं तथा । २३॥। 
घुणेन्‌ क्षीव इवाऽऽनन्दो मन्दीभूतपुनर्भवः । 
अनुपादेयबुद्धचया तु न॒ स्मरत्यकृतं कृतस्‌ ॥ २४॥ 
सवं सवेप्रकारेण गृह्लाति च जहाति च । 
अनुपादेयसर्वार्थो बालवच्च विचेष्टते ।॥ २५ ॥ 


स॒ तिष्ठन्नपि कायेषु देशकालक्रियाक्रमेः । 
न कार्यसुखदुःखाभ्यां सनागपि हि गृह्यते ॥ २६ ॥ 


सम्थक्‌-ज्ञानरूपी अग्नि से जिसके सन्देहरूपी जाल के 
विनष्ट हो जाने पर उस महात्मा का चित्तरूपी पक्षी 
निःसंशय पर्याप्त रूपसे उड़ जातारहै, एेसी स्थितिमें 
तत्त्वज्ञ के मन में कापेण्य की संभावना ही नहीं 
है । २१॥ 

अन्तःकरण श्रान्तिसे विनिमुक्त होकर ब्रह्य स्वरूप 
हो जाने पर वहु आकाश की तरह सभी दृष्ट्यां में वहं 
अस्त को नहीं प्राप्त करतादहै ओौर न उदय को प्राप्त 
केरता हे । २२॥ 

दोारूपी सुखशय्या मे उपविष्ट बालक का अन्तः 
करण तत्त्वज्ञ का अन्तःकरण भी किसी प्रकारके बाह्यो 
के अनुसन्धान से वजित होकर वैसे ही चेष्टा करता हं 
जैसे अद्धो की आवली के अनुसन्धान से वजित होकर 
चेष्टा करता ॥ २३॥ 

पुनजेन्म मन्द हो जानेपर आनन्द-सागर मे निमग्न 
तत्त्ववित्‌, घूणैमान मद्यप की तरह अनुपादेय बुद्धि से किये 
गये कर्मोका ओौर अछृत का स्मरण नहीं करता है, 
क्योकि अनुपादेय बुद्धि से उसको नियमतः कृता- 
कृत की स्मारक क्रियाफलोपादेयता-बुद्धि नष्टहो गई 
है ॥ २४ ॥ 

समस्त अर्थं अनुपादेय हो जानेपर तत्त्ववित्‌ संब 
प्रकारसे समस्त वस्तुभंका ग्रहणभी करतादहै ओर 
परित्याग भी करतादै, उसकी चेष्टा बालक के सदुश 
रहती है ॥ २५ ॥ 

देश ओौर कालके अनुसार प्राप्त क्रिया-कलापों एवं 


उपंशमप्रकरणे १९२१ 


बहिः प्रकृतसर्वार्थोऽप्यन्तः पुनरनीहया । 
न सत्तां योजयत्य्थे न फङन्यनुधावति ॥ २७॥ ` 
नोपेक्षते दुःखद्शां न सुखाशामपेक्षते । 
कार्योद्यि नेति मुदं कायनाशे न विद्ते ॥ २८ ॥ 
अपि शीतरुचावके सुतप्रेऽपोन्डुमण्डरे । 
अप्यधः प्रसरत्यग्नो विस्मयोऽस्य न जायते ॥ २९ ॥ 
चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः । 
इत्यस्याऽऽ्ध्यजालेषु नाऽभ्युदेति कुतुहलम्‌ ॥ ३० ॥ 


न॒ दयादन्यमादत्ते न क्रौर्यमनुधावति । 
न ऊज्जामनुसन्धत्ते नाऽलज्जत्वं च गच्छति ॥ ३१ ॥ 
न कदाचन दीनात्मा नोढतात्मा कटराचन । 
न प्रमत्तो न विन्नात्मा नोद्धिग्नो न च हषंवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


तत्‌-तत्‌ कार्यो मे स्थित रह्‌ करभी वह्‌ कर्मों से जनित 
सुख ओर दुःखों से तनिक भी अभिभ्रूत नहीं होता 
है ।॥ २६॥। 

तत्त्वज्ञ ऊपर-ऊपर से समस्त कार्यो को करताहै, पर 
भीतरसे किसी प्रकार की इच्छान रहने के कारण बाह्य 
अर्थो मे सत्यता-बुद्धिसे किसी तरह की आस्था नही 
करता आरन उससे जनित फलों की अभिलाषी ही करता 
है ॥ २७ ॥ 


सन्निहित दुःखावस्था कौ उपेक्षा भी नहीं करता ओर 
न सुखावस्था को अपेक्षाही करतारहै। कार्यो के सफल 
होनेपरन हषं करतारहै ओर कार्यो के विनष्ट होनेपर 
चिन्न होता है ।॥ २८ ॥ 

सुयं शीतकान्ति हो जानेपर चन्द्रमा का मण्डल तपने 
पर अभ्निकौो ज्वाला नीचे की ओर होनेपर भी तत्त्वज्ञ 
को आश्चये-बुद्धि नहीं होती ।। २९ ॥ 


तत्त्ववित्‌ पुरुष यह जानता है कि परब्रह्म चिदात्मा 
को असीम ये मायाशक्तियां इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही 
हं^ इसलिए सैकड़ों आश्चयंजनक घटनाभों कं होनेपर भी 
उसको आश्चयं नहीं होता है ॥ ३० ॥ 

तत्वज्ञ मुनि दया ओर दीनता का परिग्रह नहीं 
करता, न जररता करा अनुधावन करतादहै, न ल्ज्जाका 
ओर न निलज्जता का अनुभव करता है ।॥ ३१ ॥ 

वह कभी-भी दीनतायुक्त स्वरूप वाला ओर कभी 
उद्धत स्वरूप वाला नहीं होता । वह कभी प्रमत्त, खिन्ना. 
त्मा उद्विग्न ओर हषयुक्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 








१९२ योगवासिष्ठे 


नाऽस्य चेतसि सुस्फारे शरदम्बरनिमले । 
कोपादयः प्रजायन्ते नभसीव नवाङ्कुराः । २२॥ 
अनारतपतञ्जातमूतायां जगतः स्थितौ । 
वव कथं किर काऽसौ स्यात्‌ सुखिताऽदघुखिताऽथवा । ३४ 
फेनाजवं जवीभावे जके भूतक्रमे तथा । 
क्व किञेदं कुतः कोऽतः प्रसद्धः सुवडुःखयोः ।॥ २३५ ॥ 
भावाभावेरपयन्तंरजल जन्तुसम्भवेः । 
न विश्ौयन्ति नोद्यन्ति दृष्टिखुष्िक्षमाः नराः ॥ ३६।। 
निमेषं प्रतियानिन्यां यथाऽन्याः स्वप्नदुष्टयः । 
क्षणोत्पत्तिविनारिन्यस्तथेता लोकदुष्टयः ।॥ ३७ ॥ 
अनारतसमुत्पत्तावनारतविनाश्ञिनि 
कः क्रमो दग्धसंसारे कारण्यानन्दयोरिह्‌ \\ ३८ ॥ 


शरत्‌कारोन आकाश की तरह अत्यन्तं निमेल, 
विस्तृत चित्तम उसी तरह कोप आदि उत्पन्न नहीं होते 
है जिस प्रकार आकाशमें धान के अङ्कुर उत्पन्न नहीं 
होते ॥ ३३॥ 
जिस जगत्‌ में प्राणी अविरत मरते ओर उत्पच्च होते 
है, एेसी जगत्‌ की स्थित्ति में कटां, क्रिस प्रकार ओर कौन 
यह्‌ सुखिता जौर दुःखिता होगी ? । "किम्‌" शब्द का तीन 
बार विभिन्न रूपसे उपयोग इसल्एि किया गयाहै कि 
देश-कार्से, प्रकारसे ओर स्वरूपसे असंभावितत्व का 
राभ दहो ॥ ३४ ॥ 
जख में तरद्धजनित फेनो के वेगपूवेक भ्रमणमें तथा 
प्राणियों को परम्परामें यह्‌ स्थिरता कर्हां ओर कंसे हों 
सकती है ? इसच्ए सुखदुःख का प्रसद्ध क्या हो सकता 
है ?। ३५ ॥ 
प्रातिभासिक जगत्‌ की दृष्टिरूपी सृष्टि मे समर्थं नर 
म ही जपनी आत्मा मे जगद्रूप माया का सजन करता ह 
इस प्रकार अनुभव कर रहै जीवन्मुक्त महापुरुष निरन्तर 
प्राणियों से जनित असीम भाव एवं अभावोंसेन नष्ट 
जोर न विन्न होते हँ तथा न उत्पन्न ओर प्रसन्न ही होते 
है ।॥ ३६ ॥ 
ये छोकदृष्टिर्यां भी क्षण-क्षण में उत्पत्ति ओर विनाश 
से युक्त वसे हीहोतीदहै जैसे रातिम निमेष-निमेष में 
क्षणक्षणमें होने वारी भिन्न-भिन्न स्वप्नद्ष्टियां क्षणभर 
मे उत्पत्ति भौर विनाश से युक्त होती है ।। ३७ ॥ 
निरन्तर उत्पत्ति ओौर निरन्तर विनाश से समन्वित 
दस दग्ध संसार मे कारण्यं भौर भनन्दका क्या प्रसङ्ख 
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शुभाभावात्‌ यु्ाभावे स्िर्थाति याते विलक्षणाः । 
कौद्श्यः कथमायाताः क्व वा ता दुःखसंविदः ॥\ ३९ ॥ 
सुवसंवेदनान्तोत्था स्वबीजं वितनोति या । 
शान्ता दुःखदश्ा सेयं कथमरन्तहिति सुखे ॥ ४० ॥ 
क्ष/णाभ्यां सुखदुःखाभ्यां हेयोपादेययोः क्षये । 
ईप्सितानीप्सिते क्व स्तो गक्तिऽथ ज्ुभारुभे ॥ ४१ ॥ 
रम्यारम्यद्शोर्नाज्ञाचयाते भोगाभिवाञ्छने । 
नैराश्ये सन्ततं प्रौढे हिमवद्विगलेन्मनः ॥ ४२ ॥ 
आमूलन्मनसि क्लञीणे सङ्कल्पस्य कथाचका। 
तिरेष्विवाऽतिदग्ेबु तरस्य कलना कुतः ॥ ४३ ॥ 
भावेष्वभावघनभमावनया महात्मा 
निमुक्तसङ्कलखनमस्बरवस्स्थितेषु । 


टो सकता है ? ॥ ३८ ॥। 

शुभ कर्मो का अभाव होनेसे सुखाभाव में स्थिति को 
प्राप्त होने पर शुभ फलोंसे विलक्षण दुःखसंविद्‌ कंसी- 
किस प्रकार की ओर कहाँ प्राप्त हो सक्ती ?॥ २३९॥ 

जो दुःखदशा सुखानुभव के बाद अपना अस्तित्व 
प्राप्तकर अपने कायं शोक, मोह्‌ आदि कर्मो का विस्तार 
क्रतीरहै, वह्‌ दुःखदशा शुभ कर्मोका अभाव होने से 
सुख के शान्त हो जानेपर स्वयं भी शन्त ही हौ जाती ह, 
इसलिए बिना कारण के अस्तित्व से वह कंसे हो सकती 
हे ॥ ४० ॥। 

सुख, दुःख दोनों के क्षीण दहो जाने से हेय भौर उपा- 
देय दोनों काभी विनाश तथा शुभ भौर अशुभ का 
विनाश हो जातादहै, एसी स्थितिमें इष्ट ओर अनिष्ट 
कटां रहगे ? ॥ ४१ ॥ 

रम्य ओर अरम्य दृष्टि की भोगाभिलाषा के निदत्त 
हो जाने तथा नैराश्य के निरन्तर प्रोढ हो जानेपर अन्तः 
करण हिम की तरह गर जाता हं ।। ४२॥ 

तिलो के अत्यन्त दणग्धहो जाने पर ते की कल्पना 
ही कंसे हो सकती है? इसी प्रकार मूलपर्थैन्त मनके 
क्लीण हो जाने पर सङ्खूल्पकी कथादही कंसे हो सकती 
हे ?॥ ४३॥। 

आत्मा से अलग कुछ भी पदाथ नहीं है, इस प्रकार 
की दृढ्‌ भावना के कारण समस्त दुश्य पदार्थो के सङ्कुल्प- 
विकल्प-वजंनपूरवैक व्यापक ब्रह्मैकं स्वभाव महात्मा 
तत्त्ववित्‌ नित्य तृप्र तथा अपने निरतिशयानन्द-स्वरूप से 
आनन्दवान्‌ होकर जाग्रत्‌ ओौर स्वप्नं मे यथां प्रात 





चि पकक के ` क क कच्छ ह 
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चित्तं प्रति स्वमुदितो विततकरूपौ 


उपशभप्रकरणे 


१९३ 


स्तिष्ठति स्वपिति जवति नित्यतृप्तः ॥ ४४ ॥ 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपडशमप्रकरणे 
जीवन्पुक्तस्वरूपवणनं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ 


अर्थो के आलोचनमात्ररूप चित्तके प्रति स्थित रहतारहे, 
उसक्रा विलय होने पर सुपुप्ति मे सोताटहै ओर जबतक 


प्रारब्ध कर्मो का क्षय नहीं होता, तबतक जीवित रहता 
ठ ४ 


ट्स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरणमें 
जीवनमुक्तास्वरूप वणेन नामक कूसुमरुता का सतहत्तरवां सगं समाप्त हुआ । ७७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
यथाऽलातपरिस्पन्दाद ग्निचक्रं प्रद्श्यते । 
असदेव सदाभासं चित्तस्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा जलपरिस्पस्दाहयतिरिक्त इवाऽम्भसः । 
दृश्यते वतुलावतध्चित्तस्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥ २ ॥ 
यथा व्योम्नोक्षणस्पन्दात्‌ पिच्छमोक्तिकमण्डलम्‌ । 
दृश्यते सदिवाऽसत्यं चित्तस्प्दात्तथा जगत्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीराम उवाच 
येन प्रस्पन्दते चित्तं येन न स्पन्दते तथा । 


वसिष्ठ ने कहा- चित्तके प्रस्पन्दन से असत्‌ जगत्‌ 
वैसे ही सत्‌-सा दिखाई पड़ताहै जेसेरत्रिमें जलती हई 
रुकड़ी को गोल धघुमाने से असत्‌ ही अग्तिमिय चक्र सत्‌- 
सा दिखाई पडताहे।॥ १॥ 

चित्त के स्पन्दन से जगत्‌ वैसे ही दिखाई पड़ता दह 
जैसे जल के परितः स्पन्दन से जख से पृथक्‌ वर्तु (गोल) 
नाभि के आकार आवतं (भँवर) दिखाई पड़ता हे ॥ २॥ 

चित्त के स्पन्दन के असत्‌ जगत्‌ वैसे ही सत्य-सा 
दिखाई पडता है जैसे आकाशम घाम के सम्मुख नेवोंके 
परिस्पन्दन से यानी ईक्षण से असत्‌ पिच्छाकार (मोर के 
पंख ) ओर दूसरी ओर उनके स्पन्दन से असत्‌ मौक्ति- 
कमण्डल सत्य-सा दिखाई पड़तादै।३॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जिस स्वभावविशेष 
से चित्त प्रस्पन्दित होता है ओर जिस उपायविशेष से वह्‌ 
वैसा प्रस्पन्दित नहीं होता, उसे मुञ्षसे कहं, जिससे कि 
आपके द्वारा दशित मागंसे मै उस चित्त को स्पन्दरहित 
बनाऊं ॥ ४ ॥ 

वसिष्ठजी ते कहा-हेश्रीरामजौी है राघव ! चित्त 
ओर स्पन्दन परस्पर एक दूसरेसे वैसे ही सम्बद्ध ओर 


जभिन्नरूप है, उनके भेद की केवल [मध्या कल्पना की गई 
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तद्नहान्‌ ! ब्रहि मे येन चिकित्सेयं तदेव हि ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथा शौतक्यहमे राम ! तिलतेरुख्वौ यथा । 
यथा कुसुमसोगन्ध्ये तथोष्ण्यदहनो यथा ॥ ५ ॥ 
तथा राघव ! संश्लिष्टौ चित्तस्पन्दौ तथेव हि । 
मसिन्नौ केवलं मिथ्या भेदः कत्पित एतयोः ॥ ६ ॥ 
चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयोरेक संक्षये 
स्वयं गुणगरुणो स्थित्वा नश्यतो दौ न संचयः॥ ७ ॥ 


है । जसे शुक्लत्व भौर हिम, जैसे तिर ओर तेर का अंश, 
जेसे कूसुम ओर सौगन्ध्य तथा जसे अग्नि ओर उष्णत्व 
परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध जौर अभिन्नरूप है, सवत्र गुण 
गुणी आदि स्थलों मे अविचारसे भेदसहिष्णु अभेद ही 
संश्ेष ( सम्बन्ध ) है, विचार करनेसे वहां पर भेदांश 
मिथ्या ओर अभेदांश वास्तव है, यह (अभिन्नौ से 
बतलाया ॥ ५, £ ॥ 

चित्त ओर चित्त-परिस्पन्द-इन दो पक्षोमे से एक 
पक्ष का संक्षय होनेपर स्वयं गुण ओर गुणी इस रूपसे 
कारणात्मा विकल्पित है, उस रूप से स्थित होकर ही दोनों 
गुण-गुणी नष्टहो जाते है, इस विषयमे संशय नहीं 
करना चाहिए । संस्कृत व्याख्या मे आशय व्यक्त करते हए 
कहा है--गुण ओर गणी शब्द से स्वयं कारण कहा गया 
है, उसी कारण के स्वरूपसे स्थित होकर ही गुण ओरं 
गुणी दोनों विकल्पों का भी विनाश मानना चाहिए, 
निरन्वय विनाश नहीं मानना चाहिए । एेसी स्थितिमें 
केवल कारणस्वरूप से स्थिति पाकरही गुण ओौर गुणी के 
भेद का विनाश अनुभूत होनेसे भेदांश ही कल्पित है, 
अभेदांश नहीं, यह सिद्ध होता है ओर मन एवं मनःस्पन्द- 
दन दोनों से एक पक्ष के विना के अधीनं आत्यन्तिक 
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ढौ कमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ! । 

योगस्तद्त्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कदा कोदुक्कया युक्त्या प्राणापाननिबन्धया । 

योगनाम्न्था मनः ज्ान्तिसेत्यनन्तसुखप्रदास्‌ । ९ । 


वसिष्ठ उवाच 
देहेऽस्मिन्‌ देहनाडीषु वातः स्फुरति योऽभितः । 
स्पन्देषिविव भुवो वारि स प्राण इति कीरतितः ॥ १० ॥ 
तस्य स्पन्दवशादन्तः क्रियावेंचिच्यमीयुषः । 
अपानादीनि नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः \ ११ \ 


उभय निन्रत्तिसे ही चित्त प्रस्पन्दित नहीं होता, मनका 
अस्तित्व रहते उसमें से स्पन्द का निवारण नहीं कियाजा 
सकता, यह भी सिद्ध होता है । इस इलोक में "गुणो गणी! 
एेसा पाठ युक्त है ।। ७॥ 
हे राघव ! चित्त के विनाश क लिए कहे एक योग ओौर 
दुसरा ज्ञान कहा गया है । चित्तद्रत्तिका निरोध योगै 
जीर आत्मा का सम्यक्‌ अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है ॥८।। 
श्री रामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! किस समय ओौर कंसी 
प्राण जौर अपान के निरोधरूप योगनाम की युक्तिसे मन 
असीम सुख कोदेने वाटी शान्ति कोप्राप्त करता है ।९॥ 
इस सगे को समाप्तिपयन्त इसी प्रदन के उत्तर का 
वणेन करने वाले महाराज वसिष्ठ चित्तस्पन्द, प्राण-स्पन्दन 
के अधीन है, यह्‌ बतलाने के किए पहले प्राण के स्वरूप 
को कहते हैँ - देदेऽस्मिन्‌" इत्यादि से । 
श्रीवसिष्टजी ने कहा--हे श्री रामजी, जैसे जकस्पन्द- 
मागेभरूत पृथ्वी के विवरोंमे जल चारों ओर व्याप होकर 
भरस्फुरित होता है, वैसेही स देह मे विद्यमान हजासों 
नाव्योमे चारोंओरजो वायु प्रस्फुरित होतार, वह्‌ 
प्राणवायु दहै। १०॥ 
यदि र्काहोकि प्राणवायु तो बाहुर ही जातादहै, 
हदय में तो अन्य अपान आदि वायु संचरण करतें? 
तो इस पर कहते दै-- "तस्थ इत्यादि से । 
हे ्रीरामजी, स्पन्दनवश भीतर क्रिया के वैचित्र्य 
को प्रास्त हुए उसी प्रा णवायु के अपान आदि नामोंकी 
विद्वानों ने कल्पना की है, अतः अपान आदि प्राण के ही 
दत्तिभेद है, उससे अन्य नहीं है, यह्‌ भावरहै।॥ ११॥ 
जसे आमोद का (सौगन्ध्यका) पुष्प तथा जैसे 
शुक्लत्व का हिम आश्रयदहै, वैसे ही चित्त का यह प्राण, 
जो चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हृभा है, आशय है 


योगवासिष्ठे 
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आमोदस्य क्था पुष्पं श्ौल्क्यस्य तुहिनं यथा । 
तथेष रस॒ आधारधित्तस्याऽभिन्नतां गतः । १२ ॥ 
अन्तःप्राणपरिस्पन्दात्‌ सङ्कत्पकलनोन्मुखी । 
संवित्‌ सज्ञायते येषा तच्चित्तं विद्धि राघव ! \\ १३ ॥ 
प्राणस्पन्दाच्चितः स्पन्दस्तत्स्पन्दादेव संविदः । 


चक्रावत विधायिन्यो जटस्पन्दादिवोमयः ॥ १४॥ 
चित्तं प्राणपरिस्वन्दमाहुरागमभूषणाः । 


तस्मिन्‌ संरोधिते नृनमुपशान्तं भवेन्मनः । १५ ॥ 


मनःस्पन्योपशास्त्याऽयं संसारः भविलोयते । 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशान्तौ व्यवहूतियथा ॥ १६॥ 


[वारिदृष्टान्त की उपपत्ति के किए ^रस' यह्‌ विशेषण दिया 
गया है। श्रुति भी कहती है--“आपोमयः प्राणः, -एत- 
मेवाद्धिरसं मन्यते प्राणो वा अद्धानां रसः' (प्राण जलमय 
है ओौर प्राणकोही अद्धिरस मानते, क्योकि वह्‌ 
[प्राण] अद्धो कारसरदहै)। कोडशकी नाई चारों भोर 
संरिलष्ट होने से चित्त के साथ मानो अभिन्नताको प्राप्त 
हआ प्राण चित्त का आश्य होतादहै। श्रुति भी कहती 
टै--शप्राणवन्धनं हि सौम्य मनः (हे सौम्य, मन प्राण के 
अधीन) ॥ १२॥ 

इसीलिए प्राणस्पन्द चित्तस्पन्द का हेतु है, एेसा कहते 
हँ --"अन्तः' इत्यादि से । 

हे श्रीरामजी, भीतर प्राण के परिस्पन्दनसे सङद्धुल्प 
के (ठृत्तिमात्र के) आकलन मे उन्मुख जो संवित्‌ उत्पन्न 
होती है, वही चित्त कहलाती है, यह्‌ आप जानिये ॥१३।। 

प्राण के स्पन्दन से चित्त का स्पन्दन होतादहै यानी 
चिदाभास से व्याप्त वृत्ति-विरेष उत्पन्न होता है जौर चित्त 
के स्पन्दन से ही संवित्‌ यानी तत्‌-तत्‌ विषयाकरप्रथन उस 
प्रकार उत्पन्न होते है, जिस प्रकार जल के स्पन्दन से चक्र 
की तरह वतुंल आकार की रचना करने वारी ऊमियां 
उत्पन्न होती हैँ ।। १४॥ 

चित्त का परिस्पन्द प्राणपरिस्पन्द के अधीन दहै, यह्‌ 
बात बड़े-बड़े महर्षि, जो प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः 
इत्यादि वेदों का रहस्य जानते हैँ, कहते हैँ । अतः प्राण 
का निरोध करने पर मन अवश्य उपशान्त यानी निरुद्ध 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 

भले ही एेसा हो, उसमे प्रकृत मे क्या हुआ, इसपर 
कहते ह--'मनः०' इत्यादि से । 

मन कै स्पन्दन की विश्रान्ति हो जाने पर यह्‌ संसारं 
उस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार सूयं के 
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उपरमप्रकरणे 


१९१५ 
धरोराम उवाच पुरकादिनिजायामाद्‌ दृढाभ्यासादखेरजात्‌ । 
अनिशं चरतां देहगेहे गगनगामिनाम्‌ । एकान्तध्यानसंयोगात्‌ प्राणस्पन्दो निरुदढधचते ।\ २० ॥ 
प्राणादीनां परिस्पन्दो वायूनां रोध्यते कथम्‌ ॥ १७ ॥ ओंकारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्तवानुभावनात्‌ । 
वसिष्ठ उवाच सुषुप्रे संविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुद्धयते । २१॥ 
्ाख्रसज्जनसंपकवेरारयाभ्यासयोगतः रेचके ननसभ्यस्ते प्राणे स्फारे खमागते । 
अनास्थायां कतास्थायां प्वेसंसारवृत्तिषु ।\ १८ ॥ न स्पृरत्यद्घरन्ध्राणि प्राणस्पन्दो निरुडचते ॥ २२ ॥ 


यथाभिवाज्छितध्यानाच्चिरमेकतयोदितत्‌ । 
एकतत्वघनाभ्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुद्धचयते ॥ १९ ॥ 


पकारारूप स्पन्दन की विश्रान्ति हो जाने पर व्यवहार 
विलीन हो जातादहि। १६॥ 

श्रीरामजी ने कहा- महाराज, देहरूपी अपने घर में 
स्थित हूदयादि स्थानों में विद्यमान ७२ हजार नाडी रूपी 
खिद्रं में निरन्तर संचरण कर रहे तथा मुख, नासिका 
आदि चिद्रूपी बाह्य आकाशो मे निरन्तर गमनशील प्राण 
आदि वायुओं का परिस्पन्दन कंसे रोका जा सकता 
है ?2।॥ १७ ॥ 

प्राणवायु की चंचल्ता के निरोध में निरालम्बन ओर 
सालम्बन आदि राजयोग रूपी उपायों का उपदेश देने के 
लिए महाराज वसिष्ठ उपक्रम करते है-- शास्त्र 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भद्र श्रीरामजी अध्यात्म 
शास्र का उपदेश, ब्रह्मवित्‌ पुरुषों का संसगे, विषयों मे 
अनास्थारूपी वैराग्य तथा समाधि के प्रयोजक यम, नियम 
आदि नियमों के अभ्यास--इन उपायों से हृदय में पूरवा- 
भ्यस्त सांसारिक व्यवहारो में अत्यन्त अनादररूपी 
अनास्थाके दढ हो जाने पर [ निम्न इलोकोक्त मागं से 
प्राण का परिस्पन्द निरुद्ध हो जाता है |॥ १८॥ 

सवसे पहले स्थल शिखर मे, चन्द्रबिम्ब मे, मणि, 
देवता की मूर्ति आदि स्थलों मे अथवा जहाँ कही भौ मन 
रमण करता हो, वहींपर चित्तका निरोध करने के किए 
अभ्यास करना चाहिए, एेसा कहते हैँ--"यथाभि०' 
इत्यादि से । 

चिरकालपयय॑न्त एकाग्ररूप से (एक-प्रकार-स्वरूप से) 
उत्पन्न यानी एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्तकर उदित हुए 
अभिवाज्छित ध्यान से ( जहां कहींभी सरसवाहिनी 

इच्छा हुई, उसी पदाथेके ध्यान से) जो एक वस्तुके 

स्वरूप का निरन्तर पुनः-पुनः अनुसन्धान होता है, उसी 
अनुसन्धान से प्राण का स्पन्दन ( प्राणवायु का चाल्य ) 
निरुद्ध हो जाता है ॥ १९॥ 





पुरके ननमभ्यस्ते पूराद्गिरिघनस्थिते । 
प्राणे प्रशास्तसञ्चारे पाणस्पन्दो निरुद्धचते ॥ २३ ॥ 


अथवा पुरक, कुम्भक गौर रेचकके क्रमसे प्राण- 
वायुका निरोध करके दुदन्ति मन का निरोध करना 
चाहिए, एेसा कहते है--"पूरकादि०' इत्यादि से । 

द्‌ढतापूवेक पुनः-पुनः परिशीकनरूप अभ्यासलक्षण हेतु 
से प्रयास के विना अनायास उत्पन्न हुए कुम्भक की सिद्धि- 
पयेन्त पूरक आदि के द्वारा किये गये अपने प्राण के 
नियमन से होने वाले एकान्त ध्यान योग से ( नित्यानित्य 
वस्तु का यथाथ रूप से विवेक कर नित्य अद्ितीय वस्तु में 
प्रवतत ध्यानयोग से) प्राणवायु की समग्र चंचल्ता 
निरुद्ध हो जाती है ।॥ २०॥ 

उच्चस्वरसे प्रणव का उच्चारण होने पर प्रान्तमें 
( अन्त में ) जो शेष तुयेमात्रारूप शव्दतत्त्व अनुभूत होता 
हे, उसका अनुसन्धान करनेसे बाह्य विषयों के विज्ञान 
का ( बहिर्मुख चित्तवृत्ति का ) जब आत्यन्तिकं उपराम 
हो जाता है, तव प्राणवायु का स्पन्दन सुक जाता 
हे ।॥ २१ ॥ 


अब रेचक ओर पुरक-इनदोमेसे किसी एकके 
दारा इवास ओर प्रद्वास का जब रिधिटीकरण हो 
जाता है तब दीघेकाल तक तथा अभिवर्धनसहित ध्यान का 
अभ्यास होता है, इससे भी प्राणस्पन्दन का निरोध होता 
है, यह कहते है "रेचके" इत्यादि दो इलोकों से । 

रेचक का दुढ्‌ अभ्यास करने पर विच्छिन् मेघोंकी 
आकार रूपता की नाई, विपुलीभूत प्राणवायु की शुन्य- 
रूपता हो जाती है भौर उससे जब नासिकाके छिद्रों की 
प्राणवायु का स्पशे नहीं होता, तब प्राणवायु का स्पन्दन 
रुक जाता हे ।॥ २२॥ 

पुरक का दढ अभ्यास होने पर, पवत पर मेधो की 
तरह शरीर के अभ्यन्तर विद्यमान हजारों नाडियोंके 
भीतर प्राणवायु धीरे-धीरे बहता जाता है, ओर वह 
सवेत्र व्याप्त होकर निश्चल होने तक प्राण संचरण ्ान्त 
हो जाने पर प्राणस्पन्दन रुक जाता हैं ॥ २३॥ 
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कुम्भके कुस्भवत्कालमनन्तं परिति्ति । 
अभ्यासात्‌ स्तस्मिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरढचते ।\२४ 


पूति के अनन्तर पूर्णं कुम्भ की तरह कुम्भके अनन्त 
कार तक स्थित होने पर ओर अभ्याससेप्राणका 
निश्चल स्तम्भनो जाने पर प्राणवायु के स्पन्दन का 
निरोध हो जाता है । इस विषय में अच्युत माला के अनु- 
वाद से योगसूत्र के अनुसार इस प्रकार कहागया है रेचक 
पूरक ओौर कुम्भक--इन त्रिविध प्राणायामो के विषयमे 
पतञ्जलिनिमित योगशास्त्रमे विस्तारसे वणंन किया 
गया टै--"तस्मिन्‌ सति उवास-प्रश्चासयोगंतिविच्छेदः 
प्राणायामः ( आसन के ऊपर विजयपा जाने परर श्वास- 
बाह्य वायु का जञायमन-भीतर प्रवेरा~,प्रश्चास-कोष्ठय 
वायुका निःसारण--इन दोनों को गतिका विच्छेद दही 
प्राणायाम है, यानी श्वास ओर प्रश्वास दोनों काजभावदही 
प्राणायामदहै, उसे करना चाहिए )। इस प्राणायाम के 
अवान्तर भेद भी रहैँ--बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाल- 
संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः" । जहाँ प्रश्चासपूवेक गति- 
निरोध होता है, वह्‌ वाह्य है यानी बाह्यदृत्ति रेचक है । 
जर्हां श्वासपूवेक गतिनिरोध होता है, वह आभ्यान्तर है 
यानि आभ्यान्तरदृत्ति पूरक है। जहां पर श्चास ओर 
प्रश्चास दोनों का अभ्यासनिरपेक्ष एकवार के प्रयत्न से 
गतिनिरोध होता है, वह स्तम्भच्त्ति है यानी कुम्भक है । 
इस कुम्भक मे जसे तप्त पत्थर के ऊपर प्रक्िप्त जल 
चारों ओर से संकुचित हो जातारहै, वसे ही श्चास, 
प्रश्वास दोनों की भी गति एकसाथ निरुद्ध होकर 
स्तम्भित हो जाती है । ये तीनों प्राणायाम देशपरिदृष्ट हँ 
यानी इनका बाहर तुल्व के स्पन्दन आदिसे ओौर 
जाभ्यन्तर नाभि आदि के स्पन्दन आदिसे इतना देश 
विषय होताहै, एेसा निर्धारण किया गया है। काल से 
परिदृष्ट हैँ यानी क्षणों की इयत्ता के अवधारण से 
परिच्छिन्न है । संख्याओं से परिदष्टिहै यानी इतनी संख्या 
वाले श्वासप्रश्वास कालों तक पहला प्राणायाम, दूसरा 
प्राणायाम ओर तीसरा प्राणायाम, यों उद्बोधितदहै। इसी 
प्रकार मृदु, इसी प्रकार मध्य ओर इसी प्रकार तीत्र है । 
यह प्राणायाम दीघं ओर सूक्ष्म है यानी दीर्घता ओर 
सूक्ष्मता युक्त प्राणोंसे दीं भौर सूक्ष्म हो जाता है। 
अभ्यासात्‌ स्तम्भिते प्राणे' इस वाक्य से यह सूचित किया 
कि रेचकादि तीन प्रकारो से पृथक्‌ चतुथं भी एक प्राणा- 


यामकाप्रकार ह । यह्‌ चतुथे प्रकार महूषि पतन्जलि 


योगवासिष्ठे 
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ताटुमूलगतां यत्नात्‌ जिह्लुयाऽऽक्रम्य घण्टिकाम्‌ । 
ऊष्वरन्ध्रगते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ २५ ॥ 


नेयो बतलाया है--बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपो चतुथे: । 
पूवक्ति रेचक, पुरक के ऊपर विजयपा जनिसे उनका 
आक्षेप करने वाला यानी उन दोनों का अतिक्रमण कर 
स्वयं ही वतमान प्राणगत्यभावरूप चतुथं प्राणायाम दहे। 
प्राणायामकी प्रतिष्ठा का फलठभी कटा गया है--'ततः 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌", धारणासु च योग्यता मनसः. 
( प्राणायाम के अभ्याससे योगियों का विवेकनज्ञान को 
आन्त करने वाला कमंक्षीणदहो जातारहै, प्राणायामके 
अभ्याससे धारणामें मन की योग्यता होती) । इन 
सूत्रों के भाष्य में लिखा है-^तपो न परमं प्राणायामात्ततो 
विशुद्धिमंलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य" ( प्राणायाम से बढ्कर 
तप नहीं है, प्राणायामसे मल शुद्धहो जाते दँ ओर ज्ञान 
की दीप्चि होती दहै) ॥ २४॥ 

अच्युतमाला के अनुवाद कै अनुसार इउसक्रो व्याख्या 
इप प्रकार है- जिह्वामूल के ऊपरी हिस्मे में विद्यमान 
मुखान्तगंत दो भागों के तालु कहते हैँ । उन दो ताटृओं 
के मध्य भागमें रहने वाटी घटिका को ( मुख बाने पर 
जिह्वा के मूल भागमें स्तन की तरह कृटकती हृद दुरय- 
मान इन्द्र योनि को ) प्रयत्न विशेषके द्वारा वधंनाभ्यास 
आदि यत्नो से भीतर प्राण के संचारण माभभूत मूधेरन्ध्र 
प्रवेशित जिह्वा से नीचेकी ओर करनेसे जब प्राण 
ऊर््वरन्धर मे (ब्रह्मरन्ध्र में अर्थात्‌ कपाल कुहरमें जो 
सुषुम्ना के ऊपरी भागका द्वार कहा जातादहै) प्रविष्ट 
हो जाता है, तब प्राणव्रायु की चंचल्ता निरुद्ध हो जाती 
है । इस इलोक से छम्बिका योग समुच्चित नभोधारणा का 
सूचन किया गयाहै। इसका प्रकार विरोष भगवान्‌ 
स्कन्दने इन शब्दों से प्रकारात किया है--'रसना' ताल 
विवरे निधायोध्व॑मुखोऽ मृतम्‌ । धयन्निजेरतां' गच्छे- 
दाषण्मासान्न संशयः ।*, ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानं 
करोति यः । मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ।।' 
आकाशं च मरीचिवारिसदुशं यदुब्रह्मरन्ध्रस्थितं यन्नाथेन 
सदाशिवेन सहितं शान्तं हकराक्षरम्‌ । प्राणं तत्र विीय 
पच्चघटिकं चित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकवाटपाटनपदुः 
प्रोक्ता नभोधारणा ॥' ( तालृछिद्र मे जिह्वाको धारण 
कर ऊध्वं मुख योगी अमृतपी रहाछः महीने के भीतर 
युवा बन जाता है । जिह्वा को ऊँची करके स्थिर होकर 
जो सोमपान करतादहै, वहु मधे ही मस्मे मृत्यु के 
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समस्तकखनोन्सुक्ते नं किच्चिन्नाम सृक्ष्मखे । 

ध्यानात्‌ संविदि टीनायां प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते \\२६। 
दाद्लाङ्गुरुपयन्ते नासाग्रे विमङाम्बरे । 

संविद्दशि प्रजञास्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते \\२७।। 
अभ्यासाट्ध्वरन्ध्रेण ताटुध्वं दादश्ञास्तये ) 

प्राणे गलितसंवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुद्धयते \ २८ ॥ 
भ्रमध्ये तारकालोकल्ान्तावन्तमुपागते । 

चेतने केतने बुद्धे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥। २९ ॥ 
्षटित्येव यदृदुभूतं ज्ञानं तस्मिन्‌ दृढािते । 

ऊपर विजय पा जातादहै, इसमे संशाय नहीं करना 
चाहिए 1 मरीचिवारि के सदृश, ब्रह्मरन्ध्र मे अवस्थित, 
शान्त, हकार अक्षर वाला स्वामी सदाशिव से समन्वित 
जो आकाश है, उसमें पांच घटीपर्यन्त प्राणका विल्य 
कर चित्त को धारण करे, तो वह मोक्षद्ार को खोलने में 
समथं नाभोधारणा कटी जाती है। ) मुख को फंलाने पर 
गले के अन्दर लटक रही मासिका टुकंडारूपलजो घण्टी 
है, उसे इन्द्र योनि कहते है, इसमें श्रुति प्रमाण है-- 
"अन्तरेण तालु के य एष स्तन इवालम्बते सेन्द्रयोनिः. 


( तालृओं के बीच में जो स्तन की नाई ल्टकती हे, वह्‌ | 


इन्द्रयोनि है ) इसी से रुम्बिका योग कौ भी सूचना होती 
हे- जो खेचरी शब्दसे भी कही जातीहै। कहाभी 
है- "कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । श्रुवोरन्त- 
गता दुष्टिमद्रा भवति खेचरी ॥' ( तालु के बीच में 
कपालकुहूर नाम की एक गुफा है, उसी मे 4 जीभ को 
विपरीत भावसे पहुंचा कर श्रूयुगल के मध्यमे अवलोकन 
करने से खेचरी मुद्रा होती है) इत्यादि योगशास्त्र मे 
सविस्तर निरूपित है, यह कघुयोगवासिष्ठ कौ टीका के 
कर्ता का मतै ।। २५॥ 

समस्त विकारो से रदित किसीभी नाम से शून्य 
हदयाकाश मे बाह्य ओर आन्तर संवेदनवृत्ति मात्र के 
नि्धिकल्पक समाधि से विलीन दहो जाने पर प्राणवायुका 
स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है।। २६॥ 

नासिकाके अग्रभाग में बारह अंगुल तक == नासिका 
के अग्रभागसे केकर बारह अंगु परिमित निर्मल आकाश 
भाग में नें की ठक्ष्यभूत वृत्तिज्ञान के विीन हौ जाने 
पर प्राण का स्पन्दन विरुद्ध हो जाताहे। २७॥ 

अभ्यास से--योगशास्त्रो मे प्रदशित पवननिरोध के 
अभ्यास से ऊ्ध्व॑रन्धरके द्वारा ( सुषुम्नामागेसे ) ताछ 
ऊपर जो ब्रह्मरन्ध्र है, उसमे स्थित प्राणवायु जब गकलित- 
प्राय हो जाता है, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता 
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असंर्लिष्टविकत्पांशे प्राणस्पन्दो निरुूढचते )। ३० 1 
चिरं कालं हुदेकान्तव्योमसंबेदनान्सुने ! । 
अवासनान्मनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निर्ढयते \\ ३१ 1 
श्रीरामं उवाच 
ब्रह्मन्‌ 1 जगति भूतानां हृदयं तत्किस॒च्यते । 
इदं सर्वं महादशं र्यस्मिस्तत्मरतिबिस्बति \ ३२ \ 
वसिष्ठ उवाच 

साधो ! जगति भूतानां हदयं द्विविधं स्परतस्‌ । 
उपादेयं च हेयं च तिभागोऽयं तथोः श्यणु ॥ ३३ ॥ 
है "तालृध्वेद्रादशान्तगे' इस प्रकार के लघुयोगवासिष्ठुकार 
के पाठ के अनुसार उक्त रीत्या प्राणवायु के ताल ( विद्ुद्ध 
नामका षोडरार चक्र )--इसमेसे किसी भी एकमे 
चले जाने पर जब बहिमुंख संवित्‌ गल्तिहो जाती है, 
प्राणवायु का स्पन्दन निरदध हो जाता है, यहु अथं 
है | ॥ २८ ॥ 

चिरकालं तक निरोध करने पर चक्षु की कनीनिकाओं 
के आलोक का चक्षुरिद्द्रिय का उपरामदहो जानेसे तथा 
कपालकुहरमे प्रवेश करने से जिह्वा के अग्न भाग के 
ओर प्राण के द्ादशान्त में प्राप्त हो जाने पर जब 
संकेतात्मक भ्रमध्य अविमूक्तं स्थानात्मक चिन्मात्र स्वरूप 
परमेइवर का आत्म-स्वर्प से ज्ञान हो जाताहै तब 
प्राण का स्पन्दन स्क जातादहै। २९॥ 

विरेष अनुग्रह से ्टिति उत्पन्न आत्मज्ञान के 
द्दीभूत तथा समस्त विकत्पांशों से विनिमुक्त हो जाने 
पर प्राण का स्पन्दन निरुद्धो जाताहे।॥ ३०॥। 

हे मननतत्पर ! हदय मे चिरकार पयेन्त दहराकाश 
की नियत भावना से ` जनित विषयवासनावजित चित्त से 
होने वालेध्यान से प्राण का स्पन्दन विरुद्ध हौ जाता 
हे ।॥ ३१ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस जगत्‌ में 
प्राणियों का वह हदय क्यार ? महादश्यं स्वरूप जिसमे 
यह सब, दर्पेण मेँ प्रतिबिम्ब की तरह स्फुरित होता ह। 
हृदय शब्द का तीन जगह प्रयोग होता है-एक तो 
पुण्डरीकाकार मांसखण्ड मे, दूसरा म॑नमें ओर तीसरा 
परमात्मा में। इन विभिन्न स्थानों में प्रयोग होने के 
कारण सन्देह के कारण आत्मा का प्रन उचित ही 
है ।॥ ३२॥ 

वासिष्ठुजीने कहा-हे साधो! इस जगत्‌ में 
प्राणियों केदो प्रकारके हृदय है--एकं उपादेय ओर 
दूसरा हेय । अब आप इनका विभाग सुने । मांसखण्ड 
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इयत्तया परिच्छिन्ने देहौ यदक्षसोऽन्तरम्‌ । 
हेयं तद्हूदयं विद्धि तनावेकतटेः स्थितम्‌ 11 ३४ ॥ 
संविन्मात्रं तु हूदयमुपादेयं स्थितं स्म्रृतस्‌ । 
तदन्तरे च बाह्ये च न च बाह्ये न चाऽऽन्तरे ॥ ३५ ॥ 
तत्त॒ प्रधानं हदयं तत्रेदं समवस्थितम्‌ । 
तदादश्ञः पदार्थानां तत्कोशः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ३६॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां संविद्धदयमुच्यते । 
न देहावयवकांशो जडउजोर्णोपलोपसः ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ संविन्मये शुद्धे हदये हतवासनः । 
बलाियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ ३८ ॥ 
एभिः कमेस्तथाऽन्येश्च नानासङ्कल्पकत्पितेः । 


रूप हृदय ओर मनरूप हदय परिच्छिन्न होने के कारण 
उन दोनोंको एक मानकर दो विभाग यहां बताए 
ह ।॥ ३३ ॥ 

इयत्तारूप से परिच्छिन्न इस शरीरमें वक्षःस्थल के 
भीतर शरीर के एकदेश मे गवस्थित हृदय का आप हिय 
हदय जाने ॥ ३४ ॥ 


संवित्‌-मात्रस्वरूप से अव स्थित हृदय तो उपादेय 
कहा गया हे । वह आत्मा सवके भीतर ओर बाह्य है 
ओर भीतर एवं बाह्य नहींभीरहै। ३५॥ 

वह्‌ उपादेय हदय प्रधान हृदय है, उसीमें यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थो का आदश है ओर 
वही सम्पुणं संपत्तियों का कोष है ॥ ३६ ॥ 

६ संवित्‌ ही सभी प्राणियों का हदय हे, जड़ ओर 
जण पत्थर के सदृश देह के अवयव का एक अंश हदय 
नहीं कहा जाता है ॥ ३७ ॥ 

अतः संवित्‌-स्वरूप विशुद्ध हृदय मे वासनाओं से 
रहित होकर वलपूवंक चित्त को लगाने से प्राण का स्पन्दन 
निरुद्ध हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

इन र से तथा सम्प्रदायक्रमसे चले आ रहे अन्या 
आाचाया के मुख से उपदिष्ट नाना सङ्कल्पो से कल्पित 
उपायों से प्राणस्पन्द निरुद्ध हो जातादहै\! ३९॥ 

. अभ्यास के द्वाराही भव्यमतिके छ्िए संसार का 

उच्छेदन | करने में वे योगयुक्तियां निराबाध उपाय हो 
सकती है, हठात्‌ निरोध करने पर तो रोग जादि की 
सनावना है ॥ ४० ॥ 

॑ वेराग्य रूपी लाञ्छन से चतुदिक लाञ्छित अर्थात्‌ 
पसारासक्ति से रहित तथा अभ्यास से दृढता को प्राप्त 
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नानादेक्िकवक्तरस्थैः प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ २९ ॥ 
अभ्यासेन निराबाधतनेतास्ता योगयुक्तयः । 
उपायताम्रुपायान्ति भव्यस्य भवभेदने॥ ४०॥ 
अभ्यासाद्‌ दृढतां यातो वैराग्य परिलाच्छितः । 
यथावासनमयामः भ्रागानां सफरः स्प्रतः ॥ ४१॥ 
भ्रूनासातादटुलंस्थायु ठाद श्ाज्गलिकोरिषु । 
अभ्यासाच्छाम्यति प्राणो इरे गिरिनदी यथा ॥ ४२॥ 
भूयो भूयध्िराभ्यासान्जिह्ाप्रान्तेन तालुनि । 
घण्टिका स्पृश्यते प्राणौ येनोच्चनियहुत्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विकल्पबहुलास्त्देते स्वाभ्यासेन समाधयः । 
परमोपल्ञमायाऽऽन्चु संप्रयान्त्यविकत्पतास्‌ ॥ ४४ ॥। 


प्राणायाम वासना के अनुसार सफठ होतारहै। जिस 
समय जसी वासनां होती है, उस समय उन वासनाओं 
का निरोध कर सफलटहोताटै या मूमृक्षा कौ वासना 
होने पर मोक्षलू्प फर से ओर भोग की वासना होने पर 
तत्‌-तत्‌ विचित्र फल भोग सिद्धि रूप फल से सफल होता 
है ॥ ४१॥ 

भ्रू, नाधिका, ताल संस्थान तथा कण्ठाग्र प्रदेश से 
लेकर वारह अंगुखि परिभित प्रदेश मे अभ्यासवशसे 
वेसेहीप्राण टीन हो जातादटै जैसे पवेत का रना 
दूर जाकर वहीं पर टीनदहो जाता दै, पतञ्जल्िने कहा 
भी है--^नानिचक्रे कायन्युहुज्ञानम्‌', कण्ठकरुपे क्षुतिपासानि- 
ठृत्तिः' कू्मनाडयचां स्थैयंम्‌, मूधंज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌' 
( नाभिचक्रमे प्राण कासंयम करनेसे कायव्यूह्‌ का- 
कायस्थ वातादि पदाथं का-परिज्ञान होता दहै, कण्ठ के 
नीचे कुपप्रदेशमें प्राणके संयमनसे क्षुधा ओर पिपासा 
को निवृत्ति हौ जाती है, कुप के नीचे वक्षःस्थल में कूर्मा 
कार नाडी होती है, उस कु्मनाडीमें प्राणका संयम 
करने से स्थिर पद प्रास्त हो जाता है, कपालमध्य प्रभास्वर 
मूधज्योति में संयम करने से स्वे ओर पृथ्वी के अन्तराल- 
वर्ती सिद्धो का दर्शन होता है ) ॥ ४२॥ 

पूनः-पुनः चिरकाछ्के अभ्यास से जिह्धाप्रान्त के 
हारा घण्टिका आक्रान्त हो जानेपर उससे प्राण अधिक 
गति नहीं कर सकता है ।। ४३ ॥ 

इन समाधियों का विकल्प प्रचुर, तथापि निष्काम 
पुरुष के प्रति अपने अभ्यास के कारण परम विश्रान्तिके 


लिए सटिति विकल्पाभावरूप को प्राप्त हो जाती 
है ॥ ४४॥। 
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आत्मारामो बोतश्चोको भवत्यन्तःसुखः पुमान्‌ । 
अभ्यासादेव नाऽच्यस्तनात्तस्सादभ्यासवान्‌ भव \। ४५ ॥। 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
मनः प्रश्ममायाति निर्वाणमवश्गिष्यते \\ ४६ ॥ 
वासनावलितं जनप सोक्षं निर्वासनं सनः ¦ 
प्राणं च राम ! ग्लाति यथेच्छसि तथा कुर ॥ ४७ ॥ 
प्राणस्पन्दो मनोरूपं तस्मात्संयुतिविश्चसः 
तस्मिन्नेव शसं याते रीयते संसतिञ्वरः ॥ ४८ ॥ 
विकत्पांशक्षयाज्जन्तोः पदं तदवशिष्यते 
यतो वाचो निवर्तन्ते समस्तकल्नान्विताः ॥ ४९ ॥ 
यत्र सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं सवचतश्च यत्‌ । 
यत्र नेदं यतो नेदं यश्चेदं नेद्शं जगत्‌ ॥ ५० ॥ 


उपशमप्रकरणं 


१९९ 


विनारित्वाद्विकल्पत्वाद्गुणित्वालिगुणात्मनः । 
यस्य नो सदृशो दृष्टो दृष्टान्तः कश्चिदेव हि ॥ ५१ ॥ 
स्वादनी सवेश्ालोनां दीपिका सवतेजसाम्‌ 1 
करना सबवेकामानामन्तश्चिच्चन्दरिकोदिता ॥ ५२ ॥ 
यस्मात्कत्पत रोबह्वुयः सं सारफलपङक्तयः । 
अनारतं बहुरसा जायन्ते च पतन्ति च।! ५३॥ 
तत्परं सवेसीमान्तमवलस्ब्य महामति ! 
यः स्थितः स्थिरधौस्तज्ज्ञः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥५४॥ 
विगतसवेसमीहितकौतुकः 

समुपश्ान्तहिताहितिकत्पनः । 
संकलसंन्धवहारसमाश्यो 

भवति सूक्तमनाः पुरुषोत्तमः ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठसहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये उपञ्चसप्रकरणे 
योगवणनं नाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


अभ्याससे दही पुरुष आत्मामे रमण करने वाला, 
वीतशोक, भीतरी सुखसे पूणं हो सकता है, अन्य उपाय 
से नहीं, इसलिए आप अभ्यास सम्पन्न हों ।॥ ४५ ॥ 

अभ्यास केद्वारा प्राणवायुओं का चाल्य विनष्ट हो 
जाने पर मन विश्रान्तिको प्राप्त करतारहै ओर निर्वाण 
ही अवशिष्ट रह्‌ जाता है ।। ४६॥। 

हे श्रीरामजी ! वासनासे संवल्ति मन शरीर को 
ग्रहण करता है, अनन्तर उसमें अभिमानसे प्राण को 
ग्रहण करताटहै ओर वासना से रहित मन मोक्षग्रहण 


करता है, इसलिए आप की जैसी इच्छा हो, वैसा करे ।॥४७॥। 


प्राणवायु का स्पन्दन मनका स्वल्प दहै भौर उसमे 
संसाररूपी भरम उत्पन्न होतारहै, इसलिए अभ्यास से 
प्राणस्पन्दन का ही विनाशहो जाने पर संसाररूप ज्वर 
खण्डित हो जाता दे ।॥ ४८ ॥ 

पाणियों का विकल्पांश विनष्ट हो जानेपर केवल 
ब्रहापद अवरिष्ट रह्‌ जाता है, जिस पद से अनेक विध 
कत्पनाओं से समन्वित शब्द निदत्त हो जति हैँ ॥ ४९॥ 

उसमे यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है, उससे यह्‌ सब 
उत्पन्न हुआ है, वह्‌ समस्त जगत्‌ का स्वरूपभ्रुत है ओर 
वह इस जगत्‌ के चारों ओर विद्यमान दहे । परमार्थं दशा 
मे उसमे न तो यह्‌ दुद्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान, न 
तो उससे उत्पन्न हआ है ही न उसके स्वरूपभूत ही जगत्‌ 
है । वास्तव मे दृहयमान इस प्रकार का जगत्‌ है ही नहीं । 
( इस दोक में “इदं द्दयं यत्र नः इस वाक्य से आघे- 


यतारूपसे, 'यतो न इससे उपादेयतारूप से "यच्च इससे 
तादात्म्यसम्बन्ध से जगत्‌ मे सच्चिदानन्दात्मसम्बन्ध का 
निषेध करनेसे किसी अंशसे भी जगत्‌ भौरनब्रह्यका 
सादुश्य नहीं है ) ॥ ५० ॥ 

यह जगत्‌ विनाशौ, विकल्पस्वरूप अतः अनेक विध 
गुणो से युक्त है, समस्त गुणों से श॒न्य उस आत्मा का इस 
जगत मे कोई भी सदृश दष्टान्त नहीं है ॥ ५१ ॥ 

नित्य उदित स्वरूप यह्‌ चितिरूपी चन्द्रिका समस्त 
अन्नं का आस्वाद देनेवाली, सूर्यादि समस्त तेजोंकी 
प्रकाशिका ओर आभ्यन्तर समस्त काभों को कल्पनात्मिका 
है ।॥ ५२ ॥ 

कल्पब्क्षस्वरूप उसी आत्मा से अनेक प्रकार के रसों 
से परिपुणं अनेक संसार फलों की पंक्तिर्या, निरन्तर उत्पन्न 
ओर विनष्ट होती है ।॥ ५३ ॥ 

निखिल सीमाओं के अन्तस्वरूप उस पद का अवलम्बनं 
कर जो महामति स्थित रहता है, वह निश्चलबुद्धि, तत्त्वज्ञ 
ओर जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५४ ॥ 

समस्त कामोपभोग की इच्छाए निवृत्त हो जाने पर 
कामोपभोग की उत्कण्डाओं के अनुकूल ओौर प्रतिक्रुल 
पदार्थो में हिताहित वासनाओ के निदत्त हो जाने हर तथा 
जिसका अन्तःकरण समस्त हिताहित व्यवहारो के होने 
पर भी हषे भौर विषाद से बाधित होने पर वह मुक्तान्तः- 


करण महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ ओर साक्षात्‌ नारायण 


हो जाता है । ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय से उपशमप्रकरण मे 
योगवणन नामक कुसुमता का अठहत्त ररवा सरथं समाप्त हआ ॥ ७८ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
योगयक्छस्य चित्त्य शस एव निरूपितः ॥ शुढा त्वश्चुद्धशूपान्तर विद्येत्युच्यते बुधः ॥ € ॥ 


सम्यग्लाननिदानीं मे कथयाऽनुग्रहात्‌ प्रभो! ॥ १॥ 
वसिष्ठं उवच 

अनाचस्तावभासात्मा परमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यग्ल्ानं विदुवधाः ॥ २॥ 
इमा घटपटाकाराः पदाथंशतपङ्क्तय 
आत्सैव नान्यदस्तीति निश्चयः सम्यगोक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
असम्यग्देदनाज्जन्म मोक्षः सम्थगवेक्षणात्‌ । 

असस्यग्बेदनाद्रज्जुः सर्पो नो सम्यगीक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
सङ्कल्पाशविनिसमुं्त संवित्संवेवजिता । 
संवित््याऽभिसमाख्याता मुक्तावस्तीह्‌ नेतरत्‌ ॥ ५॥ 
सा श्लुद्धरूपा विज्ञाता परमात्तेति कथ्यते । 


५७९, 


श्री रामजीने कहा-ह प्रभो! दो उपायोमे से 
आपने योग युक्त पुरुष के चित्तका विना-प्रकार एक 
ही निरूपित क्ियादहै। अब आप अनुग्रह कर मुञ्चसे 
सम्यक्‌ ज्ञान को कहं ॥ १॥ 

श्री वसिषएठजी ने कहा-- इस जगत्‌ में आदि ओर अन्त 
से रहित अवभास स्वरूप परमात्मा काही अस्तित्व केवल 
विद्यमान है, इस प्रकार का असाधारण एवं अपरिच्छिन्न 
आकार के निश्चय को सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता है ।॥२॥ 

ये घट, पट आदि आकारो से युक्त पदार्थो की सैकड़ों 
पक्तियां जात्मस्वलूप ही है, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं 
है, इस प्रकार का निश्चय सम्यक्‌ ज्ञान है। ३॥ 

अत्माका सम्यक्‌ ज्ञानन होनेसे जन्म होतार 
ओर आत्माके सम्यग्‌ ज्ञानसे मोक्ष होताहै। रज्जुका 
यथाथ ज्ञान न होनेसे रज्जु सरप॑रूपहो जातीरहै भौर 
उसका यथाथ ज्ञान होने से रज्जु स्पैरूप नहीं होती 
है ॥ ४॥ 

संकल्पांशों से विनिमुंक्त, समस्त विषयों से शून्य 
तथा केवल स्वप्रकाश स्वभावसे ही चारों ओर प्रकाश- 
मान केवल चिति दही मृक्तिमें बच जाती है, उससे अन्य 
कछ भी नहीं रेष रहता टै । ५॥ 

समस्त मलों से विनिमुक्त वह्‌ संवित्‌ जब विज्ञात दहो 
जाती है, तब परमात्मा कही जाती है ओर स्वतः निखिल 
मलों से वजित होने पर भी जब अध्यासव् भीतरसे 
अशुद्ध ल्प होती है, तब अविद्या कही जाती है।॥ ६॥ 


संवित्तिरेव संवेद्यं नाऽनयोद्धित्वकत्पना । 
चिनोत्यात्मानमात्मेव रामेवं नाऽन्यदस्ति हि ।॥ ७ ॥ 
यथाभूतात्मर्दाशित्वमेतावद्‌ भुवनत्रये 
यदात्मेव जगत्सवमिति निशित्य पूर्णता॥ ८ ॥ 


सर्वमात्मेव को द्रौ भावाभावौ क्वच स्थितौ । 
क्व॒ बन्धमोक्षकलने किमन्यद्राम ! ज्ञोच्यते।॥ ९ ॥ 


न चेत्यमन्यन्नो चित्तं ब्हयावेदं विजस्भते । 
सर्व॑मेकं परं व्योम को मोक्षः कस्य बन्धता। १०॥ 


ब्रह्मेदं वहिताकारं ब्रहद्ब्रहदवस्थितम्‌ । 
ज्ञानादस्तमितद्ित्वं भवाऽऽत्मेव त्वमात्मना ।॥ ११॥ 


हे श्रीरामजी ! ज्ञान ही विषयदहै, वास्तवमें इन 
दोनों में कुछ भी भेद-कल्पना नहींदहै, आत्मा ही आत्मा 
का चयन करतादटहै आत्मा ही अज्ञान से आत्मा को नाना 
रूप वनादेताटहै ओरज्ञानसे आत्माकी एकरूपताका 
परिचय कर लेतादहै, आत्मासे पृथक्‌ कुछ भी नहीं 
हे ।। ७ ॥। 

यथाथ आत्मदरिता इन तीनों लोकोंमें इतनी ही 
है कि यह सब जगत्‌ आत्मस्वरूपही है, एेसा निश्चय 
करके पुरुष पूणेता को प्राप्त करतादहै।॥ ८ ॥ 

यह सब आत्मस्वरूप ही है, कौन भाव ओौर अभाव 
अलग कर निरूपित हो सकतेहैं? वे जहाँ रह सकते हँ ? 
बन्ध ओौर मोक्ष की कल्पना कहाँ हो सकती है ? आत्मा 
को छोड़कर एेसी कौन वस्तु? जिसके विषय में मूढ 
रोग रोक करते हैँ ।॥ ९॥ 


आत्मा से भिन्ननतो चेत्य ओौरन चित्त हे, दुर्य 
रूप यह सब ब्रह्म ही विजुभ्भित हो र्हा है, समस्त 
ब्रह्माण्ड अद्वितीय चिदाकाश स्वरूपही दहै, अतः किसको 
मोक्ष ओर किसको बन्ध है ?॥ १०॥ 

जितने बडे-से-बड़े पदाथ दहै, उन सबसे ब्रह्य बड़ा 
है । मायासेनट की तरह अपनी आत्मामं ही बढ़ हुए 
आकार से युक्त यह्‌ जगत्‌-रूप दुर्य के स्वरूप में अवस्थित 
है । आत्माके ज्ञान से जागतिक दत्व सद्यः विीन हो 
जाता है, अतः आप अपने से ही भात्मस्वरूप हो 
जाइए ॥ ११॥ 
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सस्थगाखोकिते रूपे काष्टपाषाणवाससाम्‌ । 
मनागपि न भेदोऽस्ति क्वाऽसि सङ्ल्पनोरप्ुखः ॥ १२॥ 
आदावन्ते च संशान्तं स्वरूपमविनाशि यत्‌ । 
वस्तु नामाऽऽत्मनश्चेव तन्मयो भव राघव ! ॥ १२३॥ 
परं व्योमेदमखिटं जगत्स्थावरजङद्धसम्‌ । 
सुखदुःखक्रमः कुत्र विज्वरो भव राघव ! ॥ १४॥ 
देताद्वेतसभुद्भूतेजरामरणविश्नमेः । 
स्फुरत्यात्मभिरात्मेव चित्रेरस्म्विव वीचिभिः॥ १५॥ 
शुद्धमात्मानसालिङ्धच नित्यमन्तःस्थया धिया । 
यः स्थितस्तं क आत्मेहं भोगा बन्धयितुं क्षमाः ॥१६॥ 


उपरामप्रंकरणे 
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कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽरयः । 
मनागपि न भिन्दन्ति शेकं मन्दानिला इव ॥ १७ ॥ 
अविचारिणसन्ञानं मढमाशापरायथणम्‌ । 
निगिरन्तीह्‌ दुःखानि बका मत्स्यसिवाऽजलम्‌ ॥ १८ ॥ 
जगदात्मेव सकरुमविदया नाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
इति दृष्टिमवष्टभ्य सम्यग्रपः स्थिरो भव।॥ १९ ॥ 
नानात्वमस्ति कल्नासु न वस्तुतोऽन्त- 

ननिाविधायु सरसीषु जलादि नाऽन्यत्‌ । 
इत्येकनिश्चवयमयः पुरुषो विमुक्त 

इत्युच्यते समवलोकितसम्यगथः ॥ २० ॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीको मोक्षोपाये उपश्चसप्रकरणे 
सम्यगज्ञानलक्षणनिरूपणं नासेकोनाशीत्तितमः सगः ॥ ७९ ॥ 


अधिष्ठानभूत सन्मात्र स्वरूपका परज्ञान हो जाने 
पर तनिकभीभेद वैसेही नहीं रह जाता जसे कष्ट, 
पाषण ओर वस्वो के तात्तविक स्वरूप काभली-भांति परि- 
ज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता। 
एेसी स्थिति में आप संकल्प ओर विकल्प से उन्मुख 
कहां है ?॥ १२॥ 

हे राघव 1 आदि ओर अन्त मे अविनाशी, पूणे शान्त 
स्वरूप वही प्रसिद्ध आत्मरूप वस्तुहै, आत्माका वसा 
स्वरूप है, इसलिए आप उसी स्वरूप हौ जाएं ।। १२३॥ 

हे राघव | यह निखिल स्थावर भौर जङ्धमात्मक 
जगत्‌ निरतिशयानन्दात्मक चिदाकाश स्वरूप ही है, अतः 
सुख ओौर दुःख की प्रसक्ति कहां होगी, इसलिए आप 
समस्त चिन्ता-ज्वरों से निमृक्त हो जाएं ॥ १४॥ 

दैत जीर अद्ैत विकल्पों मे समुद्भूत जन्म, मरण 
ओर विश्रम स्वरूप आत्माओं से आत्माही अज्ञानियों के 
लिए वैसे ही प्रस्फुरित होता है जैसे जल विचित्र तरङ्घो 
से प्रस्फुरित होता है ॥ १५ ॥ 

शुद्ध आत्मा का आलिद्धन कर अन्तःस्थनुद्धि से 
सदा-सर्व॑दा जो अवस्थित रहता है, उस तत्त्वज्ञ आत्मा- 
भिल्लाषी को कौन भोग बाधने के लिए समथंहो सकते 


है ?2॥ १६॥ 

जिस विद्वान्‌ ने प्रकाशमान अत्माका पुणेषकूप से 
विचार कर ल्या, एेसे तत्त्वज्ञ के अन्तःकरण का काम 
प्रभृति छः शत्रु तनिक भी वसे ही भेदन नहीं कर सकते 
जैसे मन्द पवन पवेत का भेदन नहीं कर सक्ते ।॥ १७ ॥ 

इस संसार मे आशाओं मे निरत, मूढ, अज्ञानी ओर 
अविचारी पुरुष को वैसेही दुःख निगल जाते है जैसे 
जसे निगंत अथवा स्वल्प जलमें स्थित मत्स्य को 
बगुले निगल जाते ह ॥ १८ ॥ 

समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप है, कहीं भी अविद्या नाम 
की कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार की दृष्टि का अवलम्बन 
कर आप सम्यक्‌ स्वरूपवाले होकर स्थित हो जाएं ॥१९॥ 

केवल कल्पनाओं मे अर्थात्‌ व्रिकृत्पात्मक बुद्धिमेही 
वसे ही नानात्वहै, वास्तव मे नानात्व नहींहै, जैसे 
अनेकविध सरोवरों मे जल, फेन आदि से जल पृथक्‌ नहीं 
है, इस प्रकार विवेकपूवेक भी प्रकार अथं को जानं 
लेने वाला उक्त एकविध निश्चय प्रधान पुरुष आत्यन्तिक 
४ के कारण विमुक्त है, एेसा कहा जाता 

|| २० ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
सम्यग््ञानलक्षणतिरूपण नामक कुसुमलता का उन्नासीर्वां सगं समाप्त इआ ॥ ७९ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इदमन्तः कल्यतो भोगास्प्रति विवेकिनः । 
पुरस्थितानपि सदा स्पुहैवाऽद्धः न॒ जायते ॥ १॥ 
चक्षुरारोकनायेव जीवस्तु सुखदुःखयोः । 
भारायंव वरीवर्यो भोक्ता द्रव्यस्य नायकः।॥ २॥ 
नयने रूपतिर्मगे क्षोभः क इव देहिनः । 
गर्दभे पल्वे मग्ने कव सेनापतेः क्षतिः।॥ ३॥ 
रूपकदममेतन्मा नयनाऽऽस्वादयाऽधम ! । 
नश्यत्येतचिपेषेण भवन्तमपि हसति ॥ ४ ॥ 
येनेव संख्या क्रियते येनेवाऽस्वाऽनुगम्यते । 
तदीयेः कर्मभिः क्षिप्रं प्रा्नः करो निबध्यते ॥ ५॥ 
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श्री वसिष्ठुने कटा-अपने हूदयमें विचार कर रहै 
विवेको महात्मा को सर्वदा संमुख स्थित भी दिव्य भोगों 
मे अभिरुचि उत्पच्च नहीं होती है ॥ १॥ 

जसे वैल ब्रोञ्लाढोनेके ल्एिही दै, उस ढोये हुए 
द्रव्य का उपयोग करने वालातो द्रव्य का स्वामी है। 
वेसे ही नेत्र केवल रूप देखने मे ही निमित्त है ओर 
चक्षु का केवल स्वामी जीव तो चक्षु मे अहन्ता के 
जभिनिवेरन से सुख दुःख का भोक्ता होता है।२॥ 

नेत्र अनिष्ट रूप में निमग्न होने पर जीवको क्षोभ 
क्याहे ? सेना के अन्तर्गत धोबी का गदहा अत्पजलाशय 
मे छोट तालाब में डूबा, तो उससे सेनापति की क्या हानि 
है ।॥ २३॥ 

है मूढृततम ! नेत्र, स्त्री, पुत्र आदि के सौन्दर्थस्वरूप 
रूपात्मक करोचड़ का तुम आस्वाद मत करो, यह रूप 
क्षण में ही नष्ट हो जायगा ओौर तुम्हं भी नष्ट कर 
डालेगा ।। ४॥ 

प्राज्ञ पुरुष भीतर निवास कर रहे जिस चिदात्मासे 
बाह्य ओर आभ्यन्तर विषयों का सम्बन्ध प्रकाशित होता 
है, तथा जिस चिदात्मासे अनात्मभूतं पाच कोशोंकी 
परम्परा का आत्मा के तादात्म्यारोप से अनुभव होता है, 
उस चिदात्मा के उदासीनतया यथाप्राप्त पदार्थो के प्रकारान 
रूप चरित्रं से--अभ्यासवश सम्बद्ध होता दहै, मूर्खो की 
तरह सौन्दयेरूपी रूपकदेम के आस्वादनरू्प कर्मो से 
सम्बद्ध नहीं होता है ॥ ५।। 

है नेत्र ! उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाला भौर जो 


यो गवासिष्ठे 
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उत्पन्नध्वंसि चाऽऽपातमात्रहु्मसन्मयम्‌ । 
र्पमाश्रय मा नेच विनाक्ञायाऽविनाक्तिने।॥ ६ ॥ 
साक्षिवस्वं स्थितं नेन्न रूपमात्मनि तिष्ठति । 
लोकं कालवश्चतस्त्वसेकं {क प्रतप्यसे।॥ ७ ॥ 


सकिलस्पन्दवदृदुष्टिः पिच्छिकेवाऽम्बरोत्थिता । 
सुजातिबन्धा स्फुरति तव चित्त किमागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कत्पाम्भसीव शफरी चित्ते स्फुरणर्धमिणि । 
स्वयं स्फुरत्यहङ्कारस्त्वमयं प्रोत्थितः कुतः ॥ ९ ॥ 
आलोकरूपयोनित्यं जउ्योः स्फुरतोमिथः । 
आघाराघेययोध्ित्तं व्यथमाकूल्ता तव ॥ १० ॥ 


केवल ऊपर-ऊपरसे ही रमणीय प्रतीत होने वाला असत्‌- 
स्वरूप सौन्दयं का अवदयम्भावी मृत्यु के मुख में प्रवेश 
करने के लिए आश्रयण मतकरो। ६॥ 

हे नेत्र, जव किसी की अपेक्षा किये विन समस्त अर्थो 
के प्रकादान मे सदा समथं परमात्मा रूप आदि विषयों में 
उ दासीनस्वरूप से स्थित रै, तब किसी समय दीप आदि 
के आलोक को पाकर प्रकाशन कर रहे तुम अकेलेही 
क्यों सन्तप्त होते हो ?॥ ७॥ 

हे चित्त ! नदी आदि के जल में दृश्यमान विभिन्न 
प्रकारके विचित्र अनियत तरद्धों को तरह अनियत, 
भाकाशमें सूयेके संमुख साश्नूनेत्र पुरुष को दिखाई 
पडनेवाटी मोर के पंख की तरह मिथ्याभूत एवं “वह 
घोडा है", "यह्‌ गाय है", "यह स्त्रीह इस तरह कौ अनेक 

अच्छी-बुरी जातियों के विकल्पों से जनित यह्‌ नाना 

प्रकार की सौन्दर्याचरुभूति चक्षु को स्फुरित होती हे, एेसी 
परिस्थिति मे तुम्हं क्या मिला, तुम उसमे अनुरक्त होते 
हो भौर वृथा सन्तप्त होते ही १॥ ८ ॥ 

हे चित्त ! प्रख्यकाटीन जलम मछली की तरह 
स्फ़रणधमे वाके चित्तमें स्वयं रूपादिविषयाकार का 
यदि स्फुरण होता है, तो वह भके ही हो, परन्तु 
अहमाकाररूप से तुम किस निमित्त को केकर उत्थित हुए 
हो ?॥ ९॥ 

हे चित्त | आधाराधेयभरूत तथा जडस्वरूप आलोक 
भौर रूप के परस्पर स्फुरित होने पर तुम निरथेक ही 
व्याकुल हो रहेहो॥ १५०॥ 





८०.२२ | 


रूपालोकमनस्काराः परस्परमसङ्धिनः । 
संपल्ला इव रक्ष्यन्ते वदनादशबिस्बवत्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्ञानजतुना दह्येते श्ठिष्टा जाता निरन्तराः । 
अज्ञाने ज्ञानगलिते पुथक्ति्ठन्त्यसन्मयाः ।॥ १२९ ॥ 
मनःकत्पनया ह्येते सुसम्बद्धाः परस्परम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारा दारुणी जतुना यथा ॥ १२॥ 
स्वमनोमननं तन्तुमनोभ्यासेन यत्नतः । 
विचाराच्छेदमायाति च्छि्र॑वाऽज्ञानभावना ॥ १४ ॥ 
अनज्ञानसंक्षयात्‌ क्षणे मनसीमे पुन्मिथः । 
रूपालोकममस्काराः संघटुन्ते न केचन ॥ १५ ॥ 
सर्वेषां चित्तमेवाऽन्तरिन्दियाणां प्रबोधकम्‌ । 
तदेव तस्माद्च्छें पिन्ञाच इव मन्दि रात्‌ ॥ १६ ॥ 

वास्तव मे परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध रूप, अलोक 
भौर मन एक दुसरे से वैसे दी सम्बद्ध प्रतीत होते है जंसे 
वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध मुख, दपेण आर 
प्रतिबिम्ब परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध प्रतीत होते है, 
आशय यहु है कि चक्षुके द्वारा बाहूरसू्प का अवलोकन 
होतादहै ओर मनके द्वारा भीतर संकल्पादि मनस्कार 
ज्ञात होते है, यों भिन्नदेशता होने के कारण वास्तव में 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता । ११ ॥ 

हे चित्त ! ये पूर्वोक्त रूपादि अनज्ञानरूपी लाख के 
दाराही निरन्तर एक दूसरेसे परस्पर सम्ब हुए ह 
जब अन्ञानरूपी लाह के ज्ञानके तापसे पिघल जाता 
है, तब वे एक दूसरे से असम्बरद् ओर बाधित होकर 
अधिष्ठान सन्मात्ररूप मे अवस्थित रहते ह ।॥ १२॥ 

ये रूप, आलोक ओर संकल्प आदि मनस्कार परस्पर 
चित्त की कल्पना से एक दूसरेसे वैसेही संदिष्ट हो 
जाते है जैसे दो काठ लाखसे एक दूसरेसं रिकष्ट हो 
जाते है । १३॥ 

मकड़ी के जाले के समान अपने ही बन्धनम हेतुभूत 
अपने चित्त के संकल्प-विकल्पात्मक तन्तु मन्द ओर मध्यम 
अधिकारी के लिए वैराग्य, शम, दम, निरोध आदिरूप 
मनोभ्यास से यत्नपूरवैक किये गये विचारसे विनष्टहो 
जाते है ओर उत्तम अधिकारीके ठल्ए सहसा उत्पन्न 
नित्यानित्यविज्ञान से उस तन्तु के विच्छिन्न ही जानेपर 
स्वभावतः ही अज्ञानभावना प्रवृत्त नहीं होती है।। १४॥ 

अज्ञान के विनाशसेक्षीण हए मनमे फिरयेरूप, 
आलोक ओर मनस्कार परस्पर एक दुसरेसे कोईभी 
संघटित नहीं होते हैँ ॥ १५ ॥ 





उपशमपरकरणे 
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चित्त बत्गसि भिथ्येव दृष्टोऽन्तो भवतो सया । 
आद्यन्तयोः सुतुच्छं त्वं वतमाने विनश्यसि ॥ १७॥ 
सुधा पञ्भिराकारेः किमन्तः परिवल्गसि । 
यस्त्वां स्वमिति जानाति तस्येव परिवल्गसि ॥ १८ ॥ 
त्वदरल्गनं से कमनो न मनागपि तुष्टये । 
मायामनःस्पन्द इव व्यथं वृत्तिषु दह्यसे ॥ १९ ॥ 
तिष्ठ वा गच्छ वा चित्त नाऽसि मे न च जौवसि। 
षक्रत्याऽसि मरतं नित्यं विचारात्‌ सुपरतं स्म्रतस्‌ ॥ २० ॥ 
निस्तच्वं त्वं जडं शान्तं शठं नित्यमृताङ्ते । 
मढ एव त्वयाऽनज्ञेन बाध्यो न प्रविचारवान्‌ ॥ २१॥ 
वयमज्ञातवन्तस्त्वां मोस्येणाऽऽु भरतं भवत्‌ 
मुतमस्माकमयाऽक्षि दोपानां तिमिरं यथा \ २२॥ 

चित्त ही सभी इन्द्रियोंकी भीतरसे प्रेरणा करता 
है, इसलिए , चित्त का उच्छेद वसे ही करदेना चाहिए 
जैसे मन्दिर से पिशाच का उच्छेद कर देते हैं ।॥ १६॥ 

हे चित्त ! तुम भिथ्या ही प्रलाप करते हो, मेँ 
तुम्हारे उच्छेदके लिए उपाय जानता हं । तुम आदि 
ओर अन्त दोनों मे नितान्त तुच्छ दहो, इसलिए वतमान 
कालम भी असत्‌ ही हो । १७॥ 

हे चित्त ! तुम इन्द्रियों से सम्बद्ध शब्द आदि पांच 
आकारोंके द्वारा अपने भीतर क्या प्रलाप कर रहेहो, 
तुम्हारा अभिमान करने वाला प्रमाता तुम्हें यहेमेरादे 
इस रूप से जानता है, उसी के विषय में तुम उपकरण रूप 
से प्रलाप कर सकते हो, परन्तु असङ्ख, उदासीन, चिदेक- 
रस मेरे विषय में तुम प्रलापक नहीं सकते हौ ॥ १८ ॥ 

हे दुष्टमन ! तुम्हारा चिल्लाना मेरे लिए तनिक भी 
हषं अर विषाद के लिए नहींहै, एेन््रजालिकि मायासे 
जनित मन के अनेक तरह की विषय दशेनाकार चेष्टाओं 
की तरह तुम अनेक विध विषयाकारदृत्तियो भरे क्यों 
निर्थंक जल रहे हो ॥ १९ ॥। | 

हे चित्त ! तुम रहो चाहे जाओ, तुमन तो मेरे हो 
ओरन तुम जीवित हो । अपने मिथ्या स्वभाव से तुम 
सदा मृतकहीटहो ओौर विचारसे उस प्रकार स्मृत कुम 
अत्यन्त असत्‌ हो । २० ॥ 

हे चित्त ! तुम॒तत्त्वरहित जड श्रान्त ओर शठ टो, 
तुम्हारा आकार अत्यन्त असत्‌ है, अज्ञानं स्वरूप तुम्हारे 
दारा अज्ञानी पुरूष को ही बाधा पहुंच सकती है, विचारः 
वान्‌ ज्ञानी पुरुष को बाधा नहीं पहुंच सकती ठे ॥ २१॥ 

हे चित्त ! तुम शठ के द्वारा दीर्घकाल तक उपरुद्ध 
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शठेन भवता दौघंकारं देहगृहं मम । 
उषपख्ढमभूत्‌ सवं साधुसंसगेव जितम्‌ \\ २३ ॥ 
जडे प्रेतसमाकारे गते त्वयि मनःशठे । 
सनसज्जनसंसेव्यमिदं देहगृहं मम ॥ २४ ॥ 


पुवेमेवाऽसि नाऽसीस्त्वं संभरव्येव शठं जगत्‌ । 
न भविष्यसि चेदानीं वेताल [कि न रञ्जसे ॥ २५॥ 
सह तुष्णापिन्ाचीनिः सह कोपादिगुह्यकेः । 
निगच्छ  चित्तवेतार शरीरसदनान्मम ॥ २६॥ 
दिष्टचा विवेकमात्रेण निर्गतो देहमन्दिरात्‌ । 
प्रमत्तध्ित्तवेतालः कुवुकः कन्दरादिव ॥ २७ ॥ 
अहो नु चित्रं सुमहञ्जडेन क्षणभङ्धिना । 
मनःशठेन सर्वभयं नीतो विवशतां जनः ॥ २८ ॥ 
कस्ते पराक्रमः कि ते बलं कस्ते समाश्रयः । 
यदि वल्गसि मामेकं जनानां बाधसे भरतम्‌ ॥ २९ ॥ 


मेरा सम्पूणं देहरूपी घर शम, दम, विचार, प्रबोध आदि 
साधुञओों के संसगे से वजित हृ था ।॥ २३॥ 

हे चित्त ! प्रेत के सदृश आकार वाठे जड़ तुम्हारे मन 
रूपी शठ के चले जाने पर मेरा देहृरूपी यह्‌ शम, दम 
जादि समस्त साधुओंके द्वारासेवा करनेके योग्यहो 
गया ॥ २४ ॥ 

न ठे जगत्‌ रूपी चित्तवेताक ! शठ रूप तुम पहले ही 
नटीं थे, वतेमान कालम भी नहींहो मौर आभे भी नहीं 
स्होगे, इस प्रकार तीनों कालों मे निषिद्ध किये गये भी 
तुम ५ समय अपनी स्थिति बनाली है । उसके लिए 
उम्टं क्या लज्जा नहीं आती है ॥ २५॥ 

हे चित्त रूपी वेता ! तृष्णा रूपी पिशाचिनियों के 
तथा क्रोध आदि गुह्यकोंके साथ तुम मेरे शरीर रूपी 
घर से बाहर निकल जाओ ।। २६ ॥। 

ठे चित्त ! भाग्यवल केवल आत्मा ओौर अनात्मा के 
विवेकमात्र से तुम प्रमत्त चित्तरूपी वेताल मेरे देहरूपी 
मन्दिर वसे ही निकल गयेहो जैसे गुफासे दुष्ट क्रर 
भेड़िया ।॥ २७॥। ध 

बड़ आश्चयं किबातदहै कि महान्‌ जड़ एवं एकक्षण 
मात्र में विनष्ट हो जानेवाले शठ मन केद्वारा यह्‌ समस्त 
जनसमूह्‌ विवशता को प्राप्त किया है।। २८ ॥ 

ठे चित्त ! मनुष्यों के बीच में मरनेवाले देह में 
आत्मबुद्धि रखनेवले स्वतः भृत मनुष्य के प्रति तुम 
गजेन करते हो तुम्हाराक्या पराक्रमदहै, क्या बल है 
ओौर क्या समाश्रय है ? यदि एक अद्वितीय आत्मतत्व. 


योगवासिष्ठे 
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सर्वथेवाऽसि न मया दीनचित्तक ! मार्थसे । 
मृतमित्यवबुद्धं त्वमद्य केवलमन्ञ ! है। ३० ॥ 
एतावन्तमहं कां त्वां ज्ञात्वा जीवदास्थिति । 
श्लिष्टः प्रभूतसङ्धासु चिरं संसृतिरात्रिषु ।॥ ३१॥ 
चित्तं मतं हि नाऽस्तीदमित्यद्याऽधिगतं मया । 
तेन त्वदाशां संत्यज्य तिष्टाम्यात्मनि केवलम्‌ । ३२ ॥ 
दिष्टया चित्तं मृतमिति ज्ञातमद्य मया स्वयम्‌ । 
न शठेन समं नेयं समग्रं जीवितं निजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उत्सायं देहसदनान्मनःशठ्महं क्षणात्‌ । 
अहं स्वस्थः स्थितोऽस्म्यन्तर्वेतालपरिर्वाजतः ॥ ३४ ॥ 
चित्तवेताखलन्येन चिरं कालं मयाऽऽत्मना । 
करता विकारा विविधाः स्वयं स्परत्वा हसास्यहम्‌ ॥ २५॥ 
चिराचिपातितो र्या विचारातिपरादितः । 
हूदगेहाच्चित्तवेतालस्तालोत्तालसमून्नतिः ॥ ३६ ॥ 


स्वरूप को समक्चनेवाले मेरे प्रति आकर तुम गजेना करो 
तो मेँ तुम्हारा पराक्रम, वल ओर शक्ति समञ्चं | २९॥ 
हे अज्ञानी गरीव चित्त ! मँ आज तुम्हारा वध नहीं करता 
हुँ क्योकि तुम पहलेसे रह भर चुके हो, यह र्मँने जान 
च्या है। ३०॥ 

हे चित्त ! इतने कालतक तुम्हारा स्वरूपता जीवित 
की तरह था, यह जानकर प्रभ्रूतसङ्ध वाटी संसाररात्रियों 
मे तुम्हारे साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हुआ था। ३१॥ 


चित्त निस्तत्त्व है, उसका अस्तित्व हो ही नहीं 
सकता है-- यह मने आज भटी-भांति जान ल्या दहै, 
तुम्हारी आशाका परित्याग कर केवल अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में स्थित रहता हुं । ३२ ॥ 


भाग्यवश चित्त निस्तत्त्वहै, यह्‌ुर्मने आज स्वयं 
जानं लिया है, बोध के अनन्तर जीवन्मृक्तों को चित्तशुन्य 
होकर ही अवशिष्ट आयुका क्षपण करना उचित है, 
यह्‌ कहते हैँ । अतः शठ मन के साथ अपने समस्त जीवन 
को व्यतीत नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

काम, क्रोध, लोभ आदि शठो के उत्सवभरूत मन को 
देहरूपी घर से क्षणभरमें निकालकर मँ वेता से शुन्य 
होकर भीतर से स्वस्थ होकर अवस्थित रहता हं ।। ३४॥ 

चिरकाल तक चित्तरूपी वेताल के द्वाराठ्गे गये 
उसके स्वरूपभूत भने अनेक तरह के विकारो को उत्पन्न 
कियाहै, अबर्मँ स्वयं परमार्थभ्रूत होकर उन विकारों 
कास्मरण कर हंसता हूं ।। ३५ ॥ 

भाग्यवश बहुतकाल के बाद अब्‌ विचाररूपी तल्वार 
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प्रशान्ते चित्तवेताले पवित्रां पदवीं गते । 
दिष्टया शरीरनगरे सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ \। ३७ ॥ 
मतं सनो सृता चिन्ता मृतोऽहङ्खारराक्षसः । 
विचारमन्त्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कि मनो मे ममाऽछा का को मेऽहुङ्धारको भवेत्‌ । 
दिष्टया व्यर्थं कलनं समे नष्टमेतदशेषतः ।॥ ३९ ॥ 
एकस्मे कृतकरव्याय नित्याय विमलात्मने । 
निविकत्पचिदाख्याय मह्यमेव नमो नमः ॥ ४० ॥ 
न लोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न चवाऽहमहं स्वयम्‌ । 

न च नाऽहं न चाऽन्योऽहं मह्यमेव नमो नमः ॥ ४१ ॥ 
न ममाऽऽश्ञा न कर्माणि न संसारो न कतृता । 

न भोक्त॒ता न देहौ मे मह्यमेव नमो नमः ॥ ४२॥ 


नाऽहमात्मा न वा कोऽम्यो नाऽहमस्मि न चेतरः । 


से कदथित चित्तरूपी वेता को तालब्रृक्ष के समान 
उत्तङ्घ ऊंचाई से युक्त हृदयमन्दिरसे तुमकोहटादिया 
हे ॥ ३६.॥ 

चित्तरूपी वेताल के शान्त हो जाने पर पवित्र पदवी 
को प्राप्त करने पर अब उत्तम भाग्यसे शरीररूपी नगर 
मे केवल मै अर्थात्‌ शुद्ध अहं सुखपूवेक अवस्थित हूं ।॥२३७॥। 

विवेक अर्थात्‌ मननरूपी मन्त्र से मन मर गया, 
चिन्ता समाप्त हो गई ओौर अहंकाररूपी राक्षस भी मर 
गया, अब समस्त विषमताओं से जन्य तथा स्वस्थ हौकर 
केवलम ही स्थित हूं ॥ ३८ ॥ 

कौन मेरा मनर? कौनमेरी आशादहै भौर कौन 
मेरा तुच्छ अहङ्कारदहै। भाग्यसे मेरा निरर्थक यह्‌ 
पोष्यवरगे संस्काररूपसे भी विनष्टो गयादहै। ३९॥।। 

एक, कृतकृत्य, अविनाशी, विमलस्वरूप तथा 
निर्चिकल्प चैतन्यनामधारी अहंरूपी आत्मा को बार-बार 
नमस्कार दहे ।। ४० ॥ 

मुञ्ते न तो शोक है ओर न मोह है। न मँ 
अहमभिमानप्रधान जड-अंशस्वरूप हौ स्वयं आत्मा हूं । 
मे अहंकारं प्रत्यक्‌ चिदात्मास्वरूप नहीं हूं! वरन्‌ प्रत्यक्‌ 
चैतन्यस्वरूप हं । मँ भेद का आश्रय नहीं हूं अर्थात्‌ 
अद्वितीय हूं । अहंरूप आत्मा को बार-बार नमस्कार 
करता हूं । ४१ ॥ 

न मूज्ञे इच्छारै, नमेरे कमहं, नमेरा संसाररहै, 
न मुक्षमेक्ततादै, न मृज्ञमें भोक्तृताहैओरनमेरी 
देह है । अहंरूप ही आत्मा को नमस्कार है॥ ४२॥ 

मै आत्मशब्दजन्य प्रतीति का विषय नहीं हू मँ 


उपरमप्रकरणे 
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सवमेवाऽहमेतस्मे सह्यमेव नमो नमः \! ४३ ॥ 
अहमादिरहं धाता चिदहुं भुवनान्यहम्‌ । 
मम नाऽस्ति व्यवच्छेदो मह्यसेव नमो नसः ।॥ ४४ ॥ 
निविकाराय नित्याय निर॑ंशाय महात्मने । 
सवस्मै सवंकालाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ४५॥ 
नीरूपाय निराख्याय प्रकाचाय महात्मने । 
स्वयमात्मेकसंस्थाय सह्यमेव नमो नमः ॥ ४६॥ 
समां सवेगतां सृक्ष्मां जगदेकप्रकाक्षिनीम्‌ । 
सत्तामुपगतोऽस्स्यन्तसह्यमेव नसो नमः ॥ ४७॥ 
साद्रयञ्ध्युर्वोनदी सेयं नाऽहुमेवाऽहुमेव वा । 
जगत्सवं पडदार्थाद़चं मह्यमेव नसो नमः ॥ ४८ ॥ 
व्यपगतसननं समाभिरामं 
भकटितविश्वमविश्वमप्यनन्तसम्‌ । 


अनात्मा भी नहीं हूं, तत्त्वद्ष्टि से अतिरिक्त एसे किख 
पदाथ की संभावनाकी जा सकतीरहै, जो मेरे स्वरूपमें 
हो सके, इसी प्रकार अहं शब्दजन्य प्रतीति का विषय 
ओर उससे भिन्न मँ नहीं हुं, एेसौ स्थिति में अपने से पृथक्‌ 
अप्रसिद्धि होने से स्वयं ही मै सवेस्वरूप ओर सर्वात्मक हू, 
एसे मद्रप ही आत्मा को नमस्कार है । ४३॥ 


मही भुवनों का कारणहुं, मं ही धारण करने 
वाला हं, मेँ चित्स्वरूप हूं, मँ भूवन स्वरूप हु, मेरा 
त्रिविध परिच्छेद नहीं हो सकता, उस मद्रूप आत्मा को 
ही बार-बार नमस्कार है।। ४४॥ 


निविकार नित्य, अंशशुन्य, विशालतम, सवेस्वरूप 
तथा सवेकालात्मक सनातन सद्रूप आत्माको ही बार- 
बार नमस्कार है ॥ ४५ ॥ 


नाम रूप रहित, प्रकाश रूप, महदाकृति तथा स्वयं 
एक आत्ममात्र में स्थित्ति रखने वाके मद्रूप आत्मा कौ 
ही बार-बार नमस्कार है । ४६॥ 

मै सर्वत्र समरूप, सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्म ओौर जगत्‌ 
को एकमात्र प्रकारित करने वाली सत्ता को अन्तःसे 
प्राप्त हं, एेसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को ही नमस्कार है ।४७॥ 

पवेत, समूद्र, पृथ्वी नदी--इनसे युक्त प्रसिद्ध यह 
वतेमान दुर्य श्री मदूप नहीं है, इसी अतीत, अनागत 
पदार्थो से परिपुणे यह जगत्‌ भी मद्रूप नहीं है। अथवा 
सभी मद्रूप ही है, एसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को बार-बार 
नमस्कार है । ४८ ॥ 


मन के समस्त विकल्प विनष्ट है, इसकिए सम ओर 
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वपुरहमच्युतमीश्वरं नमानि ॥ ४९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीकीये मोक्षोपाये उपर मप्रकरणे 
दृश्यदशेनसम्बन्धो नामाऽन्ीतितमः सेः ॥ ८० ॥ 


अत्यन्त अभिराम विश्च का आविभवि करने वाले, स्वतः 
विश्ववजित, अनन्त, स्वस्वरूप, अजन्मा, जरारहित, 


समस्त गुणों से शुन्य तथा अविनाशी ईश्वर के स्वरूप को 
मै प्रणाम करता हूं । ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरणमें 
दुदयदशंनसम्बन्ध नामक कुसुमलता का अस्सीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं विचाय बुद्ध्वाऽन्तः पुनरित्थं विचायते । 
तत्त्वविद्भिमहाबःहो ! ज्ञेय आत्मा महात्मभिः ॥ १ ॥ 
आत्मेवेदं जगदिति सत्यं चित्तेन माजितम्‌ । 
उत्थितं स्यात्कुतश्िदमहौ चित्तमवस्तु यत्‌ ॥ २॥ 
अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाच्चाऽसदेव हि । 
ध्रवं नाऽस्त्येव वा चित्तं ्रमादन्यत्ववुक्षवत्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धः स्थाणुपरिस्यन्दो नौगतस्य यथा शिलः । 
अबुद्धस्य न॒ बुद्धस्य तथा चित्तमसन्सयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजीने कहा-हे माहाबाहो ! इस प्रकार 
विचार के दवारा भीतर से तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर “आत्मा 
ही एकमात्र अवश्य ज्ञातव्य है" इसलिए विचारतत्तव को 
जानने वे महात्मा खोग फिर चित्त के विषयमे इस 
प्रकार विचार करतेदह।१॥ 

"यह समस्त जगत्‌ आत्म स्वल्प ही है" इस प्रकार 
अपरोक्ष साक्षात्कार चित्तसे होने पर जगत्‌ परिमाजित 
करिया गयाहै, वह चित्त कहां से उत्पन्न हुआ ? यह्‌ 
अत्यन्त आश्चयं है, क्यों कि जगत्‌ के अवास्तविक होने पर 
उसके अन्तगेत चित्त भी स्वयं अवस्तु स्वरूप ही है ।॥ २॥ 

चित्त, जड़, चित्तान्तर से शून्य ओर माया का कायं 
होने से निक्वयरूपसे वैसे ही अघत्‌ ही है, वहु केवल 
विशुद्ध आत्मस्वरूप ही है जैसे आकाश वृक्ष ध्रमवञ्च अन्य 
रूप से प्रतीत हता दहै, वास्तव में वह विशुद्ध काश 
स्वरूप ही है, उससे पृथक्‌ आकाश वृक्ष नहीं है यानी 
असत्‌ है ॥ २३ ॥ 

यद्यपि अज्ञानी को चित्त दिखाई पडतादहै तोभी 
आत्मज्ञानी तत्व की दुष्टिमें वहु वैसे ही नहीं, किन्तु 
असन्मयही है जसे नौका मे अवस्थित अज्ञानी बाकक को 
तटवर्ती स्थाणु में प्रतीत होनेवाला ग्रति आदि परिस्पन्द 





८१ 


मद्य मोहश्नमे शान्ते चित्तं नोपलभामहे । 
चक्रारोहश्रमस्याऽन्ते पर्वतस्पन्दनं यथा।॥ ५॥ 
एवं हि चित्तं नाऽस्त्येव ब्रह्मवास्ति तथात्मकम्‌ । 
पदार्थभावनाश्ित्तात्तेनाऽसत्या मयोज्क्रिताः ॥ ६ ॥ 
जातोऽस्मि शान्तसन्देहः स्थितोऽस्मि विगतज्वरः । 
यथा तिष्टामि तष्टासि तथेव विगतेषणः॥ ७ ॥ 
चित्ताभावे परिक्षीणा बात्यतुष्णादयो गुणाः । 
आलोकोपरमे चिन्रा वर्णाख्या इव संविदः॥ ८ ॥ 


केवल भ्रान्तिसे ही दिखाई पड़तादहे।॥ ४॥ 

ते या उखको पेरनेके यन्त्रके ऊपर आरोहण 
करने से उत्पन्न परिश्रमणके बाद आरोहीको पवंतमें 
परिश्रमण का अनुभव नहींदहोताहै। मूखेताप्रयुक्त मोह- 
रूपी विश्रम के शान्त होने पर हम लोगों को चित्त का 
अनुभव नहीं होता ॥ ५॥ 

चित्त का अस्तित्व ही नहीं है चित्तात्मक केवल ब्रह्य 
काही अस्तित्व है, बाह्य ओौर आभ्यन्तर पदार्थो कौ 
भावनाएं असदात्मक चित्तसे ही विस्तारको प्रास्त करती 
है, इसलिए असत्स्वरूप उनका मैने परित्याग कर दिया 
है ।॥ ६॥ 

मेरे समस्त सन्देह शान्त दहै, समस्त चिन्ताञ्वरों 
से शून्य होकर मै अवस्थित हूं, जिस पारमाथिक स्वभाव 
से मेँ स्थित रहता हूं, उसी पारमार्थिक स्वभावसे इस 
समय स्वानुभवसे भी इच्छाओं से निमुक्त होकर स्थित 
हं ।॥ ७ ॥ 

चित्त का उपरामदहो जने पर चंचल तृष्णा आदि 
दुर्गण वैसे ही विनष्ट हो गये जसे आलोक का उपरामहो 
जाने पर विभिन्न-विभिन्न रूपों का प्रकारान करने वाटी 
चक्षुरादि से जनित संवित्तिणां विनष्ट हो जाती दहैं।॥८॥ 
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मतं चित्तं गता तृष्णा प्रक्षीणो मोहपञ्जरः । 
निरहङ्ारता जाता जाग्रत्यस्मिन्परबुद्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
एकमेव जगच्छान्तं नानात्वं न सदित्यपि । 
किमन्यद्िभृल्लास्यन्तः कथयेवाऽरुसेतया ॥ १० ॥ 
नतिराभासमनाचन्तं पदं पावनमागतः । 
सौम्यः सवंगतः सृक्ष्मः स्थित आत्माऽस्मि शश्वतः ।११। 
यदस्ति यच्च नाऽस्तीह्‌ चित्तायात्मा्यवस्तु च । 
तत्वादच्छतरं शान्तमनन्ताग्राह्यमाततम्‌ ॥ १२॥। 
चित्तं भवतु सा वाऽन्तस्ियतां स्थितिपेतु वा । 
को विचारणयाऽर्थो मे चिरं सास्योदितात्मनः ।\ ९३ ॥ 
विचाराकारको मोख्यादहमाप्तं नितस्थितिः 
विचारेणाऽमिताकारः क्व नामाऽहं विचारकः ॥ १४ ॥ 


उपंरामप्रकरणे २०७ 


मृतेऽपि सनसोयं मे विकल्पश्रीनिरथिका । 
मनोवेतालवृत्त्यरथं किमथेसुपजायते ॥ १५ ॥ 
तामिमां प्रजहाम्यन्तः सङ्ल्पकलनामिति । 
निर्णायोमिति शान्तात्मा तिष्ठास्यात्सनि सोनवत्‌ ॥१६॥ 
अश्नन्‌ गच्छन्स्वपं स्ति्ठच्निति राघव ! चेतसा । 
सवेत्र प्रज्ञया तज्जः प्रत्यहं प्रविचारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रविचायं स्वसंस्थेने स्वस्थेन स्वेन चेतसा । 
तिष्ठन्ति विगतोदेगं सन्तः प्रकृतकसंसु ।॥ १८ ॥ 
विगतमानमदा मुदिताशयाः 
शरदुपोढशश्ाङ्समत्विषः । 

प्रकृत्षन्यवहा रविहारिण- । 

स्त्विह्‌ सुखं विहरन्ति महाधियः ॥ १९ ॥ 


इत्याष भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामेकाश्ीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


चित्त मर गया, तुष्णाएं चली गयीं, मोहरूपी पंजर 
सवेथा क्षीण हो गथा, अहंभावना विशीणंहो गयी ओर 
इस अहंरूप आत्मा के अन्ञानरूपी निद्रा से वजित होनेपर 
मैने अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान ल्िया।॥९॥ 

जगत्‌ शान्त होकर अद्वितीय परब्रह्यस्वरूप हो गया 
आर भेद वस्तुसत्‌ नहीं है, इसक्एि मै दूसरे किंस विषय 
का विचार करे? इन असत्पदार्थो की कथा से को 
लाभ नहींरहै।॥ १०॥ 

चिदाभासस्वरूप, जीवस्वरूप से शून्य आदि भौर 
अन्त से रहित परमपावन पदको प्राप्त हं । मेँ सौम्य, 
सवत्र व्यापक, अतिसूक्ष्म, सनातन आत्मस्वरूप से स्थित 
हं ।॥ ११॥। 

इस लोक मे व्यवहार दुष्टिसे भौरवेदकी दृष्टिसे 
अर क्रमशः चित्त आदि एवं आत्मा आदि अस्तित्वरूप से 
परसिद्ध वस्तुरूप पदाथं हैँ तथा रज्जु, सपे आदि एवं 
वन्ध्यापुत्र आदि नास्तित्वरूप से प्रसिद्ध अवस्तुरूप पदाथ 
है, सभी आकाश से भी अत्यन्त निमे, स्वप्रकाश, शान्त 
असीम, व्यापकस्वरूप ब्रह्यात्मक ही है, क्योकि उसीमें 
सत्‌-असद्रूप विकल्पों का आरोप होता हे ।॥ १२॥ 

चित्त रहैयान रहै, वहं भीतर से मर जायया 
जीवित रहे, उसके विषय में विचार करनेसे मुन्ञेक्या 
काभदहै? तो चिरकालसे समरूप से उदित आत्म- 
स्तररूप हूं ।॥ १३ ॥ 

इतने समय तक मूखंतावकश्ष नित्यानित्य वस्तु के 


विषयमे किसी प्रकारका विचारन कर केवर परि- 
च्छिन्न देहादि के स्वभावसे युक्त हो स्थित था । सम्प्रति 
विचार से अपरिच्छिन्न आत्मस्वभाव होकर विचार करने 
वाला कहां चखा गया, इसका निरूपण करने में 
असमर्थं हुं ॥ १४ ॥ 

मन के मर जाने पर "विचार करने वाखाहै या 
नहीं इस प्रकार का निरथेक विकल्पश्ची भी मनरूपी 
वेता क पुनर्जीवन के लिए क्यों उत्पन्न होती है, इसकिए 
उस विकल्पश्री का मेँ परित्याग करता हुं ।॥ १५ ॥ 

इस भीतरी संकल्प-कल्ना का परित्याग कर इस 
प्रकार का निश्चय कर ञकार के लक्ष्यभरूत तुरीय आत्मा 
मे मौन को तरह शान्तात्म होकर स्थिर रहता हूं ॥ १६॥ 
हे भ्रौराघव ! खाते, जाते, सोते ओर स्थित रहते सदा- 
सवेदा सवे उस प्रकार की प्रज्ञा से युक्त चित्त से तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष प्रतिदिन अच्छी विचार करे ॥ १७॥ 

आत्मस्वरूप मे अवस्थित, स्वस्थ अपने चित्तसे 
अच्छी तरह विचार करके सत्पुरुष अपने-अपने वणं ओर 
आश्रमो के अनुसार प्राप्त हुए कर्मो में किसी प्रकारका 
उद्वेग किये बिना ही स्थित रहते है ॥ १८ ॥ 

मान ओर मद विगलति होते पर अन्तःकरण प्रमुदित 
हो जाता दहै, शरदृच्छतु से समन्वित चन्द्रमा की तरह 
चिक्कन प्रसन्न मुखकान्ति को प्रात शास्तरानुमोदित 
ग्यवहारो मे विहार करने वाके असीम बुद्धि वाके महापुरुष 
इस संसार मे सुखपुवंक विचरण करते है ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
चिततासत्ताप्र तिपादन नामक कुसुमलता का इक्यासीर्वां सगं समाप्त हभ ॥ ८१ ॥ 








वसिष्ठ उवाच 
विचार एवं विदुषा संवर्तेन कृतः पुरा । 
कथितो मम वबिन्ध्याद्रौ तेनेव विदितात्सना॥ १ ॥ 
एतां दृषटिमव्भ्य विचारपरया धिया । 
संसारसागरादस्मात्‌ तारतस्येन संतर। २॥ 
अथेमासपरां राम ! श्यणु दि पदध्रदाम्‌ । 
मुनिना वीतहव्येन यया स्थितमशङ्कितम्‌ । ३ ॥ 
वौतहव्यो महातेजा विश्राम वने पुरा। 
विन्ध्यशेरुदरोर्दीर्घा रविमेददरीरिव ॥ ४ ॥ 
अस्माक्कियाक्रमाद्घोरात्‌ संसारश्रमदायिनः । 
आधिव्याधिमयाकारात्‌ कलनोदेगमाययौ ।॥ ५ ॥ 
निविकल्पसमाध्यंशलभ्योदारपरेच्छया । 
स॒ जहार जगज्जौर्णां स्वव्यापारपरस्पराम्‌ ॥ ६ ॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा-इस प्रदशित विचार को 
पहले विद्वान्‌ संवतं ने ब्रहस्पति के छोटे भारईने कियाथा। 
विन्ध्याचल पर्व॑त के ऊपर उक्ती आत्मतत्त्वज्ञ संवर्तं ने उक्त 
विचार को मूज्ञसेकटाथा॥१॥ 
विचार प्रचुर बुद्धि से इसी दृष्टि का अवलम्बन कर 
आप इस संसारसागर के उत्तरोत्तर चित्त की विश्रान्ति के 
प्रकषे-परिपाक से भूमिकारोहणक्रम से पार हो जायें ॥२॥ 
हे श्रीरामजी ! अव आप इस दुसरी इन्द्रिय मौर मन 
कौ प्रबोधरूपिणी दृष्टि जो परमपद को प्रदान करते वाडी 
है, भ्रवण करं, इसी से महामुनि वीतहव्य ने निःशङ्क 
परमपद को प्राप्त कियाथा॥३॥ 
पहले महानु तेजस्वी वीतहव्य मुनि अरण्य मे समाधि 
के लिए अनुकूल विन्ध्यपवैत की विस्तरत गुफा को खोजते 
हए वसे ही परिश्रमण कर रहे थे, जैसे सहां (सूयं) मेरु- 
पवेत की गुफाओं को खोजते हृए परिश्रमण करते हो ।।४॥ 
संसाररूपी ध्म को देने वाके तथा घोर, आधि ओर 
न्याधिमय आकारव इस रसासारिक क्रियाकलापों से 
महामुनि वीतहव्य उद्धिग्न हो गये ॥ ५॥ 
केवल निविकल्पक समाधि से प्राप्त होने वाजे उदार 
परब्रह्म को जानने कौ इच्छासे ही महामुनि ने जगतु-रूपी 
जीणे-शीणे अपने व्यापारोंकी परम्परा का उपसंहार कर 
उन्होने सन्यास प्रहण कर लिया। ६ ॥ 
महामूनि वीतहव्य ने कदली-पत्रों से विनिर्मित अपनी 
पर्णकुटी मे, जिसने कदली हारा श्वौ त कर्पूर की रचना कौ 


योगवासिष्ठे 





। २.१ 


4 


विवेश रस्भारचितं निजं पर्णटरजान्तरम्‌ । 
करतगौरं सुसोगन्ध्यमलिर्नालमिवोत्पलम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तत्राऽऽसने समे शुद्धे स्वास्तीणहूरिणाजिने । 
विशश्रामाऽचले शान्ते वीतवघ इवाम्बुदः ॥ ८ ॥ 
बद्ध पद्यासनस्तस्थौ पा्ण्यारधिकराङ्धलिः । 
भयङ्धवच्छान्तचलनमतिषएठत्‌ स्पषटकन्धरम्‌ ।॥ ९ ॥ 
स॒ जहाराऽलमालोकाहिग्विकोर्णं मनः शनः । 
विशचस्पेरदरीं सायं भानुभास इवोत्करम्‌ ॥ १० ॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चेव स्पर्ान्परिजहत्‌ क्रमात्‌ । 
इदमाक्खयामसत मनसा विगतेनसा ॥ ११॥ 
महो नु चच्चरमिदं प्रत्याहूतमपि क्षणात्‌ । 
न मनःस्थेयेमायाति तरङद्धप्रीढपर्णवत्‌ ॥ १२॥ 


गयी थी जो सुगन्धसे पुण थी उसमें वैसे ही प्रवेश किया 
जेसे रमर नीलकमल में प्रवेद करता है, ।॥ ७॥ 

जैसे बरस चुका मेव तापशुन्य पवत के ऊपर विश्रान्ति 
केता वैसे ही महामुनि वीतहव्य ने उस पणेकुटी मे अपने 
दवारा बिछाये गये, सम ओर शुद्ध मृगचर्म के आसनके 
के ऊपर विश्रान्तिटी। ८॥ 

पद्मासन वाँधकर, पैरके तल्वोंके मूलके ऊपरी 
भागपर हाथकी अंगुल्योंको रख कर तथा अपनी 
ग्रीवा को ऊंची तानकर वैसे ही निश्चल होकर बैठे, जैसे 
निश्चल श्युद्ध ( हिखर ) स्थित होतारै।॥ ९॥ 

महामूनि वीतहव्य ने इन्द्रियाखोकरूपी कारण से 
दिशाओं में विखरे हुए मन को उसके निग्रह के उपायों सै 
धीरे-धीरे प्रबोधनाक्रम से अपने हृदयम वैसे ही उपसंहार 
कर लिया जसे सायंकाल के समयमे मेरुपवेत की कन्दरा 
मे प्रवेश करता हुआ रवि अपनी दीप्तिकिरणों का अपने 
मे उपसंहार करलकेताहे। १०॥ 

अनन्तर बाह्य भौर आन्तर स्पर्शो का अर्थात्‌ बाह्य 
इन्द्रियों के तथा भीतरी मत के विषयरूपी स्पर्शो का परि- 
त्याग कर उस महामुनि ने पापशून्य मनसे क्रमशः यहं 
विचार किया ॥ ११॥ 

यह मन इतना चंचङ है--क्षणमात्र कै लिए किसी 
एक निश्चित विषयमे लगाया हृञभी उसी प्रकार 
स्थिरता को प्राप्त नहीं होता जैसे तरद्धोके दारा बहाया 
गया पत्ता स्थिरता को प्राप्त नहीं करता हे ॥ १२॥ 


८२.२५ | 


चक्षुरादिभिरहामे रूपेराहितसम्ध्रमेः । 
अजस्रमुत्पतत्येव बवीटेव तलताडिता। १३॥ 
त्यजदेवाऽनुग ह्ाति वृत्तोरिद्दिय्वधिताः । 


यस्सा्िवायते तस्मिप्रोन्मत्त इव धावति ॥ १४ ॥ 
घटात्परमुपायाति पटाच्छकटमुत्कटम्‌ । 

चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्िवं मकंटः \ १५ \ 
पञ्चद्वाराणि मनसश्चक्षुरादोन्यमूर्यरम्‌ । 

दश्घेद्दरियाभिधानानि तावदालोकयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
हे हे हतेन्द्रियिगणाः किमे बोधाय नेह वः 
वेखा विलुकिताम्ब्ूनामञ्घौनामिव चच्वराः \ १७ ॥ 
मा कूरुध्वमनर्थाय चापलं चपलाशयाः 
स्मरताऽतीतवृत्तीनि दुःखजालानि भूरिशः ॥ १८ 


रूपाणि मनसो युयं जडा एव किराऽ्धमाः 


जैसे करतल से विताडितगेद दत्य करताहैवेसेही 
निरङ्कुश चक्षु आदि इन्द्रियों से सम्बद्ध संभ्रमरूप अनेक- 
विध विषयस्वरूपोंको केकर मन निरन्तर चृत्य करता 
है ।॥ १३ ।। 

इन्द्रियों के द्वारा वर्धित मन पूवै-पुवं इत्तियों का 
त्याग कर उत्तरोत्तर तदनुसारिणी इृत्तियो को ग्रहण कर 
लेता है ओर जिस विषय से उसको हटाने का प्रयास होता 
है, उसी विषय में अत्यन्त उन्मत्त की तरह दौडता 
है ।। १४॥ 

मन घटसे पटके ऊपर ओर पट से उत्कट शकट 
पर दौड़ जाता है इस तरह यह चित्त अर्थो पर वैसेही 
दौडता है, जैसे वृक्षों पर बन्दर दौडता है ॥ १५ ॥ 

अतिनिन्दित इन्द्रिय स्वरूप ये चक्षु आदि मन के पांच 
दार है, उनके विषय मे अच्छी तरह विचार करता 
हं ।। १६ ॥ 

सागर के विलुलित जलो के तरज्ञो की तरह अति 
चंचल हे हतभाग्य इन्द्रियां ! इस जन्म मे समाधि ४ द्वारा 
आत्मदशन के लिए अभी तक तुम्हें अवसर प्राप्त नहा इजा 
है क्या? \॥१७॥। 

हे चंचल-स्वभाव वाले इन्द्रियगण ! अब तुम लोग 
अनर्थं के लिए चपलता मव करो, अपने दुःखदायक धूत- 
कालीन कर्मो का तुम पुनः पुनः स्मरण करो १८॥ 

हे इन्द्रियगण ! तुम लोग मन ही के अलग-अलग हार 
कै रूपों मे कल्पित हो, अतएव निश्चित अधम ओर जड 
हयो, हम जानते हैँ कि जड में प्रदृत्ति भौर जलम तरद्ध 
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जडे तुत्सिक्तता व्यर्थं भृगतुष्णेवं वल्गति ॥ १९ ॥ 
असारात्मस्वरूपाणासनाखोक्वतो सदा । 
अन्धानामृद्धतियेयं सादृश्यायव जायते \\ २० ॥ 
चिदात्मा भगवान्‌ स्वं साक्षित्वेन करोम्यहम्‌ । 
हतेन्द्रियगणा युयं कि निरथंकमाक्ुलाः \ २१ ॥ 
सिथ्यव मे विवल्गन्ति नीरूपा नयनादयः 
अकातचक्रप्रतिमाः सपरज्जुध्रमोपमाः ॥ २२ ॥ 
तेनाऽऽत्मना बहुज्ञेन निर्ञाताश्चक्षुराद्यः 
मनागपि न सम्बन्धो च॒पातारुतलाद्रिवत्‌ ॥! २३॥ 
भौतः पान्थ इवाऽहिभ्यः पुक्कसेभ्य इव हिजः 
दुरे तिष्ठति चिन्मात्रमिन्दिेभ्यस्त्वनामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
चित्सत्तामात्रकेणाऽं संक्षोभो भवतां मिथः 
तिष्ठति स्वेरमादित्ये दिनक्ार्थवतामिव ॥ २५ ॥ 
रूपी प्रवृत्ति का अश्रयत्व मृगतृष्णिका की तरह मिथ्या 
है ।॥ १९ ॥ 

अश्रृत स्वरूप दुविनय से आत्मन्ञानशून्य कुमा में 
जो आप लोगो की प्रवृत्ति है, वह्‌ अन्धोकी ही उपमा के 
लिए हो सकती है अर्थात्‌ अमां मे दौड रहे अन्धोंके कुप 
पतन की उपमादीजा सकती दहै) २०॥ 

चिदात्मा भगवत्‌-स्वरूप म साक्षीर्पसे सब कुछ 
करताहूं। हे जघन्य इद्द्रििगण | तुमं क्यों निरथंक 
व्याकुल हो रहे हो ।॥ २१ ॥ 

हे चक्षुरादि इन्द्रियगण ! शून्य तुम लोग मेरे प्रति 
मिथ्या प्रलाप कररहे हो, तुम लोग अलातचक्र के समान 
भौर रज्जुमे सपे-श्रमके सदश मान मिथ्यारूप ही 
हो ।। २२॥ 

जैसे स्वगं ओर पातालतल में विद्यमान पवेतोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं है अथवा पातालाद्ियों के साथ स्वगं 
का सम्बन्ध नहींहै वैसे ही जिस सर्वावभासक साक्षीस्वरूप 
प्रत्यागात्मा ने चक्षु आदि इन्द्रियों के स्वरूप का अच्छी 
तरह परिज्ञान कर ल्या है, उस प्रत्यगात्मा के साथ 
उनका कु भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २३॥ 

चिदेक रसस्वरूप दोषशून्य प्रत्यगात्मा इन्द्रियो से वसे 
ही दूर रहता है जसे सर्पोँसे उरा हुभा पथिक उनसे दूर 
रहता है ओर चाण्डालो से डरा हुआ ब्राह्मण चाण्डालो से 
दूर रहता है ।॥ २४॥ 

हे इन्द्रियगण ! जैसे आदित्य के रहने पर श्राद्ध ओर 
करुषि आदि कमे करने वाले पुरुषों के इच्छानुसार तत्‌-तत्‌ 


ल 
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चित्तचारगचार्वाकचतुदक्कुक्षि्भिक्ुक ! 
श्वेव व्यथमनर्थाय मेवं विहर है जगत्‌ ॥ २६॥ 
अहं चिदिति व्यर्थमसत्था तव वासना । 
अत्यन्तभिघ्रयोरेक्यं नाऽस्ति चिन्मनसोः शठ ! ॥२७। 
जोवास्थेवाऽहमित्येषा तवाऽह्ङ्कारदुमंतिः । 
मिथ्यैव जाता दुःखाय न सत्यास्त्यर्वाजता ॥ २८ ॥ 
अहङ्कारोदये सोऽस्मीत्येतां संरब्धतां त्यज । 
न किचिदपि सूखं ! त्वं कि व्यर्थं तरलायसे ॥ २९ ॥ 
संविच्चित्वमनादन्तं संविदोऽन्यन्न विद्यते । 
देहैऽस्मस्तन्महीगरूखं ! कि त्वं स्याधित्तनामकम्‌ ॥\३०॥ 
विषपयवत्तानेयं रसायनवडइत्थिता । 
कमं रहते हँ वसे ही केवल चंतन्य-सत्ता की सन्निधिसेदही 
तुम लोगों कौ परस्पर चेष्टा उस प्रकार पूर्णं रूप से 
रहती ह ॥ २५ ॥ 

हे चित्त रूपी चारण | ( इन्द्रियों की बहिमुखता के 
प्रचारमें हेतुभूत ), हे चार्वाक ! (देह में आत्माभिमान 
करने वले), हे चारों दिशाओंमे उदरभरणके लिए 
भिक्षा मांगनेवाले ! तुम इस जगत्‌ मे कुत्तेकी तरह 
निरर्थक अनथ के लिए इस प्रकार विचरण मत 
करो 11 २६॥ 

हे शठ ! “मै चेतनधर्मा हः इस प्रकार की तुम्हारी 
वासनारूपौ च्रान्ति मिथ्या जौर निरर्थक है, क्योंकि पर- 
स्पर एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न धर्मवाले चित्‌ गौर मन 
की एकता नहीं हो सकती है 1 २७ ॥ 

दे चित्त! भेही जीताहँ इस प्रकारकी यह्‌ 
तुम्हारी अहंकाररूपी दुर्बुद्धि दुःख के किए मिथ्या ही 
उत्पन्न हदं दै । वहं सत्य नहीं है, क्योकि वह॒ परमात्म- 
स्वरूप से वजित है । आशय यह्‌ है कि अहंकार के अधीन 
होकर जीवन सत्यभुत नहीं हो सकता, क्योकि उस अह्‌ 
कारकेन रहने पर भी सुपुत्िमें जीवन रहता है। अह्‌- 
बुद्धि मिथ्यास्वरूप है, क्योकि सत्यभूत परमात्मा का 
उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।। २८ ॥ 

ठे चित्त ! अहंकार अभिमानरूप तुम्हारे परिणाम का 
आविर्भाव होने पर का्ै-कारण संघातरूपर्मँ ही हः इस 
प्रकार जो तुम अभिमान करतेहो, उसे छोड दो। है 
मूखं ! तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थं चंचल 
हो रहे हो। २९॥ 

संविद्रूपी चैतन्य अनादि भौर अनन्त है, संविद्‌ से 
अतिरिक्त कुछ भी नहींहै, इसलिए है महामूखं ! इस 


थोगवा सिष्ठे 
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भोक्तताकतृताज्ञङा बत चित्त मूधव हि॥३१॥ 
मोपहासपदं गच्छ सूखंद्द्रियगणाश्रयम्‌ । 
न कर्ता त्वं न भोक्ता त्वं जडोऽस्यन्येन बोध्यसे ३२॥ 
कस्त्वं भवसि भोगानां केवा भोगा भवन्तिते। 
जडस्याऽऽत्मैव ते नाऽस्ति बन्धुमिन्रादि तत्कुतः ॥३२॥ 
यज्जडं तद्धि नाऽस्त्येव सदेवाऽपत्तयाऽन्वितम्‌ । 
जञत्वकतृत्वभोक्तृत्वमन्यत्वानामसंभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्चेतनरूपश्चे्वं तदात्मेव ते वपुः । 
भावाभावमयी चित्त ! सत्ताते केव दुःखदा ॥ ३५ ॥ 
यथा कतत्वभोक्तुत्वे मिथ्येवाऽधिगते त्वया । 
मया ते हि प्रमा्येते श्वणु युक्त्या कथं शनेः ॥ ३६ ॥। 
दारीर में चित्तनामवाले तुम कौनदहो?।॥३०॥ 

दे चित्त ! भोगके वादक्षणमें विषमे पयंवसित 
होनेवाली भौर भोगकालमें अमृतके समान उदय यह 
तुम्हारा कतूत्व, भोक्तृत्व का अभिमान व्यथे ही 
है। ३१ ॥ 

हे मुखं चित्त । चक्षु आदि इद्द्रिय-गणों का आश्रयण 
कर तुम उपहास के पात्र मत वनो । तुमनकर्ताहौ ओर 
न भोक्ताहो, जड़ो । तुम दूसरे साक्षीके द्वारा बोधित 
हो ज्ञानी बनते हो ।॥ ३२॥ 

हे चित्त ! तुम भोगोके कौनहीया भोग तुम्हारा 
कौन हैँ? जडस्वरूप तुम्हारा अस्तित्वदही नहीं है, एेसी 
स्थितिमे बन्धु, मित्र आदि तुम्हारे कंसे हो सकते हैँ ।।२३३॥ 

जड्स्वरूप का अस्तित्वही नहींहै जसे जपाकूसूम 
की लखाल्िमासे स्फटिकमें रुलिमा दिखाई पड़ती रहै, वैसे 
ही परमात्मा के अस्तित्वसे जडम अस्तित्व दिखाई 
पड़ताहै। स्वयं तो असत्ता से समन्वित है। ज्ञात्रत्व, 
कतृत्व, भोक्तृत्व ओौर पूर्वापर अनुसन्धानस्वरूप कतु त्व-- 
ये चैतन्य के चिना नहीं हो सकते । ३४ ॥ 

हे चित्त ! प्रत्यक्‌ चेतनास्वरूप ही मेँ हूँ" इस प्रकार 
तुम्हारे द्वारा अपने को प्रत्यक्‌ चेतनरूप मानने पर 
तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही हज, तब दुःखप्रद भावाभाव- 
मयीः तुम्हारी सत्ता कैसी ? निखिल विकल्पों का त्याग 
हो जाने पर तुम्हारी चित्तस्वरूपता हो ही नहीं 
सकती । ३५ ॥ 

हे चित्त ! तुमने जिस तरह जिन मिथ्या कंतुत्व 
ओर भोवृत्व दोनों का ज्ञानकर ल्यिाहै, उसका युवित 
से किस प्रकार परिमा्जन कर देताहं, उसे धैपूवैक 
सुनो ॥ ३६ ॥ ॑ 
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स्वयं तावद्वानेष जडो नाऽस्त्यत्र संजयः 
जडस्य कीद्क्कर्तृतवं नुत्यन्तीह कथं शिलाः ॥ २७ \\ 
उपजीव चिरं तस्माच्छुदधं त इूागसेश्वरम्‌ 
जोवसीच्छसि हंसि त्वं वुधा यापि विवल्गसि ॥ ३८ \ 
क्रियते यत्त॒ यच्छवत्या तत्तेनैव कृतं भवेत्‌ । 
लुनाति दात्रं पुंशक्त्या कावकः प्रोच्यते पुमान्‌ \\ ३९ ॥ 
हन्यते यस्तु यच्छकस्था स तेनैव हतो भवेत्‌ । 
निहन्ति खड्गः पुंशकत्या हन्तेव प्रोच्यते पुमान्‌ \\ ४० ॥। 
पोयते धस्तु यच्छत्या पौतं तेनव तद्धुवेत्‌ । 
पात्रेण पीयते पानं पाता यस्तच्यते नरः ५ ४९१ 
्रङरत्येवाऽसि सुजडः समस्तज्ेन _ बोध्यसे । 
तनाऽऽत्तैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं चिनोतोदं हि नो भवत्‌ । ४२ 
अनारतं बोधयति त्वामात्मा परमेश्वरः । 
हे चित्त ! तुम स्वयं ही जडस्वरूप हो, इसमे सन्देह 
नहीं है । जड मे कसे कतुःत्व रह्‌ सकता है । (ध पत्थर 
की मूर्तियां भी यहाँ किसी तरह नाच सकती ५ .३७1॥ 
हे चित्त ! उस ईश्वर के चिदाभासरूपी अंशसे दीघं 
काल तक अपना जीवन-निर्वाह करो, स्वतः तुप अपना 
जीवन निर्वाह नहीं कर सकते । ठेसी स्थिति में प्रतिमा 
के न्तनरूपी फल का उपभोक्ता जैसे चेतन ही दहै प्रतिभा 
नहीं दहै, वैसे ही तुम्हारे दारा किये गये जीवन आदि फलों 
का उपभोक्ता चिदात्मा ही है, अतः तुम जीवन, अभिलाष, 
हनन, गमन ओौर गजंन के लिए दथा ही दौड-धूप करते 
टो 11 ३८ ॥। 
५ जिसकी शक्तिसे जो किया जाता है, वह उसी के 
हारा किया हुआ होता है । पुरुष को रक्तिसे हसुआ काटता 
है, पर काटने वाला तो पुरुष ही कहा जाता है ॥ ३९॥ 
जिस की शक्ति से जिसका हनत होता दै, वह उसी 
केद्वारा मारा गया कहा जायगा, पुरुष की शक्ति स 
तलवार हनन करती है, पर हनन करते वाला पुरुष ही 
|| ४० ॥। 
१४ "4. शक्तिसे जो पिया जाता, वहं उसी के 
दारा पिया गया कहा जाता है, पात्रके हारा जलं आदि 
पिये जाते है, पर मनुष्य पीने वाला कहा जाता है, पात्र 


नहीं ।। ४१ ॥ 
१ तुम स्वभाव से ही जड हो, पर उसी सवेन साक्षी के 


दारा ज्ञान सम्पन्न होते हो, क्योकि आत्मा ही स्वयं अपने 
ते भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत्‌ कं रूप से 
स्वप्न की तरह सृष्टि करता है ॥ ४२ ।। 


उपक्ञमप्रकरणे 
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बोधनीया बुधेभढाः किलाऽऽवृत्तिश्शतेरपि ॥ ४३ 1! 
आत्मसत्तव॒ बोधेकरूपिणौ स्फुरतौह हि । 
तयेव चित्तशब्दार्थावद्ध्ृत्य त्वया स्थितम्‌ \\ ४४ \ 
एवं चत्त त्वमज्ञानादात्मश्चक्तेहपागतम्‌ । 
ज्ञाने त्वया विगलितं तीव्रे हिमसिवाऽऽतपे \\ ४५ ॥ 
तस्मान्म्रतं त्वं सूदं त्वं नाऽसि त्वं परमाथेतः । 
तदेवाऽहमिति व्यथमतो माऽस्त्वसुाय ते ॥ ४६॥ 
भसत्या चित्तकर्ना इन्द्रजाखलता इव । 
विज्ञानमात्रमेवेह ब्राह्यमद्धं विजस्मितम्‌ \\ ४७ 1 
नरामरजगद्रपेर््ाह्मी शक्तिरुदेत्यलम्‌ । 
सामुद्रकणकत्लोलजालेवलेव वल्गति । ४८ \ 
चिन्सयश्चे डू वेमूढ ! तत्तस्मात्‌ परमात्पदात्‌ । 
नित्यमन्यतिरिक्तं त्वं किमन्यत्परिरोचति ॥\ ४९ ॥ 

आत्मारूपी परमात्मा ही निरन्तर तुम्हें चिदाभास- 
व्याति से ज्ञान प्रदान करते है, क्योकि सेकडों बार आबृत्ति 
करते हए भी पण्डित लोगों के हारा मूर्खो को बोध देना 
ही चाहिए ।! ४३॥ 

इस ब्रह्माण्ड में केवल बोधमात्नस्वरूप आत्मसत्ता से 
तुमने नाम ओर अथं की प्राप्त कर अपना अस्तित्व स्थिर 
किया है।। ४४॥। 

हे चित्त 1 इस प्रकार तुम अज्ञानरूपी आत्मशक्ति से 
ही ज्ञान प्राप होने पर तुम वैसे ही विगलति हो जाते हो, 
जैसे तीत्र आतप में हिम ॥ ४५ ॥ 

इससे तुम तत्वरहित हो, मृढ हौ ओर परमाथदशा 
मे तुम्हारा अस्तित्व भी नहींहै। इसलिए यं तत्स्वरूप 
हीं हं' एेषा निरथैक तादात्म्याध्यास, जन्म आदि दुःख के 
किए तुम नहींदहो॥ ४६॥ 

एेन्द्रजाकिक लता की तरह्‌ चित्त को कल्पना मिथ्या 
है। इस ब्रह्माण्ड मे विज्ञानमाव्रस्वमाव ब्रह्य का ही 
स्वरूप सर्वोपरि विराजमान हे ।॥ ४७ ॥ 

ब्राहयीशक्ति से युक्त माया ही मनुष्य, देवता ओर 
समस्त जगत्‌ के रूपों से आविभूत है । तत्‌-तत्‌ रूपों से 
वह्‌ वैसे ती गरजती है, जैसे समुद्र के तर्के कल्लोलों 
से संवलित तट गरजता हो ॥ ४८ ॥ 

हे मृढ ! यदि तुम आत्मतत्त्व के परिज्ञान से चिन्मय 
हो जाने पर चिदूभेद के सम्पादक कारण केन रहने से 

म उस परम पदसे निरन्तर अब्यत्तिरिक्त-स्वरूप वाले 

ही हो जाओगे 1 फिर किस के विषयमे तुम शौक करते 
हो ।॥ ४९॥ 
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सवेगं स्वभावस्थं सर्वरूपं हि तत्पदम्‌ 
तत्प्राप्तौ सवमेवाऽ्ञ ! प्राप्तं भवति सर्वदा ॥ ५० 1 
न त्वमस्ति न देहोऽस्ति ब्रह्याऽस्तीह्‌ महत्‌ स्फुरत्‌ । 
अहु त्वमिति निस्पन्द स्फुरत्यार्तिह कस्य का । ५१ ॥ 
आत्मा चेत्त्वं तदात्मैव स्वगोऽस्तीह्‌ नेतरः । 
आत्मनोऽन्यज्जडत्वं चेत्तत््वं नाऽस्त्यस्ति तदपुः ॥५२] 
आत्मेव सवं त्रिजगत्तदन्धत्त न किञ्चन । 

तत्तवं किच्ित्वमात्माऽन्यद्यदि तत्त्वं न किञ्चन 1! ५३॥ 
अहं त्विदमहुं तन्म॒ इति व्यथं किमीहसे । 
असद्वपुः कि स्फुरति शशश्णृद्धेण को हतः ॥ ५४ ॥ 
तृतीया करना नाऽस्ति चिज्जडांशेतरा शठ ! । 
छायातपनयोमध्ये तृतोयेवाऽनुरञ्जना ॥ ५५ ॥ 


हे अज्ञानी } वह परमपद स्वंत्र जाने वाला, अतीत 
एवं जनागत सव पदार्थो मे स्थित कालकृत परिच्छेद से 
रान्य ओर सवका स्वरूपभूत हे, उसकी प्राप्ति हो जाने 
पर सवेदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 


उस समय ब्रह्मसेनतो तुम अच्गहो ओौरन देह 
ही अलग है, व्यापक एवं प्रकाशस्वभाव ब्रह्मरूप ही सव 
कुछ हे । यहां "अहम्‌, त्वम्‌ इस प्रकार का व्यवहार 
क्रिया रहित ब्रह्य में स्फ्रित होतादहै, इसलिए किसको 
क्या दुःख होगा ।। ५१॥। 

दुन आत्मस्वरूप हो जाने पर तत्स्वरूप ही रहोगे, 
क्योकि इस संसार में सर्वत्र व्यापक केवल आत्माकाही 
अस्तित्व है, उससे अत्तिरिक्त दुसरे किसी का अस्तित्व 
नहीं है । यदि कहो करि जड़ का अस्तित्व है? तो वह्‌ 
पृथक्‌ तत्व ही नहीं है, परन्तु ब्रह्मरूप ही है ।। ५२ ॥ 

समस्त तीनों जगत्‌ आत्मस्वरूप ही हँ, आत्मा से 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। इसकिए यदि तुम आत्मा 
से पृथक्‌ किसी वस्तुक रूपमे अपने को मानोगे, तो तुम 
कुछ भी नहींहो तुम परमार्थरू्पहोही नहीं ॥ ५३ ॥ 

म बाल्शरीर हूं" मँ बृदशरीर हं, बालशरीर के 
सम्बन्धी क्रोडाके उपकरण आदि भौर ब्रृद्धशरीर के 
सम्बन्धी पृत्र-पौत्र जादि मेरे है- इस प्रकार निरर्थक 
इच्छा व्यो करते हो, क्योंकि आत्मस्वरूप हो जाने वाले 
की दृष्टि में देह पारमाधिक नहीं रहती, क्या असत्‌-ररीर 
कहीं प्रस्पुरित होता है? यदिकहोकरिहां, तो बतलाभो 
कि कौन शशग्यृज्के द्वारा मारा गया ॥ ५४॥ 

हे ठ | चितु भौर जड़ इन दो अंश-कलनाओं को 
छोड कर भिन्न तीसरी कोई कलना वैसे ही नहीं रहती 


योगवासिष्ठे 
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सत्यावलोकनाज्जाते चित्तजाडचदृ्ोः क्षये । 
संपद्यते यत्त॒ तज्जं स्वसंवेदनमात्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तेन मूढ ! न कर्तत्वं न भोक्तत्वं तवाऽपि हि । 
तदेवाऽसि परं ब्रह्य त्यज मोरख्यं भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ५७।। 
केवलं जत्वविषयसुपदेशाथसिदधये । 
त्वया कारणभूतेन करोत्यात्ेति कथ्यते ॥ ५८ ॥ 
असत्स्वरूपं करणं जडं निरवलम्बनम्‌ । 
निःस्पन्दनं न स्पन्देत कर्तसम्बोधनं विना ॥ ५९ ॥ 
अकतुः करणस्याऽस्य शक्तिः काचिन्न विद्यते । 
दात्रस्य ऊावकाभावे कतुं किमिव शक्तता॥ ६० ॥ 
खड्गप्रहार विच्छेदक्रियायां पुंसि शक्ता । 
न खड्गे सुजड ! चित्त सर्वाद्धिष्वपि शक्तता ।॥ ६१ ॥ 
जसे इस जगतु में छाया भौर आतप इनदोके बीचमेसे 
किसी एक काही अनुरञ्जन ( सम्बध ) सव पदार्थोमें 
रहता दहे, तीसरे किसी का अनुरञ्जन नहीं रहता 
हे ॥ ५५ ॥। 

त्रिका में अबाधित आत्माके साक्षात्कार से चित्त 
जौर उसकी जडता का क्षय हो जानेपर चरम यथार्थं 
साक्षात्कार से आविर्भूत स्वसंवेदन मात्र स्वरूप ही चित्त 
का तात्विक स्वरूप है ।। ५६॥; 

हे मूढ ! इसकारणतुममेनतो करतरत्वहैओरन 
भोक्तृत्व भी ह । तुम परब्रह्मस्वरूप हीहो, मूखंताका 
परित्याग करो ओौर आत्मवान्‌ हो जाओ ।॥ ५७ ॥ 

अज्ञान-दशामें ही आत्मशास्त्र ओर आचार्यके द्वारा 
किये गये उपदेशों की सिद्धि के लिए करणरूप से कल्पित 
तुम्हारे द्वारा आत्मा शुद्धस्वरूप अपने तत्व को अन्तिम 
साक्षात्कार का विषय करता है यहु कहा जाता है। जैसे 
अपने मुखके स्वरूप को देखने की इच्छा करने वाला 
पुरुष द्पणरूप उपाधि के द्वारा अपने मूखरूपदही करण 
से मुख को देखता है ॥ ५८ ॥ 

स्वतः स्पन्दन-शक्ति से रहित, असत्‌-स्वरूप वाला 
तथा अवलम्बन वजित जडरूप करण चैतन्यके दारा 
सम्पादित करव्यार्थ-प्रकाश के बिना स्पन्दन नहीं कर 
सक्ता है।॥५९॥ 

कताके द्वारा अधिष्धित हुए विना इस करण में किसी 
प्रकार को शक्ति नहीं रहती है। काटने वेके न रहने पर 
क्या हंसुए में कुछ करने की शक्ति रह सकती है ॥ ६० ॥ 

दे चित्त ! खड्गप्रहार ओर छेदन क्रिया कै ल्एि 
पुरुष हौ समर्थं है । अत्यन्त जड़ तलवार में मूल से लेकर 
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तस्माच्ाऽसि सखे ! कत्‌ मा व्यथं दुःखभाग्भव । 
परार्थं क्लेशिता सूखं ! प्राङृतेषु न शोभते \ ६२ \\ 
ईश्वरो नेदृशः शोच्यो यस्त्वया सदृशो भवेत्‌ । 
न च तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽङृतेनेह्‌ कश्चन \ ६२ ॥ 
गर्वात्तिपकरोमस्येनभिति केवलमत्पधौः । 
विलश्यते वसतां त्वर्थो न किच्िदुपयुल्यते ॥ ६४ \\ 
कतुभेगिश्वरस्येवमथें चेदनुवतसे । 
तदस्य. काचिन्नेच्छेह तृप्रत्वात्‌ स्वेदे व हि ।॥ ६५ ॥ 


अकरत्रिमाचभासेन सवगेन चिदात्सना । 
एकेनेवेदमापू्ण कल्पनेवाऽस्ति नेतरा ॥ ६६ \\ 
एकानेकावभासेन समस्तेन तदात्मना । 


समस्त अवयवरूप उपकरणों के रहने पर भी उसमे छेदन 
की शक्ति नहीं रह सकती रहै ।॥ ६१॥ 

हे सखे ! तुम कर्ता नहीं हो, अतः निरर्थक दुःखभागी 
मत बनो । हे मूख ! साधारण पुरुष सदृशा प्रकृति क 
कार्योमे दूसरेके ल्एि क्लेश सहना शोभा तहीं देता 
है ॥ ६२ ॥ 

तुम्हारे सदृशके किए तुम्हें शोकं करना चाहिए, 
ईदवर तुम्हारे सदृश नहीं है अतः उसके चल्एि क्या शोक 
करते हो । क्योकि उसका न तो कोईङृत कमेसे ही यहा 
प्रयोजनहै गौरन कोई अकृत अकमसे ही प्रयोजन 
है ॥ ६३ ॥ | 

हे चित्त ! (इस आत्मा का कायंकारणसंघात के 
अभिमान से म उपकार करता हूं" इस भ्रमसे तुम परिः 
च्छिन्न बुद्धि को पीडित कर रहै हो। संघात मे रहने 
वाङ पाच प्राण, मन, बुद्धि ओर दस इन्द्रिय सभौ अचेतन 
है, उनका भोगों से प्रयोजन नहीं है, इसलिए किसी का 
किसी के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है ॥ ६४ ॥ 

भोग के स्वामी कर्ता परमात्माके लिएिमेरी इस 
प्रकार की अर्थो सें प्रवृत्ति दै, तो यह ठीक नहीं है, क्योकि 
मोग के स्वामी परमात्मा की कुछभी इच्छा नहींदै, 
क्योंकि वह सदाही तृप्त है। ६५॥ 

स्वभावतः प्रकाशस्वभाव, व्यापक, अद्वितीय 
चैतन्यात्माने ही इस समस्त ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर रक्वा 
है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है ।॥ ६६ ॥ 

एक ओर अनेक के प्रकाशक, समस्त स्वरूप आत्मा 
ते स्वयं आत्मा के अन्दर जगत्‌ का निर्माण किया है, 
अतः सब कुछ प्राप होने से अन्तरात्मा किस को इच्छा 
करेगा ।। ६७ ॥ 


उपशमप्रकरणे 
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आत्मन्येवाऽन्तरात्माऽन्तः क्रियते कि न्तिमिष्यते ।\६७॥ 
त्वादृशस्य तु दृष्टचैव क्षुन्धता जायते सुधा । 
आखोक्य राजमहिषीं यूनो सदमयो तथा 1 &८ \ 
आत्मना सह सम्बद्धं चेतः कत्सि सुन्दर ! । 
किन्तु नाऽस्याऽसि सम्बन्धि कुघुसस्थ यथा फलम्‌ ।६२। 
तीयेन समं येषा तत्तावद्धवनेकता । 
सा सम्बन्धगतिः प्रोक्ता प्राष्ित्वादधुनंकता ।॥ ७० ॥ 
नानाप्रकाररचना नानारूपक्ियोन्सुखी । 
सुखदुःददशाऽहेतुर्भवाच्चेकविधा स्मृता \\ ७१॥। 
सम्बन्घः समयो एटस्तथाऽधसमयोरपि । 
न विलक्षणयोश्चाऽन्यस्तस्मिन्‌ सति जगत्त्रये \॥ ७२ \1 


जिस प्रकार राजाकीस्वी को देखकर मूख युवा को 
वैसे ही मदमयी अवस्था उत्पन्न होती है! जैसे मूर्खोकी 
द्ष्टिसे ही इस जगतुमें व्यथंषक्षोभ उस प्रकार उत्पन्न 
होता है । ६८ ॥ 

हे सुन्दर चित्त, तुम आत्मा के साथ अपना: सम्बन्ध 
करने की इच्छा रखते हो, किन्तु तुम उसके सम्बन्ध के 
योग्य वेसे ही नहीं हो सकते, जैसे कुसुम के सम्बन्ध के 
योग्य फल नहीं हो सकता । आदाय यह दहै कि पुष्पसे 
उत्पन्न फल पुष्प से बहिमुख होने के कारण पुष्प मे रहने 
वाले सुगन्ध आदि के उपभोग हेतु सम्बन्ध के योग्य नहीं 
होठा, क्योकि फल कौ अभिवृद्धि होने पर पुरुष का तिरो- 
भाव हो जाता हे।॥ ६९।। 


एक पदाथ की क्रिया से या उभय पदार्थो की 
क्रियाओंसे एक पदाथेसे दूसरे पदार्थमे मिलजानेसे 
एक का दुसरेमें जो अन्तर्भाव होताहैया उस अन्तर्भाव 
से जो तादात्म्य होता है, वही सम्बन्ध का लक्षण है, इस 
प्रकार सम्बन्ध का लक्षण विद्वानों के द्वारा कहा गया 
है । यह सम्बन्ध द्वैतावस्था मे ही हो सकतादहै, द्रत 
के न रहने पर अद्वैत अवस्था में सम्बन्ध कंसे रह 
सकता है ।। ७० ॥ 

तुम स्वतः एक प्रकारके नहींहो, तुम्हारे कायं भी 
अनेक प्रकारके दै ओर नाना प्रकार की विहित भौर 
निषिद्ध क्रियाओं की ओर स्ुकी हुई तुम्हारी सुखदुःख 
दशां भी चारों ओरसे प्रसिद्ध हैँ ।॥। ७१॥ 

जो सम दै, उनका अर्थात्‌ क्षीर ओौरक्षीरका, जो 
अधेसम हं, उनका अर्थात्‌ क्षीर-नीर का भी परस्पर 
सम्बन्ध देखा गया है । परन्तु जो विलक्षण हैँ अर्थात्‌ अभग्ति 
ओर जल की तरह अत्यन्त विरुद्ध उनका सम्बन्ध नहीं 
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दरव्यान्तरगुणा द्रव्याण्याश्रयन्ति बहुन्यलम्‌ । 
संविदश्च्यवनं दुःखं संविदो मा च्युतो भव ॥७३॥ 
एतावतेकध्यानेन नित्यध्यानोऽथवाऽऽत्मदृच््‌ । 
अभावे दुःखदस्याऽन्तद्‌ शा दृश्यस्य वस्तुनः ॥ ७४ ॥ 
सङ्कुल्पोन्मुखतां विद्धि इुःखदां संविदश्च्युतिम्‌ । 
जडषपलभूतेषु मनोदेहेन्द्रियादिषु ॥ ७५ ॥ 
कीदशी कतु ता चित्त ! पुष्पं व्योम्नि कथं भवेत्‌ । 
निरस्तकलनापङ मननध्वंसरूपिणि ॥ ७६ ॥ 
न चेवाऽऽत्मनि कतुं त्वं संभवत्यम्बराद्धवत्‌ । 

अयं केवलमात्मेव नानानानातयाऽऽत्मनि ॥ ७७ ॥ 


हो सकता, क्योकि विरोधियों का समूह होने परएक का 
विनाश ही देखा जाता, सम्बन्ध का अवस्थान नहीं देखा 
गया है ।॥ ७२॥ 

संस्कत व्याख्या के अनुसार शब्द, स्पशं आदि विरुद्ध 
गुणवान्‌ पदार्था में परस्पर विरुद्धता नहीं है, क्योकि दूसरे 
द्रव्योंके गुणभी परस्पर मेलन मे पञ्चीकरृत द्रव्यो का 
आश्रयण करते है । 

'रव्दंकगुण माकाशं शब्दस्पर्शगुणो मरुत्‌ । 
रब्दस्पररूपगरणैस्तरिगुणं तेज उच्यते ॥ 
राब्दस्पदां रूपरसगणे रापश्चतुर्गणाः । 
रब्दस्पशंरूपरसगन्धैः पञ्चगुणा मही ॥' 

( आकाश केवल शब्द गुणवाला है, वायु शब्द ओौर 
स्प गुणवाला है, तेज शव्द स्पशं ओर रूप-इन तीन 
गुणों से तीन गुण वाला कहा जाता है, जल शब्द, स्पशं 
रूप ओर रस-इन चार गणो से युक्त दै ओर पृथ्वी शब्द, 
स्पशं रूप, रस ओर गन्ध--इन पाच गुणों से युक्त दँ) । 
संवित्‌ ओर जडता का विरोध होने से जडरूप तुम्हारे 
दारा यदि संवित्‌ च्युतहो जायगी तो साधक के अभाव 
से जड़ अंश की सिद्धि ही नहीं होगी, तुम्हारी ही 
असिद्धिकाप्रसङ्ध रूप दुःख प्राप्त हो जायगा । यदि संवित्‌ 
के द्वाराच्युतदहो जाओगे तो तुमने अपने ही विनाञ्च के 
किए आत्मसम्बन्ध की इच्छाकी, यह्‌ होगा । इसलिए 
मात्मा के साथ सम्बन्ध चाहने वले तुम को उभयथा 
संवितुसे च्युत न होना चाहिए ।। ७३॥ | 

अथवां आत्मज्ञान से तुम्हारे जैसे दुःखप्रद दृ्यों का 

उच्छेद हो जाने पर दुःखशरुन्य निरतिशयानन्दात्ममाघ्र का 
ही शेष रह्‌ जाताहै। यदि इतनेसे तुम सन्तुष्ट रह 
सकते हो, तो एकाग्र ध्यान से दीघं कार तक भविच्छिन्न 
(0 श से युक्त होकर मात्मदर्शी हो जाना चाहिए ॥७४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ८२.७३ 


स्फुरत्यन्धिरिवाऽम्भोभिः फेनबुद्बुदवीचिभिः । 
आभासमात्रे सस्मिन्‌ स्फुरत्यस्मिश्िदात्मनि ॥ ७८।) 


द्वितीया नाऽस्ति कलना तप्राङ्घार इवाऽम्बुधो । 
कलनारहिते देवे देहैः मनसि वा जडें।॥ ७९॥ 


संवित्संवे्निमुक्ता सारं सुन्दर नेतरत्‌ । 
इदमन्यदिदं नाऽन्यच्छभं वाऽगुभमेव च ॥ ८० ॥ 
इत्यसत्कत्पना नाऽस्ति यथा नभसि काननम्‌ । 
संवेद्य रहितं सं विन्नात्रनेवेदमाततम्‌ । 
तत्राऽयमहमन्थोऽधमित्यस्त्कल्ना कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 

पापण के समान जड़ मन, देह, इन्द्रिय आदि में 
सङ्धुल्पोन्मुखता को तुम दु-खप्रद संवित्‌ का अभाव 
समञ्चो ॥ ७५ ॥ 

हे चित्त | कल्पनाख्पी पद्ध से रहति सङ्कुल्पादि 
मनन के ध्वसखूप आत्मामे कतरृता कंसे रह सकती 
क्या आकाशम पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता 
है ? ॥ ७६॥ 

आत्मामे कत्रृत्व वसे ही नहीं हो सकता जसे आकाश 
मे हाथ, पैर आदि अद्कदहोही नहीं सकते। हे चित्त, 
तुम्हारे दही दारा कल्पित अनेकरूपता ओर एकरूपता से 
यह आत्मा अपने में केवल स्फुरित दीखता है, कल्पना 
नहीं करता ।। ७७ ॥ 


आभासमात्र स्वरूप सर्वत्मिक इस चिदात्मा मे जगत्‌ 
वसे ही स्फुरितदहोताहै जैसे समुद्र अपने अन्दर जलस्वरूप 
फन, बुद्बुद मौर तरद्धों से स्फुरित होता है ॥ ७८ ॥ 

आत्मा में दुसरी कोई कत्पना वैसे ही नहीं रह्‌ 
सकती जसे समुद्र में तस्त अद्धार नहीं रह सकता, इस 
प्रकार जब आत्मदेवमें कत्पना का अभावौ तथा मन 
एवं देह जड हैं, तब विवेकदृष्टिसे “यहु अन्य रहै, यह्‌ 
अन्य नहीं है, यह शुभै, यह अद्युभदै' इत्यादि असत्‌ 
कृत्पनाएं कल्पक के अभावमसे ही नहीं रह्‌ सकती । अतः 
हे सुन्दर चित्त ! संवेद्य से निर्मुक्त संवित्‌ ही सारभ्रूत वस्तु 
है, अन्य नहीं ।। ७९, ८० ॥ 

हे चित्त ! पूर्वोक्त असत्‌ अल्पनाएँ आत्मामें वैसेही 
नहीं है जेसे आकाशम अरण्य नहींहै। संवेद्य से रहित 
केवल संवित्‌ ही इस जगत्‌ के रूप में विस्तृतरहै, इसलिए 
उसमे यह मँ हं यह अन्य हैः इस प्रकार की असत्‌ 
कत्पनाभों का अवसर ही कैसे आ सकता है ? ॥ ८१ ॥। 





८३.६ ] 


अनादिमति नोरूपे स्वेगे विततात्मनि । 
आरोपयेत्‌ कः कलनापु्वेदं व्योम्नि को ज्खित्‌ ॥८२)। 


नित्योदिते सकलवस्तुषदाथसारे 


उपशमप्रकरणे 


२१५ 


संवित्स्थिते भरितनिभरभुरिदिक्कम्‌ । 


आत्मन्यसत्यमिव साधुगतेऽपलत्वात्‌ 


क्षीणौ सुखासुखलवौ मम नें स सोहः ॥ ८३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपशसप्रकरणे 
इद्दरियानुश्लासनयोगोपदेशो नाम दचज्लौतितसः सगः ॥ ८२ ॥ 


अनादि, रूप रहित सवैगामी ओर व्यापक आत्मामं 
कल्पनाओं का कौन आरोप कर सकता? क्या आकाश 
मे ऋग्वेद आदि लकेख्यमात्र को कोई ल्िपिबद्ध कर सकता 
ठ 7 1 ८२ ॥ 

अपने स्वच्छ स्वभावसे तुमने जब असंदिग्ध ओर 
प्रत्यक्ष रूपसे यहु अवगत कर ल्या कि वस्तुरूपसे 


प्रसिद्ध तथा पद ओर अर्थो में सारभूत केवल संवित्स्वभाव 
आत्मा ही समस्त दिशाओं को पर्णं कर अवस्थित है, तव 
मेरे सुख-दुःखो के लेश उसी प्रकार क्षीणदहो गये, जसे 


मृगतृष्णा में प्रतीत उदक, रज्जुमें प्रतीत सपं जौर शुक्ति 


मे प्रतीत वजत सत्यज्ञानसे क्षीण हो जाते, क्योकि 
निश्चय ही पूर्वोक्त युख-दुःखप्रत्यय भ्रान्तिरूप हँ ।॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
इन्द्रियानुशलासनयोगोपदेश नामक कुसुमलता का बयासीवां सगं समाप्त हञा ॥ ८२ ॥ 


८२ 


वसिष्ठ उवाच 
भूयो मुनिवरो धीरो धिया धवलमेघया । 
स्वनिन्द्ियगणं गुप्तो बोधयामास साध्विदम्‌ ॥ १ ॥ 
तच्चेन्द्रियगणस्याऽथं श्युणु वक्ष्यामि ते स्फुटम्‌ । 
श्रत्वा त-डूपबनानित्य परां निदुःखतां त्रज ॥ २ ॥ 
भवतामातमसत्तेषा  दुःखायेवाऽन्तदायिनौ । 
भस्षत्यामात्मनः सत्तां तदु बन्तस्त्यजन्त्विति ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठजीने कहा--मुनियो में श्रेष्ठ धीर उस वीतहव्य 
मुनि ने विशुद्ध धारणा से समन्वित ज्ञान से एकान्त में 
स्थित हो पुनः अपने इन्द्रियों को भलीभांति यह्‌ ज्ञात 
कराया।१।। ४ 

इन्द्रियों के किए मुनि वीतहव्य ते एकान्त में स्थित 
~ किये गये बोध कोर आपसे स्पष्ट कहता हूं, उसे 
श्रवण कर । श्रवण करने से आप भावना को प्राप्त होकर 
मुक्त हो जा्येगे ॥ २॥ 

हे इन्द्रियवृन्द ¦ अप छोगों की यह्‌ अविचास्दृष्टिसे 
वरसिद्ध आत्मसत्ता अपना अस्तित्व है । जीवनकाल में अनथ 
रूप दुःख का साधन है गौर उसके बाद मृत्यु, नरक आदि 
कोदेने वाला है, इसलिए सद्विचार से आप अपनी मिथ्या- 
भत सत्ता का परित्याग करदें॥३॥ 
॥ मेरे आत्मतत्व के उपदेशसे अप लोगों की यह्‌ 
मिथ्याभूत सत्ता विनष्ट हो गई, एसा मे मानता है, 








मदीयेनोपदेशेन सत्तेषा भवतां क्षयम्‌ । 
गतेवेति स्फुटं मन्ये युयं ह्यज्ञानसम्भवाः ॥ ४ ॥ 
स्वसत्ता स्फुटतां याति दुःखाय तव चित्तक ! । 
तप्रकाच्वनरुल्कासो दाहायेव स्वपाश्वयोः॥ ५ ॥ 
पश्य त्वयि सति च्रान्तजलकल्लोकसङकुखाः । 
विशन्ति कालज संसारसरितां गणाः \॥ & ॥ 


क्योकि आप अज्ञान से उत्पन्न है, अतः उपदेश से अज्ञान 
का विनाश हो जाने पर सत्ता को प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे ।। ४॥। 

हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी सत्ता केवल तुम्हारे दुःख के 
कए ही स्पष्टरू्पको वैसे ही प्राप्त होती दै, जसे जरते 
समय तप्त काचन की तरह प्रज्वलित होकर शन्द करने 
वाली अग्निम की क्रीडा बारुक ओर पक्षियों के पावः 
भागके दाहके ल्िएहोतीदहै।॥ ५॥ 

चित्त ओर इद्दियसमुदाय की सत्ता से हुदै अनथ 
परम्परा को दिखाते है -- (पय इत्यादि से । 

तुम देखो तुम्हारा अस्तित्व होने पर भ्रमणरील 
मूर्खो के राग, द्वेष आदि तरद्धों से व्यात संस।ररूपी 
नदियों का समूह कालरूपी विशार समुद्र मे प्रविष्ट ही 
रहा है । ६ ॥ 














ॐ 
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पतन्त्यहमहमिकाविहिता्योन्य चिन्तिताः । 
कुतोऽपि दुःखावख्यो धारा असारगा इव॥ ७ \ 


परिरस्फुरत्यपयन्ता हदयोन्पूलनोचता । 
आक्रन्दकारिणौ क्रूरा भावाभावविषूचिका ॥ ८ ॥ 
कासश्चासरणद्भद्धा करेवरजरद्दरमे । 
विकसत्यमलोचयोता जरामरणमञ्ञरी ॥ ९ ॥ 
कत्खोरव्याङव लिते शरीरश्वश्रकोटरे । 
घननीहारवे स्वास्तश्िन्ताचपरमकंटी । १० ॥ 


लोभनाटचारटत्पक्षी तीक्ष्णया दन्तुण्डथा । 
कायजीणेद्रमादस्माद्गुणखण्डं निकृन्तति ॥ ११॥ 
हूदयावकरं की्णंमितश्चेतश्च ककंशः । 
अपवित्रो दुराचारः कुरुते कामकुवकुटः ॥ १२॥ 
महत्यां मोहयासिन्थायुल्वणोऽन्नानकौक्िकः । 
श्मशान इव वेताः परिवत्गति हृददरमे \ १२ ॥ 


परस्पर एक दूसरों के अहंकारो से होनेवाले एक 
दूसरों के वध, पराजय, उत्पीडन आदिकी चिन्ताओं से 
युक्त दुःख की पेक्तियां कहींसेवेसेही भगिररहीदै, जसे 
महावृष्टिकी धाराएँंगिररहीदहों।। ७॥ 

असीम, हृदय का उन्मूलन करने के छ्िएु उद्यत, 
भीषण क्रन्दन कराने वाटी क्रूर संपत्ति-विपत्तिरूपी महा- 
मारीचारोंओरसेव्याप्तहोरहीदहै।॥८॥ 


इस शरीर रूपी जजर वृक्ष के ऊपर निर्मल तथा 
प्रकाशमान जरा-मरणरूपी विकसित मञ्जरी पर कास- 
श्वासरूपी गूंजायमान स्रमर विद्यमान हैँ । ९॥ 

मनोरथो के तरद्ध रूपी सर्पौ से वेष्टित, निहाररूपी 
निबिड जडता रूपी इद्द्रियों के छिद्र रूपी द्वारोंसे 
समन्वित शरीरके हृदयम जाल-निर्माण में व्यग्र, चपल 
चिन्ता रूपी मकरी अपने भीतर घूमरहीदहै। १०॥ 

काोभरूपी विशालो से शाब्दायमान चित्त रूपी पक्षी 
सुख-दुःख रूप तीक्ष्ण चजञ्चुसे शम, दम, धमं नादि 
फलों के पुष्प रूपी गुण समूहो को काट रहा है ।॥ ११॥ 

अपवित्र, दुष्ट भाचरण करने वाला काम रूपी ककड 
मुरगा राग॒ आदि वासनाओंसे व्याप्त मनरूपी कड़े के 
ढेर को इधर-उधर विस्तृत कर बार-बार अपने वैरो सच 
फला रहाहै।। १२॥ 

मोह रूपी महारात्रि मे भयावह अज्ञान रूपी उल्ल 
हदय रूपी वक्ष के उपर ्मशानमें वेताल की तरह 
चारों ओर से गरज रहा है।॥ १३॥ 


यो गवासिष्ठे 
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एताश्चाऽन्माश्च बह्वयोऽपि त्वय ्ियगणे सति । 
पिज्ञाच्य इव वर्यां परवल्गन्त्यलुभध्ियः ॥ १४ ॥ 
त्वयि त्वसति हि साधो ! सर्वा एव शुभश्चियः । 
प्रभात इव पद्धिन्यः सालोकं विरसन्त्यलम्‌ ।। १५ ॥ 
प्रगान्तमोहमिरहिकं राजते हदयास्बरस्‌ । 
निर्मखालोक्वलितं नौ रजस्कतरन्तरम्‌ ।॥ १६ ॥ 
अशङ्कितनभःकोशपतिताकूलप्‌रवत्‌ 
नाऽऽपतन्ति विकल्पीघाधिरं बवेकल्यकारिणः ॥ १७ ॥ 
सवस्याऽऽह््वादनी शान्ता सेतर परमपावनी । 
अभ्युदेति हरो ह्या सुतरोरिव मञ्जरी । १८ ॥ 
अन्तश्छ्द्रवती जाडययुक्ताथुक्तगुणा स्वयम्‌ ¦ 
चिन्ता शोषभुपायाति हिमदग्धेव पद्धिनी ॥ १९ ॥ 
आलोकः स्फुटतामन्तरायात्यज्ञानसंक्षये । 
प्रलाम्यत्यस्बुदे व्योम्नि श्रदीवाऽकमण्डलम्‌ \ २० ॥ 


आपलोगो की विद्यमानता की स्थिति में ओर इनसे 
दुसरी भी बहुत सी अञ्युभ वैभव रात्रिमें पिशाचिनियों 
की तरह गरजती रहती हं ।। १४॥। 

हे साधो ! तुम्हारे विद्यमान न रहने पर सम्पूणं गुण 
लक्ष्मी समूह विवेक रूपी आलोकसे समन्वितं वसे ही 
पणं रूप से विक्रसित होती दै, जैसे प्रातःकाल में 
केमल्िनि्यां ।॥ १५ ॥ 

मोह रूपी तुषारसे रहित निर्मल विवेकाखोक से 
समन्वित तथा मनरूपी रजो गुण से शुन्य अब हूदया- 
काश रूप ब्रह्य पुशोभितदहो रहादहै।। १६॥ 

किसी प्रकार की आशद्धुा से रहित आकाश-मण्डल 
मे पतित ओर वायु आदिसे आकुलित ब्रुष्टि धाराथोंकी 
तरह विक्षेपो के कारण विकलत्प-समूह अव नहीं गिरते 
है ।। १७ ॥ 

सबको आनन्द देने वारी, शान्त, परम पवित्र सब 
भूतो मे मैत्री, हृदये इस प्रकार उत्पन्न होती है, जैसे 
तरुवर मे मनोहर मञ्जरी उत्पन्न होती है ।॥ १८ ॥ 

भीतरसे छिद्र वाटी अपूर्ण॑तासे युक्तं तथा जडता 
से भरे मूर्खो मे विचा, कौशल आदि गुणों का सम्बन्ध 
कराने वाली चिन्ता उसी प्रकार सूख रही है, जैसे हिम- 
दग्ध कमलिनी । १९॥ 

४ जैसे शरत्काल में मेधो के शान्त हो जानेपर आका 
में सुय मण्डल प्रकट रूपता को प्राप होता है वैसे ही अज्ञान 
का विनाश होने पर हूदयमे अपने ज्ञान का प्रकाश 
भकटलूपता को प्राप्त होता है ।॥ २० ॥ 
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प्रसन्नं स्फारगाम्भोयमष्चुन्धसपराहतम्‌ । 
हदयं समतामेति श्ञान्तवात इवाऽणवः\ २१॥ 
अमरतापुरपुणेन नित्यानन्दमयेन च । 
स्थौयते पुरुषेणाऽन्तः शौतेन शक्तिना यथा ॥\ २२॥ 
संविदः स्फुटतामन्तरायान्त्यज्ञानसंक्षये । 
संविदंशेकविश्नान्तं समग्रं सचराचरम्‌ ॥ २३॥ 
भाव्यते भरिताकारं वपुरानन्दमन्थरम्‌ । 
न॒ भवत्यघुसद्धानासाशापाशविघायिनाम्‌ ॥\ २४ ॥ 
दग्घानासिव पर्णानां रसानां पुनरागतिः । 
पुंसां क्षपितसंसारजराजन्समहाध्वनाम्‌ ।॥ २५ ॥ 
अपुनश्रमणायाऽऽत्मद्रुमे विश्नम्यते चिरम्‌ । 
एवंप्रायास्तथाऽन्याश्च भवन्ति गुणसस्पदः ॥ २६ ॥ 

जेसे वायु के शान्त होने पर समद्र समताको प्राप्त 
करता है, वैसे ही प्रसन्न, विशार गाम्भीये से समन्वित 
क्षोभून्य तथा विषमता के सम्पादक हेतुओं से पराजित 
मन समताकोप्राप्त करतादटे। २१॥ 

आत्मारामरूपी अमृत-प्रवाह से पूर्णं तथा अविनाशी 
आनन्दमय पुरुष शीतलता से समन्वित हो भीतर वसे ही 
स्थित रहता रहै, जैसे शीतल चन्द्रमा स्थित रहता 
है ।। २२॥ 

अज्ञान का विनाश हो जाने पर आत्माकार ठृत्तियां 
भीतर से पू्ण॑ता के सम्पादक विकास को प्राप्त करती हैँ 
आओौर उससे समग्र च राचरयुक्त जगत्‌ बाधित होकर केवल 
संविदंशमात्र मे विश्रान्त हो जाता हे॥ २३॥ 

केवल संवित्मात्र में विश्रान्ति होते पर आत्मस्वरूप 
निरतिश्चयानन्दसे व्याप्त हो जाता है यह पूणरूपसे 
अनुभव होता है, परन्तु यह अनुभव आशारूपी फांसी को 
उत्पन्न करने वाले प्राण-सम्बद्ध देह भादि की विद्यमानता 
दशाम नहीं होता या संविदेक-विश्रान्ति हौ जाने पर 
शारीर ब्रह्यानन्द के आविर्भाव से मन्थर होकर अमृत के 
प्रारान से पूर्णरूप अनुभूत हौता दैः परन्तु यह अनुभव 
अन्न, पान आदि आशारूपी पाशो का निर्माण करने वाले 
आसक्ति-प्रयोजक प्राण आदि पापों कौ“वि्यमानता-दशा में 
नहीं होता ।॥ २४ ॥ 

जैसे दावाग्नि से जिन वृक्षों के पत्ते ओर रस दग्धहो 
गये है, उन ब्ृक्षों में वर्षां होने पर पूनः पल्लव ओर रसों 
काआविर्भावहो जातादहै, वैसे ही ज्ञान रूपी महामा 
नष्ट हो गया है, उन तत्त्वज्ञो मे भी आरोग्य, हो जाता 
है ।। २५ ॥ 

२८ 


उवश्चमपकरणें 


२१५ 


असति त्वयि सर्वाशित्‌ ! सर्वालाक्षयसंक्षये 
पक्षयोरेतयोश्चित्त सत्तासत्तास्वरूपयोः । 
येनैव पश्यसि श्रेयस्तमेवाऽङ्धीकु र क्षणम्‌ ।! २७ ॥ 
स्वात्मभावस्तव सुखं मन्ये सानवतां वर ! । 
तमेव भावयाऽभावं सुखत्यागो हि मूढता ॥ २८ ॥ 


यदि त्वस्ति भवेत्सत्यसन्तर्भावितचेतनम्‌ । 
जीवतस्तत्तवाऽत्यन्तमभावं क इवेच्छति ॥ २९ ॥ 


किन्तु नाऽस्त्यसि सत्येन वदासि तव सुन्दर ! । 
तेन मिथ्येव जौवासीत्याश्या मा सुखी भव ।॥\ ३० ॥ 


पुवमेवाऽसि नाऽस्त्येव यावद्श्नात्त्या त्वदस्तिता । 
सेवेदानीं विचारेण भृशं क्षयमुपागता ॥ ३१ ॥ 


हे चित्त ! तुम्हारे विनाश से तत्त्वज्ञ पुरुष अपना फिर 
जन्मन हो, इसलिए आत्मारूपी ब्रक्ष पर चिरकार तक 
विश्रान्ति काभ करतादहै। इस तरह की एवं अन्य तरह 
की अनेक शुभ गुणों की सम्पत्तियां प्राप्त हो जाती 
है ।॥ २६॥ 

हे सवेभक्षक चित्त ! समस्त आश्ारूपी क्षयरोग को 
आश्रय स्वरूप तुम्हारे अस्तित्वके समाप्तहो जाने पर 
हे चित्त ! आत्यन्तिक आत्मभाव से स्थिति ओर 
आत्यन्तिक नि रात्मत्व का स्वीकार इन दो पक्षोंसे तुम 
जिस पत्र से अपना कल्याण देखो, उसीका क्षण भर में 
आश्रयण कर लो ।॥ २७॥ 


हे मानियो मे श्रेष्ठ चित्त! आत्यन्तिकं आत्मभाव से 
स्थिति को प्राप्िही तुम्हारे किए सुखप्रदरहै। अतः हे 
चित्त ! तुम उसी अभाव की भावनाकरो, वयोंकि सुख का 
त्याग करना महामूखेता है ॥ २८ ॥ 


तुम्हारा अन्तभविवितचेतनस्वरूप प्रसिद्ध है, वह यदि 
सत्य होता, तो उसरूपसे जी रहे तुम्हारा अभाव कौन 
चाहता ह ।॥ २९॥ 

हे सुन्दर ! परन्तु तुम उस रूपसे नहीं हो, वरत्‌ 
असत्‌ हो, यह मै शास्त्र आदि के अनुभवसे विचार कर 
तुम से सत्य कहता हँ, ऊपर ऊपर से नहीं कहता हु; ह 
चित्त ! इससे भें जीता हू" इस प्रकार की मिथ्या आया 
से तुम फलो मत ॥ ३०॥ 

जब तुम पहलेसे ही कल्पित हो, तुम्हारी सत्ता ह 
ही नहीं, तब तुम्हारा अस्तित्व ध्रममूल्क दही सिद्ध होता 
है । हे चित्त ! अब वही भ्रान्ति विचार से आत्यन्तिक 
विनष्ट हो गर्द ॥ ३१॥ 
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एतावदेव ते रूपं साधो ! यदविचारणम्‌ । 
विचारे विरहिते सम्यक्छघर्पं समं स्थितम्‌ \\ ३२॥ 
अविचारात्‌ प्रजातं त्वममालोकात्तमो यथा । 
विचारेणोपश्ान्तं त्वमाखोकेन तमो यथा । ३३ ॥ 
एतावन्तं सखे ! कालं बभूवाऽत्पविवेकिता । 
तवाऽनेनाऽभनिपीनत्वमभूद्‌ दुःखंककारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मोहुसङ्कल्पमात्रेण बालवेतालवद्‌ भवेत्‌ । 
हन्द्रं चाऽयन्तसङःत्पक्षीणं क्षयि भवे स्थितम्‌ ॥ ३५ 1 
इदानीमुदितं नित्यं स्वप्राग्रपे क्षयं गते; 
विवेकस्य प्रसादेन विवेकाय नमो नमः।॥ ३६॥ 
बहुधाऽपि प्रबुदधस्त्वं चित्तकाऽप्यनुबोधितः । ` 
चित्ततायां प्रनष्टायां स्थितस्त्वं परमेश्वरः ॥ ३७ ॥ 
प्राक्स्वरूपविखासस्ते श्रेयसे स्थितिमागतः । 


हे साधो ! तुम्हारा स्वरूप इतना ही है कि आत्म- 
स्वरूप का विचारन करना। आत्म ओर अनात्माका 
भटी प्रकार विचार करने पर तुम्हारे स्वरूप की सन्मात्र 
र, भा विक्षेपात्मक विषमता से शन्य स्थिति हो जाती 

।। ३२ ॥ 

दे चित्त ! विचारन करने पर तुम वसे ही उत्पन्न 
होते हो, जैसे प्रकाशकै न रहने पर अन्धकार वैसेही 
रान्त हो जाता है, जैसे आलोक स अन्धकार का 
स्वरूप ।॥ ३३ ॥ 

५ हे सखे ! इतने समय तक तुम्हारे स्वरूप के विषय 
मे बहुत कम विवेक रहा, इसलिए तुम्हारे स्वल्प का अल्प 
विवेक होने के कारणदहीदुःख की हेतु तुम्दारी मोटाई 
उस प्रकार उत्पन्न हई ।॥ ३४॥। 

जिस प्रकार मोहजनित सङ्कुत्पमात्र से बाकक के 
शरीर मे वेताल उत्पन्न होताहै, तुम्हारे मोटेपन से सुख- 
दुःख आदि दन्द, जो ब्रह्याजी के द्वारा किये गये पदार्थो की 
उत्पत्ति ओर विनाश के सङ्कुल्प-समय में ही नश्य सिद्ध हो 
जाने के कारण विनाशी है, संसार में अवस्थित है ॥३५ ॥ 

जिस विवेकके प्रसाद से ज्ञानोदयक्षण मे अविद्या 
जनित प्राक्तन अपने स्वरूप का विनाश होने पर नित्य 
यानि आदि ओौर अन्त से शून्य आत्माके स्वरूप कां 
आविर्भाव हुआ, उस विवेक को बार-बार नमस्कार 
हे । ३६ ॥ 

हे तुच्छ चित्त । बहुधा तुम स्वयं भी अब प्रबुद्ध हो 
चुके हो ओर शास्त्र से भी बोधित हो, चित्तत्ता के विनष्ट 
होने पर तुम परमेश्वरस्वरूप हो ॥ ३७ ॥ 


पूवं मे भी परमेश्वर स्वल्प ष्टी थे, वतमान काल में 


योगवा तिष्ठे 


[ ८३.३२ 


समस्तवासनोन्सुक्तः संप्रत्यसि महेश्वरः \\ ३८ 1 
यस्याऽविवेकादुत्पत्तिः स ॒विवेक्राद्िनडयति । 
प्रकाशेन प्रयात्यन्तमनारोके भवेत्तमः ॥ २३९ ॥ 


अनिच्छतोऽपि ते साघो 1 विचारे स्थितिमागते । 
सवेतोऽयमुपायातो विनाशः सुखसिद्धये । ४० ॥ 
तस्मान्नाऽस्त्यसि निर्णतमिति सिद्धान्तयुक्तिभिः । 
चित्तेन्ियेश्वर ! स्वस्ति भव तेऽस्त्वन्तमागतः । ४९१९1 
नित्यं पवमभूताय नाऽस्तिरूपाय सम्प्रति । 
भविष्यते च नोदकं स्वमनः स्वस्ति तेऽस्त्विति ॥ ४२॥ 
परिनिर्वामि ज्ान्तोऽस्मि दिष्टयाऽस्मि विगतज्वरः । 
स्वात्मन्येवाऽवतिषठेऽहं वुयरूपपदे स्थितः ॥ ४२॥ 
अतो नाऽस्त्येव नाऽस्त्येव संसारे चित्तमस्थिति । 
आत्मा त्वस्यैव चाऽस्त्येव यस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ४४ ॥ 


भी कल्याण के लिए प्रवोध से तुम्हें अपना वास्तविक स्व- 
रूप विलास (परमेडवर स्वरूपत्व) प्राप्न हुआ है, इसलिए 
समस्त वासनाओं से मुक्त तुम साक्षात्‌ महेश्वर ही हो ।३८॥। 

अविवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विवेक 
से विनाशदहो जाता है। अन्धकार प्रकाश से विनष्ट 
होतादहै ओर प्रकाडका अभाव होने पर अन्धकार हौ 
जाता हे ॥ ३९॥ 

हे साधो ! तुम्हारी इच्छान रहने पर भी विचार के 
दृढ होने पर सुख की सिद्धि के ल्एि तुम्हारा चारों ओर 
से यह्‌ विनाश हृ है ।। ४०॥ 

इसलिए सिद्धान्त धुक्तियों से यह निणेय हुआ कि 
तुम असत्‌ हीहो। हे इन्द्रियोंके प्रभु चित्त तुम संसार 
से पार हो.जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। चित्तेन्द्रिय के 
स्थानमें यदि 'वित्त्वेन्द्रिय' पाठ मानने पर सिद्धान्तभूुत 
युक्तियों से अपने असली स्वरूप को प्राप्तकर संसार से 
पार हो जाओ, यह्‌ अथं होगा ।। ४१॥ 

पहले जो कभीभी नहींथा, वततंमानमे भी जो 
असत्‌ है, उत्तर काल्मे भी जिसकी होने की सम्भावना 


नहींदहे, इस प्रकारतो हे स्वकीय मन ! तुम्हारा कल्याण 
हो । ४२।। 


सोभाग्यवश मै समस्त चिन्ता-ज्वरों से निर्मुक्त हु, 
शान्त हुं, जौर चारों जओरसे तृप्त हूं, तुरीयपदमें स्थितम 
अपनी आत्मा में अवस्थित हुं ।॥ ४३॥ 

इसक्एि इस संसारमें जिसकी स्थिति नहीं हो 
सकती, वह्‌ चित्त नहीं है, नहीं । अत्मातो अवश्य ही 
दै, आत्मा को छोड कर ओौर कु भी उससे भिन्न नहीं 
है ॥ ४४ ॥ 








८४.४ | 


अयमात्माऽहमेवाऽसौ नाऽस्त्यन्यन्मदते क्वचित्‌ । 
स्फुरच्चिदेव बोधात्मा सवेत्राऽहुं स्थितः सदा ॥ ४५॥ 
अयमात्मेति कलना मन्ये नो निमलन्तरे । 


उपरामप्रकरणे 


२१९ 


सोनो स्वात्सनि तिष्ठामि तरङ्खः इवं वारिणि \ ४७ ॥ 


संशास्तवासनमनाभनितचेतनांश- 
मप्राणसञ्ररणमस्तमितांशदोषम्‌ । 


प्रतियोगिव्यवच्छेदकलनेकस्य वें कृतः 1 ४६॥ 


संवेद्यर्बाजतमुपेत्य सुसंविदंशं 
अहं तेनाऽयमात्सेति कलनामनुदाहुरन्‌ । 


शाम्यामि मोनमहमेव निरीहमन्तः \ ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषए्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपञ्चमप्रकरणे 
चित्तासत्ताविचारयोगोपदेक्ञो नाम च्यक्ीतितमः सगः॥ ८३ ॥ 


यह आत्मादहै, मै आत्मा स्वरूपही हं, मुञ्चसे 
अन्य दूसरा कुछ भी कहीं नहींदहै। प्रकाशमान चित्स्वरूप 
बोधात्मार्मै ही सदा स्वेत्र रहता हूं ।। ४५ ॥। 

सवे-विध मलों से रहित आत्मा के अन्दर "यह्‌ आत्मा 
है' इस प्रकारकी कल्पनादही नहींहो सकती यहम 
मानतां, क्योकि एक अद्वितीय आत्मामं प्रतियोगी के 
भेद होने वाटी अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली 
कल्पना केसे हो सकती है ?। ४६ ॥ 

उसीकारणसे या अद्वितीय वस्तु मे कोई कल्पना 
नहीं हो सकती, इस कारण से भै यह आत्माहं इस 
प्रकार कल्पना के अभिव्यञ्जक शब्दोंका उच्चारण न 


करता हआ मै मौनी होकर वसे ही अपने स्वरूप मे स्थित 
रहता हूं, जसे जल में तरद्ध स्थित रहता है ।॥ ४७ ॥ 

मे जड़ अंश से शून्य, जडांश की हेतु अविद्या काभी 
वाधदहो जाने के कारण वासना से रहित, चिदाभास के 
भी पृथक्‌ न रहने से चेतनांशता के आश्रय से रहित, 
उसके अधीन क्रियाशक्तिकाभी उपरामदहोनेके कारण 
प्राण-संचरण से शून्य, भेदक का अभावदहोनेके कारण 
भेदांश से रान्य, एकरस, चिन्मात्र स्वरूप, जगत्‌ के बाघ 
के आश्रयलर्पसे परिशिष्ट संविदश को- प्राप्त कर मन 
की चेष्टा ओर वाणी के व्यापार से शून्य होकर विश्रान्त 


५) 


प्राप्त करता हूं ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरणमें 
चित्तासत्ताविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तिरासीवां सगे समाप्त हआ ।। ८३ ॥ 


८४ 


वसिष्ठ उवाच 
इति निर्णीय स मुनिर्बीतहव्यो विवासनः । 
आसीत्‌ समाधावचरो विश्ध्यकन्दरकोटरे ॥ १ ॥ 
अपरिस्पस्दिताशेषसंविदानन्द सुन्दरः । अनन्तनिषठतां यति बाह्या चाऽपयसंस्थिते । 
बभावस्तद्धतमनाः स्तिमिताम्भोधिशोभनः ।॥ २ ॥ शषेऽन्तरुब्धसंस्थाने तस्थास्फुरितपक्ष्मणौ ॥ ४ ॥ 
८४ 
वसिष्ठजी ने कटा--यह निणेय कर वह मुनि 
वीतहम्य समस्त वासनाओं को छोडकर विन्ध्याद्रि के 
गह्वर कोटर मे समाधि रगाकर उसमे स्थिर रहे ।॥ १॥ 
उस समय महामुनि वीतहव्य किसी प्रकार के क्षोभ 
से रहित परिपूर्णं संवित्‌-प्रकाश सरूप आनन्द से युक्त होने 
के कारण अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ते थे, उनका मन 
अत्यन्त विलीन हो गया था, अतःवे वसे ही भले र्गते 
थे, जसे प्रशान्त समुद्र भला ख्गता दे।॥२॥ 
इस महामुनि का क्रमशः प्राण-संचार भीतर हृदय 


अन्तरेव शशामाऽस्य कसेण पाणसस्ततिः । 
ज्वाखाजालपरिस्पन्दो दग्धेन्धन इवाऽनलः ॥ ३ ॥ 


मेही वैसे ही शान्त हो गया, जैसे इन्धनों के जल जाने 
पर अग्निम ज्वालाओंके समूहका संचरण शान्तहो 
जाताहै।॥३॥ 

महामुनि वीतहव्य के चंचलता रहति दो नेत्र अत्यन्त 
अन्तनिष्ठ--निमीलित- नहीं ये मानो अधे मदे हुए थे। 
इससे उनके नेत्र बाह्य विषयों मेँ ल्गे होगे, यह भी नहीं 
बाह्य विषयों मे भी लगे नहीं थे, शेष अर्थात्‌ उन्मीलित 
अंश से अतिरिक्त अंशोंसे उनके नेत्रो ने भीतर स्थित्ति 
प्राप्त की थी अर्थात्‌ अन्तमुंख-स्थिति प्राप्त की थी ॥ ४॥ 

















२२० योगवासिष्ठे 


घ्राणप्रान्तगतात्पाल्पसमालोके इवेक्षणे । 
अधकुडमल्तिेः पद्यं : ध्रियमाययतुः समाम्‌ ॥ ५ ॥ 
समकायशिरोग्रीवस्थानकः स महामतिः । 
आसीच्छेलादिवोत्कीर्णच्ित्रापित इवाऽथवा ॥ £ ॥ 
तथाऽभितिष्ठतस्तस्य संवत्सरशतत्रयम्‌ । 
कोटरे विन्ध्यकच्छस्य ययाव्धमुहतंवतु ।॥ ७ ॥ 
एतावन्तमसो कालं नाऽबुध्यत किलाऽऽत्मवान्‌ । 
जीवन्मुक्ततया ध्यानी न च तत्याज तां तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्कालं स सुभगो न प्राबुध्यत योगवित्‌ । 


उदारेरम्बुदारवेरासारभरधधघरेः ॥ ९ ॥ 
पयन्तमण्डलाघीशम्रगयागतव्रंहितः । 
पल्लिवानरनिहदिमतिङ्स्फोरनिःस्वनेः ॥ १० ॥ 
सिहसंरम्भररितेनिर्घरारावसीत्कृतः । 
विषमाशनिसंपातजनकोलाह्टेघनः ।॥ ११॥ 


महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र एसे लक्षित होते थे 
मानो उनका स्वत्पसे भी स्वल्प प्रकाश नासिका के अग्र 
भागम दोनों ओर बराबर फला हुञादहै। इससे वे आधे 
विकसित पद्मो के समान शोभा प्राप्त कर रहेये।। ५॥ 
महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसनबन्ध में शरीर, शिर 
जोर ग्रोवाको समानरूपसे रक्छाथा, इसलिए वे वैसे 
मालूम पड़ते थे, जसे पवेत से खोदी गई मथवा चित्रमें 
लिखी गई मूतिहो।॥ ६॥ 
विन्ध्यपवेत के किसी क्षरने के समीप प्रदेश के कोटर 
मं उस प्रकार समाधि का अनुष्ठान कर रहै महामुनि के 
तीन सौ संवत्सर आधे मुहृतं की तरह व्यतीत हो 
गये ।॥ ७ ॥ 
आत्मवान्‌ ध्याननिमग्न उस मुनि ने जीवन्मुक्तता के 
कारण इतने समय को कुछ भी नहीं समन्ना ओर अपने 
उसशरीरकात्याग भी नहीं किया।॥ ८।। 


योग के रहस्य के ज्ञाता सौभाग्यराली वह मुनि-- 
महान्‌ मेधों के चारों ओर फठने वाले शब्दों से भी; वृष्टि 
को धाराओं के सम्पात से उत्पन्न घ्र शब्दों से शिकार 
खेलने के समय आये हुए समीपस्थ प्रदेशों में रहने वाले 
सामन्तो के मतवाठे हाथियोंके गर्जनों से पक्षी ओर 
वानरों की किलकिलाटटों से जङ्गल के मातङ्खों के परस्पर 
सङ्घट्रन से जनित अव्यक्त शब्दों से सिहं के क्रोधपूवेक 
गजंनो से रनों की दिण्व्यापी घर्॑राहट की आबाज 
भयङ्कर वच्रपातों से मनुष्यों के घन कोलाहलो से प्रमत्त 
गड के भयङ्कर शब्दों से भूकम्प के दवारा छिन्न-भिन्न हए 


[ ८४.५ 


प्रमत्तश्शरभार्फोटभुकम्पतटघटुनेः 


वनदाहुधमध्वानंजलौघाहतिवल्गनः ॥ १२॥ 
महोपलतटाघातेधरणीतलम्रज्जलेः । 
जलोघान्दोलनायातस्तापरनलककशः ।॥ १२३ ॥ 


केवलं वहति स्वरं काले गलितकारणम्‌ । 
परियान्तीषु वर्षासु लहरीष्विव वारिणि।॥ १४॥ 
स्वत्पेनेव हि काठेन तस्मिन्पवंतकन्दरे । 


प्रावृडोघविनुच्रेन पङ्कनोर्बीतरे कृतः ।। १५ ॥ 
तत्राऽसाववसद्भूमौ कोटरे सङ्कटोदरे । 
पङ्संपीडितस्कन्धः पवतेघु शिला यथा॥ १६॥ 


दातच्रये स वर्षाणामथ यते स्वयंप्रभुः । 
व्यबुध्यताऽऽत्मरूपात्मा धराकोट रपौीडितः ॥ १७ ॥ 
संविदेवाऽस्य तं देहं जग्राहोर्वीनिपीडितम्‌ । 
तनुः प्राणमयस्पन्दः प्राणस्ंसरणं विना॥ १८ ॥ 


पवेत-तटों के आस्फालनों से वनदाहो के समय अग्निके 
सयोग ओर उससे उत्पन्न शब्दों से जल-प्रवाहों से आहत 
पञयु आदि के आस्फालनों एवं गजंनों से बड़-बड़े पवंततटों 
के आघातों से जलप्रवाहं के आन्दोलनों से प्रात धरणी- 
तल से फिसठे हृएु मिद्रीसे मिले जल के दौत्यसे तथा 
अग्नि की तरह ककंडश ग्रीष्म आदिके तापो से भी- 
उतने समय तक समाधि से जागे नहीं ॥ ९--१३॥ 

प्रयोजन के प्रिना केवल अपनी इच्छाके अनुसार 
समय के बीतने पर ओौर जलमें तरङ्धोंकी तरह एक-के 
पीछे एक अनेक बार वषं के बरसने पर थोडे ही समय 
मे पवेत कौ कन्दरामें वर्षाके समूह्‌ प्राप्त कीचड़ने इस 
महामुनि को पृथ्वी के भीतर भूगभंमें प्रविष्ट कर दिया 
वर्षा से जनित कीचड़ इनके शरीरके चारोंओररेसा 
घना थम गया जिस्सेकिवे बाहरमे दिखाई नहीं पड़ते 
थे, पृथ्वी के भीत्तर प्रविष्ट हो गये ये ॥ १४, १५ ॥ 

अनेक सङ्कटो से परिपुणे कोटर कौ भूमिमें यह मुनि 
कोचड़से संदिष्ट कन्धेसे युक्त त्रैसे ही रहते ये, जैसे 
पर्वत के अन्दर शिला । १६॥ 

अनन्तर तीन सौ वर्षोके बीत जाने पर पृथ्वीके 
कोटरमें संरिर्ष्टवे स्वयं ही निग्रहानुग्रहसमथं तथा 
जात्मस्वरूपता को प्राप्त महामुनि समाधि से जगा 
गये ॥ १७ ॥ 

महामुनि वीतहव्य की पृथ्वी से दबी हई देहु को 
जीवनादृष्टसे प्राप्त लिङ्क शरीर में प्रतिबिम्बित सविद्‌ने 
ही ग्रहण कर पालन किया, प्राण-दृत्ति के स्पन्दन ने पालन 





८४.३० | 


उत्पत्तिप्रोदिमासाद्य कलना हदयान्तरे । 

स्वमनोरूपिणी तस्य हुये वाऽनुबभूव सा ॥ ९९ ॥ 

केरासकानने कान्ते कदम्बस्य तरोस्तले । 

मुनित्वं . शतमब्दानां जोवन्मुक्तात्मनिमलम्‌ ॥\ २० ॥। 

विद्याधरत्वं वर्षाणां शतमाधिविर्वाजतम्‌ । 

युगपच्चकमिन्द्रत्वं प्रणतं सुरचारणः 11 २१॥ 
श्रीराम उवाच 

शक्रत्वादिषु तेष्वस्य प्रतिभासेषु भो सुने ! \ 

नियमोऽनियमथश्चैव दिक्कारनियतेः कथम्‌ \\ ९२९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सर्वात्मिष्षा चिच्छक्तियत्नोदेति यथा यथा । 

तथा तच्राऽऽ्ु भवति तथाऽऽत्मेकस्वभावतः \ २२ ॥ 

यथा यन्न यदा बुद्धौ नियमः स॒ तदा स्थितः । 

देशकालादिनियसक्रमाणां तन्सयात्मता ॥ २४ ॥ 


नहीं किया, क्योकि वह सूक्ष्म था, इसलिए प्राण-संसरण 
नहीं हो सकता था ॥ १८ ॥ 

तीन सौ वर्पोकी समाधि के बाद उसकी जीवरूपा 
संवित्‌ ने अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के च्िए हृदय के 
भीतर उन्मेष-क्रम से स्थता को प्राप्त कर अपने मन की 
स्वरूपभूत होकर समस्त विषयों की कल्पना केद्वारा हदय 
मे ही अनुभति किया ॥ १९॥ 

कमनीय कौलास पवत के वनमें एक कदम्बदन के 
नीचे समौ वर्षो तक उन्होने अपने हृदय मे जीवन्मुक्त 
आत्मा के कारण विमल मुनित्व का अनुभव किया ॥२०॥ 

सौ वर्षो तक उन्होने मानसी व्याधिसे रहित विदया- 
घरत्व का अनुभव किया ओौररपाच युगं तक देवताओं एवं 
चारणो से वन्दित देवराजत्व का अनुभव किया ॥ २१॥। 

श्रारामजी ने कहा--हे मुने ! उन इन्द्रत्व आदि के 
अनुभवो में देश ओर काल का नियम ओौर अनियम कंसे 
हुभा, "कलासकानने" इत्यादि से देश का नियम, 'युग- 
प्चकम्‌” इत्यादि से काल का नियम तथा थोड़े ही समय 
मे ओर हदय-प्रदेशमे ही उक्तं अनुभव होने से देशकाल 
का अनियम-यह कैसे हो सकता है, क्योकि देश ओर काल 
के नियम का उल्लछङ्घन कोई नहीं कर सकता । २२॥ 

महा राज वसिष्ठ ने कटा-यह सर्वात्मक चितिशक्ति 
जहां पर जिस प्रकारसे उदित होती है, वहाँ पर उस 
प्रकारकी ही शीघ्र हो जाती है, क्योकि सर्वात्मकत्वं का 
अनुभव करने वाले अनुभविता को चिति का उस तरह 
बन जाना स्वभाव हीदरहै। २३॥ 


उपरामप्रकरणे 


२२९१ 


तेन॒ नानाविघान्येष जगन्ति परिद््टवान्‌ \. 
हृदि संबेदनाकारे वीतहव्यो चिवासनः ।॥ २५ 1! 
सम्यग्बोधवतासेषा वासनेव न वासना । 
ज्लानाग्निदग्धादग्धस्य कव बीजस्य बोजता ॥ २६॥ 
कल्पमेकं गणत्वं स चनद्रमोच्खकार ह । 
ससस्तविद्यानिपुणं त्रिकालामरदशंनम्‌ ।! २७ ॥ 
यो याद्ग्दुढसंस्कारः स तं पश्यति तादृशम्‌ । 
जोवन्मुक्ततयेवेतदीतहव्योऽचुभूतवान्‌ ॥ २८॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते मुनिश्रेष्ठ ! जौवन्सुक्तमतेरपि । 
बन्धमोक्षदृश्ः सन्ति वीतहन्यात्मनो यथा ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथास्थितमिदं विश्वं शान्तमाकाशनिमलम्‌ । 
ब्रहैव जौवन्सुक्तानां बन्धमोक्षद्शः कतः \ ३० ॥ 

जहां पर जिस समय वुद्धि में जिस प्रकार का अनुभव 
होतार, वहां पर उस समय वेसा नियम रहताहै, 
क्योकि देश, काल आदि के नियमोंके क्रम बुद्धिमय 
आत्मा मे अध्यस्त ह ।। २४॥। 

दो हेतुओं से सभी वासनाओं से रहित इस महामुनि 
वीतहव्य ने हूदयस्थ संविदाकाश मे अनेक तरहके लोगों 
का अनुभव किया ॥ २५॥ 

सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों कौ यह वासना हेतु वासना 
ही नहीं है, क्योकि ज्ञान रूप अग्निसे अपनी शक्ति खो 
देने के कारण दग्ध ओर दिखाई पड़ने के कारण अदग्ध-- 
भजित-- हए बीज की बीजता ही कंसी होगी ?॥ २६५ 

महामुनि वीतहव्य ने एक कल्प तक चन्द्रमौलि 
अशेष विद्याओं मे निपुण जौर तीनों कालों मे ज्ञानपुणं 
शिवजी के गणो कौ स्वामिता की ॥ २७ ॥ 

जो जिस विषयके दुद्‌ संस्कारसे युक्त होता हे, 
वह उस विषय को उसी प्रकार देखता है, क्योकि उस 
प्रकार के दुद्‌ संस्कारसे ही जीवन्मुक्त होकर मुनि 
वीतहव्य ने उन वस्तुओं का अनुभव किया था ॥ २८ ॥ 

श्रीराम जीने कहाः- हे मुनिरेष्ठ! एेसा होने पर 
तो जीवन्मुक्त पुरुष के अन्तःकरण मे भी बन्ध ओर मोक्ष 
की दृष्ट्यां होती हँ, यह मानना पड़ेगा, जैसे कि मुनि 
वीतहव्य के अन्तःकरण में हुई ॥ २९॥। 

महाराज वसिष्ठ ने कहा-- जीवन्मुक्तो कौ दृष्टिमें 
जिस प्रकार का यह जगत्‌ विद्यमान है, वह प्रशान्त, 
आकाश की तरह अत्यन्त निमंल ब्रह्मस्वरूप ही है, पुनः 
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२२२ योगवासिष्ठे 


एतत्संविन्नभो भाति यत्र यत्न यथा यथा) 
तत्र तत्र॒ तथा तावत्तावत्तद्िन्दते ततम्‌ ॥ ३१॥ 
तेनाऽनुमूतानि बहन्यनुभूयन्त एव च । 
जगन्ति सर्वात्मतया ब्रह्मरूपेण राघव ! ॥ ३२ ॥ 
घराकोटरनिमंगनवीतहन्यचिदात्सयु । 
जगत्सु तेष्वसंख्येघु नीरूपेषु महात्मसु ॥ ३३ ॥ 
यः शक्रोऽनवबुद्धात्मा सोऽ दीनेघु पाथिवः । 
कतुं प्रवृत्तो मूगयां क्षणेऽस्मिन्नपि कानने ॥ ३४ ॥ 
यो हंसोऽनवबुद्धात्मा पाद्मो पैतामहेऽभवत्‌ । 
स्थितः स एव दाजञेद््रः केलासननकुञ्जके ॥ २५ ॥ 
यो राजाऽनवनुद्धात्मा भूरेः सौराष्रूमण्डले । 
स॒ एषोऽद्य स्थितोऽऽन्ध्राणां ग्रामे बहूरपादपे ॥ २६ ।। 
श्रीराम उवाच 
मानसः किर सर्गोऽसौ वोतहग्यस्य तन्न ये । 
उनको बन्ध ओौर मोक्ष की दष्टियां कंसे हो सकती 
हे ?॥ ३० ॥ 
जिस स्थल मे जिस प्रकार से संविद्रूपी आका भास- 
मान होतादै, उसस्थल्मे उस प्रकार से उतने रूपों में 
व्याप्त होकर वह्‌ प्राप्त के समान हो जाता है ।॥ ३१॥। 
हे रावव ! महामुनि वीतहव्य ने भूतो मे आत्मभाव 
होने के कारण अनेक लोकों का ब्रह्मस्प से अनुभव किया 
आर वतमान समयमे भी कर रहे ह ।॥' ३२. ॥ 
ब्रह्माण्ड के एक कोने मेँ स्थित महामुनि वीतहव्य की 
जात्मरूपता को प्राप्त वास्तविक स्वरूपसत्ता से रहित ओर 
भ्रान्तिवश अत्यन्त विशाठस्वरूप दीखार्द्‌ पड़ने वाले उन 
असंख्य भुवनो मे, आत्मा के तत्त्वज्ञान से वशित अज्ञानी 
इन्द्र हुमा था, वही आज (दीनः नामके देशोंमें राजा 
टोकर इस समय भी जंगल मे शिङकरार चेलने से प्रवृत्त 
है ॥ ३२३--३४ ॥ 
पितामह के पाद्मकल्प के समय, मुनि वीतहव्य शिव 
जी के गणो के अधिपति थे, उनकी क्रीडा के लिए आत्म- 
बोधसे शून्यजो हंस था, वही इस समय निषादं का 
राजा होकर स्थित है । ३५ ॥। 
उस समय पृथ्वी के सौराष्ट्‌ प्रदेश मे जौ आत्मज्ञान 
से रहित राजाथ, वही आज आन्ध्र देड के एक गाँव मे, 
जहां अनेकविध वृक्ष है, अवस्थित है ।॥ ३६ ॥ 
शी रामजी ते कहा-- मुनि वीतहव्य की यह सृष्टि तो 
मानस सृष्टि द, उस सृष्टि में विद्यमान देही यदि श्रान्ति- 
स्वरूपं, तोवे इन्द्र, हंस आदि देहो के आकार वाले 
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देहिनो आ्रन्तिमात्रं चेत्तहेहाकारिणः कथम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


यदि श्रान्त्येकमान्नात्म वीतहव्यस्य तज्जगत्‌ । 
तदिदं नाम ते राम! कि भूयः परिभास्तते॥ ३८ ॥ 


इदमप्यद्धः चिन्मात्रं मनोमान्रश्रमोपमम्‌ । 
तदपि व्यो चिन्मात्रं मनोमात्रं ्रमोपसम्‌ ॥ ३९ ॥ 


वस्तुतस्तु न तद्राम ! जगत्नेवं न चेतरत्‌ । 
तवाऽपि न जगत्सत्ता ब्रह्मेदं भाति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 
भावि भूतं भविष्यच्च यथेदं च तथेतरत्‌ । 
जगत्सवमिदं दृश्यं संचिन्मात्रमनोमयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


एवंरूपन्निदं यावन्न परिज्ञत्तमीदुश्म्‌ । 
वच््रसारदृढ तावज्न्ातं सत्परमाम्बरम्‌ ॥ ४२॥ 
चेतनयुक्त कंसे हए ? ।॥ ३७ ॥ 

महाराज वसिष्ने कहा-- दहे श्रीरामजी ! वीतह्ग्य 
का वह्‌ जगतु यदि केवल श्रान्तिस्वरूप ही आपको मालूम 
पडताहे, तो फिर आपका यह्‌ प्रसिद्ध जगत्‌ किस प्रकार 
यथार्थरूप से भासमान हौ सकतादहै? (सम्पूणं जगत्‌ मन 
टीका कार्यं ओर्‌ केवल भ्रान्तिस्वरूपही है, यह तत्‌-तत्‌ 
स्थल मे अनेक वार कटा गयारहै, इसलिए यह आपका 
प्रसिद्ध जगत्‌ वीतहव्य की मानसी सृष्टि के सदृश भ्रान्ति 
मात्रस्वरूप ही है, एसी स्थिति मे आपका भी यह जगत्‌ 
चेतनो से भरा कंसे प्रतीतो रहाहै?। ३८ ॥ 

आपका यह्‌ जगत्‌ भी मनोमय श्रमतुल्य एवं परमा्थ- 
दशा में जंसे चिन्मात्रस्वरूप है, वैसे ही महामुनि वीतहव्य 
का भी वह जगत्‌ मनोमय, ध्रमतुल्य एवं परमा्थ-दश्ामें 
व्योमरूपी चिन्मात्रस्यरूप है ।॥ ३९ ॥ 

है श्रीरामजी | वास्तवमें तो मुनि वीतहव्य का 
जगत्‌ नतो आपके इस जगत्‌ से विलक्षणहीदहै, क्योकि 
वस्तु को समानता ओौर असमानता वस्तुकी सिद्धि के 
विना नहीं हो सकती, आपके भी जगत्‌ की सत्ता नहीं है, 
केवल ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप मे भासमान है ॥ ४०॥ 

दुसरा भी जगत्‌ वसे ही दहै जैसे यह्‌ भ्रूत, भविष्यत्‌ 
जौर वतमान जगत्‌ है । समस्त दृश्यभूत संविन्मात्ररूप से 
अवशिष्ट मन है, तत्स्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं 
हे ।॥ ४१ ॥ 


स्स प्रकार के जगत्‌ को संविन्मात्रस्वरूप जाने 
विना वह वच्रसार की तरह अत्यन्त दृढ़ रहता है । ओौर 


१.६ | 


भन्ञानान्पन एवेदमित्थं संप्रविज्‌म्भते । 
प्रत्युल्लासविलासाभ्यां जलमम्बुनिघधाविव ॥ ४३ ॥ 
यथास्थितेनेव  चिदम्बरेण 


उपरामप्रकरणे 


२२३ 
स्वचित्तमेवेति मनोऽभिधानम्‌ । 


स्फारं कृतं तेन जगच्च दुश्य- 
मेवं ततं नेव ततं च किचित्‌ ।॥ ४४॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपश्चसप्रकरणे 
वीतहव्यमनोजगहणनं नाम चतुरशीतितमः सगः ॥ ८४ ॥ 


ज्ञात होने पर त्रिकालावाधित परम चिदाकार-स्वरू्प टो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 

अज्ञान से यह मन ही उत्पत्ति ओर बृद्धि आदि परि- 
णामोसे जगत्‌ रूपमे वैसे ही विकसित होतादहै, जैसे 
समूद्र मे जल | ४३२॥। 

अविकृत चिदाकाशस्वभाव से अवस्थित ब्रह्य माया 


से मै किसीको मानो चेतन करनेवाला हूं यह्‌ अपनी 
कल्पना कर चित्तरूप हो जाता है, अनन्तर उसीका पुनः 
पुनः मनन करनेसे मन नाम वाला हो जाता है । उसीसे 
यह विशार जगत्‌ प्राप्त है, इसीलिए इस प्रकार यह्‌ द्र्य 
जगत्‌ विस्तरत है। वास्तव में कुछभी विस्तृत नहीं 
है । ४४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के उपशमप्रकरणमें 
वीतहुग्यमनोजगद्णैन नामक कुसुमलता का चौरासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८४ ॥ 


८ 


श्रीराम उवाच 
भय कि बीतहुव्यः स्वं स्थितं तस्मिन्‌ धरोदरे । 
अथसृुद्धतवान्‌ देहं स ॒संपच्चश्च कि कथम्‌ ॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अनन्तरमनन्तात्म वीतहव्याभिधं सनः । 
स्वमेवाऽऽत्मचमत्ारमात्ं सभवबुद्धवान्‌ ॥ २ ॥ 


शावस्याऽस्य गणस्याऽभूत्‌ प्राज्ज्योतिःस्मरणे स्वयम्‌ । 
इच्छा कदाचित्सकलप्राग्जन्मालोकनोन्मुली ।॥ ३ ॥ 


८५ 


श्रीरामजी ने कहा-महामूनि वीतहव्य ने उस भूगभं 
मे स्थित अपनी देहका कँसे उद्धार किया? उसका 
प्रकार क्याथा ? उसके बाद उनको दिनचर्यां क्या रही 
ओर वेदहमुक्ति मे अवशिष्ट उनका स्वरूप कंसा 
था?॥१॥ 

वसिष्ठुजी ने कहा-अनन्तर समाधिमें मुनि ने 
अपते वीतह्न्य नामक मन को आत्मा का एक चमत्कार- 
मात्र ओर अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप समञ्च ल्िया।। २॥ 

महादेवजी के गण रहने के समय चिदात्मा का ध्यानं 
करते समय उनकी यह्‌ इच्छा हुई किमे पहर के अपने 
समस्त जन्मों का अवलोकन करू।। २३ ॥। 

अनन्तर उन्होने कुछ नष्ट ओर कुछ अनष्ट समस्त 
देहों को प्रत्यक्ष देखा । देखने के बादनजो देह्‌ नष्ट नहीं 


अशेषान्‌ स ददर्लाऽथ नष्टानष्टान्‌ स्वदेहकान्‌ । 
अनष्टानां ततो मध्यात्‌ तत्तत्कोररसंस्थितस्‌ । 
यदृच्छयव प्रोढर्तुं देहं तस्थाऽभवन्मतिः ॥ ४ ॥ 
अपश्यत्तत्तथा तत्र पङ्क कोटमिव पस्थितम्‌ । 
शरोरं वीतहुव्यास्यं धराकोटरपोडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रावृडोघोपनौतं तत्‌ पृष्ठस्थं पङ्मण्डलम्‌ । 
तुणजारावकोणेत्वग्देहपृष्ठभृदं तथा।॥ ६॥ 


हृदं थी उनके मध्यमे कोटर में अवस्थित अनष्ट देहो के 
हुदयकोटरमें जीवट के उपाख्यान सें कही जाने वारी 
रीति के अनुसार अपनी कल्पना से ही अवस्थित वीतहव्य 
शरीर का उद्धार करने के किए अकस्मात्‌ ही उनकी 
द्च्छा हुड ॥ ४॥ 

वहां पर पृथ्वी के उदर-कोटर मे पीडित उस वीत- 
हव्यनामक शरीर को कीचड़मे स्थित कोड़ेकी तरह 
देखा ॥ ५ ॥ 

वहं वर्षाके प्रवाहसे कुच दुर बहाया गया था, 
उसके पृष्ठ भाग पर कीचड़का स्तर जम गथाथा ओौर 
उनके त्वचा, हाथ आदि अवयव तथा पीठस्थ मिद्री-ये 
सब कारा आदि घासोंके सपहोंसे व्याप्त हो गये थे ॥६॥ 
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२२४ 

एतददष्टवा महातेजा धराविवरयन्तितम्‌ । 
भूयोऽपि चिन्तयामास धिया परमबोधया । ७ ॥\ 
सर्वसंपोडिताद्धत्वात्‌ कायो से प्राणवायुर्भिः 
मक्तश्चचितुमाकतुं शक्नोति न मनाग्पि॥ ८ 1 
तज्ज्ञात्वा प्रविश्लाम्याञ्चु देहमेवं विवस्वतः 
तदीयः पिद्धलो देहमद्धरिष्यति मे ततः 
अथवा ¶क पयैतेन ज्ाम्यास्यहुमविध्नतः 
निर्वा स्वं पदं यासि कोऽर्थो मे देहखोख्या \\ १० ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा वीतहव्यो महामते ! 
तूष्णीं स्थित्वा क्षणं भुयश्चिन्तयामास भूतङे 11 १९१1 
उपादेयो हि देहस्य चसे व्यागोन संश्रयः 1 
यादृज्लो देहसंत्यागस्तादृशे देहसंश्रयः\\ १२ \॥ 
तद्यावदस्ति देहोयं न॒ यावदणुतां गतः 
तावदेनमुपार्हय किच्ित्प्रविहराम्यहुम्‌ \॥ १३ ।। 


महान्‌ तेजस्वी वीतहव्य ने इस प्रकार धराके विवर 
मे पीडित अपनी देह को देखकर उत्तम बोध से समन्वित 
बुद्धि से पुनः विचार किया । ७॥ 

सम्पूणं अवयवो में पीड़ा होने के कारण प्राण-संचारो 
से रहित मेरी देह चलने-फिरने परे तथा कुछ करने में 
तनिक भी समथ नहींरहै।। ८ ॥ 

इसलिए उद्धारके उपायको जानकर मै परकीय 
दरीरमे प्रवेदराके कल्िए योगशास्त्रमे उपदिष्ट मासे 
सूयं के शरीरमें प्रवेश करता हँ । उसमें प्रवेश करने से 
सूयं का सेवक पिङ्गल नाम का गण उनकी आज्ञासे मेरे 
ररीर का उद्धार करदेगा।॥९।। 


अथवा इस प्रपञ्चसे मेराक्या लाभरहै? मे इस 
शरीर से निविष्न विदेहमुक्तिके द्वारा शान्त हो जाताहूं। 
मे निर्वाण को प्राप्त कर ठेता हं, अपने पद को जाताहूं। 
देहलीलासेमेराक्यारकभहै?॥१०॥ 

हे महामते ! इस प्रकार मनसे विचार कर महा- 
मनि वीतहव्य क्षणभर भूतल मे चुपचाप वैठकर फिर 
विचार करने लगे ॥११॥ 

मु न त का त्याग जौरन देह का आश्रयणदही 
उपादेय है, क्योकि जैसा देह का परित्यागरहै, वैसे ही देह 
का समाश्रयहे, दोनोमे कुछ भी अन्तर नहीं है॥ १२ ॥ 

इसल्एि इस शरीर के रहने तक वह अणु-परमाणु 
रूप नहीं बन जाता, तब तक मै इसका आधयण कर कू 
विहार करदं ॥ १३॥ 


। ९ ॥। 


गी 


<< 





पिङ्खलेन शरीरं स्वमुद्दुं, तापनं वुः ! 
प्रविक्ञामि नभम्संस्थं सुकुर प्रतिविस्बवत्‌ ॥। १४ ॥। 
इत्यसौ मुनिरादित्यं विवेक्ाऽनिटरूपघुक्‌ । 
ुर्यष्टकवपुरभूत्वा भख्याखमिव मिक | १५ ॥ 
भगवान्मुनिरप्येनं हद्गतं सुाननायकतम्‌ । 
दृ्टवाऽसो चिन्तयन्कायं पौवपियमुदारधोौः ॥} १६ ॥ 
विन्ध्यभूधरभुकोशमन्त्मुनिकलेवरम्‌ 
तृणोपलपरिच्छन्नं ` ददश गतसंविदम्‌ ।॥ १७ ॥ 
ऋषेश्चिकोषितं ज्ञात्वा भानुगगनमध्यगः । 
धरातो मुनिमुदढतुमादिदेशाऽग्रगं गणम्‌ ॥ १८ ॥ 
वीतहव्यमुनेः संवित्सा पृये्टकरूपिणी । 
रवि वातमयी पुञ्यं प्रणनामाऽऽदलु चेतसा \ १९ ॥ 
भानुनाऽप्यभ्यनुज्ञाती मानप्‌वकमग्रगम्‌ । 
विवेश्॒पिद्धखाकारं बिन्ध्यकन्दरगामिनम्‌ ॥ २०॥ 


सूये-सेवक पिद्धलनामक गणके द्वारा अपने शरीर 
का उद्धार करनेके लिए अ।काश में स्थित सूयं के शरीर 
मे म वैसे ही प्रवेश करता हूं, जैसे दपेणमें प्रति- 
बिम्ब । १४॥ 

इस प्रकार विचारकर सूषक्ष्मस्वरूप मुनि वीतह्न्यने 
पूवंमे व्याख्यात पुयेष्टक शरीरटहोकर सूर्यम वेसेही 
प्रवेश किया, जसे भस्वाकाशमें चमड़े की धौकनी के 
अन्तत आकाशम वायु प्रवेश करे।। १५ ॥।। 

उदारवबुद्धिसम्पन्न भगवान्‌ मननशील सूयंने हृदय 
मे प्रविष्ट उक्त मुनिनायक को देखा ओौर उनके कायं को 
तथा पूर्वापर शरीरोंकोदेखा । १६॥ 

तदनन्तर विन्ध्यपवैत के भूगर्भं के अन्तगेत तृण ओर 
पत्थरसे चारों ओर दढके हुए तथा मृतप्राय मुनि वीतहव्य 
के शरीर को देखा ॥ १७ ॥ 

ञआकाशके मध्यमे संचरणशील सूयं भगवानु ने 
मनि वीतहव्य की अभिलाषा को जानकर पृथ्वी से मुनि 
शरीर का उद्धार करनेके लिए अपने अग्रगामी पिद्धल- 
नामकेगणको आदेश दिया । १८ ॥ 

मनि वीतहव्य की पूर्यष्टकरूपी वायुमय संवितुने 
पूजनीय भगवान्‌ भास्कर को अन्तःकरणसे शीघ्रही 
प्रणाम किया।॥१९॥ 

सूर्यं के हारा अत्यन्त मानपूवेक अज्ञा को प्राप्त वीतः 
हव्य मुनि ने विन्ध्याद्िकी गुफाकौीभोर जा रहै अग्र 
गामी पिद्खलनामक गण के दरीर में प्रवेश किया ॥२०॥ 
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पिङ्घलोऽसोौ नभस्त्यक्त्वा कुञ्जकुञ्जरथुन्दरम्‌ । 
प्राप विन्ध्यवनं प्रावुण्सत्ताश्ास्बरभासुरम्‌ \\ २१॥ 
उहधार घराकोशान्नवनिष्कृष्टभूतलः । 
कलेवरं सूुनेः पङ्ान्मरणारपमिव सारसः \\ २२॥ 
मौनं पुयंष्टकमथ स्वं विवेश कलेवरम्‌ । 
नभस्तरपरिभ्रान्तो विहुङ्धम इवाऽऽर्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रणेमर्तामिथो मूर्तवीतहव्यनभश्चरौ । 
बभूवतुः स्वकार्येकतत्परौ तेजसां निधौ ॥ २४ ॥ 
जगाम पिङ्कलो व्योम मुनिश्च विमरु सरः । 


उपरामप्रंकरणे २२१५ 


तारकाकारकुमुदं सुर्थाशुकवदाङरति ॥ २५ ॥ 
वीतहव्यो ममन्जाऽऽद्यु सरस्युद्धिन्नपङ्कजे । 
पङ्पल्वलरौलान्ते वने करुभको यथा ॥ २६ । 
तत्र स्नात्वा जपं कृत्वा पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 
मनोभूषितया तन्वा पूवेवत्पुनराबभो ॥ २७ ॥ 
मत्या तया समतया परया च शान्त्या 

सत्पज्ञया मुदितया कृपया क्षिया च । 
युक्तो समुनिः सकलसङ्धविमुक्तचेता 

विन्ध्ये सरित्तटगतो दिनमेव रेमे ।। २८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञमभ्रकरणे 
चीतहव्यसमाधियोगोपदेश्ो नाम॒ पच्चाशौतितमः सगेः ॥ ८५ ॥। 


सूयं भगवान्‌ के गण पिङ्कल ने आकाश का परित्याग 
कर लतागृह ओर कुंजर से सुन्दर तथा वर्षां काल में मत्त 
मेधो से युक्त भाकाश की तरह देदीप्यमान विन्ध्याचल के 
वन में किया ॥ २१॥ 

अपने नखों से भूतल को खोदने वाले पिद्धल ने भूगभं 
से मुनि वीतहव्य के कलेवर को वैसे ही उद्धृत किया, 
जैसे सारस पक्षी कीचड़ से मृणाल को उद्धुत करता 
है ॥ २२॥ 


मुनि वीतहव्य-सम्बन्धी पूरयष्टक शरीर पिङ्गल केः 


शरीर से निकल कर अपने शरीरम वैसेही प्रविष्ट 
हुआ, जसे आकाशतलमें चारों ओर परिभ्रमण करने 
वाला पक्षी अपने घोंसले में प्रवेश करता है ॥ २३॥। 
्रा्मूति वीतहव्य तथा आकाशगामी पिद्कल दोनों ते 
परस्पर प्रणाम किया । तेज के निधि वे दोनों अपने-भपने 


कार्योमें ही तत्पर हो गये ।॥ २४॥ 


पिङ्कल आकाश की ओर चले गये ओर मुनि वीतहव्य 
कुमद रूपी ताराओं से युक्तं तथा बालसूयेकेरागसे 
रञ्जित उदक से युक्त निर्मल सरोवर की ओर, स्नानाथं 
चले गये ।। २५ ॥' 

विकसित कमलो से युक्त उस सरोवर में मुनि 
वीतहव्य ने शीघ्र ही वैसे ही स्नान किया, जैसे कोचड़से 
भरे तालाब में क्रीडाके बाद हाथी का बच्चा वनमें 
सज्जन करता हो । २६॥ 

उसमें स्नानकर जपकर ओर उसके बाद सूये को पूजा 
कर मनन आदि व्यबहारोंसे युक्त शरीर से पुनः पूवेवत्‌ 
सुरोभित हो गये ॥ २७ ॥ 

समानशीलों मे मैत्री, एकरूप सर्वातिज्ायी शान्ति; 
सुल्दर प्रज्ञा, मुदित कृपा तथा उत्तम श्री से मुनि वीतहव्य 
ने, सकल सद्धं से निर्मुक्त चित्त विन्ध्याचलमे नदी के 
तट पर केवल एक ही दिन रमण किया । २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय के उपशञमप्रकरण में 
वीतहव्यसमाधियो गोपदेश नामक कुसुमलता का पच्चासी्वां सग समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥ 


८8 


वतिष्ठ उवाच | 
दिनान्ते च समाधातुं पुनरेव मनो मुनिः । 


विवेक काश्चिद्धिततां विज्ञातां विन्ध्यकन्द्राम्‌ ॥ १॥ 


ए 
महाराज वसिष्ठ ने कहा--दिन को समाप्ति के बाद 


मुनि ने पनः मनकी एकाग्रता रूप समाधिके लिए 


किसी अतिविस्तृत पवपरिचित विन्ध्याद्रि की गुफामे 


प्रवेश किया। १॥ 
२९ 








तदेवाऽऽ्सानुसन्धानमत्यजन्पममिच्ियैः । 
चेतसा कर्यामास दृष्टलोकपरावरः ॥ २ ५ 


लोकमें क्यासारहै ओर क्या असार है, इसका 
भली प्रकार परिज्ञान रखने वाले महामुनि वीतहव्य उसी 
आत्मा के अनुसन्धान का परित्याग न कर इन्द्रियों के साथ 
अन्तःकरण से विचारनेल्गे॥२॥ 














२२९६ 


पुवमेवेन्दरियगणो मया परिहूतः स्फुटम्‌ । 
इदानीं चिन्तया नाऽथः पुनविततया मम।॥३॥ 
अस्ति नास्तोति कलनां भङ्क्त्वा मदी र्तामिव । 
गेषं तु बद्धसंस्थानस्तिष्ठाम्यचलम्पुद्धःवत्‌ ॥ ४ ॥ 


उदितोऽस्तद्धत इव स्वस्तद्खत इवोदितः 

समः समरसाभासस्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः ॥ ५ ॥ 
प्रबुद्धोऽपि सुषुप्रस्थः युषुप्रस्थः प्रबुढवत्‌ । 
तुय॑मालम्न्य कायान्तस्तिष्ठामि स्तम्मितस्थितिः ॥ ६ ॥ 
स्थितः स्थाणुरिवकान्ते स्वान्तान्ते सर्वतः स्थिते । 
सचर्वसामान्यसाम्ये हि तिष्ठाम्यपगतामयः॥ ७ ॥ 
इति संचिन्त्य स ध्याने पुनस्तस्थौ दिनानि षट्‌ । 

ततः प्रनोधमापन्नः क्षणसुप्र इवाऽध्वगः ।॥ ८ ॥ 


मने पहले से ही इन्द्रियों का भटीप्रकार परित्याग 
कर दिया दै, इस समय उनके विषय में अधिक चिन्ता 
करनेसेमेराकुछभी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाका 
है ॥ ३॥ 

अस्ति मौर नास्ति-कल्पनाओों का, कोमल ठता की 
तरह विनाश कर उन दो कल्पनाओोंके साक्षीरूपसे 
अवशिष्ट चैतन्यमात्र का अवलम्बन कर शरीर शिर ओौर 
ग्रीवा को समानरूप से रखकर दृढासन होकर मै वैसे ही 
अचल बठता हूं, जैसे पवेत का शिखर ॥ ४ ॥ 


म सदा प्रकाशस्वभाव होने से अज्ञदष्टि से अन्धकार 
को प्राप्त हुजा-सा हं, एवं सदा जीवित-स्वभाव चैते अन्ञ- 
दृष्टि से मृत-सा हं । तत्त्वदृष्टिसे तो उससे विपरीत 
निमे स्वभाव को प्राप्त एकरस चिन्मात्रस्वरूप होकर 
अवस्थित हं ।॥ ५॥ 

म प्रबुद्ध यानी उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त होने पर भी सुषुप्ति में ही स्थित रहता ह, क्योकि 
घट आदि दत पदार्थो को अवरम नहीं देख रहा हं । इश 
प्रकार म सुषुक्नि में स्थित रहता हुआ भी जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त ही हूं, क्योकि सुज्ञ अपने स्वरूप करा सदा स्पष्ट 
रूप से अनुभव हो रहाट । स्थूल, सूक्ष्म ओौर कारणस 
निरमुक्त तुर्यं पद का अवलम्बन कर अचल स्थिति वाला 
हो कर शरीर के भीतर रहता हं ॥ ६ ॥ 

मन के अविषय, चारों ओर अवस्थित, पूणं सत्ता- 
सामान्यह्प परम साम्यभूत परमात्मा में विकारमुक्त हो 
कर स्थाणु को तरह मँ स्थित हूं ॥ ७॥ 


दस प्रकार सोच कर छः दिन तकं वह्‌ ध्यान मैं फिर 





योगवा सिष्ठे 


। ८4. 


ततः तिद्धः स भगवान्‌ वीतहव्यो महातपाः । 
विजहार चिरं कालं जीवन्मुक्ततया तदा।॥ ९॥ 
वस्तु नाऽभिननन्दाऽसौ निदिन्द न कदाचन । 
न जगाम तथोद्धेगं न च हषमवाप सः॥ १०॥ 
गच्छतस्तिष्टतश्चंव तस्येवमभवद्धदि । 
विनोदाय विचित्तस्य कथा स्वमनसा सह्‌ ।॥ ११॥ 


अन्ययेद्ियवगेश ! मनः शमवता त्वया । 
पश्याऽऽनन्दसुखं कीदुग्विधमासादितं ततम्‌ ॥ १२॥ 
एषेवाऽविरतं तस्मान्नीरागेव दशा त्वया । 
अवलम्ब्य परित्याज्यं चापलं चलतां वर !॥ १३॥ 


भोभो उच्ियचौराहे हताक्ना ! हतनामसकाः 
युष्माकं नाऽयमात्माऽस्ति न भवन्तस्थाऽऽ्मनः ॥ १४॥ 


वेठ गये । अनन्तर वैसे ही प्रबुद्ध हए जैसे क्षणभर सोया 
हुआ पथिक प्रवद्ध होतादहे।। ८ ॥ 

तदनन्तर उस समय व्युत्थान-दशामें भी समाहित 
स्थितिवाले सिद्ध, महान्‌ तपस्वी, भगवान्‌ वीतहव्य ने 
जीवन्मुक्त स्वरूप में चिरकाल तक यत्र-तत्र विचरण 
किया॥९॥ 

महामुनि वीतहव्य गणद्ष्टिसे किसी वस्तु की स्तुति 
भौर दोषदृष्टिसे किसीकी निन्दा भी कभी नहीं करते 
थे। वेनतो कभी उद्विग्न होतेथे ओर न कभी हषित 
होते थे ।॥ १०॥ 

चलते-फिरते उठते-वेठते चित्त जन्य उस वीतहव्य 
मुनिके हदय में बाधित-अनुदरत्त मन के साथ विनोद के 
लिए इस प्रकार की विचारात्मक कथा हुई ॥ ११॥। 

विषयों के उपभोगसे सामथ्येके व्यय से शन्य 
इन्द्रियो केस्वामी है मन, शमसे समन्वित तुमने किस 
प्रकार समस्त जगत्‌ को आनन्द देने वाके व्यापक सुख 
को अथवा निरतिशयानन्दरूपी सुन्दर ब्रह्मरूप आकाश को 
प्राप्त कियारहै।। १२॥ 

दे चंचल पदार्थो मे स्वेश्ेष्ठ॒ मन, तुमको आगे भी 
दस रागशून्य दशा का ही अवलरम्बन करना चाहिए 
जर अपनी चंचल दृत्ति का परित्याग कर देना 
चाहिए ॥ १३॥ 

हे इन्द्रिय नामको धारण करने वाके चोर! भौर 
हे नष्ट आशाद्ृन्द मेरे हारा अनुभूयमान यह आत्मा 
तुम्हारा नहीं है भौर आत्मा कै तुम लोग भी नहीं 
हो ॥ १४॥ 











८६.२६ | 


व्रजतां वो विनार्शंशमाशा बो विफलोकरताः । 
न समर्थाः समाक्ान्तौ भवन्तो भङ्राश्रयाः ॥ १५ ॥ 
वयमात्तेति येषा बो बभूव क्रि वासना । 
तत्त्वविस्प्रतिजाता हि दृष्टरज्जुभुजङ्धवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनात्मन्यात्मता सषा संषा वस्तुन्यवस्तुता । 
अविचारेण वें जाता विचारेण क्षयं गता ॥ १७ ॥ 
भवन्तोऽन्ये वयं चान्ये ब्रह्माऽन्यत्कत्‌ता परा । 
अन्यो भोक्ताऽन्य आदत्ते को दोषः कस्य कोदृशः ॥१८। 
वनेभ्यो दार संजातं रञ्जवो वेणुचसमणः । 
वासौ चाऽथःफलान्येव तक्षा म्रासाथमुद्यतः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यथेह सामग्रया स्वशक्तिस्थपदाथया । 
संपन्नाः काकतालीया दढा वरगहाकृतिः ॥ २० ॥ 
आत्मा के साथ सम्बन्धन होनेके कारण अव तुम 
इन्द्रियगण अवरिष्ट अपने असत्त्व स्वरूपको ही प्राप 
करो । तुम्हारी समग्र अभिलाषा निष्फल कर दी गद 
है । अब विनष्ट आश्रयवाले तुम लोग मेरे ऊपर आक्रमण 
करने मे समथे नहीं हो ॥ १५ ॥। 

म आत्मा है इस प्रकार कीजो यह तुम लोगों 
की वासना थी, वह आत्मतत्व की विस्मृतिसे वैसे ही 
उत्पन्न हुई, जैसे रज्जु की विस्मृतिसे रज्जुमे सपं को 
वासना उत्पन्न होती टै ।॥ १६॥ 

यह्‌ वासना अनात्मा में आत्मस्वरूपा भ्रान्ति ओर 
वस्तु में अवस्तुत्वरूपा भ्रान्ति थी । आत्मा के भविचार से 
यह्‌ उत्प हुई थी भौर आत्मा के विचारसे विनष्ट हो 
गई ॥ १७ ॥ 

हे इन्द्रियगण, करणस्वरूप जाप लोग दूसरे है 
अभिमान करने वाले हम लोग दूसरे है, अद्ितीष ब्रह्य 
दुसरा है, प्राणहेतुक क्रियाकारणता दूसरी टै, चिदाभास 
रूपी भोक्ता दूसरा है ओर ग्रहण करने वाला मन दूसरा 
है, एेसी स्थिति में किस का किस प्रकार कौन-सा दोष हौ 
सकता है । १८ ॥ 

अरण्य से लकडी उत्पन्न हुई, बासों को त्वचा से 
लकडी के बोञ्च को बांधने की रस्सी इद, वसुखा, कुठार 
आदि लोहे से उत्पन्न हए ओर बदर अपने उदर कौ पूति 
के जिए ही प्रत्त हुआ १९॥ 

इस प्रकार इस लोक में अपने-अपने भिन्न-भिन्न 
प्रयोजनों के लिए क्रिया-कारकरूप पदार्थो की सामग्रीसे 
अथैतः उत्पद्यमान दढ गृहाकृति जैसे काकतारीय ही है 


उपशमपरकरणे २२७ 


संपल्लाः काकतालोयात्‌ स्वशक्तिनियतेन्द्रियाः । 
तथेव कलिका रों केव कस्याऽत्र खण्डना ॥ २१ ॥ 
विस्परतिविस्म्रता दरं स्मृतिः स्फुटमनुस्मरता । 
सत्सज्जातमसच्चाऽसत्‌ क्षतं क्षीणं स्थितं स्थितम्‌ २२। 
एवंविधेन भगवान्‌ विचारेण महातपाः 1 
सोऽति्ठन्‌ मुनिशाडूलो बहन्वषगणानिह्‌ \\ २३ ॥ 
अपुनभवनायेव यत्र॒ चिन्ताऽन्तमागता । 
मूढता च सुदूरस्था तनत्राऽसाववसत्‌ सदा ॥ २४ ॥ 
यथाभूतपदाथोघद्शंनोत्थमनथकम्‌ । 
ध्यानाश्वासनमालस्न्य सोऽवसत्सुखगः सदा ॥ २५ ॥ 


हेयादेयसमासङद्धत्यागादानदशोः क्षये । 
वीतहव्यमुनेरासौदिच्छानिच्छातिगं मनः ॥ २६॥ 


यानी काकताकीय न्यायसे ही सिद्ध होती है ॥ २०॥ 

इसी प्रकार प्रकृत कायंकरणसंघात स्थल्मे भी 
काकताटीय न्याय सेही दशन, श्रवण, आदान आदि 
अपनी-अपनी शक्तियों से नियत ज्ञान-कर्मेन्छ्रियों से 
समन्वित उस प्रकार की व्यवहाररूप कायेकलिका 
चं चर तापुवेक उत्पन्न हुई है, उसमे किसको क्या क्षति 
है ॥ २१॥ 

अविद्या दूरसेही विस्मृतो गई दहै, आत्मविद्या 
विस्पष्टरूप से अनुभूत दहो गर्ईरै, जो सत्‌ था वही सत्‌ 
रहा, भसत्‌ असत्‌ ही रहा, विष्नक्षीण हो गया ओर 
जो स्थिति के योग्य था, वही स्थित रह गयादहे।॥ २२॥ 

इस प्रकार के विचार से समन्वित उन महान्‌ तपस्वी 
मुनिशवेष्ठ भगवान्‌ वीतहव्य अनेक बरसों तक इस रोक 
मे रहें ।॥ २३॥ 

जिस पदके प्राप्त होने पर पुनजेन्म के लिए चिन्ता 
विनष्ट हो जाती है ओर मूढता कोसों दुर भाग जाती हे, 
उस परम पूर्णानन्द स्वप्रकाशरूप पद मे सदा मुनि भव- 
स्थित थे ।॥ २४॥ 


भ्रान्ति से चित्र-विचित्र पदार्थो के समूह के दशन से 
प्राप्ष यथास्थित आत्मभूत वस्तु मे अविदवास का निवारण 
के लिए बार-बार ध्यानम विवास का अवलम्बनं कर 
वह्‌ सुखानुभव को प्राप्त कर सदा स्थित रहते थे ॥ २५ ॥ 

त्यागनेयोग्य ओौर ग्रहण करने योग्य पदार्थो को 
प्राक्निहो जने परभी त्याग ओर ग्रहण कौ बुद्धिका 
क्षय हो जाने के कारण महामुनि वीतहव्य का अन्त-करण 
इच्छा ओर अनिच्छा का अतिक्रमण कर गयाथा।। २६॥ 








२२८ योगवासिष्ठे 


विदेहकेवलीभावे सीमान्ते जन्सकमणाम्‌ । 
संसारसद्धसत्यागरसासवनवेच्छया । 
विवेश स तयवाऽन्ते सह्याद्रौ हैमकन्दरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपुनःसङ्धःमायाऽऽन्यु जगज्जाखसवेक्ष्य सः । 
बद्धपद्यासनः स्थित्वा तन्नोवाचाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ २८ ५। 
राग नीरागतां गच्छ देष निर्देषतां चरन । 
भवद्भयां सुचिरं कालमिह भ्रक्रीडितं सया ॥ २९ ॥ 
भोगा नमोऽस्तु युष्मभ्यं जन्भकोटिश्ञतन्यहुम्‌ । 
भवदर्लाक्तो लोके खालकरिव बालकः ।! ३० ॥ 
इमामपि परां पुण्यां निर्वाणपदवीमहम्‌ । 
येन विस्मारितस्तस्मे सुखायाऽस्तु नमो नमः ॥ ३१ ॥ 
त्वदुत्तप्रेन हे दुःख ! मयाऽऽत्माऽन्विष्ट आदरात्‌ । 
तस्मात्त्वदुपदिष्टोऽयं मार्गो मम नमोऽस्तु ते ॥ ३२ ॥ 


देहापगमदशा मे एक अद्धितीयलू्प से स्थित, जन्म 
एवं कर्मो कौ अवधि के अवसानरूप तथा प्रतिभासमात्र से 
भी अवस्थित देह आदिसंसारके सद्धका त्याग हो 
जाने पर परिदोषमें रहने वाटे ब्रह्मरसरूपी मकरन्द में 
उनकी उत्कण्ठा हुई ओर उसके वाद उन्होने उसी इच्छा 
के साथ सह्य पव कौ सुवर्णैकन्दरा मे प्रवेश 
किया ॥ २७ ॥ | 


देह आदिके साथ पुनः सद्धतिन हो, इसर्िए 
शीघ्र जगतुरूप जाल का भटी-्भाति अवलोकन कर 
महामुनि पद्मासन लगाकर वैठ गये जौर अनन्तर वरहा 
अपने आप ही जपने अन्दर कह्ने लगे ।। २८ ॥ 

हे राग { अव तुम नीरागस्वरूप हो जा । हे देष ! 
तुम देषाभावरूप हो जाओ। आप दोनोंने इस लोकमें 
मेरे साथ दीधेकाल तकक्रीडाकीहै॥ २९॥ 


हे भोग! मेञआप लोगोंको प्रणाम करता हूं, भाप 
रोगोंने मेरादस लोकें सौ करोड़ वषंतक वसे ही 
लालन-पालन क्रियाहै, जैसे प्यार करने वाङ पिता आदि 
ने बालक का लालन-पालन किया हो ॥ ३०॥ 


सबसे पृण्यतम इस मोक्षपद का भी मञ्लको विस्मरण 
कराने वाले उस अंशरूप विषय सुख कोम बार-बार 


क 


प्रणाम करता हुं ।॥। ३१ ॥ | 
हे दुःख ! तुम्हारे द्वारा सन्तप्त मैने अत्यन्त आदर 
से आत्माका अन्वेषण किया है, इसलिए इस मोक्षमाभे 


का तुमने ही मृन्षको उपदेश दिया। अतः मेरा तुम्हें 
प्रणाम दहो ॥ ३२॥ ¦ 





| ८६.२७ 


त्वत्पवादेनं छब्धेयं शीतला पदवी मया । 
दुःखनास्ने दुःखतच्व सुखदाऽऽत्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ३३ ॥ 


कल्याणमस्तु ते भित्र) संसारासारजीवित । 
देहश्थितिरिथं यामो वयमात्मीयमास्पदम्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रयोजनानां जन्तूनामहौ नु विषमा गतिः । 
देहैनाऽपि धिधुज्येऽहं भूत्वा जन्मशतान्यपि ॥ ३५ ॥ 


मिन्रकाथ मया यत्वं व्यज्यसे चिरबान्धवः । 
त्वयेवाऽऽत्मन्युपानीता सात्मन्ञानवश्चात्‌ क्षतिः ॥ ३६ ॥ 


अधिगम्याऽऽत्मविज्ञानमात्मनाश्ः कृतस्त्वया । 
देह नान्येन भग्नोऽतसि त्वयवेतडपासितम्‌ ॥ २७ ॥ 


एकाकिन्याऽपि शयुष्यन्त्या प्रशान्ते मपि दीनया । 
त्वया दुःखं न कव्यं मातस्तुष्णे ! त्रजास्यहुम्‌ ।॥२३८॥ 


हे दुःख के तत्त्वभूत सुखद आत्मन्‌ | तुम्हारी ही 
अनुकम्पासे मेने यह निरतिरायसुखरूप मोक्षपदवी प्राप्त 
की है, अतः दुःख नामवाले तुम्हुं मेरा प्रणाम हो ।३३। 

संसारमे सारहीन जीवनवाठे हि मित्र देह ! तुम्हारा 
कल्याणहो, तुम्हारीदही कृपासे हम अपने स्थान को 
जा रहेदटैँ। हे देह! यह अपने लोगोंकी वियोग की 
अवस्था आज की नहीं है, किन्तु अनादि नियति का यही 
स्वभाव, कारणजो संयोग होता दहै, उसका अन्तमं 
वियोगमें ही पयंवसान होता है।। ३४॥ 

आश्चयंदहै कि प्राणियों के स्वार्थो की अत्यन्त विषम 
गति है, क्योकि वस्तुक प्रापि के लिए घनिष्ठुमित्र आदि 
स्वजनों को भी छोड़कर पुरुष दुर-दूर दौड़ जाते हैँ। 
सेंकडों जन्म तक साथी रहकर मै भी आज अपने प्यारे 
मित्र शरीरसे अल्गहो रहाहं।। ३५॥ 

हे मित्र देह ! चिरकालसे बन्धुरूप तुम मेरे द्वारा 
जोत्यागेजा रहेहो वह्‌ एक स्वाथैकीही ीलादहै। 
हे देह! तुमने ही अपने लिए आत्मन्ञानवश उस प्रकार 
की क्षति उठाटीरहै अर्थात्‌ तुमने अपना नाश करने के 
ल्िएिमेरा उपकार किया है-मेरा अपराध नहीं है ।॥३६॥ 

तुमने अत्माके विज्ञान की प्राप्तिसे अपनादही 
विनाश कियाहै, अतः है देह । तुम्हारेद्वाराही यह्‌ 
तुम्हारा विनाश कियागयाहै, दूसरेके द्वारा विना 
नहीं किया गया है ।॥ ३७ ॥ 
हे मानूरूप तृष्णे ! मै अब जा रहा हं । मेरे जानेपर 
तुम अकी, शुष्क भौर दीन हो जाओगी, पुर्‌ दुःख मत 
करना ॥ ३८ ॥। 





) 1 क्क न्क 


नेया 
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क्षन्तव्याः काम भगवन्विपरीतापराधजाः । 

दोषा उपन्ञासैकाभ्तं ब्रजाम्थादिशं म्लम्‌ \ ३९ ॥\ 
चिराच्चिराय चैदानीमस्ब तृष्णे ! क्षिाऽऽवयोः । 
वियोगो योगदोषेण प्रणामोऽयं स पश्चिमः ॥\ ४५ ॥ 
नमः सुकृतदेवाय भवतेऽस्तु त्वषा परा 


नरेभ्यः समुत्तार्य स्वर्गेऽहमभियोजितः ॥ ४९ \\ 
कुकायक्षेचरूढाय नरकस्कन्धवाहिनि । 
शासनापुष्पभाराय नमो दुष्छृतज्चाखिने ॥ ४२ ॥ 


न्त 


येन सार्धं चिरं बह्ुयो भुक्ताः प्राकृतयोनयः 
अदयप्रभृत्यदुश्याय तस्मै मोहात्मने नम्‌: \॥ ४२॥ 
प्रघ्वनटंशमधुरवचसे पन्नवासपे । 
नमो गुहा्तपस्विन्ये वयस्याये समाधिषु \) ४४ ॥ 
संसाराध्वनि लिघ्नश्य त्वं म्माऽऽश्वासकारणम्‌ । 


हे काम भगवन्‌ ! तुम्हारे ऊपर विजय पाने के लिए 
मैने तुम्हारे विरोधी वैराग्य-सेवन आदि दोष कयि) 
उन दोषोंके लिए मुके क्षभा-प्रदान करं अब म उत्तम 
विश्रान्ति की ओर जा रहाहं। मेरी मर््खलकामना 
करिए । २९ ॥ 

हे मातृरूप तृष्णे ! अवसे लेकर अपने दोषों का 
संयोग के दोषसेही सदाके किए वियोगदहो रहादहै। 
इसलिए मँ तुम्हें यह आखिरी प्रणाम कर रहा हूं ।॥ ४०।। 

हे पुण्यदेव ! आपको म प्रणाम करता हूं, आपही 
ने पहले मेरा नरकं से उद्धार कर स्वगे के साथ सम्बन्ध 
करवाया था।॥ ४१॥ 

निषिद्ध आचरणरूपी खेत मे उत्पन्न हुए, नरकरूपी 
बड़ी-बड़ी शाखाओं को धारण करने वाले ओर यातना- 
रूपी पुष्प-समूह से युक्त पापरूपी दृक्ष को मेरा नमस्कार 
है ।। ४२ ॥ 

जिसके साथ मैने दीघंकाल तक प्राङ्रत योनियों का 
उपभोग किया था, आज तकं प्रत्यक्ष नहीं हुए उस मोह्‌- 
स्वरूप को जँ प्रणाम करता हं ।॥ ४३॥। 

शब्द कर रहे बाँस जिसके मधुर शब्द है ओर रीणं 
पत्ते ही जिसके पहनने के लिए वस्त्र है, समाधि में प्रेयसी 
स्त्री के समान व्यवहार करने वाली उस गृहारूपी तप- 
स्विनी को मेँ प्रणाम कस्ता ह्‌ ।। ४४ ॥ 

संसाररूपी महामागे मे खिन्न हए मेरे क्एितुमदही 
अकेली आश्वासन देने तरे समर्थे, अत्यन्त स्नेह से समन्वित, 
पूण आत्मा में विश्रान्ति-प्रदान हारा समस्त लोभो को 
नाज करनेवाङी मित्र हुई ॥ ४५ ॥ 


उपशमप्रकरणे २२९ 


आसीनेयस्या सुस्निग्धा सर्वलोभापहारिणौ ।) ४५ \ 
सर्व सङ्टचिघ्वेन दोषेभ्यो द्रवता स्या) 
त्वमेका लोकनाशार्थमाधरिता परमा सखी \} ४६ \ 
सङ्कुटावटकुञ्ञेषु हस्तालस्बनदाथिने 
वाधक कान्तसुहूदे दण्डकष्ठाय ते नसः 1) ४७ पौ 
अस्थिपञ्ञरमात्मौयं तथा रक्तान्नतन्तुकस्‌ १ 
एतावन्माच्रसारेकं गहीत्वा गच्छ देहक ॥ ४८ ॥। 
पयःक्नोभप्रकारेभ्यः स्नानेभ्योऽपि नमोऽस्तु ते । 
नमोऽस्तु व्यवहारेभ्यः संसृतिभ्यो नमोऽस्तु ते ॥\ ४९ ॥ 
एते भवन्तः सहजाः प्राक्तनाः सुहृदो मया । 
क्रमेणाऽचोत्कृताः प्राणाः स्वस्ति वोऽस्तु त्रजाम्यहस्‌\५०) 
भवद्ड्ः सह चित्रासु सथा बह्ीषु योनिषु । 
विश्रान्तं गिरिकुञ्चेषु श्रान्तं रोक्तान्तरेषु च ॥ ५१ ॥ 

अनेक दुःखोंसे खिन्न तथा समाधिके विघ्नो से 
दरवीभ्रूत हए भने शोक का विनाश करने के किए उत्तस 
सखीभूत तुम अकेरी का ही आश्रयण किया ॥ ४६॥। 

कुत्ते, सर्पं आदि से होनेवाले भयो मे, विषमप्रदेशो में 
तथा गड्ढे ओौर कुञ्जो मे हाथ को अवलम्बन देनेवाले, 
बृद्धावस्था के एकमात्र मित्र॒ दण्डरूप काष्ठ तुम्हे में 
प्रणाम करता हूं 1 ४७ ॥। 

एक अस्थिपञ्जर ओर दूसरा स््त तथा आंतरूपी 
सूत्र--बस इन्दं दो तत्त्वों से समन्वित तुम्हारा असाधारण 
विभाग है, इस अपने विभाग को लेकर तुम अपनी 
प्रकृति कौ ओर चे जाओ ॥ ४८ ॥। 

हे शरीर 1 तुम्हारे मल, दौगेन्ध्य, स्वेद आदि के 
दारा दूषित हो जाने के कारण हृए जो जल के अपराध 
है, उनके-विशेष-स्वरूप तुम्हारी विशुद्धि का सम्पादन 
करने वाछे स्नानरूप उपायों को भी मै प्रणाम कस्त त 
तथा तुम्हारे भोजन, शयन, अलंकरण आदि व्यवहारो 
को एवं भोजनादि सामग्री के सम्पादन के लिए इतस्ततः 
दौड़धूप करने कौ प्रवृत्तियों को मे प्रणाम करतां हं ॥४९॥ 

हे पुराने सहज मित्ररूप प्राण ! जाज मैने मितो की 
नमस्कार-परम्परामें आपलोगोंको भी चा बना दिया 
है, आप लोगों को भी नमस्कार किया है, आप का कल्याण 
हो, मजा रहाहुं ॥ ५० ॥ 

हे प्राणब्रन्द ! आप लोगो के साथ मैने विचित्र अनेक 
योनियों में विश्रान्ति-खाभ किया ओर पव॑त के कुञ्जो में 
तथा लोकान्तरों मे भी विश्रान्ति का लान किया 


था ॥ ५१ ॥ 
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क्रोडितं पुरपीठान्तरुषितं पर्वतेषु च । 
स्थितं कायेविलासेष्ु प्रस्थितं विविधाध्वयु ॥ ५२॥ 
न॒ तदस्ति जगत्कोजे भवद्धिः सह॒ यन्मया । 
न कतं न हतं तं न दत्तं नाऽवलम्वितम्‌ । ५२ ॥ 
इदानीं स्वां दिशं धान्तु भवन्तो याम्यहं प्रियाः । 
सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः ॥ ५४ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ताः सर्वे संसारवर्त्मनि । 
अयं चाक्षुष आलोको विशत्वादिव्यमण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विशन्तु वनपुष्पाणि सौगन्ध्यानन्दसंविदः । 
प्राणानिलस्तथा स्पन्दं विशत्वच प्रभञ्जनम्‌ ॥ ५६ ॥। 


[ ८६.५२ 
विशन्त्वाकारकुहरं शब्दश्रवणशक्तयः । 
इन्टरमण्डलमायान्तु रसनारसशक्तयः ।॥ ५७ ॥ 


निर्मन्दर इवाऽम्भोधिगताकं इव वासरः । 
शरदोव घनः स्वरं प्राप्रः कत्पान्तसगवत्‌ । ५८ ॥ 
ओंकारान्ते स्वसननं प्रशाम्याम्यात्मनाऽऽत्मनि । 
दग्धेन्धन इवाऽचष्माचिःस्नेह्‌ इव दीपकः ॥ ५९ ॥ 
व्यपगताविकका्यपरस्परः 
सकलदुश्यदश्ातिगतस्थितिः । 

प्रणवशान्त्यनुसंसुतिशान्तधी- 

विगतमोहमलोऽयमहं स्थितः ॥ ६० ॥ 


इत्याष श्नीवासतिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपन्ञमध्रकरणे 
इन्द्रियवगनिराकरणोपदे्ो नाम षडकश्ीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ 


अपलोगोके साथहीर्मनेनगरोंमें ओर सिद्धो के 
क्षेत्रो मे क्रीडा की, पर्व॑तोंमें निवास किया, कार्यो के 
विलासो में स्थिति की ओर विविध प्रकार के मार्गोमें 
प्रस्थान किया ।। ५२॥ 

संसारके कोशमेेसा कोई भी नहीं है, जिसको 
प्राणदृन्दोंके साथ मैने अपने हाथोंसेनक्रियाहो, न 
अपहत क्ियाहो, न दियाहो, ओर वैरोंसेन गत हुआ 
हो जर मनसे अवलम्बित न हृभा हो । ५३ ॥ 

हे प्रियप्राणद्ृन्द ! आप अपनी प्रकृति मे जायें ओर 
म ब्रह्मम जाता हूं, [ आप लोग यह्‌ शङ्का न करें कि 
हम रोगों का प्रकृति में प्रविलाप क्यों करति हँ? 
कायंकरणसंघातसूप से ही स्थित हो कर भोग्यसमुदाय को 
ही पह के समान क्यों न प्राप्त हो जायें, | क्योंकि जितने 
भोग्यसमृह दै, वे अन्तमं क्षयी हँ ओर जितने उन्नत ह 
वे अन्त में पतनशीख हँ ।॥ ५४ ॥ 

संसार-मागं में जितने संयोग है, वे सब अन्तमें 
वियोगकोदही प्राप्त होते दहै । द्वारा यह्‌ चक्षु का आलोक 
आदित्यमण्डल में प्रवेश करे ।॥ ५५ ॥ 


सोगन्ध्यहेतुक आनन्दज्ञानी करण घ्राणेन्द्रिय गन्ध की 


ञाश्रय प्ृथ्वी में प्रविष्ट हौ जाय, प्राणवायु तथा उनकी 
चेष्टा प्रभजञ्जननामक वायुतत्व मे आज प्रविष्ट हो 
जाय । ५६ ॥ 

शब्दों की श्रवणशक्ति श्रोत्रेन्द्रिय आकाशकुक्षि में 
प्रविष्ट दहो जाय गौर रसना की रसमग्रहणशक्ति रसनेन्द्रिय 
चन्द्रमण्डलरूपी जल में प्रविष्ट हो जाय । ५७ ॥ 

मन्दराचल के अभावमे समृद्रकी तरह सूयं के अभाव 
मे दिनि की तरह शरत्काल मे अपने उपादान कारणमें 
विल्यकोप्राप् हए मेव की तरह, इन्धनों के दग्ध होने 
पर अग्निको तरह तथा स्तेहके अभावमें दीपक की 
तरह ओंकार को अन्तिमि अधेमात्रासे कक्षित परब्रह्म 
स्वरूप अपने में अपने आपमसेही मै आत्यन्तिक मनः- 
शान्तिपूर्वक विश्रान्ति केता हूं ।। ५८-५९ ॥ 

सम्पूणे कार्या को परम्परा से शृन्य, समस्त दृश्यों की 
अवस्था को अतिक्रमण कर स्थिति रखने वाला, दीं 
उच्चारित प्रणव को ब्रह्मरन्धमें विश्रान्ति का अनुसरण 
कर ब्रह्माकारता की प्राति से उपरतबुद्धि तथा प्रारब्धसे 
प्रतिबद्ध अवरिष्ट अविद्यारूपी मलसे रहित यह पुणे 
रूप से अवस्थित हूं ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
इन्द्रिय वेनि राकरणोपदेश नामक कुसुमलता का छियासीर्वां सग समाप्त हुआ ॥ ८६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

एवं कलितवानन्तः प्रशान्तमननेषणः । 
दनेखच्चारयंस्तारं प्रणवं प्राप्रभूमिकः॥ १ ॥ 
मात्रादिपादभेदेन प्रणवं संस्मरन्‌ यतिः । 
अध्यारोपापवादेन स्वरूपं श्ुढमव्थयम्‌ ॥ २॥ 
स बाह्याभ्यन्तरान्‌ भागान्‌ स्थुरान्सुक्ष्मतरानपि । 
त्रलोक्यसंभरवास्त्यक्त्वा सङ््‌त्पाकल्पकल्पितान्‌ ।॥। २ ॥ 
तिष्ठच्चक्षुभिताकारश्चिन्तासणिरिवाऽऽत्सनि । 


सम्पुर्ण इव शीर्ताशुविश्नान्त इव मन्दरः ॥ ४ ॥ 


कुस्भकारगहे चक्रं संरोधितं इव अमात्‌ । 
भम्भोधिरिव सम्पुणेस्तिमितस्फारनिमलः ॥ ५ ॥ 
शान्ततेजस्तमःपुज्जं विगताकन्डुतारकम्‌ । 


वसिषठजी ने कहा--अत्यन्त उच्चस्वरसे प्रणव का 
धीरे-धीरे दीघेता के सम्पादन द्वारा उच्चारण कर रहे 
महामुनि वीतहव्य ने मनन सङ्कल्प ओर एषणाओं से क्रमशः 
रदित होकर छठी या सप्तम भूमिका को प्राप्त कर अपने 
हदय मेंब्रह्यकी प्राप्ति की॥ १॥ 

आकार, उकार, मकार ओर अर्धमात्रा से कल्पित 
स्थूल, सूक्ष्म, अध्याकृत भौर तुरीयरूप पदों के भेदसे 
ञ्ध्कारका स्मरण कर रहे महामुनि संन्यासी वीतहव्य 
प्चीकरण-प्रक्रिया में बताये गये विराट्‌, हिरण्यगभे ओर 
अन्याकृतरूप पादो का पटहे तुयं मे अध्यारोप ओर अप- 
वाद कर तीन लोकों की रचना के लिए क्रिये गये ब्रह्माजी 
के सङ्कल्प से कल्प्यन्त बाह्य ओर आभ्यन्तर विभाग से 
यक्त स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणस्वरूप पदार्थो का भी परि 
त्याग कर अविनाशी वियुद्ध ब्रह्मस्वरूप का अपरोक्ष 
साक्षात्कार कर इन्द्रिय ओर तन्मात्राओं का परित्याग केर 
दिया ॥ २-३ ॥ 

जैसे क्षोभगुन्य चिन्तामणि अपने स्वरूपमें रहता है, 
वैसे ही क्षोभशुन्य आकार वाके महामुनि वीतहव्य अपने 
स्वरूपमें ही स्थितथे, वे पूणेचन््रकौो तरह परिपणे थे 
तथा मन्थनरहित मन्दराचर को तरह स्थित विश्रान्ति से 
युक्त थे ।। ४॥ 

भ्रमण से रोकने पर कुम्भकार के घरमे चक्र 
जैसे अक्षुन्ध आकार वाला रहतादहै, वैसेही ये मुनि 
अक्षुब्ध आक्रारवले थे ओर्‌ प्रशान्त अत्यन्त निर्मल समुद्र 
को तरह परिपूणं थे ॥ ५॥ 


अधूमाश्नरजः स्वच्छमनन्तं शरदीव खम्‌ ॥ ६ ॥ 
सह्‌ प्रणवपर्यन्तदोघनिःस्वनतन्तुना । 
जहाविद््रियतन्मा्नजालं गन्धमिवाऽनिलः ॥ ७ ॥ 
ततो जहौ तमोमा्रं प्रतिभातमिवाऽस्बरे । 
उत्तिष्ठतप्रस्फुरद्रपं प्राज्ञः कोपल्वं यथा॥ ८ ॥ 
प्रतिभातं ततस्तेजो निमेषार्धं विचयं सः । 
जहो भूव च तदा न तमो न प्रकाशकम्‌ \॥ ९ ॥ 
तामवस्थासथाऽऽसाद्य सनसा तन्मनस्तणम्‌ । 
मनागपि प्रस्फुरितं निमिषार्धादशातयत्‌ ।॥ १० ॥ 


ततोऽद्खः संविदं स्वस्थां प्रतिभासपुपागताम्‌ । 
सचोजातशिश्ुज्ञानसमानकर्नामलम्‌ ॥ १९१॥ 


तेज ओौर तम दोनो के समूहसे रहितः; सूर्य, चन्दर 
ओर ताराओंसे शून्य; धूम, अश्र भौर धूली से वजित; 
ररत्कालीन आकाश के समान अत्यन्त स्वच्छ; असीम 
ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार कर प्रणव के अग्रभाग के दीघे- 
नादरूपी सूत्रके साथ ही इन्द्रि ओर शब्दादि तन्मात्राओं 
के जालको वैसेही त्याग दिया, जैसे वायुने गन्धको 
त्याग दिया हो ॥ ६-७ ॥ 

अनन्तर आकाश-मण्डलमे नेत्रके द्वारा दिखाई पड़ने 
वाले अन्धकारांश की तरह चिदाकाशमे साक्षीके दवारा 
सिद्ध तथा प्रकारित हो रहे अविद्या के तामसद्र्ति-विशेष 
कोवसेही त्याग दिया, जैसे बुद्धिमान्‌ क्रोधांश को त्याग 
देता.2.॥ ८॥ 

अनन्तर आधे क्षण विचार कर उक्त मुनिने प्रकाशित 
हो रहे अविद्या के सात््विकव्रत्तिविशेष का भी परित्याग 
कर दिया । तप ओौर तेज दोनों का परित्याग करनेसेवे 
मुनिन तम ओौरन प्रकाशरूप थे अर्थात्‌ तम ओौर प्रकाश 
दोनों से शून्य अवस्थाको प्राप्तथे॥९॥ 

अनन्तर तम ओर प्रकाश से दन्य अवस्था को प्राप्त 
कर मुनि वीतहव्य ने कल्पना के कारण किञ्चित्‌ प्रकाशित 
मनरूपी तृण को, आधे निमेष में मनसे ही काट 
दिया ॥ १० ॥ 

हे अद्घ |! अनन्तर वातशनून्य प्रदेशमे स्थित प्रदीप 
की तरह विस्पष्ट प्रकाश को प्राप्त अपने स्वरूप में स्थित 
तत्क्षण उत्पन्न हए बालक के ज्ञान के सदृश वासनादिसे 
वजित संवित्‌ का अवकम्बन कर चिति को चेत्यदशारूप 
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निमेबार्घधिभागेन कालेन कलनां प्रभुः । 

जहौ चितश्चेत्यदशां स्पन्दशक्तिमिवाऽनिलः 11 १२ ॥ 
पश्यन्तोपदमाक्षाय सत्तामान्रात्सकं ततः 1 
पसुप्रपदमालस्ब्य तस्थौ गिरिरिवाऽचरः\। १३1 
ततः सुषुप्तसंस्थानं स्थित्वा स्थित्वा विभु्मनाक्‌ । 
सुघुप्रे स्थे्यमासा्य वुर्यरूपमुपाययौ ।॥ १४ ॥ 
नतिरानन्दोऽपि सानन्दः सच्चाऽचच्चाऽपि तत्र सः। 
आसीच्च किच्चित्किच्वित्तप्रकाश्स्तिमिरं यथा ।॥ १५ ॥। 
अचिन्मयं चिन्मयं च नेति नेति यदुच्यते । 
ततस्तत्संबभूवाऽसो यद्गिरामप्यगोचरः ॥ १६ ॥ 


कल्पना को उसकी उत्पत्ति के पहले ही समर्थं मुनि वीत- 
हव्य ने निमेष के चतुर्थं भागात्मक कालमेही वैसेही 
परित्याग कर दिया, जसे वायु स्पन्दन शक्ति का परित्याग 
करदेताटे। ११, १२॥ 
अनन्तर साल्लिमात्र के परिशेषस्वरूप "पदयन्तीः 
पद को प्राप्तकर अनन्तर "पश्यन्ती' पद ही आकाश आदि 
के बाघाश्रयरूप से अवशिष्ट सत्तामात्रस्वरूप कारणतत्त्व 
होने के कारण तद्धाव मे स्थितिरूप सुषुप्त स्थान को प्राप्त 
कर मुनि वीतहव्य पवेत की तरह अचल होकर स्थित 
हो गये ॥ १३ ॥ 
जनन्तर समथ मुनि वीतहव्य पटक सुषुप्त स्थान में 
किचित्‌ स्थित टोकर अनन्तर उसमें स्थिरता को प्राप्तकर 
तुयरूप मं दीन दहो गये\ ( तु्यहपमुपाययौ' इस वाक्य 
से पहले सदेहावस्थ छठी ओर सप्तम भूमिका को बतलखाकर 
साक्षी की सदेकरसता सिद्ध हो जानेपर निरतिशय अखण्ड 
आनन्द के आविर्भाव से अवरिष्ट प्रारब्ध के साथ जगत्‌- 


भरतिभास का आत्यान्तिक विनाश्च ओर तदनन्तर विदेहू- 
कवल्य की प्रापि बतला गई है ) ।। १४ ॥ 


उस तुयं अवस्थामं वे मुनि विषयमप्रयुक्त आनन्द से 
वाजित होते हृए भी स्वरूपभूत आनन्दसे वैसे ही युक्त 
थे, जसे रात्रि में देखने वाके उदक आदि को अन्धकार 
ही प्रकाशलूप होता है, स्वभिन्न सत्तासे रून्य होते हुए 
भी स्वरूपः सत्तारूप थे, स्वभिन्न वस्तुस्वरूप से अकिञ्चि- 
दरूप होते हुए भी स्वतः किच्िद्रूप थे ॥ १५ ॥ 

वे चेत्यका अभावहोनेसे अचिन्मय ओर स्वतः 
चित्स्वरूप थे । अनन्तर नेति नेतिः इत्यादि श्ुतियों से 


बोधित वाणी काभी अगोचर अद्रैततस्वको प्राप हो 
गये ॥ १६ ॥ 


अनन्तर मतिं समस्तं पदार्थो मे अवस्थित, समस्त 
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तदपो सुसमं स्फारं पदं परमपावनम्‌ । 
सवभावान्तरगतमभूत्सव विर्बाजतम्‌ ।॥ १७ ॥ 
यच्छुन्यवादिनां ग॒न्यं ब्रह्य ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलङं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरुषः सांख्यदष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । 
शिवः शिकलाङ्कानां कालः काठेकवादिनाम्‌ \) १९ ॥ 
आत्माऽऽ्मनस्तदटि इषां नरात्म्यं तादृश्चात्मनाम्‌ । 
मध्यं माध्यमिकानां च सवं सुसमचेतसाम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्सवश्ञाख्रसिद्धान्तो यत्सवंहृदयानुगम्‌ । 
यत्सवं सवगं सावं यत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥ २१॥ 


भावों से वर्जित, निरतिशय समतासे पूणे प्रकाशमान 
परम पवित्र पदस्वरूप हो गये ।। १७ ॥। 

सून्यवादी बौद्धो का न्यरूप प्राप्य पद ब्रह्मज्ञानियां 
का ब्रह्मरूप श्रे प्राप्य पद विन्ञानवादी बौद्धो का विज्ञान 
रूप॒निमंट प्राप्य पदरू्प होकर हीये मुनि वीतहव्य 
स्थित थे । १८ ॥ 

कपिलमुनि-निमित सांख्यशास्त्रमे प्रतिपादित पुरुष- 
रूप, पतजञ्जलिनिमित योगशास्त्रमे प्रतिपादित क्टेश 
आदि से वजित पुरुषविहेषात्मक ईइवररूप, चन्द्रचिह्ववाले 
महादेवजी के अनुयायी पाश्चुपत मतमें प्रदशित शिवरूप 
ओर काल ही एक तत्त्व है, इस प्रकार प्रतिपादन करने 
वाके कालवादियोंके मतम प्रदशशित कालरूप तत्त्वरूष 
होकरये महामुनि वीतहव्य अवस्थित थे।। १९॥ 

आत्मा के स्वरूप को भटीप्रकार जानने वाले आत्म- 
वादियों के मत मे आत्मतत्त्व सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक 
मत मे प्रतिपादित स्थायित्व से अभासमान क्षणिकविन्ञान- 
रूपी नैरात्म्यतत्व चित्‌ ओर अचित्‌ के बीच में शून्यात्मक 
तततव का अद्धीकार करने वाले माध्यमिकोंके मतमें 
शन्यात्मक तत्व जीवन्मृक्त महापुरुषों के मत मेँ परिपूणं 
ब्रह्यात्मक तत्त्वर्प होकर हीये महामुनि अवस्थित थे । 
संस्कृत टीकामे कहा है--रुन्यवादियों से उपक्रम कर 
सवेवादियों से उपसंहार इसलिए किया गया है कि उनकी 
परिच्छिन्नता ओर अपरिच्छिन्नता-वादमें परम अवधि दहै 
ओर अन्यान्य मध्यपतित मतोंमे उभयका संमिश्रणदहै 
तथा तारतम्यसे उनका उत्थान हृभादहै, यह द्योतन 
हो ॥ २० ॥ 

समस्त शास्त्र का सिद्धान्तभरत है, सबके हूदयमें 


अधुगत सवात्मकं गौर सबके स्वरूपभूत होकरये मुनि 
अवस्थित थे ॥ २१॥ 
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यदनुत्तसनिःस्पन्दं दीप्यते तेनसासपि । 
स्वानुभूत्येकमान्नं यदत्तत्तत्सदसौ स्थितः ।! २२१ 
यदेकं चाऽप्यनेकं च साञ्जनं च निरञ्जनम्‌ । 
यत्सनं चाऽप्यस्वं च यत्तत्तत्सदसौ स्थितः \ २३ \। 


उपरामप्रकरणें 


अजमजरमनादनेकमेकं 

पदममलरं सकं च तिष्फटं च । 
स्थित इति स तदा नभःस्वरूपा- 

दपि विमरुस्थितिरीश्वरः क्षणेन 1! २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वात्सीकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
वीतहन्यनिर्वाणो नाम सप्ताज्ञीतितमः सेः 1 ८७ ॥ 


सर्वथा स्पन्दनक्रिया से रहित समस्त प्रकाशमान सूयं 
आदि तेजो काभी भासक बनकर प्रकाशित केवर अपने 
अनुभव के स्वरूपभूत होकर ये मुनि विराजमान 
थे ।। २२॥। 

वास्तव में अद्ितीय होने के कारण एक ओर माया- 
वश अनेक आचायं-वाक्यसे गम्य होने के कारण व्यवहार 
मे अविद्यासे युक्त तथा परमाथे-दशामें स्वतः प्रकार 
होने के कारण अविद्या से रहित सवत्मिक होने से सवं- 


स्वरूप तथा प्रपचातीत होने से असर्वात्मक स्वरूप होकर 
ये मुनि अवस्थित थे ॥ २३॥ 

वह॒ वीतहव्य मुनि मुक्त लखोगोको दष्टिमे आका 
के स्वरूप की अपेक्षा निर्मल स्थितिवाले होकर उत्पत्ति- 
रुन्य, जरारहित, कारणवजित, अद्वितीय, मरू से रहित 
एवं अवयवरहिति पदस्वरूप होकर अवस्थित थे ओौर बद्ध 
लोगोकी दुष्टिमे क्षणमें ईश्वर होकर अपने कार्योँके 
भेद से अनेक ओर अवयवयुक्तं होकर अवस्थित थे ॥२४।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमपरकरण में 
वीतहव्यनिर्वाण नामक कुसुमलता का सत्तासीरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ८७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
पराप्य संसुतिसीमान्तं दुःखान्धेः. पारमागतः । 
वीतहव्यः शक्ञामैवमयुनर्मनने _ सुनिः॥ १ ॥ 


तारिमस्तथोपश्चान्ते हि परां निवृततिमागते । 
पयःकण इवाऽम्भोधौ स्वे पदे परिणामिनि ॥ २॥ 
तथेव तिषटच्निःस्पन्दः स कायो स्कानिमाययो । 


वसिष्जी ने कहा-संसार की अवधि के अन्तिम 
स्थानभूत परब्रह्म को प्राप्त दुःखसागर के पार को प्राप्त 
महामुनि वीतहन्य आत्यन्तिक मनोनाश होने पर परम 
विश्रान्त हो गये। १॥ 

महामुनि वीतहव्य के उस प्रकार विश्रान्त होनेपर 
निरतिशयसुखात्मक मोक्ष की प्रापि (4 जाने पर तथा 
समुद्र मे जलकण की तरह अपने पद मे प्रतिष्टित हो जाने- 
पर उसी प्रकार अवस्थितहो रहा क्रियारुन्य वह्‌ देह 
भीतरी विरसताको प्राप्तकर वेसेदही म्लानदहो गया, 
जैसे हेमन्त-ऋतु में कमल म्लान हो जाता है। २,३॥ 

देहरूपी दृक्ष के भीतर अवस्थित, पक्षी कौ तरह 
आचरण करने वाले उसके प्राण नाड़ी स्थान का परित्याग 
कर हृदय रूपी घोंसले कौ ओर उस प्रकार आ गये, जिस 
प्रकार यन्त्रो से उन्मुक्त शिकाएं। संस्छृेत व्याख्या में 

9 


अन्तविरसतां पराप्य मागंशीर्षान्तपदावत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य देहद्रुमान्तःस्थं त्यक्त्वा हूत्नीडमाययुः । 
प्रोड्डीय विहगायन्तो यन्त्ोन्घुक्ता इवाऽसवः ॥ ४ ॥ 
भूतेष्वेव प्रतिष्ठानि भूतानि सकरान्थलम्‌ । 
मांसास्थियन्त्रदेहस्तु वनावनितलेऽवसत्‌ ॥ ५ ॥ 
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कह है-- “यहां देहरूपी बरक्ष के अन्दर अवस्थित हदय रूपी 
नीड का परित्याग कर प्राण बाहर अआ गये" एेसा अथं 
नहीं करना चाहिए, क्योकि “न तस्य प्राणा उक्क्रामन्त्यत्रैव 
समवलीयन्ते ब्रहौव सन्‌ ब्रह्याप्येति' ( तत्वज्ञ के वाक्‌ 
आदि प्राण जाते नहीं है, यहीं लीन हौ जाते ह, वहं 
जीवित दशामेंही ब्रह्मरूप होकर ज्रह्यको प्राप्त करता 
है ) इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होगा ओर समस्त कमं 
ओर तज्जनित वासनाओंका क्षयहो जाने के कारण उस 
प्रकारके उत्क्रमण में कोई बीज या प्रयोजन नहींहै॥ ४॥ 

प्राण से लेकर नामपर्थन्त सोलह कलाओं से युक्त भत 
पदाथ महाभूतोंमेदही खीनदहो गये ओर जो पिता ओौर 
माताके मल्क उत्पन्न स्थुल अंश स्वरूप मांस, अस्थि 
ओर आंत-रूपी देह था, वह्‌ अरण्य में पृथ्वीतर मे भिल 
गया ॥ ५ ॥ 
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चिदर्णवप्रतिष्ठा चिद्धातवो र्घातुषु स्थिताः । 
स्वे स्वरूपे स्थितं सर्वं सुनावुपशमं गते ॥ ६ 
एषा ते कथिता राम 1 विचारशत््ललिनी । 
विश्रान्तिर्वतहव्यस्य प्र्ञयेनां विवेचय ॥ ७ ॥ 
एवंप्रकारया चर्व्य स्वविचारणयेद्धया । 
तत्त्वमालोक्य तत्सारमातिष्ठोत्तिष्ठ राघव !\ ८ \ 
यदेतदबिलं राम ! भवते वणितं मया। 
यदिदं वणयाम्यद्य वर्णयिष्यामि यच्च वा।\ ९ ॥! 
नरिकालरह्िना नित्यं चिरं च किर जीवता । 
विचारितं च दष्टं च मया तदखिलं स्वयम्‌ \ १० ॥\ 
तदेताममलां दृष्टमवलम्न्य महामते ! । 
ज्ञानमासादय परं ज्ञानान्मृक्तहि भ्यते ११॥ 


यो गवासिष्ठ 
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्ञानाचिडःखतामेति ज्लानादनज्ञानसंक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिदधिर्नाङन्यस्साद्राम ! वस्तुतः ।\ १२॥ 
ज्ञानेन सकलामाशां विनिकृत्य समन्ततः 
क्ातिताञेषचित्ताद्रर्वोतहव्यो सुनीश्वरः 
वीतहन्यात्सिका संवित सङ्कल्पजगतीति सा 
अनुभूतवती दृश्यमिदमेव च तज्जगत्‌ ॥ १४ \ 
वीतहव्यो मनोमात्रं सनोऽहृन्त्वमिवंन्दरियः 
मनो जगदिदं कृत्द्नमन्यताऽनन्यते तु के ॥ १५ ॥ 
अधिगतपरमाथः क्षीणरागादिदोषः 
सकलमरविकारोपाधिसङद्धादपेतः । 
चिरमनुयुतमन्तः स्वं स्वभावं विवेको 
पदममलमनन्तं प्राप्रवान्‌ ज्ान्तश्ोकः ।। १६॥ 


॥ १३ ॥ 
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इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वीतहव्यविश्नान्तिर्नामा्टा्ीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ 


लि द्ध शरीरमें प्रतितिम्वित जीवभूता चित्‌ स्वविम्ब 
भूत चंतन्य-समुद्र मे मिल गया। त्वचा, असृक्‌, मांस 
आदि घातु अपने उपादानभरूतधातुमें मिल गये। महा- 
मुनि के विश्रान्ति हो जाने पर सब अपने-अपने उपादानों 
मे ही अवस्थित हो गये ।॥ ६ ॥। 
हे श्रीरामचन्द्र | महामूनि वीतहव्य की यह्‌ संकड़ों 
विचारों से समन्वित `विश्रान्ति-कथा आप सेर्मैने कही, 
जब आप अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करें ॥ ७ ॥ 
हे राघव! इस प्रकार की रमणीय अपनी उत्कृष्ट 
विचारधारा से तत्त्व का अवलोकन कर उक्त सार का 
ग्रहण करने को तत्पर हो जाइए ॥ ८ ॥ 
हे श्रीरामजी ! जिसका आपके समाने मैने वर्णन किया, 
जिसका वणेन कर रहा हँ ओौर जिसका वर्णेन कलग, 
त्रिकाल को प्रत्यक्षखरूपसे देख रहे ` तथा चिरकाल तक 
जीने वाले हम लोगों ते उसके विषय मेँ विचार कियाहै 
ओर पुणे रूप से उसको स्वयं देखा भी है ॥ ९-१०॥ 
हे महामते ! इस निमे दृष्टिका अवलम्बनं कर 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करे, क्योकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त 
की जाती है ।॥ ११॥ 


जल्ञानसेही मनुष्य दुःखसे रहित होतारहै, ज्ञान से 
अज्ञान का विनाशहो जाता, ज्ञानसेही परम सिद्धि 
मिलती है, वास्तव मे वह दूसरे किसी से नहीं 


मिलती ।॥ १२॥) 

ज्ञान से समस्त आशाभोंका चारों ओरसे खण्डन 
कर महामुनि वीतहव्य अपने चित्त रूपी पवेत को निःशेष 
रूप से खण्डन कर अवस्थित थे। १३॥ 

उस वीतहन्यात्मिका संवित्‌ ने अपने हदय से उपलल्ित 

ब्रह्म मे ह्म लोगो के साधारण दुश्यको ही अपने संकल्प 
मय जगत्‌ के रूपमे अनुभव किया इसी जगत्‌ का अनुभव 
किया, दूसरे अपूवं जगत्‌ का अनुभव नहीं किया ।१४॥ 

हम रोगों के चक्षु आदिसे दिखाई पड़ रहै मुनि 
वीतहव्य हम लोगों के मानोमाच्र स्वरूप हीर, क्योकि 
हम लोगों कामनदही “अहम्‌ ओौर त्वम्‌" के कर्पमें 
भासमान है, मन ही समस्त जगत्‌ है, अतः उसमे अन्यत्व 
ओर अनन्यत्व क्या होगा ॥ १५ ॥ 

जिन्होंने परम प्रयोजनस्वरूप आत्मतत्त्व का ज्ञान कर 
क्षीण, राग आदि दोष समस्त अविद्या, काम, कमे आदि 
मलों से, तप्प्रयुक्त इन्द्रिय-विकारों से, देहत्रयरूप उपाधियों 
से तथा इन उपाधियोंसे होने वाले प्रियादि-सङ्खो से 
रहित वह्‌ विवेकी वीतहव्य मुनि चिरकाल तक चित्तशुद्धि 
के शोकशन्य उपायों के अनुष्ठानों से श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनरूप साक्षात्कारप्रयोजक समाधिभूमिका के अभ्यासों 
से अपने हृदय में अनुसरण द्वारा साक्षात्कृतं अपने स्वभाव- 
भूत, निमेर असीम मोक्षपद को प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारयमायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
वीतहग्यविश्नान्ति नामक कुसुमलता का अदासीं से समाप्त हुजा ॥ ८८ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
वीतहव्यवदात्मानं नीत्वा विदितवेचताम्‌ । 
वीतरागभयोद्धेगस्तिष्ठ राघव ! सवदा॥ १९॥ 
चिशद्रषसहल्राणि विजहार यथासुखम्‌ । 
वीतहव्यो वौतश्चोकस्तथा विहर राघव ¦ ॥ २ ॥\ 
अन्ये च राजन्‌ सुनधौ ज्ञातज्ञेया महाधियः । 
यथाऽबसन्स्वराषटे त्वं तथेवाऽऽस्व महासते ! ॥ ३ ॥ 
सुखदुःखक्रमेरात्मा न कदाचनं ॥ गृह्यते । 
सर्वगोऽपि महाबाहो ! कि सुधा परिशोचसि ॥ ४ ॥ 
बहनो विदितात्मानो विहरन्तीहं भूत । 
न केचन व्यं यान्ति दुःखस्याऽद्ध भवानिव ॥ ५ ॥ 
स्वस्थो भव भवोदारः समो भव सुखौ भव । 
सर्वगस्त्वं त्वमात्मेव तव नाऽस्ति पुनभवः॥ ६ ॥ 
हर्षामरषविकाराणां जौनन्पुक्ता भवादृशाः । 


वसिष्ठजी ने कटाहे राघव । महामुनि वीतहन्य 
की तरह अपने को ज्ञाततत्त्व बनाकर अपि राग, च ओर 
उद्वेग से रहित होकर सदा स्थित रहे ॥ १॥ 

हे राघव ! इस ब्रह्माण्ड में तीस हजार वर्षा तक 
महामुनि वीतहव्य ने रोकरहित होकर सुखपुवक विहार 
किपाथा, आप भी उसी प्रकार शोकशुन्य होकर सुख- 
पूवक विहार करें । २॥ 

हे दी्िसम्पच्च महामते महामति विदितवेद्य मनन- 
शोर महात्माओं के निवास के समान आ भी अपने 
राष्ट मे निवास करं ।। ३॥ 5 

हे महाबाहो ! सवत्र व्यापक आम्‌ सुख-दुःखों की 
परम्परासे कभी भी वह्‌ पराभूत नहीं होता, अतः आप 
तिरक वयो शोक करर्हैदै{7॥४॥ 

हे प्रिय 1 आत्मस्वरूप को जान लेनेवाले ४.५ से 
महात्मा इस लोक में विचरण कर रहे प परन्तु उनमें से 
कोड्‌ भी मापकी तरह दुःख के अधीन नहं होते ॥ ५ ॥ 

अप अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाए, भीतर से 
सम्पूणं वस्तुओं का त्याग करने र हो जाए, सेतर सम- 
बुद्धिहो जाए जर सुखी हो जाए । आपि सवेत व्यापक 
है, आप आत्मस्वरूप है! भापकरा पुनः जनम्‌ नहीं है ।॥ ६॥ 

आपके सदश जीवन्मुक्त कोई भौ महाचभाव हष, 
अमषं आदि विकायोंके वशम वैसे ही नहीं हौ जाते जसे 
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~~ 


न केचन वशं यान्ति सगेच्ाः शिखिनामिव ॥ ७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अनेनैव प्रसद्धेन संशयोऽयं ममोदितः । 

शरत्कार इउवाऽम्भोदं तंमे त्वंतनुतां नय॥ ८ ॥ 

जीवन्मुक्तशरोराणां कथमात्मविदां वर । 

शक्तयो नेह दृश्यन्ते आकाज्ञगमनादिकाः ॥\ ९ ।1 
वसिष्ठ उवाच 

आकालगमनादीनि यान्येतानि रघूदह ! । 

प्रमाणिताः पदार्थानां सहजाः खदु शक्तयः ॥ १० ॥ 

यदिचिन्रं क्रियाजारं दृश्यते गम्यते पुनः । 

राम ! वस्तुस्वभावोऽसो न तदात्मविदां मतम्‌ ॥ १९१ 

अनात्मविदभुक्तोऽपि नभोविहरणादिकम्‌ । 

द्रव्यक संक्रियाकालशक्त्या प्राप्नोति राघव ! ॥ १२॥ 
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मयूरो के वशमे सिह नहीं हो जाते॥ ७॥ 

श्रीरामजी ने कहा-इसी प्रसङ्ग से मुज्ञको यह 
एक संशय हुआ है, उसको आप मेघको शरत्काल की 
तरह नष्ट करदे। ८॥ 

हे आत्मन्ञानियों मे श्रेष्ठ! जीवन्मुक्त शरीर वाले 
महात्माओं को आकाशगमन आदि शक्तियाँ यहा क्यों नहीं 
दीखलारई पडती? ९॥ 

वसिष्ुजी ते कहा--हे रघुकूर श्रेष्ट ! प्रमाणो से उप- 
लन्ध देवताओं कौ आकारस्तमन आदि सिद्धियां अग्निमें 
ऊध्वेज्वलन की तरह स्वभावतः सिद्ध हे ।॥ १०॥ 

हे श्रीरामजी! जो विचित्र दिखाई पड़ने वाला 
आकाशगमन आदि क्रियाकलाप प्रमाण से उपलब्ध यह्‌ 
तत्‌-तत्‌ योनियों मे उत्पन्न देह का स्वभावरहै, क्योकि 
मच्छर आदियों मे भी आकाशगमन-शक्ति दिखाई पड़ती 
है, इसलिए वह्‌ आत्मतत्त्वं को वाञ्छित नहीं है ॥११॥ 


हे राघव ! आत्मतत्त्वज्ञान से शून्य प्राकृत अमुक्त 
जी- मणि, ओषध आदि द्रव्यो की शक्तिसे, योगाभ्यास 
आदि क्रियाओं की शक्ति से, उसके परिपाकप्रयोजक काल 
की शक्ति से-आकाशगमन आदि किसी समय भी प्राप्त 
कर सकतादहै। जसे चींटीको ग्रीष्म की समातिमे काल 
शक्ति के प्रभाव से पंख-प्रादुर्भाव द्वारा आकाशगमन करती 
है । ( कालशब्द दृष्टान्ताथेकधमं है ) ॥ १२॥ 
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नाऽऽत्मन्ञस्येष विषय आत्मज्ञो ह्यात्मवान्‌ स्वयम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मनि संतप्तो नाऽविद्यामनुधावति ॥ १३ ॥ 
ये केचन जगद्धावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः । 
कथं तेषु किराऽऽत्मन्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ॥ १४1 
अविद्यासपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । 
ते द्यविद्यामया एव न त्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ 
तत्त्वज्ञो वाऽप्यतत््वन्नो यः कालद्रव्यकमभिः 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वत्वादि सिद्ध्यति ॥ १६॥ 
आत्मवानिह सर्व॑स्मादतौतो विगतेषणः । 
आत्मन्येव हि सन्तुष्टो न करोति न चेहते ॥ १७ ॥ 
न तस्याऽ्थो नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकः । 
न प्रभावेण नो मानैर्नाऽऽशामरणजीवितः॥ १८ ॥ 
नित्यतुप्तरः प्रज्ान्तात्मा वीतरागो विवातनः । 
तुच्छ होनेके कारण आकाशगमन आदि सिद्धिर्यां 
आत्मन्ञ विद्रान्‌ के अभिलाषा की विषय नहीं हो सकती, 
क्योकि आत्मस्वरूपन्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका 
है, इसक्िए वह॒ अपनी आत्मा मेही तृप्त रहता है, 
अतः आविद्यक तुच्छ फल वाके पदार्थोँकी भोर नहीं 
दोडता ।॥ १३ ॥ 
संसारम जो पदार्थं ह, उन सबको आत्मज्ञ अविद्या 
मय दही मानते है, इसलिए अविद्या से वजित तत्वज्ञ उनमें 
कंसे इब सकता है ॥ १४॥। 
योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमो से अविद्याको भी 
जाकाशगमन आदि सिद्धियोंके द्वारा सुखसाधन बनाने 
वाले आत्मतत्त्वज्ञ हैँ ही नही, क्योकि आकाशगमन आदि 
सिद्धियां अविद्यामय ही है । १५ ॥ 
तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वज्ञ हो, कोई भी चिरकालिक 
प्रयत्नपवेक द्रव्यकर्मो से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान कर 
नभोगमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है ॥ १६॥ 


यहां धन आदि की भभिलाषाभो से रहित आत्म- 
स्वरूपन्ञ पुरुष सबसे अतीत हो जाता, वहु अपने ही 
स्वरूप में सदा सन्तुष्ट रहता है, इसल्एि न कुछ चाहता 
है, ओर न कुछ करता है ॥ १७॥ 

आत्मज्ञ युरुष को नतो कोई आकाशगमने, न 
सिद्धिसे, न तुच्छ भोगों से, न निग्रहानुग्रहसामथ्यसे, न 
अपने उत्कषे के ख्यापक अभिमानो से भौर न आश्ामरण 
तथा जीवनंसे ही प्रयोजन है।॥ १८ ॥ 


सदा सन्तुष्ट) परडान्तस्वरूप, रागरह्त, वाप्तनाद्यूग्य 
तुथा आकाश के समान निमे आकार वाला तत्त्वज्ञ 
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आकाशसद्श्ाकारस्तज्ञ आत्सनि तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
अशङ्कितोपयातेन दुभ्खेन च सुखेन च । 
तुप्यत्यपगतासङ्खो जीवेन मरणं च। २०॥ 
समुद्रः सरितेवाऽन्तः क्रमसंप्राप्तवस्तुना । 

समेन विषमेणाऽपि तिष्ठव्यात्मानमचयन्‌ ।! २१॥ 
नेव॒ तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽङृतेनेह कश्चन । 

न॒ चाऽस्य सवभूतेषु कशिदथव्यपाश्रयः ॥ २२॥ 
यस्तु वाऽभावितात्माऽपि सिदधिजालानि वाञ्छति । 

स सिदधिसाधकेद्रव्येस्तानि साधयति कमात्‌ ॥ २३ ॥। 
सिद्ध्यतीत्थमिदं युक्त्यवेत्ययं नियतेः क्रमः 
यक्षादिभिः सुरवरेव्यर्थोकर्तुं न शक्यते ॥ २४ ॥ 
स्वभाव एष वस्तूनां स्वतःसिद्धिहि नाऽन्यतः 
निर्याति न जहात्येव शश्लाङ्धुः इव शोतताम्‌ ॥ २५ ॥ 


विद्वान्‌ अपने स्वरूपमेही स्थित रहता है।। १९॥ 

अपने जीवन ओर मरण की आसक्ति से रहित तत्वज्ञ 
पुरुष आकस्मिक प्रास्त सुख भौर दुःखसे अपनी स्वाभाविक 
तुपि का परित्याग नहीं करता ।॥ २० ॥ 

तत्त्वज्ञ प्रारन्ध क्रम के अनुसार प्राप्त अनुकूल भौर 
प्रतिकूल वस्तुओं से भी किसी प्रकार को विकृति प्राप्न 
कर अपने मात्मा को अखण्डाकारदृत्तिरूपी पुष्पों से पूजा 
करता हुभा ही अपने स्वरूपमें वसे ही अपने स्वरूप में 
वसे ही स्थित रहता है जसे समूद्र नदी-प्रवाहु ओर नदी- 
प्रवाह से प्राप्त तृण, काष्ट भादि के अपने भीतर प्रवेश से 
उपचयापचयरूप विकृति प्राप्न नहीं करता । २१॥ 

तत्त्वज्ञ को यर्हांन तो विध्युक्तानुष्ठानसे ही पुण्यदहै 
ओरन विहिताकरण सेही प्रत्यवाय-प्रा्ति दहै, क्योंकि 
विद्वान्‌ को ब्रह्यासे लेकर स्थावर तक सब भूतो में कोई 
भी पदाथं प्रयोजन के लिए आश्रयणीय नहीं है ।॥ २२॥ 

आत्मज्ञान से शून्य भी आकाशगमन आदि सिद्धियों 
कौ अभिलाषा करता ओर वह्‌ सिद्धियों के साधक द्रव्यो 
से क्रमशः उन्हें सिद्ध करता है ।॥ २३॥ 

मणि, मन्त्र आदि युक््तियोंसे ही इस प्रकारक 
आकाशगमन आदि सिद्धि दहो सकती दह । शास्तरोमे प्रसिद्ध 
नियति के क्रम को नियति का विधान करने वाले त्रिनेत्र 
आदि श्रेष्ठ देवता भी व्यथं नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 

देवता आदि मे आकाशगमन आदि सिद्धिरयां वस्तु 
स्वभावदहौीहै। दुसरे किसीसे वे नहीं आती । नियति 
का परित्याग कोईूवैसेही नहीं कर सकता जैसे चन्द्रमा 
शीतता का परित्याग नहीं करता ॥ २५ ॥ 





५९.३९ । 


सर्वज्ञोऽपि बहुज्ञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च । 
अन्यथा निर्यात कतुं न शक्तः कश्चिदेव हि ॥ २६॥ 
द्रव्यकालक्रियासन्त्रघरयोगाणां स्वभावजाः । 
एतास्ताः शक्तयो राम ! यद्र्योमगमनादिकम्‌ \ २७ ॥ 
यथा विषाणि निघ्नन्ति मदयन्ति मधूनि च । 
वमयन्ति च शुक्तानि मदनानि फलानि च \\ २८ ॥ 


तथा स्वभाववकशतो द्रव्यकालक्रियाक्रमाः । 
नियतं साघयन्त्याश्चु प्रयोगं युक्तियोजिताः ॥ २९ \ 
एतस्मात्‌ समतीत्य व्यक्ताविद्यस्य राघव ! । 
आत्मज्ञानस्य नाऽस्त्यत्न कतृताऽकतु ताऽनघ ॥ ३० ॥ 
दरव्यदेशक्रियाकालयुक्तयः साधुसंविदः । 
परमात्मपदप्राप्नतौ नोपकरुवेन्ति काश्चन ॥ २१॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स द्ध साघधयत्यलम्‌ । 
भात्मज्ञस्य तु पणस्य नेच्छा संभवति क्वचित्‌ ॥ २३२॥ 


सर्वज्ञ हो या बहुज्ञ हो, भगवान्‌ लक्ष्मीपति हीं, या 
उमापति हो, कोई भी नियति को अन्यथा करने मे समथं 
नहीं है ॥ २६॥ 

हे श्रीरामजी ! मणि आदि द्रव्य, काल, योगाभ्यास 
आदि क्रिया ओर मन्वरप्रयोगों में उक्त रक्तियां, जो 
आकारशगमन आदि शब्दो से कही जाती है वह स्वभावतः 
सिद्ध हे ।। २७ ॥ 

योगादि उपायों में कुशल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मण्यादि 
द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाववशसे ही सिद्धियों 
को वैसे ही अवश्य उत्पन्न करते है जैसे विषघ्न मणि, 

न्त्र आदि द्रव्य की शक्तियाँ विष का विनाश कर देती 

है, जैसे मदिरा मत्त करदेती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा 
मदनफल खाने पर वमन करादेता है २८, २९॥ 

हे निष्पाप राघव | द्रव्य-काल-कियाक्रमस्वरूप 
आविधिक विषयों से परे तथा अज्ञान को बाधित कर 
देनेवाले आत्मज्ञान में भाकाश्चगमन आदि सिद्धियों के प्रति 
कारणता ओर विरोधिता नहींहै।॥३०॥ 

आत्मतस्वन्ञान के फलभूत परमात्मा के पदके लाभ 
मे मोक्ष द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियां कोई भी 
उपकार नहीं कर सकती ॥ ३१ ॥ 

आकाशगमन आदि की किसी पुरुष को इच्छा होने 
पर वह्‌ उसकी सिद्धि का साधन पूणेरूपसे करता दहै। 
आत्मज्ञानी पूणे दै, अतः उसको कहीं इच्छा नहीं 
होती ।। ३२ ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! आत्मा कौ प्राप्ति सब 
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सर्वेच्छाजारुसंशान्तावात्मखाभोदयो हि यः) 
तद्िर्ढा कथं कस्माद्छा सज्ञायतेऽनघ ! ॥ ३३ ॥ 
यथोदेति च यस्येच्छा स तथा यतते तथा । 
यथाकालं तदाप्नोति ज्ञो बाऽप्यज्ञतरोऽपि वा ॥ ३४ ॥ 
वोतहव्येन यतितं नो ज्ञानेच्छेन किञ्चन । 
लानेच्छनाऽऽश्चु यतितं प्रोत्थितोऽसौ यथा वने ॥ ३५ ॥ 
एवं कारक्रिथाकमद्रव्ययुक्तिस्वभावजाः । 
यथेच्छमेव सिद्धचन्ति सिद्धयः स्वाः क्रमाजिताः ॥३६॥ 
याः कलावल्यो येन संप्राप्ताः सिदधिनासिकाः । 
तास्तेनाऽधिगता राम ! निजातप्रयतनद्रमात्‌ ॥ ३७ \ 
महतां नित्यतुप्रानां तज्ज्ञानां भावितात्मनाम्‌ । 
ईहितं सस्प्रयातानां नोपकू देन्ति सिद्धयः ॥ ३८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अयं मे संशयो नहयन्नीतहव्यस्थ सा तनु । 
क्व्यादेनं कथं भुक्ता कथं व्लिन्नान भूतले ॥ ३९ ॥ 


इच्छाओं की रान्तिहोने परही होती है, अतः आत्मन्ञ 
को आत्मज्ञ की विरोधिनी इच्छा केसे ओर किससे हो 
सकती है ?॥३३॥ 

तत्त्वज्ञ हो या अतत्त्वज्ञ हो, जिसको जिस प्रकार 
इच्छा होगी, वह वैसे ही उसी इच्छा से उसके लिए यत्न 
करता है ओर समय आने पर वह उस सिद्धिको प्रास 
करता है ।। ३४॥। 

आत्मज्ञान की इच्छावाके वीतहभ्यने सिधियोंकौ 
इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया ओर ज्ञान की 
इच्छासे तो उसने शीघ्र यत्न कियाथा। जसे इसने 
अरण्य सें ज्ञानाभ्यास के लिए उद्योग कियाथा।॥ ३५॥ 


इन प्रकार क्रिया, कर्मं ओर द्रव्यरूपी युक्तियों के 

स्वभाव से उत्पन्न होने वारी क्रमप्राप्त सिद्धियां अपनी 
इच्छा के अनुसार सिद्ध दहो जाती दहं ।॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी ! आकाशगमन आदि सिद्धिनामक फलों 
की पंक्त्यां जिस पुरुषके द्वारा प्रप्तकी गई, वेउस 
पुरुष के द्वारा अपने प्रयत्नरूपी चक्ष सेही प्राप्त को गई 
है ॥ ३७ ॥ 

पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न आत्मतत्त्व-ज्ञान से सम्पन्न 
सदा सन्तुष्ट सब के द्वारा अभिलषित परमप्रेमास्पद आत्म- 
सुख को प्रास्त महात्माओं के किए सिद्धियां कु भी उपकार 
नहीं करतीं । ३८ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ज्रहयन्‌ ! मुक्ते यह्‌ संशय हो 
रहा है कि महामुनि वीतहव्य कौ वहु देहं हिसक बाघ 
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तदेव वीतहव्योऽसौ कथं वनगतः प्रभो । 
विदेहुमुक्ततां शीघ्रं यथावदिति मे वद॥४०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

या संविटरिल्ता साघो ! वासनामलतन्तुना । 
सुखदुःखदशादारभागिनौ भवतीह सा।) ४१॥ 
निमुक्तवासना शुद्धसंविन्मात्रमयौ तु सा। 
तनुस्ति्ेति तच्छेदे शक्ता नेह हि केचन \ ४२॥ 
श्यृण्‌ युक्त्या कया योगी तनुच्छेदादिविश्मे । 
नाऽऽक्रम्यते महाबाहो ! बहुवषशतेरपि \ ४३ ॥। 
चेतः पदाथ पतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यदा। 

तन्मयं तद्धूवत्याशु तस्मिस्तास्मिस्तदा तदा 1 ४४ ॥ 


तथा दृष्टारि हि मनो विकारमुपगच्छति । 
दृष्टमित्नं सुहृचत्वं  स्वयमित्यनुभूयते ॥ ४५. \\ 


आदि द्वारा भक्षित क्यों नदीं हुई ओर पृथ्वी मे कीचड़ 
आदि के क्टेश से विशीर्णं क्यों नहीं हुई ॥ ३९ ॥ 

अरण्य-स्थित ये वीतहव्य मुनि जब पृथ्वी में टक गये 
थे, उसी समय विदेहमुक्त क्यों नहीं हृए ? इन दो प्रदनों 
का यथाथं उत्तर मुञ्च से कहं ।। ४० ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-- हे साधो ! अज्ञानी की संवित्‌ राग 

आदि मलों से दूषित वासनारूपी ( देहर्मै हीह" देह में 
जहमाव को वासनारूपी ) तन्तु से बंधी हुई रहती है, 
वही देह के छेदन-भेदन से जनित सुख-दुःख-दशारूपी 
दाह्‌ को आश्रय होती है ।॥ ४१॥ 

देहाभिमान-वासना से विमुक्त जीवन्मुक्त महात्मा की 
देह बाधित होने से अधिष्ठानभ्रूत विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप 
रहती हे, अतः उसके छेदन ये कोई भी हसक प्राणी समर्थं 
नहीं होते ॥ ४२ ॥ 

हे महाबाहो ! सुनिये किस युक्ति से योगी हजारों 
बरसों तक भी शरीरच्छेदन आदि विभ्रमो के ह्वार 
आक्रान्त नहीं होता है ॥ ४२ ॥ 

चित्त जिस पदाथ मे जव गिरता है आसक्त होता 
है, तब उस उस पदाथ में आसक्त होकर वह्‌ तत्काल ही 
ही तद्रूप दहो जाता है ।॥ ४४॥ 

जसे-- जव मन शत्रु को देख लेता है, तब वह शत्र 
के द्वेष के प्रतिबिम्ब से युक्त होकर द्वेष आदि विकार को 
प्राप्त करलेतादहै ओर जब मित्र को देख लेता है, तब वह्‌ 
उसके हदय के प्रेम के प्रतिविम्बसे युक्त होकर उत्तम 
प्रीति प्राप्त कर लेता है, यह विषय सब लोगों को प्रत्यक्ष 
रूप से अनुभूत हे ॥ ४५॥ 





योगवासिष्ठे 
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रागदेषविहीने तु पथिके पादपे गिरौ) 
भवत्यराग्द्धेषं च स्वयमित्यनुभरुयते।॥। ४६॥ 
मृष्टे सौत्यमुपादत्तं दुभेज्यि याति निःस्पृहम्‌ । 
वैरस्यं याति कटुनि स्वयसमित्यनुभुयते ।॥ ४७ ॥ 
समसंविदिकासादये यद्यदा यतिदेहके । 
हिस्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥ ४८ ॥ 


समसद्धविसुक्तत्वाच्छेदादौ न प्रवतते । 
पान्थो व्यर्थं पथि ग्रमे यथा ग्रासीणकर्मणि ।॥ ४९॥ 
योगिदेहसमीपात्त गत्वा प्राप्नोति हिस्रताम्‌ । 
यद्य-टूवति तत्राऽऽज्ु तथारूपं न संशयः ॥ ५० ॥ 
इति हिल मृगव्याघ्रसिहुकीर सरीसृपः । 
न च्छिन्ना वीतहन्यस्थ तनुभूतलशाछ्नी ।॥ ५१ ॥ 


राग ओर द्वेष से दन्य वटोही उदासीन पुरुष का ब्रक्ष 
भौर पवेतके विषयमेंतो मन राग ओौरदेषसे रहित 
होता है, यह्‌ स्वयं अनुभ्रूत है ॥ ४६॥ 
सरस स्वादु पदाथ के विषयमे यह्‌ मन खाल्ची बन 
जाता हे, नीरस अस्वादु पदा्थंके विषयमे स्पृहारहिति हो 
जाता हं जौर कटु पदाथ के विषयमे विरस हो जाताहै, 
ठ स्वयं सव लोग अनुभव करते टँ ।॥ ४७॥। 


हिसक जन्तुं का मन जव-राग, द्वेष एवं विषमता 
से रहित संवित्‌ के ( चैतन्यके ) विलास से नितान्त 
समन्वित योगी कौ देहमें गिरता, तब वह्‌ तत्कारी 
योगी के चैतन्य की समता का प्रतिविम्ब पडनेसे समता 
प्राप्त कर लेतादहे, इसलिए उनके द्वारा हिसा नहींहो 
सकती ॥ ४८ ॥ 

हसक प्राणी समदर्शी यति के संस्गंसे देष आदिसे 
मक्त हो जाता है, इसर्ए वह्‌ किसी की भी हिसा करने 
मे वसे ही प्रवृत्त नहीं होता है जैसे बटोही गाँव के 
समीपस्थ वन में उत्पन्न ता आदि के छेदन में प्रदत्त नहीं 
होता है ।। ४९ ॥। 


योगीके शरीरके समीप से ह्सिक प्राणी जब 
अन्यत्र चखा जाता है, तब वहाँ जाकर द्वेष आदिसे भरा 
जसा जन्तु समूह मिलता रहै, वैसा तदनुरूप वहु हसक 
भाव को प्राप्त करता है।। ५०॥ 

इन्हीं दो कारणों से हसक मृग, बाघ, सिह, कीट 
भौर सर्पो ने भरुगभे मे प्रकाशित हो रही महामुनि 
वीतहव्य कौ देह को क्षत-विक्षत नहीं किया ॥ ५१ ॥ 





८९.६४ | 


सव्र विद्ते संवित्काघ्लोष्रोपलादिके । 


सत्तासामान्यरूपेण संस्थिता सूकबारवत्‌ ।॥ ५२ ॥ 
पोष्ट्यमाना तरला केवलं परिदृश्यते । 
तन्वी पु्यश्टकेष्वेव प्रतिबिस्बजलेएिवव \ ५३ ॥ 


तेन भूजलवाय्वग्निसंविच्या समसरूपया । 
निविकारं तनुर्नौता बौतहव्यस्य राघव ! ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्च श्युणु मे राम ! स्पन्दो नाशस्य कारणम्‌ । 
विकारः स च चित्तत्थो वातजो वा जगत्स्थितौ १५५ 
प्राणानां प्राणनं स्पन्दस्तच्छान्तौ ते दुषत्समाः । 
यतः स्थिता धारणया तेनाऽनष्टाऽस्य सा तनुः । ५६ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे स्पन्दश्ित्तजो वातजोऽथवा । ` 
न॒ यस्य विद्यते तस्य इरस्थौ प्रकृतिक्षयो । ५७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शान्ते स्पन्दे तत्त्वविदां वर ! । 

कषु, लोष्ट, मिटरीका ठेला, पत्थर आदि सवंत 
मूक बालक के समान सामान्यरूप से संवित्‌-सत्ता अव- 
स्थित रहती है ॥ ५२ ॥ 

असमाटित चित्त से संयुक्त पुरुषों को वह ॒संवित्‌- 
सत्ता केवर पुरयेष्टकों में ही हजारों विषम परिणामां 
वाटी, परिच्छिन्नं तथा तैर रहे पदाथ की तरह वैसे ही 
चपर दिखाई पड़ती है जैसे जल में सूर्यादि का प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ता हे | ५३ ॥ 

हे राघव ! उस वीतहव्य-सम्बन्धी पुर्यैष्टक ने तत्व- 
ज्ञान ओर तदनुक्रुर समाधि से अविषम स्वभाव को प्राप्त 
पृथ्वी, जख, वायु ओर तेज कौ संवित्तिके हारा उक्त 
मुनि-शरीर को समस्त विकारोंसे शून्य ब्रह्मभाव त्रात 
कराया था, इसलिए वह्‌ विकृत नहीं हुआ ॥। ५४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इस विषय में सुज्ञसे आप दूसरी भी 
युक्ति सुने । स्पन्दन ही नाशे कारण है जर यह स्पन्द 
चित्त से जनित अथवा वातसे जनित एक प्रकार का 
विकार है, यह बात खछौकिक व्यवहार मे प्रसिद्ध हे ।॥५५॥ 

पाणन-वरृत्ति ही प्राण-वायुओं का स्पन्द है । वीतह्न्य 
कीदेहमें धारणाद्वारा उक्त प्राणन-वृत्ति के शान्त हो 
जाने परवे प्राण पत्थरकी तरह दढ होकर स्थितये, 
इसकिए मुनि की वह्‌ देहं नष्ट नहीं हुई ॥ ५६ ॥। 

जिस महामति के हाथ, पैर तथा प्राण आदिते 
यक्त शरीर में चित्त जनित अथवा वातजनित स्पन्दन नहीं 
रहता, उसके शरीर में वृद्धि आदि तथां क्षय आदि 
विकार उत्पन्न नहीं होते है ।॥ ५७ ॥ 

हे तत्त्वज्ञश्रेष्र ! हाथ आदि बाह्य ओरप्राण आदि 


उपशमप्रकरणे 


२३९ 


धावतः संस्थाति देहै न त्यजन्ति कदाचन ॥! ५८ ॥ 
संशान्ते देहप्रस्पन्दे चित्तवातमये तथा । 
धावतो मेरवं स्थेर्थं यान्ति संस्तस्भितात्सकाः \ ५९ ॥ 
तथा च दृश्यते रोके स्पन्दशान्तो दृढा स्थितिः । 
दारूणासिव धीराणां शवाद्धानासचोपता । ६० ॥ 
इति वषंसहुल्राणि देहा जगति योगिनाम्‌ । ` 

न क्लिन्ते न भिद्यन्ते मगनवज्जलदा इव ।॥ ६१ ॥ 
तदेव वौतहव्योऽसौ श्यणु {क नोपशान्तवान्‌ । 
देहमुत्य॒ज्य तत्वज्ञो ज्ञातज्ञेयवतां वरः ॥ ६२॥ 
ये हि विन्ञातविज्ञेया वीतरागा महाधियः । 
विच्छिन्ल्रन्थथः सें ते स्वतन्त्रास्तनौ स्थिताः \ ६३ ॥ 
देवं वाऽपि च कर्माणि प्राक्तनान्येहिकानि च । 
वासना वा न तेषां तच्चेतो नियमयन्त्यलम्‌ । ६४ ॥ 


आन्तर अवयवो से समन्वित शरीर में स्पन्दन-वृत्ति के 
शान्त हो जाने पर त्वचा आदि धातुं अपनी पूर्वावस्था 
कभी-भी परित्याग नहीं करतीं ।॥ ५८ ॥ 

चित्तजनित ओौर वातजनित देह्‌-स्पन्द के शान्त हो 
जाने पर त्वचा आदि धातु अपने चंचल स्वरूपसे भटी 
भांति स्तम्भित होकर मेरु पवेत के समान दृढ़ स्थिरता 
धारण करती ह ।। ५९ ॥ 

इसीक्िए प्राणस्पन्द के रान्तहौ जाने पर काष्ठुके 
समान योगियोंके शरीरोंमेे दृढ स्थिति ओर शवमें 
कस्पन-शून्यता लोक मे देखी जाती है ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार हजारों बरसों तक योगियोंके शरीर 
इस खोकमे मेघोकी तरहनतो गीले होतेह ओरन 
भूगभेस्थित शिला कौ तरह विशीणं होते हैँ ।॥ ६१ ॥ 

अब यह्‌ सुनिये जिस उपायों से ब्रह्म ज्ञात होता दहै 
उन उपायों से समन्वित बड़े-बड़े महात्माभों मे सवेश 
यह्‌ महामुनि वीतहव्य उसी समय अपनी देह का उत्सजंन 
कर मूक्त क्यों नहीं हो गये ।॥ ६२॥ 

विषयाभिलाषाओं से वित, अज्ञान ग्रन्थि से निमुंक्त 
तथां विदितवेय महामति महात्मा सब अपनी देह कै 
विषय में स्वतन्त्र होकर स्थित रहते हँ देह को रखना या 
छोडना उनको इच्छा की बात है ।॥ ६३ ॥ 

पूवं के अनुष्ठित कर्मोका फल देनेवाला दैवकर्मो की 
प्रधानतावाद में प्रतिपादित प्राक्तन या वतमान कमे भौरं 
वासना उन योगियों के चित्त को, जो अवशिष्ट प्रारब्ध 
कर्मों का उपभोगं करने के लिए प्रवृत्त है, अन्यथारूप से 
भरदृत्तं करने भे समथे तहीं हैँ ।॥ ६४॥ 








२४० योगवासिष्ठे 


तेन॒ तत्वविदां तात ! काकताखोयवन्मनः । 
यद्यद्‌ भावयति क्षिप्रं तत्तदाशु करोत्यलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
काकतारीययोगेन वं तहन्यस्य सविरा । 
साम्प्रतं जीवितं बुद्धं तदेवाऽऽगु स्थिरीकृतम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
यदा तु यस्य प्रतिभा विदेहोन्मुक्ततां गता । 


| ८९.६५ 


तदा विदेहुमूक्तोऽभूदसौ स्वातच्त्यसंस्थितिः ।॥ ६७ ॥ 
विगतवास्नमाञ्चु विषाहता- 
मुपगतं मन आत्मतयोदितम्‌ । 
यदभिवाञ्छति तद्‌ भवति क्षणात्‌ 
सकलशक्तिमयो हि परमेश्वरः ॥ ६८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणें 
सदिखासविचारयोगोपदेक्ो नामेकोननवतितमः सगः ॥ ८९ ॥ 


हे तात ! तत्त्वज्ञो का अन्तःकरण काकताटीय की 
तरह्‌ अकस्मात्‌ जिस क्षणम जिस किपसीकीप्रारन्ध प्राप्त 
जीवन या मरणको भावना करता है, उसी क्षणमें 
उसको ठीक रूपसे करलकेतारै। ६५ ॥ 

काकतारीय न्यायसे वीतहव्यकी संवित्‌ ने उस 
समय जीने की भावनाकी ओर उसी को तत्काल स्थिर 
कर उखा | ६६ ॥। 

प्रारब्ध समाप्ति होने पर वीतहव्य की प्रतिभा 
विदेह्‌-मूक्तता को ओर गई उसने विदेहमुक्ति की भावना 
की, वह्‌ विदेहमुक्त हो गये, क्योकि यह्‌ मुनि अपने जीवन 
आदि मे स्वतन्त्र थे । ६७ ॥ 

समस्त ॒वासनाओं से विनिमुक्त तथा अन्ञानरूपी 


बन्धन से रहित होने के कारण तत्काल ही अन्तःकरणो- 
पाधिक वीतहव्य का जीव पारमाथिक आत्मस्वभावमसे 
उदित हआ; क्योकि वह सभी शक्तियों के विधि महेश्वर 
ही थे, अतः जो चाहते थे, उसी समय वहहो जाते थे। 
संस्कृत व्याख्या मे उद्धृतर्है-- 
(तुषेण बद्धो व्रीही: स्यात्‌ तुषाभवे तु तण्डुलः । 
पाशबद्धः सदा जीवः पाशमृक्तः सदाशिवः ॥' 
जसे छिलकों से युक्त चावल धान कहा जातारहै भौर 
चिल्कोके अभावे यानी शुद्ध तण्डुल कहा जाताहै 
वैसे ही अन्ञानरूपी पाशसे युक्त चेतन सदा जीव कहा 
जातादहै ओर अन्ञानपाशसे वजित चेतन शुद्ध सदाशिव 
कटा जाता है ॥ ६८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
सद्विलासविचारोपयोग नामक कुसुमलता का नवासीर्वां सगं समाप्त हुभा ॥ ८९ ॥ 


८० 


वसिष्ठ उवाच 
यदा ह्यस्तद्धतप्रायं जातं चित्तं विचारतः । 
तदा हि वीतहव्यस्य जाता सैत्यादयो शणाः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
विचाराभ्युदयाच्चित्तस्वरूपेऽन्ताहुते मुनेः । 


वसिष्ठुजी ने कहा- वीतहव्य का चित्त जब विचार 
से, भुंजे बीज को तरह अङ्कुरशक्ति से रहित हो गया था 
ओर प्रतिभाससे रहित नहीं हा था, तब उसमें मैत्री 
आदि गुणों का आविर्भाव हो गया १॥ 

श्रीराम जी ने कहा--हे प्रभो ! आत्मा ओर अनात्मा 
के विचार की अभ्युन्नति से महामूनि वीतहव्य के बाधित 
हुए अन्तःकरण-स्वरूप मेँ मेत्री आदि गण उत्पन्न हुए, 
आपके इस कथन का क्या अभिप्राय ?।॥ २॥ 

हे वाग्मियों में श्रेष्ठ | चित्त काब्रह्यमे बाधहो जाने 
पर किसमे नेत्री आदि गुण उत्पन्नहोगे भौर कर्हा वे 





मेन्र्यादयो गुणा जाता इत्युक्तं कि त्वा प्रभो ! ॥ २॥ 


ब्रह्यण्यस्तद्धते चित्ते कस्य मेत्यादयो गुणाः । 
क्व वा परिस्फुरन्तीति वदमे वदतां वर !॥ ३॥ 


प्रस्फुरित होगे, यह अप मुञ्षपे कहं । क्या जिसका 
बाध हुआ है, उसमें मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुएट?याक्था 
जिस अधिष्ठानम बाध हृ, उसमें मैत्री आदि गुण 
उत्पन्न हुए एवं उक्त गुण क्या चिदाभासमें प्रस्फुरित 
होते हँ अथवा विम्बभरुत चैतन्यम? इनमेसमे किसी भी 
पक्ष की उपपत्ति नहीं हो सकती । क्योकि बाधित मृग- 
तुष्णानदी मे या उसके अधिष्ठान मरुभूमिमें शैत्य आदि 
गुण उत्पन्न होते नहीं देख जाते । इसी प्रकार वहां उनका 
भासक कोई पदाथं भी उपलब्ध नहीं होता है ॥ ३॥ 





तक क 


कणिरणी ॥ } 
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वसिष्ठ उवाच 


हिविधश्चित्तना्रोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च! 
जोवन्सुक्तः सरूपः स्थादरूपोऽदेहुमुक्तिजः। ४ ॥ 
चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाशः सुखाय तु । 
चित्तसत्तां क्षयं नौत्वा चित्तं नाशसुपानयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तामसेर्वासनाजाेर््याप्नं  यज्जन्मकारणम्‌ । 
विद्यमानं मनो विद्धि तद्‌ दुःखायेव केवलम्‌ ।॥ & ॥ 
प्राक्तनं गुणसस्भारं समेति बहु सन्यते । 
यत्त॒ चित्तमतत्त्वज्ञं दुःखितं जीव उच्यते ॥ ७ ॥ 
विद्यमानं मनो यावत्तावद्‌ दुःखक्षयः कुतः । 
मनस्यस्तङ्कते जन्तोः संसारोऽस्तसुपागतः ॥ ८ ॥ 
दुःखम्‌लमवष्टन्धमस्मिन्नेव विनिश्वलम्‌ । 

वसिष्ु ने कहा- चित्त का विनाश दो प्रकार का 
होता है-एक सरूप विनाश ओर दूसरा अरूप विनाश, 
पहला सरूप विनाश तो जीवन्मुक्ति होनेसेहो जाता हं 
ओर दूसरा अरूप विनाश विदेहमुक्तिमे हो जाताहै 
स्फटिक आदि स्वच्छ पदार्थो मे पड़ हुए अपने प्रतिबिम्ब 
मे जिस प्रकार पुरुषान्तरत्व्रम का आभास होतो है, 
उस प्रकार चित्त मे पड़े हुए चित्प्रतिबिम्ब मे चिदन्तरत्व 
आभास होता है, उस भासमानरूप से युक्त एक चित्त 
विनाश होतारहै ओर दूसरा तादृश रूप से शून्य चित्त 
विनाश होता है॥ ४॥ 

इस संसार मे चित्त का अस्तित्व अर्थात्‌ चित्तदशेन- 
पूवेक आत्मा का अदर्शन दुःखका कारण दहै गौर चित्त 
का विनाश अर्थात्‌ चित्तादशंनपुवेक आत्मदशेन सुख का 
कारण है। अतः पहर चित्त की अस्तिता का विनाश कर 
अनन्तर चित्त का विनाश कर देना चाहिए ॥ ५॥। 

बाधन होने पर उस अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनां 
से व्याप्त जन्म का कारण मनै, वही विद्यमान मनै, 
यह आप जानें । वह्‌ विद्यमान मन केवल दुःखका ही 
कारणदहे।। ६॥ 

प्राक्तनं अनादि अध्यास से सिद्ध देह, इन्द्रिय, विषय 
आदिके धर्मोसे आत्माके संसगध्यास से ममता होती 
है ओर उससे वे मेरे, जीव दृढ अभिमान कर छेता 
है । इसी एकमात्र भभिमान से आत्मतत्त्व को न पहचानने 
वाखा दुःखग्रस्त अज्ञानी चित्त ही जीव कहा जाता 
है ।॥ ७ ॥ 

मन का अस्तित्व रहने तकं दुःखं का विनो कैसे ? 
जब मन अस्तदहो जातादहै, तबप्राणीका संसार भी 

२१ 
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विद्यमानं मनो विद्धि दुःखवृक्षवनाङ्कुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
| श्रीरास उवाच 
नष्टं कस्थ मनो ब्रह्यन्रष्टं वा कोदृशं भवेत्‌ । 
कोदुशाश्चाऽस्य नाज्ञः स्यात्सत्ता नाशस्य कदली ॥॥१०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चेतसः कथिता सत्ता मया रघुङखोद्रहु ! । 
अस्य नाशमिदानीं त्वं श्युणु प्रश्नविदांवर ! ॥ ११॥ 
सुखदुःखदशा धीरं साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यस्‌ । 
निःश्वासा इव शेलेन्द्रं चितं तस्य मृतं विदुः ॥ १२ ॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । 
खर्वोकरोति यं नाऽन्तनंष्टं तस्थ मनो विदुः ॥ १३॥ 
आपत्कापण्यसुत्साहो मदो मान्यं महोत्सवः । 
यं नथन्ति न वेरूप्यं तस्य नष्टं विदुमनः ॥ १४॥ 


अस्तदहो जातादहे।। ८॥ 

इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपी अङ्कूरों के 
समूहो से द्ढतापूवेक प्रतिष्ठित विद्यमान मन ही दुःखरूपी 
वृक्ष का मुलरहै, यह्‌ आप समक्षे। दुःखरूपी बृक्षों के 
ज द्धक के अङ्कूर उसी मन से उत्पन्न होते हँ ।। ९॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! किस का मन विनष्ट 
हुआ था ? विनष्ट मन का स्वरूप किस प्रकारका होगा? 
चित्तका नाश केसादहै? ओरनाशको प्राप्त मन की 
व्यवहारक्षमता का लक्षणक्याहै?॥ १०॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-हे प्रदनवेत्ताओं मे श्रेष्ठ रघुकुल- 
वाहक { भने 'तामसर्वासनाजालठः' इत्यादि पूवे वाक्य से 
चित्त की सत्ता का स्वरूप कटा है। अब आप इसके 
विनाश का स्वरूप सुनें । ११॥ 

बाह्यं ओौर आभ्यान्तर सुख-दुःख-दशाषएं जिस धीर 
पुरुष को संम-स्वभाव तथा पुणनिन्दैकरस स्वात्मनिष्ठ से 
वेसे ही विचकल्िति नहीं करती जैसे निःश्वासवायु पवंतराज 
को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करती । उस महात्मा के 
चित्त को नष्ट चित्त कहते हैँ ।। १२ ॥ 

यह शरीर ही मैं हूं, "यह्‌ उसंसे अतिरिक्त घट आदि 
मै नहीं हं; इस प्रकार कौ तुच्छ भावना जिस पृरुषशनषट 
को भीतरसे संकुचित नहीं करती, उस पुरुष के चित्त 
को नष्ट चित्त कहते हैँ ।॥ १३ ॥ 

आपत्ति, कार्पण्य, द्ररिद्रता, उत्साह पुत्रादि प्रा्षि- 
प्रयुक्त हषे, मन्दता ओर महोत्सव जिस पुरुष को विरूपता 
की अर्थात्‌ विकारं की ओर नहीं ठे जाति, विदान्‌ उसके 
चित्त को नष्टं चित्तं कहते हैँ ।। १४ ॥ 
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एष साधो ! मनोनारो नष्टं चेह मनो भवेत्‌ । 
चित्तनादादश्ा चेषा जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ १५॥ 
मनस्तां मूढतां विद्धि यदा नश्यति साऽनघ ! । 
चित्तनाशा्भिघानं हि तदा सत्त्वमुदेत्यलम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य सत्वविलासस्य चित्तनाज्ञस्य राघव ! । 
जीबन्भुक्तस्वभावस्य कथिच्चित्ताभिधा कृता ॥ १७ ॥ 
मेत्यादिभिगणेयक्तं भवत्युत्तमवासनम्‌ । 
भूयो जन्सविनिसृक्तं जीवन्मुक्तमनोऽनघ 1 ।\ १८ \ 
व्याप्रं वासनया यत्स्याद्‌ भूयोजननमुक्तया । 
जोवन्मुक्तमनःसत्ता राम ! तत्सत्त्वभुच्यते !\ १९ ॥ 
सम्प्रत्येवाऽनुभूतत्वातु सच्वाप्त्या तन्वसंयुतः । 
सरूपोऽसौ मनोनालो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ५ २० \ 
मेतरयादयोऽथ मुदिताः शश्ञाङ्क इव दीप्तयः । 


हे साधो ! इस लोक में यही चित्त का विनाश दहे 
जौर इसी को नष्ट चित्त भो कहते हैँ । जीवन्मुक्त यही 
चित्तनाश-दशा है ॥ १५ ॥ 


हे निष्पाप 1 परमा्थेरूपता की भ्रान्तिसे घटादि 
द्दय पदार्थो का मनन करना ही मूढता है ओर जव 
उसका विनाश हो जाता है, तब चित्तविनाशनामक 
शुद्धसत्स्वभावता का भटी-भांति उदय हो जाता 
ठे ।॥ १६ ॥ 

हे राघव उस विशुद्ध सत्स्वभावत्व रूप जीवन्मुक्त- 
स्वभावात्मकं चित्तविना् का, तादृश-व्यवहार रूपी 
आभास की दुष्ट रखने वाले कतिपय लोगों ने चित्तनाम 
रक्खा है ॥ १७ ॥ 

हे निष्पाप ! जीवन्मुक्त मन मंत्री आदि शुभ गुणोंसे 
सम्पच्च, उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पुनजेन्म से दन्य 
होता है ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामजी ! ब्रह्माकार वासना से ओतप्रोत, 


पुनजेनन से निरमृक्त जीवन्मुक्त मन की सत्ता वही 
सत्त्वनाम से व्यवहूत होता है ॥ १९॥ 


व्युत्थानकाल मे ही प्रत्तिभासतः अनुभूत होने से 
साकार स्वरूप को प्राप्त तथा सन्मात्रस्वभाव की प्राति 
होने के कारण देह आदि-परिच्छेद कै संस्पशं से शून्य ही 
जीवन्मृक्त का स्वरूप है, इस मननीय विषय के न रहने से 
उसका सरूप मनोनाश है । इससे "सत्ता नाशस्य कीदुशी' 
इस प्रदनादा का समाधान हुआ ॥ २० ॥ 


अनन्तर जीवनमृक्त मनोविनाश में प्रसन्न मैत्री आदि 





| ९०.१५ 


जीवन्मुक्तमनोनाशे सवदा सवथा स्थिताः ॥ २१ ॥ 
जीवन्मुक्तमनोनाञे सतत्वनाम्नि हिमाख्ये । 
वसन्त इव मज्ञयः स्फुरन्ति गुणसम्पदः ॥ २२॥ 
अरूपस्तु मनोनान्लो यो मयोक्तो रघूदहू ! । 
विदेहमुक्त एवाऽसौ विद्यते निष्कलात्मकः ॥ २२ ॥ 
समग्राग्रयगुणाधधारमपि सत्त्वं प्रलीयते । 
विदेहुमूक्ते विमले पदे परमपावने ॥ २४॥ 
विदेहुमुक्तविषये तस्मिन्सत्वक्षयात्मके । 
चित्तनाे विरूपाख्ये न किचिदपि विद्यते ॥ २५ ॥ 
न गुणा नाऽग्रुणास्तत्न न श्रीर्नाऽश्रीनं लोलता । 
न चोदयो नाऽस्तमयो न हर्षामषसंविदः ॥ २६ ॥ 
न तेजो न तमः किच्िन्न सन्ध्या दिनरात्रयः । 
न दिशो न च वाऽऽकाशो नाऽघो नाऽनर्थरूपता ॥ २७॥ 


गुण वैसे ही सदा सव तरहसे रहते हँ जसे चन्द्रमा में 
प्रसन्न ज्योत्स्नाए रहती दँ ॥ २१ ॥ 

संतोषरूपी दीतल्ता के आश्रय, सत्त्व नामक 
जीवन्मुक्त स्वरूप मनोनाश-दशा में गुणरूपी सम्पत्तियां वसे 
ही प्रस्फुरित होती है, जसे हिमाल्य में बसन्तक्ह्तु में 
मञ्जरि्याँ प्रस्फुरित होती है ।॥ २२॥ 

हे रघूद्वह ! मैने जो पहले अरूप मनोनाश कहा है 
वह॒ विदेहमुक्त काही विषय है तथा अवयवादि विकारों 
से शृन्य है । २२३॥ 

परम पवित्र विदेहमुक्तिरूपी निमे पदमे समस्त 
रेष्ठ गुणों का आश्रय प्रातिभासिक मन भी विलीन ही 
जाता है ।॥ २४ ॥ 

विदेहमुक्त अवस्था मे सतत्वविनाशरूप अरूप चित्त- 
नाशदशा में किसी भी दुश्य पदार्थं का अस्तित्व नहीं 
रहता है ॥ २५ ॥ 

अरूपचित्तविनाशदशा में मैत्री आदि गुण हँ, न गरुणा- 
भाव मनोदोष रहै, न गुणसमृद्धिटहै,नश्नीका अभाव दोष 
समृद्धि दहै, न चपलताहै, न उदय है, न भस्तदहै, न हषे 
है, न अमष है गौर न पृथक्‌ तदीय परिज्ञान दै यह भरमा 
अवस्था है “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यद्विजानाति नान्य 
च्छनोति नान्यद्टिजानात्ति समूल की दशा ह ।॥ २६॥ 

न तेज मायिक सत्त्ववृत्ति है, न कुछ तम मायिक 
तमोदृत्ति है, न सन्ध्या, न दिनया रातह, न दिशां 
है, न आकाश दहै, न नीचा प्रदेश है भौर न अनथेरूपता 
है ॥ २७ ॥ ¦ 
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न॒ वासना न रचना नेहानोहे न रञ्जना । 
न सत्ता नाऽपि वाऽसत्ता न च साध्यं हि तत्पदम्‌ ॥ २८॥ 


अतमस्तेजसा व्योस्ना वितारेन्कवायुना । 
तत्समं श्रदच्छन निःसन्ध्येनाऽरजस्त्विषा ॥ २९ \। 


ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराचरणस्य च । 
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तेषां तदास्पदं स्फारं पवनानामिवाऽस्बरम्‌ । ३० ॥ 
संगान्तदुःखमजडात्मकमेव चुप्त- 
मानन्दमन्थरसमपेतरजस्तमो यत्‌ । 


आका्ञकोश्तनवोऽतनवो महान्त- 
 स्तस्मिन्पदे गक्तिचित्तर्वा वसन्ति ॥ ३१ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उप्ञमप्रकरणे 
चित्तोपदेक्ञाविचारयोगोपदेश्चो नाम नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 


न कोई वासनादहै, न किसी प्रकार कीरचनादहै,न 
इच्छा है, न अनिच्छादहै, न रागरहै, न भावरहै, न अभाव 
है ओर न यह्‌ पद साध्य है| २८॥ 

तम ओर तेज से शल्य; तारे, चन्द्र, सूये ओर वायु 
से वजितः; सन्ध्या, रजःकण भौर सूयं-कान्ति से रहित 
शरत्कारीन स्वच्छ आकाश के सदश यह परम पद अत्यन्त 
निमंरू है । २९॥। 

जो लोग संसारके कारण चित्त ओर तज्जनित 
निरन्तर भध्रमणसे परेहो गये उन लोगोंके किए वह्‌ 


विशाल पद उनलोगोंका वैसेही प्रतिष्ठास्थान है जैसे 
वायु का विशाल आकाश प्रतिष्ठास्थान दहै ।। ३०॥ 

त्रिविध दुःख से निमुक्त, स्वयं चैतन्यरूप सुस पुरुष 
को तरह उन्मेष आदि क्रियाओं से रान्य, ब्रह्मानन्दसे 
परिपूर्णं तथा रज ओर तम से रहित उस पद में वे अपुन- 
रातति से स्थिरतापूवेक रहते है, वहां पर वे प्रातिभा- 
सिक चित्तांश से भी शून्य, विदेहमुक्त ( स्थल, सूक्ष्म ओर 
कारण ररीरोंसे रहित ) एवं आकाशकोश के सदुश 
सूक्ष्म ( इन्द्रिय से अगम्य ) हो गये । ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के समोक्षोपायमे उपशमप्रकरण में 
चित्तोपदेशविचारयो गोपदेदा नामक कुसुमता का नब्बेवां सगं समाप्त हआ ॥ ९० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
परमाकोर्ाद्ररूदलोकान्तरद्र मम्‌ । 
तारकापुष्पशबलं देवासुरविहङ्घमम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यन्मञ्जरितोपान्तनीलनीरदपल्लवम्‌ । 
सवतुरस्यचनद्राकंगणरम्यकदन्तुरम्‌ ॥ २ ॥ 
सप्ान्धिवापीवकितं सरिच्छतमनोहुरम्‌ । 


श्री रामजी ने कहा-- यह्‌ जगत्‌ एक विशाल वन हं 
वहाँ पर निविशेष परब्रह्म का साक्षात्कार करने में पवेत 
की तरह प्रतिबन्धक होने से पवेततुल्य आग्याकृत में 
उत्पन्न चित्रविचित्र पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्ड ही ब्ृक्ष ह, उन 
वृक्षों पर तारागण ही फट, देवता ओर असुर पक्षी 
है । विद्युत्‌-रूपी मञ्जसियों से समन्वित दिज्ञारूपी 
राखाओं के अग्रभागोंमें नीर आदि वणेवालेमेष ही 
पल्लव है । सभी ऋतुभों में सुन्दर चन्द्रमा ओर सू्येरूपी 
विकास-रमणीय पुष्पों से उन्नत दात से युक्त हीकर हुंसता 
हुआ स्थित्त है, सात समूद्ररूपी बावडियों से परिवेष्टित है, 


चतुदेशविधानन्तभुतजातोपजोवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जगत्काननमाक्रम्य स्थितायाः कृतजालकम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ! संसुतिसृद्रीकारुताया वितताक़ृतेः ॥ ४ ॥ 
जरामरणयपर्वायाः सुखदुःखकरावलेः । 
मायाप्ररूढसूलाया मोहसेकजलाञ्जलेः ॥ ५ ॥ 


संकड़ों नदियों से मनोहर है, लोकमेद से चौदह प्रकार 
के ओर व्यक्तिशः भूतगणो से उपजीवित है यही उनके 
जीवन का साधन है ॥ १-३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस जगत्‌-रूपी महारण्य का आक्रमण कर 
अर्थात्‌ आसना-प्रतानों से चारों ओर संवेष्टन कर जाल- 
रचनापुवेक स्थित विस्मृत आकार जीवसृष्टिरूपी द्राक्षा- 
क्ताकाजरा भौर मरण रूपी पवं-काण्ड-ग्रन्थियाँ है, 
जिसपर सुख-दुःखरूपी फलो कौ पक्तिं, माया ही 
दृढमूल है, मोह ही सिचन-साधन जलो की अञ्जल्यां 
है ॥ ४-५ ॥ | । 
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क्रि बोजमथ बीजस्य तस्य {क बीजमुच्यते । 
अथ तस्याऽऽपि {क बीजं बीजं तस्याऽपि {कि भवेत्‌ 11६11 
सवमेतत्‌ समासेन  पुनर्बोधिविवृद्धये । 
सिद्धये ज्ञानसारस्य वद मे वदतां वर !1॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अन्तर्लनघनारम्भलुभाद्युममहाङ करम्‌ । 
संस्तित्रततेर्बाजं शरीरं विद्धि राघव! ॥ ८ ५ 
व्राखाप्रतानगह्ना फलपल्लवश्ालिनी । 
तेनेयं भवति स्फोता शरदीव वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
भावाभावदश्ाकोदां दुःखरत्नसमुद्गकम्‌ । 
बीजमस्य रारीरस्य चित्तमाशावज्ञानुगम्‌ ।॥ १० 1 
चित्तादिदमुदेत्युच्चेः सद सच्चाऽङ्धजारुकम्‌ । 
तथा चेतत्स्वयं स्वप्नसम्श्रमेष्वनुभूयते ॥ ११ ॥ 
यथा गन्ववसङ्कुल्पात्‌ पुरमेवं हि चेतसः । 
सवातायनमाकारभासुरं जायते वपुः॥ १२॥ 


बीजक्याहे? उस बीजकाभी बीज क्यादहै, उस 
बीज के बीजका बीज क्याहै भौर तृतीयबीजकाभी 
बीज क्यादहै?॥ ६ ॥ 
हे वक्तं मेश्रष्ठ} इन चार प्रदनों का मुज्ञ को उत्तर 
संक्षेप से दीजिए, जिससे मूज्ञमें ज्ञान की अभिदृद्धि ओर 
ज्ञानरूप तत्त्वांश की सिद्धि हो । ७॥ 
वसिष्ठजी ने कहा- है राघव ! लिङ्खृदेह मे चि हुए 
चित्रविचित्र अनन्त कार्यो के उत्पादक शुभाशुभ कमं रूपी 
वड़-बड़ अङ्कुर वाला शारीर ही जीव-सृष्टिरूपी रता का 
बीज है, वह आप जानें ।॥ ८ ॥ 
यह्‌ जीव-संसृतिलता उसदारीरसे वैसे ही अत्यन्त 
बट जाती है जेसे ररत्‌-कारमे शाखाओं के प्रतानोंसे 
गहन तथा फल मौर पल्ख्वों से शोभित होकर पृथ्वी 
सस्य-सम्पत्ति से बढ़ जाती है। ९॥ 


वेमव की बृद्धि ओर क्षत्ि-इन दो दशाभोंके 


-निधिभूति तथा अनेक दुःखरूपी रत्नों की पिटारीस्वरूप 
जाशाओं कां वश्च में रहने वाला एक तरह से अनुचरभूत 
चित्त शरीर का बीजहै। १०॥ 
एकमात्र तत्रोक्त सर्वोपरि चित्तसे ही यह वर्तमान, 
भूत गीर भविष्यत्‌ के शरीरसमृह्‌ उत्पन्न हुए हैँ । यह्‌ 
स्वप्न के श्रमो मे सब को स्वयं अनुभूत होती है ॥ ११॥ 
तत्‌-ततु शरीरसञ्कल्प से युक्त चित्त से ही तत्‌-तत्‌ 
रीर उत्पन्न होते ह जैसे मूमूर्षं आसन्नमरण पुरूष के 
उत्पातदशंनसङ्कुत्प से युक्त चितसरे ही क्षरोल्ते भदिसे 
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यदिदं किच्िदाभोगि जागतं दृश्यतां गतम्‌ । 
रूपं तच्चेतसः स्फारं घटादित्वं मदो थथा ॥ १३॥ 
दे बीजे चित्तवृक्षस्य वुत्तित्रततिघारिणः । 
एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना ॥ १४॥ 
यदा प्रस्पन्दते प्राणो नाडीसंस्पश्नोयतः । 
तदा संवेदनमयं चित्तमाञ्यु प्रजायते ॥ १५ ॥ 


यदा न स्पन्दते प्राणः शहिरासरणकोटरे । 
असंवित्तिवशात्तेन चित्तमन्तनं जायते ॥ १६॥ 
प्राणस्पन्दनमेवेदं चित्तद्वारेण दृश्यते । 


ज गन्नामाऽऽगतं व्योम्नि नीरुत्वादिवदोदृश्षम्‌ ।\ १७ ॥ 
प्राणस्पन्दनयुप्रा च तच्छान्तिः शान्तिरूच्यते । 
प्राणसंस्पन्दनात्संविद्याति वौटेव चोदिता ॥ १८ ॥ 


संवित्स्फुरति देहेषु प्राणस्पन्दप्रनोधिता । 
चक्राव्तेरङ्धणेघु वीटेव करताडिता॥ १९॥ 


समन्वित तथा सुन्दर आकार वाला गन्धवे-नगर उत्पन्न 
होता है । १२॥ 

सम्पूणं उपचारो से परिपूणं यह मिथ्या जगत्‌ 
दुदयात्मक स्वरूप चित्त से वैसे ही उत्पन्न होता है, जसे 
मृक्तिकासे घट आदि स्वरूप उत्पन्न होते हँ ।। १३ 

एक प्राणपरिस्पन्द ओौर दूसरा दढ वासना अनेक 
तरह की बृत्तियां धारण करने वाके चित्तरूपी दृक्ष के दो 
बीज है ।। १४॥। 

हृदय कौ मनोवहार्थो नाड्योंमे संचरणके किए 
उद्यत प्राणवायु जब अपना व्यापार करने लगता, तब 
चेतनविक्रार-प्राय चित्त तत्काल ही उत्पन्न होता है ॥१५॥ 

जब बाह्य पदार्थो के अनुभव से जनित संस्कारों का 
उद्बोधन होने के कारण बहत्तर हजार नाडीमार्गो के 


, च्िद्रोमें प्राण अपना व्यापार छोड देतारहै, तन उससे 


चित्त अन्दर उत्पन्न नहीं होता ।॥ १६ ॥ 

यह्‌ प्राण-प्रस्पन्दन-स्वरूप ही इस प्रकार का जगत्‌- 
नामधारी पदार्थं चित्तके द्वारा वैसे ही लक्षित हौोतादहै, 
जेसे आकाश में नीलत्व आदि रक्षित होते हैँ ।। १७ ॥ 

प्राणस्पन्दन के विषय मे उपरत उस चिति कौ 
निष्क्रियता ही शान्ति जगु प्रल्यया मोक्षहै, प्राणके 
स्पन्दन से संवित्‌, करतल से विताडिति गेंद की तरह 
ऊपर नीचे होती रहती है ।। १८ ॥ 

जसे करतल से विताडित गेंद आंगनोंमें चक्राकार 
आवर्तो से प्रस्फुरित होता है वैसे ही प्राण-स्पन्दन से बोध 
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सती सर्वगता संवितप्राणस्पन्देन बोध्यते । 
सुक्ष्मात्‌ सृक्ष्मतराकारा गन्धरेखेव वायुना ॥ २० ॥ 
संवित्संरोधने श्रेयः परमं विद्धि राघव! । 
कारणाक्रमणं यन्न क्षोभस्तत्र न विद्यते ॥ २१॥ 
संवित्समुदितेवाऽऽश्चु याति संवेद्यमादरात्‌ । 
संवेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥ २२॥ 
संसुप्रान्तरबोधाय संवित्‌ संतिष्ठते यदा । 
न्धं भवति ठन्धव्यं तदा तदमलं पदम्‌ ॥ २२३ ॥ 
तस्मात्‌ पराणपरिस्यन्देर्बासनाचोदनेस्तथा । 
नो चेत्संविदमुच्छनां करोषि तदजो भवान्‌ ॥ २४ 
संविदुच्छनतां चित्तं विद्धि तेनेदमाततम्‌ । 
जन्थजाकमार्‌नविशोणेजनजीवकम्‌ ॥॥ २५ ॥ 


को प्राप्त संवित्‌ देहों में चक्राकार आवर्तो से प्रस्फुरित 
होता है। १९॥ 

सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आकारवाली सत्स्वरूपिणी सवगता 
संवित्‌ प्राणप्रस्पन्दनसे वसेही बोधित होती है जसे सूक्ष्म 
से सूृक्ष्म-स्वरूपवारी गन्धकेखा वायु से बोधित होती 
है ॥ २०॥ 

हे राघव ! संवित्‌ की विक्षिप्ता न होनेपर मोक्षरूप 
परमश्च कल्याण प्राप्त होता है, यह्‌ आप जानें । क्षोभ- 
हेतु प्राणस्पन्दन का प्राणायामं के अभ्याससे विनाश हो 
जाने पर क्षोभ होता ही नहींहै।॥ २१॥ 

भली प्रकार उदित हई संवित्‌ के तत्काल बाह्य 
विषयों की ओर रागवश्च चले जाने पर उनके उपभोग के 
संबेदन से चित्त को अनन्त दुःख उत्पन्न होते हैँ ।॥ २२॥ 

संवित्‌ के बाह्य विषयों मे संसुप्त उदासीन होकर 
आत्मबोध के लिए उद्यत होनेपर प्राप्त करने योग्य वह्‌ 
निमे मोक्षरूप पद प्राप्न हो जाता है ॥ २३॥ 

इसल्एि जैसे मूढ पुरुष प्राण-परिस्पन्दों से तथा 
रागातिशय के द्वारा वासनां के उत्पादनों से संवित्‌ को 
विस्तरत यानी विस्तृतत्वप्रयुक्त मनस्त्व की संपत्ति से युक्त 
करते ह, आप संवित्‌ को विस्तृत कर जन्म आदि समस्त 
विकारं से शून्य होकर संवित्‌ मुक्त ही हो जा्यगे ॥२४॥ 

संवित्‌ की उच्छूनता को = विस्तार का आप चित्त 
जाने संबित्‌ के उच्छनतारूपी उसी चित्त ने इस मनुष्य 
जीवों को खण्डित ओर जजेरञ्लीर अन्थंजाल का 
विस्तार किया है ॥ २५ ॥ 

योगी दोग चिन्न की गान्तिके लिए योगखास्वमें 
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योगिनच्चित्तशान्त्यथं कुर्वन्ति प्राणरोधनम्‌ । 
प्राणायामैस्तथा ध्यानः प्रयोगेँयुक्तिकल्पितः ॥ २६ ॥ 
चित्तोपक्ान्तिफल्दं परमं साम्थकारणम्‌ । 
सुभगं संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं विदुः ॥ २७ \ 
लानवद्धः प्रकटितामनुभूतां च राघव! । 
चित्तस्योत्पत्तिमपरां वासनाजोवितां श्छणु ॥ २८ 1! 
दुढभावनया त्यक्तपुर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदाथस्य वासना सा प्रकोतिता॥ २९ ॥ 
भावितस्तोत्रसंवेगादात्सना यत्तदेव सः । 
भवत्याशु महाबाहो ! विगतेतरसंस्प्रंतिः ॥ ३० ॥ 
तादग्रषः स पुरुषो वासनाविवशीकृतः । 
यत्पश्यति तदेतत्तत्सद्रस्त्विति विमुद्यति ॥ ३१ ॥ 


बताये गये प्राणायाम, ध्यान तथा सद्गुरु के सम्प्रदाय 
आदि से सिद्ध युक्ति-कत्पित शान्तिकारक उपायों के 
अभ्याससे प्राण का निरोध करते हं।। २६॥ 


प्राण-निरोध कोही चित्‌-शान्तिरूप फर का दाता, 
उत्तम समताका हेतु, छः प्रकार के एेरवर्यो से उपेत तथा 
संवित्‌ की स्वस्थता कहते है ।॥ २७ ॥ 

हे राघव ! ज्ञानियोके दारा भटी प्रकार उपदिष्ट 
तथा स्वयं अनुभूत वासनाओं से जीवन पर्यन्त उज्जीवित 
इस चित्त को दूसरे प्रकार से उत्पत्ति सुनें ॥ २८ ॥ 

पहले जन्मों की दृढ भावना से देह भादि जड पदार्थों 
का “अहम्‌ मम' इत्यादि संस्करण रूप से आदान (ग्रहण) 
होता है, किन्तु यदि यह पूर्वापर विचारसे शुन्यहो 
जातारहै तो वह वासना शब्द से व्यवहूत होता है। 
("वासयति भावयति इति वासना" इस व्युत्पत्ति से आत्मा 
को देह आदि भावों में भावित करने वाला संस्कार वासना 
कहा जाता है। पूर्वापर के विचारोंसे युक्त जीवन्मुक्त 
महात्माओं का देह आदि संस्कार वासना नहीं है, क्योकि 
विरोधी पूर्वापर विचारों से समन्वित होने के कारण 
उनको यह संस्कार देहादि भावों मे भावित नहींकर 


सकता ) ॥ २९ ॥। 


हे महाबाहो ! तीव्र संवेग से जिक्ष पदाथं कौ भावना 
आत्मा के दारा आत्माकेद्वारा की जाती दहै, तत्काल ही 
वह आत्मा अन्य संस्मरणों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाता 
है ॥ २३० ॥ | 

वासना के द्वारा अत्यन्त वशीङृत उस भावनासे 


भावित वह्‌ पुरुष जिसको देखत केता है, उस को वह्‌ 


यह सत्‌-वस्तु है, इस प्रकार मोहिव कर ठेता है ॥ ३१ ॥ 
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वासनावेगवेवश्यात्‌ स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
आ्रान्तं पश्यति दुद्‌ टिः सवं मदवशादिव ॥ ३२ ॥ 
असम्यग्लानवानेव भवत्याधिपरिष्लुतः । 
अन्तःस्थया वासनया विषेणेव वशीकृतः ॥ ३३ ॥ 
असम्यग्ददानं यस्मादनात्सन्यात्मभावनम्‌ । 
यदवस्तुनि वस्तुत्वं तच्चित्तं विद्धि राघव ! ॥ ३४ ॥ 
द्ढाभ्यासपदा्थकवासनाद तिचच्चलम्‌ 
चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदा न वास्यते किच्िद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥ ३६ ॥ 


अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः! 
अमनस्ता तदोदेति परमोपकह्मप्रदा ॥ ३७ ॥ 


यदा किचिच्न संवित्तौ स्फ़रत्यश्रमिवाऽम्बरे । 
तदा पद्म इवाऽऽकाश्ञे चित्तमन्तनं जायते ॥ ३८ ॥ 


वासनाके वेगसे पुरुष अपने रूपको छोडदेताहै 
मौर वासना से दुष्टदुष्टि होकर वासना के द्वारा 
उपस्थापित समस्त भ्रान्त जगतुकेरूपको वैसे ही देखता 
हे जेसे मदिराके मद से दुष्टदृष्टि पुरुष को सव कुछ 
श्रमणशील दीख पड़ता है ॥ ३२॥ 

आत्ममिथ्याज्ञान से युक्त ही पुरुष भीतरी वासनाओं 
से वशीकृत विष से वशीकृत पुरुष की तरह अनेक मानसी 
आपत्तियों से विकल रहता है ।॥ ३३ ॥ 

हे श्रीराघव }! आनात्म-वस्तु में आत्मत्ववुद्धिरूप 
अयथाथं ज्ञान ओर अवस्तु मे वस्तुत्व-रूप अयथार्थ ज्ञान 
के उत्पादक को आप चित्त जानें । ३४ ॥ 

दृढ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थो मे (हम्‌, 
मम' आदि आत्माध्यास रूप वासना से ही जन्म, जरा 
ओर मरण मे हेतुभ्रूत अति चपर चित्त की उत्पत्ति होती 
है ॥ ३५ ॥ 

हेयस्वरूप भौर उपादेयस्वरूप सभी वस्तुएं जब 
अस्तित्व प्राप्न नहीं करती गौर सब का परित्याग कर 
अवस्थित रहती दै, तब चित्त उत्पन्न नहीं होता 
है ।॥ ३६॥ 

जब निरन्तर वासनाका अभाव होने से मन मनन 
नहीं करता, तब निरतिशय मोक्षस्वरूप शान्तिस्वरूप 
अमनस्ता का उदय होता है । ३७॥ 

आकाशम मेध को तरह संविदाकाशमें कुछभी 
स्फूरित नहीं होने पर आकाश में कमल की तरह चिदा- 
कार में चित्त उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३८ ॥ 
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यदा न भाव्यते भावः क्वचिज्जगति वस्तुनि । 
तदा हूदम्बरे श्ये कथं चित्तं प्रजायते ॥ ३९ ॥ 
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ! । 
यदु भावनं वस्तु नोऽन्तवस्तुत्वेन रसेन च ॥ ४०॥ 


न किञच्चित्कल्पनायोग्यं दुश्यं भावयतस्ततः । 
आकाज्ञकोशस्वच्छस्य कूतध्ित्तोदयो भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुर्दाशत्वं तदचित्तत्वसुच्यते ॥ ४२॥ 


सर्वमन्तः परित्यज्य श्ीतलादायवति यत्‌ । 
वुत्तिस्थमपि तच्चित्तमसद्रपमुदाहूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वासनाया रसध्यानाद्रागो यस्य न विद्यते । 
तस्य चित्तमचित्तत्वं गतं सत्वं तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 


घना न वासना यस्य पुनजंननकारिणी । 
जीवन्मुक्तः स॒ सत्त्वस्थश्चक्रथ्रमवदास्थितः ॥ ४५ ॥ 


जगद्रूप वस्तु में किसी पदाथं की भावना नहीं होने 
पर शून्य हृदयाकाश में चित्त केसे उत्पन्न हो ?॥ ३९ ॥ 

हे श्रीराघव ! बस राग से जगत्‌-रूपी वस्तु के अन्दर 
मात्मरूप वस्तुत्व से भावना करना इतना ही चित्त का 
स्वरूप म मानता हूं ।। ४० ॥ 

इस कारण युक्तियों से समर्थन करने योग्य कोईभी 
द्र्य नहीं है, इस प्रकार कौ भावनासे समन्वित तथा 
आकारकोश को तरह अति स्वच्छ आत्मपदार्थं मे चित्त 
का उदय कंसे होगा ? । ४१॥ 

बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप निरोध योगका 
अवलम्बन करने से समस्त दुश्यों के परिमाज॑न-स्वरूप 
अभाव का सम्पादक पारमाथिक आत्मदशेनसे भाविर्भूत 
होने वाला स्वरूप अचित्त कहा जाता है ॥ ४२ ॥ 

भीतर से सत्र का परित्याग कर सुशीतल ब्रह्मरूपी 
आशय मे लगा हुभा चित्त कदाचित्‌ इत्ति से युक्त होने पर 
भी वह असत्‌ स्वरूप ही है । ॥ ४३ ॥ 

जिस संस्कार से जनित विषयरसास्वाद के संस्मरण 
से विषयानुरक्ति उत्पन्न नहीं होती है उस महामति पुरुष 
का चित्त अचित्तरूपता को तथा विच्ुद्ध सत्त्व को पट 
भस्म कौ तरह अवरिष्ट अधिष्ठानभूत सत्ता को प्राप्त है, 
एेसा कहा जाता हे ॥ ४४॥ 

जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की उत्पादक वासना नहीं 
हे वह चक्र की भ्रमि के सदृश जगत्‌ के व्यवहार में निरत 
रहं कर भी जीवन्मुक्त ओर सत्त्वस्थ है। अर्थात्‌ जसे 
कुम्भकार के व्यापार के अभावमें भी चक्र का भ्रमण तब- 
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रष्टबीजोपमा येषां पुनजननर्वाजता । 
वासना रसनिहीना जोवन्भुक्ता हि ते स्थिताः ॥ ४६॥ 
सत्त्वरूपपरिप्राप्रचिततास्ते ज्ञनपारगाः । 
अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः \! ४७ ॥ 
दे बीजे राम ! चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्र द्वे अपि नश्यतः ॥ ४८ ॥ 
मिथः कारणमेते हि बीजे जन्मनि चेतसः । 
जलाद्धोकरणे राम ! जलाश्ञयघटाविव ॥ ४९ ॥ 
घना न वासनाऽऽयस्य पुनजननकारिणी । 
जीजाङनकुरबदेते हि संस्थिते तिलतलवत्‌ । 
भविनाभाविनो नित्यं कालाकाडिशक्षक्रमे तथा ॥ ५० ॥ 
सवमुत्पादयत्येतच्चित्तकः संविदात्मकः । 
यथा प्राणेन्द्रियानन्दमानन्दपवनावुभो ॥ ५१ ॥ 


तक होता रहता है, जबतक कि उसमे संस्कार रहता है, 
वैसे ही अविद्याके क्षीण होने पर भी संस्कार के अवरिष्ट 
रहने से जीवन्मुक्तशरीर ओर उसका व्यवहार--दोनों 
प्रारन्धभो गपयेन्त विद्यमान रहते ह । ४५ ।। 

जिन की वासना भुंजे बीज के समान पुनजेन्म से 
शून्य ओौर रस से वजित अर्थात्‌ विषयानुरक्ति से रहित 
है, वे जीवन्मुक्त होकर स्थित रहते हँ ।॥ ४६ ॥ 

जिनका चित्त सत्त्वरूपता प्राप्त है, एेसे ज्ञान {1 
पारङ्खत महात्मा “अचित्त शब्द से व्यवहृत होते है । 
प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे चिदाकाशस्वरूप हो जाते 
हैँ । ४७ ॥ 

हे श्रीराम जी ! चित्त के कारण है--एक प्राणस्पन्दन 
मौर दूसरा वासना । उन दो कारणोंमेंसे किसी एक का 
विनाशहो आने पर शीघ्ही दोनों भी नष्ट हो जाते 
है ।। ४८ ॥ + 

हे श्रीरामजी ! चित्त की उत्पत्ति मेये दोन परस्पर 
मिल करवैसेही कारण होते दै, एक कारण नहीं हौता 

है। जसे घटाकाश के द्वारा जलका स्वीकार करनेमें 

चट अर जलशय दोनों मिलकर कारण होते हैँ ।।४९॥। 

केवर एकमात्र घनीभ्रुत वासना ही बलपूवेक पुन- 
जन्म उत्पन्न नहीं करती । ये प्राणस्पन्दन जौर वासना 
दोनों, तिलो में तेल की तरह, एक दुसरे के भीतर स्थित 
है गीर बीजाङ्कूर न्याय से काल की अपेक्षा रखने वाठे 
क्रमसे युक्त होकर एक दूसरे के कारण हं ॥ ५० ॥ 

संवित्‌-स्वरूप यह चित्त सब को यथाक्रम से पहले 
श्राण को, अनन्तर इन्द्रियों को ओर ततु-प्रयुक्त आनन्द को 
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चित्तस्योत्पादिके साधं यदते वासने तदा । 
भामोदपुऽपवन्तैरतिलवच्च व्यवस्थिते ॥ ५२ ॥ 
वासनाव्तः प्राणस्पन्दस्ते च वासना । 
जायते चित्तबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥ ५३ ॥ 
वासनोत्प्लवमानत्वात्‌ संवित्प्रक्षोभकमेणा । 
प्राणस्पन्दं बोधयति तेन चित्तं पजायते ॥ ५४ ॥ 
प्राणः स्पन्दनर्धामत्वातु स्पन्दते स्पुटहद्गुणः । 
संविदं बोधयंस्तेन चित्तबालः प्रजायते ॥ ५५ ॥! 
एवं हि वासनाप्राणस्पन्दौ दौ तस्य कारणम्‌ । 
तयोरेकक्षये नाशो दयोधित्तस्य राघव ! ॥ ५६ ॥ 


सुखदुःखमनःस्पन्दं शारोरकब्हुत्फलम्‌ । 
कायेपल्लविताकारं कतित्रततिवेष्टितम्‌ ।॥ ५७ ॥ 


उत्पन्न करता है, इसी प्रकार पूवे मे उपभूक्त विषयानन्द 
ओर तात्कालिक जीवन स्वरूप पवन स्पत्दमें वासना रूप 
से भी चित्त को उत्पादकता है । ५१ ॥ 

जब आनन्द ओर पवन दोनों वासना स्वरूप हो गये, 
तब उन्होने सब समिर कर ही चित्त का उत्पादन किया। 
वे पुष्पमें आमोद तथा तिल्मे तेर के समान व्यवस्थित 
है, इसलिए एक दूसरे का दुसरा आश्रय ओौर एक दूसरे 
का दूसरा हेतुहो सकता है, अनवस्था दोष का प्रसङ्क 
नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ ॑ 

चित्तरूप बीज मे वासनासे ही भ्राणस्पन्दन होता है 
प्राण-स्पन्दन से वासना होतीरहै ओर उससे बीज का 
अङ्कुरक्रम उत्पन्न होता है ।॥ ५३ ॥। 

वासना का ऊउ्वेगतिस्वभाव है, अतः वह संवित्‌ के 
क्षोभकारक कमं से प्राण-प्रस्पन्दन का उद्बोधन करती हैँ 
ओर उससे चित्त उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ 

स्पन्दनधमेवान्‌ पद हूदयगत राग आदि गणो कौ 
प्रेरणा करने वाला प्राण संवित्‌ का उद्बोधन करता दहै 
आौर क्रम से चित्तरूपी बाङक उत्पन्न होता है ॥ ५५ ॥ 


हे श्रीराघव ! इस तरह वासना ओर प्राणस्पन्द दोनों 
चित्त के कारण है, उनमें से किसी एक का क्षय हो जाने 
पर दोनों का ओर उनके कायं चित्त का विनाल हो जाता 
है ॥ ५६ ॥ 

सुख ओर दुःख के मननात्मक स्पन्दन से युक्त, शरीर- 
रूपी महान्‌ फल से समन्वित, कार्यरूपी पल्लवो से पूणं 
भकार को घारण करने वाला, तृष्णारूपी काले साँपोंसे 
वेष्टित, राग तथा रोग रूपी बगुलों का आश्रय, अज्ञान- 
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तुष्णाकरष्णाहिवकितं  रागरोगवकाख्यस्‌ । 
अनज्ञानमूरं सुदृढं खोनेन्द्रियविहङ्धमम्‌ ।\ ५८ \ 
वासना क्षयमानीता चित्तवृक्षं क्षणेन हि \ 
प्रपातयति वातौघः कारुपक्वफङं यथा ॥ ५९ ॥ 
पाण्डरीक्रतसर्वाचिं स्थगिताविलददानम्‌ । 
विलोलजलदाकारमन्ञानावकरोत्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तृष्नातृणल्वव्याप्रं स्तस्भाकृति शरीरकम्‌ । 


स्फुरचनुतनु्ुन्धं युखसुरप्छवनं प्रति \ ६१ ॥ 
अन्तःस्थितमहालोकमपश्यत्‌ प्रविलीयते । 
पवनस्पन्दरोधाच्च राम ! चित्तरजः क्षणात्‌ \ ६२ ॥ 
वासनाप्राणपवनस्पन्दयोरनयोद्रेयोः 


सवेचं बीजमिव्युक्तं॒स्फरतस्तौ यतस्ततः ॥ ६३ \ 


हदि संवेचमाप्येव प्राणस्पन्दोऽथ वासना । 
उदेति तस्मात्संवेद्ं कथितं बीजमेतयोः ॥ ६४ ॥ 


रूपौ दुढ्‌ मुल से संयुक्त, इन्द्रियरूपी पक्षियों से आक्रान्त 
चित्तरूपी ब्रक्ष को क्षीणता-प्रापित वासना वैसे ही गिरा 
देती है, जंसे कासे परिपक्व फल को वायुप्रवाहु गिरा 
देता है । ५७-५९ ॥ 
दे श्रीरामजी 1 समस्त दिश्ाों को पाण्डुर म्लान 
करनेवारी, पूणे चैतन्यरूपी ( पक्ष मे सर्वैजननेवररूपी ) 
अखिल दशंन को ढक देनेवाली, चंचल मेध के सदृश 
आकार वाली, अज्ञानरूपी उत्कर से उत्थित, तृष्णारूपी 
त्रृणखण्डों से व्याप्त, स्तम्भके सदृश आकारवाटी देह से 
( पक्ष में वात्यासंस्थान से यानी धूलिस्तम्भ से ) युक्त, 
भरस्फरित हो रहे स्वल्प स्वल्प इत्तियों से (पक्ष मे विभिन्न 
दिशाओं से आने वले वायुओं के इ्ण्डों से ) क्षुब्ध, सब 
दिशाओं से उत्प्लवन के प्रति अनायास दक्ष ओौर भीतर 
मे स्थितब्रह्यके (पक्षमें सूयं के आलोक के ) प्रत्यक्षी- 
करण मे असमथं पवन से उड़ाई गई चित्तरूपी धूलि 
भ्राणस्पन्दन के निरोध से अनायास क्षण भरमे विद्धीन 
हो जाता है ॥ ६०--६२॥ 
वासना ओर प्राणस्पन्दन--इन दोनों का संवेद्य प्रिय 
जौर अप्रिय शन्द आदि विषय बीज है, क्योकि उन्हीं से 
वे दोनों प्रस्फुरित होते है ।॥ ६३ ॥ 
प्रिय ओर अप्रिय शब्द आदि विषयोंका हृदयमें 
संवेदन अर्थात्‌ स्मरण करके ही प्राणस्पन्द भौर वासना 
दोनों आविभंत होते दै, इसलिए संवेद्य ही उन दोनों का 
बीज ह ।॥ ६४॥ । 
संवेद्य का त्रियाप्रिय विषयका परित्याग करनेसे 


सवेदयसम्परित्यागात्‌ पराणस्यन्दनवासने । 
समुरं नश्यतः क्षिप्रं भलच्छेदादिव द्रमः ॥ ६५ ॥ 
संविदं विद्धि संवेद्यं बीजं धीरतया विना । 
न सम्भवति संवेद्यं तेखहीनस्तिलो यथा ॥ ६६ ॥ 
न _बहिर्नाऽऽन्तरे किच्ित्संवे्यं विद्यते पथक्‌ । 
संवित्स्फुरन्तौ सङ्कल्पात्‌ संवेद्यं पश्यति स्वतः ॥ ६७॥ 
स्वप्ने यथाऽऽत्ममरणं तथा देशान्तरस्थितिः । 
स्वचमत्कारयोगेन स्वेद्यं संविदस्तथा ॥ ६८ ॥ 
स्ववेदनं स्वसङ्कुल्पात्‌ संविदो यन्न वर्तते । 
जगज्जारमतो भाति तदिदं रघुनन्दन ! ॥ ६९ ॥ 
यथा बालस्य वेतालः स्वसङ्कुल्पोटवा-इवेत्‌ । 


पुरुषत्वं यथा स्थाणोः संवेद्यं संविदस्तथा ॥ ७० ॥ 


यथा चन्द्राकंरश्मौनां दण्डता रेणता तथा ! 
यथा नौस्थाचलस्पन्दः संवेद्यं संविदस्तथा ॥ ७१ ॥ 


प्राणस्पन्दन ओौर वासना दोनों ही तत्काल वैसे ही समूल 
नष्टहो जाते हैँ जिस प्रकार मूलके उच्छेदसे दृक्ष 
तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ ६५ ॥। 

संवित्‌ ही अपनी धीरता के बिना संवेयस्वरूप होकर 
चित्त कौ बीजरूप हो जाती है, यह आप जानें । वैसेही 
संवितु से रहित कोई भी संवेद्य पदार्थं प्रसिद्ध नहीं हैँ 
जसे तिर तेर से रहित नहीं है ।॥ ६६ ॥ 


न बाहर आरन भीतर कोई भी संवेद्य संवित्‌ से 
अलग रहता है, अपने सङद्कुत्पसे संवित्‌ ही प्रस्फुरित 
होती हई स्वयं संवेद्य को देखती है ।॥ ६७ ॥ 

जाग्रत्काखीन संवेद्य भी संवित्‌ के चमत्कारमात्रसे 
वेसेही होते जैसे स्वप्न मे अपना मरण अौर भिन्न 
देश मे स्थिति दोनों अपने चमत्कारके योगसे होते 
है ॥ ६८ ॥ 


हे रघुनन्दन ! जिस अवस्था मे अपने पारमाथिक 
स्वरूप का अनुभव होतादहै, वह॒ स्वस्वरूपानुभव भी 
जपने सङ्कल्प से जनित स्वप्न के समानहीदहै, क्योकि 
अदय परमात्मा मे स्वस्वरूपानुभव भौर विवेक आदि 
पारमाथिक नहीं हो सकते हैँ ॥ ६९ ॥ 

स द्ुल्पजनित ध्रमसे ही संवित्‌ की संवेद्यरूपता वसे 
ही होती है जसे बालक को अपने स्कुल्प से जनित भ्रम 
सेही बेतारका उद्व होतादहै अथवा जैसे स्थाणु 
पुरुषरूपता होती है ॥ ७० ॥ 

संवित्‌ से संवेद्य वैसे ही प्रतीत होता है जसे खिड्की 
आदि चिदरोंमेंसे प्रविष्ट चन्द्रया सूर्यकी किरणोंकी 
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एतन्मिथ्या हि दुर्ञानं सम्यभ््ानाद्िखीयते । 
रज्ज्वामिव भुजङ्धत्वं दीन्दुत्वं स्वीक्षितादिव \ ७२ ॥ 
शुद्धे संवित्निजगत्संवेचं नाऽन्यदस्त्यलम्‌ । 
इत्यन्तनिश्यो रूढः सम्यग््ञानं विदुबुधाः 11 ७३ 1 
पुवं दृष्टमदृष्टं वा यदस्याः प्रतिभासते । 
संविशस्तत्प्रयत्नेन माजनीयं विजानता ॥ ७४ ॥ 
तदमाजनसात्रं हि महासंसारसङ्तम्‌ । 
तत्प्रमाजनमातरं तु मोक्ष इत्यनुभूयते ॥ ७५ ॥ 
सेवेदनमनन्ताय दुःखाय  जननात्मने । 
असंवित्तिरजाडचस्था सुखायाऽजननात्मने ॥! ७६ ॥ 
अजडो गलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनो भव । 
असंवेचप्रबुद्धात्मा यस्तु स त्वं रघुद्रह्‌ ! ॥ ७७ ॥ 


दण्डाकारता ओर उसके भीतर धूम रहै ्रसरेणुओं कौ 
भाकाररूपता प्रतीत होती है अथवा जैसे नौका में अव- 
स्थित पुरुष को परवत आदि अचर पदार्थो में स्पन्दन 
दिखाई पडता है । ७१॥ 

जेसे रज्जु ओौर चन्द्रके निर्दोष द्शनसे रज्जुमें 
सपेभ्रान्ति ओर एक चन्द्रम दो चन्द्ररूपता की भ्रान्ति का 
विल्यहोजातारहै वैसे ही उसका यथार्थं आत्मज्ञान से 
विल्यहो जाताहै क्योकि यह भ्रान्तिज्ञान मिथ्यारूप 
हे ।॥ ७२ ॥ 

ये तीन लोक विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप ही है, उससे अन्य 
नहीं है, इस प्रकारका दृढ्ज्ञान ही यथार्थं ज्ञान है, 
यह पण्डितो का कहना है ।। ७३ ॥ 

पहले देखा गया या नहीं देखा गया पदाथ संवित्‌ से 
प्रतिभासमान होता है, विद्वान्‌ को उसका इस यथां 
लान से परिमाजेन कर देना चाहिए ।। ७४॥ 


प्रतिभास का माजेनन करनाही विशाल संसार के 
साथ अत्माका संसगेरहै ओर उसका परिमाजेन करना 
ही मोक्ष है, यह अनुभवसिद्ध है । ७५ ॥ 

प्रिय-अप्रिय शब्द आदि विषयों का अनुभव जन्मरूप 
अनन्त दुःख का साधन है ओर चिदेकरसस्वभाव मे प्रति- 
द्वित विषयों का अदशेन पुनजेन्म से वजित नित्य आत्म- 
स्वरूप सख का साधन है ॥ ७६ ॥ 

हे रधरूद्रह ! शब्द आदि प्रिय-अप्रिय विषयों के दर्शन 
से आप विमुख हौ जडता रहित, एकरसस्वरूप तथा पूर्णा- 
नन्दात्मक हो जाए । जौ असंवेद्य भी स्वतः प्रबुद्ध आत्मा 
स्वरूप ही आप हो जायेगे, अन्यरूप नहीं हो जागे ।।७७।॥ 
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श्रीराम उवाच 
अजडश्चाऽव्यसंविचिः कोदुशो भवति प्रमो ! । 
असंवित्तौ च जाडं तत्कथं विनिवतंते \ ७८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
यः सवन्नाऽनवस्थास्थो विश्नान्तास्थो न क्रचित्‌ । 
जीवो न विन्दते किञ्िदसंविदजडो हि सः॥\ ७९ ॥ 


संविद्स्तुद्श्ालस्बः स यस्येह न विद्यते । 
सोऽसंविदजडः प्रोक्तः कुवन्कायंशतान्धपि ॥ ८० ॥ 
संवेयेन हदाकाश्लो मनागपि न क्ष्यते । 
यस्याऽसावजडा संबिज्जीवन्ुक्तश्च कथ्यते ॥ ८१ ॥ 
यदा न भाव्यते किञ्िन्निर्वासनतयाऽऽत्मनि । 
बामूकादिविज्ञानमिवं च स्थीयते स्थिरम्‌ ॥ ८२ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो | एक ही पदाथं अजड 
भी ओर असंवित्तिरूप भी कंसे हो सकता है । असंवित्ति- 
रूप होने पर वह॒ जडता कंसे निवत्त होगी ? जडता का 
परित्याग होने पर संवेदन का देष अवश्य रहेगा ओर 
संवेदन का परित्याग होने पर जडताका शेष अव्य 
रहेगा, एेसी स्थिति मे एक ही पदाथ अजड ओर असंवित्ति 
रूप विरुद्ध स्वभाव वाखा केसे हो सकता है ? ।॥ ७८ ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा- जीवन्मुक्त महात्मा समस्त वतं- 
मान विषयो मे आस्था नहीं रखता एवं वासना का क्षय 
हो जाने के कारण भूत ओर भविष्यत्‌ की वस्तुभओंमेंभी 
कहीं भास्था नहीं रखता, इसचक्एि किसी भीवेद्य को 
सत्यरूप से न जानने के कारण उतने अंश को लेकर काष्ठ 
लोष्ट की नाई असंवित्‌-रूप ओौर स्वतः तो स्वप्रकाद् 
चिदेकरससे पूणं होने के कारण अजड रूप कहा जाता 
है ।॥ ७९ ॥ 

संवित्‌ जिस महापुरुष को नहीं रहती, वह असंवित्‌ 
अजड कहा जाता है, फिर वह सँकडों कार्यो मे व्यापृत ही 
क्योन हो ? रत्यत्वबुद्धिसे चिति का बाह्य अर्थों का 
अवरृम्बन करना ही सवित्‌ कहा जाता है ॥ ८० ॥ 

जिस महात्मा की बुद्धि प्रिय ओौर अग्रिय शाब्द आदि 
विषयों से तनिक भी आसक्त नहीं होती, वही अजड 
संवित्‌ ओर जीवमृन््त कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 

वासनारहित होने पर अपनी आत्मामं जब किसी 
पदाथ को भावना नहीं कौ जाती ओर बाक्क एवं मूक 
के विज्ञान के सदुश स्थिर होकर एेसी स्थिति स्थिर रहता 
हे ।। ८२ ॥ 
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तदा  जाडयविनिमुक्तमच्छवेदनमाततस्‌ । 
आशितं भवति प्रानो यस्माद्‌ भूयो न छिप्यते ।\ ८३ ॥ 
समस्तवासनात्यागी रनिविकल्पससाधितः 
नीलत्वनिव खात्स्फार आनन्दः सस्प्रवतते ।॥ ८४ \ 
योगिनस्तत्र तिष्ठन्ति संवेदनमसंविदः । 
तन्मयत्वाद नान्तं तदप्यन्तविलोयते ॥ ८५ ॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्स्पृशज्जिघ्यच्पि तेन स॒ उच्यते । 
अजडोऽगक्ितानन्दस्त्य क्तसंवेदनः सुखी ॥ ८६ ॥ 
एतां दृषटटिमवष्टन्य क्ष्टया यत्नचेष्टया । 
तर दुःखाम्बुधेः पारमपारगरुणसागर ! ॥ ८७ \ 
यथा बोजाद्‌ ब्रहद्वक्षो व्योम व्याप्नोति कालतः । 
तथेवेदं स्वसङ्कल्पात्‌ संवेद्यमसइत्थितम्‌ \ ८८ ॥ 
यदा सङ्कल्प्य सङ्कल्प्य संवित्संविन्दते वपुः । 
तदाऽस्य जन्मजाकस्य संव गच्छति बौजताम्‌ \॥ ८९ ॥। 


जडता से विनिर्मुक्त, विशार एवं स्वच्छ विज्ञान का 
अवलम्बन कर प्राज्ञ पुनः किप्त नहीं होता ।। ८३ ॥ 

समस्त वासनां का त्याग कर निविकल्पात्मक 
समाधिसे असीम आनन्द प्रतीत होता है, जैसे आकादासे 
असीम नीलापन प्रतीत होता है ।॥ ८४ ॥ 

योगी लोग उसी असीम आनन्द में स्थित रहते हं । 
आनन्दमय ध्येयरूप होने से अपरिच्छिन्न ब्रह्याकार वह्‌ 
संवेदन भी अपने द्वारा प्रदीप्त ब्रह्मरूपज्योति से बाधित 
होकर उसी के अन्दर लीन दहो जाता है ॥ ८५ ॥ 

वृत्तियों का त्याग करने वाला योगी चकते, वैठते, 
स्पशे करते ओर सचते इन सव अवस्थाओंमे भी अजड, 
आनन्द से पूणं गौर सुखी कहा जाता है ।॥ ८६ ॥ 

हे असीम गृणों के सागर ! कष्टसाध्य यत्नपूवेक 
चेष्टा से इस जाड्यरहित संविद्रूपी दृष्टि का अवलम्बन 
कर अप ढुःख-सागरके पार तैर जाइए ॥ ८७ ॥ 

यह्‌ अपने सङ्कल्प से ही उत्पन्न हुआ असतु विषय-समूह्‌ 
कार पाकर चिदाकाश को वैसे ही व्याप्त कर लेता है जसे 
काल पाकर बीजसे महान्‌ वृक्ष होकर आकादा को व्याप 
कृरलेतादहै।॥ ८८ ॥। 

पुनः पूनः सङ्कल्प करके संवित्‌ के अपना सङ्कुल्पमय 
स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वही इस जन्मजाल की बीजता 
कोप्राप्नहो जाती है। ८९॥ 

हे राघव | अपने आपसे अपना उत्पादन कर ओर 
अपने अपस ही अपने को पुनः पुनः मोहित कर हृदयस्थ 
भात्मतत्तत को जान रही संवित्‌ स्वयं अपने को मोक्ष की 





यो गवा सिष्ठे 
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जनयित्वाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मोहयित्वा पुनः पुनः 
स्वयं मोक्षं नयत्यन्तः संवित्स्वं विद्धि राघव 1 ॥ ९० ॥ 
यदेव भावयत्येषा तदेव भवति क्षणात्‌ । 

न भवद्‌भूनिकासूक्ता समायाति चिराद्वपुः \॥ ९१ ॥ 
देवो नाऽसौ सुरो रक्षो यक्षः कि किल्नरो जनः । 
आत्सेवाऽऽचविलासिन्धा जगच्नाटचं प्रनुत्यति ॥ ९२ ॥। 
बध्वाऽऽत्मानं इदित्वा च कोशकारक्रसियेथा । 
चिरात्‌ केवलतासेति स्वयं संवित्स्वभावतः \1 ९३ ॥ 
जगज्जलधिजाकनां संविज्जरुमलं गता । 
एषेवाऽपूवंदिक्चक्तं स्पुरत्यद्ष्द्रादितां गता ॥ ९४ ॥ 
दौः क्षमावायुराकाचं पवताः सरितो दिश्लः । 
इत्यस्या वीचयः प्रोक्ताः सं वित्सलिछसन्तते ॥ ९५ ॥ 
संविन्मात्रं जगत्सवं हितीया नाऽस्ति कल्पना । 

इत्येव सम्यग््ानेन संबिद्गच्छति नाऽन्यताम्‌ । ९६ ॥ 
ओर ले जातीरहै, प्रसिद्धदै॥ ९० ॥ 

यह संवित्‌ जिपको भावना करतीदहै, उसी समय 
तद्रूप हो जाती है । राग आदि की भूमिकां से मुक्त नहीं 
हुई संवित्‌ दी्ं-काल में भी अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर 
सकती । ९१ ।। 

न यहदेव दहे, नसुरदटै,न राक्षसै, नयक्षदहै,न 
किन्नरदैओरनतो मनुष्य ही है, किन्तु मायावी नट को 
तरह आदिसिद्ध विलासिनी अपनी माया से आत्मा जगत्‌ 
रूपी नाटक खेलता है । ९२ ॥ 


संवित्‌ भी अपने आपकोसंसारमें वाध कर ओर 
दुःखभोग कर अनेक समय के बाद स्वभाववश से स्वयं 
ही वसे ही बन्धन भादिसे निर्मुक्त होकर केवलता प्राप्त 
करती टै जंसे कोवे का निर्माण करने वाला रेशम का कीट 
अपने आप को स्वभाववशसे बांध कर ओौर दुःखभोग 
कर दीधघेकालट के अनन्तर केवलता प्राप्त करता 
ह 13 


जगतुरूपी सागर संवित्‌ ही पर्याप्त जल है, यही 
अपूवं दिङमण्डल है ओर यही पवत आदि भावों को प्राप्त 
होकर प्रस्फुरित होती है ।॥ ९४ ॥ 


दुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पवेत, नदिया, 
दिशं ये सब संवित्‌-रूपी जलसंतति के तरख 
है ।॥ ९५ ॥ 

केवल संविन्मात्रस्वरूप ही जगत्‌ है, उससे अलग 
दुसरी कोई कल्पना नहीं है, इस ज्ञान से ही संवित्‌ अद्रय 
रूप होती है ।॥। ९६ ॥ 
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यदा न विन्दते किच्ित्स्पन्दतेनं न वेपते । 
स्वात्मन्येव स्थात याति संविघ्नो क्प्यते तदा ॥ ९७ 
अथाऽस्याः संविदो राम सन्मात्रं बौजमुच्यते । 
संविन्मान्नादुदेत्येषा प्राकाश्यमिव तेजसः ॥ ९८ ॥ 
दे रूपे तत्र सत्ताया एकं नानाङृति स्थितम्‌ । 
दितीयमेकरूपं तु विभागोऽयं तयोः श्यृणु ॥ ९९ ॥ 
घटता पठता चेव त्वत्ता सत्तेति कथ्यते । 
सत्तारूपविभागेन यत्तन्नानाकरति स्थितम्‌ ॥१००॥ 
विभागं तु परित्यज्य सत्तकात्मतया ततम्‌ । 
सामान्येनेव सत्ताया  रूपमेकमुदाहतम्‌ ॥१०१॥ 
विशेषं सम्परित्यज्य सन्मात्रं यथदरेपकम्‌ । 

जब संवित्‌ कुछ विषय प्राप्त नहीं करती, जब 
असाधारण कम्पन नहीं करती एवं जब अपने स्वरूप में 
अवस्थान करती है, तब वह लिप्त नहीं होती ।' ९७ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इस संवित्‌ का सन्मात्तस्वरूप ब्रह्म 
ही बीज कहा जाता है । यह प्रतिबिम्बभूत संवित्‌ बिम्ब- 
भूत संविन्मात्रस्वरूप ब्रह्य से वैसे ही उदित होती है जेस 
जिस प्रकार सूयं आदि तेज से प्रभा उदित होती 
है ।॥ ९८ ॥ 

सत्ता केदो रूप हँ--एक अनेक आकार वाला होकर 
स्थित है ओर दूसरा एकरूप होकर स्थित है । अब उनका 
विभाग सुनें ।। ९९ ॥ 

घटादि विभागों से घटत्व, पटत्व, त्वच्व, मत्व आदि 
उपाधिभ्रूत सत्ता कही जाती है, वह अनेकाकृति सत्ता 
स्वरूप है । १०० ॥ 

विभाग का परित्याग कर सत्तारूपसे व्याप्त समस्त 
जत्‌ के अधिष्ठानस्वरूप साधारण स्वभाव से सत्ताका 
विद्यमान रूप एक रूप कहा जाता है ॥ १०१ ॥ 

विह्ञोषांश का परित्याग कर सन्मात्रस्वरूप ल्प्िन 
करते वाला सत्ताका एक स्प ट, वही व्यापक रूप ओर 
वस्तु तत्व हैँ, एसा मनीषियों का कथन है ॥ १०२ ॥ 

नाना आकार के रूप मे सत्ता कभी नहीं है, 
तद्घटत्व आदि रूप कपला, चूर्ण, धूकि आदि अवस्थाओं 
मे संवेद्य होकर अनुवतेमानके रूपसे दिखाई नहीं 
पडता है, अतः वह सत्यरूप नहीं हो सकता अर्थात्‌ ये 
सब अवस्तु ट ।। १०३॥। 

विमलात्मा सत्ता का स्वरूपरहै, वहु कभीभी नष्ट 
नहीं होता है भौर न कभी विस्मृत होता है, अर्थात्‌ सदा 


उपशमप्रकरणे २५१ 


एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदुः ॥१०२॥ 
रूपं नानाकरतित्वेन सत्ताया न कदाचनं । 
असंवेद्यं सम्भवति तस्मादैतदवस्तुकम्‌ ॥१०३॥ 
एकरूपं तु यद्र॑पं सत्ताया विसलात्मकस्‌ । 
न कदाचन तद्याति नाशं नाऽपि च विस्म॒तिम्‌ ।।१०४॥ 
कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तेयसित्यपि । 
विभागकलनां त्यक्त्वा सन्भात्रकपरो भव ॥१०५॥ 
कालसत्ता स्वसत्ता च प्रोन्मुक्तकल्ना सतौ । 
यद्यप्युत्तमसद्रपा तथाऽप्येषा न वास्तवौ \१०६॥ 


विभागकख्ना यत्र विभिन्नपददायिनी । 
नानाताकारणं दृष्टा तत्कथं पावनं भवेत्‌ ॥१०७। 


प्रकाशमान-रूप होने से वह नित्य चेतन्यैकरसस्वरूप 
हे ।॥ १०४ ॥ 

यह कालसत्ता है, यह्‌ कलासत्ता है जोर यह ॒वस्तु- 
सत्ता है, इस प्रकार को भी विभागकलत्पना का परित्याग 
कर आप एकमात्र सत्स्वरूप से ही अवस्थित हो जाइए । 
संस्कृत व्याख्या के अनुसार यह कहाजा सकता कि 
कुछ रोग कहते है कि अतीत ओर अनागत वस्तुओंमें 
"अस्ति" इस प्रकार का व्यवहारन होने के कारण वतमान 
काल ही सब वस्तुओं की सत्ताहै, सब पदार्थों की सत्ता 
वतेमानकाल-सत्ता है । कुछ खोग॒ कहते हैँ कि समूह बन 
कर अवयवही अव्यवीके रूपमे स्फुरित होते हैँ अतः 
कला ही-परमाणुरूप अवयव हौी--जगत्‌ कौ सत्ताहै, 
ओर कुछ लोग यह कहते हँ कि अवयवी पदार्थोमेभी 
अनुगत सत्ता जाति दै, इसी प्रकार अन्यान्य लोगभी 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अन्यान्य सत्ताओं की 
कल्पना करते हं, हेश्चरीरामजी ! इस तरह को ततु-तत्‌ सत 


, मे कल्पित विभाग कल्पना का त्याग कर आप सन्मात्र 


स्वरूप एकमात्र न्रह्य काही अवलम्बनं करे इसी से 
आपके मनोरथो की सिद्धि हो जायगी ॥ १०५ ॥ 

अध्यस्त भेदकल्पना का परित्याग करने पर यद्यपि 
कालादि सत्ता भी वैसे ही उत्तम सत्तास्वरूप ही हो जाती 
है जैसे अध्यस्त भेदका परित्याग करने पर अधिष्ठान 
सन्मात्र के परिशेष से समस्त जगत्‌ उत्तम सत्तास्वरूप है 
तथापि वह॒ विभक्तरूपसे बाध योग्य होनेके कारण 
पारमाथिक नहीं है ।। १०६॥ 

जहां विभिन्न-विभिन्न पदों को देनेवाली विभाग 
कल्पना नानारूप का कारण होने से वह पावन पद कंसे 
हो सकती है ॥ १०७ ॥ 
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सत्तासामान्यमेवेकं  भावधत्सकरं वपुः । 
परिपुणपरानन्दौ तिष्ठाऽऽभरितदिग्भरः \१०८\ 


सत्ता सामान्यमान्नस्य या कोटिः कोविदेश्वर ! । 
सेवाऽच्य बीजतां याता तत एव प्रवर्तते ।१०९॥ 
सत्ता सामान्यपयंन्ते यत्तत्कखनयोज्क्नितम्‌ । 
पदमाद्यमनाचन्तं तस्य बीजं न विद्यते ॥११०॥ 
सत्ता ख्यं याति यन्न निविकारं च तिष्ठति । 
भूयो नाऽऽवतंते दुःखे तत्र कन्धपदः पुमान्‌ ॥१११॥ 
तद्धेतुः सवहेतुनां तस्य हेतुनं विद्यते । 
संसारः सवसारणां तस्मात्सारं न विद्यते \\११२॥ 
तास्मशिहपंणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसौव तटद्रमाः ॥११३॥ 
सवं भावा इमे तत्र स्वदन्ते स्वादुवारिधेः । 
षड़सा इव जिह्वायाः प्रकरटत्वं प्रयान्ति च ।\११४॥ 


एकमात्र सामान्य सत्तात्मक ही समस्त जगत्‌ है, इस 
प्रकार को भावना कर आप परिपूर्णं आनन्दसे युक्त तथा 
सव दिशाओं ओर उनमें स्थित पदार्थोको व्याप्त करने 
वाले हो जाएं ।। १०८ ॥ 
हे विज्ञजनोंमें श्रेष्ठ ! सामान्य सत्तामात्रकी परम 
जवघिभूत सत्ताही इस जगत्‌ की ओर प्रतिविम्ब चित्‌ 
को बीजरूप है गौर उसीसे यह समस्त जगत्‌ प्रवृत्त 
है ॥ १०९ ॥ 
समस्त सत्ताओं की चरम अवधि कल्पनाओं से 
निर्मुक्त पद ही पद आदि (उत्पत्ति) ओर विनाश से रून्य 
दै, उसका कोई बीज नहीं है ।॥। ११० ॥ 
सद्धमता भी जिस पदमे रीनदहो जाती है अौर 
जो निविकाररूप से अवस्थित है, उस पद में अपना दढ 
स्थान कर लनेवाला पुरुष कभी इस दुःखमय संसार मे 
नहीं आता है गौर वही वस्तुतः पुरुष हे ।॥ १११ ॥ 
वही पद समस्त साधनोंका हेतु है, उसका कोई 
जन्य हेतु नहीं है, वही सम्पूणं सारों में सारभूत है, उससे 
बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है ।॥ ११२॥ 
उस प्रत्यग्रूपं असीम ब्रह्यात्मक दपणमें ये सब वस्तु 
दृष्ट्यां वैसेही प्रतिबिम्बित होती है जैसे तालाब में 
तटस्थ बरक्ष प्रतिबिम्बित होते हैँ । ११३॥ 
उसी प्रत्यग्रप ब्रह्य में अध्यस्त होने के कारणये सब 
पदाथं इन्द्रियप्रीति उत्पन्न करते हैँ । आनन्द के सागर 
उसी ब्रह्य से सभी प्रकार के आनन्द स्फूति या सत्ता वैसे 
ही प्राप्त करते हं जैसे जीभसे छः रस स्फूति या सत्ता 





योगवासिष्ठे 


| ९१.१०८ 


तस्मादच्छतरस्याऽपि चिदाकाशस्य वं पदम्‌ । 
सवेषां स्वादुनातीनामलमास्वादनं च तत्‌ ॥११५॥ 
जायते वतते चव वधते स्पृश्यतेऽथ वा । 
तिष्ठन्ति च गलन्तीहु तत्राऽद्धः जगतां गणाः ।॥११६॥ 
तत्तदृगुड गरि्ठानां तत्तल्लघु रुघीयसाम्‌ । 
तत्तत्स्थलं स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ॥११५७॥ 
दवीयसां दविष्ठं तदन्तिकानां तदन्तिकम्‌ । 


कनीयसां कनीयस्तचज्ञ्ये ज्यायसाम पि ।॥११८॥ 
तेजसामपि तत्तेजस्तमसासपि तत्तमः । 


वस्तूनामपि तद्वस्तु दिशामप्यङ्धः दिक्परा ।\११९॥ 
तच्च किच्िच्च फकिच्िच्च तत्तदस्तीव नाऽस्ति च। 
तत्तदुदृश्यमदुश्यं च तत्तदस्मि न चाऽस्मि च ॥१२०॥ 
राम ! सर्वप्रयत्नेन तस्मिन्परमपावने । 

पदे स्थितिभूपायाक्ि यथा कूर तथाऽनघ ! ॥१२१॥ 


प्राप्त करते है ।॥ ११४ ॥ 

अस्वादु भी पदाथं आनन्दसमृद्र ब्रह्म के संसयं से 
इन्द्रिय-प्रीति को उत्पन्न करते ह, इसलिए वह्‌ चिदाकाश 
का पद यानी स्वरूप स्वादु भौर प्रिय पदार्थोके बीचमें 
सवसे श्चेष्र॒ आनन्दल्प ओर प्रियतम है।॥ ११५ ॥ 

हे तात ! उसी असीम आनन्द ब्रह्य में सब जगत्‌ 
समुह उत्पन्न स्थित ओौर बृरद्धिगत हैँ, ओर विपरिणामसे 
युक्त होते ह, अपक्षयोन्मुख रहते हैँ ओर ीन दहो जाते 
ह ॥ ११६ ॥ 

वह्‌ ब्रह्म भारी पदार्थो मे अत्यन्त भारी, हरक 
पदार्थो में अत्यन्त हल्का, स्थलों में अत्यन्त स्थुल ओर 
सूक्ष्मो में अत्यन्त सूक्ष्म है । ११७ ॥ 

दूरवत्तियों में अत्यन्त दूरतम, समीपवत्तियों में अत्यन्त 
समीपतम, छोटो मे अत्यन्त छोटा, ओर वडों मे अत्यन्त 
बडा भी वही रहै ।॥ ११८ ॥ 

हे तात ! सूयं आदितेजों काभी तेज, अन्धकारों 
का भी अन्धकार, वस्तुओंकाभी वस्तु ओर दिशाओं का 
भी पर दिश्ारूपवहीदहै।॥ ११९॥। 

वह्‌ ब्रह्यात्मक पद लोकम प्रसिद्ध कोई वस्तुरूप 
नहीं है ओर स्वल्पसे भी स्वल्पतर प्रसिद्ध वस्तुरूप भी 
है, वह सत्ताश्रय भावात्मक ओर असत्ताश्रय अभावात्मक 
भीदे, वह दृश्यरूप ओर अदृद्यरूप भी है, वह्‌ अहूंरूप 
जर अह्रूप नहीं भी है ॥ १२० ॥ 

हे निष्पाप ! सभी प्रयत्नो से उस परम पावन पद 
मे जैसे आप स्थित हों, वैसा यत्न करे ।॥ १२१॥ 








एक मद्द्ध ,; 
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तदमलमजरं तदात्मतततवं 
तदवगतावुपल्लान्तिमेति चेतः । 


अवगतविततकतत्स्वरूपो 


भवभयमुक्तपदोऽसि तच्चिराय ।\१२२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपललमपरकरणे 
संसृतिबीजवीचारथोगोपदेश्ो नासैकनवतितमः सर्गः \ ९१ ॥ 


सत्तासामान्य कोटि मे स्थित वहु पद निर्मल ओर 
विकारदून्यदै, वही आत्मा का पारमथिक स्वरूपदहै, 
उसका साक्षात्कार करने पर चित्त बाधित हो जाता हे । 
इसलिए आप एकमात्र व्यापक उक्त स्वरूप अवगत करे 


उसके अवगत करने पर चिरकालिक अपुनराढृत्ति के 
च्एि संसाररूप भयसे निर्मुक्त परमपदस्वरू्प ही हो 
जा्येगे ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपश्मप्रकरण में 
संसृतिबीजविचारयोग उपदेश नामक कुसुमलता का इक्यानवेवां सगे समाप्त हज ॥९१॥। 


८२ 


श्रीराम उवाच 
एतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि मानद ! । 
कतमस्य प्रयोगेण शीघ्रं तत्प्राप्यते पदम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतेषां दुःखबोजानां पोक्तं यद्यन्भयोत्तरम्‌ । 
तस्य तस्थ प्रयोगेण शीघ्रमासाद्ते पदम्‌ ॥ २॥ 
सत्तासामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि । 
पौरुषेण प्रयत्नेन बकात्सन्त्यञ्य वासनाम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे मान देने योग्य भापनेयेजो 
जीव सृष्टि-रता के बीज कहा है, उनमें से किंस बीज को 
निवृत्ति करने परमपद प्राप्त कियाजा सकतादहै, यहतो 


एक अर्थं हुआ । दूसरा अथं इस प्रकार है- द भगवन्‌, 


आपनेये जो अभी मोक्ष के (अथाऽस्याः संविदो रामः 
इत्यादि से भूमिका विशेषरूप बीज बतकाये, उनमेसे 
किस बीज का अवलम्बन करने से परमपद प्राप्तः किया 
जा सकता है, यह्‌ कृपाकर मृन्चसे कहं ।॥ १ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--मैने आपसे इन दुःखों 
के बीजों के विषयमे जो उत्तर दिया है उसकी निढृत्ति 
करने पर तत्कालही पुरुष परमपदको प्राप्त करता 
है । २॥ 

दरोधित तत्पदार्थरूप सत्तासामान्य की पराकाष्ठामें 
स्थित पदमे यानी चैतन्यरूप शोधित त्वंपदाथे का अभेद 
होने के कारण अखण्ड एकरसरूप पद मे आप बलपूवेक 
वासना का परित्याग करे ॥ २३॥ 


स्थति बध्नासि तत्वज्ञ ! क्षणमप्यक्षयात्सिकास्‌ ! 
क्षणेऽस्मिन्नेव तत्साधु पदमासादथस्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्तासामान्थरूपे वा करोषि स्थितिमङ्धः चेत्‌ । 
तत्किच्िदधिकेनेह यत्नेनाऽऽप्नोषि तत्पदम्‌ ।॥ ५ ॥ 
संवित्तत्तवे कृतध्यानो यदि तिष्ठसि चाऽनघ ! । 
तद्यत्नेनाऽधिकेनोच्चैरासादयसि तत्पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
संवेद्ये केवर ध्यानं न सस्भवति राघव ! ! 
सर्वत्र सम्भवादस्याः संवित्तेरेव सवेदा ॥ ७ ॥ 


हे तत्त्वज्ञ ! पुरुष-प्रयत्न से क्षणभर के क्षि मौ 
स्थिति- चित्त कौ निश्चलता करे तो आप उसी क्षणम 
उक्त उत्तम पदको पूणेरूप से प्राप्त करल्ेतादहै॥ ४॥ 

हे प्रिय ! अथवा यदि सत्तासामान्यरूप शोधित 
जगत्कारणात्मक तत्त्व मे चित्त की निश्चलता करते दहै, तो 
कुछ अधिकं प्रयत्न से यहां आत्मपद प्राप्त कर कगे । 
अखण्ड एेक्य के बोध मे यत्न की कुछ अधिक आवश्यकता 
होती हे ।॥। ५ ॥ 

हे निष्पाप । शोधित त्वंपदाथेरूप सवित्‌-तत्त्त में 
ध्यानसम्पन्न होकर यदि स्थित रहते हतो ओौर कु ञ्चे 
अधिक प्रयत्न से उक्त पद को प्राप्त करेगे ।॥ \६॥ 

हे राघव ! केवर विषय मे ध्यान ही नहीं हो सकता, 
विषयों से पहले प्रस्फुरित हो रही संवित्ति का तिरोधान 
अशक्यटै ओर उसका यदि तिरोधन दहो जायगा, तो 
विषय की स्फ्तिन होनेसे उसका ध्यानी नहींहो 
सकेगा ॥ ७ ॥ 


{ __  - ॐ मि 
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यच्चिन्तयसि यद्यासि यत्तिष्ठसि करोषि च । 
तच्र तत्र स्थिता संवित्संविदेव तदेव सा। ८॥ 
वासनासस्परित्यागे यदि यत्नं करोषि च। 
तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
पूदभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽ्यं हि संस्मृतः । 
दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेरन्मरखनादपि ।॥ १० ॥ 
यावद्िटीनं न मनो न तावद्रासनाक्षयः । 
न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ॥ ११॥ 
यावन्न तत््वविज्ञानं तावच्चित्तश्लमः कुतः । 
यावन्न चित्तोपद्ामो न तावत्तत्त्ववेदनम्‌ ॥ १२॥ 
यावन्न वासनानाश्स्तावत्तत्वागमः कृतः । 
यावन्न तत्त्वसम्प्राप्रिनं तावद्ासनाक्षयः ॥ १३ ॥ 
तत्त्वज्ञानं मनोनारो वानाक्षय एव च) 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥१४॥ 


चिन्तन करते रहै, जाते ह, स्थित रहते हँ ओर करते 
है, वहाँ स्थित संवित्‌ ही वह्‌ सव कुछ करती है, अतः 
चिन्तन, चिन्तनीय आदि सभी संवित्स्वरूप है, क्योंकि 
सभी का तत्त्व सवित्‌ हीदहै।॥ ८ ॥ 

यदि वासना के परित्याग में आप प्रयत्न करते, तो 
आपको सम्पूणे आधि व्याधियां क्षण भरमें विनष्ट हो 
जायेगी | ९॥ 


पूवे मे प्रदशित प्रयत्नो की अपेक्षा यह प्रयत्न अत्यन्त 
कठिन है, क्योकि वासना का परित्याग सुमेरु पर्वत के 
उन्मूलन से भी अधिक दुष्कर है । १०॥ 
मन के नष्ट होने पर वासना का विना नहीं होता 
जौर वासना के विनष्ट होने पर चित्त की शान्ति नहीं 
होती ॥ ११ ॥ 
तत्त्वज्ञान होने पर चित्त की शान्ति कहां ? ओर चित्त 
को शान्ति होने पर तत्त्वज्ञान नहीं होता ॥ १२॥ 
जब तक वासना का नाश नहीं होता, तवर तक तत्त्व 
ज्ञान कहां से होगा ? ओर जब तक तत्वज्ञान नहीं होता, 
तब तक वासना का क्षय नहीं होगा | १३ ॥ 
तत्त्वज्ञान, मनोनाश ओर वासनाक्षय-ये तीनों ही 
एक दूसरे के प्रति साधन स्वरूप होकर अवस्थित है, अतः 
अत्यन्त दुःसाध्य हें ॥ १४॥। 
विवेक से समन्वित पौरुष प्रयत्नसे भोगेच्छा का 
दूरसे ही परित्याग कर इन तीनों का आश्रयण करना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


| ९२. 


तस्मद्राघव ! यत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा तयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ १५॥ 
सवथा ते समं यावन्न स्वभ्यस्ता मुहुमुहुः । 
तावन्न पदसम्प्राप्निभवत्यपि समाशतंः॥ १६॥ 
वासनाक्षय विन्नञानमनोनाज्ञा महामते ! । 
समकारं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मूने ! ॥ १७॥ 
एकंकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ । 
तघ्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्वाः संकीलिता इव ॥ १८ ॥ 
चिरकालोपरचिता अप्येते सुधियाऽपि च । 
एकशः परमभ्येतुं न शक्ताः सेनिका इव ॥ १९ ॥ 
सममुद्ोगमानीताः सन्त एते हि धीमता । 
संसारान्धि निकृन्तन्ति जलान्यद्रितटानिव ॥ २०॥ 
वासनाक्षपविन्ञानमनोनाशाः प्रयत्नतः । 
समं सेव्यास्तव चिरं तेन तात ! न लिप्यसे ॥ २१॥ 


उन तीन उपायों कासाथमें भटी प्रकार बार-वार 
अभ्यास न करने पर सैकड़ों वरसों तक भीपरमपदकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती है ।॥ १६॥ 

हे महामते ! है मुने ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान 
ओर मनोनारा-इन तीनोंका एक साथ दीर्घकाल तक 
अभ्यास करने पर वे मननशील महात्माके छिए फलप्रद 
होते हैँ ।॥ १७ ॥ 

उन तीनोमेसे एक का चिरकाल तक अभ्यास 
यद्यपि कियाजाय, तोभीवे वैसेही फलप्रद नहीं हौ 
सकते जसे मन्त्रगास्वोक्त मूर्च्छा, मरण आदि प्रतिबन्धको 
से प्रतिवद्ध मन्त्र फलप्रद नहीं होते ॥ १८ ॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुष के द्वारा दीघ कालतक सेवा आदि 
से स्वाधीन कर॒ तत्‌-तत्‌ कार्यो मे योजित भी ये वासना- 
क्षय आदि एक एक्‌ करके अपने स्वामी परमात्मा के पास 
जनेमे वैसे ही समर्थं नहीं होते जसे पारितोषिक आदि 
से स्वाधीन बनाकर दीका तक तत्‌-तत्‌ कार्थं मेँ प्रेरित 
भी सेना के वीरयोद्धा लोग एक-एक करके अपने स्वामी 
राजा के अभिमुख जाने मे समर्थं नहीं होते ॥ १९ ॥ 


जसे वारिप्रवाह्‌ पवंततट को विशीर्णं कर देते ह 
वेसे ही बुद्धिमान्‌ परुषके द्वारा एक साथ तत्‌-तत्‌ कार्यो 
मे योजित वासनाक्षय आदि संसाररूपी सागर को विशीर्णं 
कर देते हैं| २०॥ 

है प्रिय ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान ओर मनोनाश-- 
इन तीनो का एक साथ प्रयत्नपूवंक सेवन आपको करना 
चाहिए, आप उस सेवन से लिप्त नहीं होंगे ।॥ २१ ॥ 








२२.३४ | 


त्रिभिरेतश्चिराभ्यस्तेरहदयग्रन्थयो दृढाः । 
निःजञेषमेव च्रटचन्ति बिसच्छदाद्गरुणा इव ।! २२॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम ! संसारसंस्थितिः । 
सा चिराश्यासयोयेन विना न क्षीयते क्वाचित्‌ ।॥ २३ ॥ 
गच्छन्‌ श्युण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्र स्तिछठन्‌ जाग्रत्स्वपस्तथा । 
श्रेयसे परमायाऽस्य च्यस्थाऽभ्यासवान्‌ भव ॥ २४ ॥ 
वासनासस्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌ । 
विदुस्तच्वविदस्तस्मात्‌ तदप्येवं समाहरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्थचित्ततास्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुर ॥ २६॥ 
प्राणायामचिराभ्यासेक्तया च गुरुदत्तया । 
आसनाश्ञनयोगेन पाणस्पन्दो निरुटढचते ॥ २७ ॥ 
यथाभूताथरदशित्वाद्ासना न प्रवतते । 
आदावन्ते च वस्तूनामविसंवादि यत्स्थितम्‌ । 


भटीप्रकार उन तीनोका चिरकाल तक अभ्यास 
करने से अत्यन्त दृढ हुदय-ग्रन्थियां (अन्तःकरण एवं 
उसके धमं आदि के अध्यास) निःरेषरूपसे वसे ही टूट 
जाती टँ जसे कमलनाल के उच्छेदन से बिसतन्तु टूट 
जाते हं । २२ 

हे श्रीरामजी । सैकड़ों जन्मान्तरों से मनुष्यों केद्वारा 
संसार की स्थित्ति अभ्यस्त है, अतः उन उपायों का 
व्वरकाक अभ्यास किये बिना कहीं पर भी वह नष्ट नहीं 
हो सकती ॥ २३ ॥। 

श्रवण, स्पशं, सुंघते, स्थित, जागते, सोते सभी 
अवस्थाओं मे उत्तम मोक्षरूपी कल्याण के लिए इन तीन 
उपायों के अभ्यासमेंही अप निरत हो जाएं ।॥ २४॥ 

वासनाओं के परित्याग के सदृश प्राणायाम भी उपाय 
है। इसलिए वासनापरित्याग के साथ-साथ प्राणनिरोध 
का अभ्यास करना आवदयक है।। २५॥ 


भलीप्रकार वासनाओं का परित्याग करने से चित्त 
अचित्तरूप हो जाता है ओर चित्त प्राणवृत्तियों का परि- 
त्याग करनेसे भी अचित्तरूपहो जातारहे, इसलिए आप 
जेसा चाहं वैसा करें ॥ २६॥ 

चिरकार तक प्राणायाम के अभ्यासो से, योगाभ्यास 
में कुशल गुरुजी के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से तथा स्वस्तिक 
आदि आसनो के जय ओौर हित, मित एवं मेध्य पदार्थो 
के अशन से प्राण-स्पन्दन रुक जाता है ॥ २७ ॥ 


त्रिकारमें बाधितन होनेवाले अथे के साक्षात्कार 
से वासना अपने काये के लिए प्रवृत्त नहीं होती । आदि, 


उपरामप्रकरणे 


२५५ 


रूपं तटशेनं ज्ञानं क्षौयते तेन वासना) २८ ॥ 
निःसङ्कन्यवहारित्वा दूवभावनवजनात्‌ | 
शरीरनाशदरित्वाद्रासतना न भ्रवतते॥ २९॥ 
वासनाविभदे नष्टे न॒ चित्तं सस्प्रवतते । 
संशान्ते पवनस्पन्दे यथा पांसुनभस्तङे ।। ३० ॥ 
यः प्राणपवनस्पन्दः चित्तस्पन्दः स एव हि । 
तस्माज्जगति जायन्ते पांसवोऽवकरादिव ॥ ३१ ॥ 
प्राणस्पन्दजये यत्नः कतव्यो धौमतोच्चकेः । 
उपविश्योपविश्येकचित्तकेन मुहरमुहुः ॥ ३२ ॥ 
अथवेनं क्रमं त्यक्त्वा चित्ताक्रमणसेव चेत्‌ । 
रोचते तत्तदाप्नोषि कालेन बहुना पदम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिसनिन्दिताम्‌ । 
अङ्कुशेन विना सत्तं यथा दुष्टं मतङ्कनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मध्य ओर अन्तमे कभी-भी प्रयक्‌ न होनेवाला सत्ता- 
मात्रस्वरूप परदाथे सवत्र स्थित रहता है, वही सत्यभूत 
अथै, उसको भली-भांति जनलेना ज्ञान है। यही 
ज्ञ(न वासना का विना करदेताहै।॥ २८ ॥ 

केवर बाह्य विषयो मे आसक्ति रखने वले मनुष्यों 
का संसगं छोडकर या सङ्कल्प छोडकर समयानुसार प्राप्त 
व्यवहारो के अनुष्टनसे सांसारिक मनोरथो के वजेन से 
तथा शरीरम विनारित्वबुद्धि से वासना प्रदत्त नहीं 
होती है।। २९॥ 

वासनारूपी धनसस्पत्ति का विनाश हो जानेपर 
लुज्जावश चित्त वैसे ही यत्रतत्र उड़ता नहींदहै जैसे 
पवन-स्पन्दन के शान्त हौ जानेपर आकाश-तरूमे धूलि 
नहीं उडती ॥ ३० ॥ 

प्राणवायु का व्यापार ही चित्तस्पन्दनदहै, उसीसे 
समस्त जगत्‌ वसे ही उत्पन्न होते है, जैसे धूलि आदि के 
ठेरसे रज उत्पन्न होतीदहे।। ३१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को एकाग्र चित्त से एकान्त में बंठ 
बैठकर प्राणवायु के स्पन्दन पर विजय पाने के लिए पुनः 
पुनः यत्न करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


इस उपाय को छोडकर अन्य उपायसे यदि आप 
चित्त के ऊपर आक्रमण करना चाहते है, तो बहुत समय 
के बाद उस पदको प्राप्त करेगे ॥ ३३॥ 

अध्यात्मविद्या ओर साधुसङ्खति -इन दो उपायों से 
प्रदशितदो प्रकारके योगों को छोडकर अन्य किसी 
उपाय से दुर्दान्त मनका जय वैसे ही नहीं कर सकते, 





२५६ 
अध्यात्मविद्याधिगमः साघुसङ्कम एव च 
वा ्तनासम्परित्यामः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ 1! ३५ ॥ 


एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये कि । 
या्भिस्तज्जीयते क्षिप्रं धाराभिरिव भूरजः।॥ ३६॥ 
सतीषु युक्तिष्वेताचु हठाचियमयन्ति ये। 
चेतस्ते दीपमुत्युञ्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनैः ॥ ३५ ॥ 
विसूढाः कतुभुचुक्ता ये इठच्चेतसो जयम्‌ । 
ते निबध्नन्ति नगेन्द्रमुन्मत्तं बिसतन्तुभिः ॥ ३८ ॥ 
चित्तं चित्तस्य वाऽइूरं संस्थितं स्वश्ररीरकम्‌ । 
साधयन्ति ससुत्सज्य युक्ति ये तान्‌ हृठान्‌ विदुः ॥ ३९॥ 
भयाइूयमुपायान्ति क्लेलात्वरेशं व्रजन्ति ते \ 
निर्घत नाऽधिगच्छन्ति दुर्भगा इव जन्तवः ॥ ४०॥ 
अमन्ति गिरिक्टेषु फलपत्ल्वभोजनाः 1 


जसे मदमत्त दुष्ट हाथी का अंकुश के विना दूसरे उपाय 
से जय नहीं कर सकते ॥ ३४ | 


अध्यात्मविद्या को प्राति, साधुसङ्घति, वासना का 
परित्याग जौर प्राणस्पन्दन का निरोध- येही युक्तियां 
चित्त के ऊपर विजय पाने के निश्चितरूप से पुष्ट उपाय 
द 1 इनसे तत्काल चित्त वैसेही विजित हो जाता ह 
जंसे जल्धाराओंसे भमि की धृकि विजित हो जाती 
है ।॥ ३५, ३६ ॥ 


इन सुन्दर युक्तियोंके रहते जो पुरुष हव्योग से 
चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, वे प्रदीप का परि- 
त्याग कर अञ्जनो से अन्धकार का निवारण करना 
चाहते हैँ ।। ३७ ॥ 


जो मूढ पुरुष हव्योग से चित्त का जय करने के 
जिए उदयत रहते है, वे उन्मत्त नागेन्द्र को मानो कमल 
तन्तुओं से बाधने के च्यि उद्यत हैँ ।॥ ३८ ॥ 

इन चार युक्तियोंका त्यागकर जो पुरुष चित्तया 
चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के किए 


दूसरा यत्न करते हे, उन पुरुषों को साम्प्रदायिक लोग 
कृथा परिश्चरमी कहते हैँ ।॥ ३९ ॥ 


एक भयसे दूसरा भय, एक दुःखसे दूसरा दुःख 
ब्राप्त करते हँ । भाग्यहीन पापी जन्तुभों की तरह वे कहीं 
भी उत्तम धै्यरूपी विश्रान्ति प्राप्त नहीं करते ॥ ४० ॥। 


पवेत-प्रान्तों मे फल भौर पत्तों का भक्षण कर रहै वे 
अत्यन्त मु्धबुद्धि एवं भीरु होकर विचारे हरिणो की तरह 





योगवासिष्ठे 


| ९२.३५ 


मुगधमुग्धधियो भीता वराका हरिणा इव ॥ ४१॥ 
मतिराल्नशी्णद्धि तदीया पेवाद्धिका । 
न क्वचिद्याति विश्वासं सगौ ग्रामगता यथा ॥ ४२॥ 
कललोलकलितं चेतस्तेषां जक इवाऽहिते । 
प्रोह्यते प्रपतद्हूरं तृणं गिरिनदीषिविव ॥ ४३॥ 
कालं यज्ञतपोदानतौथदेवाचनश्नसेः । 
चिरमाधिशतोपेताः क्षपयन्ति मगा इव ॥ ४४॥ 


आत्मतत्वं विधिवशात्‌ कटाचित्केचिदेव ते । 
दुःदोबश्तादग्धा विदन्ति न विदन्ति वा।॥ ४५॥ 
आगमापायिनोऽनित्या  नरकस्वर्गमानुषेः । 
पातोत्पातकराकाराः क्षीयन्ते कन्टुका इव ॥ ४६॥ 
इतो गच्छन्ति नरकं ततः स्वर्गमिहैव च । 
आवुत्तिभिनिवतन्ते सरसीव तरङ्ककाः ॥ ४७।। 


इतस्ततः परिश्रमण किया करते हैँ ।। ४१॥ 

उन पुरुषों की चारों भरसे छिन्न, शीर्णं तथा तुच्छ 
अद्घवाटी बुद्धि किसी पदाथमें वैसेदही विश्वास नहीं 
करती जैसे गांव मे आई हई मृगी किसी का विदवास नहीं 
करती । ४२॥। 


उनका तरद्धसदश अतिचपलं मन, जलूमेंतरद्धों 
की तरह भयस्थानोमें ही उत्तरोत्तर जाता रहता 
उनका विषयानुपातिस्वभाव चित्त राग आदि से बलपूवेक 
अतिदूर वैसे ही खिच जाताटै जैसे परवरैत की चोटीसे 
गिर रही प्रवर प्रवाह्‌से युक्त नदियों में निपतित व्रण 
जिस प्रकार अतिदूर बह जाता है । ४३॥। 

यज्ञ, तप, दान, तीथं, देवाचेन आदि श्रमोंके कारण 
असंख्य मानस पीड़ाओं से युक्त होकर मनुष्यवैसेही बथा 
कालक्षेप करते हैं जैसे मग कालक्षेप करते हैँ ।॥ ४४ ॥। 

राग आदि सेकड़ों दोषों से ज्लुलसे हृए वे आत्म 
स्वरूप नहीं जान पाते ओर उनमेसे कोई्‌ही कभी देव- 
वडा आत्मस्वरूप जान पाते है| ४ ॥ 

उत्पत्ति एवं विनादाशीक, एकत्र स्थिर न रहने वाले 
तथा स्वगे, नरक ओर मनुष्यके भोगविशेषों के कारण, 
गेद की तरह निपतन ओर उत्पतन कारक शरीर वाले 
होकर वे मरण आदिसे पीडित दहो जाते हैं ।॥ ४६॥ 

वे इस मृत्युलोक से नरक को ओर वैसे ही जाते 
जसे तालाब मे तरङ्खः आती जाती रहती हैँ । तदनन्तर 
वहां से स्वग की ओर आते हैँ भौर फिर यहीं मृत्युलोक में 
आते है, यों सैकड़ों आवतंनों से घूमते रहते हैँ ॥ ४७ ॥ 


९३.७ | उपशमप्रकरणे २५७ 
तस्माच्चेतां परित्यज्य दुद्‌ रि रघुनन्दन ! । संवेदयवजितमनुत्तममालमेकं 


शुद्धां संविदमाध्नित्य वीतरागः स्थिरो भव ।॥ ४८ 1 
ज्ञानवानेव सुखवान्‌ ज्ञानवानेव जवति । 
लानवानेव बलवांस्तस्साञ्ज्ञानसयो भव ।॥ ४९॥ 


संवित्पदं विकलनं कल्यन्महात्मन्‌ ! । 
हुयेव तिष्ठ कलनारहितः न्यां तु 
कु्न्नकत्‌पदसेत्य श्मोदितश्नीः ॥ ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये उपह्ामप्रकरणे 
संसृतिनिराकरणक्रमयोगोपदेशो नाम दिनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 


हे रघुनन्दन ! आप वणित हठादिरूप दुष्टबुद्धि का 
परित्याग कर शुद्ध संवित्ति का परिज्ञान कर रागशून्य 
होकर सुस्थिर हो जाएं ।। ४८ ॥ 

इस संसारमेंज्ञानी ही सुखी दहै, ज्ञानी ही जीवित है 
ओर ज्ञानी ही बलवान्‌ ह, इसल्एि आप ज्ञानी ही बच्वात्‌ 
टं" इसलिए आप ज्ञानप्रचुर बन जाएं ॥ ४९॥ 

दे महात्मन्‌ ! विषयों से शून्य, अति-उत्तम, समस्त 


पदार्थो के हेतु तथा विकल्पों से रहित अद्ितीय संवित्‌-पदः 
को भावना करते हुए तथा चित्त के संकल्प-विकल्पो से 
विमुख चित्त कौ बहिमुंखता से रून्य होकर आप ब्रह्य 
स्वरूप मे स्थित हो जाएँ ओर व्युत्थानकाल मे तो 
विहित कर्मो का अनुष्ठान करते हए भी असङ्क एवं शाम से 
प्राप्त जौवन्मुक्त-गुण-सम्पत्ति से विराजमान होकर अकु 
पद कौ प्रासि कर स्थित हो जाइए ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरणमें 
संसृत्तिनिराकरणक्रमयोग उपदेश नामक कुसुमलता का बानबेवां सगे समाप्त हुआ ॥ ९२॥ 


र वसिष्ठ उवाच 
मनाग।प॒ विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
मनागपि कृतो येन तेनाऽऽपरं जन्मनः फलम्‌ ॥ १ ॥ 
विचारकरिणका येषा हृदि स्फुरति पेलवा । 
एषवाऽभ्यासयोगेन प्रयाति शतश्ाखताम्‌ ॥ २ ॥ 
किच्चितप्रोढविचारं तु नरं वैराग्यपुर्वकम्‌ । 
संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सरः पणसिवाऽण्डजाः ॥ ३ ॥ 
सम्यग्विचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावलोकिनम्‌ । 


« श्री वसिष्ठजी ने कहा-- थोड़े विचार से भी जिसने 
भपने चित्त का कुछ भी निग्रह कर लिया, उसने जन्म 
का फर पा लिया । अर्थात्‌ आत्म-विचार ही मनुष्य जन्म 
क फट है । १.॥ 

हदय मे इस विचाररूपी कल्पवृक्ष का कोमल अङ्कुर 
प्रस्फुरित हो जाय, तो वही अङ्कुर अभ्यासयोग से सैकड़ों 
दाखाओं में फल जाता है ॥ २॥ 

जिसने वैराग्यपू्ेक कुछ प्रौढ-विचार करने वाके 
नररत्न कामौ शम, दम आदि शुद्ध गुण कसे ही आश्रयण 
करते है, जैसे जलसे परिपुणं सरोवर का पक्षी ओर 
मत्स्य आश्रयण करते ह ॥३॥ 

श्री मजी, आत्म-विचार से समन्वित तथा अच्छी 
तरह्‌ पारमाथिक परब्रह्म साक्षात्कारसम्पत्न मेधावी विद्वान्‌ 


३१३ 


८२ 


आसादयत्त्यपि स्फारा नाऽविद्याविभवा भृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
कि कूबन्तीहु विषया मानस्यो वृत्तयस्तथा । 

भाधयो व्याधयो वाऽपि सस्यग्दशेनसन्मतेः॥ ५ ॥ 
वव श्रमत्पवनापुरास्तडित्पटल्पाटखाः 
पुष्करावतजल्दा गहीता बाच्सुष्टिभिः॥ ६ ॥ 
क्व॒ नभोमध्यसंस्येनदु मुर्धेमणिससुद्गकः । 

मुगधयाऽद्धनया बद्धो समुर्घेन्दीवरशङ्कया॥ ७ ॥ 


प्रचय ओर प्रकषं से अतिद्याकायेरूप वभव प्रसिद्ध हिरण्य- 
गभेपद आदि लुब्ध नहीं करते ।॥ ४ ॥ 

आत्मा के यथाथ ज्ञान से परिष्कृत बुद्धि महात्मा 
को यहाँ का विषय, मानसिक वरत्तिर्यां, आधि ओर 
व्याधि-ये सब क्या कर सकते हु अर्थात निविकार 
आत्म-स्वरूप होने से कोई विकार उत्पन्न नहीं कर 
सकते ॥ ५ ॥ 

खुब चल रहे पवनो से व्याप्त तथा विदयुत्‌-समूह्‌ से 
दवेतरक्त प्रख्यक ठ का पुष्करावतेनामक मेघ बालकों की 
मुष्ट्यों से कहीं निग्रहीत होता रहै ?॥ ६॥ 

मगध अङ्खनाओोंने सुन्दर मणिमय पिटारियों से 
कमल-विकास मे हेतुभरूत गगन-मध्यगत चन्द्रमा कहीं बद्ध 
किया ?॥ ७॥ 


२५८ योगवासिष्ठे 


क्व॒ करटप्रोच्चर्द्‌भृङ्कमण्डलोत्पलशेखराः । 
मुगधस्रीश्वासमधुरमंशकंमधिता गजाः ॥ ८ 1 
क्वेभसुक्ताफलोत्लासलसत्सन्नवपञ्जराः । 
सहाः समरसंरब्धा हरिणः प्रविमदिताः।॥ ९ ॥ 
क्व॒ विषोत्लासनिर्याप्तदग्धोन्नतवनद्रमाः । 
क्ुधिताजगराः श्षुब्धेनिगीर्णा बादरदुरेः ॥ १०॥ 
क्व प्राप्रभूमिको घौरो ज्ञातज्नेयो विवेकवान्‌ । 
आक्रान्तः किक विक्रान्तो विषयेन्द्रियदस्युभिः। ११॥ 


विचारधियमप्रीढां हरन्ति विषयारयः 
प्रचण्डपवना मद्रं कत्तव॒न्तां छतापिव ॥ १२॥ 
न विवेकर्वं प्रौढं भडन्तं शक्ता दुराशयाः । 
कल्पक्षोभमहाघीरं शलं मन्दानिला इव ॥ १३ ॥ 

अगहीतमहापीठं विचारकुसुमद्रमम्‌ । 

गण्डस्थलं से चायमान श्रमरमण्डठलू्पी नील 
कमल जिनके मस्तकोमे हे, एेसे हाथियों का मग्ध 
अद्धनाओंके श्वासोके दवारा गजवधके लिए प्रित 
होने के कारण उत्साह्रम्य मच्छरों ने कहाँ मन्थन 
किया?॥ ८॥ ॑ 

मत्त गजो के मुक्ताफलं की कान्तियों से सुशोभित 
नखपजञ्जर वाले युद्ध मे निपुण सिह हरिणो के द्वारा कहीं 
मदितहुएदहैं?॥९॥ 

विष कौ अधिकताके कारण स्वयं निकलने वाले 
रस के समान निःसृत बड़े-बड़े विष-बिन्दुओं से अरण्यब्क्ष 
को दग्ध करने वाले क्षुधित अजगरं को कहीं क्षुद्र मेदृकों 
ने निगल ल्ियादहै।। १०॥ 

चतुथं, पचम आदि भूमिका प्राप्त करने वाठ हैँ भौर 
लेयतत्त्व के ज्ञातः विवेकी वीर विद्धान्‌, आगे की 
भूमिकाओं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील विषय 
तथा इन्द्रियरूपी चोरोंके द्वारा कहीं पर अभिभूत हो 
सकता है ?॥ ११॥ 

जैसे प्रचण्ड पवन छिन्चदन्त ( छिन्नाश्रय ) लता का 
अपहरण कर डालते वेसेही विषयरूपी शत्र अप्रौट 
विचारबुद्धि का अपहरण कर डालते है ॥ १९॥ | 

प्रौढता प्राप्त विवेक के कछवमात्र का भी विनाश करने 
मे दुष्ट राग आदि बृत्ति्या वैसे ही समथे नहीं होती जैसे 
अवान्तर कल्पो के क्षोभो में महान्‌ धीर होकर रहने वाके 
मेरु आदि पवतो का उच्चाटन करने में मन्द पवन समर्थ 
नहीं होते हैँ ।॥। १३॥ 

जिसने दुदमूल ग्रहृण नहीं किया है, ठेते विचार 


। ९२६८ 


चिन्तावात्या विधुन्वन्ति नाऽऽस्थिरस्थितिसुस्थितम्‌।\ १४ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
न विचारमयं चेतो यस्याऽसौ मरतं उच्यते ।॥ १५ ॥ 
किमिदं स्याज्जगत्‌ कि स्याटेहमित्यनिशं शनं: । 
विचारयाऽध्यात्मद्शा स्वयं वा सन्जन सह्‌ ।॥ १६॥ 
अन्धकारह्रेणाऽऽ्ु विचारेण परं पदम्‌ । 
दृश्यते विमलं वस्तु प्रदीपेनेव भास्वता ।॥ १७ ॥ 
ज्ञानेन सवदुःखानां विनाशश्च उपजायते । 
कुतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥ १८ ॥ 
ज्ञाने प्रकटतां याते ज्ञेयं स्वयसुदेत्यलम्‌ । 
रवावभ्युदिते भूमावालोक इव निमलः॥ १९॥ 


येन॒ श्ाख्रविचारेण ब्रह्यतत््वं प्रबुदधयते । 
तदडुनसुच्यते ज्ञेयादभिन्नमिव संस्थितम्‌ ॥ २०॥ 


रूपी पुष्प ब्रृक्ष को चिन्तारूपी ्ं्ञावात कंपादेते द, 
परन्तु चारों ओर को सुदृढ स्थिति से भी प्रकार सुस्थित 
हुए विचाररूपी पुष्पढ्क्ष को नहीं कपाते ।। १४॥ 

जाते या वैठते, जागते या सोते--इन सभी अव 
स्थाओं में जिस पुरुष का अन्तःकरण आत्मविचारसे 
ओतप्रोत नहीं रहता, वह मृत कहा जाता है ॥ १५. ॥ 

यह्‌ जगत्‌ क्याहोगा? यह्‌ देह क्या होगा, इस प्रकार 
निरन्तर धीरे-धीरे एकान्त मे आप स्वयं अकेले या गुर, 
सतीथ्यं आदि के साथ अध्यात्मदुष्टि से विचार 
करे । १६॥। 

जसे प्रकाशमान दीपक के घटादि वस्तु दिखाई पडती 
है वेसेही प्रमादरूपी अन्धकार का अपहरण करनेवाले 
आत्मविचार से तत्काल सर्वातिशायी निमंल ब्रह्मरूप पद 
दिखाई पड़ता है ॥ १७ ॥ 

जंसे आलोक के द्वारा मनोरञ्जन करने वाले सूयेसे 
तमोभागका विनाशहो जातारहै वैस आत्मस्वरूप के 
विज्ञान से समस्तदुःखों का विनाश हो जाता दै ॥ १८॥ 

ज्ञानी अपनी प्रकाशरूपता प्राप्त कर लेते पर ज्ञेय ब्रह्य 
का पूणेरूप से उदय वसे ही स्वतः हो जातादटै, जसे सूं 
का अभ्युदयदहो जानेपर भरुभाग पर विमल प्रकाश का 
उदय स्वतः हो जातादहै॥ १९॥ 

शास्त्रीय भाषामें वही ज्ञान कहा जात्ता हि जिस 
शास्त्रसम्बन्धी विचार से ब्रह्मस्वरूप अवगत हो जाता है, 
जेय ब्रह्य का आकार रूप ओर भेदका बाधरूप होने के 
कारण ज्ञेय ब्रह्य से अभिन्न ही बनकर वह्‌ दृढ्‌ प्रतिष्ठितं 
रहता है ॥ २०॥ 
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विचारोत्थात्मविज्ञानं जशानमङ्कः विदुबधाः । 

जञेयं तस्थाऽन्तरेवाऽस्ति माधुयं पयसो यथा \\ २१ ॥ 
सम्यग््नानसमालोक्षः पुमान्‌ ज्ञेयमयः स्वयम्‌ । 
भवत्यापीतसेरेयः सदा मदमयो यथा ॥ २२॥ 
समं स्वरूपममरु ज्ञेयं ब्रह्य परं विदुः 
ज्ञानाभिगसमात्रेण तत्स्वयं सम्प्रसीदति ।॥ २३॥ 
ज्ञानवानुदितानन्दो न कवचित्परिमज्जति । 
जीवन्भुक्तो गतासङ्धः सस्राडात्सेव तिष्ठति ॥ २४ ॥ 
सानवान्हुय शब्देषु चीणावंशरवादिषु । 
कामिन्याः कान्तगौतेषु सम्भोगमलिनेषु च ॥ २५ ॥ 
वसन्तमदमत्तानां षट्पदानां स्वनेषु च 
प्रावुरसरपुष्पेष्ु जलदस्ततितेषु च ॥ २६॥ 
उत्ताण्डवशिखण्डेषु केकाकलरवेषु च । 


हे अङ्क ! पण्डित खोग आत्मविचार से उत्पन्न आत्म 
विज्ञान को ही ज्ञान कहते हैँ । जैसे द्ध के अन्दर माधुयं 
प्रच्छन्न रहता है वैसे ही उस ज्ञान के अन्दर ज्ञेय प्रच्छन्न 
रहता है ।॥ २१॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान रूपी सुन्दर प्रकाश से युक्तं पुरुष स्वय 
अनुभूयमान ब्रह्मानन्द से कसे ही प्रचुर रहता है जसे 
मैरेय मदिराविरेषपी केने वाका पुरुष सदा मदप्रचुर 
रहता है ।। २२॥ 

सैन्धवघन की तरह एकरस स्वरूप रहने वाला निमल 
परब्रहा ही ज्ञेय कहा जातारहै। वह ज्ञेयरूप ब्रह्मज्ञान के 
आविर्भावमात्र से स्वयं समस्त अविद्यया ओर उसके कायं 
रूपी मलों से निमुक्त हो जातादहे।॥ २३॥ 

ज्ञान तथा आनन्दप्राप् विद्धान्‌ किसीभी विषयसे 
लिप्त नहीं होता । समस्त सद्धं से निर्मुक्त एवं जीवन्मुक्त 
वह ज्ञानी, राजाधिराज सम्राट्‌ की आत्मा कौ तरह परि- 
पूणेमनोरथ होकर स्थित रहता है ॥ २४ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष है, वहु-वीणा, वंशीकी मधुर 
ध्वनि आदि मनोहर शब्दों मे, कामितियों के श्बृद्धार 
रसमिभ्रित कमनीय गीतों में; वसन्त काल मे मदमत्त हुए 
श्रमरोंकी गुंजार ध्वनियोंमें, वर्षा के विस्तार से जनित 
पष्पों में, मेघो के गजनो मे; मथूरोंके ताण्डव चत्यों 
तथा उनकी मधुर कुकध्वनियों मे, शब्द कयि हुए मेघो के 
खण्डों मे, सरोवरस्थर सारस पक्षियों के श्रवणत्रिय शब्दों 
मे; करताल आदि वादययविशेषों मे, चमड़ेसे महे गये 
गम्भीर मदद आदि वाद्यो मे, तन्त्री से निर्मित वीणा 


उपशमप्रकरणे २५९ 


रणितास्मोदखण्ड्ु सारसक्वणितेषु च ॥ २७ ॥ 
कतंर्थादिकरान्तेषु गम्भोरसुरजेषु च । 
ततावनद्धसुषिरचित्रवाचस्वनेषु च ॥ २८ ॥ 
केषुचिन्न निबध्नाति रुक्षेषु मधुरेषु च । 
रणितेषु रति राम ! पद्म ष्विव निशाकरः ॥ २९ ॥ 
ज्ञानवान्‌  बालकदलोस्तस्भपल्टवपालिषु । 
सुरगन्धवेकन्याङ्खलतानन्दनकेलिषु ॥ ३० ॥ 
केषु कंवचिन्न बध्नाति स्वायत्तेऽवप्यसक्तघीः । 
राम ! स्पशरति धीरो हंसो मरूमहीष्विव ॥ ३१ ॥ 


जल्ानवान्पिण्डखज्‌रकदस्बपनसादिषु | 
मृद्रीकोर्वारुकाक्षोट बिस्बजस्बौरजातिषु ॥ ३२ ॥ 
मदिरामधुमेरेयमाध्वीकासवभूमिषु 
दधिक्षीरधुतामिक्षानवनीतौदनादिषु ॥ ३३ ॥ 


आदि, भीतरके चछिद्रसे युक्तं वंशी आदि तथा चित्र 
विचित्र कास्यताल आदि वायो की ध्वनियों मे; कहीं पर. 
भी ज्ञानी पुरुषो का चित्त नहीं रुगता है ।। २५-२८ ॥ 


हे श्रीराम ! ध्वनि रुक्ष हो चाहे मधुर, कहीं भी यह्‌ 
वैसा प्रेम नहीं करता जैसा कमलोंमें चन्द्रमा प्रेम नहीं 
करता ॥ २९॥ 

कोमल कदी के स्तम्भो को पत्लवपङ्क्तियों से युक्त 
तथा देवता एवं गन्धर्वो की कन्याओंके अद्धो के सदृश 
अतिकोमल अवयव वाली लताओं से युक्त नन्दनवन की 
क्रीडाओं मे कहीं आसक्तिवजित ज्ञानी पुरूषका किसी 
समय भी चित्त नहीं लगता ॥ ३० ॥ 


हे श्रीरामजी । स्वाधीन विषयों मे भी आसक्ति नहीं 
रखने वाला धीर तत्त्वज्ञ किसी भी विषयमेंवसे ही भोग 
की इच्छा नहीं करता जंसे हंस मरुभूमिमे भोग की इच्छा 
नहीं करता ॥ ३१ ॥ 


पिण्डखजुर, कदम्ब, कटहर, द्राक्षा, खरब्ूजा, अखरोट, 
बिम्ब तथा नारङ्गी आदि जातिके फटों में; मचय, मधु, 
मैरेय, माध्वीक, आसव आदि मद्यविशेषो मे; दहीं, दूध, 
घी, आमिक्षा, मक्खन, ओदन आदि भोज्य पदार्थो मे; 
लेह्य, पेय आदि विलास-पूणे चित्र-विचित्र छः प्रकार के 
रसों मे; अन्य फल, कन्दमूल शाक एवं मांस आदि पदार्थों 
मे ज्ञानी पुरूष कहीं पर चित्त नहीं लगाता । वह्‌ तुप्तस्व- 
रूप एवं असंक्तमति है, जिस प्रकार आस्वादनमे प्रेम 
रखने वाला वह्‌ ब्राह्मण अपने शरीर के टुकड़ों मे प्रत्त 


| 
| 
॥ 





२६० योगवासिष्ठे 


षड़सेषु विचित्रेषु लेह्यपेयविलासिषु । 
फलेष्वन्येषु मूखषु श्केष्वप्यामिषेषु च !1 ३४ }। 
केषुचिच्लाऽनुबध्नाति तुप्तमूत्तिरसक्तधीः । 
आस्वादनरतिविप्रः स्वशशरीरखवेष्विव \ ३५ ॥ 
ज्ञानवाच्यमचद्द्रेन्द्ररद्रा्कानिरुसद्यसु 
मेरूमन्दरकंलाससह्यददुरसानुषु ॥ ३६ ॥ 
कोशेयदल्जालषु चन्द्रविम्बकलादिषु । 
कल्पपादपकुञेषु देहरोभाविलासिषु ।॥ २७ ॥ 


रत्नकाच्चनकूडचेघु मुक्तामणिमयेषु च । 
तिखोत्तमोवज्ीरम्भामेनकाङ्कलताचु च ।\ ३८ ॥ 
केषुचिहरोनं श्रीमान्नाऽभिवाज्छत्यसक्तधौः । 
परिपुणेमना मानौ मोनी शत्रषु चाऽचलः ।॥ ३९ ॥ 


ज्ञानवान्‌ कुन्दमन्दारकल्वारकमजादिषु । 
कूसुदोत्पलपुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ।॥ ४०॥ 
कदम्बचूतजम्ब्वार््रकिश्चकाशोकन्ाविघु । 
जपातिमुक्तसौवोर बिम्बपाटलजातिषु ॥ ४१॥ 


नहीं होतादै वंसेही भोग्य पदार्थो मे प्रदत्त नहीं होता 
है ।। ३२-३४ ॥ 

यमराज, चन्द्र, इन्द्र, सद्र, सूर्यं ओर वायु के स्थानों 
मे; मेरु, मन्दराचर, कलास, सह्याद्रि तथा ददर पवैत के 
कोशेयसदृश मृदु एवं चिक्कन पल्लवसमूहों से युक्त 
शिखरो मे; चन्द्रविम्ब की कला आदिमे, दिव्य शरीर 
सम्पत्ति से क्रियमाण क्रीडाओं से युक्त कल्पन्क्षों के 
निकुञ्जों मे; रत्नयुक्त सुवणेभित्ति से निमित्त मोती भौर 
मणिप्रचुर सुन्दर घरों मे; तिलोत्तमा, उवंरी, रम्भा 
मेनका जादि को अङ्कलताओंमें ज्ञानी श्रीमान्‌ महात्मा 
कहीं पर भी असक्त होने के कारण दृष्टिपात नहीं चाहता 


वह परिपूर्ण, अमानी, मौनी एवं रात्रओं के विषय में 


अचल है अतः द्वेष से कम्पित नहीं होता है ।।३५--३९॥ 

कनेर, मन्दार, कल्हार, कमल आदि मेँ; कई, नील- 
कमक, चंपा, केतकी, अगर, जाति (मालती) आदि पुष्पों 
मं; कदम्ब, आस्र, जामुन, पला एवं अशोक ब्क्षों में; 
जपा, माधवी, बेर, बिम्ब, पाट तथा चमेटी आदि मे; 
चन्दन, अगुरु, कपूर, लाह एवं कस्तुरी में; केसर, कवङ्ध, 
एला, कड्कोक शीतल चीनीके बृक्षकामेद तगर आदि 
अङ्गारागों मसे क्िसीको सुगन्ध में समबुद्धि, त्रिय, 
अप्रिय सब स्थानोंमें समदुष्टि रखने ब्राला तथा अप्रिय 
मं क्षोभशून्य ज्ञानवान्‌ पुरुष वैसेही प्रेम नहीं करता, 
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चन्दनागरुरकपु रलाक्षामृगमदेषु च । 
काश्मीरजलवङ्कुखाकङ्ोलतगरादिषु ॥ ४२॥। 
केषुचिन्न निबध्नाति सौगन्ध्यरतिमेकधीः । 
समब्ुद्धिरविक्षोभो मद्यामोदेष्विव द्विजः ।॥ ४३॥ 
अन्धौ गुडगरुडारावे प्रतिश्नुत्स्वने गिरौ । 
निनादे च सगिन्द्राणां न क्षुभ्यति मनागपि । ४४ ॥ 


द्िषद्धरीनिनादेन पटहारणितेन च। 
कट्कोदण्डघोषेण न बिभेति मनागपि ॥ ४५॥ 
मत्तवारणच्रंहासु वेतालकलनाघु च) 


पिज्ञाचरक्षःक्ष्वेडासु मनागपि न कम्पते ४६॥ 
अङहानिस्वनघोषेण नगस्फोटरवेण च । 
एेरावणनिनदेन सम्यश्ध्यानी न कम्पते । ४७॥ 


वहुत्रकचकाषेण तितासिदलनेन च । 
शराशनिनिपातेन कम्पते न स्वरूपतः ॥ ४८॥ 
नाऽऽनन्दमेत्युपवने न खेदमुपगच्छति । 
न॒ खेदमेति मरुषु नाऽऽनन्दमुपगच्छति ॥ ४९ ॥ 


जेमे मदिरा की गन्ध में श्रोत्रिय द्विज प्रेम नहीं 
करता ।। ४०-४३ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष गड़गड़ाहट ध्वनि से युक्त सागर के, 
प्रतिध्वनिरूप आकाराजनित शब्दके, पवतम सिहोंके 
गजेनो के होनेपर भी तनिक क्षुब्ध नहीं होता है ।॥ ४४ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरूष शत्रुओं के नगारे आदिके शब्दों से, 
डमरू के कर्णकटु धनुष के टद्कुार से तनिक भी भीत नहीं 
होता है ।। ४५ ॥ 


लञानवान्‌ पुरुष मदोन्मत्त हाथियों के विघाडने के 
रब्द, बेतालों कौ कलह आदि ध्वनि तथा पिशाच एवं 
राक्षसो का सिंहनाद होनेपर भी कम्पित नहीं होता ।(४६॥ 

नरन के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं 
एेरावत के विघाडने से परत्रह्ममें ध्यान लगने वाला 
विद्वान्‌ कम्पित नहीं होता है ॥ ४७ ॥ 


चल रहे आरेके घषेणसे, चमचमाती हुई तलवार 
के विदलन से, बाण एवं व के सम्पात से अपनी स्वरूप- 


स्थितिरूप समाधि से ज्ञानवानु पुरुष विचलित नहीं होता 
है ॥ ४८ ॥ 


जानी पुरुष वाटिका में न आनन्द प्राप्त करता है ओर 


नेद एवं मस्भूमिमें नवेद प्राप्त करतारहै ओर न 
भानन्द ।। ४९ ॥। 
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पताज्ारसमाकल्पसकतेष्वपि ` धन्वसु । 
पुष्पप्रसरसञ्छन्नमृदुशादलभूमिषु ॥। ५० । । 
क्षुरधारासु तीक्ष्णाय ज्ञ्यासु च नवोत्पलेः \ 
उश्नताचर्देशेषु कूपकोश्ञतलेषु च ॥ ५१ ॥ 
शिकास्वर्कुरूक्षासु पृद्ीषु ललनासु च । 
सम्पत्स्वापत्सु चोग्रा रमणेषुत्सवेषु च ।॥ ५२ ॥ 


विहरन्नपि नोहेगी नाऽऽनन्दभुपगच्छति । 
अन्तसुक्तमना नित्यं कमकतव तिष्ठति ॥ ५३ ॥ 
अयःसङ कुचिताद्खायु नरकारण्यभूमिषु । 
परस्परे रितानन्तकुन्ततोमरवृष्टिषु ॥॥ ५४ ॥ 
न बिभेति न॑ वाऽऽदत्ते वेवश्यं न च दीनताम्‌ । 
समः स्वस्थमना मौनी धीरसिति्ठति श्वत 1! ५५ ॥ 


अपवित्रपपथ्यं च विषर्तिक्त मलाद्यपि । 
भुक्त्वा जरयति क्षिप्रं क्लिन्नं नष्ट च मृष्टवत्‌ ॥ ५६॥ 


ज्ञानवान्‌ पुरुष भस्म से रहित उज्ज्वल अङ्खारों के 
सदश असह्य बालू से युक्त मरुप्रदेगो मे, पुष्पों के समूहो 
से आच्छादित मृदु घासमय भूमियोंमे, तीक्ष्णद्छुरे की 
धारो मे, नवीन कमलोंसे निमित शय्याओंमे, उन्नत 
पवेत के प्रदेशो मे, कुओं के अन्दर कौ निम्न भूमियोंमे, 
सूये-किरणों से प्रतप्त रिलाओंमें, लोमल क्लनाओं मे, 
संपत्तियों मे, उग्र विपत्तियो में क्रीडाओं मे तथा उत्तवों 
विहार कर रहा नड्द्वेग प्राप्त करतारहै ओरन तो 
आनन्द प्राप्त करतादहै। वह्‌ भीतरसे सदा मुक्त भौर 
बाहर से कर्मकर्ता को तरह स्थित रहता है ॥ ५०-५३ ॥ 


ज्ञानी पुरुष महाषि माण्डव्यकी तरह प्रारब्ध कर्मो 
से प्राप्त अद्धोको सकुचित करने वाली नरक की अरण्य 
भूमियों मे, जहां पर एक दुसरोंके द्वारा अनेक बर्छी 
तोमर आदि शस्त्र विशेषो कौ बृष्टिहोरहीरहै, न भीत 
होतार, नव्याकुलहोताहै ओरनतो दीन होता है, 
परन्तु वह सम, स्वस्थमन, मौनी ओौर धीर होकर पवेत 
की तरह अटल रहता है ॥ ५४-५५ ॥ 

वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपवित्र, अपथ्य, विषयुक्त, 
गोमय आदि मल, आप्र तथा रसवजित पदार्थो को खाकर 
भी तत्क्षण उस प्रकार पचादेतारहै, जेसे साधारणं मनुष्य 
परिष्करुत अन्न को खाकर पचादेतारहै।॥ ५६॥ 


किसी प्रकार की विषया-सक्ति रहने पर तत्त्वज्न 
तत्क्षण बुद्धि का विनाश केरने ताला बिम्ब का फ़ल 





उपशमप्रकरणे 


२६१ 


बिस्बप्रतिविषाकल्कक्षीरे्ुसलिलान्धसाम्‌ 
असक्तबुद्धिस्तत्त्वज्ञो भवत्यास्वादने समः \॥ ५७ ॥ 
मेरेयमदिराक्षीररक्तमेदोरसासवेः 
रूक्षास्थितुणकेशान्तेने हृष्यति न कुप्यति \॥ ५८ ॥ 


जीवितस्याऽपि हर्तारं दातारं चकरूपया । 
दृशा प्रसादमाधुयलालिन्या परिपश्यति ॥ ५९ ॥ 


स्थिरास्थिरश्चरीरेषु रम्थारम्येषु वस्तुषु । 
न हृष्यति ग्छायति वा सदा समतयेदढधया ॥ ६० ॥ 


मुक्तास्थत्वादनास्थेधरूपत्वाञ्जगतः स्थितौ । 
ननं विदितवेद्यत्वान्नीरागत्व।ः्स्वचेतसः ॥ ६१ ॥ 
न कस्थचिन्नो कदाचिदक्षस्य विषयस्थितो । 
ददाति प्रसरं सधुराधिप्रोज्ज्षितया धिया ॥ ६२॥ 
अतत्त्वज्ञमविश्नान्तसरब्धात्मानमस्थितम्‌ । 
निगिरन्तोद्द्ियाण्याश्ु हरिणा इव पल्लवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


( कुन्दरू का फल ), विषप्राय सब ओरसे कषाय लगने 
वाला फल, क्षीर, ईक्षुरस, जर, ओदन--इन सब विषयों 
के आस्वादन में तुल्यचित्त रहता है ।। ५७ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष मैरेय मदयविशेष, मदिरा, क्षीर, रक्त, 
चरबी, आसव, रूक्न ही, तृण ओर केर-इन सबसेन 
प्रसन्न होताहै गौरन कूपित ही होता है।। ५८ ॥ 

ज्ञानी पुरुष जीवन का विनाश करने वाला तथा 
जीवन का दान देने वाला--इन दोनों पुरुषों को प्रसन्नता 
एवं मधुरता से शोभित समदुष्टि से देखता है ।॥ ५९ ॥ 

समभावना सदा प्रदीप्त रहने पर ज्ञानवान्‌ चिरस्थायी 
देव शरीर तथा कुछ काल तक स्थायी मत्यं शरीर एवं 
उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु-इन सबके 
विषयमेन हषे करतादहैओौरन ग्लानि करता है ॥६०॥ 

अपने चित्त मे आसक्ति का अभाव तथा विषयस्वरूप 
का भली-र्भाति ज्ञान हो जाने पर जगत्‌ की स्थिति में 
ज्ञानी आस्था नहीं रखता है । ज्ञानी साधु पुरुष आस्था के 
आयोग्यरूप होने से किसी भी समय किसी इद्िय को 
विषय प्रदृत्ति के लिए अवसर नहीं देता, क्योंकि उसकी 


बुद्धि समस्त मानस पीडाओं से निमक्त हो चुकी है 
।। ६१-६२॥ 


इन्द्रियां तत्त्वज्ञान से शन्य, विश्रान्ति से वजित, 
अप्रा्-जात्मा तथा स्थितिशून्य मनुष्य को वैसे ही 
तत्काल निगल जाती हैँ जैसे हरिण पल्लवं निगल जाते 
है ॥ ६२३॥ 





२६२ योगवासिष्ठे 


उह्यमानं भवाम्मोधौ वासनावीचिवेिलितम्‌ । 
निगिरन्तीन्दरियग्राहा महाक्रन्दपरायणम्‌ ।॥\ ६४ \ 
विचारिणं भव्यपदं विश्रान्तधियमात्मनि । 
न हरन्ति विकत्पौघा जलौघा इव पवतम्‌ \ ६५ ॥ 
सवंसङ्ल्पसीमान्ते विश्रान्ता ये परे पदे। 
तेषां कब्घस्वरूपाणां सेररेव॒ तृणायते ॥ ६& ॥ 
जगज्जरत्तणल्वो विषं चाऽस्रृतदेव च । 
क्षणः कल्पसहलल च सममाततचेतसाम्‌ \ ६७ ॥ 
संविन्मात्रं जगदिति मत्वा सुदितबुद्धयः । 
संविन्मयत्वादन्तःस्थजगत्का विहुरस्त्यमी 1 ६८ ॥ 
संविन्नात्रपरिस्पन्दे जागते वस्तुपञ्जरे । 
कि हेयं किमुपादेयमिह्‌ तत्वविदं मतम्‌ ।! ६२ ॥ 


निरन्तर महान्‌ क्रन्दन करनेमें तत्पर अज्ञानी को 
संसार-समृद्रमे वह्‌ रहै, वासनारूपी वीचियों से वेष्टित 
इन्द्रियरूपी मगर निग जाते हैँ ।। ६४ ॥। 
विचारवान्‌, एकमात्र ब्रह्मरूप पद मे समासीन तथा 
आत्मा मे वुद्धि की विश्वान्तिलेने वाला महामति रोभ 
आदि विकल्पसमूृहो से वैसे ही बहाया नहीं जा सकता 
जसे जलप्रवाहों से पव॑त बहाया नहीं जा सकता 
है ।। ६4 ॥ 
समस्त संकल्पो की सीमा के अन्तभूत परम पदमें 
विश्रान्ति सम्पन्न प्राप्तस्वरूप महात्माओं की दष्टिमें मेर 
पवेत भी तृण के सदृश है ।॥ ६६ ॥ 
परिपूणे आत्माकार के प्रतिफलन से विशार चित्त 
महात्माओों की दृष्टि मे जगत्‌, जीणे तिनके का टुकड़ा, 
विष, अमृत, क्षण ओर हजारों कल्प सभी समान रूप 
हं ।। ६७ ॥ 
जगत्‌ को चिन्मात्र रूप जानकर प्रमुदिततमति तथा 
समस्त जगत्‌ में आन्तर प्रत्यगात्मरूपता के अवलोकन से 
अन्तःस्थ जगत्‌ वाके महात्मा संविन्मय होकर सर्वत्र 
विहार करते है । ६८ ॥ 
तत्त्वज्ञो का मत है कि संविन्मात्र के परिस्पन्दनस्वरूप 
जगत्‌ के पषिजडेमेक्याहेय ओर क्या उपादेय हो सकता 
है ? अर्थात्‌ न कुछ हेय है ओर न कुछ उपादेय है ।६९॥ 
हे निष्पाप राम ! समस्त जगत्‌ संविदात्मक होने से 
आग अन्यता-भ्रान्ति का परित्याग कर दें, प्रकाशात्मक्र 
चितुप्रचुर स्वरूप वाला तत्व क्या त्यागेगा भौर क्या 
प्रहुण करेगा ?१। ७० ॥ 





[ ९३.६४ 


संविदेवेदमखिलं शआ्रान्तिमन्यां त्यजाऽनघ ! । 
संविन्मयवपुः स्फारं कि जहाति किमीहंते ॥ ७० ॥ 
धदेतन्जायते भूमेभ विष्यत्पल्छवाङ्कुरम्‌ । 
तत्संविदेव प्रथते तथा तत्त्वाङ्कुरस्थितम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति वतमानेऽपि तस्य च । 
कच्ित्काललवं दृष्टा सत्ताऽसौ संविदो श्रमः ॥ ७२ ॥ 


इति मत्वा धियं त्यक्त्वा भावाभावानुपातिनीम्‌ । 
निःसद्धसंविदधारूपो भव भावान्तमागतः ॥ ७२ ॥ 
कायेन मनसा बुद्धचा केवररिन्द्ियेरपि । 
क्म कुर्वन्न कुवन्वा निःसङ्धः सन्न छ्िप्यते ॥ ७४ ॥ 
गतसङ्ेन मनसा कूवेन्नपि न लिप्यते । 
सुखदुःखमहाबाहो 1! मनोरथदश्ास्विव ।॥ ७५ ॥ 


भूतकाटीन पदार्थोमें किसी कौ इच्छा नहीं होती, 
अतः अन्ञानीरूपी हरिणो के द्वारा वतेमानकालीन जो कुछ 
भूमि से पल्लवाङ्कुरप्राय पदाथ उत्पन्न होतेह ओर 
भविष्यत्काटीन जो कुच भूमि से पल्लवाङ्कुररूप पदाथ 
उत्पन्न होने वेर्है,ये ही स्प्रहणीय है, जसे तत्त्वज्ञ कौ 
दुष्टिसे उन सब कासंविद्रूपसे प्रथनदहोतारहै, वैसेदही 
आकाशादि तत्त्वों के अङ्कुर की तरह स्थित शब्द, स्पशं 
आदि अन्य विषयों का भी तत्त्वज्ञ कौ दृष्टिसे संविद्रूपसे 
ही प्रथन होता है।॥७१॥ 


आदि ओर अन्त में अस्तित्वहीन यदि वतमान काल 
मे कुछ-काल तक सत्ता देखी जाय, तो वह्‌ संबितु का एक 
भ्रमही है । ५२॥ 


युक्तिपूवंक मनन से इस विषय को दृढकर तथा यह 
भावरूप है ओर यह्‌ अभावरूप है" इस प्रकार विकल्पयुक्त 
मति का त्यागकर भावके बाध स्वरूप ब्रह्यमें प्राप्त 
भाप सङ्खशुन्य प्रकाशमान संविद्रूप हो जाएं ।॥ ७३॥। 


शरीर, मन; बुद्धि तथा आसक्तिदोष से रहत 
इन्द्रियों से व्युत्थानकालमें कमं करे या समाधिक्राल में 
न करे, ज्ञानी असङ्घु होने के कारण कमं या अकर्म किसी 


से लिप्त नहीं होता ॥ ७४ ॥ 


हे महाबाहो ! ज्ञानी पुरुष सङ्क रहित मन से कर्मा 
नुष्ठान करे, चाहे न करे, तज्जनित सुखदुःखोंसे वैसेही 
क्सि नहीं होता जैसे मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट 
होनेयान होने पर, तज्जनित सुख-दुः्खोंसे कोईभी 
लिप्त नहीं होता ॥ ७५ ॥ | 
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गतसङ्धां माति कुवन्‌ कुवेन्नप्यद्धधषिभिः । 
न लिप्यते सुखेदुःखनोरथदशास्विव ॥ ७६ ॥ 
गतसङ्धमना दृष्टया पश्यन्नपि न पश्यति । 
एतदन्यस्थचित्तत्वाद्‌  बालेनाऽप्यनुभुयते ॥ ७७ \1 
गतसङ्कमना जन्तुः पश्यन्नेव न पश्यति । 
न श्युणोत्यपि श्पुण्वेश्च न स्पृशत्यपि च स्पृशन्‌ !1 ७८ ॥ 
न॒ जित्रत्यपि संजिघ्रन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
पदाथे च पतत्येव बङात्पतति नाऽप्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 
देशान्तरस्थचेतोभिरेतदात्मगृहस्थितः 
अप्रोढमतिभिः साधु मूर्वेरप्यनुभूयते ॥ ८० ॥ 
सद्धःः कारणमर्थानां सङ्घः संसारकारणम्‌ । 
सद्धः कारणमाश्ञानां सङ्धः कारणमापदाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सद्धत्यागं विदुमक्षिं सङ्धत्यागादजन्मता । 
सद्धं त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवाऽनघ ! ॥८२॥ 

आत्मा में अकत त्व भौर अभोक्तृत्व का अनुभव हौ 
जाने पर वुद्धि को वीतसङ्ख शरीर आदि उपकरणोंसे 
व्यवहार निरत भी ज्ञानी सुखदुःखात्मक अनुकूल प्रतिक्रुल 
भावोंसे वैसेही लिप्त नहीं होताहै जैसे मनोराज्य के 
वैभवों के आगमापायों से अज्ञानी कप्त नहीं होता ।। ७६। 

विषयों के साथ संसग से शून्य अन्तःकरण वाला 
महात्मा चक्षु से विषयों को देख कर भी उन्हे नहीं देखता 
क्योकि उसका चित्त अन्यत्र परब्रह्ममे ल्गाहुआहे। 
अन्यत्र चित्त रहने पर वह्‌ विषय नहीं देखता, यह्‌ बात 
बालक को भी अनुभूत हे ॥ ७७ ॥ ,. 

विषयसङद्ध से शून्य मनवाला प्राणी सुनता हुआ 
भी नहीं सुनता है, स्पशं करता हुभा भी स्पशं नही 
करता ॥ ७८ ॥ 

यह अन्यत्रमना योगी भटी प्रकार संघ कर भी नहीं 
सूंघता, नेत्र उन्मीलति कर भी उन्मीलित नहीं करता, 
अपने अपने विषयों मे संस्कारवश कर्मंन्दरिों के संसृष्ट 
होने पर भी यह्‌ संसृष्ट नहीं होता ॥ ७९ ॥ 

जिन का मन अन्यत्र चला गयादहे, एेसं अपने घरमे 
रहने वाले मूखं एवं अप्रौढ्मति बालक, पयु आदि विषयों 
को देख कर भी नहीं देखता आदि अथैका अनुभव करते 
है, इस विषय मेँ उनको किसी प्रकार का विवाद नहीं 
है ।॥ ८० ॥ 

आसक्ति ही संसार कौ कारण है, आसक्ति ही समस्त 
पदार्थो की हतु है, आसक्ति ही रम्थ विषयों की भभि- 
छाषाओं की जनक है भौर आसक्ति ही समस्त विपत्तियों 


उपश्मप्रकरणे 


२६३ 
श्नीरास उवाच 
सवसंशयनीहारशशषरन्मार्त है सुने! । 
सद्धः किमुच्यते बहि समासेन मम प्रभो ! \ ८३ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
भावाभवे. पदार्थानां हर्षामषविकारदा । 
मलिना वसना यषा सा सङ्धः इति कथ्यते! ८४ ॥ 
जौवन्सुक्तशरीराणासपुनजन्सकारिगी । 
मुक्ता हषविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥ ८५ ॥ 
तामसद्धाभिधां विद्धि यावहेहं च भाविनी । 
तया यत्क्रियते केम न तद्‌ बन्धाय वे पुनः॥ ८६ ॥ 
अजीवन्मुक्तरूपाणां दौनानां सूटचेतसाम्‌ । 
युक्ता हषविषादाभ्यां बन्धनी वासना भवेत्‌ । ८७ ।। 
सवोक्ता सद्धशब्देन पुनजननकारिणी । 
तया यत्क्रियते कमं तद्‌ बन्धायेव केवलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
की उत्पादिका है।॥ ८१॥। 
हे निष्पाप रामजी । सद्खपरित्याग मोक्ष वतमान 
देह आदि से सम्बन्ध को निवृत्ति है, यहु महषियों का मत 
है । सद्धत्याग से जन्म (भावी देहादिबन्धन) छूट जाता 
है, अतः भाप पदार्थों कासंसगे छोड दं ओर जीवन्मुक्त 
हो जाए ॥ ८२ ॥ 
श्रीरामजी ने कहा-- हे महामुने ! अखिल संशयरूपी 
कुहरे के लिए शरत्काल के वायुरूप सद्धं किसे कहते हैँ ? 
हे प्रभो ! यह मृञ्च से कहे ।॥ ८३ ॥ 
वसिष्ठजी ने कहा--मुनियों के मतम इष्ट एवं 
अनिष्ट पदार्थो कौ प्राप्ति तथा अप्राति होने पर हषं ओर 
विषादरूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन रागादि 
वासनाही सङद्धहै॥ ८४॥ 
जीवन्मुक्त शरीर तत्त्ववेत्ताओं को पुनजेन्मन देने 
वाली हषे एवं विषाद दोनों से निमुंक्त शुद्ध वासना होती 
है । ८५ ॥। 
उस शुद्ध वासना का नाम असद्ध है, इसे आप जानें । 
उसके रहने तक किन्तु अवरिष्ट प्रारब्ध कर्मो का विनाश 
नहीं होता दहै । उस वासनासेजो कुछ किया जाता है, 
वह्‌ पूनः संसार का कारण नहीं होतादै।॥ ८६ ॥ 
जीवन्मुक्त स्वरूप से असम्पन्न दीन एवं मृढमति 
वासना हषं तथा विषाद-इन दोनों से मिी हुई रहती 
है, यह वासना बन्ध संसार देनेवाली होती है ।॥ ८७ ॥ 
बन्धकारक इस वासना का नामसङ्ध है, यह पुन- 
जन्म प्रदान करती है, इस वासनासे किया गया केवल 
बन्धनकाही हेतु होता है॥ ८८ ॥ 





२६९४ योगवासिष्ठे 


एवंरूपं परित्यज्य सद्धं स्वात्मविकारदम्‌ । 
यदि तिष्ठसि निर्व्यंग्रः कूवन्नपि नं दस्प्यसे॥ ८९ ॥ 


हर्षामष विषादाभ्यां यदि गच्छसि नाऽन्यताम्‌ । 
वीतरागभयक्रोधस्तदसद्धोऽसि राघव ! ॥ ९० ॥ 


दुःखेन ग्छानिमायास्ति यदि हृष्यसि नो सुखः । 
आश्ञावेवहयमुत्युज्य तदसङ्धोऽस्ि राघव ! ॥ ९१ ॥ 
विहूरन्न्यवहारेषु सुखदुःखदक्ञाद्ु च । 
न॒ विसुच्चसि सत्साम्यं तदसङ्धोऽसि राघव ! ॥ ९२ ॥ 
संवेद्यो यदि चंवाऽऽत्मा वेदिते लक्ष्यते समः । 
यथाप्राप्तानुवर्तो च तदसद्धोऽसि राघव ! ॥ ९३ ॥ 


असङ्कतामनायासाज्जी वन्मुक्तस्थिति स्थिराम्‌ । 
अवलम्न्य समः स्वस्थो वीतरागे भवाऽनघ 1 ॥ २९४1 


जीवन्मुक्तमतिर्मोनी निगृहीतेन्दियग्रहः । 
अमानमदमात्यं मायस्तिष्टति विज्वरम्‌ ॥ ९५ । 


अपनी आत्मा में विकार पदा करने वाके इस स्वरूप 
के सद्धं कात्याग कर यदि जाप स्वस्थ होकर स्थित रहँ, 
तो व्यवहार निरत होते हुए भी आप उससे च्िप्त नहीं 
होगे ॥ ८९ ॥ 

दे राघव यह्‌ निश्चित है कि हर्ष, अमर्षं एवं विषाद 
से अन्य रूपता प्राप्त न करने पर आप राग, भय ओर 
क्रोध से रहित होकर असङ्करूपदहो जाये, यहु निश्चित 
हे ॥ ९० ॥ 

हे राघव! दुःखोंसे ग्लानिन होनेपर सुखं से 
त्रसन्नता न होने पर आशाओं की परवशता का परित्याग 
कर्‌ असङ्ध हो जा्येगे ॥ ९१ ॥ 


अपर व्यवहारो एवं सुख-दुःख की अवस्थाओं में 
विचरण करते हृए भी यदि ब्रहयंकरसता परित्याग करे, 
तो आप असद्धहीरहै।॥ ९२॥ 


हे राघव 1 संवेद्य पदा्थं चित्तस्वभाव हे, ज्ञान होने 
पर वह॒ आपको एकरूप लक्षित होता है ओौर आप जैसा 
व्यवहार प्राप्त है, तदनुसार व्यवहार करते है, तो आप 
असङ्ध हं ।। ९३॥ 

दे निष्पाप | बिना परिश्रम से सिद्ध भसद्खता ही 
सुदूढ जीवन्मुक्त कौ अवस्था है, उसका अवलम्बनं कर 
अप एकरूप, स्वस्थ ओर वीतराग हो जाएँ ॥ < ॥ 

जौवन्मुक्त ज्ञानी मौनी ओर इन्दरियरूपी पाशो को 


| ९३.८९ 


सदा समग्रेऽपि हि वस्तुजाले 
समाशयोऽप्यन्तरदोनसत्वः । 
व्यापारमात्रात्सहुजात्क्रमस्था- 
त्र किच्चिदप्यन्यदसो करोति ॥ ९६॥ 
यदेव किच्ित्प्क्रृतं क्रसस्थं 
कतव्यमात्मीयससौ तदेव । 
संसगसम्बन्धविहीनयंव 
कु व॑न्नखेदं रमते धियाऽन्तः । ९७ ॥ 
अथाऽऽपदं प्राप्य सुसम्पदं वा 
महामतिः स्वप्रकृतं स्वभावम्‌ । 
जहाति नो मन्दरवेत्लितोऽपि 
शौक्ल्यं यथा क्षोरमयाम्बुरारिः ॥ ९८ ॥ 
सम्प्राप्य सा्राज्यमथाऽऽपद चा 
सरोघपत्वं बुरनाथतां वा । 
तिष्ठत्यखेदोदयमस्तहूषं 
क्षयोदयेष्विन्डरिवंकरूपः ॥ ९९ ॥ 


वश मे रखनेवाला ज्ञानवान्‌ आर्यं पुरुष मान, मद ओर 
मात्सय से शुन्य तथां चिन्ताज्वरसे रहित होकर स्थित 
रहता है ।। ९५ ॥ 

भोग, विक्षेप आदि के साधन प्रचुर पदार्थो के रहते 
हुए भी सवम समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं 
भीतर इच्छा एवं याचा आदि दीनता से रहित अन्तः 
करण वाला महात्मा एकमात्र अपने वर्णश्रिमोचित स्वा- 
भाविक क्रम-प्रास् व्यापार से पृथक्‌ दूसरा कुक भी व्यापार 
नहीं करता है । ९६ ॥ 


ज्ञानी वर्णाश्रमानुसार परम्परा-प्राप्त कर्तव्य क्रिया- 
भिनिवेश ओर फलाभिलाषा से रदित बुद्धि से खेद 
छोड़कर अनुष्ठान कर अपनी आत्मा में रमण करता 
हे ।॥ ९७ ॥ 


आपत्ति पाकर अथवा उत्तम सम्पत्ति पाकर महामति 
तत्त्वज्ञ अपना पूवेसिद्ध शम, दम, प्रसन्नता, समदशंन 
आदि स्वभाव वसेही नहीं छोडता है जैसे मन्दराचल 
पवेतसे मथित क्षीरप्रचुर वारिसमूद्र अपना स्वाभाविक 
शुक्लपन नहीं छोडता ।। ९८ ॥ 


ज्ञानी सामाज्य ओौर दरिद्रता आदि आपत्ति तथा 

स्पादियोनि अथवा देवताओं की स्वामिता प्राप्तकर वेद- 

। तथा हषंशुन्य होकर वसे ही एक रूप से स्थित रहता 
| ९९ || 








९३.१०० | उपशेमप्रकरणे ` २६ 
निरस्तसंरस्भमपास्तभेदं तयोदितप्रसरविलासशुढयां 

प्रशान्तनानाफलवत्गुवेषम्‌ । गतज्चर पदमवलम्बयाऽरम्‌ । 
विचारयाऽऽत्मानमदीनसत्वो धियेद्धया पुनरिह जन्सबन्धन- 


यथा भवस्युत्तमकायनिष्ठः ॥१००॥ 


नं बध्यसे समधिगतात्सदृश्यया ॥९०१॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपक्ञमप्रकरणे 
समदशनं नाम िनवतितसः सगः ॥ ९३ ॥ 


उपशमप्रकरणं सम्पुणम्‌ । 


दीनता का परित्याग कर आत्मा ओर अनात्माके 
भेद के तथा नानाफलक तुच्छस्वरूप कर्मोकात्याग कर 
आत्मा का विचार करे। इस विचार से उत्तम कायंनिष्ठुहो 
अवश्य सम्पादन करने योग्य अन्तिम पुरुषाथे मे स्थित हो 
जायं ।॥ १०० ॥ 

आत्म-विचारसे प्राप्त समाधि के विलास से समस्त 
वासनाभों का विनाश्च होने से अतिशय निर्मल समाधिगत 


आत्मतत्त्वरूप अवश्यद्रष्टव्य पदाथ से समन्वित त्था 
अविद्या मौर अविद्याकाये के विनाश मे -समथें होने के 
कारण दीप्त बुद्धिस दुःखवजित निरतिशश्यात्मक सुख- 
स्वरूप परमपद का अवलम्बन कर स्थित हो जायें । आप 
फिर इस संसारम जन्मोंके बन्धनोंसे बद्धन होगे! 
आत्मा का साक्षात्कार ही अविद्या ओर उसके काये तथा 
अविद्या के संस्कार का रामन करता है ॥ १०१॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्माहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
समदशन नामक कुसुमलता का तिरानबेवां सगे समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 


उपश्मप्रकरण समाप्त इजा ॥ 


३४ 





निर्वाणघ्रकरणपूर्वाद् 


संस्कृत साहित्य में देह, मनः, प्राण, वुद्धि, जीव (1प)४५०३]) ब्रह्य (¶16 पा†श€ा$2] ऽ०णा) आदि 
अनेक अर्थो में आत्मा का प्रयोग होता है-- "अहं" यारमैँके रूपमे आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैँ । 


अद्वेतवेदान्त के अनुसार आत्मा निर्गुण निविशेष है । निविशेष ब्रह्म का ईङ्वर, जीव अर जगत्‌ आदि 
पदार्थो को अविद्या-कत्पित एवं मिथ्या मानते है । जीव वस्तुतः ब्रह्य ही है। "तत्त्वमसि", “अहं ब्रह्मास्मि आदि 
वेदिक महावाक्यों के द्वारा जीव भौर ब्रह्य के अभेद की स्पष्ट सूचना मिच्तीदटै। हजारों आवरणोंसे मायान्रह्यका 
आवरण कर जीव के ब्रह्य स्वरूप को आदृत करनेकी चेष्टाकरतीदहै। सद्गुरुके प्रसादसे ज्ञान ओर वैराग्य के 
परिपक्व होने पर जीव की विज्ञान दुष्टि परिस्फुटित होती है, जीव अपने ब्रह्मभाव का प्रत्यक्षकर ''चिदानन्दस्वरूपः 
शिवोऽहम्‌” इस प्रकार रिवरूप में अपनी महिमा को प्रतिष्ठित करता हे । यही योगवासिष्ठुका सारतत्त्वहै। इसी के 
दारा निवाण मागं पर आरूढ हो मोक्न प्राप्त करता दै । सांख्य ददनमें भी निर्गुण आत्मवादकी ही प्रतिष्ठा उपलब्ध 
है। यहसत्यहैकि सांख्य के अनुसार आत्मा सभी जीवों में एक ओर अभिन्न नहींरहै, प्रतिजीव भिन्न निर्गुण 
चंतन्यस्वरूप है । चैतन्य आत्मा का गुण या धर्मं नहींहै' (निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मी'" (सांख्यसूत्र १।१४६) विज्ञानभिक्षु ने 
निर्गुण चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही समर्थेन किया है । किन्तु योगवासिष्ठमे नि गृण चैतन्य आत्मवाद के साथ जगत्‌ 
का मिथ्यात्व भी सिद्ध किया है। 


योगवासिष्ठ में ज्ञान, ज्ञाता भौर ज्ञेय इन तीनोंमें एकमात्र ज्ञान को ही सत्य माना है । विषय ओौर 
चातर अंश अध्यस्त ध्रान्त या मिथ्या है । विषयपरिच्छिन्न च॑तन्य ज्ञेय है ओर अन्तःकरण परिच्छिन्न चैतन्य ज्ञाता, 
इस प्रकार खण्ड चंतन्य ज्ञेय विषय एवं अन्तःकरण या मन के साथ चैतन्य का अभेद या तादात्म्याध्यास के फलस्वरूप 
उत्पन्न होता है । विषय या अन्तःकरण चैतन्य की उपाधि (णाव) है । इन उपाधियों के फलस्वरूप असीम 
अखण्ड चंतन्य ससीम ओर सखण्ड प्रतिभान होता है, अतः मिथ्याहै। ज्ञानके इनदो भिथ्या अशोको हटाने पर 
निरुपाधि अखण्ड चैतन्य ही अवशिष्ट रहता हँ वही सत्य भौर सदा अपरोक्ष है । उस अपरोक्ष चैतन्य में अध्यस्त जड़ 
वस्तुसमुह्‌ ज्ञान के साथ अभिन्न होकर प्रत्यक्षगम्य होता दै । घट आदि पदार्थो की प्रत्यक्ष परीक्षा करने पर एक अखण्ड 
सत्‌ चित्‌ काही प्रत्यक्ष होता है। "वट है" यह्‌ कहने पर अस्तित्व एवं घट आदि उपाधि निबन्धन उस अस्तित्व का 
एक विशेष रूप घट का अस्तित्व या घटगत अररितत्व है-यह अवगत होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तु के अस्तित्वसे 
घट के अस्तित्वकासमेद भी प्रतिभान होता है । एक क्षणमात्र ही प्रत्यक्ष अवस्थित होता है। क्षणस्थायी प्रत्यक्ष ज्ञान 
को सहायता से दृद्य वस्तु का केवल अस्तित्व या सत्ता ही प्रत्यक्षगोचर हो सकता है । घट आदि उपाधि निबन्ध सत्ता 
के भेद ( किसी भी मत में प्रत्यक्षगम्य नहीं हो सकता है । भेद समश्षने पर यहां इस वस्तु से भिन्न है अयमस्माद्‌ 
भिन्नः “यही अवगत होता है। जिस वस्तु का भेदहोताटै भौर जिसे भेद होताहै, उनदो वस्तुओं का 
प्रतियोगी भौर अनुयोगी का ज्ञान न होने पर भेद बुद्धि नहीं हो सकती है । अतः क्षणस्थायी प्रत्यक्ष से भेद को जाना 
भी नहींजासकतारहै। भेदन तो वस्तु कास्वरूपदहै ओरन वस्तु का धमं है, अतः वस्तु के स्वरूप से वहु भेद रूप 
धमं भी अवद्य ही मानना पड़ेगा, भेद का पुनः भेद मानने पर अनवस्था होगी । जाति.गुण संवलित विशेष-विशेष 
धमे संवलित वस्तुकाज्ञान होने पर उस वस्तु के साथ अन्य वस्तुका मेद समञ्चन पर ही उस वस्तुका जाति-गण 
आदि ज्ञान का उदय सम्भवदहै। इक्च प्रकार “ अन्योऽन्याश्रय'' दोष भी भपरिहायं है, अतः यह मानना होगा किं 
प्रत्यक्षादि के फलस्वरूप भेद ज्ञान का उदय मिथ्या है। इसलिए भेदव्यवहार भ्रान्तिमूलक है । प्रत्यक्ष वस्तु की सत्ता 
कौ ही अभिव्यक्ति होती है, द्र्य वस्तु के विशेषरूप का प्रकाशन नहीं करता है --““सन्मात्रस्यैव प्रकाशकं प्रत्यक्षम्‌ ।'' 
घटोऽस्ति, गौरस्ति, घटोऽनुभरुयते,पटोऽनुभ्रुयते इन ज्ञानं का विदलेषण करने पर यह व्यक्त होता दै किं ज्ञानमाच्र का 
विषय अंश निरिचत परिवतंनशील है, इस परिवत॑नशील जड़ विषय के अधिष्ठानरूप में विराजमान सत्ताया ज्ञान 


परिवतेनशील नहीं है वरन्‌ अपरिवतैनक्चीक हे। धट है' यह्‌ कहने पर षट भिन्न पटं आदि अ्य वस्तु का स्वभाव 
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अवगत होता है। इसी प्रकार पट है--यह कहने पर भी घट भिन्न पट आदि अन्य वस्तु का अभाव वहां अवगत 
होता है। इस प्रकार पट है--यह्‌ कहने पर भी घट आदिका अभाव अवगत होतादहै। इस प्रकार विचार करने 
पर सभी जड पदार्थो का स्थान विशेष अभाव या बाध सिद्ध होता है । अतः, नियत परिव्तंनरील जड़ पदाथं मिथ्या, 
सदा अपरिवतंनीय निरुपाधि सत्ता या चैतन्य ही वस्तुतः सत्य है यही प्रमाणित होता है। 


सत्ता एवं अनुभूति भिन्न नहीं अभिन्न ही वस्तु है--“'तस्मात्‌ सत्‌ अनुभूतिरेव'' । सत्ता अनुभूतिसे 
अभिन्न होने से अनुभूति के समान सत्ता भी स्वतः सिद्ध तत्त्व है। सत्ता अनुभूतिसे भिन्न होने पर एवं अनुभूति 
का विषय होने पर सत्ता भी ज्ञेय घट आदि के समान अननुभ्रुति अर्थात्‌ अनुभूतिसे पृथक्‌ होने पर मिथ्या जड़ 
वस्ती हो जायेगा । दो प्रकार के पदार्थो का परिचय मिलता है, उनमें अनुभूति ही स्वतः प्रकाश ओर स्वतः प्रमाण 
है । अनुभूति से अतिरिक्त सभी पदाथं अनुभूति प्रकार्य ज्ञेय जड़ वस्तु दै। अनुभ्रुति के स्वप्रकाश एवं स्वतः प्रमाण 
न मानने पर वह किसी अन्य प्रमाणसे गम्यया स्वतः प्रमाण होती एेसी स्थिति मे अनुभूति भी जड़ वस्तु एवं 
अननुभूति हो जायेगी, इसक्िए अनुभूति को स्वतः सिद्ध ही मानना होगा, ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तु उद्धासित 
होती है, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है--अतः ज्ञान स्वतः प्रका है । 
यह स्वयंसिद्ध अनुभूति नित्य एक ओौर अखण्ड है । स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
स्वतः सिद्ध अनुभ्रूति का प्रागभाव स्वतः या परतः किसी भी प्रागभाव नहीं जाना जा सकता है । अनुभूति के विद्यमान 
रहने पर घट रहुने पर जैसे घट का अभाव नहीं रह सक्ता है, वसे ही अनुभूति के रहने पर अनुभूति का अभाव 
नहीं रह सकता है । दुसरी बात यह है कि अनुभूति के न रहने पर अनुभूति के अभाव को अवगति कौन करायेगा, 
अनुभृति के अभाव के साधक प्रमाणकेन होने से अनुभूति को नित्य ही माननाहोगा। ` 


यह अनुभूति एक ओर अखण्ड है । अनुत्पन्न वस्तु को अनेक प्रकार की विचित्र नहीं देखा गयादहे। 
उत्पन्न घट वस्तु ही अनेक प्रकार के होते हैँ, अतः, उत्पत्ति के रहने परही अनेकत्व हो सकता है-यह सानना 
पड़ेगा । उत्पत्ति व्यापक ध्म है ओर नानात्व उसका व्याप्य ध्म है। व्यापक के रहने पर ही व्याप्य धमं रह्‌ सकता 
है । व्यापक धमं उत्पत्ति के अभाव में व्याप्य धमं नानात्व नहीं रह सकता है । अतः, अनुभूति अनेक नही हो सकती 
है । भेद क्लेश रहित अनुभूति नित्य अखण्ड ओौर एक है । विशुद्ध संविद्‌ को छोड़कर ज्ञान का ज्ञाता आत्मा कोई 
पदार्थं नहीं है । अहंकार के साथ चित्‌ के अध्यास के फलस्वरूप ही आत्मा में कल्पितं ज्ञातृत्वं की मायावश सृष्टि 
होती है । स्वयं ज्योतिः संविद्‌ अनुभाव्य एवं जड़ नहीं है । अनुभूति से अतिरिक्त माधिक सभी पदाथ भनुभ्रूति 
प्रकाद्य एवं जड वस्तु है । जड़ वस्तु धमं सम-व्याप्त (०-€्॑ला5५९) धमं अर्थात्‌ जड़ वस्तुमात्र अनात्मा है। 
अनुभूति अनात्मा या जड़ वस्तु नहीं हो सकती हे । 


योगवासिष्ठुमे ब्रह्य सभी प्रकारके धर्मो से रहित निविशेषतत्त्वहै। किसी विशेषधमेया गुणके 
दवारा हीब्रह्यका परिचयदेनेसेही कायं नहीं चल सकतारहै,जो इसरूपमें परिचय देना चाहते ह, वे वस्तुतः 
व्रहयज्ञ नहीं है “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌'* (केन उ०२।३) इन श्रुतियों से स्पष्ट अवगत हो रहा है । 
“तेति नेति" ब्रह्य यह नहीं है, ब्रह्य वह नहीं है यही अद्रैतवेदान्त का ब्रह्म के विषय में मनन वा तकंकी रीति दहै। 
इसी रीति का अनुसरण कर “अस्थुलमनणु अह्नस्वमदी्धेम्‌"' (व° उ ० ३।८।८) इत्यादि श्रूतियों के द्वारा स्थुल नहीं 
है, अणु भी नहीं है, स्व भी नहींदहै, दीधे भी नहींदहै, इस प्रकार योगवासिष्ठुके उपशमप्रकरणमें सभी प्रकार के 
विशेष भावया धमे का निषेध करके ही ब्रह्यका स्वरूप भवगत कराया है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्य", 
(तैत्तिरीय २।९।९) "विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" (बृहदा ० ३।९।२८) आदि उपनिषद मे भी उस नेति नेति पथमेंही 
ब्रह्य का लक्षण निरूपण की चेष्टा को गईहै। लक्षण की सहायतासे ब्रह्म का परिचय देने पर अन्य पदार्थोसे ब्रह्म 
का पृथक्‌ स्वरूप दिखाना आवश्यक दै । श्रुति में कथित सत्यम्‌, ज्ञानम्‌ एवं अनन्तम्‌ इन तीन पदों से ब्रह्यसे 
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अतिरिक्त जड़ घट आदि पदार्थोसे ब्रह्यका पाथेक्य अतिशय स्पष्ट भाषामे कहा गया है । विदव एवं सभी वस्तुही 
असत्य, जड़ एवं परिच्छन्निटहै। ब्रह्य असत्यया मिथ्या वस्तु नहींहै, जड नहींहै एवं ससीमया परिच्छिन्न भी 
नहीं है । इसी दृष्टि से योगवासिष्ठुमे निविशेषब्रह्मका स्वरूप विचार किया गयादहै। उक्त श्रुतिमें सत्य पदसे 
ब्रह्म पर प्रकारा जड़ वर्गो से पृथक्‌ एवं अनन्त पदसे ब्रह्मदेश, काल आदि सभी प्रकारके परिच्छेदसे परेद यह्‌ 
अवगत होगा है । ब्रह्म इस प्रकारै इस रूपमे विधिमुखसे (ए०७ण्ल]४) ब्रह्म को जानना सम्भव नहींहै। 
योगवासिष्ठु कौ भाषामं ब्रह्य अवाङ्मनसगोचर दै, निषेध मूखसेही (प्विव्टशण्ला+) ब्रह्य को जाना जाताहै। 
विधिमुख से सच्चिदानन्द आदि रूपमे ब्रह्य की जिस प्रकारका व्णंन वेद, उपनिषद्‌ भादिमें देखा जाता है निषेध 
मृखसे ही योगवासिष्ठुमे व्याख्या कर ब्रह्य स्वरूप की अवगति कराई है। 


यह विचारणीय है कि सत्य, ज्ञान एवं अनन्तपद से ब्रह्म में अन्य पदार्थोँका भेदनजो सूचित होता है, 
वह भेद भीतो ब्रह्य के धमंके रूपमेंही प्रकारित होगा, ब्रह्य सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्त आनन्द स्वरूप 
इस रूपमे न कहट्कर ब्रह्य जड़ नहीं जड़ वस्तु से प्रथक्‌ भिथ्या नहीं, मिथ्या अवस्तुसे विभिन्न इस प्रकार निषेध 
मुख से कहने पर भी जड़ का भेद, मिथ्या का भेद आदि धमं ब्रह्म में प्रतिभात होगा, एसी स्थितिमें ब्रह्म सविशेष 
ही होगा, निविशेष नहीं रहेगा, साथ ही सत्य आदि शब्दों का सत्यत्वविरिष्ट रूप अर्थं ग्रहण न कर मिथ्या नही-- 
इस प्रकार का अथं ग्रहण करने पर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुति मे कथित तीन पदों में लक्षणा माननी पड़गी । 
इसके समाधान में अदेतियों का कहना है कि जड नहीं, मिथ्या नही, (जड़ व्याढृत्ति गौर मिथ्या व्यावृत्ति) ब्रह्यका 
स्वरूप ही हे, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है । “नेदं रजतम्‌" (यह रजत नहीं है) शुक्ति खण्ड है, इन स्थलों 
मे रजत का वाध या निषेध (व्याढृत्ति) अवगत होता है, वह्‌ शुक्तिखण्ड छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार 
जड का निषेध, मिथ्या का निषेध आदि भी शुद्ध ब्रह्य स्वरूपहीदहै। एकही ब्रह्मसे पृथक्‌ रूप मे सत्य, ज्ञान भौर 
अनन्त शब्द बोधित करता है । इस प्रकार एकार्थत्व मौर सामानाधिकरण्य रटेतां &। 


अद्रत वेदान्ती के मनमेंब्रह्यमें कोई धमं नहीं है, ब्रह्म सभी धर्मो से रहित सत्य, ज्ञान ओर अनन्त 
स्वरूप हे । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'” यह ब्रह्य का स्वरूप लक्षण है। ब्रह्ममें पारमाथिक दुष्टिसे धर्मधर्मिभावन रहने 
पर भी अज्ञान के कारण परब्रह्यमें भी धर्मधपिभाव कत्िपित होताटै, इस कल्पित धमं के कारण सत्यता आदि के 
ब्रह्य का लक्षण कहा गया ह । इसका समथेन करते हए कहा गया है कि ““ञआनन्दविषयानुभव ओौर नित्यत्व'' चंतन्य 
का घमं है, वे चैतन्य से पृथक्‌ न होते हृए भी पृथक्‌ के समान प्रतीत होते है । वस्तुत; ये कल्पित धमं ब्रह्य के स्वरूप 
मौर ब्रह्य से अभिन्न रहै । | 


आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वञ्चेति धर्माः । 
अपुथक्त्वेऽपि चेतन्यात्पृथगिवावभासन्ते ॥ 
| (पश्पादिका पृ० ४) 
सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि के अभेद को ल्य कर सवज्ञात्मभूवि संक्षेपशारीरक में कहा है, सत्यमेंभी 


ज्ञान द, ज्ञान मे भी सत्यता है, आनन्दम भी ज्ञान है, ज्ञान मे भी आनन्द है, सत्यता मे भी आनन्द है, सत्य ज्ञान गौर ` 


आनन्द इनमें तनिक भी भेद नहीं है--ये वस्तुतः अभिन्न तत्तव ह । सत्य पाद ज्ञान से भिन्न होता तब स्पष्ट ही जाना 
जाता कि सत्य ज्ञान नहीं है, अपितुज्ञान का विषयज्ञेयहै,जोज्ञान का विषय या ज्ञेय होता है--वह कभी भी सत्य 
नहीं होता है, ज्ञेय विश्वप्रपच सत्य नहीं भिथ्या है । सत्य यदिज्ञान स्वरूपन होकर ज्ञान का विषय होतातो वह्‌ 
सत्य न होकर मिथ्या ही होता, सत्य कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, अतः सत्य ज्ञान से भिन्न नहीं अभिन्नहै, 
लान यदि सत्य से भिन्न होतातो ज्ञान भी असत्य या मिथ्या होता ओर उसके मिथ्या होने विश्च का अलोक कंसे हो 
सकता है? इसलिए ज्ञान भी सत्य से भिन्न नहीं है। आनन्द ज्ञान से भिन्न होता तो अवश्य ही ज्ञेय होता, ज्ञेय होने 
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पर आनन्द मिथ्या होता। मिथ्या आनन्दके कल्िएिकिसीकी भी अभिराषा नहीं होती ओर सभी भानन्दके लिए 
सचेष्ट है, अतः आनन्द ज्ञान से भिन्न एवं मिथ्या नहीं है । ज्ञान भी आनन्द है, ज्ञान में आनन्द न रहने पर ज्ञान के किए 
मानव अनेक दुःखों का वरण कर ज्ञान के अन्वेषण में व्याकर नहीं होता, अतः ज्ञान ओर आनन्द अभिच्च वस्तुहे, 
यह्‌ सत्य ज्ञान ओर आनन्द ही जगत्‌ का अधिष्ठान या आश्रय है- इसीलिए जागतिक वस्तु मे समय-समय पर खण्ड 
सत्य, खण्ड ज्ञान ओर खण्ड आनन्द उपलब्ध होता हे । - | 


'.सत्येऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्यत्वच्च स्पष्टमस्त्येव तद्त्‌ । 
सत्येऽप्येवं नातिरेकावकाशः पूर्णे तत्वे ज्ञानसत्योपपत्तेः ॥ 
आनन्दत्वे ज्ञानता ज्ञानतायामानन्दत्वं विद्यते निविशङ्कुम्‌ । 
सत्येऽप्येवं नातिरेकावकाशः पूणं तत्त्वे ज्ञानसौख्योपपत्तेः ॥ ` 





आनन्दत्वे सत्यता 
सत्येऽप्येवं नातिरेकावकारः 


सत्यतायामानन्दत्वं निविवादं 
पूणं 


प्रसिद्धम्‌ । 
सत्यसौख्योपपत्तेः ॥ 
(संक्षेपशारीरक १अ० १८६-१८८) 


तत्त्वे 


इन्हीं विषयों का रसास्वादन इस प्रकरण मे सुधीजन अनुभव करे :-- 


श्रीवात्मीकिर्वाचं 
उपशमप्रकरणादनन्तरसिदं श्यृणु । 
त्वं निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वणदायि यत्‌॥ १५ 
कथथत्येवसमुहामवचने मुनिनायके । 
श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजकुमारके ॥ २ ॥ 
मुनिवागथनिक्षिप्तमनस्यस्ततपःक्रिये ॥ 
राजलोके गतस्पन्दे चिर््रापित इव स्थिते॥ २३॥ 
वतिष्ठवचसामर्थं विचारयति सादरम्‌ । 


महषि वात्मीकिजी ने कहा--उपशम-प्रकरण के 
श्रवण के बाद जिसकाज्ञान दहो जाने पर मोक्षरूप फल 
होता है उस निर्वाण-प्रकार का श्रवण कोजिए॥१॥ 

महाराज वसिष्ठुके उस प्रकारके गम्भीर अथं के 
प्रतिपादक वचन के एकमात्र श्रवण के आनन्द में विभोर 
राजकुमार मौन होकर अवस्थितथे॥ २॥ 

महामुनि वसिष्ठजी की वाणी भौर उससे प्रतिपादित 
अर्थोकामनमे धारण कर राजे खोग, जिन्होने मानस 
बाह्यार्थालोचन ओर शारीरिक चेष्टाका परित्याग कर 
दिया था, निचेष्ट होकर चित्रापित की तरह्‌ अवस्थित 
थे ।। २॥ 

महामुनि वसिष्ठनी दारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़ 
आदर के साथ ऊपर उठाई गई तजनी के विलक्षण 
ञञभिनय तथा भ्रूभङ्गपूवेकं श्रोता मुनिगण विचार कर 


रुसदद्ुलिभद्धेन मुनिसाथं स्फुरदश्रूवि ॥ ४।। 
विस्मयालोकनोत्खासप्रोत्फुल्लनयनाख्नि । 
पुरश्ध्रिवगे गम्भौरतरमञ्जरितां गते॥ ५॥ 
खे वासरचतुर्भागदेशे दिनकरे स्थिते । 
किच्िज्ज्ञानोदयात्सोम्ये किच्िच्छमभुपेयुषि ॥ ६ ॥ 


श्रवणायेव संशान्ते वितानस्पन्दसाल्ति । 
मौनं मरति मन्दारमधुरामोददायिनि॥ ७ ॥ 


रहे थे। ४॥। 

परम आश्चयंमय प्रत्यगात्मा के अवलोकन में अतिहषं 
के कारण विकसित नेत्र मलिन्द वाला पुरन्धि समूह्‌ ने 
पुष्परसास्वादन मे आसक्त ्रमरोंसे युक्तं कम्पन भौर 
शब्द से शून्य तरुमज्जरीस्वरूपता प्राप्त कर ल्या 
था॥ ५॥। 

आकाश मे जिस प्रदेश मे दिवस का अवरिष्ट चतुथं 
भाग मात्र लक्षित हो रहा था, उस प्रदेश मे मानो वसिष्ठो- 


पदेश का श्रवण करने के लिए सूयं भगवान्‌ अवस्थित थे; 


मानो वे कुछ ज्ञानोदय से सौम्य दृष्टत्रिय ओर मानो कुछ 
तापका उपशम प्राप्त कयि हुए प्रतीतदहो रहेथे।॥ ६ ॥ 

मूनिके दारा एकत्रित श्रवणके हेतु कुसुमवितानों 
के संस्पन्दन से माला युक्त मन्दार की मधुर सुगन्ध देने 
वाले पवन मौन होकर बह रहा था॥ ७॥ 
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पुष्पदामसुषुत्रायु महाश्रमरपङिक्तघु । 
लातज्ञेयतया ननं सम्यर्ध्यानवतीष्विव ।॥ ८ ।! 
मुक्ताजालकरापान्तगतास्वन्तरभूमिषु 
कचत्यपगतस्पन्दं तोये श्रोतुसिवाऽऽस्थिते ॥ ९ ॥ 
गहान्तरं प्रविष्ेु गवाक्षे दूरमंशुषु । 
विश्चामार्थमिवाऽऽदीघं नभःपान्ये्ु शीतलम्‌ ॥ १० ॥ 
मुक्ताजालप्रमाजालभस्मनोदुधूलितात्मनि । 
रंसतीव शमं शास्यहिनदेहै दिवातपे।॥ ११॥ 
करे रीरासरोजेबु शेखरेषु च भूभृताम्‌ । 
श्रत्वा सुरसमामोदादवृत्तिघु मनःस्विव ॥ १२॥ 
बालकेष्व्नलोकेषु खोरापक्षिघ्र सादरम्‌ । 
भोजनार्थं वुलोकमुपरन्धत्स्वनारतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रमद्श्रमरपक्षोत्थवातधूतरजस्थलम्‌ 
कोमुदे परिविश्नान्ते चामरेष्वक्षिपक्ष्मसु ।॥ १४ ॥ 


तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ ज्ञातव्यज्ञान हो जाने के कारण 
निश्चय ही मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े-बड़े ध्रमरोंकी 
पक्ति्यां पुष्प पेक्तियों के उपरसो रही थीं।। ८॥ 
मुक्तामय जालाकर वापी वेष्टनोंके मध्यमे भूमि 
प्रदेश मे जल श्रवण के किए मानो उत्कण्डा से स्पन्द रहित 
होकर मूक्ता आदि की प्रभा से प्रकारित हो रहा 
था। ९ ॥ 
देरातः ओर कालतः अपरिच्छिन्न आकारमागं की 
चिरकाकल्िकि दीर्घं प्रवास से श्रान्त सूर्य॑रदिमर्यां जब शीतल 
घर्‌ के अन्दर श्रवणशालामें विश्वाम्‌ के किए गवाक्ष मा 
मे प्रविष्टहो रहीथीं।॥ १०॥ | 
शान्त हो रहे मोतियों के समूहों के प्रभाजालमय 
भस्म से धूक्िति स्वरूप श्रवणशाला के अन्दर प्रविष्ट 
तपस्वी दिवस के शरीरभूत दिवातप अपने भीतर मानो 
रान्ति गुण सूचित कर रहा था ॥ ११॥ 
राजाओंके हाथोंमे तथासिरकरे ऊपर लगाये गये 
खीला-कमल उत्तम रससे परिपूणे वस्षिष्ठ जी के उपदेश 
को सुनकर आनन्द के आविर्भाव से श्रोताभों के मनोंकी 
तरह मानो निमीलनोन्मुख हो रहे ये ॥ १२॥ 
अज्ञानी बालकों को तथा पिजङ़ मे स्थित शुक आदि 
पक्षियों को आदरपूर्वकं भोजन देने के लिए वधजन 
त्वरित हो रहा था।॥ १३॥ ( 
चक्कर काट रहे भ्रमरो के पंखों से उत्थित वायुसे 
उड़ाद्ं गई थोडे विकास युक्त कुमुद सम्बन्धी धृकि चामर 
मौर ओंख की बरौनी पर भटी प्रकार चारों भोर विश्रान्त 





रर्मिष्वगगुहोन्मुक्तच्छाथाजालभयादिवं । 
गवाक्षादिष्विवोडडीय प्रविष्टेषु गहान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
आसीहिनिचतुर्भागसत्तावेदनतत्परः 
भेरीपटह्शङ्कानां दिङमुखापुरको ध्वनिः॥ १६॥ 
तेन॒ तत्तारमप्या्च वचोऽन्त्धनिमाययौ । 
मौनं जलदनादेन मायूर इव निःस्वनः ॥ १७ ॥ 
आश्षुन्धा शक्षुन्धपक्ञालिः पञ्जरस्था खगावली । 
भूकम्पे तरसा तारीपत्लवेव वनावटी ॥ १८ ॥ 
आययुभेयवित्रस्ता बाला घाच्रीकुचान्तरम्‌ । 
सारवं प्रावृषीवाऽब्दाः प्रोच्चतं श्युद्धकोटरम्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तस्थुरवतंसेभ्यो भूभृतां अ्मरस्रजः । 
ईषत्क रालवाहाभ्यः सरि ड योऽम्बुकणा इव ॥ २० ॥ 
एवं ्रक्षुभिते तस्मिन्गृहे दाशरथे तदा । 
प्राप्रे वासरवृद्धत्वे शान्तश्ङ्कस्वने शनः ॥ २१॥ 


हो चको थी ॥ १४॥ 

पवेत की गुफाओंसे निकले हुए छाया समूह रूपी 

अन्धकार के भय से मानो उड कर गवाक्ष द्वारों मे आश्रय 

के टलिए सूयेररिमयां घर के भीतर प्रविष्ट हो रही 
थीं ।। १५ ॥ 

उस समय दिन के चतुथं भागका सूचन करने में 
तत्पर दिशाओं क मुखो को पूणं कर देने वाली भेरी भौर 
शंख की ध्वनि हुई । १६ ॥ 

उस ध्वनि से मुनि वसिष्ठुजी का उन्नत भी स्वर वैसे 
हो तिरोहित हो गया जसे मेघोंके नादसे मयूरोंका 
शब्द हो जाता है। १७॥ 

वसे ही उसध्वनिसे पिजङ़ में स्थित पक्षी क्षुब्ध 
पखों से युक्त होकर चारों ओरसे क्षुब्धहो गये जैसे 
भूकम्प होने पर वेगपू्वंक तालपल्लवों से युक्त वन-पक्तियां 
चारोंओरसेक्षुच्धहो जाती हैँ ।॥ १८॥ 

उस समय भयसेत्रस्व बालक धात्रियों के स्तनमध्य 
मेरोतेहृएवसे ही क्िपट गये, जैसे वर्षाकाटीन मेव 
उन्नत शिखरके कोटरमें लिपट जाते हैं।॥ १९॥ 

जसे क्षुन्ध हुए प्रवाहसे युक्त नदियों से जलकण 
उडते है, वैसे ही उस ध्वनि से राजाओं के रिरोभूषणों से 
पूष्पधूकि से गौरवणे भ्रमरो की परम्पराएं उडने 
लगीं ॥ २० ॥ 

महाराज दशरथ के घरके उस प्रकार प्रक्षृन्ध होने 
पर, चतुथं वय मे दिवस के प्राप्त होने पर तथा धीरे-धीरे 
श ्खध्वनि के शान्त होने पर प्रस्तुत विषय का उपसंहार 
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संहरन्प्रस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
उवाच भुनिशादूकः सभामध्ये रघूटढहुम्‌ ॥ २२॥ 
राघवाऽनघ वाग्जालं मयेतत्प्रविसारितम्‌ । 
तेन॒ चित्तखगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽत्मतां नय ॥ २३॥ 
कच्चिद्‌ गृहीतो भवता सग्दिरामथं ईदृशः । 
त्यक्त्वा दुर्बोधमक्षीणो हंसेनेवाऽम्मसः पयः ।\ २४ ॥ 
विचा्येतदशेषेण स्वधियेवं पुनः पुनः । 
अनेनव पथा साधो ! गन्तव्यं भवताऽधुना ॥ २५ ॥ 
अनयेव धिया राम! विहर्नेव बध्यसे । 
अन्यथाऽधः पतस्याश्चु विन्ध्यखाते यथा गजः ।॥ २६ ॥ 
सुगृहीतं धिया राम ! महचो न करोषि चेत्‌ । 
तत्पतस्यवटे त्यक्तदीपो वाऽन्धो निन्ञास्विव ॥ २७ ॥ 
असङ्केन यथाप्राप्त व्यवहारोऽस्य सिद्धये ¦ 
इत्येव श्ाख्रसिद्धान्तमादायोदारवान्‌ भव ॥ २८ ॥ 
है सभ्या! हे महाराजं ! रामलक्ष्मणभुमिपाः ! । 


करते हुए मुनियों मेँ सिहरूप महाराज श्रीवसिष्ठ जी सभा 
के बीच में रघुकुल श्रेष्ठ मधुरदृत्ति वाटी वाणी कहने 
रुगे ।। २१, २२॥ 

हे निष्पाप राघव ! मेरे द्वारा कहे गये इस तत्त्वो पदेश 
के रूपमे कथित वचनो उनसे चित्तरूपी पक्षी को धकर 
तथा हदय में रोक कर आत्मरूपता प्राप्त की ॥ २३॥ 

जसे हंस दूध से मिधित जल में से जल का परित्याग 
कर दूध का ग्रहण करता है वैसे ही मेरी वाणी के 
अविनारी अथे का आपने क्या ग्रहण कियाहै। २४॥ 

हे साधो ¡ अपनी बुद्धि से इसका आदयोपान्त बारबार 
विचार कर पहले उपदिष्ट वासनाक्षय, मनोनाश, प्राण- 
निरोध तथा ज्ञनाभ्यासरूपी मासे ही अब आपको 
बदठना चाहिए ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामजी 1 इस बुद्धिसे विहार कर रहे भाप 
कभी-भी बद्ध नहीं होगे । इस वृत्ति का परित्याग कर 
आप अन्य माग से व्यवहार करते पर जसे विन्ध्याद्रि के 
गतं में हाथी का अधःपतन होता हैवेसे ही आप का अधः- 
पतन हो जायेगा ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामभद्र! बुद्धिसे गृहीत मेरे अथं के अनुसार 
कायं नहीं करते तो अवश्यही आप वसे ही नीचे गतं में 
भिर जा्येगे । जैसे अग्रृहीतदीप तथा अन्ध पुरुष रात्रिम 
गतं मे गिर जाताहै। २७॥ 

मेरे दारा कथित अथं को सिद्धि के भाप असद्धं 
होकर समयानुसार प्राप्त व्यवहार का परिपालनं करें 


#॥. 


निर्वाणभ्रकरणपूरवाद्धं 
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सवं एव भवन्तोऽद् तावद्वचयापारमाद्िकम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुवन्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणताक्ृतिः 
रोषं विचारयिष्यासो विचायं प्रातरागताः \। ३० ॥ 
श्रीवात्मौकिरवाच 
इत्युक्ता सुनिना तेन सासर्वेव तदा सभा 
प्रोत्तस्थौ पद्यवदना सविकासेव पदधिनौ ॥ ३१॥ 
राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः 
परिषटुते वसिष्ठे ते जग्मुरात्मनिवेश्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 


विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमश्चमम्‌ । 


उत्तस्थावासनाच्छोमाघ्रमस्कृतनभश्चरः ॥ ३२ ॥ 
दशरथप्रभृतयो राजानो सुनयस्तथा । 
यथानुरूपं वक्तारमनुगस्य सुनि चिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


आपृच्छय केचिद्‌गगनं यथुः केचिहनान्तरम्‌ । 
केचिद्राजगहं सन्तो भृद्धाः पद्मोत्थिता इव ॥ ३५ ॥ 


समस्त शास्त्रों के परम तात्पयें विषय सिद्धान्त का मनम 
द्ढी कर आप अपरिच्छिन्न आत्मबोध से सम्पन्न हों ।।२८॥ 

हे सभ्यगण ! हे महाराज ! हे रामजी, लक्ष्मण तथा 
अन्य सरपवगं ! आप सभी आज अपने-अपने आल्िक कर्मो 
का अनुष्ठान करे | २९॥ 

प्रायः आज का दिनसमाप्तहोरहारै, जो अविशिष्ट 
विचार है-उसका, प्रातःकाल सभा मे अप लोगों के 
आने पर हम रोग विचार करेगे । ३० ॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा-महपि वसिष्ठजी दारा इस 
प्रकार कहने पर वह पद्यमुख वारी सभा उठ खड़ी हई, 
अतएव वह विकास युक्तं कमलिनी के समान भली मालूम 
पडती थी ।। ३१ ॥ 

अन्यान्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति की, 
श्री रामचन्द्रजी को नमस्कार किया तथा महषि वसिष्ठुकी 
खूब स्तुति कौ ओर वे अपने-अपने आश्रम में चले 
गये ।॥ ३२ ॥ 

आकाशचारी देवताओं को वन्दना कर महाराज 
वसिषएुजी विश्वासित्र महषि के साथ आश्रम जाने के लिए 
आसन से उठ ॥ ३२३ ॥ 

दशरथ आदि राजगण तथा मनि लोग अपने अनुरूपं 
उपदेष्टा भुनि वसिष्ठजी के पीछे-पीरे आश्रम पर्यन्त 
गये ॥ ३४ ॥ 

उनकी आज्ञा केकर कोई आकाश कीओर, कोर 
अरण्य की ओर, कोई राजमन्दिर की ओर कमक से उढे 
हए भ्रमरो को तरह चके गये ॥ ३५ ॥ 
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वसिष्टपादयोस्त्यक्त्वा पुष्पाज्ञकिमिनाविलम्‌ । 
दारेरनुगतो राजा प्रविवेश गहान्तरम्‌ \\ २६॥ 
रामलक्ष्मणशत्रुच्नाः प्राप्तस्य स्वाश्रमं गुरोः । 
अभ्यच्यं चरणौ भक्त्या त्वाजग्ुनुं पमन्दिरम्‌ \ २७ ॥ 
सदनानि समासाद्य श्रोतारः सवं एव ते । 
सस्नुरानचुरभ्येयुरदेवान्वप्रान्पित्‌ स्तथा ॥ ३८ ॥ 
यथाक्रमं स्वभृत्यान्तविप्रा्ेश्च परिच्छदैः । 

समं बुभुजिरे भोज्यं वणधर्मक्रमोदितम्‌ ! ३९ ॥ 
भस्तं गते दिनकरे समं दिवसक्मभिः । 
अभ्यागते रात्रिकरे समं रजनिकर्मभिः ॥ ४०॥ 


स्थित्वा तल्पेषु कौशेयश्रयनेष्वासनेघु च । 
भूचरा मूनिराजानो राजयुत्रा महषयः ॥ ४१ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| १.३६ 


संसारोत्तरणोपायं वसि्टवदनेरितम्‌ । 
यथावदेकाग्रधियश्चिन्तयामाचुराद्ताः ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रहरमात्रेण निद्रामामुद्िताननाः । 
उत्स्वप्नयुन्दरीमीयुः पद्मा इव दि्नाथिनः ।॥ ४२ ॥ 
रामलक्ष्मणशत्रुघ्नाः प्रहुरत्रयमेव तत्‌ । 
वासिष्टमुपदेशं ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रहुरस्याऽधमात्रं ते तत आमुद्रितक्षणाः । 
उत्स्वप्नमाययुनिद्रं क्षणाद्वद्रावितश्रमाम्‌ ।\ ४५ ॥ 
इति श्रुभमनसां विवेकभाजा- 
मधिगतसारतयोदिताश्चयानाम्‌ । 
अभजत विरति तदा त्रियामा 
मलिननिज्ञाकरवक्त्रतां जगास । ४६॥ 


इत्याष श्रौवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
दिवसन्यवहारवणनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


महषि वसिष्ठुजी के चरणों मे निर्मल पुष्पों की 
अंजलि समपित कर भार्याओं से अनुगत महाराज दशरथ 
जी, अपने राजमहरू के भीतर प्रवष्ठि हुए ॥ ३६ ॥ 

श्रीराम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न अपने आश्वम में उठाए 


हए गुखजी के चरणों की भक्तिपूर्वकं पूजा कर दशरथ के 
मन्दिर की जोर आ गये | ३७ ॥ 


अपने स्थान में जाकर उन श्रोताओं ने स्नान किया, 
देवता ओौर पितरों की पूजा की तथा विप्र ओौर अत्िथियों 
के अभिमुख हो-अभिगमन आदि से पूजन के लिए 
उनका स्वागत किया ॥ ३८ ॥। 

इन क्रियाओं से निवृत्त श्रोताओं ने ब्राह्मण आदि से 
लेकर नौकर तक अपने-अपने परिवारों के साथ वर्ण-धमं 
के क्रमानुसार भोज्य पदार्थो का भोजन किया ।॥ ३९ ॥ 

देनिक क्रियाओों के साथ सूयं भगवान्‌ के अस्ताचल 
को ओर प्रस्थान कर तथा रात्रिक्रियाओों के साथ निशाकर 
के उदित होने पर कौरेय आस्तरणों से युक्त शय्याभों पर 
तथा आसानो पर बेठ कर भूमि पर बिहार करने वाले 
मुनि, राजागण, राजपुत्र तथा महषि लोग अतिशय आदर 


पूरवेक वसिष्ठ महषि के वदन कमल्से निगेत संसार तरण 
के उपाय का यथावत्‌ एकाग्र चित्त से विचार करने 
लगे । ४०-४२ ॥ 

इसके बाद प्रहर मात्र में रात्रि के निगेमन की 
अभिलाषाओं के कारण दिनार्थी कमल के सदृश वे सुन्दर 
स्वप्न से युक्त सो गये ।॥ ४३॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण एवं शतरघ्न इन तीनों ध्राताओों नै 
तीन प्रहर तक महर्षि के उपदेश का अनवरत विचार 
किया । ४४।। 

उन्होने केवल आधे प्रहर दो घड़ी तक ही नयनों को 

मृंदकर उत्तम स्वप्नसे युक्त तथा क्षणभरमें श्रमका 
निवारण करदेने वाली निद्रा प्राप्त की। यहाँ पर चन्दर 
स्वप्न युक्त निद्रा प्राप्त हुई इस कथन का तात्पयं भावी 
शुभ फल का सूचन करनेमेहं।। ४५॥ 

इस प्रकार पवित्र मन वाले, विवेकी तथा आत्मतत्वं 
प्रबोध के कारण विकास युक्त आशय वाके रामचन्द्र आदि 
की रात्रि के समस्त होने पर सूये किरणों के सम्बन्धसे 
मलिन नि्ाकरको ही अपना मुख बना लिया ॥ ४६॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
दिवसन्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का पहला सगं समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 





---- ~= - --~--- ---- ---- 


२.१ २ | 


श्रीवात्मीकिरुवाच 
ततः क्लिचरन्दुवदना पर्याक्कुकुतमःपदा । 
क्षीयमाणा बभो श्यामा विवेक इव वासना।॥ १ ॥ 
पूवे ध्वस्ततयाऽऽलोकं दृश्यमाने परेऽचले । 
रयाखोकावतंसाभं तापको निकरो दधो।॥२॥ 


अवश्यायकणाकषों परामूष्टेन्दुमण्डलः । 
ज्योत्स्नाकवलनालोको बभौ प्राभातिकोऽनिलः ॥ ३ ॥ 
रामलक्ष्मणशत्रघ्ना उत्थायाऽनुचरेः सह । 
ययुवंन्दितसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र बन्दितसन्ध्यस्य निगतस्याऽपि सद्यतः । 
म॒नेववन्दिरे पादौ पदोदेत्वाऽध्येसन्ततिस्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षणात्तटसदनं मौनं मुनित्राह्मणराजभिः । 
हस्त्यश्वरथयानेश्च शनंनीरन्धतां ययौ ॥ ६ ॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--अनन्तर जसे विवेक का 
उदश्र होने पर चन्द्ररूपी मूखसे तथा व्याकुल अन्धकार 
रूपी वासना मरणोन्मुखी हो जातीहै वैसेही पैरोंसे 
युक्त रात्रि मरणोन्मुखी हुई ॥ १॥ 

अनन्तर पूर्वाभिमूख मनुष्यों के द्वारा दिखाई पड़ने 
वाले पूवेदिशास्थ पवेतों के ऊपर शिखरोंसे प्रतिबद्ध होने 
के कारण उन शिखरोके भीतरी भागोंसे दण्डायमान 
प्रकाश निकल रहा था, वहाँ पर उन अन्तराल भागोंसे 
निकल रहे किरणो वाले सूये ने फलाये गये हाथों के समान 
प्रकाश धारण कियाहै मानो पश्चिम दिश्चास्थ पवेत पर, 
सूयं ने मिथ्या कल्पित शिरोभूषण कौ तरह मानो आलोक 
धारण कियाद । २॥ 


अनन्तर बरफ के कणोंका आकषेण करने वाला, 
चन्द्र-मण्डल को आकृष्ट करने वाला तथा सूयं रूपी अपनी 
चक्षु से निकठे हुए आलोक से चन्द्रज्योत्स्नाओं को ग्रसित 
करने वाला प्रातःकारीन मन्द पवन सुशोभित हुआ ॥२॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण तथा शचरुध्न अपने-अपने अनुचरो के 
साथ उठकर स्नान, सन्ध्या आदि कर्मो का अनुष्ठान कर 
महामुनि श्रीवसिष्ठजी के आश्चम पर चके गये ॥ ४॥ 

वहां सन्ध्या कर आश्रम से बाहर निकलने वाके महूषि 
वसिष्ठजी के चरणों मे उन्होने अ्यंसन्तति प्रदान कर 
प्रमाण किया।। ५॥ 

३५ 
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अथाऽसो मनिक्नाडंलस्तयेव सह॒ सेनया । 
गृहं दाश्चरथं काले रामाच्नुगतो यथौ ॥ ७ ॥ 
तत्रेनं पुवसम्बन्धः कतसन्ध्यो महीपतिः । 
दूरमा विनिगेत्य पजयामास सादरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुण्यमुक्तामणित्रातभुयोऽत्यधिकभूषिताम्‌ । 
सभां प्रविश्य ॒ते सवं विविशुविष्टरारिु॥ ९ ॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सवे एव ते । 
श्रोतारः सम॒पाजग्मुनभश्चरमहौचराः ॥ १० ॥ 
विवेक्ञ सा सभा सोम्या कृतान्योन्थाभिवन्दना । 
बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पदिन ।॥ ११॥ 
यथाप्रदेशमेवाऽऽशु निविष्टेषु यथाुखम्‌ । 
तेषु तहेशयोगेषु विप्रषिस॒निराजसु ॥ १२॥ 


क्षणभर मे महि वसिष्ठजी का आश्चमं मुनियों, 

ब्राह्मणों ओर राजाओं से तथा हाथी, अर्व, रथ आदि 
अन्य यानो से इतना भर गया कि वरहा तनिक भी स्थान 

नहीं रहा ॥ ६ ॥ 

अनन्तर राम आदि से अनुगत मुनियोंमे सिहरूप 
महाराज वसिष्ठजी उस सेना के साथ ही यथासमय दशरथ 
जी के घर पर आ पहुंचे ।॥ ७।। 

वहाँ पर रीघ्रतासे मिलने के उत्साहसे सन्ध्या 
सम्पन्न कर महाराज दशरथने आदरपवेक दुर मागमेही 
जाकर महषि का पूजन किया ॥ ८ ॥ 

पष्पो, मोतियों तथा मणियों के समूहं से पहले की 
अपेक्षा पुनः अधिक सुसज्जित सभामें प्रविष्ट होकर वे 
श्रोतागण आसनो की पंक्तियों पर आ गये।॥९॥ 


अनन्तर उसी समय पहले दिन केवे आकादाचर, 
भूचर आदि श्रोता सब-के-सन आ गये ॥ १० ॥ 


परस्पर अभिवादन कर सभा बैठ गई, उस समय 
राजाओं के अनुरूप आकार-प्रकार वारी सौम्थ वह्‌ सभा 
जिस प्रकार वायु के शान्त हो जाने पर कमलिनी 
सुशोभित होती है उस प्रकार सुशोभित हई ॥ ११।। 

जब सभामण्डप में ब्राह्मण आदि श्रोतागण के प्रविष्ट 
होने पर प्रत्येक दिन के किए निश्चित अपने-अपने आसन 
के अनुसार तठ गये ॥ १२॥ 
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मृदुनि स्वागतरवे शनः शममुपागते । वाक्यमत्यन्तगुवरथं परमार्थावनोधनम्‌ ।' १९ ॥ 
सभाकोणोपविष्टेषु शान्तज्ञब्देषु बन्दिषु ।॥ १३ इउदानीमवबोधाथमन्यच्च रिपुमदन ! । 
तरसेवोदितेष्वाञ्ु श्रोतुमभ्यागतेष्विव । उच्यमानं मयेदं च श्यणु शाश्वतसिद्धये ॥ २० ॥ 
गवाक्षादिव जालेषु प्रविष्ेष्वकंरर्मिषु ।॥ १४॥ वेराग्या्यासवतस्तथा _ तत्त्वावबोधनात्‌ । 
सत्वरप्रविशच्छोतहस्तस्परीघटोः वे । संसारस्तीयते _ तेन तेष्वेवाऽभ्यासमाहूर । २१॥ 
मुक्तानालक्षणत्कारे निद्रायामिव ज्ञाम्यति ॥ १५ ॥ सम्यक्तत्वावबोयेन _ बधि क्षयमागते । 

कुमारः शङ्करस्यैव कचो देवगुरोरिव । गलति वासनावेशे विशोकं प्राप्यते पदम्‌ । २२॥ 
ङम्‌ ॐ ^ दिक्काला्यनवच्छिन्नमदृष्टोभयकोटिकम्‌ 
प्रवाद इव शुक्रस्य वुप्णं इव जशाङ्किणः ॥ १६ ॥ 3 ५ 


वसिष्ठस्थाऽऽनने रामः शनेदु टि न्यवेदयत्‌ । 

आमन्तीमम्बरोपान्ते फुल्र्पद्म इवाऽलिनौम्‌ ॥ १७ ॥ 

मुनिस्त्वनुज्छितेनाऽथ तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 

क्रमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्यं वाक्याथकोविदम्‌ ! १८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कच्चित्स्मरसि यत्प्रोक्तं ह्यो मया रधुनन्दन ! । 


उनके परस्पर कोमल स्वागत शब्द शान्त हो गये, 
सभाके कोनोंमें स्थित बन्दिजनोंके शब्द भी शान्तहो 
गये । १३ ॥ 


मानो उदित सूयरदिमयां अतित्वरा से सुनने के किए 
अभ्यागतो मे गवाक्षो के द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो 
गड्‌ । १४) 

जल्दी-जल्दी सभाम प्रवेश कर रहै श्रोताओों के 
अद्धो के आघात से उत्पन्न मोतिथोंके समूह से युक्त 
भूषणो का ज्लणत्कार निद्रा की तरह्‌ स्पन्दनज्ुन्य हो 
गया ॥ १५. ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने महाराज वसिप्र के आनन मे, 
विकसित कमल मे आकाश प्रान्त में विहरण करने वाटी 
भ्रमरीकीतरहदृष्टि वसेही धीरे लगाई जैसे शंकर के 
आननम कुमारी की तरह देवगुरुके आननमें कच की 


तरह शुक्राचायं के आनन में प्रह्लाद की तरह ओर भगवान्‌ 


विष्णु के आनन मे गरुड़ की तरह लगाई थी ॥१६-१७।। 

अनन्तर वाक्याथ के विज्ञाता श्रीरघुनन्दन को वाक्य 
रचना मे पटु महामुनि वसिष्ठजी, पहके से चे आ रहे 
क्रमसे ही कहने कगे ।॥ १८ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा -हे रघुनन्दन ! सुन्दर 
पद्धति से अत्यन्त गहन सम्पन्न तथा परमार्थं के अवबोधक 
मेरे दारा कथित वाक्य का क्या आप स्मरण करते 
हँ ?। १९॥ 

शचरुनाशक श्री रामभद्र, अब मोक्ष रूप नित्य फल की 


एक ब्रह्येव हि जगत्स्थितं द्वित्वसुपागतम्‌ ॥। २३ ॥ 
सवभमावानवच्छ्त्रं यत्र ब्रहयोव विद्यते । 

शान्तं समसमाभासं तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति मत्वाऽह्‌मित्यन्तमुक्त्वा मुक्तवपुमहान्‌ । 
एकरूपः प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्मयुखो भव ।\ २५ ॥ 
नाऽस्ति चित्तं न चाऽविद्या न मनो न च जीवकः । 
एताः स्वकर्ना राम ! कृता ब्रह्मण एव ताः ॥ २६ ॥ 


सिद्धि देने वाले मेरे द्वारा कहै जा रहै इस अन्य ज्ञान हेतु 
अथं का श्रवण करें । २०॥ 


वैराग्य के अभ्याससे तथा आत्मतत्त्व के विज्ञान से 
संसार को पार किया जाताहै, अतः आप उन्हीं का 
अभ्यास करनेमें ल्ग जाएं । २१॥ 


सम्यक्‌ तत्त्व के अवबोधसे अज्ञान का क्षयहो जाने 
तथा वासना-संस्थान का विनाश दहो जाने पर शोकशून्य 
मोक्षपद प्राप्त हो जाता है ।॥ २२॥ 

देशतः, काक्तः ओर वस्तुतः इन त्रिविधि परिच्छेद 
से शुन्य तथा देश ओर कार-निबन्धन पूवं ओर अपर दोनों 
सीमाओं अर्थात्‌ दैत के दशन से निमुंक्त अद्वितीय परब्रह्म 
ही जगद्रूप से स्थितहे, द्वित्व तो अनज्ञानवश प्रतीत होता 
है ॥ २३॥ 

समस्त भावों से अनवच्छिन्न, दान्त तथा गोत्वादि 
धर्मोमे भी अनुगत एक रूपमे भासमान ब्रह्म का अस्तित्व 
सर्वोपरि विराजमान रहने पर उस अवस्थामें दैत कंसे 
रह सकता है ।। २४ ॥ 

उस ब्रह्मस्वरूप का निश्चय कर ओर अह्म्‌" अभि- 
मान का परित्याग कर आप मुक्त शरीर, महान्‌, एक 
रूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ उत्तम आत्मस्वरूप हो 
जाएं ॥ २५ ॥ | 

हे रामजी | चित्त नहीं है, अज्ञान नहीं है, मन नहीं 
है ओर जीवमभी नहींरहै, ये ब्रह्यकी ही अपनी कत्पनापं 
ह ।॥ २६॥ 
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याः सम्पदो याश्च दुश्लो याश्चितो यास्तदेषणाः । 
त्रहयोव तदना्न्तमब्धिवस्प्रविजम्भते ॥ २७ ॥ 
पाताले भूतले स्वगे तृणे प्राण्यस्बरेऽपि च । 
दृश्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रपं नाऽन्यदस्ति हि \ २८ ॥ 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबन्धवो विभवा वपुः । 
ब्रह्मेव विगताद्यन्तमगन्धिवतप्रविजम्भते ।॥ २९ ॥ 
यावदज्ञानकरना यावदन्रह्यभावना । 
यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकत्पना ।! ३० ॥ 
देहै यावदहस्भावो दृश्येऽस्मिन्यावदात्मता । 
यावन्समेदमित्यास्था तावच्चित्तादिविश्चमः ।॥ ३१ ॥ 
यावन्नोदितमुच्चस्त्वं सज्जनासद्धसङ्धतः । 
यावन्मोख्यं न संक्षौणं तावच्चितादिनिस्नता ॥ ३२ ॥ 
यावच्छिथिलतां यातं नेदं भुवनभावनम्‌ । 
सम्यग्दशनश्ञक्त्याऽन्तस्तावच्चित्तादयः स्फुटाः ॥ २३३॥ 


जो भोग रूप पदाथ, जो भोगाथं व्यापार, जो 

उनमें प्रमिविम्बित चिदाभास है ओौरजो उन भोगों की 
इच्छाएं है--इन सब के रूपमे आदि ओर अन्त से 

रान्य ब्रह्म ही समूद्र की तरह विजृम्भित होता है ॥२७।। 

पाताल आदि देशमे, स्वगैमे, तृण आदि वस्तुमे 
भूत, वर्तमान आदि कालमे, प्राणी एवं आकाशमे-- 
सवत्र वह॒ निरतिशय चिद्रूप ब्रह्म ही दिखाई पडता दहै 
क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है ।। २८ ॥ 

उपेक्ष्य, हेय उपादेय, बन्धु, वैभव शरीर सभी रूपों 
मे आदि ओर अन्त से शून्य परब्रह्यही समुद्रकौो तरह 
विजुम्भित होता हे । २९॥ 

अज्ञान की कल्पना रहने तक अब्रह्म की भावना 
हे, चित्त आदि की कल्पना रहने तक ही जगज्जाल में 
आस्था रहती है ॥ ३० ॥ 

तबतक कि चित्त आदि भ्रम रहता है जबतक देह पे 
अहंभावना रहती है, जबतक इस दृश्य मे अत्मरूपता 
रहती है, जब तक यह मेराहै, इस प्रकार कौ आस्था 
रहती है ।॥ ३१ ॥ 

जबतक पूर्णता का उदय नहीं होता है ओर 
जबतक सज्जनो के संसगंसे मूखेता का विनाश नहीं होता 
है चित्त आदि निम्न भाग की भोर तबतक जाते रहते 
है \। ३२॥ 

तबतक विनष्ट रूप से चित्त आदि रहते है जबतक 
सम्यक्‌ आत्मदशेन के प्रभावसे यह जगत्‌ को वासना 
शिथिल नहीं हो जाती ॥ ३३॥ 
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यावदज्ञत्वमन्धत्वं वेवश्यं विषयाश्या । 
मोख्यन्मोहसमुच्छायस्तावच्चित्तादिकल्पना ॥ ३४ ॥ 


यावदाश्ाविषामोदः परिस्फुरति हढने । 
प्रविचारचकोरोऽन्तन तावत्प्रविश्चत्यलम्‌ \। ३५ ॥ 
भोगेष्वेनास्थमनसा दीतखामरनिवृतेः । 


छिन्नाशापाक्चजाटस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥ ३६ ॥ 
तुष्णामोहुपरित्यागान्नित्यज्ञतलसंविदः 
पुंसः प्रलान्तचित्तस्थ प्रब्ुदा त्यक्तचित्तभुः ॥ ३७ ॥ 
अंसस्तुतमिवाऽनास्थमवस्तु परिपश्यतः 
दुरस्थमिव देहं स्वमसन्तं चित्तमः कतः ॥ २८ ॥ 
भावितानन्तचित्तच्वरूपरूपान्त रात्सनः | 

स्वान्तावखोनजगतः शान्तो जीवादिविश्नमः॥ ३९ ॥ 
असम्यग्दशने शान्ते मिथ्याश्नमकरात्सनि । 

उदिति परमादित्ये परमा्थेकदरोने ॥ ४० ।। 


तबतक चित्त आदि कौ कल्पना रहती है जबतक 
अन्धता ओर मूखेता रहती है जबतक विषयाभिलाषासे 
विवशता रहती टै एवं जबतक मूखेतावश् मोह का ढेर 
बना रहता हे ॥ ३४ ॥ 

तबततक उत्तम आत्म विचार रूपी चकोर भीतर 
घुसने नहीं पाता जबतक हदय रूपी अरण्य मे आशारूपी 
विषगन्ध चारो ओर परसरणशीर रहता है ॥ ३५ ॥ 

उसका चित्तविश्रम नष्ट हो जाता है जिसका अन्तः- 
करण भोगों मे आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल 
निमे पद प्राप्न हुमा है एवं जिसको आापाशसन्तति 
चछिन्न-भिन्च हुई है ।॥ ३६ ॥ 

तुष्णारूपी मोह के परित्याग से अविनाशी सुशीतल 
आत्मज्ञान सम्पन्न तथा प्रशान्तचित्त पुरुष कौ आस्थासे 
परित्यक्त चित्तभूमि प्रबोधरूपी फल से समन्वित रहती 
है ॥ ३७ ॥ 

उपयोग से शून्य दुरवर्तीं भ्रमात्मक पुरुषाकृति की 
तरह अवस्तुरूप अपनी देह की आस्था छोड़कर देख रहे 
पुरुष की चित्तोत्पत्ति कंसे होगी ?॥ ३८ ॥ 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा तन्मूलक आत्म- 
साक्षात्कार से परिष्कृत चिन्मान्नस्वरूप संसार प्रसिद्ध 
स्वरूप से आत्मस्वरूप बन जाने पर एवं अपने चित्त में 
ही जगत्‌ मे विरीन होने पर उसके जीव आदि निखिल 
श्रम शान्तो जाते दहै । ३९॥। 

मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करनेवाङे आत्म-अन्धकार 
का विनाश तथा परमा्थंभूत भात्मनज्ञानरूप उत्तम सूये का 





२७६ 


अपुनद्शेनायेव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ \ 
चित्तं विगलितं विद्धि चलह्लौ घतल्वं यथा ।) ४१ ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ये परावरदशिनः । 
तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ ४२॥ 
जीवन्मुक्तशरीरेषु वासना व्यवहारिणी । 
न चित्तनास्नी भवति सा हि सत्त्वपदं गता । ४३॥ 
निश्चेतसो हि तत्त्वज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
लोलया प्र्रमन्तीह सत््वप्तस्थितिहेलया ॥ ४४ ॥ 
ज्यान्ता व्यवहरन्तोऽपि सत्वस्थाः संयतेच्दियाः । 
नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिनं दतेक्ये न वासना 1! ४५॥। 
अन्तमखतया सर्वं चिद्रह्लौ त्रिजगत्तणम्‌ । 
जुह्धतोऽन्तनिवतंन्ते मनेधित्तादिविश्चमाः ॥ ४६ ॥ 


उदय होने पर जैसे अग्निम सूखापत्तायाघीका अंश 
गिरने पर पुनः दरोन नहींदेता वैसे ही चित्त विगछित 
होकर पुनः देन नहीं देता है ॥ ४०-४१ ॥ 

सत्य एवं असत्य वस्तु का साक्षात्कार सम्पन्न 
जीवन्मुक्त महात्मा जल के सुख जाने पर वाद्‌ मे जल 
रेखा को तरह चित्त प्रचार रेखा को ही सत्त्व कहा जाता 
है ॥ ४२।। 


जीवन्मुक्तो के शरीरो मे व्यवहार करनेवाली वासना 
अब चित्तनाम को नहींहै, क्योकि वह॒ सत्त्वरूपता प्राप 
कर चुकी है ।॥ ४३॥ 

चित्तव जित, सवेदा परब्रहमपद में अवस्थित, तत्त्व 
ज्ञानी महात्मा सत्त्व मे स्थितिहो जाने के कारण प्राप्त 
अनस्थासे ही खीलावश व्यवहार करते हैँ ।॥ ४४।। 

सत्त्वव्रत्ति मे अवस्थित तथा निगरृहीतेन्द्रिय शान्त 
महात्मा लोग अद्वय ब्रह्मरूप ज्योति का सदा साक्षात्कार 
करते हं, अतः उन्हें देतता, एकता या वासना नहीं हो 
सकती है, क्योकि ब्रह्मप्रकाश के साक्षात्‌ अवलोकन से 
उनका बाध हो चुका हि । ४५॥ 

भ सवत्मिक हूं इस अन्तमुंखी आत्मभावना से 
समस्त त्रिजगत्‌-रूपी उपेक्षणीय तृण का चिदात्मक अग्नि 
मे हवन करनेवाले महामुनि के चित्त आदि विभ्रम अति- 
क्रान्त हो जाते हैँ ।॥ ४६॥ 

विवेक से विशुद्ध चित्त सत्त्व है, जसे दग्ध हआ बीज 
अङ्कुर नहीं देता वसे ही विवेक निमेल चित्त फिर मोह्‌- 
रूपी फल नहीं देता ॥ ४७ ॥ 


विमूढ मनुष्यों के भीतर वासना का चित्तशब्द से 


योगवासिष्ठे 
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विवेकविशदं चेतः सत्वमित्य्भिधीयते । 
भुयः फलति नो मोहं दग्धबीजमिवाऽङ करम्‌ ।॥ ४७॥ 
यावत्सत्वं विमरढान्तः पुनजननघमिणी । 
चित्तशब्दाभिधानोक्ता विपयंद्यति बोधतः ॥ ४८ ॥ 
प्राप्तप्राप्यो भवान्नाम सत्वभावम्‌पागतम्‌ । 
चित्तं ज्ञानाग्निना दग्धं न भूयः परिरोहति ॥ ४९ ॥ 
संरोहतीषणाविद्धं यथा परश्ुनाऽग्निना । 
न तु ज्ञानाग्निनिदग्धं प्रबोधविश्दं मनः॥ ५०॥ 
ब्रह्यव्रहैव हि जगज्जगच्च ब्रह्यब्ंहणम्‌ । 
विद्यते नाऽनयोभदस्ि दघनन्रह्यणोरिद ।॥ ५१ ॥ 
चिदन्तरस्ति त्रिजगन्मरिचे तीक्ष्णता यथा । 
नाऽतन्चेज्जगतौी भिन्ने तस्मात्सदसती मुधा ।॥ ५२॥ 


व्यवहार होने तक पुनजंन्म की हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो 
जाने परतो वह्‌ सत्त्वरूप होकर उल्टी हो जातीहै 
अर्थात्‌ जन्मनिव्ृत्तिरूप विपरीत कायं करती है ।॥ ४८ ॥ 

प्राप्त्य वस्तु को प्राप्त कर आपका अन्तःकरण 
सत्त्वरूपता को प्राप्तहै ओर ज्ञानरूप अग्निसे दग्धो 
हो गयादहै, अतः फिर वह अंकुरित नहीं सकता 
हे ।। ४९ ॥ 

पुत्र, वित्त ओर लोक की ईषणारूपी बीजशक्ति से 
युक्त अन्तःकरण पुनः जनन आदिके प्रति वैसेही हेतु 
हो सकतादहै जसे परञ्युसे छिन्न अथवा अग्निसे दग्ध 
हृए भी तरुण आदि यदि भीतरसे बीज शक्ति से युक्त रहे 
तो उससे पुनः अंकुर आदि की उत्पत्ति होती है, परन्तु 
जञानरूपी अग्निसे दग्ध हुआ एषणादि बीजशक्ति से 
शुन्य तथा प्रबोध से निमे अन्तःकरण पुनः जनन का 
हेतु नहीं होता है ॥ ५० ॥। 

अज्ञानवश आरोपित रूपमे ब्रह्यकौो ही अभिन्द्धि 
स्प जगतुहै, ज्ञानसे वास्तव ब्रह्य स्वरूप अभिब्रद्धि 
वाला जगत्‌ भी दहै तथा ब्रह्म ओर जगत्‌ का केवल अज्ञान- 
मात्रकृत भेद चिद्घन भौर ब्रह्म के भेद की तरह अज्ञान 
के नाशसे नष्टदहो जाता है, . इसलिए तत्त्वज्ञान होने पर 
अन्तःकरण प्रस्फुरित नहीं होता है ।॥ ५१॥ 

चित्‌ के अन्दर तीनों जगद्‌ भी चिद्रूपसेवैसेही 
रहते हैँ जैसे एकमात्र तीक्ष्णतारस से युक्त भिचं के अन्दर 
तीक्ष्णता मरिचरूप से विद्यमान है, इसलिए तत्त्वदुष्टि से 
चित्‌ ओर जगत्‌ एक दूसरे से भिन्न नहीं, यही कारण 
है कि सदसदात्मक वस्तुप्ररोह ओर उसका प्रख्य माया 
प्रयुक्त निरथेक ध्रान्तिही है ॥ ५२॥ 








गणेय 
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शब्द श्ब्दा्थंसंकेतवासनेह न संविदा) 
चिटयोमत्वादुभे भातस्त्यजाऽतः सदसन्मतौ ॥ ५३ ॥ 
अचिन्मयत्वान्नाऽसि त्वं स्वात्सा किमिव रोदिषि । 
अचिन्मयत्वे जगतामभावे कल्पनं कुतः \ ५४ ॥ 
चिन्मयं चेत्सदा सर्वं तच्चिच्वं प्रविचारय । 

शुद्धं सत्वमनाद्यन्तं तत्राऽद्धः कल्पना कुतः \ ५५ ॥। 
चिदात्माऽसि निरंश्षोऽसि पारावारविवजितः । 

रूपं स्मर निजं स्फारं माऽस्प्रत्या संमितो भव ॥ ५६। 
तां स्वसत्तां गतः सवेमसर्वं भावयोदयो । 
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तादग्रपोऽसि श्ान्तोऽसि चिदसि ब्रह्यरूप्यसि 1! ५७ ॥ 
चिच्छिलोदररेवाऽति नाऽसि नानाऽस्यथाऽप्यसि । 
ऽसि सोऽसि न सोऽसोव सदस्यसदसि स्वभाः ।॥\५८॥ 
यः पदाथेविेषोऽन्तनं त्वं न ह्येव सोऽस्ति ते । 
तदस्यतदसि स्वस्थधिद्घनाऽऽत्मन्नमोऽस्तु ते \ ५९ ॥ 
आद्यन्तवजितविल्ारशिलान्तराक- 
संपोडचिद्घनवपुगेगनामल स्त्वम्‌ । 
स्वस्थो भवाऽऽजठरपल्लवकोशरेखा- 
लीलास्थिताखिलजगञ्जय ते नमस्ते ॥ ६० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्ान्तिसुदुढकरणं नाम द्वितीय सर्गः ॥ २॥ 


श्रौत ओर खौकिक व्यवहारमे एक दूसरे से भिन्न 
भिन्न स्वरूपवाले शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो मे ही अपना 
सङ्केत रखते है, इसलिए वक्ता ओौर श्रोता को वासना 
ही भेद के आकार में भासमान होती है। सदसद्‌ शब्द 
उत्पच्च संवित्‌ प्रामाणिक नहीं है, क्योकि असत्यरूप 
व्यावृत्ति शब्दाथे नहीं हो सकती है ओर व्याद्रृत्ति पदाथं 
का निरास होनेपर सदसद्‌" शब्द के वाच्यभूत दोनों अथं 
अव्यादृत्तानुगत चिदाकाशस्वरूप से ही परमाथेरूपतः 
भासित होते है, वही परमां वस्तु राब्दाथे है ।॥ ५२ ॥ 

€त्वम्‌' शब्द से व्यवहूत होनेवाला सदसदुस्वभाव 
रामनामक स्वतः आत्मा नहीं है, क्योकि शरीर चिन्मय 
नहीं है । समस्त जगत्‌ का अचिन्मयत्व ओर अभाव 
निश्चित हो जाने पर आपको देह आदि की कत्पनाही 
कंसे हो सकती है ? ॥ ५४ ॥ 

चित्‌-व्याढृत्तिरूप केवल जाडय अंश का परित्याग 
कर समस्त जगत्‌ को सदा चिन्मय मानने पर तोओआप 
चित्स्वरूप का भटी प्रकार विचार करें । यदि आप उसके 
विषयमे भटी प्रकार विचार करने पर विशुद्ध, त्रिविध 
(कालकृत, देशकृत भौर वस्तुकृत) परिच्छेदो से शून्य तथा 
चिदेकरसस्वरूप ही हस्तगत होता है, एेसी स्थिति में देह 
आदि अनर्थो की कल्पना ही कैसे हो सकती है ? ॥ ५५ ॥ 

अपने विशाल स्वरूप का आप स्मरण करे, चित्स्वरूप 
का विस्मरण कर आप परिच्छिन्न दहो जाएं। आप 
अंशशुन्य निरवयव तथा पारावार से वजित चिदात्मस्वरूप 
ही हैँ ।॥ ५६॥ 

उस परिपूर्णं चित्स्वभावस्थितिको प्राप्त कर आप 


स्वातिशायी उत्तम आनन्द के लाभ आदिसे महान्‌ 
अभ्युदयवाले होकर परिच्छिन्न जगत्‌ अपरिच्छिन्न पुण 
स्वभाव है एसी भावना करं। आप वही परिपु्णेरूप 
शान्त चंतन्यरूप ओर ब्रह्मरूप हैँ ।। ५७ ॥ 

चित्‌-रिला के उदरस्वरूप ही परै, नानाभावं 
के रूप मे अवस्थित होने वाके आप नहीं ह, अनेक भावों 
के बाध की भवधिरूप से अवरिष्ट रहनेवाले भी आप रहै, 
समस्त वाणी ओर मनकी प्रवृत्तिके हेतु की जहाँ 
समापिदहो जातीहै, वह्‌ भीञआपही है, तत्स्वरूप आप 
परोक्ष-से नहीं है, क्योकि आप सदा स्वप्रकाडस्वरूप 
है ॥ ५८ ॥ 

सम्पूणं पदार्थो का व्यावृत्तिस्वरूप भीतर का 
परिच्छेद ही असत्‌ होने के कारण असत्‌-पदाथं है, 
असत्पदार्थरूप नहीं आप सत्स्वरूप है, (सत्‌' राब्दाथं ही 
असत्‌-व्यावृत्त सद्धमेरूप से व्यावहारिक पुरुषों के हारा 
कल्प्यमान होने के कारण सत्ता कटा जाता हे, वह्‌ आप 
मे नहीं है, अतः असत्‌-स्वरूप है, यह्‌ कहा है । हे स्वस्वरूप 
मे स्थित रहनेवाले चिद्घन | भापको प्रणाम है ।॥ ५९ ॥ 

आदि ओर अन्तसे शून्य विशा स्फटिकशिला के 
अन्तराल की तरह निबिड चिद्घन के सदृश स्वभाववाङे 
आप दुःख आदि विक्रियासे रहितदहै, यह्‌ निश्चय कर 
स्वस्थ हो जं । चारों ओर के विस्तारसे युक्तञआपके 
चित्‌-शिलारूपी जठर मे प्रतिबिम्बित पल्कवकोक्ञ की 
तरह कल्पित माया की रेखा के समान वासना विशेषो में 
भन की कल्पना से स्थित अखिल जगत्‌ वेह श्रीराम 
जी, आपको मेँ प्रणाम करता हूं ।। ६०॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
विश्चान्तिसुदुढीकरण नामक कुसुमलता का दुसरा सगे समाप्त हुआ ॥ २॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
भाविभुरितरङ्काणां पयोवृन्दसिवाऽम्बुध्ौ । 
या चिद्रहत्यनन्तानि जगन्त्यनघ ! सो भवान्‌ ॥ १॥ 
भव भावनया भुक्तो भावाभावविवजितः । 
चिदात्मन्संस्थिताः क्वेव वद ते वासनादयः॥ २ ॥ 


जीवोऽयं वासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 
इत रोक्त्यर्थयोरत्र कः प्रसङ्खोऽङ्क कथ्यताम्‌ ।॥ २३ ॥ 
महातरङ्घगम्भीरभासुरात्मचिदणेवः । 
रामाभिघोमिस्तिमितः समः सौम्योऽसि व्योमवत्‌ ।\४॥ 
यथा न भिच्नमनलादोष्ण्यं सोगन्ध्यमम्बुजात्‌ । 
काष्ण्यं कज्जलतः शौक्ल्यं हिमान्नाधुयमिक्षुतः ॥ ५ ॥\ 
आलोकश्च प्रकाक्ञाङ्कादनुमूतिस्तथा चितेः । 
जलादीचियथाऽभिन्ना चित्स्वभावात्तथा जगत्‌ ।! ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- हे निष्पाप ! असंख्य भूवन 
वहन चंतन्यात्मके चित्‌ वही आपवेसेहीर्हैँ जैसे समुद्रमें 
होने वाले असंख्य तरद्धों का हेतु सामान्य ज का स्वरूप 
हे।॥ १1] 
भाव रहै ओौर अभावसे रहित दै इस प्रकार की 
कल्पना से शून्य होकर द्वैत भावनासे निर्मुक्त हौ जाएं। 
हे चित्स्वरूप ! आप मे वासना आदि करटा निवास करते 
हँ ?।\२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी, यह जीवदहै, यह वासनाहै, इस 
प्रकार की प्रसिद्धि स्वतः चित्‌ कीदहीहोती है, अतः भसत्‌ 
शब्द गौर असत्‌ अथं--इन दोनों की भापत्ति ही चिद्रूप 
वस्तुमें कंसे हो पकती है ? यह कहं ?।॥ ३ ॥ 
राम नामक ऊमियों से प्रसन्न, एकरूप, आकाश की 
तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि रूपी जकरताभों से सघनं 
तथा प्रकाशमय आत्म चैतन्य रूप समुद्र अप हीर्है। 
"रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम- 
पदेनाऽसौ परं ब्रह्माऽभिधीयते ॥* जिस नित्यानन्द 
चिदात्मामे योगी लोग निरन्तर रमण करते रहै, वह्‌ 
परब्रह्म राम पदसे कहा जाता है एेसरी व्युत्पत्तिवाके 
अन्वथे राम अपहीरहैँ।। ४॥ 
चित्स्वभाव ब्रह्य से जगत्‌ वसे ही भिन्न नहींहै जसे 
अग्नि से उष्णत्व अिन्न नहींहै, कमलसे सौगन्ध्य भिन्न 
नहीं है, कज्जल से श्यामरूप भिन्न नहीं है, बरफ से शुक्ल 
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चितो न भिघ्चोऽनुभवो भिन्नो नाऽनुभवादहम्‌ । 
न मत्तो भिद्यते जीवो न॒ जीवाद्धि्यते मनः॥ ७ ॥ 
मनसो नेन्द्रियं भिन्नं पथग्देहश्च नेन्द्रियात्‌ । 


न शरीराज्जगद्धि च्रं जगतो नाऽन्यदस्ति हि॥ ८ ॥ 
एवं प्रवतितमिदं महच्चक्रमिदं चिरम्‌ । 
न च प्र्वाततं किच्िन्न च गीघ्रंचनो चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 


स्ववेदनमनन्तं च सवमेवमखण्डितम्‌ । 
विद्यते व्योमनि व्योम न कर्स्मिध्िन्न किच्चन ॥ १० ॥ 
रन्ये शन्ये समुच्छनं ब्रह्य ब्रह्मणि ब्रंहितम्‌ । 
सत्यं विजम्भते सत्ये पुर्भ पुणमिव स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
रूपालोकमनस्कारान्कु्वेन्नपि न किञ्चन । 
लः करोत्यनुपादेयाच्च ज्ञस्येव हि कतुता ॥ १२॥ 


रूप भिन्न नहीं दहै, इक्षुसे माधुयं भिन्न नहींहै, तेजसे 
प्रकारा भिन्न नहीं है, चितिसे वृत्तिप्रतिबिम्बित चंतन्य 
भिन्न नहीं है, जल से तर्क भिन्न नहीं है ॥ ५-६॥। 

चिति से अर्थात्‌ मूलाधिष्ठान ब्रह्म से अनुभव भिन्न 
नहीं है, अनुभव से मायादृत्ति मे आरूढ चिदात्मा अहम्‌, 
से व्यष्टि-समष्टिरूप अहंकार से भिन्न नहीं है, अहम्‌, 
से जीव भिन्न नहींहै, जीवसे मन भिन्न नहींदहै, मनसे 
इन्द्रिय भिन्न नहीं है, इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं है, शरीर 
से व्यष्टि देह से जगत्‌ भिन्न नहीं है, जगत्‌ से भिन्न 
अन्य पदाथं नहीं है ।॥ ७-८ ॥ 

यह्‌ दुर्यमान जगत्‌-रूपी चक्र चितिने ही स्वरूप- 
श्रम से अध्यास परम्परा से प्रवृत्त किया है, परमार्थं 
दुष्टिसे कुछ भी स्वत्पया दीर्घं काल से प्रदत्त नहीं 
कियादहै।॥ ९॥ 

यथाथेमें यह्‌ सब कुछ अनन्त विभागवजित स्व- 
चेतन्यरूप आकाश ही अपने में विद्यमानरहै ओौर कुछ 
भी दूसरा नहींहै। १०॥ 

शून्य में जन्य बढ़ा है, ब्रह्य नें ब्रह्य बढादहै, सत्यमे 
सत्यकाही प्रकाशनदहो रहादै ओर पूणेमें पूणेकी 
तरह अवस्थित दहै।॥ ११॥ 

अनुपादेय बुद्धि से बाह्य इन्द्रियों ओर मन के 
न्यापारोको कररहाभी ज्ञानी कुछभी नहींकरतादहै 
इसलिए वस्तुतः उसमें कतुं ता नहीं है ॥ १२॥ 
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यदुपादेयबुद्धचया च तद्‌ दुःखाध सुखायते) 

भावाभावेन नाऽऽदेयमकत॒ सुखदुःखयोः ॥ १२३ ॥ 
यथा नानाऽप्यनानेव खं खे खानीति वाग्गणः 
साथकोऽप्यतिशन्यात्मा तथाऽऽत्मजगतोः क्रमः 1 १४॥ 
अन्तर्व्यामामखो बाह्ये सम्यगाचारचच्छरः 
हर्षामषविकारेषु काष्ठलोष्टसमस्थितिः ॥ १५ ॥ 
य॒ एवाऽतितरां शत्रः सत्वरं मारणोद्तः । 

तमेवाऽकृतरिमं सित्रं यः पयति स पश्यति ।॥ १६ ॥ 


समूलकाषं कषति नदीतट इव द्रुमम्‌ । 
यः सौह्दं मत्सरं च स हर्षामषदोषहा\\ १७॥ 


विषयों का उपादेयवुद्धिसे ग्रहण करने परवे ही 
आपके दुःख एवं सुख के किए होगे, उपदेयबुद्धिन हीने 
पर कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है । अग्रहीत 
सुख या दुःख का उत्पादक नहीं होता है यह प्रसिद्ध हे 
इसलिए ज्ञानी पुरुष को सुखया दुःख की प्रापि नहींहो 
सकती है ।॥ १३॥ 


आत्मा ओर जगत्‌ के क्रमके विषय मे वेसेही 
समज्ञना चाहिए जैसे घट, पट, मठ आदि उपाधियोंसे 
अनेकरूप आकाश वास्तव में एकरूप ही है, नानारूप नहीं 
है, एवं आकाश में अनेक आकाश हैँ, इस प्रकार के शाब्द 
प्रयोग अत्यन्त शून्या्थेक होते हए भी घट आदि उपाधियाों 
के कारण साथेक होते हँ ।॥ १४॥ 

भीतरसे आकाश की तरह आप नि्मेल, बाहुरसें 
अपने वर्णाश्चरमानुकूुक सुन्दर आचरणो में निरत एवं हषं 
ओर अम्षंके सम्पादक विकारोंकी सन्निधिम कष्ठ 
ओर लोष्ट के सदृश स्थितिवले हौ जाएं ॥ १५ ॥ 

तत्क्षण मारने के लिए उद्यत अत्यन्त ही कठोर शत 
को स्वाभाविक प्रियतम मित्रके सू्पमेंजो देखतादहै, 
वही यथार्थं में देखनेवाला आत्मज्ञानी है ॥ १६ ॥ 


महात्मा सौहादे ओर मात्सय को वेग से समल उखाड 
फकने वाला हषं ओर अमष रूपी दोषोका वसेह 
विनाश कर सकता है, जैसे तटवर्ती ब्रृक्ष को नदीवेगसे 
मूलोच्छेदनपूवंक उखाड़ कर फक देती है ।॥ १७ ॥ 

राग-देष ओर उनके कायेभूत विकारोंके तत्त्तका 
विचार नहीं किया जाय, तो रागद्वेष शून्य रूप से महात्मा 
भी राग-देष युक्त ही है-एेसा समक्षना चाहिए, क्यों कि 
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रागटेषविकाराणां स्वरूपं चेच भाव्यते । 
ततः सन्तोऽप्यसद्रपाः सेविता अप्यसेविताः ।! १८ ॥ 


यस्य नाऽहङ्कृतो भावो बुद्धियेस्य न लप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १९ ॥ 


यन्नास्ति तस्य सद्धावप्रतिपत्तिर्दाहूता । 
मयेति सा परिज्ञानादेव नश्यत्यसंशयम्‌ ।॥ २० ॥ 


निःस्तेहदीपवच्छान्तो यस्थाऽन्तर्वासनाभरः । 
तेन॒ चिच्रकृतेनेव जितं ज्ञेनाऽविकारिणा ॥ २१॥ 
यस्याऽनुपादेयमिदं समस्तं 

पदा्थजातं सदसद्शासु । 


रागद्वेष का तत्त्व जाने विना उनके मूलका उच्छेद न 
हो सकने के कारण उनको फिर रागद्वेष की प्रसक्ति हो 
सकती है, उसका निवारण नहीं करिया जा सकता, अतः 
एसे मह्‌ात्माओं की सेवा करनाभी असेवाही है ।१८॥। 

देह आदि अनात्म पदार्थो मे अहु भावना जिस महात्मा 
को नहीं होती, ओर जिसकी बुद्धि रागद्वेष आदिसे 
युक्त नहीं रहती है वह महात्मा इन लोकों का विनाश 
भले ही करें तथापि वह॒ न विनाशकर्ता है ओर न विनाश- 
जन्य दोष से आक्रान्त ही होता रहै।। १९॥ 

जिसका त्रिकाल मे अस्तित्व शून्य की व्यावहारिकता 
का ज्ञान करानेके किए मायाः शब्द का प्रयोग किया 
गया है । वहु माया एकमात्र आत्मज्ञानसे ही निश्चित 
रूप से विनष्ट हो जाती है॥ २०॥ 


जिसका तैल आदि स्नेह से शून्य दीपक की तरह 
अनन्त वासना समूह्‌ विनष्टहो जाने पर सब रागादि के 
के ऊपर विजय पाने वाला समज्ञना चाहिए । यथाथ मे 
जय-विजय भी कत्पनिक है, अविकारीज्ञानभी वेसेही 
विजय पातादहै जैसे चित्रम लिखित शत्रुके सिर कां 
छेदन कर रहा चित्रित राजा अपने शत्रु पर विजय पाता 
है. ॥ २१ ॥ 

ये समस्त भोग्य पदाथ सतु-असत्‌ अवस्थाओं मे जिसं 
महापुरुष को आविभाव-तिरोभाव की आवस्थाओं मे, 
वैभव-द्रारिद्रच-अवस्थाओं में या आध्यारोप-अपवादं 
दशाओं में-- मिथ्या अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होने के 
कारण सदा प्राप होने से अनुपादेय होकर-उनकी प्रा्िं 





२८० 


न दुःखदाहाय सुखाय नेव 


यो गवा तिष्ठे 


| ३.२२ 


विमुक्त एवेह स जीव एव ।॥ २२॥ 


इत्याष श्रवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्रह्येक्यप्रतिपादनं नाम तुतीयः सगः । ३1 


ओर अप्रा्धि-प्रयुक्त दुःख-दाह्‌ एवं युखके देतु नहीं होते, 


वह्‌ जीवित रहकर भी वास्तवमे मुक्तटहीदटै।। २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वणप्रकरण में 
ब्रह्येक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का तीसरा सगं समाप्त हृञा ॥ ३॥ 


वसिघ्ठ उवाच 


मनो बुद्धिरहङ्कार इच्ियादि तथाऽनघ ! । 
मचेत्यचिन्पयं सर्वं क्व ते जीवादयः स्थिताः १॥ 


एकेनेवाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मना । 


यथेकेनेव  चद्दरेण तिमिराप्पात्रदर्पणेः) २॥ 
भोगतुष्णाविषावेलो यदेवोपशमं गतः । 
तदेवमस्तमन्नानमान्ध्यं ध्वान्तक्षयादिव ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मकाख्रमन्त्रेण तुष्णाविषविष्‌चिका । 


क्षीयते भावितेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा। ४॥ 
मो्यं क्षणे क्षतं विद्धि चित्तं राम्‌ ! सबान्धवम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप ! मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा इन्द्रिय आदि सब कुछ विषयुन्य चित्स्व- 
रूप होने से आपके जीव आदि करटा रहेगे ?।॥ १॥ 
श्री रामजी, एकमात्र महात्मा आत्माने ही अपनी 
सत्ताके संसगध्यिससे यह नाना रूपतावैसे ही प्राप्त 
कराई है, जसे अकेला चन्द्रमा तिमिरनेतरका रोग विद्ञेष 
जलमात्र भौर दर्पणो के साथ सम्बन्ध विज्ञेष से नाना 
रूपता को प्राप्त करतारहै।) २॥ 
प्रत्यगात्मा के साक्षात्कारसे भोगतृष्णा रूपी विषं 
का आवेश विनष्ट हो जाने पर अन्ञान.वैसेदही नष्ट हो 
जाता है, जंसे अन्धकार के नष्टो जाने पर चक्षु की 
अन्धता = विषयप्रकाशन मे असमथेता नष्ट हो जाती 
है।॥ ३॥ 
जसे शरत्‌ कालसेपालाक्षीणहो जाताहै वैसेही 
भटी प्रकार विचारित अध्यात्मशास्वर रूपी विचार से 
तृष्णा विष रूपी महामारी क्षीण हो जातादहै। ४॥ 
मूखंता का == अज्ञान का विनाश हो जाने पर सपरि- 
वार चित्त अनायास नष्टो जाताहै। जैसे आकाशम 
मेव के शन्त हो जाने पर शैत्य अनायास नष्ट हो जाता 





र: 


विखीनाम्बुघरे व्योम्नि जाडचं शाम्यत्यविघ्नतः॥ ५॥ 
अचित्तत्वं गते चित्ते क्षीयते वास्तनाश्रमः । 
हारमुक्तासमवेशश्छिचं ! तन्ताविवाऽनघां ॥ ६ ॥ 
रघुनाथ ! विघाताय शास््रा्थं भावयन्ति ये । 
करमिकोटत्वयोग्याय चेतसा संमिख्न्ति ते॥ ७॥ 


नवतामरसाक्रारकान्तलोचनलोचता | 
शान्ते मोख्यऽक्नता वाते चरता सरसो यथा।॥ ८ ॥ 
स्थिरतामुपयातोऽसि भावाभावविवजितः । 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्जनः।॥ ९ ॥ 


है ।॥ ५॥ 


हे पापरहित ! चित्‌ के अचित्तरूप हो जानेपर 
वासनाश्रम वसेही नष्टहो जातादहै जैसे सूत्रके टूट 
जानेपर हारके मोत्तियों का सन्निवेश नष्टदहो जाता 
है। ६ ॥ 


दे श्रीरघुनाथ | मेरे द्वारा कथित उपर्युक्त शास्त्रीय 
रहस्य को उपेक्षा कर उसके विनाश के लिए विपरीतरूप 
से भावना करनेवाला पुरूष वे कृमि, कीट आदि रूपता 
के हेतुभूतं पापके किए राग आदि दोषों की उत्पादक 
बुद्धि के साथ अपना सम्बन्ध करते हैँ ।॥ ७॥ 

अन्ञानके नष्टहो जाने परस्त्री आदिके शरीरम 
दुबुद्धि से कल्पित नवीन कमल के सदुश मनोहर लोचनो 
को चंचलतावैसेहीनष्टहो जातीटै जैसे वायु के दान्त 
हो जानेपर तालाब की चंचलता नष्ट हो जाती है ।॥ ८ ॥ 

आप भावाभाव को कल्पनां से निमुक्त होकर 
अत्यन्त विस्तृत परम पदमे वैसेही स्थिरता प्राप्त किये 
इए हं जसे विस्तृत आकाश मे प्रभञ्जन वायु स्थिरता 
प्राप्त किये रहता है ॥ ९ ॥ 
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मन्ये मटहचनर्बोधमागतोऽसि रधृद्रह ! । 
विगताजाननिद्रोऽन्तनपतिः पटहैरिव ॥ १० ॥ 


सामान्ये च कगन्त्येव जने कुलगुरोगिरः । 
अत्युदारमतौ राम ! न रगन्ति कथं त्वयि १९१॥ 


यत्नोपादेयवाक्यत्वं भावितं स्वेन चेतसा । 


मद्चोऽन्तवशत्युच्चेस्तप्रे क्षेत्रे यथा पयः ॥ १२॥ 
वयमिह हि महानुभाव नित्यं 

कुरुगुरवो भवतां रघुहहानाम्‌ । 
मदुदितमिदमान्चु धा्यमायं 

` श्ुभवचनं हदि हारवत्त्वयेति ॥ १३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादनं नाम चतुर्थः सगेः ॥ ४ ॥ 


हे रधूदह्‌ ! अबे यह मानता हूं कि जसे राजा 
बन्दिजनों के वायविशेषों से निद्रामृक्त होकर जाग्रत्‌ दशा 
प्राप्त करतार वसे ही मेरे वचनो से आप अज्ञाननिद्राका 
त्याग कर आत्मन्ञानरूपी प्रबोध प्राप्त कि हुए हैं ।॥१०॥ 

जनसाघधारण मनुष्योमे भी अपने कुखगुरू के वचनं 
ज्ञान पैदा कर देते है, तब भापके सदृश विशाल बुद्धि 
वाके मनुष्यों मे उनसे प्रतिपादित अथेका ज्ञानक्योन 
हो जायेगा ? ॥ ११॥ 


अपनी बुद्धि से मुज्जमे उपादेयवाक्यता भौर आप्ततमता 
का निश्चय आपने कर जियारहै, अतः जसे तप्त क्षेत्र में 
जल प्रविष्टहो जातादहै वैसेही मेरे वचन आपके हदय 
के अन्दर प्रविष्टो जाते है ।। १२॥ 

हे महानुभव ! मँ रघुकुल का उद्हन करनेवाले भाप 
लोगों का नित्य कुल्गुर हूं, इसलिए आपको मेरे दारा 
कथित शुभ वचनोंको बारबार दृढ निश्चय कर हदय मे, 
हार को तरह धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के सोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
चित्ताभावप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अहौ अहं गतश्ि्वं भवदाक्याथभावनात्‌ । 
तान्तं जगज्जारमिदमग्रस्थसपि नाथ ।मे॥१॥ 
परामन्तः प्रयातोऽस्मि परमात्मनि निवृंतिम्‌ । 
दीर्घावग्रहसन्तप्ं वुष्टयेव वसुधातलम्‌ ॥ २ ॥ 
शाम्यामि ज्लीतखाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ । 
प्रसादमनुयातोऽहं सरो निर्वाणं यथा॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे नाथ । आपके उपदेशों 
के अनुसन्धान से मैने चिदेकरसपूणं आत्मरूपता प्राप्त कर 
खी, यह्‌ जगत्‌-रूपी जाल सामने रहते हुए भी विलीन 
हो गयादहे॥१॥ 

मै आपके द्वाराकी गई उपदेश-दृष्टि से वैसे ही 
भीतर से अत्यन्त रान्तहो गया हूं जैसे चिरकाल से चके 
आ रहै वर्षापभ्रतिबन्धसे ग्रीष्मादि से सन्तप्त परृधिवी तल 
बृष्टि से शान्त हो जाता है । २॥ 

मै एकमात्र उत्तम शान्तिका अनुभव कर रहाहूं 
भौर शान्त आनन्दित होकर सुखपूवेक स्थित हूं । मेँ वैसे 
ही प्रसन्नता प्राप्तकर रहाहं जसे विक्षुब्धं करनेवाङे 

३६ 


सम्यकप्रसन्नमविलं दिडमण्डलमिदं सुने ! । 
यथाभूतं प्रपश्यामि निर्नीहारमिवाऽघुना ॥ ४ ॥ 
जातोऽस्मि गतसन्देहः क्ान्ताशामृगतृष्णिकः । 
रागनीरागनिमुंक्तो मृष्टजङ्कख्शीतलः ॥ ५ ॥ 
आत्मनेवाऽन्तराऽऽनन्दं तत्पाप्रोऽस्म्यन्तवजितम्‌ । 
रसायनरसास्वादो यत्र नाथ ! तुणायते॥ £ ॥ 


हाथियों से रहित सरोवर प्रसन्न रहता है ॥ ३ ॥ 

हे मुने! अब कुहरे से न्य दिङ्मण्डल की तरह 
भटी प्रकार प्रसन्न यह समस्त जगत्‌ यथा्थभरूत सन्मात्र 
स्वरूपम प्रतीतहो रहादहे॥ ४॥ 

मै सन्देहरहित हो गया हूं, मेरी आशारूप मृगतृष्णा 
विलीन हो गई है, विषयसंसगं ओर उसके विरोधी वैराग्य- 
दृत्तियों से रहित हो गया हूँ तथा कुहरे ओर धृकि से 

शून्य शरत्कारीन जङ्गल कौ तरह स्वच्छ हो गया हूं ।।५॥ 

हे नाथ ! म अपने आपसे ही अविनाशी उस भानन्द 
को प्राप्त हूं, जहां पर अमृत का रसास्वादभी तृणके 
समास नीरस हौकर उपेक्षणीय हो जाता है ॥ ६॥ 





२८२ 


अद्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि 
| स्वस्थोऽस्मि सुदितोऽस्मि च । 
रोकारामोऽस्मि रामोऽस्मि 

नमो मह्यं नमोऽस्तु ते ।॥ ७ ॥ 
ते संशयास्ताः कलनाः सवमस्तं गतं मम । 
रात्रिवेतारसंसारः प्रभात इव भास्करे॥ ८ ॥ 
निर्मङे हदि विस्तीणं सम्पन्ने ह्िमश्ोतले 
मनो निवृतिमायातं सरसी शरदीव मे॥९॥ 
कलङ्कः आत्मनः कस्मात्कथं चेत्यादिसंश्यः । 
ननं निमुरतां यातो म्रगाङ्काग्रे यथा तमः १०॥ 
सर्वमात्मैव सवेत्र सर्वदा भाविताकृतिः । 
इदमन्यदिदं चाऽन्यदित्यसत्कलना कृतः \ ११॥ 


` योगवासिष्ठै 


| ५.७ 


कोऽभवं प्रागहुं ताद्क त॒ष्णानिगडयन्त्रितः । 
अन्तराऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ।॥ १२॥ 
भा इदानीं स्प्रतं सम्यग्यथेष सकलरोऽस्म्यसो 
यस्त्वद्वागम्रतापुरस्नातेनाऽयमह्‌ं स्थितः ।॥ १३ ॥ 
अहो नु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ 
इहस्थ एव यत्राऽ्का न पातालमिव स्थितः ॥ १४॥ 
मह्यं सत्तामूपेताय भावाभावभवाणवात्‌ । 
नमो नित्यं नमस्याय जयास्याऽऽत्मात्मनाऽऽत्मनि।।१५॥ 
अनुभववक्ञतो हदञ्जकोश्च 
स्फूटमलितां समुपागतेन नाथ ! । 
तव वरवचसेह वीतशोका 
चिरमुदितां च दश्ञामुपागतोऽस्मि ॥ १६॥ 


इत्याष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे 
 राघवविश्रान्तिविणनं नाम पच्चमः सगः ॥ ५॥ 


आज र्मे अपने पारमाथिक स्वभाव में स्थित हृ, 
स्वस्थ हूं, प्रसन्न हं, लोक जहां विश्रान्ति करते है, उस 
सुख का स्वरूपभूत म हूं, म अन्वथं राम हूं, अन्वर्थं राम- 
स्वरूप को तथा उसके दशक आपको प्रणाम करता 
हरं ।॥ ७ ॥ | 


का संचरण प्रभात का उदय होनेपर शान्तहो जाताहै 
वैसे ही मेरेवे संशय, वे सव कल्पनां अस्तंगत हो गर 
हं 11. ८:।॥। | । 

हदय के निमेक, विस्तीणं ओर हिमि की तरह्‌ 
शीतल हो जानेपर, शरत्‌ काल में महानु सरोवर के सदश 
मेरे अन्तःकरण ने विक्ेपरहित सुख को प्राप्त किया 
है।॥.९.॥ 


चिदेकरस आत्मा मे भज्ञान आदि कल्क किस 


निमित्त से कंसे आये, वे स्वप्रकाश आत्मा में किस तरह 
रह सकते हँ £ वे असङद्ध भपरिच्छिन्न आत्माको कसे 
आव्रत कर सकते है ? कृटस्थ आत्मा को सांसारिक 
विकारो का अनुभव कंसेहोतादहै? इत्यादि संशय उसके 
हेतु अज्ञान के विनाश से निरिचतलरूपसे विनष्टहो गये 
है ।॥ १०।। 

सदा स्फुरणाकार आत्माही सर्वत्र विद्यमान है, सब 
कुछ इस प्रकार के आत्मा काही स्वरूपभूत है, यह्‌ दूसरा 
है, यह उसकी अपेक्षा दसरा है इत्यादि असत्‌ कत्पनाणएं 


करटा से आर्द्‌ ?॥ ११॥ 

ज्ञानी होकर मै अनुभूयमान सर्वधर्मातीत आत्माको 
ही छोडकर दूसरा मै पहले उस प्रकारकी त्रष्णारूपी 
बेडियों सं नियन्त्रित कौन था इस प्रकार स्मरण कर 


हसता हुं ॥ १२॥ 
जंसे रात्रिम वालक की च्रान्तिसे कति्पित वेताल . 


अहो ! आपके अमृतप्रवाहों से स्नात यहु मँ परमा्थं- 
रूपसेजंसाथा, वहंसव्रमहीहूं। इस प्रकार स्मरण 
करता ह| १३॥ 

अहो ! मँ यहीं रहकर किसी अपरिच्छिन्न ब्रह्मलोक 
की भूमिपर अधिरूढ हूं, जहाँ पर सूयं पाताल मे स्थित 
को तरह अत्यन्त अधःस्थित की तरह नहीं रहता, कायं 
ब्रह्मलोक से सूयं अधःस्थित होतादहै, न कि परब्रह्मलोक 
से ॥ १४॥ | | 

मने भावाभावरूप संसारसमुद्र पाकर उसके पारः 
भूत स्वाधिष्ठान सन्मात्ररूप ब्रह्म को प्राप्त कर ल्या है। 
मे अपने आपसे अपनी महिमा मे सबसे बढ़चद्कर 
विद्यमान हूं, अतः सदा सबके नमस्कार योग्य अहंस्वरूप 
आत्मा को नमस्कार है।॥ १५॥ 

हे नाथ ! अपने हूदयकमलके कोश में भ्रमरके 
समान सुस्थिर आपके सुन्दर विस्पष्ट वचनाभरृतों से मैने 
इसी देश ओर काल मे स्वकीय अनुभववश शोकशून्य, 


चिरकाल से सदा उदित ओर मुदित जीवन्मुक्त दशा को 
प्राप्त कर ल्यादहै॥ १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
राघवविश्रान्तिवणेन नामकं ऊुदुमल्ता का पाँचवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

भूय एव महाबाहो ! श्युणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया \ १ ॥ 
भेदमभ्युपगम्याऽपि श्यणु बुद्धिविवृद्धये । 
भवेदत्पगप्रबुद्धानाम्पि नो दुःखिता यथा २॥ 
यस्याऽज्ञानात्मनोऽन्ञस्य देह एवाऽऽत्मभावना ।! 
उदितेति रषेवाऽक्षरिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्य ज्ञानात्मनो ज्ञस्य सत्येवाऽऽत्सनि संस्थितिः । 
सन्तुष्टे वाऽक्सुहृदो न घ्नन्ति तमनिन्दितस्‌ \ ४ ॥ 
पदाथ स्फुरतो यस्य न स्तुरतिनिन्दनादूते । 


श्रीवसिष्रजी ने कटा-हे महाबाहो ! अब पूनः अप 
मेरे उत्तम वचनोंका श्रवण करे, जिन्हूं मै उपदेश के 
तात्पयं विषय निरितिशयानन्द रूप आत्मा के अनुभव 
रूपी प्रीति-भाजन आपसे सब जनोंके हित के लि 
कहता हूं ।१॥ 

भेद को स्वीकार कर बोध की अभिृद्धिके लिए 
आप श्रवण मे प्रवृत्ति करें । अल्पज्ञान वालोंकी भी 
इससे संसारिता की प्रा्नि नहीं होगी-अर्थात्‌ आपके ज्ञान 
की वृद्धि ओर अल्प प्रबुद्धोंका उद्धार श्रवण का फल 
हे ।। २॥। - | 

अज्ञानवश देहमे ही जिस अज्ञानी पुरुष को आत्म 
मे ही स्थिति रहती है, उस अनिन्दित पुरूष को आत्म- 
भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को देहात्मभावना 
के अपराध से उत्पन्न अत्यन्त क्रोध से इन्द्रियां शत्रु होकर 
पराजित करदेतीरहै।३॥ 

'यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यथुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यवर्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारभरेः ॥+' 

जो अज्ञानी पुरुष अवशीभरूत मन से युक्त रहता है, 
उसकी इन्द्रियां उस प्रकार वश में नहीं रहती, जिस प्रकार 
दुष्ट घोडे सारथि के वश में नहीं रहते । जो ज्ञानी पुरुष 
सदा वशीभ्रूत मनसे युक्त रहता है. उसकी इन्द्रियां उस 
प्रकार वश में रहती है, निस प्रकार उत्तम घोड़े सारथि 
केवशमे रहते हे । 

ज्ञानवश त्रिकाल मे अबाधित एकमात्र जिस ज्ञानी 
पुरुष की आत्मा मे ही स्थिति रहती दै, उस अनिन्दित 
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स॒ देहं देहदुःखाथमादत्ते केन हेतुना॥ ५॥ 
नाऽऽत्मा श्रीरसस्बन्धौ शरीरमपि नाऽऽत्मनि । 
मिथो विलक्षणावेतौ प्रकाश्तमसी यथा॥ £ ॥ 
सवेर्भावविकारेस्तु नित्योन्भुक्तस्त्वरेपकः । 
नाऽऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः ॥ ७ ॥ 
जडस्याऽज्ञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकोपरस्थाऽस्थ यदवत्यस्तु तत्तथा ॥ ८ ॥ 
आदत्ते तत्कथं नित्यं चिन्मयत्वं सदोदितम्‌ । 
ययोरेकप रिज्ञाने जउतेवाऽपरस्थिता ॥ ९ ॥ 


पुरुष को आत्मदशेनोपकार-जनित सन्तोष से इन्द्रियां 
मित्र बनकर विनष्ट नहीं करती, किन्तु ज्ञान की अभिन्द्धि 
के अनुकूल आचरणसे उसकी रक्षाही करतीरहं।। ४॥ 

व्यवहार जिस ज्ञानी पुरुष को दोष दशन के कारण 
भोग्य पदार्थो मे सवेदा कूत्सा के सिवा बुद्धि उत्पन्न होती 
ही नहीं, वह्‌ पुरुष देह प्रयुक्त दुःख के किए आत्मरूप से 
देह का किसक्िए ग्रहण करेगा ॥ ५॥। 

रारीर ओर आत्मा एक दूसरे से वसे ही अत्यन्त 
विलक्षण, जसे प्रकाश ओर अन्धकार एक दूसरे से 
अत्यन्त विलक्षण रहै, इसी से आत्मान शरीर का सम्बन्धी 
है ओरन शरीर दही आत्मामे रहता है--( जडता ओर 
चेतनता के कारण अत्यन्त विरुद्ध देह ओर आत्माका 
जब आधार-आधेयभाव आदि सम्बन्धही दुभ है, तब 
तादात्म्य सम्बन्धकीतो कथाहीक्या?)॥६॥ 

समस्त भावविकारों से नित्यमृक्त एवं निर्लिप्त सभी 

प्रकार के एेदवयं सम्पन्न आत्मा न अस्तहोतादहै ओरन 
कृभी उदय ही होता है, क्योकि वह स्वेदा उदित 
स्वभावहीदहै॥ ७॥ 

जड अज्ञानी, तुच्छ आत्मा से अपनी प्रसिद्धि पाकर 
उसी को दुःखभागी बनाने के कारण कृतघ्न तथा विनाश 
स्वभाव इस तुच्छ शरीर रूपी पत्थर काजो कुछ भी होने 
बालाहो वह भले हीरो, इससे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रै।। ८ ॥ 

यह शरीर उस सदा उदितस्वभाव अविनाशी चतन्य- 
रूपत्व का परिग्रह कंसे कर सकता है ? क्योकि चित्‌ ओर 
जड़ इनमे से किसी एक का परिज्ञान करनेमे भी एक 
जगह तो अर्थात्‌ शरीर मं ही अवश्य ही जडता आ 
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तद्गतस्याऽप्यतदवृत्तेरस्बरस्येव वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । 
मनागपि न सन्तीह तस्मात्वं निवृतो भव । १५॥ 
स्थितो देहतयाऽप्युच्चेः पातोत्पातमयो रमः । 
दृश्यते केवलं ब्रह्यण्यप्सु वीचिचयो यथा ॥ १६॥ 
भात्मसत्तोपजी वित्वादात्माऽनुभवतीह हि । 
देहयन्तरं पयःसत्तामाच्नादूमिमिव स्थितम्‌ । १७॥ 
आधारस्पन्दनेनाऽङ्घः यथा क्षोभो न वा भवः । 
सुयदिः प्रतिबिम्बस्य तथा देहैन देहिनः ॥ १८ ॥ 
सम्यगृटृष्टे यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 
स्थितिदे हमयोऽन्नानविश्नमो च्यमेति च।॥ १९॥ 


हे ।॥ १३॥ 

देहाधिष्ठान आत्मरूपी ब्रह्य का भी देहसत्ता के साथ 
स्वल्पमात्र भी सम्बन्ध वेसेही नहींदहो सकता जसे जल 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने 
कहा भी है-- "यवर हि यदध्यासस्तत्कृतेन गणेन दोषेण वा 
अणुमात्रेणाऽपि स न संवध्यते" । जिस अधिष्ठान में जिस 
पदाथं का अध्यास होतादहै, वह्‌ अध्यस्त पदार्थं के गुण 


तयोः कीदृग्विधा भुता समानसुखदुःखता । 
यौ समौ समघर्माणौ न कदाचन तौ कथम्‌ ।। १० ॥ 
यावप्यसक्तावन्योन्यं मिथः सन्नमितौ कथम्‌ । 
कथं स्थूलोऽणुरूपः स्यादणुः स्थूलः कथं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकोदये द्वितीयस्य न सत्ता दिनरात्रयोः । 
ज्ञानं नाऽज्ञानतामेति च्छाया नाऽऽयाति तापताम्‌ ॥१२॥ 


सद्‌ ब्रह्म नाऽसद्धवति विचित्रास्वपि दृष्टिषु । 
मनागपि न संश्लेषः सवेगस्याऽपि देहिनः ॥ १३ ॥ 


देहेन देहगस्याऽपि कमलस्येव वारिणा । 
मनागपि न संश्लेषो ब्रह्मणो देहसत्तया ॥ १४॥ 
जायगी । तात्पयं यह है कि देह चिन्मय है, एेसा परिज्ञान 
तभी हो सकता है, जब जड़भिन्न चेतनरूपता को भटी 
प्रकार जान ल्या जाय, उसका ठीक-टीक परिचय होनेपर 
तो देहमें ही जडता सिद्धहो जाती दहै, रेसी स्थितिमें 
देह अपने स्वभावविरद्ध चिद्रूपता का ग्रहण कैसे 
करेगे ?॥ ९।। 


आत्मा ओर देह अग्नि ओर लोहुपिण्डकी तरह्‌ 





अविविक्त प्रतीत होने के कारण अतएव एक दूसरे के धर्मो 
का एक दूसरेमे संक्रमणहोनेके कारण समानधमे वाके 
प्रतीत होते हैँ तथा विविक्त होनेपर तो उस प्रकार के नहीं 
प्रतीत होते, अतः उनकी समानसुखदुःखरूपता वास्तव में 
सत्य क्रिस प्रकार कही जा सकती है ?॥ १०॥ 

एक इसरे से अत्यन्त विविक्त अर्थात्‌ स्वंथा विलक्षण 
पदाथ एक दसरेसे तादात्म्यरूपसेया धर्म॑संक्रमण द्वारा 
कंसे मिल सकते है, क्योकि मेरु आदि स्थुरपदाथं परमाणु- 
स्वरूप कंसे हो सकते हँ या परमाणु आदि अणुभरुत पदार्थं 
मेरु आदि स्थूलपदाथ-स्वरूप कंसे हो सकते हँ ?॥ ११॥ 

एक दूसरे की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण दिन एवं 
रात दोनोंमेंसे किसी एक की सत््वदशा में दुसरे का 
जब अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्यरूपता की 
कथाहीक्या? इसी प्रकार ज्ञान न अन्ञानरूप हो सक्रता 
है भौर अन्धकार न आतपरूप हो सकता है, दोनों एक 
दूसरे से अत्यन्त भिन्न है, अतः एक की सत्ता मे दुसरे की 
सत्ता नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 

विचित्र विभिन्न दुष्टियों से सद्रूप ब्रह्य कभी असदरूप 
देहादिरूप नहीं हो सकता है भौर भात्मा मे अध्यस्त 
भसत्‌ देहादि के साथ सवंव्यापक सद्रप देहाधिष्ठान 
भरत्यगात्मा का तनिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता 





या दोषसे तनिक भी सम्बद्ध नहीं होता । १४॥ 

निलिप्तस्वभाव होने के कारण केपक पदाथं से 
विलक्षण स्वभाववाले वायु आदि लेपक पदार्थो में प्रविष्ट 
भी भाकाशका वायुसे शोष, कम्प, धूकिसम्बन्ध आदि 
दोषों का सम्बन्ध नहीं होता है। १५॥। 

देह आदि से इस आत्मामं जरा, मरण, आपत्तिरया, 
सुख, दुःख, संसार, संसारविनाश आदि कुछभी नहीं 
होता, अतः आप सुखी हो जाइए । देह में आत्मदृष्टिसे 
जन्म, मरण आदि श्रम उत्पन्न होतेह, जल मेंतरद्धोंकी 
तरह वे केवल ब्रह्यमात्रस्वरूप हैँ अतिरिक्त नहीं, आत्मा 
की सत्ता से उपजीवी होने के कारण, अपने में स्थित 
देहयन्त्र का स्वयं भत्माही, एकमात्र अपने में स्थित 
ऊमिका जल की तरह अनुभव करता है ।॥ १६-१७॥ 

देहादि से चिदाभास के क्षुब्ध होनेपर भी उसके 
साक्षी बिम्बभरूत चतन्यकावेसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता जैसे प्रतिभिम्ब के आश्रय दर्पेण आदि के हिने 
पर बिम्बभूत सूयं आदिका तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता ॥ १८ ॥ 

आत्मा का सम्यक्‌ साक्षात्कार हौ जाने पर परमार्थं 
सत्यरूप आत्मामं ही स्थित्तिहो जाती दहै ओौर अज्ञान 
प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाता द ।॥ १९॥ 





६.३२ | निर्वाणप्रकरणपुवद्धि | २८५ 


देहदेहवतोर्ञानायथाभूताथयोः स्थितिः \ 
सत्तासत्तात्मिकोदेति  दीपाहीपपदा्थयोः ॥ २० ॥ 
असम्यर्दशिनो देहुस्थाऽऽवतेपरिवतनेः । 
अन्तःग॒न्याः स्फुरन्तीह्‌ ते मोहाजञनपादपाः ॥ २१॥ 
अपर्याखोचितात्मार्था अपराप्रष्टसविदः 
स्पन्दन्ते चेतितोन्सुक्तास्तृणवन्मढब्ुदधयः ॥ २२॥ 
अनास्वादितचित्तत्वाज्जडाः सवं खवायुभिः । 
यन्न तत्रोदिताक्रान्ता रटन्ति प्रस्फुरन्ति च ॥ २३॥ 
तुणकाष्ठादिकं सवेमाहरन्ति त्यजन्ति च । 
सशब्दस्पशंरूपाढचास्तरङगतरलाङ्गकाः ॥ २४ ॥ 
जडाः सन्तः स्फुरद्रपा भृशं स्फाररसासवाः 
सविहारागमापाया महौघा इव दुधियः ॥ २५ ॥ 
सवेषामेव चेतेषां स्थितवेषा चिदन्यया । 


अन्धकार ओर प्रदीप पदाथ कौ तरह परस्पर उत्थान 
स्वभाववाले देह ओर देहाधिष्ठान आत्मा इन दो निकरष्ट 
ओर परमा्थेरूप पदार्थो का वास्तव स्वरूप जान लेनेपर 
देह की असत्तात्मिका ओर उसके साक्षी आत्मा कौ 
सत्तात्मिका स्थिति प्रकट हो जाती है ।॥ २०॥ 

आत्मा का साक्षात्कार जिस पुरुष को नहीं हुआ है, 
उस पुरुष को देह के आविर्भाव ओर तिरोभावके दारा 
असंख्य वे सोहरूपी अजुंनव्रृक्न प्रस्फुरित होते ही रहते 
है ।। २१ ॥ 

सम्यक्‌ आत्मा के अथं का पर्यालोचन रहित विज्ञान 
स्पशं से शून्य मूढबुद्धि लोग चैतन्यसे निर्मुक्त तृणकी 
तरह स्फुरित होते है, अर्थात्‌ अचेतन देहको ही चेत्तन 
मानकर जीवन व्यवहार चलाते हैँ ।॥ २२॥ 

चिद्रूप का आस्वादनन करनेसे देह आदि सब जड़ 
पदाथंकोही चेतन मानकर वे जड होने पर भी मुख, 
नासिका आदि दचिद्रों तथा उन च्छिद्रं मे संचरणशील 
वायु के द्वारा जिस प्रदेश मे, कोचकवत्‌ उत्पन्न हुए नोदन 
से आक्रान्त होते है, उस प्रदेशमे स्फुरण ओर संचरण 
करते रहते हैँ ।। २३ ॥ 

तृण, काष्ठ भादि कति हँ, भौर परित्याग भी करते 
है, इस प्रकार वे तरङ्धों के समान अतिचपल अवयवो से 
यक्त तथा शब्द, स्पशे, रूप आदि विषयों की प्राप्निसे 
अपने आपको कृताथ समक्षते है ।। २४ ॥ 

देह आदि स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन के समान 
होकर भगाभिनिवेशरूपी मदिरारूपी उन्मादक रस से 
घुणित रहते है, वे दुबद्धि से भरे भौर नदियों की तरह 


न= 


किन्त्वबोधवन्ादस्याः परां कृपणतां गता ॥ २६॥ 
श्वाससन्ततयो ह्यज्ञात्लोहकारदृतेयथा । 
स्पन्दमात्राथमेवाऽऽशु द्श्यन्ते नाऽथकारिणः \ २७ ॥ 
तजनं गजनं मूढादढनुदण्डगुणादिव । 
श्रयते मरणायेव चिद्बोधपरिवजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
फरभोगोऽपि यो मढात्तदरण्यतरोरिव । 
तस्मिन्विश्रमणं यत्तच्छिलाफलहके यथा ॥ २९ ॥ 
तेन यत्सद्धमः स स्यात्स्थाणुना भुवि जङ्धङे । 
तदथं यत्कृतं किच्ित्तद्योम लकुटेहंतम्‌ ।॥ ३० ॥ 
तस्मिन्यदघमे दत्तं तत्तयक्तं कि न कर्दमे । 
तेन॒ साधं कथा यत्तत्कोलेयाह्लानमस्बरे ॥ ३१ ॥ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽऽपदजानतः 
इयं संसारसरणि्वंहत्यज्ञ प्रमादतः ॥ ३२ ॥ 
विहार, आगम ओर अपाय आदि चेष्टाओं से समन्वित 
हं ।॥ २५ ॥ 

इनमें अविनाशी यह व्यापक चैतन्य रहता हीह, 
किन्तु इनका परिचयन होने के कारण इसने कृपणता 
प्राप्तकरलीरहै।॥२६॥ 

उन मूढोंसे एकमात्र मूखंतावश इवाससन्तति 
निकल्तीं लोहार की भातीसे वायु सन्तति के समानही 
वे उवाससन्ततियां केव जठरागिति के स्पन्दनके ल्एिही 
हे ओर किसी अथेके किए नहींहै, मूखंता अनथंको 
करनेवाखी है ।॥ २७॥। 

धनुषके दण्डमें लगी हुई डोरी के सदृश मूढतावश 
उत्पन्न होनेवाला चैतन्यज्ञान से शून्य तजेन ओर गजेन 
केवर मरण केही हेतु होते हैँ ।। २८ ॥ 

जंगल के वृक्षकी तरहदही मूढ से होनेवाला फल- 
साभरहै ओौर तप्त पाषाण-रिलाके ऊपर विश्रान्तिके 
सदुश उसमे विश्रान्ति है ।। २९।। 

जसे अरण्य भूमिमें स्थाणुके ( छिन्न क्षपक के ) 
साथकीजाने वाखी सद्धतिहोतीहै। वैसे ही मखं के 
साथकीजाने वाली संगति होती है भौर उसके ठ्ए 
किया गया उपकार भी आकाश को दण्डे से मारने के तुल्य 
ही होता है ॥ ३० ॥ 

इस अधम मूखं को जो दिया गया वह कीचड़ में फका 
गया ही समन्चना चाहिए ओर उसके साथ की गईं कथा 
भाकाश में कुत्ते का आह्वान ( भूकना ) ही है॥ ३१॥ 

अज्ञान आपत्तियों का आश्रय स्थान है। अज्ञानी को 
कौन-सी आपत्तिरयां प्राप्त नहीं होती है । इस संसार सूप 








२८६ 
अन्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च । 
पुनः पुननिवतन्ते युगं प्रत्यचला इव \॥ ३३॥ 
शारोरघनदारादावास्थां समनुबध्नतः । 
इदं द्दुःखमज्ञस्य न कदाचन जाम्यति। ३४॥ 
अनात्मनि शठे देहे आत्मभावसुपेयुषि । 
असद्रोघमयो माया कथं नामाऽपि नश्यति ॥ ३५ ॥ 
दुर्भावस्वच्चितवियो वस्तुन्यन्धस्य दुमतेः । 
अवस्तुनि सनेत्रस्य टुठतश्च पदे पदे॥ २३६॥ 
विषमुत्पद्यते चन्द्रादामोदः कुतुमादिव । 
कण्टकन्चेति पयसो दूर्वाङ्करुर इव स्थात्‌ ॥ ३७ \ 


देह॒ल्ञाल्मलिभोगिन्यो मनोमातद्धश्युङ्कलाः । 
अनज्ञस्याऽऽशाः प्रसूयन्ते सुङृष्टादिव शालयः ॥ ३८ ॥ 
नरकश्नीरिहाऽज्ञानं दष्कृतव्याख्वेषटितम्‌ । 
सरणि का प्रवाहं एकमात्र अज्ञानीके प्रमादसे ही चल 
रहा हे । ३२ ॥ 


उग्रदुःख ओौर संसारिक क्षणिक सुख भी अज्ञानी को 
वार-वार आते जओौर जाते रहते है, उनका वैसे ही उल्छंघन 
नहीं कर सक्ते, जैसे हर या रथ पवत का उल्लंघन नहीं 
कर सकते ।॥ ३३ ॥ 

देह्‌, धन, स्वरी आदि में आसक्त अज्ञानी का यह्‌ दुष्ट 
दुःख कभी-भी दान्त नहीं होता है ।॥ ३४॥ 

अनात्मभरूत, शठ देह में अत्मभावको प्राप्त करने 
व।ले पुरुष में असत्य बोधमयी माया का किसी प्रकार भी 
नार नहींहो सकता है अर्थात्‌ उसका माया का किसी 
प्रकार भी नाश किया जा सकता ?॥ ३५॥ 

दुष्ट भावों से व्याप्त बुद्धि से युक्त, आत्मरूप वस्तु के 
विषय पँ अन्ध तथा अनात्मभरत असदर्थो में दृष्टियुक्त पद- 
पदपर पतनशील्वसेही दुर्मति पुरुषके लिए चन्द्र से 
भौ विष उत्पन्न होताहै जैसे कुसुम से आमोद उत्पन्न 
होता है तथा वैसे ही क्षीर से कण्टक उत्पन्न होता है, जसे 
स्थल से दुव का अङ्कुर उत्पन्न होता है ॥ ३६, ३७ ॥ 

जसे उत्तम रीतिसे जोते गये चेत से कृषीवल धान 
उत्पन्न करते वैसेही मनरूपी हाथी कीं श्युद्कुलाभूत 
देहरूप सेमल के वृक्ष-कोटरमें रहने वारी सपिणीरूपी 
आशां अज्ञानी पुरुषों मे राग आदि सापोंको उत्पन्न 
करती ह, अथवा मनोरूपी मातद्ध की शृह्भुलाभूत आशां 
दुल उत्पन्न करती ह, इस प्रकार आन्तर ओर बाह्य 
विषयों के भेद की कल्पना कर दौ रूपकों की योजना भी 


की जा सकती है ॥ ३८ ॥ 1.0.431 


 योगवासिष्ठे 
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परिपालयति प्रीता मधूरी वारिदं यथा। ३९॥ 


नेत्रलोलाच्निीलोला स्फुरिताधरपल्लवा । 
मख्थमेव  विकसत्यङद्खना विषवल्लरी ॥ ४०॥ 
अज्ञस्य हदि सदुभूमावेव पेलवपल्लवः । 
विद्ते पतगच्छायो रागविद्रमदुद्रुमः॥ ४१॥ 
त रच्छदलसद्धुमः शस्जालरदोट्सुकः । 


ज्वलति दवेषदावाग्िहून्मरौ कायतापदः ॥ ४२॥ 
अन्नमात्सयमनसि परापवदनच्छदा । 
ईर्षाकमलिनी चिन्ताषट्पदा विरसत्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रतिजन्सप्रमृष्टोग्रदुःखकत्लोलविश्चमम्‌ । 
जडमेव समभ्येति पुनम र णवाडवः ॥ ४४ ॥ 
जन्म॒ बात्यं त्रजत्येतो्वेनं युवता जराम्‌ 
जरा मरणमभ्येति मूढस्येव पुनः पुनः ॥ ४५॥ 

जसे मयूरी मेधकी प्रतीक्षा करतीदहै वसे ही पाप- 
रूपी सर्पोपसे वेष्टित अज्ञानी पुरुषकी नरकरूपी लक्ष्मी 
यहं प्रतीक्षा करती टै ।॥ ३९॥ 

केवल मूढ जनोंकेचक्एिही चपल ने्ररूपी भ्रमरियाों 
से युक्त, प्रस्फुरित अधररूपी पल्क्वों वाटी अर््खनारूपीः 
विषलता विकसित होती है ।॥ ४० ॥ 

अज्ञानी पुरुष के हूदयरूपी उवेर भूमिमेंही कोमल 
पल्लवो से युक्त, अनथ हेतु पापादिरूप पक्लियोंके कल्ए 
छायाभूत रागरूपी दुष्ट रक्ष उत्पन्न होता रहता ह ।॥४१॥ 

अज्ञानी के मनरूपी जलशून्य अरण्य में कम्पित हो 
रहे ओष्ठरूपी तरूपल्लवों पर प्रकाशमान निःश्वासरूपी 
धूओं से समन्वित तथा शस्त्रसमूह्‌ की तरह कटकटायमान 
दाँतरूपी लृआटी से युक्त, शरीर को संतापदेने वाला 
मानो दवेषरूप दावानल भस्मीभरूत होता रहता है ॥ ४२ ॥ 

दूसरे की निन्दारूपी पल्छवों से युक्त, चिन्तारूपी 
भ्रमरो से शोभित ई्प्यारूपी कमलिनी अज्ञानी के मात्सयं- 
रूप जल से परिपू्णं मन मे भली प्रकार विलास करती 
है ।। ४२३॥।। | | 

प्रतिजन्म मे अनेक तरह के प्रतीकारोपायरूप तट के 
आश्रयणसे उग्र दुःखरूपी तरद्धविश्रमोंका परिमाजंन. 
युक्त मरणरूपी वडवाग्नि अन्ञानीपुरुष के प्रति ही बार- 
वार, समूद्र की तरह प्राप्त होता हे ॥ ४४॥। 

अज्ञ पुरुष ही पुनः पुनः जन्म, बार्पन, बार-बार 
यौवन) बार बार वाधंकष्य ओर बार बार मरण प्राप्त करता 
रहता है ॥ ४५ ॥ | | । 
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जगज्जौर्णारघटेऽस्मिन्‌ रज्ज्वा संघतिरूपया । 
मज्जनोन्मज्जनेरज्ञो यन्त्रे कलशतां गतः ॥ ४६ ॥ 
यदेव गोष्पदापुरं ज्ञधियः पेखुवं जगत्‌ । 
तदेवाऽपारपयन्तमगाधममहात्मनः ॥ ४७ ॥ 
धियोऽदुश्ञ॒ इवाऽज्ञस्य दीघं जठरकोटरात्‌ । 
न प्रयान्त्यपरं पारं विहङ्धचः पञ्जरादिव ॥ ४८ ॥ 
भावमात्रपरावुत्तवासनाभारनाभयः । 
स्पष्टीकतुं न शक्यन्ते जन्मचक्रस्य नेनयः \॥ ४९ ॥ 


अज्ेनेन्दरियगध्राथं रागान्प्रुगयुणा ततुः । 
संसारारण्य आस्तीर्णा दूरा्दामिषपिण्डवत्‌ ॥ ५० ॥ 
भूतशेरमयी दष्िमन्मांसलवमान्निका । 


मोहात्‌ संलक्ष्यते 1।चन्रपदार्थानन्तरञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
जयत्यनल्पसङ्कल्पकल्पनाकत्पपादपः 
अन्ञानात्‌ भरता यस्माज्जगत्प्णपरम्पराः ॥ ५२ ॥ 

जगतूरूपी जीणे घटीयन्त्र मे संसाररूपी रज्जुसे 
आबद्ध मज्जन ओर उन्मज्जन द्वारा कलशरूपता को 
अज्ञानी पुरुष ही प्राप्त करता रहता है ॥ ४६॥ . 

ज्ञानी महात्मा को बुद्धिसे तुच्छ ओर गायके खुर- 
मात्र स्वरूप प्रतीत यह्‌ जगत्‌ अथात्‌ स्वल्प जलाशयरूप 
ही अज्ञानी को बुद्धिसे अगाध ओर असीम प्रतीत होता 
है ॥ ४७ ॥ 

जसे पक्षियां पिजडसे बाहर नहीं निकल पाती है 
वैसे ही उदरभरण मे अतिशय आसक्तिरूपी बन्धन स बंधे 
भन्धपुरुष कौ तरह्‌ अज्ञ पुरुष को बुद्धियां दीघसंसाररूपी 
समुद्रके पार नहींजा सकती दहै ॥ ४८॥ 

एकमात्र बाह्य विषयो मे लगी हुई वासनाओं के भार 
से आक्रान्त हूदयरूपी नाभिरसि युक्तं विषयरूपी कोचडमे 
फंसी जन्मचक्र की इन्द्रियरूप नमियोंका अज्ञानी द्वारा 
उद्धार कर शोधन नहीं किया जा सकता ॥ ४९ ॥ 

अज्ञानी व्याध ने इन्द्रिय रूपी गीधोंके किए रागवश्च 
अपनी देह परम्पराको संसाररूपी अरण्यमे दर तक 
आमिष पिण्ड की तरह फलाया हे ।॥ ५० ॥ 

वास्तव मे मांस के कवमात्र भोर मृत्तिका के लवमात्र 
रूप मनुष्य, पञ्यु, मृग आदि प्राणियों से तथा हिमालय, 
विन्ध्याचक, मलय आदि पवेतोंसे प्रचुर दष्टियां तत्तव के 
अज्ञान से जनित्त कल्पना से कक्षित होतो ह । ५१ ॥ 

असीम सङ्कुल्प कल्पनारूपी कत्पदृक्ष सबसे बढ़कर है, 
क्यों कि अत्यन्त असत्‌ पदार्थो से भी सम्पूणं कामनाओं की 
पूर्ति की आला कत्पद्रक्ष के समान रखता है, अन्ञानवद्च 


निरवणिप्रकरणपूवद्धि 
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यस्मिरस्तिष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च । 
विचित्ररचनोपेता भुरिभोगिविहङ्धःमाः ॥ ५३ ॥ 
यत्न जन्मानि पर्णानि कमजालं च कोरकम्‌ । 
फलानि पुण्यपापानि मज्ञर्यो विभवधियः ॥ ५४ ॥ 
भन्ञानेन्ड्दयेनेता योषिदोषधयः स्फुटम्‌ 
संसारवनखण्डेऽस्सिन्‌ परां कोभापुपागताः ॥ ५५ ॥ 
जन्मजालकलरयुणेस्तमःकाल्कृतोदयः । 
शन्थोदितात्मा दोषेश्चो जयत्थज्ञानचन््रमाः ॥ ५६ ॥ 


अन्ञानेन्योः प्रसादेन वासनास्रतशालिना । 
तपिताश्चाचकोरेण चित्तरत्नरसषिणा ॥ ५७ ॥ 
राजहंसविलासिन्यः प्रालेयधिशिराङ्धिकाः । 


भान्ति कान्ताकुमुद्रत्यो खोलरोचनषट्पदाः ॥ ५८ ॥ 
धम्मितरूतिमिरोल्कासा रसत्पाण्डपयोधराः 
रामारजन्थो राजन्ते तन्मोस्येण विज॒स्मितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


उसी से जगतु-रूपी पत्तों को परम्परा विस्तृत हई 
हे ।। ५२ ॥ 

चिच्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त उस कत्पब्क्ष पर 
भोगों मे अत्यन्त आसक्त विहङ्गम रहते, प्रकारित होते है, 
प्रविष्ट होते ओर विलास करते हैं ।॥ ५३ ॥ 

उस कत्पदरक्ष पर जन्म पल्लव है, कर्मों का समूह 
कलिका हे, पुण्य-पाप ही फल हँ ओौर विभव सम्पत्तियां 
मजञ्जरियां है ।। ५४ ॥ 

कताएं अज्ञान रूपी चन्द्रमा के उदयसे ही इस संसार 
रूपी अरण्यके भागमेस्त्री रूपी विस्पष्ट रूप से उत्तम 
शोभा प्राप्त कर रहीं है ।। ५५ ॥ 

विवेक रूपी सूयं के अस्त समय में उदित होने वाला, 
जन्म समूह रूपौ कलाओं से परिपूर्णे, निष्प्रपश् ब्रह्य सें 
भकाशित हो रहा दोषों का स्वामी अज्ञान रूपी चन्द्रमा 
ही संसार का सबसे उत्कृष्ट पदाथं है । ५६ ॥ 

वासना रूपी अमृत से समन्वित आशा रूपी चकोर 
पक्षियां का पोषण करने वाले चित्त रूपी आकाशमणि के 
सयं के रस को अमृत को चाहने वाले अज्ञान रूपी चन्द्रमा 
के प्रसादसे ही राजहंस कौ तरह विकास युक्तं हिमालय 
की तरह शीतल अङ्गं से युक्त तथा चपल नेत्र रूपी भ्रमरो 
से समन्वित कान्ता रूपी कुमुदिनी प्रकारित होती दहै 
॥ ५७-५८ ॥ 

सुन्दर केशर रचना रूपी तिमिर के उल्लास से युक्त 

तथा सुशोभित उवेत पयोधरो से युक्त शोभायमान रमणी 
रूपी रात्रिया द्ष्टाओों के मौस्यंसे ही विजृम्भित है। 
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आपातमा्रमघुरत्वमनथसच्व- 
मादन्तवत््वमखिरुस्थितिभङ्धःरत्वम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ६.६० 


अनज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम ! 
नानाङक़ृतीनि विपुलानि फलानि तानि ॥ ६० ॥\ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मोहमाहात्म्यं नाम षष्ठः सगः ॥ ६॥ 


मूखंता से रमणीयता से सम्पन्न होती है, वास्तव मे वहां 
कुछ भी शोभन पदाथं नहीं है ॥ ५९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! प्रसिद्ध विषयों में केवल ऊउपरसे 
दिखाई पड़ने वाटी मधुरता अनर्थं पयेवसायिता, 
आदयन्तवत्ता, देशतः परिच्छिन्ता ओर समस्त अवस्थाओं 


मे नश्चरता अज्ञान रूपी ब्रृक्षके ही फलै, उस प्रकार 
के विभिन्न अकरिति वारी अनेकविध फल बीजाङ्कुर 
परम्परासे अन्ञान-वरृक्षसे जगदाकाररूप फैले हृएदहैः 
उसका मूलभूत अज्ञान है अतः उसीका उच्छेद कर देना 


उचित रै ।। ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्वरीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
मोहमाहात्म्य नामक कुसुमलता का छठा सगं समाप्त हुमा ।॥ ६ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
यन्मुक्तावछिता रत्नभूषिता भान्ति योषितः । 
मन्देन्दावुदिते ्षु्धकामक्षीराणवो्मंयः॥ १ ॥ 
सौव्णम्मभोजकोशस्थलोलाल्पिटलधियम्‌ 1 
धारयन्ति दृशः चल्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥ २॥ 
उद्यानवनखण्डेु भुमौ कृतमदा मधो । 
हयाः सुमनसो भान्ति दासा इव मनोभुवः ॥ ३ ॥ 
क्रव्यादगध्रगोमायुकोलेयकवलाद्धिकाः । 
लियः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्कजेः॥ ४ ॥ 


अज्ञानवश ही मदरूपी चन्द्र के उदय होनेपर मोतियों 
से वेष्टिति तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियां क्षुब्ध 
कामक्षीराणेव की तरह जो दिखाई पड़ती हैं ।॥ १॥ 

अज्ञान के कारण ही कपोक-तलरूप दोलासे दोलित 
कामिनी को दुष्टि्याँं कनक कमलके कोश में अवस्थित 
चपल श्रमरोंके पटलकी शोभा धारण करती रह ।॥ २॥ 

वसन्त काल मे, वनखण्डो मे, वृक्षोमेंभौरभूमिमें 
कामदेव के अनुचर की तरह काभियोंको मद उत्पन्न 
करने वाले दृष्टिगोचर सुन्दर पुष्प भी अज्ञान का 
विलास है॥ ३॥ 

कच्चे मांस का भक्षण करने वाके गीध, गीदड़, कुत्ता 
आदि के कवल के योग्य अद्धो वाढी कामनियोंका चन्द्र, 
चन्दन भौर कमल से सादृश्य दिया जानाभी अज्ञान का 
ही विलस है।॥४॥ 

वास्तव में रक्तया पीप का दुगैन्धरूपी सुगन्ध वाही 
स्त्रियों की स्तनश्रेणी लोकम सुवणं कलश, कमल- 





सोवणंकलशाम्भोजकलिकामातुटुङ्कवत्‌ 
दुश्यते स््रीस्तनश्रेणी रक्तपुतिसुगन्धिका ॥ ५ ॥ 
रसायनेन्दुनिस्थन्दमधुबिम्बासवद्रवेः । 
मष्ठाभिधो मांसलबो रालाक्त उपमीयते ।॥ ६ ॥ 
अत्पाल्पाष्ठीवदाकारा भुजाक्रास्थिशङ्कवः । 
महाबाहुलताशब्देवं्यन्ते कविभिः श्रुभेः॥ ७॥ 
कदलीस्तम्भसमस्भारयुन्दरोभिस्तथा भृता! 
कुचरोभोचितानन्दा तोरणालि विराजते ॥ ८ ॥ 


कुड्मल एवं विजौरा नीब्रु के समान दिखाई पड़ना केवल 
अज्ञान की ही विभति दटै।। ५॥ 

खार से आदरं ओोष्ठनामक मांस का टुकड़ा जो रसायन 
अमृत, मधु, बिम्ब भौर मद्यके साथ उपमित होनाभी 
अज्ञान काही विलसिटहै।॥ ६ ॥ 

प्रत्येक का विभाग कर देखनेपर छोटे-छोटे पोर के 
सदश आकार वाके भुजात्मक क्रूर हड़ीरूपी बरा ही 
है, उनका सुन्दर भृजरता आदि का उत्तम शब्दोंसे 
कवियों के द्वारा वणेन भी अज्ञान की विभ्रूतिहै। ७॥ 

कदली के स्तम्भयुगलसरूपी जदो कौ सामग्री से युक्त 
सुन्दर रमणियोंके हारा धारण की गई तथा स्तनरूप 
कलशो की रोभासे द्रष्टाओंके नेचोंको आनन्द देने 
वारी काम-मन्दिर की तोरणमालारूप करधनी सुशोभित 
हो रहीदहै, इत्यादि सूपसे कवि लोग करधनीकाजो 
वर्णेन करते है, वह॒ भी अज्ञान का विकासहै॥ ८॥ 








७.१८ | 
आपातसन्दमधुरा मध्ये दद्ानुबन्धिनौ । 
शीघ्रावसानविरखा खक्ष्मीरप्यभिवाज्छचते ॥ ९ ॥ 


समूपेति मतिढुःखं सुखं च शतन्ाखताम्‌ । 
दुःखशाखास्तु जायन्ते नानाकमफखाः शियः ॥ १० ॥ 
बद्जारुघनाकाराः काराथेमिव रज्जवः । 
दच्छदःसदुश्ा वाचः प्रतानगहुने स्थिताः ।\ ११ ॥ 
सन्तता मोहमिहिका कार्यापसारविसारिणौ । 
यमुना प्रावृषौवति तिमिरश्यामला चिरम्‌ ॥ १२॥ 
कटक्रुतान्तःकरणो नानासुखविशारदः । 
वधते हि गतस्नेहं जन्मप्रतिविषारसः ॥ १३ ॥ 

वह॒ भी आरम्भ में मन्द लोगों को अत्यन्त 
मधुर लगने वारी अथवा ऊपर से थोड़ी मोटी, व्ययकाल 
मे रागद्वेष आदि दन्दो मे पयंवसित होने वारी तथा 
शीघ्र क्षयस्वभाव होने या कुछ लोगोंमे ही दिखाई पड़ने 
के कारण विरलरूपता को धारण करने वाटी लक्ष्मी को 
भी जो अभिलाषा की जाती है अज्ञान के प्रभाव से ॥९॥ 

हजारों शाखाओंके रूपमे विभक्तजो बुद्धि दुःख 
सुख प्राप्त करती है तथा दुःखरूपी शाखाओं से विस्तृत जो 
अनेक कर्मफलरूपी रिर्य, जो कि उत्पन्न होती रहै, वह्‌ 
भी अज्ञान काही प्रभावहे॥ १०॥ 

कर्मकाण्ड की वाणी भी अज्ञान कौ विभूतिहीरै। 
क्मकाण्ड की वाणी काम्य कर्मोँके विस्ताररूपी जङ्खल 
मे रहती है, जिस प्रकार लता आतान-प्रतान से घनाकृति 
रहती है, उस प्रकार यह भी अनेक फलाभिलाषाओं के 
आतान-प्रतानों से अनाकृति ( निबिडाकार ) रहती है । 
अतएववे देवता आदिके ऋणो से आक्रान्त कमंप्रधान 
जीवों के कारागृह के रक्षाथे एक प्रकार की रज्जुस्वरूप 
ह एवं राग ओौर चपक्तासे आक्रान्त ओठके सदृश 
है ॥ ११॥ 

्रवरत्तिरूपी धारासंपात वषेणों से विस्तृत हुआ मोह्‌- 
रूपी कुहरा चिरकाल सेवेसेही स्वयंही बह रहाहै 
जैसे स्वतः श्यामल, वर्षकराक मे रज से कलृष ओर उसमें 
भी रात्रिम अन्धकार से अत्यन्त इयामरूपताको प्राप्त 
कालिन्दी स्वतः बहती है । पुरुष को अन्ध बनाकर विषयों 
भे हठात्‌ प्रवृत्त करातादै।॥ १२॥ 

आपाततः अनेकविध सांसारिक सुखो मे निपुण; 
परिणाम मे दुःखमें पर्यवसायी; द्वेष, मात्स्य, आदिं 
चिन्ता का उत्पादक होने के कारण स्नेहुन्यतापूवैक 

३७ 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धं | २८९ 


व्याधूतजजराकोर्णजनतापणेराजयः । 
स्वक्मपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः ॥ १४ ॥ 
काकः कवलितानन्तजगत्पक्वफलोऽप्ययम्‌ । 
घस्मराचारजठरः कल्पेरपि न तप्यति ॥ १५॥ 
मोहमारुतमापौय त्वचा विषमचारिणः । 
स्फुरन्तीहाऽहयश्ित्राः क्ीतलाचरदीप्रयः ॥ १६॥ 
चिन्तापिश्ाचोपहता विवेकेन्दूदयं विना । 
तमसेव निरालोका याति योवनयासिनी ।॥ १७ ॥ 
जिह्वा जजरतामेति प्राक़ृतानुनयज्वरेः । 
पद्यकोटरकोणस्थमपि सूत्रं हिमैरिव ॥ १८ ॥ 


अन्तःकरण मे कटुता पैदा करनेवाला ओौर जन्मरूपी 
विषलता के पल्ल्वों का, रस की तरह उपचय करनेवाला 
राग बद्ता रहता हे ।। १३ ॥ 

व्याधि आदि से जजर पत्र आदि कुटुम्बी जनसमूह्‌- 
रूपी पत्तों को पंक्तियों को गिराने वाला ओौर गरदे के 
कणोंकी तरह विवेक दुष्टों का अपहरण करनेवाके 
विक्षेपविशेष विद्यमान सम्पन्न दुष्कमंपरिपाकरूपी पवन 
का कहना भी अज्ञान का विरासही रहै ॥ १४॥ 

अनन्त जगतरूपी पके फलों को कवलित करनेवाला 
मौर सदाखानेको चेष्टा कर रहे उदर से युक्त कल्पं 
तक तृप्त न होनेवाला यहु काल भी अज्ञान का विलासं 
है ॥ १५ ॥ 

त्रिविध तापोंसे शून्य अचल ब्रहम के प्रकाशरूपता 
प्राप्त जीव इस संसारम मोहरूपी वायु का अपने अन्दर 
पूरण कर, स्थित तथा फिर-फिर पृथक्‌ हौ जानेवाङी 
नानादेहरूपी त्वचाओं से उपलक्षित कुटिलगत्ति से चलने- 
फिरनेवाले एक तरह के सपेहीरहै, यहु भी अज्ञानका 
विलास है। १६॥ 

चिन्तारूपी पिशाचो से उपहत, विवेकरूपी चन्द्रमा 
उदय से शून्य, अतएव अन्धकार की तरह प्रकाश-रहित 
उलकी यौवनरूपा रात्रिजो व्यतीत हो जाती दै, वह्‌ 
अज्ञान का ही विलास है ॥ १७॥ 

स्वरी, पत्र आदि पामर जनों का क्षोभ निराकरण 
करते के किए कयि गये अनेक संतापो से जीभ एवं 
अन्यान्य चक्षु आदि इन्रियां वैसे ही जीणै-शीणं हो जाती 
है जैसे कमल्कोटरके कोने मेँ अवस्थित कमलसूत्रसे 
दृढ अवरुम्बित भी भीतरी दल हिमप्रपातों से जीणे-शीणे 
हो जाता है, वह भी अज्ञान का विलास है।॥ १८॥ 








२९० योगवासिष्ठे | ७.१९ 


दुःखशोकमहाष्ठीलः कष्टकण्टकसङ्टः 
सहखरलाखतां याति दारिद्रयदृढश्ाल्मछिः ।॥ १९ ॥ 
अन्तःश॒न्योच्चतिध्वस्तचित्तचंत्यकरताख्यः 

मायाबहुख्यामिन्यां रोभोरूको विवलत्गति ।॥ २० ॥ 
पूं गहीत्वा कर्णास्यां स्फुरन्ती परिनिश्चयम्‌ 
जराजजंरमार्जारसि योचनाखुं  निकरन्तति ।॥ २१ ॥ 


निःसारा क्रमल्लः क्रान्तधराधरसमून्नतिः 
डिण्डोरपिण्डिकेवेयं सृष्टिरायाति पुष्टताम्‌ ॥ २२॥ 


आभासपुष्पघवला जगत्पल्टवश्ाछिनौ । 
सत्तालता विकसिता घमथिफलधारिणी ।॥ २३ ॥ 
सुराचलमहास्यूणं चन्दरसुयगवाक्षकम्‌ । 


गगनाच्छादनं चारे ध्रियते त्रिजगदृगहम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसारसरसि स्फारे चरन्ति प्राणषट्पदाः 


[ 


दुःख ओर शोक रूपी महान्‌ ग्रन्थियों से युक्त, कष्ट- 
रूपी कण्टको से आकीर्णं दरिद्रतारूपी हजारों शाखा- 
प्रशाखारूपता को प्राप दृढ शाल्मली वृक्ष भी अज्ञान का 
विलास दहै।॥ १९॥ 


सत्य वस्तु का अवलम्बननहोनेके कारण सारहीन 
कोटर युक्त, अपनी उन्नतिके भारसे विदीणं चित्तरूपी 
चेत्यब्क्ष में निवास करने वाला अनज्ञानरूपी कृष्णपक्ष की 


रात्रि में विेषरूप से गजेन करने वाला लोभरूपी उल्लू 
भी अज्ञान का विलासै । २०॥ 


आरंभ कालम पह्ठे कानों के संनिहित कपोल प्रदेश 
का ग्रहण कर चारों ओर से निश्चयपूवैक स्फुरणशील 
जाजेर मार्जारी यौवनरूपी चूहों का भक्षण करनेवाली भी 
अज्ञान का विलासहै। २१॥ 


सारभूत वस्तु से सदा शून्य, रचना करनेके लिए 
उपक्रान्त, पवतो को तरह समुन्नत फेन की पिण्डिका के 
सद्रा दु जगत्‌ दृष्टि वह॒ भी भनज्ञान का विलास 
है ॥ २२॥. 

चिदाभास प्रकाश रूपी पुष्पों से उज्ज्वल, जगतुरूपी 
प्लव वाली जोर धर्म, अथं रूपी फल धारण करने वादी 
एवं विकसित व्यावहारिक सत्यतारूपीलता यह भी 
अज्ञान का विलास दहै ।॥ २३॥ 

जिसमे बड़े-बड़ परवत रूपी स्तम्भ मक्त सूयं, चन्द्र 
रूपीगवाक्ष वाली गगनरूपी मच्छादान युक्त जगत्‌-त्रयरूपी 
घर को स्थिति भी अज्ञान का विलास है ।। २४॥ 


अत्यन्त विस्तीणं संसारहूपी सरोवर भै उत्पन्न शरीर- 


शरोरपुष्करेष्वन्तश्िद्रपरसपायिनः ॥ २५ ॥ 
नभोमागमहानीलकुदिमेकान्तशालिनी । 
भुवनौदररम्यान्तः स्फुरत्यादित्यदौपिका ॥ २६॥ 
आश्ातन्तुनिबद्धाङ्गी जागती जीणेपक्षिणी । 
स्ववासनाश्लाकेऽन्त निबद्धे न्रियपञ्ञरे ॥ २७ ॥ 
अनारतपतस्जालभूतपणपरम्परा । 
स्पन्दते मरताऽऽमृष्टा संस्तित्रततिश्िरम्‌ ।॥ २८ ॥ 
सृष्टेः कतिपयं कालं प्रहृष्टाः कुलशाछिनिः । 
अधघःकृतोग्रनरकपङ्ाः शङ्कोज्क्िताः क्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
भुक्तेन्डखण्डकणिका नीलनीरदश्चवले । 
स्वगमागेसरस्यन्तः स्फुरन्ति सुरसारसाः॥ ३० ॥ 
नानाफलालिमकिना बासनाजारमालिता । 
स्पन्दामोदमयौ स्फोता क्रियाविकसिताऽन्निनी २३१ ॥ 


रूपी पृष्करों मे (कमलो मे) अन्तःस्थ चिद्रूप रस का पान 
करने वाले प्राणरूपी श्रमण कर रहे रटँ, ध्रमरभी भनज्ञान 
का विखासदहै। २५॥ 

आकाश मागंरूपी नील्मणि से निमित महान्‌ कृत्रिम 
भूभागरूपी निरन्तर शोभायमान भुवनोदर में दिव्याति- 
दिग्य जलती हुई सूयं दीपिकाभी अज्ञान का विलास 
है ।॥ २६॥ 

आशारूपी सूतसे बंधी हई जगत्‌ के अन्तगेत अपनी 
वासनाशलाकारूप शरीर मे निबद्ध जीवसमूहरूपी पक्षिणी 
भी अज्ञान का विलास है ।॥ २७॥ 

निरन्तर पतनोंसे युक्त पृथ्वी आदि भरूतरूपी पत्र 
परम्परावाली प्राण-वायु से कम्पित भी अज्ञान का विलास 
है ।॥ २८ ॥ 

अध्याससे रक्त, मांस, मक, मूत्र भादि देह्रूप उग्र 
नारकोय कोचड़का तिरस्कार करने वाटी शङ्का से 
निमुंक्त होकर "हम कुटीन रहै इस प्रकार अभिमानसे 
कार तक फूठकर स्थित भी अज्ञान का विलास है ॥२९॥ 

नीरू मेघरूपी सेवार से युक्त, आकाशमागं मे स्थित 
स्वगंरूपी सरोवरमें चन्द्रवण्डकी कणिका का उपभोग 
करने वाले देवतारूपी प्रस्फुरित होने वाले सारसपक्षीभी 
अज्ञान का विलास टहै। ३० ॥ 


विविध काम्य कर्मोँके फलरूपी भ्रमरोंसे मलिन, 
नासनाओं के जालो से वेष्टित तथा स्पन्दनरूपी सुगन्ध से 


प्रचुर विकसित क्रियारूपी कमलिनी भी अज्ञान कां 
विलास है। ३१ ॥ 








पि वीक 


७.४२ | 


वराकी सृष्टि्ञफरी स्फुरन्तो भवपत्वले । 
कृतान्तवुद्धगध्रेण शठेन विनिगृद्यते ॥ ३९ ॥ 
तरङ्धफेनमालेव सेवाश्न्येव च भद्रा । 
श्वःश्वोऽपरेनदलेखेव समुदेति विचित्रता ॥ २२ ॥ 
भूरिभूतश्रावाणि क्षणभद्धानि कुवेता । 
इदं कालकुलालेन चक्रं संपरिवत्यते॥ ३४ ॥ 
असङ्ख्यातानि कल्पानि सञ्ञातान्थचले पदे । 
जगज्जद्धल्जालानि दग्धानि युगवर्खिना \ २५ ॥ 
भावाभाव रपयन्तेः सुखदुःखदशशाशतंः 
वैपरीत्यं प्रयात्येवमजस्र' जागत स्थितिः \\ २६ ॥ 
क्षुब्धेयु गपरावतेर्वासनाण्पृद्धरोम्भिता ॥ 
महाश्निनिपातेश्च न भग्नाऽबुद्धघीरता ॥ २७ ॥ 


संसाररूपी स्वल्प जलाशय में प्रस्फुरित सृष्टिरूपी 
विचारी क्षुद्र शठ कृतान्तरूपी बरक्ष गीध से पकड़ी जाने 
वाटी सौरी नामक मछली भी अज्ञान का विलास 
हे ।॥ २२॥ 

जलतरद्धोंके फेनोंकी माला कौ तरह भङ्गुर तथा 
एकमात्र तत्स्वरूप भी अन्य के सदृश प्रतीयमान प्रतिदिन 
पृथक्‌ परिमाण वारी चन्द्रलेखा के सदुश उदित सृष्टि- 
वैचिच्य भी अज्ञान का विलासहै॥ ३२३॥। 

क्षणभरमे विनष्ट हो जाने वाके अनेक भूतरूपी 
सकोरों का निर्माण करने वाला संसारचक्र का परिवतंन 
करने मे तत्पर कालरूपी कूम्भकार भी अविद्या का 
विलास है ।॥ ३४ ॥ 

अचल ब्रह्मरूपी पद मे उत्पन्न सम्पूणं व्यवहारो मे 
समर्थं ससंख्य जगत्‌स्वरूप युगान्तरूपी अग्नि से दग्ध 
जद्धलों के जाल भी अविद्या का प्रभाव है ॥ ३५॥ 

निरन्तर उत्पत्ति ओर विनाश से, दुःख ओौर सुख को 
सैकड़ों दशाओं से विपरिणाम को पुनः पुनः प्राप्त करने 
वाटी जगस्स्थिति भी अज्ञान का विलास है॥ ३६॥ 

वासनारूपी जंजीरों से बंधी अज्ञानियों की दृढ मूखं- 
तारूपी धीरता क्षुभित युगोंके आवागमन तथा कठोर 
बो के आघातोंसे भी विदीणे नहीं होती है । इसीलिए 
अज्ञानियों को वैराग्य नहीं होता है ।॥ ३७ ॥ 

अपने पराक्रमो से सेकडों पराजित भी शत्रुओं का 
फिर युद्ध की असिलाषा से पालन करनेवाली दानवयपुत्रों 
के द्वारा भी सब प्रकारो से प्रशमित पुनजैन्म आदि विषय 
मे नष्ट वेग वाटी जिसका वासना अधिकारपर्यन्त-- 
मन्वन्तर तक रहने वारी इन्द्रदेव भी अज्ञात का विलास 


निर्वाणप्रकरणपुरवद्धं । २९१ 


शतशो विद्रतारिधरेदनुपुत्ररभिष्टताम्‌ । 
भवभग्नतयामेन््रौ तनं वहति वासना ॥ ३८ ॥ 
विश्चत्यविरतं भूतसगेपांुपरस्परा । 
नित्यं नियतिवात्येयं कारुग्यालगलान्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदार्थाम्भांसि सर्वाणि फलफेनानि सवतः । 
पतन्त्यविरतपातमभाववडवामूखे ॥ ४० ॥ 
स्फुरन्त्याकस्मिकोद्धता विचिन्रद्रग्यशक्तयः । 
स्वभावसात्रसमस्पन्नाः स्पन्दश्चिय इवाऽस्भसः ॥ ४१॥ 


भूतमोक्तिकसम्पूर्णान्‌ बहतः सुबहुनपि । 
जगत्करुभकानत्ति करतान्तोद्रिक्तकेसरी ॥ ४२॥ 
कुलशेलफला मेघपक्षपुज्ञाः फलामरजः । 
जायन्ते च स्ियन्ते च धियन्ते च जगत्खगाः ॥ ४३ ॥ 
है । ३८ ॥ 


प्राणियों की सृष्टिरूपी धूलि को पक्ति से युक्त निय- 
तिरूपी ओआंधी कालरूपी सपंके गलेके भीतर सवेदा 
प्रवाहरूप से प्रविष्ट भी अविद्याकाव्रत्यहै।॥३९॥ ` 

विनाशरूपी वडवाग्नि के मुख में चारों ओर से सुख- 
दुःखात्मक फेनो से युक्त समस्त पदाथेरूपी जल अविरत- 
पातसे गिरने वाले भी अविद्या-नटी काच्रत्य है। ४० ॥ 


एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता से अपने स्वरूपका 
लाभ करने वाली तथा अततक्रित बासनाके वैचिच्य से 
प्रकम्पित चित्र-विचितच्र द्रव्यो को शक्तियों कोकरते वादी 
प्रस्फुरित भी मायाका विलास हे ।॥ ४१॥ 


प्राणिरूपी गजमुक्ताओं से शोभित, अनन्त जगतुरूपी 
बड़ं-बड़े उन्मत्त गजो का कृतान्तरूपी प्रचण्ड सिह भक्षण 
भी अविद्या का प्रभाव है । ४२॥ 

उपभोग्य ओर महान्‌ होने के कारण जिनके लिए 
महेन्द्र, मल्य आदि कुलपवेत ही फलस्थानीय हैँ; ठभोगति 
ओर आकृति के सादृश्यसरे मेघही जिनके परह, एसे 
चारों ओरसे फलोंको बटोरने वाले जगतुरूपौ पक्षी 
अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायन मागं से निरन्तर परि- 
भ्रमण कर रहे जगदात्मक जीवरूपी पक्षी जो उत्पन्न होते, 
मृत होते ओर धृत मरण तक जीवित रहते है, वह भी 
अज्ञान का प्रतापदहै। प्रकृतमे मूर, मध्य ओौर ऊध्वं 
भाग में क्रमशः नाग, मत्यं ओर देवताओं के द्वारा महेन्द्र 
आदि कुलपवेतं उपभोग्य होने के कारण फलरूप से उत्प्रे 
क्षित क्रिये गये दं । दक्षिणायन मागे में धमरूपसे भौर 
अध्रमेघरूप आदि से ऊध्वेगति के निर्वाहक होने के कारण 
मेघ परोंके रूपमे उत्प्ेक्षित किये गये हैँ ।। ४३॥ 





२९२ योगवासिष्ठे 


चिद्धित्तौ स्पन्दश्ु्नायां र्धः पच्चभिरिन्ियेः । 
उन्मीख्यति संसार चित्राणि विधिचिच्रकत्‌ ।॥ ४४॥। 
अजस्रगत्वरी सवेपरि वतं विघायिनीम्‌ । 
निमेषदातभागाङ्गीमसद्‌दुःसाधिताङकुराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सृक्ष्मां कालस्य कनां स्वसमूत्थानकारिणीम्‌ । 
ध्यानेनेवाऽन्ववेक्ष्यताः स्थिताः स्थावरजातथः !\ ४६॥। 


रागद्रेषसमृत्थेन भावाभावमयेन च । 
जरामरणरोगेण जीर्णा जङ्गमजातयः ॥ ४७ ॥\ 
सुदृष्करतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 


नियत्या नियतं कारं पौडयन्ते कीटपङ्क्तयः । ४८ ॥ 
क्षणेनाऽदुश्य एवेदं निगिरत्यविलं सुखी । 
सुदुखक्ष्यबिलः कार्व्याखो विपुरभोगवान्‌ ॥ ४९ ॥ 


चक्षु आदि इन्द्रियों को वृत्तियों के सम्बन्ध से अति 
घव चैतन्यभित्तिमे पाच बाह्य इन्द्रियोंके रद्धोंसे 
विधातारूपी दुष्टिमात्रसे सृष्टि करने वाला द्रष्टारूपी 
चित्रकार संसाररूपी चित्र खींचा करता है| ४८४॥ 

निरन्तर विनाङशील, समस्त पदार्थो का परिवर्तन 
कर देने वाटी, निमेषके रातांशभागरूपी अद्ध से युक्त, 
दुःखपूवंक साधित असत्‌पदार्थरूप अङ्कुर से समन्वित 
तथा अत्माका जगदाकाररूपसे विवतं करने वाली 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म काल की कलना का एकमात्र भीतरी ध्यान 
से ही अर्थात्‌ बाहर के विस्पष्ट व्यवहारमें असमये 
स्थावर जातियां अनुभव से-- प्रत्यक्ष कर अवस्थित रहती 
हँ । ४५, ४६1 

रागद्वेष से उत्थित सुखदुःखात्मक जरामरणरूपी 
रोग से समस्त जद्धमजाति जी्णं-शी्णं हो गई है ।४७॥ 

भयद्धुर बड़-बड़ पापोंके कारण एकमात्र उनके 
फलो के ही उपभोग के अनुकल ध्यानात्मक स्वभाव युक्त 
कीटो की पक्तिर्यां इस जगतीतल म नियति के द्वारा 
पीडित होती रहती हँ ।। ४८ ॥ 


कभो भीध्यानमे न आने वाले बिल मे रहने वाला, 
अद्रय, महान्‌ फणाधारी या प्रचुरभोग करने वाला काल- 


रूपी सपं निभेय होकर इस समस्त जगत्‌ को क्षणभरमें 
ही निगल जाता है ॥ ४९ ॥। 


जिनके शरीर का मूर्भाग पृथ्वीके चिद्रमे प्रविष्ट 
है, एसे वृक्ष आदि स्थावर पदार्थं- भोगजनक किसी 
स्वकोय या परकीय अदुष्ट को निभित्त बनाकर मनुष्य, 
पक्षी भादिके दवारा अपने शरीर म पीडित, वसन्त आदि 


| ७.४४ 


कारेन किच्िदालक्ष्य स्वश्रीराकुलौङता । 


शीतवातातपश्रौढाः प्रोटलसत्पुष्पदीप्तयः । 
फलप्रदाश्चरन्तीह्‌ शीलिनः श्वञ्रविग्रहमाः॥ ५० ॥ 
पयःपटलविश्नान्तत्रखोक्याम्भोजकोटरे । 
करोति घघमं भुरि भूतश्रमरपेटिका॥ ५१॥ 


ब्रह्याण्डभेक्ष्यभाण्डयं काडी भगवती क्रिया । 
स्वयं दत्वेव दत्वेव भूतरभिक्षां निृक्षति ॥ ५२॥ 
तिमिराखीककबरी इन्द्रकं चपलेक्षणा । 
ब्रह्मोपेन्द्रमहेच्राद्धरागिरिवरादिका ।॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मतत्त्वेकपिटकारम्बमानपयोधरा । 
चिच्छक्तिमातृका स्थूला तरला घनचापला ॥ ५४ ॥ 
तारकाजारखदरना सन््पार्णतराघरा । 
समस्तपद्यिनीहस्ता रातक्रतुपुरानना ॥ ५५ ॥। 
ऋतु विशेषो मे विकसित कुषुमशोभासं सुशोभित यथा 
फलप्रद, शीत, वायु ओर भातप को सहने के कारण प्रौढ 
तम, शम, दम, तितिक्षा, ओौदायं आदि उत्तम स्वभावं 
से सुसम्पन्न तपस्वी की तरह काट का अतिक्रमण किया 
करते टं । ५० ॥ 

जलपटलक में अवस्थित त्रिखोकीरूपी कमलके कोटरे 
बार-बार गञ्जाध्वनि करने वाला प्राणीरूपी ध्रमरोंका 
समूह्‌ वह भी अविद्या का विलासदहै। एकमात्र पृथ्वीही 
कमलके पत्तेकी तरह जलम स्थित दहै, अन्तरिक्ष या 
स्वगं खोक नहीं तथापि अन्तरिक्ष एवं द्युलोक, त्रिद्रतकरृत 
ज के काये होने के कारण, जखभागमे प्रतिष्ठित दहै यह्‌ 
सूचन करने के लिए पटल' शब्दका प्रयोग किया गया 
हे । ५१ ॥ 

करकमल में ब्रह्माण्डरूपी भिक्षारूपी पात्र युक्त भग- 
वती काठ्पत्नी काली पूवेगरहीत भूतरूपी भिक्षाका अपने 
पति कालको पुनः पुनः समपेण कर दूसरी भूत्िक्षा 
ग्रहण करने की इच्छा करती हे । ५२॥ 

स्वरूपाच्छादक तुच्छ अन्धकार ही उसके केशपाश 
है, चन्द्र ओर सूर्यये दो उसके चपल नेत्र हैँ, ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश्चवर--ये तीनों उसके अन्तर चेतनात्मक स्वभाव 
है, पृथ्वी, हिमालय आदि श्रेष्ठ पवत उनक्रा बाह्य स्थुल 
देहस्थानीय जडात्मक स्वभावटहै। एकमात्र ब्रह्मतत्त्व ही 
हदय मे फोडेके सदृश बन्धनं से आचृत्त होकर स्थित 
हुआ नित्य गोपनीय उसका स्तन मण्डल हे, चिदाभास- 
रूपा चितिशक्ति ही पोषण करने वाली उसकी यात्री है, 
अतएव वह मोटी-ताजी तरल है, मेघ ही उसका चापल्य 
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सप्राञ्धिमक्तालतिका नीलास्बरपरीवृता । 
जस्बरद्ीपमहानाभिवनश्नी रोभराजिका ॥ ५६ ॥ 
भूत्वा भूत्वा विनश्यन्तौ त्रिरोको वृद्धकामिनी । 
असक्रज्जायते नष्टा भूरिविश्रमकारिणी ॥ ५७ ॥ 
मश्नमन्थेरथोन्मग्नं भीमे कालमहा्ेवे । 
प्रतिकत्पक्षणं क्षीणेब्रह्याण्डस्फुटबुदूडदेः ॥ ५८ ॥ 
कारेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पुनः पुनः । 
कल्पसात्रनिरेषेणोडडीनाः कारणसारसाः ॥ ५९ ॥ 
उत्पच्योत्पत्यनाशिन्यः सन्तप्राः सृष्टिविद्युतः 
कारमेघे स्फुरन्त्येताश्चित्प्रकाश्ञवनोदयमाः ॥ ६० ॥\ 
प्रपतद्भूतविहगाः पतन्त्यविरतथ्रमाः । 
कारुतालात्किखोत्ताखाद्‌ न्रह्याण्डफरुपाख्यः ॥ ६१ ॥ 
उन्पेषङृतवेरि्चसुष्टयो देवनायकाः । 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वद्धं २९३ 


निमेषकृतसंहाराः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ॥ ६२ ॥ 
निमेषोन्मेषसंक्षीणक्त्पजाखाः सहस्रशः । 
रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिश्चित्परसे पुनः\\ ६२३ ॥ 
तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च। 
तादु्लोऽप्य स्ति देवेशो ह्यनन्तेयं क्रियास्थितिः ॥ ६४ ॥ 
अनन्तसङ्ुल्पमये रान्ये च ब्रह्मणः पदे। 
न सम्भवन्ति का नाम श्क्तयधित्रपुरकाः ॥ ६५ ॥ 
एवमक्षीणसङ्लपलन्धाथभरभाघुरा 
जागती कल्पना येयं तदन्ञानविजम्भितम्‌ ।\ ६६ ॥ 
याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 
यद्वाल्पयोवनजरामरणोपतापाः । 
यन्पज्जनं च सुखदुःखपरस्पराभि- | 
रज्ञानतीन्रतिभिरस्य विभूतयस्ताः ॥ ६७ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
अन्ञानमाहात्म्यं नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


है। तारे ही उसके दांत है, सन्ध्याही उसके अरुणतर 
ओष्ठ हैँ, समस्त विसल्ताएं ही उसके हाथ दहं, इन्द्रनगरी 
अमरावती उसका मुखदहै। सात समुद्र उसको मुक्ता 
मारां है, नील आकाररूपी उत्तरीय वस्र से वहु आवृत 
है, जम्बूद्रीप उसकी महानाभि है, वन शोभा उसकी 
रोमपंक्ति है । इस प्रकार कीत्रिलोकी-रूपी महान्‌ विश्रम- 
कारक वब्रद्ध कामिनी बार-बार उत्पन्न हो-हौकर जो नष्ट 
हो जाती है ओर नष्ट होकर बार-बार जो उत्पन्न होती 
रहती है, एेसी त्रिलोकी स्वल्प बद्ध कामिनी भी अज्ञान 
का विलास है । ५२३-५७ ॥। 

प्रत्येक कल्परूप क्षण में क्षीण हो जाने वाके उत्पन्न 
ओर विनष्ट ब्रह्माण्डरूप प्रस्फुट बुदुबुद भयङ्कर कालरूपी 
महासमूद्र भी अविद्या का विकास दहै ॥ ५८ ॥ 

जिसमे सैकड़ों भ्रम ओर तृष्णारूपी अगाध जल-प्रवाह्‌ 
बह रहा दहै, इस प्रकार के काल-रूप महानद मे बार-बार 
स्थित हो-होकर कल्परूपी निमेषमात्रमे जो कारणभूत 
हरिण्यगर्भ॑रूपी सारस पक्षी उड़ जाते ह, वह भी अविद्या 
का विलास टे ॥ ५९॥ 

उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली प्रतप्त मृष्टिरूपी ये 
विजलि्यां, जो चित्प्रकाश के आश्रषण से प्रकाशशक्ति प्रास 
कर प्रस्फुरित होती है, वह भी अज्ञान का विलास है ।६०॥। 

जिनके प्राणीरूपी कौए उडते ओर निरन्तर चक्कर 
काटते रहते है, एेसी अति उन्नत कालरूपी तालदृक्ष से 


ब्रह्माण्डरूपी फल की पेक्तियां गिर रही है, वह भी 
अविद्या-प्रभाव है ।। ६१॥ 

दे वाधिपति क्षणमात्रमे उसका संहार करने वाले 
देवताओं के नियामक ब्रह्या, विष्णु, महेश्वररूपी इसी 
ब्रह्य चैतन्य मे निमेषमात्र मे ब्राह्मीसृष्टि पैदा करनेवाले 
तथा जो है, वह भी अज्ञान का प्रताप है । ६२॥ 

हजारों बार निमेष के उन्मेषमात्र काल मे जिन्होंने 
कल्पो के समूह्‌ नष्ट-भ्रष्ट कर द्यिदह,एेसे कुछरुद्रजो उस 
परम चितुमेदहै, वह्‌ भी अज्ञान का विलास है । ६३॥ 

वे देवनायक भी जिसके निमेष से उत्पन्न होते हँ ओर 
विनष्ट होते है, एसा भी कोई देवाधिदेव रै, क्योकि यह्‌ 
रुद्रपयंन्त क्रियाओं की स्थिति कमे, उपासना ओर फल 
भाव की स्थिति अनन्तहै, यह भी अविद्या का बिलास 
है ॥ ६४॥ 

अनन्त सङ्कुल्पप्रचुर, समस्त विकल्पों से शून्य ब्रह्मरूप 
पद मे सैकड़ों आश्चर्यो की पूति करने वाली एसी कौन- 
सी शक्तियाँ नहीं हैँ ? ॥ ६५ ॥ 

सुदृढ सङ्कल्पो से प्राप्त अथं समूह से देदीप्यमान जगत्‌ 
की यह कल्पना भी अज्ञान का विलास है ।॥ ६६॥ 

जो सम्पत्तियां है, जो निरन्तर चल्नेवाली आपत्तियां 
है, जो वाल्य, यौवन, जरा, मरणरूपी महान्‌ सन्ताप है, 
जो सुख-दुःख की परम्पराओं मे मज्जन होता है, वहु सब 
अन्ञानरूपी गाढ अन्धकार की विभ्रूतियां हैँ ।। ६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणघ्रकरण में 
अज्ञानमाहात्म्य नामक कुसुमलता का सातवां सगं समाप्त हुजा ॥ ७ ॥ 
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न 
वसिष्ठ उवाच 
संसारवनखण्डेऽस्मश्ित्पवेततटे स्थिता । ज्ञानेनाऽऽयाति संवित्तिस्तामेवाऽन्ते प्रयच्छति ॥ £ ॥ 
कोदृज्ी सष्टयविचयाख्या रुता विकसिता कदा ॥ १ ॥ नानाविधोत्छासवती वासनामोदलालिनी । 
बरहत्पवेतपर्वाढया ज्रह्यण्डत्वर्वस्तमावृता ॥ घनपवारखतरला तनुरस्या विजस्भते | ७ ॥ 
देहयष्िरियं यस्याचिलोकौ छोककासिनी ।॥ २ ॥ दिवसब्युहुकुयुमा यामिनीलोलषटपदा । 
सुखं दुःखं भवो भावो ज्ञानमन्नानमेव च । अजस्रः स्पन्दमानेषा प्रपतदुभूतपल्छवा ॥ ८ ॥ 
अत्रेतान्थुरवृत्तानि मुखानि च फलानि च ॥ ३।॥ आगत्याऽऽगत्य पतति विवेककरिणीं क्वचित्‌ । 
सुखादविद्योदेत्युच्चंस्तदेवाऽन्ते प्रयच्छति । विधुयते धृतरजाः प्रसक्त पुनरेति च॥ ९ ॥ 
दुःखादविदयोदेत्युच्चेस्तदेवेषा फरत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ जायमानप्रवालाढया सञज्ञाताङकुरदन्तुरा । 
भवादविदयोदेत्येवा तमेव फति स्फुटम्‌ । सवेतुकुयुमोपेता समग्ररसशालिनी ॥ १० ॥ 
भवात्सत्तासवाप्नोति तमेव फलति क्षणम्‌ ।॥ ५ ।॥ जन्मपर्वाहिनीरन्ध्रा  विनाशच्छिद्रचच्चरा । 
अज्ञानाद्‌ वृद्धिमायाति तदेव स्थात्फङं स्फुटम्‌ । भोगाभोगरसापूर्णा विचारकघुणक्षता ॥ ११ ॥ 
८ 


श्रीवसिष्रुजीने कहा :-इस संसाररूपी अरण्यके भूमिकाकी प्राप्चिस्वरूप ज्ञानवृद्धि प्राप्त करतीदहै भौर 
एकदेश में विद्यमान कूटस्थ चिद्रूप पवेत के तट में स्थित अन्त में सप्तमभ्रूमिका में तत्त्वज्ञानरूप फल देती है ।४६॥। 


सृष्टि स्वरूप अर्थात्‌ जन्म अविद्यारूपी लता कव ओौर विविध उल्कासोंसे युक्त वासनारूप सौगन्ध्य से 
क्रिस प्रकार विकसित हुई, इसका म वणेन करता हः शोभित, घनीभूत पल्ल्वों से चच्चल इस सृष्टिरूप लता 
अप सुनें।१॥ कारारीर प्रकाशमानो रहादै।॥ ७॥ 

यह्‌ अविद्या-रता बड़-बड़ मेरु आदि पवेतरूप पर्वो से यह्‌ कता दिवससमूह्रूप पुष्पों वाटी रात्रिरूप चल 


युक्त चिदावारक ब्रह्याण्डरूपी त्वचासे आदृत ओर जन श्रमरोंसे समन्वित, रागादि दोषोंके कारण दौड रहे 
रूपी पत्र, अङ्कुर आदि विकासोंसे युक्तै, ये तीनों यानी हिल रहे प्राणीरूप पल्ल्वों से विभूषित ओौर 
खोक इसकी देहयष्टिरहैँ।।२॥ निरन्तर कम्पनशीलदहै।॥ ८ ॥ 
इस अविद्यारूपी लतामें प्रतिदिन बृद्धि प्राप्त करने कर्मरूप वायु के द्वारा पुनः-पुनः श्रमित होकर यह्‌ 
वाले सुख, दुःख, जन्म, स्थिति, ज्ञान एवं अज्ञान ये मूल सृष्टिकता कहीं पर स्थित विवेकरूप हस्तिनी के ऊपर 
जौर फल हैँ ।॥ ३॥ गिर जाती टहै। अनन्तर उस हस्तिनी द्वारा कभी विचार- 
सुखो से जागे भी मुञ्चे इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्तहो रूपी सूंड के अग्रभागसे वह लता अपने आश्रयभूत 
एेसी रागस्वरूप अविद्या उत्पन्न टोती दै ओर वहु अविद्या विषयरूप ब्रक्ष से अलगक्रर कपाई जाती है। दुर्वासनारूप 
यज्ञ, दान आदि धर्मो के द्वारा अन्त में सुखरूप फर प्रदान धूलि के नष्टहो जानेपर भी सूंडसे वह चट जाती है, 
करती हि। दुःखोंसे धनकी तृष्णा आदिरूप अविद्या तो पुनः उसी विषयरूपी दृक्ष से लिपट जाती है ।॥ ९॥ 
उत्पन्न हीती है गौर वह्‌ पापवासना से दषपरतिग्रह्‌, चौं उत्पन्न होनेवाले भित्र, पशु आदि पल्लवो से पुण; 
आदि अधर्मो में प्रवृत्ति अधिक इ-ख-ल्प फ प्रदान उत्पन्न हुए पुत्र, पौत्र आदि अङ्कूरोंसे दन्तुर सब ऋतु- 


करतीहीदहे।४॥। रूप पृष्पों से शोभित तथा सम्पूरणं प्रकारो कै रसों से युक्त 
नर्म से भी अविद्याका उदय होताहै ओर वह्‌ हे ।॥ १०॥ 

बाद मे जन्मान्तररूप फल प्रदान करती है । जन्म से वह्‌ जन्मरूपी पर्वोमें दुःख, रोग आदिरूप सर्पो से 

सत्ता प्रात करती है ओर बादमें स्थित्तिरूप फल प्रदान छिद्र रहित मरण रूप शाखाभों के सन्धिभूत दधिद्र में 

करतीहीदै॥ ५।। । हठात्‌ विदीर्यमाण होने से व्याकुल, विषयानुभव से उत्पन्न 


वह्‌ अविद्या अज्ञान से बृद्धि प्राप्त करती ओर बाद राग आदि मकरन्दो से युक्त यह क्ता केवल विचार 
मे अज्ञानरूप फल को प्रदान करती है । ज्ञान से उत्तरोत्तर सूप घुनसे नष्ट हो जाती है ॥ ११॥ 
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विकसन्त्यः प्रतिदिनं चन्द्र्काविल्योऽभितः । 
व्योम्नि वातविखोखानि पुष्पाण्यस्याः किर ग्रहाः ॥१२। 
अस्याः प्रस्फुरिताकाराः कोरकत्वसुपागताः । 
पुरिताकाशकोशायास्तारका रघुनन्दन ! ।॥ १२ ॥ 
चन्द्राक दहनालोका यस्यास्तत्कोसुमं रजः । 
अनेनेयं हि गोराङ्धौ स्मनीव चेतांसि कषति ॥। १४ ॥। 


मनोमातद्कविघुता सङ्ल्पकलकोकिला । 
इन्द्रियन्यालसस्बाघा तृष्णात्वगुपरङ्जिता \ १५॥ 
नीलाकाशरतमालाङ्घसंश्रयेणोर्ाति गता । 
रोदसीजानुसुस्तम्भा भवनोद्यानभुषिता ॥ १६॥ 


अधोन्रह्याण्डखण्डेषु स्वालवारेन जालिता 
विघुताक्ञेषजकुधिजलक्षीरादिसेचना ॥ १७ ॥ 


त्रयौविलोरश्रसरा रमणीपुष्पपु्ञिका । 


आकाश मे चारों ओरसे प्रतिदिन विकसित हो रही 
चन्द्र, सथं आदि के साथ नवग्रह रूप ज्योतियों का 
पंक्तियां हौ इस सृष्टि रूपी ल्ताके वायु से च्ल इ? 
पुष्प हें ।। १२॥ 

हे रघुकुल को आनन्द देने वाले | आकाश मण्डल को 
व्याप्त कर स्थित इस लता के ऊपर प्रस्फुरित भकाः 
वाले नक्षत्र ही कलि स्वरूप ह । १२ ॥ 

इस छता के चन्द्र, सूं तथा अग्निके प्रकार 
सम्बन्धी पराग । इसी पराग से यह्‌ शुभ्र द्धी स्त्रीक 
समान, लोगों के मन का आकषेण करती है ॥ १४ ।। 

यह रता चित्त रूप हाथी से प्रकम्पित, सङ्कल्प स्प 
मधुर कलनाद करने वादी कोकिल से युक्त, इन्द्रिय रूषी 
सापो से वेष्टित ओर वृष्णारूपी चमड़े से आच्छादित 

॥, १५ ॥ $ 

नील आकाश रूपी तमालदक्ष के ५ के 
आश्रयण से अत्यन्त विस्तरत आकार ओर पृथिवी रूप 
चारो ओर को जानुतुल्य सङ्कुचित भूल स्तम्भो से युक्तः 
चतुदश भुवन रूपी बारिकाओं से शोभित है ॥ १६॥। 

सात समुद्रो की खाद रूपी सुन्दर आख्वा से आवृत 
एवं सम्पूणं समुद्रो के जल, क्षीर ४ आदि से सिचित होकर 
ब्रह्माण्ड खण्डों के अधोभाग ने विस्तरत जडों से बद्ध 

\9 

२ र कमो करे बोधक तीनों वेदों से चल कामी- 
रूप ध्रमरोंसे युक्त, अतएव उन कामी जनों के भोग्यभरुत 
स्त्रीरूप पुष्पं समूहो से शोभित, मन के स्पन्द रूप 
वायु से कम्पित, स्वाभाविक प्रदृत्ति वाले विपुल जन 


पष्प 


निर्वाणप्रकरणपुवर्द्धि 


२९५ 
चित्स्पन्दवातचक्ता क्रियाविमख्पुत्तिका ॥ १८ ॥ 
कुकर्माजगरन्याप्रा स्वगेश्नपुष्पमण्डपा । 
जीवजीवननीरन्त्रा नानामोदमदप्रदा ॥ १९ ॥ 
नानोपञ्चमव चिच्यनानाकुसुमभासिनो । 
नानाफखावलीव्याप्रा नानावषेविकासिनी ।॥ २० ५ 
नानारवालवल्या नानाविहृगधारणी । 
नानापरागपरुषा तानाभूधरजाछिका ॥ २१ ॥ 
नानाकलाकुडमलिनौ नानावनगणोत्थिता । 
नानागिरितटारूढा नानादछनिरन्तरा ॥ २२॥ 


जाता च जायमाना च स्ियमाणा तथा सरता । 
अधच्छिन्ना तथाऽऽच्छिन्ना नित्यसच्छेदिने तथा ॥२३।। 
तोता वतमाना च सत्येवाऽसत्यवत्सदा । 
तित्यमत्यस्ततरुणौ नित्यं शओोषभुपेयुषौ ॥ २४ ॥ 
समूह्‌ रूपी मुर, पत्र, काण्ड आदियोंमे भ्रमण कर रहे 
सूक्ष्म कोटो से युक्त हे ॥ १८ ॥ 

शास्त्र निषिद्ध कमं रूपी अजगरसे व्याप्त, स्वं 
की श्री रूपी पृष्प-मण्डप स शोभित तथा जीवा कं 
जीवनोपायोसे पूण हे । अनेक प्रकार कं विषय-वासना 
रूप गन्धो से अज्ञो को मत्त करनं वालो दहे। १९॥ 

विवेकियो कं च्िए तो अनेक प्रकार के उपशम- 
वैचित्य रूपी अनक पुष्पो स प्रकाशमान, अनेकं प्रकार 
के फलों की पक्तियों स व्याप्त, अनक प्रकार के पुष्प एवं 
फलो के रस तथा पराग से विकसित हे ।॥ २० ॥ 

विभिन्च-विभिन्च आल्वालो स ( खादयोसे ) वेष्टित 
तरह-तरह के पल्लियो स॒ युक्त, अनक तरह को धूख्यिोसे 
युक्त होन के कारण रूखा, नाना प्रकार के पवत रूप 
जालो से बद्ध हे २१॥ 

अनेक कलारूप कल्यां सं युक्त, अनेक वन-समुहोसे 
ऊपर को उठी हुई, अनेक पवतो क तटों पर आरूढ हुई 
तथा सदा अनेक प्रकारके दलोंसे रोभितरहै॥ २२॥ 

अविद्यारूपी कुता अनेक बार उत्पन्न हो चुकौीहे ओर 
उत्पन्न होनवाली है; अनेक बार मर चुको है ओर मरने- 
वादी भीदहै। वह आधी कटी हई दहै, ओर पूर्णरूपसेभी 
कटी हुई है तथा प्रवाह सूपस न कटी हुई भी है ।॥२३॥ 

वह्‌ अतीत कामें थी ओर वतमान काल्में भी 
है, वह सवदा असत्पदाथे के मान होती इद भौ सत्य 
पदार्थं के समान पुनः-पुनः अत्यन्त पल्लवित होती है तथा 
नित्य रोषको प्राप्त होती है ॥ २४॥ 





२९६ 


महाविषर्तंबा हि दंसारविषसरच्छनाम्‌ । 
ददाति रभसाश््ष्टा पराम्रष्टा विनश्यति ॥ २५ ॥ 
स्फोतेऽन्तर्गलिता तस्य अज्ञेऽन्तः संस्थितान्विता 1 
इतो जकमितः जेखा इतो नागाः सुरा इतः ॥ २६ \। 
इतः पुथ्वीत्वमायाता तथेतो चयुता स्थिता । 
इतश्न्द्रार्कतां प्रप्रा तथेतस्तारकाकृतिः ॥ २७ ॥ 
इतस्तम इतस्तेज इतः खमित उवंरा। 
इतः शाख्रसितो वेदा इतो द्यविर्बाजिता ।॥ २८ ॥ 
क्वचित्‌ खगतयोडंडीना क्वचिदहेवतयोत्थिता । 


योगवासिष्ठे 


| ८.२५ 


क्वचित्‌ स्थाणुतया रूढा क्वचित्‌ पवनतां गता ॥२९॥ 
क्वचिन्नरकसंखीना क्वचित्‌ स्वगविासिनी । 
क्वचित्‌ सुरपदं पापा क्वचित्‌ कृमितया स्थिता ॥३०॥ 
क्वचिद्विष्णुः क्वचिद्‌ ब्रह्या क्वचिद्रुद्रः क्वचिद्रविः । 
क्वचिदग्निः क्वचिद्वाथुः क्वचिच्चन्द्रः क्वचिद्यमः।२३१॥ 
यत्किच्वनाऽद्धः भुवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्रं जरत्तणलवत्वसुपागतं वा । 

दृश्यं स्फुरन्ननु हरादयपि तामविद्यां 

विद्धि क्षयाय तदतीततयाऽऽत्सलाभः ॥ ३२॥ 


इत्याषं श्रवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्यालताविलासोपदेक्ोनाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


यह अविदया निश्चय दही विलाल विषलता है, क्योकि 
अविचार से इसका सम्बन्ध टोनेपर यह्‌ तत्क्षण संसाररूपी 
विष से जनित मूर्च्छा उत्पन्न करदेतीरहै ओर पूर्वापर 
विचारित होनेपर तत्क्षण नष्ट हो जाती है।। २५॥ 

अविद्या के स्वरूप का विचार करनेवाले तत्त्ववित्‌ 
के प्रकाशमान आत्मा मे वह्‌ अन्तः विटीन अर्थात्‌ बाधित 
हौ जातीदहै ओर अज्ञानी पुरुषमेंतो भीतर चारों ओर 
से अनुटृत्त होकर अवस्थित रहतीटहै। कहीं तो यह्‌ 
सृष्टिरूपा लता जल से समन्वित है, कहीं पर्व॑तोंसे 
अन्वित है, कटहींतोनाशोंसे युक्त है ओौर कहीं देवताओं 
से सुरोभित है । २६॥ 

कहीं तो वह पृथिवीरूपताको प्राप्त है ओौर कहीं 
दयुलोकरूप से अन्नस्थित है। उन्होने कहीं चन्द्र ओर 
सूयरूपता प्राप्त कियाहै ओौर कहींतो तारोंके आकार 
को धारण किया है ।। २७॥ 

यह सृष्टिरूपी लता कहीं तमरूप है, कहीं तेजोरूप 
है, कहीं जाकाशलरूप है, कहीं सस्यद्यामलःा है, कहीं 
पृथिवीरूप है, कहीं शास्त्ररूप है, कहीं वेदरूप है कहीं 


प्रलय ओर सुषुत्ति से विवजित टै ।। २८॥ 

कटी पक्षिरूप होकर उडतीरहै. कहीं देवरूप होकर 
उठ्तीरहै, कहीं स्थाणुरूप होकर स्थित है ओर कहीं 
पवनभाव को प्राप्त है।। २९॥ 

कहीपर नरकरूप होकर पाताल्कुहुर में विरीन 
रहती टै, कहीं स्वगं मे विलास करतीदटहै। कहीं देवपद 
को प्राप्त करती है, कहीं कृमिरूप होकर स्थितदहै। ३०॥ 

कहीं विष्णु है, कहीं ब्रह्मारूप है, कहीं रुद्रहै, कहीं 
सूयं है, कहीं अग्निहै, कहीं वायु है, कहीं चन्द्र है, कहीं 
यमरै। ३१॥ 

इन समस्त भुवनोमें उत्कृष्ट प्रभावसे चारों ओर 
व्याप्त समस्त पदार्थोका संहार करनेवाले महादेव से 
केकर अव्याकृतपर्यन्त अथवा अल्प प्रभाव के कारण जजर 
तृणरूप को प्राप्त प्रस्फुरित यह दृश्य तत्त्वज्ञान केद्वारा 
बाध करने योग अविद्यास्वरूप ही समञश्लो, उसका बाधं 
हो जानेपर आत्माका लाभ अर्थात्‌ मोक्ष अवद्य प्राप 
होता है॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मं 
अविद्यालताविलासोपदेश नामक कुसुमलता का आवां सग समाप्त हुआ । ८ ॥ 


श्रीरामं उवाचं 


आकारजातमुदितं शुद्धं हरिहरा्यपि । 


अविचवेत्यहं श्रुत्वा ब्रह्मन्‌ ! ्रममिवाऽऽगतः ॥ १ ॥ 


शीरामजी ने कहा-हि ब्रह्मन्‌ ! आकारमात्र से करम मिथ्या भ्रान्ति को प्रा हं, कृपापू्वेक आप उसका 


आविभूत अत्यन्त श्ुद्धस्वरूप शिव, 
भविद्यास्वरूप है, इस प्रकर आपकी उक्तिका श्रवण 





विष्णु आदि भी निवारण करें| १॥ 








९.११ ] निर्वाणप्रकरणपूवद्धि | २९७ 
वसिष्ठ उवाच 

संवेदयेनाऽपरामृष्टं शान्तं सर्वा्मकं च यत्‌ । अत्र ते ये रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मरताः । 

तत्सच्चिदाभासमयमस्तीह कलनोन्ज्षितम्‌ ॥ २ \ सत्त्वं रजस्तम इति पत्येकं भिद्यते गुणः ॥ ७ ॥ 


समुदेति स्वतस्तस्मात्‌ करा करनरूपिणी । 
जलादावतलेखेव स्फुरज्जलतथोदिता ॥ २ ॥ 
सृक्ष्मा सध्या तथा स्थूला चेति सा कत्प्यते त्रिधा । 
पश्चार्मनस्तया तेन ज्ञातेव वपुषा पुनः॥ ४ ॥ 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा । 
सत्वं रजस्तम इति एषेव प्रकृतिः स्मरता ॥ ५ ॥ 
अविद्यां प्रकृति विद्धि गुणतरितयर्घासिणोम्‌ । 
एषेव संसृतिजंन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥ £ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा- संवेद्य से जगदाकार से परा- 
मृष्ट, स्वंविध उपद्रवो से शून्य समस्त जगत्‌ के संस्कार 
से संयुक्त माया से शबर होने के कारण सर्वात्मक 
सच्चत्प्रकाशसे प्रचुर, कल्पनाओंसे निमुक्त एकमात्र 
सत्स्वरूप ब्रह्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति के पहर था । आशय 
यह है कि निविकार शुद्धचित्‌ का घतको तरह स्वतः 
घनीभाव या मूर्ताकार हौ नहीं सकता, इसल्एिवे दोनों 
मायाधीन विवतं युक्त हीर, यह मानना पड़गा। परन्तु 
शरुतिप्रतिपाद्य निविकार परब्रह्मस्वरूप के साथ विरोधन 
हो, इसलिए विवतंत्व-प्रयोजक माया का अंश स्वच्छ, 
सूक्ष्मतम स्वरूप का अनावारकं कहा जाता हे, उसी को 
शुद्धसत्त्व कहते हैँ, शुद्धसत्त्व अत्यन्त स्वच्छ, चित्प्रतिबिम्ब 
का ग्राहक, सवंविद्या का उदहीपक, स्वरूप का अनावारक 
है, इसलिए प्रकृत मे सर्वाधिपतित्व का विरोध नहीं हो 
सकता । "यत्र त्वस्य स्व॑मात्मैवाभूत तत्‌ केन कं पर्येत्‌, 
^भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्तिः' इत्यादि श्रुतियों से हम 
लोगों के तत्त्वज्ञान से बाध्य होने के कारण उक्त अशमे 
अ विद्यारूपता है, इसलिए यहाँ पर कोई असंभावनाहैही 
नही, इस आशय से उत्तर देने कौ इच्छावाले श्रीवसिष्ठजौ 
उक्त कल्पनाक्रम का उपक्रम करने के पहले सवंप्रथम 
अधिष्ठान का दिग्दशेन कराते टैं।। २॥ 

सृष्टि के आरम्भ पँ अपनी सत्तासे स्थित जगत्‌- 
संस्कार के उद्बोधस्वरूप कला, जलं आदि में आवतलेखा 
के समान कुछ पृथक्‌ स्वरूप कौ तरह गृण ओर गणी के 
भेदव्यवहार की योग्यतारूप से आविर्भूत होती दहै।॥ ३॥ 

जैसे प्रौढ आतप, मन्दं आतप ओर छायाम सूयेसे 
विभिन्न तेज के अपकषे की कल्पना की जाती है, वेसेही 
कला की सूक्ष्म, मध्य तथा स्थूलयों तीन प्रकार से 


२८ 


नवधेवं विभक्तयमविद्या गुणभेदतः । 
यावत्किञ्चिदिदं दृश्यमनयेव तदाधितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषयो मुनयः सिद्धा नागा विच्ाघराः सुराः । 
इति भागमविद्यायाः सास्तिकं विद्धि राघव ! ॥ ९ ॥ 
सात्विकस्याऽस्य भागस्य नागविच्याधरास्तसः 
रजस्तु सुनयः सिद्धाः सत्त्वं देवा हरादयः ॥ १० ॥ 


सत््वजातोौ देवयोनावविदयाप्राकरतेगेणेः । 
निमलं पदमायाताः सतत्वं हरिहरादयः \ ११॥ 


कल्पना की जातीदहै, सूक्ष्म कल्पना के पीछे उसकी 
कल्पना करनेवालेके द्वारा हि्रण्यगभैके रूप से मध्य 
का, फिर उसके बाद स्थुल विराट्‌ के आकारसे 
स्थूल कखाके रूपमे ज्ञात होकर वहु उसी प्रकार स्थित 
रहती है । यह अव्याकृतोपाधिरूपा सत्त्व, रज ओौर 
तमोरूपा प्रकृति त्रिधा अवस्थित टै, इसल्एि इन सूक्ष्म 
आदि अवस्थाओंमे भी तीन तरह से कल्पित होती 
हे ।॥ ४-५ ॥ | 
सत्व आदि तीन गुणधर्म से युक्तं प्रकृति ही 

अविद्या है, यही प्राणियों का संसार है, इससे (प्रकृति से) 
पार पानाही परम पद मोक्ष कहलाता है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकृति रूपी अविद्या मे बतलाये गये तीन गुण 
भी तीन प्रकार के है अर्थात्‌ सत्त्व, रज ओौर तम इनमें 
से प्रत्येक गुण का तीन-तीन प्रकारसे भेद होताहै।॥७॥। 

इस प्रकार यह अविद्या गुण भेदोंसे नव प्रकारसे 
विभक्त है । सूक्ष्म, मध्य ओर स्थुल अविद्या का प्रत्येकशः 
तीन-तीन भेद होकर नव तरहकी हो जाती है, दिखने 
वाला यहु दृश्य प्रप इसी अविद्या मे आध्ितहै॥<८॥ 

हे राघव ! ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, विद्याधर, 
देवता-ये अविद्या के साविकं अंश स्वरूप है, यह्‌ आप 
समक्षे ॥ ९ ॥। 

दस सात्विक विभाग के नाग, विद्याधर ये तामसिक 
अंरा स्वरूप रहै, मुनि, सिद्धये रजोगुण कै अंश स्वरूप 
है ओर शिव, विष्णु आदि देवता सात्विक अंशरूप 
है ।॥ १०॥ 

स्वजाति ल्प देवयोनि में रिव, विष्णु आदि 
अविद्या के प्राकृत गुणों से कभी भी अविद्या रूप आवरण 
को प्राक्तन कर स्वाभाविकदही विद्यासे स्वरूप पदको 
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सात्विकः प्राकृतो भागो राम ! तज्ज्ञो हि यो भवेत्‌ । 

न समुत्पद्यते भूयस्तेनाऽसौ भुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
तेन स्द्रादयो दह्येते स्वभागा महामते । 
तिष्ठन्ति भुक्ताः पुरुषा यावहेहुं जगत्स्थितौ ॥ १३ ॥ 
यावहेहं महात्मानो जीवन्मुक्ता व्यवस्थिताः । 
विदेहमुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे ॥ १४॥ 
भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः । 

बीजं फर्त्वमायाति फकलमायाति बीजताम्‌ ॥ १५॥ 
उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 
विद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि बुद्बुदः ॥ १६॥ 
पयस्तरद्धयोद्ित्वभावनादेव भिन्नता । 
विद्याविद्यादुश्लोभंदभावनादेव भिन्नता । 


सदाही प्राप्त हुए वे शुद्ध सत्त्व स्वरूप हैँ। इससे ब्रह्मा 
जर शिव मेँ राजस एवं तामसरूपता की मृखं मनृष्यों 
मे व्यथं प्रसिद्धि दटै।। ११॥ 

सात्विक शिवादि मूत्रित्रयात्मक प्राकृत अंश की 
उपासना से मानव पुनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होता 
है, इसकिए वहं मुक्त कहटराता है ॥ १२॥ 

हे महामते ! इसलिए ये शुद्ध सत्त्वगुण के अंशभूत 
रुद्र आदि पुरुष (देवता) जगस्स्थितिकाल में, जब तक देह 
धारण करते हं तव तक मूक्त होकर स्थित रहते हँ ।॥१३।। 

ये महात्मा देहस्थितिपयंन्त जीवन्मुक्त होकर स्थित है 
ओर देह का अन्तदहो जाने पर विदेहमुक्त होकर शुद्ध 
ब्रह्मस्वभाव में स्थित है ॥ १४॥।। 


इस प्रकार विद्यारूपताको प्राप्त यह अविद्या का 
सास्विकस्वरूप बीज भाग है, कार्याविद्यारूपता को उसका 
प्रख्य होने पर बीजरूपता अर्थात्‌ कारणाविद्यारूपता को 
प्राप्त होता है ।॥ १५॥। 

कारणाविद्या के अन्तगंत शुद्ध सतत्व-अंश विद्यारै, 
उस विद्या से कार्याविद्यारूप सृष्टि वैसे ही उदित होती 
है जते जल से बुदुवुद उत्पन्न होति है ओर जसे बुदवुद 
जलम छीन हो जातेहै, वैसे ही उस विदाम ही 
कार्थाविद्यात्मक सृष्टि विलीन हो जाती है।। १६॥ 

जसे जल ओर तरद्ध की द्वित्वभावनासे ही भिन्नता 
हे, वैसे ही विद्या ओर अविद्या की दृष्टि में भेदभावनासे 
ही भिन्नता है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है जैसे परमार्थं दृष्टि 
से जल भौर तरद्ध एकरूप ही है, उसी प्रकारं अविद्या 
भौर विद्या भी एकरूपहीरहः पृथक्‌ कृं भी नहीं 


पयस्तरङ्योरेक्यं यथेव परमार्थतः ॥ १७॥ 
नाऽविद्यात्वं न विद्यात्वमिह्‌ किञ्चन विद्यते । 
विद्याविद्याद्श्नौ त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि ॥ १८ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदवशादेत्रघूदरह ! । 
विद्याविद्यादुश्ौ नस्तः शेषे बद्धपदो भव ॥ १९ ॥ 


नाऽविद्याऽस्ति न वियाऽस्ति कृतं कत्पनयाऽनया । 
किच्िदस्ति न किच्चिद्यच्चित्संविदिति तत्स्थितम्‌ ॥२०॥ 


तदेवाऽविदिताभातसं सदविद्यत्युदाहूतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयसं्ञितम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्याभावादविद्याख्या भिथ्येवोदेति कल्पना । 
मिथः स्वान्ते तयोरन्तश्छायातपनयोरिव ॥ २२॥ 


है ॥ १७ ॥ 

परमाथेद्ष्टि से सदधिष्ठानमें विद्या ओौर अविद्या 
नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, विद्या भौर अविदया-द्ष्टि 
का विरोध आदि दुष्टिका परित्याग कर यर्हांजो कुछ 
अवशिष्ट रहता है, वही वास्तवमे विद्यमानहै, दूसरा 
नहीं ।। १८ ॥ 

हे रघूद्रह ! बाधके द्वारा अविद्या का अस्तित्व मिट 
जाने पर अविद्यानिष् बाध्यताका आश्रयण कर आने 
वाटी बाधकता की सिद्धिही नहींहो सकती ओर भिय 
मान प्रतियोगीके अधीनहोनेसे भेदकी भी प्रसिद्धि 
नहीं हो सकती है, अतः विद्या गौर अविद्या-दृष्टि का 
अस्तित्व ही नहीं है अतः आप अवशिष्ट ब्रह्मरूप पदपरं 
सुस्थिर हो जाएं ॥ १९ ॥ 


न अविद्या नामका पदा्थंहै ओरन विद्यानाम का 
पदाथे है, यह्‌ व्यथं कल्पना है । तब से वास्तव में आत्मा 
से अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ भी नहींदहै, यदिकुछरहै, तो 
वहु एकमात्र चित्‌-वस्तु ही संवित्‌ रूप से अवस्थित 
है । २०॥ 


अवशिष्ट चित्‌-वस्तु ही जब अज्ञातस्वरूप रहती है, 
तब अविद्या कही जाती है भौर जब विदित हो जाती है, 
तब वही सतु-स्वरूप एवं अविद्याक्षय के नामसे कही 
जाती है ॥ २१ ॥ 

छाया ओौर आतपकी तरह परस्पर विरुद्ध विद्यां 
भोर अविद्यादोनोंमें से विद्याका अभाव होनेपर अपने 
मनोऽवच्छिन्न चैतन्य मे अविद्या तामक मिथ्या कल्पना का 
उदय होता है ॥ २२॥ 
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अविद्यायां विलोनायां क्षीणे द्रे एव कल्पने । 
एते राघव ! छीयेते अवाप्यं परि शिष्यते ॥ २३ ॥ 
अविद्यासंक्षयातक्षीणो विद्यापक्षोऽपि राघव ! । 
यच्छिष्टं तत्न किचिद्वा किच्िदाऽपीदमाततम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रैवं दृश्यते स्वं न॒ किंच्चन च दृश्यते । 
वटश्च वरधानायामिव पुष्पफलादिमान्‌ ॥ २५॥ 
सवेशक्तिहि किच्ित्वं सवशक्तिसमुद्गकम्‌ । 
नभसोऽप्यधिकं श॒न्यं न च शुन्यं चिदात्मकम्‌ ॥ २६॥ 
सुयकान्ते यथा वरह्भियेथा क्षीरे धृतं तथा । 
तत्रेदं संस्थितं स्वं देशकालक्रमोदये ॥ २७ ॥ 
यथा स्फुलिङ्का अनलाद्यथा भासो दिवाकरात्‌ । 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फु रन्त्याः संविदध्ितः ॥ २८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्ि 


+ 4 + 


यथाऽस्भोधिस्तरङ्खाणां यथाऽमलमणिस्त्विषाम्‌ । 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्‌ ॥ २९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे सवं वस्तुन्यस्त्येव वस्तु सत्‌ । 
सर्वदेवाऽविनाश्ात्सम कुम्भानां गगनं यथा ॥ ३० ॥ 
यथा मणेरयःस्पन्दे अयस्कान्तस्य कतता । 
अकतुरेव हि तथा कतता तस्थ कथ्यते ॥ ३१॥ 
मणिसच्धिधिमात्रेण यथाऽयः स्पन्दते जडम्‌ । 
तत्सत्तया तथेवाभ्यं देहश्वेतत्यचिदपुः ॥ ३२ ॥ 
तत्न स्थितं जगदिदं जगदेकबीजे 

चिन्नाम्नि संविदितकल्पितकल्पनेन । 
लोलोमिजालमिव वारिणि चित्ररूपं 

खादप्यरूपवति यन्न न किञ्िदस्ति ॥ ३३।। 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विद्यानिराकरणं नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


श्रीराघव | परस्पर विरुद विद्या ओर अविद्ामें 
अविद्याके बाधसे चैतन्यम विक्यहो जाने पर दोनों 
कल्पनाए क्षीण हो जातीदहै ओर उनका चैतन्य में अव- 
स्थान हो जाता है, फिर परिपूर्णानन्दात्मक प्राप्तव्य चैतन्य 
परब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है ।॥ २३॥। 

हे राघव ! अविदयाके विनाशसे विद्या कल्पनाभी 
 वैभेही क्षीणहो जातीरहै, जैसे लकड़ी के विनाश से 
अग्नि। अवरिष्ट सवेबाधात्मकहोनेसे कुछभी नहींहै 
ओर परमाथंतः सद्‌-रूप होने से कुछरहै भी तो सब उसी 
से व्याप्त है । २४॥ 

तात्विक रूपसे परम चितिमे सबकुछ वसे ही 
दिखाई देता है, जैसे वटबीज मे फल-पृष्पादि से युक्त वट- 
बरक्ष दिखाई पडता है ओर मायिकस्वरूप से कुछ भी नहीं 
दिखाई देता है ।॥ २५ ॥ 

सवेविध शक्तियों का आश्रय वस्तुरूपताहै, वही 
समस्त पराक्रमोंकी पिटारी हे। वह आकाशसे भी महान्‌ 

शून्यस्वरूप है ओर चिदात्मक होने से रशून्यस्वरूप नहीं 

है ॥ २६॥ 

उस चिदात्मक शन्यमेंये सबवसेही अवस्थित है 
जैसे सूर्यकान्तमणि मे अग्निहै अथवा जैसे दूधमे घृत 
है ।॥ २७ ॥ 

जैसे अग्निसे विस्फुलिङ्ग बाहर निकल्ते है अथवा 


जसे सूयंसे रदिमयां बाहर निकलतीरहै, वैसे ही देश, 
कार ओर क्रमके उदय काल मेये प्रसिद्ध सब जीव- 
संवित्तियां ब्रह्मचेतन्य से प्रस्फुरित होती है ॥ २८ ॥ 

अनन्त जीवसंवित्तिरूपी भ्रमस्थानीय ररिमयों का 
वह॒ अविनाशी कोश वैसेहीदहै जसे समुद्र तरद्खोका 
ओर निर्म॑र मणि रदिमयोंकाकोशरै। २९॥ 

घटों मे आकार कौ तरह समस्त वस्तुओं में जहर 
भौर भीतर मे सत्‌-स्वरूप अविनाशी चैतन्य वस्तु सदा 
सभी समय विद्यमान रहती है ।॥ ३० ॥ 

स्वतः क्रियाशुन्य भी मात्म-चेतन्यमे कतुंतावैसेही 
कही जाती है जसे रोहे मे स्पन्दन होने पर स्वतः क्रिया- 
शून्य भी अयस्कान्तमणि मे कतु ता कही जाती है ॥ ३१॥ 

एकमात्र चैतन्य सत्ता कौ सन्निधि से ही अचैतन्थ- 
रूप देह वैसे ही स्पन्दिति होता है जैसे मणि कौ एकमात्र 
सन्निधि से ही जड लोह स्पन्दित होता है ॥ ३२॥ 

जैसे चित्रविचित्र चंचल तरङ्ध समूह्‌ जरम स्थित 
रहता है, वैसे ही जगत्‌ के एकमात्र उपादान स्वरूप उस 
चिद्रूप अज्ञात ब्रह्म मे पूवपरवानुभरूत जगत्कत्पित वासना 
से जनित उत्तरोत्तर कत्पना से यह्‌ जगत्‌ अवस्थित रहता 
है आकाश की अपेक्षाभी मूर्तामूतेरूप शून्य उस परब्रह्म के 
ज्ञात होने पर कुछ भी भिन्न पदाथं ज्ञातव्यरूप से शेष 
नहीं रहता ॥ ३२३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विद्चानिराकरण नामक करुुमलता का नवां सगं समाप हुआ ॥ ९ ॥ 


२३०० 


वतिष्ठ उवाच 


तस्माच्च किच्िदेवेदं जगत्स्थावरजद्धमम्‌ । 
न किचिद्‌ भूततां प्राप्रं यत्किञ्चिदिति विद्धिहै!॥ १ 
यश्र काचिन्न करना भावाभावसयात्मिका । 
तदिदं रास ! जीवादि सवं व्यर्थं किमीहसे 1 २ ॥ 
सम्बन्धोऽयमसावन्तहदि यो व्यपदिश्यते । 
न॒ तं कुभामहै सर्प रज्जुसपञथ्चरमादिव। ३॥ 
अपरिज्ञात आत्मेव अ्मतां समुपागतः । 
ज्ञात आत्मत्वमायाति सौमान्तः सवंसंविदाम्‌ । ४ ॥ 
अवि त्युच्यते रोके चिच्चेत्यमर्माश्चिता ! 
चेत्यातीतात्मतामेति सर्वोपाधिविर्वाजता ॥ ५ ॥ 
चित्तमात्रं हि पुरुषस्तस्मिन्नष्टे च नश्यति । 
स्थिते तिष्ठति चाऽऽत्माऽयं घटे सति घटाम्बरम्‌ । ६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- ब्रह्म का ज्ञान दहो जाने पर 
जो कुछ भी यह सव स्थावर जद्धमरूप जगत्‌ प्रतीत 
होता दहै, यथाथेमे वह्‌ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पदाथं 
भूतरूपता को प्राप्त नहीं है, यह्‌ आप जानें।॥ १॥ 
हे श्रीराम 1 परमब्रह्य में भावाभावमयात्मक उत्पत्ति- 
विनाशात्मक कुछ भी कल्पना नहींहौ सकती है। उसी 
परब्रह्म के स्वरूपभूत जीव आदि सव कुछ प्रतीयमान 
पदाथ हँ, आप निरथेक मिथ्या पदार्थो की अभिलाषा 
करते ?।॥ २॥ 
हृदय के भीतर जो यह्‌ देह मे अहन्ता ओर बाह्य 
विषयों मे ममतारूपी सम्बन्ध वैसे ही व्यपदिष्ट हौतारहै, 
जंसे विमशं करने पर रज्जुमें हुए सर्पेविश्रम से किसी 
भौ सपे की उपरुब्धि नहीं होती, विचार करने पर 
उसको किसी तरह उपरुब्धि नहीं होती ।॥ २३ ॥ 
मरी प्रकार न जाना हुजा आत्मा जगद्ध्रान्ति को 
प्रप्त हे ओर भटी प्रकार परिज्ञात होने पर वह्‌ जीवादि- 
संविद्‌ को सीमा की अन्तभ्रूत आत्मरूपता को प्राप्त 
है ॥ ४॥ 
चेत्य के बीजभूत मल का अपनी सत्ताके आरोपसे 
आश्रयण सम्पन्न चित्‌ ही जगत्‌ में अविद्यानामसे कही 
जातीदहै ओर वही चेत्यके बीजभूत मल का अतिक्रमण 
करती हुई सम्पूणे उपाधियोंसे मुक्त होकर विद्यासे 
आत्मरूपता को प्राप्त करतीहै॥ ५॥ 
चित्त का तादात्म्याध्यास होने से यह पुरुष चित्त- 


योगवासिष्ठे 
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गच्छन्पश्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठज्छिश्ुयथा । 
्रान्तमेवमिदं चेतः पश्यत्यात्मानमाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोशकारवदात्मानं वासनातनुतस्तुभिः । 
वेष्टयच्चेव चेतोऽन्तर्बालत्वाच्नाऽवन्ुध्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मौख्यमत्यन्तघनतामागतं समवस्थितम्‌ । 
स्थावरादितनुप्राप्रं कौदृशं भवति प्रभो!॥९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 
तटस्थं रूपमाश्रित्य स्थितेषा स्थावरेषु चित्‌ ! । १० ॥ 
तत्र॒ इरस्थिता मुक्तिमन्ये वेद्यविदां वर ! । 
सुप्रपुयष्टका यत्र चित्स्थिता इः्खदापिनी । 
मूकान्धजडउवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ॥ ११॥ 


स्वरूप है, चित्त के नष्ट होने पर वह्‌ पुरुष नष्ट हो जाता 
है । चित्त के स्थित होनेपर यह्‌ आत्माभी वैसेही रहता 
है जैसे घट के रहने पर घटाकाश रहता है । ६॥ 

अज्ञानी बालक को तरह यह अज्ञानोपहित आत्मा 
चित्त के चलने पर अपने-आपको चलता हृजा देखता है, 
चित्तके स्थिर होने पर अपनेको स्थिर देखता है, यह्‌ 
आत्मा श्रान्त इस चित्त को ही उपद्रवयुत आत्मस्वरूप से 
देखता है ॥ ७ ॥। 

यह्‌ चित्त बाल विवेकशून्य है, इसलिए वह चित्तप्राय 
पुरुष मकरी की तरह अपने को चित्तगत वासनारूप दीघं- 
तन्तुओं से भीतर बाँधता हुआ भी नहीं जानता है ॥ ८॥ 

श्री रामजी ने कहा--^हे प्रभो ! अत्यन्त घनीभाव को 
प्राप्त अविवेक~-श्रम स्थावर आदि शरीर को प्राप्त किस 
प्रकार अवस्थित रहता है" यह्‌ कृपा कर कहं ।॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- सुषुत्ि कौ तरह सुखदुःख 
संवेदन की अयोग्यता के सम्पादक मनके क्यकोप्रा्तन 
होने पर तथा पूर्वापर के विचार में समथे मननयोग्यता- 
रूप मनस्त्व से च्युत मनस्त्व-अमनस्त्व के मध्यवति मुग्धता 
रूप का आश्रयण कर यह जीवचित्‌ स्थावरों में रहती 
है ॥ १०॥ 

हे ज्ञातव्य के जानने वालों में सर्वेशरेष्र ! चिदचित्‌ का 
विवेक करने मे असमथं बाह्य एवं आन्तर इन्द्रियों से युक्त 
दुःख का प्रतीकार करने में अक्षम होने के कारण अत्यन्त 
दुःख देने वारी चित्‌ जहाँ स्थित रहती है, उन स्थावर 


१०.२४ | निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ३०१ 


श्रीराम उवाच 
सत्तादरेततया यत्र संस्थिता स्थावरेषु चित्‌ । 
तन्नाऽदूरस्थिता समुक्तमन्ये वेद्यविदां वर !\ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बुद्धिपूर्वं विचा्येदं यथाऽवस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षश्च दनन्तकः।॥ १३ ॥ 
परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
सत्तासामान्यरूपत्वं तत्कंवतल्यपदं विदुः ॥ १४ ॥ 
विचार्याऽऽ्यंः सहाऽऽलोक्य श्ाख्राण्यध्यात्मभावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्ठत्वं यत्तद्ब्रह्म परं विदुः ॥ १५ ॥ 
अन्तः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्न बीज इवाऽङ्कुरः । 
वासना तत्सुषुप्रत्वं विद्धि जन्मप्रदं पुनः॥ १६॥ 
भन्तः संलोनमननं परितः सुप्रवासनम्‌ । 
सुषुप्ं जडधर्माऽपि जन्म॒ दुःखशतप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 


शरीर में मोक्ष अत्यन्त दूर रहतारहै, एेसामे मानता 
= 11.११ ।॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ज्ञातव्य के जानने वालों में 
रेष ! जिन स्थावर शरीर मे चित्‌ एकमात्र सत्तारूप से 
स्थितै, वहाँ मुक्तितो अदूरदहीदहै, एेसार्म मानता 
हूं ।॥ १२ ॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शास्त्ों का बुद्धिपूवेक विचार 
कर, आत्माके साक्षात्कारसे जो सत्तासामान्य का बोध 
होता है, वही अविनाशी मोक्षपद कहलाता है ।॥ १३ ॥। 

आत्मतत्त्व को जानकर वासनाओं का अशेष परित्याग 
ही सत्तासामान्यरूप मोक्षपद कहा गया है ॥ १४॥।। 

गुरू, सतीथ्ये आदि के साथ शास्त्रों का विचार कर 
अध्यात्मभावना से अर्थात्‌ मनन से, निदिध्यासन से तत्त्व 
का साक्षात्कार कर सत्तासामान्यमें निष्ठाको मुनि लोग 
परत्रहयपद कहते हं ।। १५ ॥ 

भीतर बीजमें अङ्कूर की तरह अव्यक्त, सुम-सी 
वासनाहै, उसे ही आप पुनजंन्मको देने वाली सुपुति 
की तरह जानें ॥ १६॥ 

जिसके भीतर मानस व्यापाररूप मनन भली प्रकार 
लीन है तथा चारों ओर से जिसमें वासनां तिरोहित ह, 
वह पाषाणादिकी। तरह इत्तिशन्य भौ सृषुर्नि सेकडों 

न्मरूपी दुःखों को देती है ॥ १७ ॥ 

पत्थर की तरह व्यापारशून्य सभी स्थावर आदि 
पदार्थं 'सुषुप्त' नाम को प्राप्त होने के कारण पुनः-पुनः 
जन्म के भागी होते हं ॥ १८ ॥ 


स्थावरादय एते हि समस्ता जडधमिणः । 
सुषुप्रपदमारूढा जन्मयोग्याः पुनः पुनः ॥ १८॥ 
यथा बीजेषु पुष्पादि सरदो राशौ घटो यथा । 
तथाऽन्तः संस्थिता साधो ! स्थावरेषु स्ववासना ॥१९॥ 
यत्राऽस्ति वासनाबीजं तत्वुधुप्ं न सिद्धये । 
निर्बीजा वासना यत्र तत्तयं सिद्धिदं स्म्रतम्‌ ॥ २०॥ 
वासनायास्तथा वह्वेक्ऋणव्याधिद्विषामपि । 


स्नेहवेरविषाणां यः शेषः स्वत्पोऽपि बाधते ॥ २१ ॥ 


ति्देग्धवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ । 
सदेहो वा विदेहो वा न भूयो दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
चिच्छक्तिर्वासनाबीजरूपिणी स्वापर्घमिणी । 
स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ २३॥ 
बीजेषत्लासरूपेण जाडउयेन जडरूपिषु । 
द्रव्येषु द्रव्धभावेन काटिन्धेनेतरेषु च ॥२४॥ 


हे साधो ! स्थावरों के भीतर अपनी वासनाभी वैसे 
ही स्थितै जसे बीजोमे अङ्कूरसे केकर पुष्प तक 
पदाथे स्थित हैं एवं जैसे मिद के ठेर मे घट स्थित है ॥१९॥ 

जहाँ वासना का बीज है, वह्‌ सुतुप् जन्मके लिह, 
सिद्धिके ल्िएनहींहै, ओर जिसमें ज्ञानाग्नि से भजित 
बीजशक्ति वाली वासना है, वह्‌ तुय॑पद मोक्षरूप सिद्धि 
कोदेने वालादहै।। २० ॥ 

वासना का तथा अग्नि, ऋण, व्याधि ओर शत्रु का, 
स्नेह, विरोध एवं विष काजो शेष है, वह्‌ स्वल्प होनेपर 
भी हानि पहुंचाता है। आशय यह है किं स्वल्प भी वासना 
के अवशिष्ट रहने पर अग्नि आदिके रेषकी तरह्‌ 
क्रमशः वह॒ बढृकर महान्‌ अनथं कौ जनक होती है, अतः 
उसका निःेष क्षय करना चाहिए ॥ २१॥ 

ज्ञानाग्नि से निःशेष भजित वासना बीज से सत्ता- 
सामान्यरूपता को प्राप्त तत्त्ववित्‌ चाहे सदेह हो या विदेह 
हो, पुनः कभी दुःख का भागी नहीं होता है। २२॥ 

 स्थावरादि समस्त पदार्थोमे चित्‌ को आदृत करते 
वाली चित्‌-शक्तिरूपा बीजस्वरूप वासना धान्यादि बीजों 
मे भजन से नष्ट होने वाठे अङ्कु रशक्तिजननस्वरूप रस 
की तरह सदा अवस्थित है।॥ २३॥ 

वही चिच्छक्ति बीज में पृथ्वी ओर जल के संयोगसे 
होने वारी प्रफुललता से अनुभूयमान अङ्कु रजननशरक्ति से 
जडधर्मं॑वाले पदार्थो मे जडतारूप से धन, रत्न आदि 
द्रव्यो मँ स्पृहणीयता मे कारणभूत भव्यतारूप से, शिला 
आदि अन्य पदार्थो में कटिनतारूप से स्थित है ॥ २४ ॥ 








३०२ योगवासिष्ठे | १०.२५ 
भस्मन्यथाऽनित्यरूपा पांचुष्वप्यणुरूपिणी । तावदेव गलत्याञ्चु तुहिनाणुर्यथाऽऽतपे ॥ ३१॥ 
असितेष्वसितस्थित्या सितधारतयाऽसिषु ॥ २५॥ यथा नरो गलनल्िद्रो यावत्कलनया मनाक । 


आत्मा शक्तिः पदाथषु तथा घटपटादिषु । 
सवत्र सत्तासामान्यरूपमाध्रित्य तिष्ठति ॥ २६॥ 
इतीयमद्ला दृश्यदश्ामापुय संस्थिता । 
यथा धघटापटा प्रावडम्बराम्बिनी तथा ॥ २७॥ 
स्वरूपमस्याश्चेवेतत्कथितं प्रविचारितम्‌ । 
असवं सवतो व्यापि सदिवाऽसन्मयात्मकम्‌ ॥! २८ ॥ 
आत्मदृष्टिरदृष्टेषा संसारथ्रमदायिनी । 
दृष्टा सतौ समग्राणां दुःखानां क्षयकारिणी ॥ २९ ॥ 
अस्यास्त्वदशंनं यत्तद विद्य त्युच्यते वधेः । 
अविद्या हि जगद्धेतुस्ततः सर्वं प्रवर्तते । ३० ॥ 
अविद्यारूपरहिता यावदेवाऽवलोक्यते । 


भस्म तथा धूल्यां में प्राक्तन काष्ु, पाषाण आदि के 
घ्व सरूप तथा परमानुरूप से मलिनं मे मालिन्यरूप 
स्थितिसे एवं तलवार आदिमे तीकष्णधाराके रूपसे 


विद्यमान है ॥ २५ ॥ 

घट, घट आदि सभी पदार्थोमें भात्मा ही सत्ता 
सामान्य रूप का प्रहुण कर जलाहुरण, रीतनिवारण आदि 
नाना रक्ति होकर स्थित है ।॥ २६ 

जिसका मेघजालं आच्छादक है, एेसी वर्षा ऋतु यह्‌ 
अखिरु चिच्छक्ति सम्पूणं दुक्यदशाको व्याप्त कर वैसे 
ही स्थित है जैसे आकारा सवतः व्याप्त होकर स्थित 
रहता टै ॥। २७ ॥ 

इस अज्ञानादरत चिच्छक्ति का यह्‌ अत्यन्त विचार 
किया गया स्वरूप, असत्यभ्रूत मायाविकार तादात्म्य 
खूपताको प्राप्तकर भी सत्‌ की तरह भासमान तथा 
असर्वात्मक होने पर भी स्वतः व्याप्त के समान प्रतीयमान 
है, यह मैने आपको बताया है ॥ २८ ॥ 


जात्मदरान के विरोधी अज्ञान से आदृत यह आत्म- 
दष्टिरूपा चिच्छक्ति संसाररूप श्रम॒को देती टै ओर 
उसके विरोधी अज्ञान से अनावृत सम्पूणं दुःखोंका क्षय 
कर देती है॥ २९॥ 


इस आत्मदृष्टि का आत्मसाक्षात्कार विरोधी आवरण 
स्वरूप अदशेन को विद्वान्‌ लोग अविद्या कहते है, अविद्या 
जगत्‌ को कारणभूत है, अतः उसीसे सम्पुणं पदार्थो की 
उत्पत्ति होती है ।। ३० ॥ 

आवर्ण आदि स्वरूप से शून्य अर्थात्‌ निस्तत्तव रूप 
से अविचाकराज्यों ही साक्षात्कार किया जाता है, वसे ही 





विमू्ञत्याशयं तावच्चिद्रा तस्य विीयते ॥ ३२ ॥ 
यथा कीदुगवस्त्वेतदिति यावद्विकत्प्यते । 
अविद्या क्षीयते तावदालोकेनाऽन्धता यथा ।॥ ३२३ ॥ 
दोपहुस्तो यथाऽभ्येति तमोरूपदिदृक्षया । 
तथा विलीयते सर्वं तमस्तापधुतं यथा ॥ ३४॥ 
न च संलक्ष्यते दीपे तमसो रूपनिश्चयः । 
उदेति केवलं ध्वान्तध्वंसोऽविमलभूतिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवमालोक्यमानषा क्वाऽपि याति परायते । 
असद्रपा ह्यवस्तुत्वाद्‌ दृश्यते दह्यविचारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आलोक आगते यादृक्तमस्तदृश्यते तथा । 
याऽवस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्वं प्रतीयते ॥ ३७ ॥ 


तुरन्त वह उसी प्रकार गल जातीदहै, जसे घाममें तुषार 
का परमाणु गक जाता है।॥३१॥ 

अविद्या के किचित्‌ विचार मात्रसे अविद्यावसेही 
नष्टहो जाती दहै जसे जिसकी नींद गकितावस्थहो रही 
है, एेसा पुरुष ज्यों ही बुद्धि से अपने चित्तके वृत्तान्त का 
तनिक विचार करतादहै, उसकी निद्रानष्ट हो जाती 
है ।। ३२॥। 

सर्पादि वस्तु का स्वरूप क्रिस प्रकार का है- 
वास्तविकहैयाश्रान्तिसे केवल कत्पित है--यह्‌ विचार 
करते ही सर्पादिकाश्चरमवेसेही नष्टहो जातादहै, जैसे 
आकाश से अन्धकार दवारा सम्पादित दशंन शक्ति के 
प्रतिबन्ध का नाश होता है।॥ ३२३॥ 

तम का स्वरूप देखने की इच्छासे हाथमे दीपक 
लेकर आने पर जैसे सम्पूणं तमनष्ट हो नाता है या 
जेसे तापसे घृतनष्टहो जातादहै, वैसेही विचारसे 
अविद्या सहित सम्पूणं जगत्‌ नष्ट हौ जाता है ॥ ३४॥ 

जसे दीप कने पर अन्धकारके स्वरूप का निश्चय 
नहीं होता, किन्तु विशुद्ध स्वरूप वाला ध्वान्तध्वंस यानी 
भाद अन्धकार नाश ही केवल उदित होतादहै।॥ ३५॥ 

मन्द-विचार करने पर यह अविद्या मन्दहो जाती 
हे भौर अच्छी तरह विचारकरने पर न मालूम कहाँ भाग 
जाती है, यह अवस्तु असद्रूप है ओौर विचारनकरनेसे 
ही दीख पडती है ।॥ ३६॥ 

आलोक के आने पर प्रसिद्ध तम जसे असद्रूप दीख 
पड्ताहै, वैसेही विचारसे अविद्या भी असवु-रूपही 
रीख पड़ती है । तम को भवस्तु माननेमें वसी भके ही 
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यावन्नाऽऽलोक्यते तावन्न किचिदपि दृश्यते । 
आलोकिते यथाऽविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ।॥ ३८ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिन्कः स्यामहमिति स्वयम्‌ । 
यावद्िचाथते तावत्‌ सर्वमाश्चु विखीयते ॥ ३९ ॥ 
आद्न्तयोरसद्रपे ननं परिहृते हृदा । 
सवंस्मिन्नेव यः जेषस्तमविदयाक्षयं विदुः ॥ ४० ॥ 
तन्न किञ्चिच्च किंचिद्र तत्सद्न्रह्येव शाश्वतम्‌ । 
तदस्तु तदुपादेयं यदविद्या निवतते। ४९१९॥ 
रूपं स्वनाम्ना एवाऽस्था ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 


निर्वाण प्रकरणपूरवाद्धं ३०३ 


न हि जिह्लागतस्वाचस्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ४२ ॥ 
नाऽविद्या क्वचिदप्यस्ति ब्रहोवेदमषण्डितम्‌ । 
सदसत्करनास्फारमशेषं येन॒ मण्डितम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
एतावदेवाऽविद्याया नेदं ब्रह्येति निश्चयः । 
एतदेव क्षयो यस्या ब्रह्योदमिति निश्चयः ॥ ४४ ॥ 
घटपटशकटावभासतजालं 

न विभुरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 
घटपटश्चकरावभासजाल 

विभुरिति चेदगकितिंव सा त्वविद्या ॥ ४५॥ 


इत्याष श्रवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
अविद्याचिकित्सानाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 


भापत्ति हो, परन्तु त्रैकालिक बाधका अनुभव होने से 
अविद्या मे अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है ॥ ३७ ॥ 

जब तक अविद्ाके अधिष्ठान का अर्थात्‌ ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं हो जब तक सद्रूप यथाथ वस्तुका ज्ञान 
नहीं होता है तब तक अविद्या के आविधिक अर्थात्‌ 
अज्ञान से कल्पित रजत या सापकाज्ञान शुक्ति ओर रस्सी 
मे चलता रहता है, विवेक के दवारा यह सपं नहीं रस्सी 
है, इस ज्ञान से सपं की निद्रत्ति होने पर वस्तु के साक्षा 
त्कार के चिना अज्ञान ओर उसके कायं की निदृत्ति नहीं 
होती है अतः अपरोक्ष आत्मतत्त्व ज्ञान ही अविद्याका 
निवतंक । है अच्युतग्रन्थमालामे इसका अथं इस प्रकार है-- 

शुक्ति आर रज्जु आदि अथवा रजत एवं सपं आदि 
कोड भी वस्तु जब्रतक विचार कर नहीं देखी जाती, तब 
तक यह यथा्थैरूप से नहीं दीख पड़ती ओर विचारपूवक 
देखने पर जिस स्वरूप की अविद्या ओर जिस तरह वस्तु- 
तत्तव रहता वह उसी तरह दीख पडता ह ॥ ३८ ॥ 

रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देहयन्त्र मे मै स्वयं 
कौन हूं?” इस प्रकारका विचार होने पर दही सभी 
अविद्या ओर उसका कायं शीघ्र विलीनहो जाताहै 
अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय से अतिरिक्त अहंका साक्षात्कार ही 
अविद्या ओर उसके काये का निवतेक है ।॥ ३९॥ 

आदि-अन्त में असद्रूप सम्पूणं दृद्यमात्र का उस 
प्रकारके विचार वाके मनसे परिहारो जाने पर शेष 
हूप से चिदात्मा शिष्ट रहता दहे, उसे ही विद्वान्‌ अविद्या 
निनदृत्ति कहते है, अध्यस्त पदाथंका बाध अधिष्ठनसे 
भिन्न नहीं होता है ।। ४० ॥। 


वह्‌ ब्रह्म अविद्याके दवारा आवरणदशा वस्तुस्वरूप 
से प्रतीत नहीं होता है उसकी नाशदशामें ही वस्तु ओर 
उपादेय है, उसीसे अविद्या निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
असत्त्व को उत्पन्न करने वारी एवं अप्रतीति अर्थात्‌ अज्ञान 
को उत्पादक अविद्या केदो आवरण है, असत्त्वापादक 
अर्थात्‌ वस्तु को सत्ता के अभाव पादक आवरण शब्दसे 
विवेक से निदत्त होतारहै ओर अमानापादक आवरण 
अधिष्ठान के दशन से निवृत्त होता है ।। ४१॥ 

जसे जिद्धागत आस्वाद्य पदार्थोका रस ओर किसी 
दूसरेसे प्रतीत नहींहोतारहै वैसे ही अविद्या इस अपने 
नामसे ही इसके स्वभावरहित रूपका ज्ञान हो जाता 
है ।। ४२ ॥ 

कहीं भी अविद्यानाम की वस्तु तहीं है, यह सब 
जगत्‌ अखण्ड ब्रह्मस्वरूप ही रहै, जिससे सत्‌ एवं असतु 
विस्तारभरूत इस सम्पुणै जगत्‌ की प्रतीति कराई है ॥४३।। 

अविद्या का स्वरूप यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नही 
है इत्याकारक निश्चयहीरहै ओर "यह जगत्‌ ब्रह्मरूप है' 
यह्‌ निश्चय ही उसका विनाश है ॥ ४४॥। 

घट, धट शकट आदि स्वरूप अवभासमान यह्‌ 
जगज्जालं अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं है, 
किन्तु उससे भिन्न है" इस आरोपित निश्चय होने से 
अविद्यां उदित हुई ओर उसकी भरत घट, पट, शकट आदि 
रूप से भासमान यह्‌ अपवाद स्वरूप जगज्जालं 
अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्दा ब्रह्मरूप ही है, उससे भिन्न 
नहीं यह अपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि के उदय होने परं 
अविद्या गलित अर्थात्‌ उसका क्षय हौतां है ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अविद्याचिकित्सा नामक कुसुमलता का दपरवां सगे संमाप् इअ ॥ १०॥ 








वषिष्ठ उवाच 

पुनः पुनरिदं राम! प्रबोधार्थं मयोच्यते । 
अन्यात्तैन विना खाघो ! नाऽभ्युदेत्यात्मभावना ॥ १॥ 
अनज्ञानरेतद्रलवदविद्येतरनामकम्‌ । 
जन्मान्तरसहलोत्थं घनं . स्थि तिधुपागतम्‌ । २ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं सवे रिन्दियरनुभूयते । 
भावामावेषु देहस्य तेनाऽतिघनतां _ गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्सन्ञानं तु सर्वेघामिद्द्ियाणामगोचरम्‌ । 

तत्त केवलमायाति _ मनःषषठन्द्रियक्ये ॥ ४ 1 
्रोल्लङघ्येन्द्रियजां वृति यत्स्थितं तत्कथं किक 


पूवं मे उपदिष्ट ही विषय का पुनः पुनः जो विभिन्न 
प्रकारो से उपदेश्च दिया जातादै, वह उपदेदय विषय के 
बोध की दढता के ल्एिहै। जसे दुष्ट फलक मवघात 
आदि फल की उत्पत्तिपयेन्त कयि जाते, वेसेही दुष्ट 
फलक श्रवण, मनन आदि भी फलोत्पत्तिपयंन्त करने 
चाहिए । इसीकिए भगवान्‌ बवादरायणने च्वि है-- 
'आवृत्तिरसकृदुपदेगात्‌' (श्रवण मादिको जात्मसाक्लात्कार- 
पर्यन्त बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए क्योकि वसा 
उपदेश है ) । इस रहस्यभूत तततव का आलस्य दोष के 
परिहार के साथ उत्साह उत्पन्न करनेके किए उदुघाटन 
कर रहे महाराज वसिष्ुजी अविद्याक्षय होने पर परिशिष्ट 
रूपसे रहने वाली दृष्टि का श्रवण करने के किए 
श्री रामजी को सावधान करते हैँ-- “पूनः पूनः" इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हि श्रीराम | आत्म स्वरूप के 
उत्तम प्रबोध के ल्िएमे पूनः पूनः इस रहस्य का उद्घाटन 
आपसे करतां, क्योकि है साधो | अभ्यास के बिना 
आत्मभावना कभी नहीं उदित नहीं होती है।१॥ 
यह अज्ञान अत्यन्त बलीरहै, दूसरानाम इसीका 
अविद्या" है, हजारों जन्मजन्मान्तर से यह आ रहा है, 
अतएव वह दृढ़ स्थिति को प्राप्त है। अर्थाव्‌ जन्मजन्मान्तर 
कौ द्वेतवासनाओं से उसका एकवार के उपदेश से भटी 
प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता ॥ २॥। 
सभी इन्दरिोंके दवारा बाह्यं भौर अभ्यन्तर उस 
अज्ञान क्रा सदा अनुभव होने कै कारण अत्यन्त घनीभूत 
अर्थात्‌ दृढ हो गयादहै। अर्थात्‌ दहं की सत्ता रहने पर 
जीवन जाग्रत आदिं अवेस्थाओंमे या देह के अस्तित्वे नं 
दहने पर मरण प्रलय आदि अवस्थाओं मे साक्षी से बाह्य 


योगवासिष्ठे 
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याति प्रत्यक्षतां जन्तोः प्रत्यक्षातीतवृत्तिसत्‌ ।॥ ५॥ 
त्वमविद्यार्तामेतां प्ररूढां हदयद्रुने । 
ज्ञानाभ्यासविलासासिपातेश्छिन्धि स्वसिद्धये॥ £ ॥ 
यथा विहरति ज्ञानज्ञेयो जनकभूषतिः । 
आलत्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघद !॥ ७ ॥ 
निश्चयोऽयमभूत्तस्य कायकराये विहारिणः । 
जाग्रतस्तिष्ठतो वाऽपि तञ्ज्ञानं तेन सत्यता ।॥ ८ ॥ 


निश्चयेन हरियेन विविधाचारकारिणा । 
योनिष्ववतरत्युर्व्या तत्तञ्ज्ञत्वमुदाहूतम्‌ ॥ ९ ॥ 


आभ्यान्तर चक्षु आदि अत्यन्त प्रबल रूप से गृहीत 
होनेसेद्धेत से अभिन्नात्मक अज्ञान की प्रवलता है अतः, 
इस अनुभव का निवारण सहज नहींहै। ३॥ 

सभी इन्द्रियों का अविषय आत्मज्ञान है यह्‌ आत्म- 
ज्ञान किसी भी इल्द्रियसे हो नहीं सकता है। मन सहित 
£ इन्द्रियो का क्षयदहो जानेपरभी केवल उसकी सत्ता 
प्राप्त होती है ॥ ४॥। 

इन्द्रियों से जनित वृत्ति का अतिक्रमण कर अवस्थित 
वह प्राणियों का प्रत्यक्षविषय कंसे हो सकता है, क्योकि 
वह्‌ प्रत्यक्षृत्ति का अर्थात्‌ इन इन्द्रियोंको अतिक्रमण 
कर ही स्थितै ?।५॥। 

इस प्रवल अविद्यारूपी ल्ताकोजो हूदयरूपी बृक्ष 
पर लिपटी हुई है उसे ज्ञानाभ्यासरूपी विलास की तलवार 
क प्रहारो से आात्मस्वरूप की सिद्धिके लिए आप काट 
द| ६ ॥ 

ठे राघव ! आत्मज्ञान के अभ्यासम निरत होकर 
वेसे ही विहार कीजिए जैसे राजा जनक जी विदिततत््व 
होकर भुमण्डल में विहार करते हैं ।। ७॥ 

बाहरी व्यवहाररूप कायं तथा समाधिरूप अकायंसे 
विहारणशीकल उस राजा जनक का भी निश्चय मेरे इस 
अनुभव के अनुसारही था । अभ्यास के फल आत्मज्ञान से 
अभिन्यक्त स्वरूप कीही वास्तव मे सत्यता होती रहै, 
ऊपर केज्ञानसे अभिव्यक्त फल की सत्यता नहीं होती 
है ।॥ ८ ॥ 
+ जिस आत्मज्ञान के निश्चय के कारण पृथ्वी पर योनि 
मे “यानी गभैवास आदि रच्छं मे अवतार केकर भी 
दुःख आदि से सम्बद्धन होते हृए भगवान्‌ श्री हरि अपने 
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निश्चयो यसख्िनेत्रस्य कान्तया सह तिष्ठतः । 
ब्रह्मणो वाऽप्यरागस्य स ते भवतु राघव ! ॥ १० ॥ 
यो निश्चयः सुरगुरोर्वकिपतेर्भागेवस्य च । 
दिवाकरस्य शशिनः पवनस्याऽनलस्य च॥ ९१॥ 
नारदस्य पुलस्त्यस्य मम चाऽङ्धिरसस्तथा । 
प्रचेतसो भगोश्चैव क्रतोरतरेः शुकस्य च ॥ १२९ ॥ 
अन्येषासेव विप्रन राजर्षोणां च राघव! । 
यो निश्चयो विमुक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ॥ १२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
येनैते भगवन्‌ ! धीरा निश्चयेन महाधियः । 
विक्लोकाः संस्थितास्तन्मे ब्रह्यन्प्रबूहि तत्त्वतः ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र ! महाबाहौ ! विदिताविल्वेद्य हे ! । 
स्फुटं श्यणु यथा पृष्टमयमेषां हि निश्चयः ॥ १५ ॥ 
यदिदं किञ्िडाभोगि जगज्जालं प्रदृश्यते । 
तत्सर्वममलं ब्रह्य भवत्येतद्यवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 


विभिन्न-विभिन्न प्रकार के लीखाचरण करते हँ वही 
निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूपदहे॥ ९ ॥ 

हे राघव ! जगदम्बा पावती के साथ रहने वाले 
त्रिनेत्र महादेवजी का या राग रहित ब्रह्याका निश्चय 
ही आपकोभीदहो ॥ १०॥। 

देवताओं के गुरु ब्रहस्पति, दानवो के गुरु रुक्राचाये, 
भगवान्‌ अंशुमाली सूर्यं, चन्द्रमा वायुदेवता, अग्नि, 
महामुनि नारद, महषि पृलस्त्य, मै अद्किरस प्रचेता, भृगु 
क्रतु, अत्रि, शुक्र तथा इन्हीं के समान अन्य जीवन्मुक्त 
विग्रन्धो मौर राजवषियों का आत्मा के विषय में निश्चय 
ही निश्चय आपको हो अर्थात्‌ जीवित ही रहकर मुक्त हो 
विचरण करे ।॥ ११-१३ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! महाबुद्धिमान्‌ धीर 
सुरगुरु आदि जिस्न निश्चय के कारण रोकनिमुक्त होकर 
स्थित है, उसका मुज्ञसे तात्विकरूप से वणेन करें ॥१४।। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! हे राज 
पत्र | हे समस्त वेद्य पदार्थो के स्वरूप को जानने वाले 
आपके द्वारा किये गये उत्तर स्पष्टरूप से आप सुनें उनका 
यही निश्चय है ॥ १५ ॥ 

यह भोग्य जगज्जाल जो कुछ भी दिखाई पडता है, 
वह्‌ निर्मल ब्रह्मस्वरूप ही सब मायिक अव्यवस्थित स्वरूप 
का परित्याग कर परमाथ स्वरूप मे अवस्थित है ॥१६।। 

ब्रह्य ही चित्‌ है, ब्रह्मही चौदह भुवनरहै, यही 
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ब्रह्म॒ चिदुब्रह्य भुवनं ब्रह्य भुतपरम्पराः । 
ब्रह्माऽहं ब्रह्म मच्छन्रुब्रह्य सन्मित्रबान्धवाः । 
ब्रह्म काल्यं तच्च ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तरङ्खमालयाऽस्भोधियथाऽऽत्मनि विवधते । 
तथा पदाथलक्ष्म्येत्थमिदं ब्रह्य विवधते ॥ १८ ॥ 
गह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्य ब्रह्मणा । 
ब्रह्म ब्रह्मणि ब्ंहाभिब्रह्यश्क्त्येव ब्ंहति ॥ १९ ॥ 
ब्रह्म मच्छन्रुरूपं मे ब्रह्मणोऽप्रियकृयदि । 
तदुब्रह्यणि ब्रह्मनि किमन्यत्‌ कस्यचित्कृतम्‌ ॥ २० ॥ 
रागादिनामवस्थानं कल्पितानां खनृक्षवत्‌ । 
असङ्न्पेन नष्टानां कः प्रसङ्धोऽत्र वर्धते ॥ २१॥ 
ज्रह्यण्येव हि सवेस्सिश्च रणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्य सकर सुखितादुःखिते कुतः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्म ब्रह्मणि संतुप्रं ब्रह्य ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाऽहमस्मोतरात्मकः ॥ २३ ॥ 
जीव-परम्परादहै; मभी ब्रह्यस्वरूपदहू, मेरा शत्र भी 
न्हास्वरूप है, सन्मित्र, बन्धु-बान्धव आदि भी ब्रह्मस्वरूप 
है, तीनों काल भी ब्रह्मस्वरूप है मौर वह ब्रह्मम ही 
अवस्थित है ।॥ १७॥ 

विभिन्न पदाथेलक्षिमियों से यह्‌ ब्रह्य इस प्रकार वसे 
ही विजुम्भित होता है जसे समुद्र तरङ्धों की परम्पराओं 
से अपने स्वरूप में विज॒म्भित होतारहै।॥ १८॥ 

ब्रह्य काही ब्रह्यसे ग्रहण होतारहै, ब्रह्यकाही ब्रह्मं 
के दवारा उपभोग किया जातारहै, ब्रह्य ही ब्रह्य में विवर्तो 
से ब्रह्मशक्ति अर्थात्‌ मायाके द्वारा मानो बढ़ता है ॥१९॥ 

मेरे शन्न का स्वरूप यदि ब्रह्मही ब्रह्मस्वरूप मेरे अनिष्ट 

करने वाकेरहै, तो ब्रह्मनिष्ठ के प्रति किसीकेद्वारा ब्रह्मम 
किया हुआ ब्रह्य को छोड ओर क्या हो सकता है ?।॥२०॥ 

इस परिपुणं ब्रह्म मे आकाश ब्ृक्ष की तरह असंकल्प 
से नष्टो जानेवाके कत्पित राग आदि दोषों का, 
अवस्थान-प्रसङ्घ ही जब नहींहो सकतारहै तब उनका 
बदढना ही क्या ?॥ २१॥ | 

परिपणे स्वरूप इस परब्रह्म में ही चरण गमन आदि 
सब कुछ दै, चूंकि परिपूर्णात्मक ्रह्यही सुखेकरसरूप से 
स्फुरित होता है, भतः उसमे दुःख ओर सुख कंसं ?।।२२॥ 

ब्रह्य मे भली प्रकार तृप्त ब्रह्यहीरहै, ब्रह्ममे ब्रह्यही 
भरी प्रकार अवस्थितदहै, ब्रह्यमेब्रह्यही स्फुरित होता 
है, अतः मँ नह्य से अतिरिक्त स्वरूपवाला नहीं हुं ॥२३॥ 
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घटो नह्य पटो ब्रह्य ब्ह्याऽहमिदमाततम्‌ । 
अतो रागवरागाणां स्रषेव कलनेह का॥ २४॥ 
मरणनब्रह्यणि स्वरं देहृब्रह्मणि सद्धते । 
दुःखितानाम क्व॒ स्याद्रज्जुसपश्रमोपमा ।\ २५ ॥ 
सम्भोगादौ सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देहबरह्यणि । 
सम्पन्नमेतन्म इति सुधा स्यात्कलना कुतः ॥ २६॥ 
वीच्यस्भसोः स्पन्दवतोनं त्वन्यदस्बुनो यथा । 
त्वत्तामत्ते तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दरूपिणि ॥ २७ ॥ 
यथाऽऽबतम्रते तोये न किञ्चिन्स्रियते क्वचित्‌ । 
मृतिब्रह्यत्वमायाते देह्ब्राह्यणि वे तथा॥ २८॥ 
यथा चलाचले तोये त्वत्तामत्ते न तिष्ठतः । 
तथा जडाजडे रूपे न स्थिते परमात्मनि \ २९ ॥ 
कटकत्वं यथा हेस्नो यथाऽऽवर्ता जलस्य च । 
तदतटावह्पेयं तथा प्रकरृतिरात्मनः।॥ ३० ॥ 


श्रीरामजी, घट भी ब्रह्मर्पदटै, पट भी ब्रहारूप है, 
मै भी ब्रह्मरूप हूं, यह विस्तृत प्रपच्च भी ब्रह्मरूप है, 
इसकिए मिथ्या राग, विराग आदि की यहाँक्या कल्पना 
है ।॥ २४॥ 
भद्र, देह॒रूप ब्रह्य में मरणात्मक ब्रह्य अपने-आप जव 
मिरु गया, तव रज्जुमें भुजद्भु-श्रम की तरह होनेवारी 
दुःखिता मिथ्या कल्पना के अत्तिरिक्त ओौरहो ही क्या 
सकती है ?। २५ ॥ 
यह्‌ मुञ्चे प्राप्त हृञा' संयोगात्मक ब्रह्य मे देहरूप न्रहय 
ब्रह्म के सुखपूर्वंक अवस्थित होने पर यह व्यथै इच्छा 
किस तरह होगी ? ।। २६ ॥ 
स्पन्द स्वरूप ब्रह्य के होने पर भी त्वत्ता ओर मत्ता 
वसे ही कुछ भी नहीं है, जैसे बीचि भौर जल के स्पन्द 
युक्त होनेपर भी जल से पृथक्‌ कुछ भी नहीं है । २७॥। 
देहात्मक ब्रह्म में मरणरूप ब्रह्म के प्राप् होनेपर वैसे 
ही कु भी नहीं है जैसे आवतं के नष्ट होने पर जल में 
कुछ भी नष्ट नहीं होता ।॥ २८ ॥ 
परमात्मा मे जङ्रूपता तथा प्रतियोगी के अप्रसिद्धि 
हीने से तटयादृत्तरूप अजडता भी वैसे ही नहीं रहती जैसे 
चचल जल रूप में त्वत्ता ओर मत्ता नहीं रहतीं ॥ २९ ॥ 
जडाजडरूप होना यह्‌ब्रह्यकाभी एक वैसा ही 
भायिक स्वभावहै जैसे सुवणं मे कटकरूपत्व ओर जल 
मे आवतेरूपत्व का होना सुवणं भौर जल का स्वभाव 
है ॥ ३० ॥ 
यह्‌ जीवभूतं आत्मा है, यह्‌ जडभूत पदाथ है" इस 


यो गवासिष्ठे 
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इदं हि जीवभूतात्म  जडउरूपमिदं भवेत्‌ । 
इत्यज्ञानात्मनो मोहौ न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥३१।। 
अन्नस्य दुःखौघमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत्‌ । 

अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः॥२३२॥ 
जगदेकात्मकं ज्ञस्य मूखस्याऽतीव दुःखदम्‌ । 
शिशोरिव स्फुरयक्षा निशा पुंसस्तु केवला \। ३२ ॥ 
अस्मिन्ब्रह्यघटे नित्यमेकरिमन्सवतः स्थिते । 

न किञ्िर्सखिधते नाम न च किच्िन जीवति ॥ २४ 
यथोत्कासविखासेषु न नश्यति न जायते । 
तरद्धादिमहास्भोधौ भूतवृन्दं तथाऽऽत्मनि ॥ ३५ ॥ 
इदं नास्तीदमस्तीति आान्तिनिमिऽऽत्मनाऽऽत्मनि ! 
शक्तिनिर्हेतुकेवाऽन्तः स्फुरति स्फटिकांशुवत्‌ \\ ३६ ॥ 
जगच्छक्त्याऽऽत्मनाऽऽत्मेव ब्रह्य स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तरङद्धकणजालेन पयसीव पयो धनम्‌ \\ २७ ॥ 


प्रकार का मोह अज्ञानीको ही होता है, ज्ञानत्मा को कभी 
नहीं होता दै।॥ ३१॥ 

अन्नानी को यह्‌ जगत्‌ दुःख-समूह्‌ स्वरूप ओौर ज्ञानी 
को आनन्द प्रचुर वसेही प्रतीतदहोतादै जसे अन्धे पुरुष 
को जगत्‌ अन्धकाररूप ओर सुदष्टिवले को प्रकाश स्वरूप 
प्रतीत होता दे । ३२॥ 

ज्ञानो पुरुष को यह्‌ जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्य - 
स्वरूप वैसे ही अनुभूत होतादहै ओौर अज्ञानी पुरुष को 
अत्यन्त दुःखद वैसेही प्रतीत दहोतादहै जसे बालक को 
दुष्टिमें रात्रि स्वभ्रान्तिसे परिकल्पित यक्षवारी ओर 
युवा, बद्ध आदि पुरुषों की दृष्टिमें विशुद्ध यक्षवजित 
प्रतीत होती है।॥ ३३ ॥ 

अमृतपुणं ब्रह्मरूपी घटमें जो सदा-सवैदा चारों भोर 
अवस्थित दहै उसमेन कोई मरतादहै ओरन कोई जीता 
हे ॥ ३४॥ 

आत्मा में भूत-समूह वैसेहीदहै भौरन मरते दहै जसे 
महान्‌ सागर मे उल्लास-विास होनेपर भी तरङ्ख आदि 
न उत्पन्नहोते है ओरन मरते रहं ।॥ ३५॥ 

यह नहीं है ओर यह दहै इस प्रकार की भान्तिरूपी 
माया किसी तरह के प्रयोजन के बिना आत्माके द्वारा 
भत्मामें ही उस प्रकार भीतर जगद्रूप से ओर तत्‌-तत्‌ 
पदार्थोको शक्तिरूपसे स्फुरित होती है, जिस प्रकार 
स्फटिक को अनेक प्रतिविम्बों का ग्रहण करने में योग्यता- 
सम्पादक स्वच्छता अनेक तरह के भरतिनिम्ब ओर उसके 
गुण, क्रिया आदि वैचित्र्य के रूप से अन्दर प्रस्फुरित होती 
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शरोरनाशेन कथं ब्रह्मणो सतधीभवेत्‌ \ ३८ ॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं हि न शरीरादि विद्यते । 
पयसो व्यतिरेकेण तरङ्धादि महाणवे । ३९ ॥ 
यः कणो या च कणिका या बीचियस्तरङ्धकः । 
यः फेनो या च कहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ४०॥ 


यो देहो या च कलना यदृदुश्यं यो क्षयाक्षयो । 
या भावरचना योऽथस्तया तद्‌्ह्य ब्रह्मणि ॥ ४१ \ 


संस्थानरचना चित्रा ब्रह्मणः कनकादिव । 
नान्यरूपा विमूढानां मृषेव दित्वभावना ॥ ४२॥ 
मनो बुद्धिरहङ्ारस्तन्मात्राणौद्रियाणि च । 
ब्रह्मव सर्वं नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ॥ ४३॥ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमित्याद्य्थत्थिया गिरा । 
शब्दप्रतिश्नवेणाऽद्राविवाऽऽत्माऽऽत्मनि जम्भते ॥ ४४ ॥ 
है । अपने आप में जगत्‌ की राक्तिके रूपसेब्रह्य वैसे ही 
अवस्थितदहै जैसे जलम में तरगों के कण-समूहों से घन 
जल ही स्थित है ।। ३६-२७ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी, शरीर के विनाशस ब्रह्य में मृतवबुद्धि 
कौसेहो स्कतीदहै? वसेही शरीर आदि ब्रह्य से उस 
प्रकार पृथक्‌ नहीं हैँ जसे महावणं मे तरङ्धादि जल से 
अतिरिक्त नहीं है ।। ३८-२९ ॥ 

ब्रह्म में कल्पित जो देह, जो इन्द्रिय-व्यापार हे, जो 
भोग्य है, जो संपत्ति ओौर विपत्तिहै, .जो हषे, विषाद 
आदि रचना है ओरनजो पुरुषार्थं भोगै, सब वैसे ही 
ब्रह्मस्वरूप ही है जसे जलम जोक्णहेः जो वीचि है, 
जोतरङ्घटै, जो फन दै, ओरनजो लह्रींहै वे, सब जल 
स्वरूप ही ह ॥ ४०--४१ ॥ 


ब्रहम से हूर चित्र-विचित्र देहादि संस्थानों की रचना. 


भी ब्रह्मसे वैसे ही विभिन्न नहीं हो सकती जसे सुवणं से 
बनी विभिच्न-विभिन्न आकृति-र्चनाएं सुवणं से प्रथक्‌ 
नहीं होती है, अज्ञानियों को व्रथा ही उसमें द्वित्वभावना 
होती है ॥ ४२।। 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रियां आदि सब 
ब्रह्मस्वरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए सुख 
ओर दुःख का भरितित्व ही नहीं हो सकता है ।॥ ४३॥ 

यह, वही मै, यह चित्त, इत्यादि अर्थोको लेकर 
प्रवृत्त वाणीसे आत्माही अपनी आत्मा में वैसे ही 
विजम्भित होता है जसे एकदही शब्द पवेत कौ संनिधि 
प्रतिध्वनि के रूपमे द्विरुक्त की तरह विजुम्भित होता 
हे ॥ ४४ ॥। 
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त्रहयवाऽ्ञातमनज्ञत्वमभ्यागतमिव स्थितम्‌ । 
तथा हि दृश्यते स्वप्ने चेतसाऽऽत्माऽऽत्मनाऽऽत्मनः।४५। 
अभावितं ब्रह्यतया ब्रह्माऽज्ञानमरं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतया यथा हिम च सद्ूवेत्‌ \॥ ४६॥ 
स्वयंपरभुमंहात्मेव ब्रह्य ब्रह्मविदो विदुः । 
अपरिज्ञातमन्ञानमन्ञानामिति कथ्यते ॥ ४७ ॥ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्म ब्रहयोव भवति क्षणात्‌ । 
जातं हैमतया हैम हेमेव भवति क्ञणातु ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्याऽऽत्मा सवंशरक्ताह्‌ त्था भावयत्यलम्‌ । 
निहंतुकः स्वयं शक्त्या तत्तथाऽऽशु प्रपश्यति ॥ ४९ ॥ 
अकमेकतुकरणसकारणमनासयम्‌ । 
स्वयंप्रभं महात्मानं तह्य ब्रह्मविदो विदुः ॥ ५० ॥ 
अपरिज्ञातमनज्ञानामनज्ञानमिति कथ्यते । 
परिज्ञातं भवेज्ज्ञानमन्ञानपरिनारनम्‌ ।। ५९१ ॥ 

मानो अज्ञात ब्रह्य ही जीवरूपता ओर जगद्रपता को 
प्राप्त होकर स्थितै, क्योकि स्वप्न मे अपने आत्मस्वरूप 
अन्तःकरण से आत्मा ही अनेक पदार्थोके रूपमे दिखाई 
देता है ॥ ४५ ॥ 

जसे युवणेरूप से न जाना हुआ सुवणं मृत्तिकारूप 
हो जाताहै वैसे ही ब्रह्यस्वरूपसे न पहचाना हुआ ब्रह्य 
अनज्ञानरूप हो जाता हे ।॥ ४६॥ 

न्रह्यवेत्ता महामुनियों का कहना है कि अज्ञात स्वयं 
समथं, महान्‌ आत्मा ब्रह्य ही अन्ञानियों द्वारा अज्ञान 
शब्द से व्यवहूत होता है । ४७ ॥ 

जैसे सुव्णंरूप से ज्ञात सुवणे ततक्षणमेंही सुवणंहो 
जाताहै वैसेही ब्रह्मस्वरूप के ज्ञात ब्रह्य, ततक्षण ही 
न्रहूयस्वरू्प हो जाता हे । ४८ ॥। 

समस्त शक्तियों से परिपूणं आत्मा स्वयं ब्रह्महै, 
वह किसी तरह के प्रयोजन कै बिना जीव ओर जगद्रूप 
से या तास्िक ब्रह्मरूप से जैसी-जंसी स्वय भावना करता 
है, भावना के बल्पर शीघ्र ही उस स्वरूप से अपने-आप 
को देखता है ॥ ४९ ॥ 

कमं, कर्ताओौर करणोंके बिना कारण से वित 
सर्वविध विकारो से शून्य, स्वकीय ज्ञान से अपनी स्थिति 
मे स्वयं समथं ब्रह्म ही महान्‌ आत्मा है, यह ब्रह्मज्ञानियों 
का कहना है ॥ ५० ॥ 

अज्ञात ब्रहम अज्ञानियों दारा अज्ञानशब्द से व्यवहूत 
होता दहै, भौर परिज्ञात ब्रह्यही अज्ञान का विनाशक 
ज्ञान शब्द से कहा जाता है ॥ ५१ ॥ 
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बन्धुरेवाऽपरिज्ञातो द्यबन्धुरिति कथ्यते । 
परिज्ञातो भवेद्रन्धुरबन्धुश्रमनाश्नात्‌ \\ ५२ ॥ 
इदं त्वयुक्तमित्यन्तज्नति सोदेति भावना । 
यस्मादयुक्तादेरस्याद्यया किल विरज्यते ।॥ ५३॥ 
दतं त्वसत्यमित्यन्तज्नति सोदेति भावना । 
तस्माद्‌ देताच्च वेरस्यादयया किल विरज्यते ॥ ५४ ॥ 
अयं नाऽह मिति ज्ञाते स्फुटे सोदेति भावना । 
मिथ्याहङ्करता तस्माद्यया ननं विरज्यते \॥ ५५ ॥ 
ब्रहयोवाऽ्मिति ज्ञाने सत्ये सोदेति भावना । 
तस्मिन्‌ सत्ये निजे रपे यथाऽन्तः परिलीयते । 
सति विस्तारजे तस्मिन्‌ ब्रह्मोदमिति वेदृम्यहुम्‌ ॥ ५६ 
त्वमहत्वादिवाघे तत्सदित्थादि जगद्‌गतम्‌ । 


अपरिज्ञात वन्धघुही अबन्धु कटा जाता है, परिज्ञात 
वही बन्धु शब्द से व्यवहृत होता है, अवन्धुभ्रम के विनष्ट 
हो जाने पर वह बन्धु प्रकृतस्थल्में भी उसी तरह 
जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

जव अपने अन्दर भटी प्रकार "यहु समस्त जगत्‌ 
विचार के किए अयोग्य निश्चितहो जातादहै, तभी वह 
ब्रह्मभावना उचित हो जाती है क्योंकि एकमात्र विचारणा 
के द्वारा अयोग्य शुक्ति-रजतमें मिथ्यात्व की सिद्धि हो 
जानेसे रजत की तरह पुरुष भोग्यवरयं से विरक्त हो 
जाता है ॥ ५३ ॥ 

द्रत असत्य है, इस प्रकार अन्तमें असत्यत्वं की 
भावनाहो जाने पर ब्रह्मभावना उदित होतीदरै, ओर 
देत को असत्यता सिद्धहो जाने पर पुरुष द्रैतजाल से 
विरक्त हो जाता है । ५४ ॥ 

देह आदि यह काये-कारणसंघात मँ नहीं हूः इस 
प्रकार का भीतरसे विचार उत्पन्नहो जाने पर ब्रह्म 
भावना उत्पन्न होतीदहै, इसी से अहंभावमें मिथ्यात्व 
सिद्ध हो जाता है गौर उससे पुरूष विरक्त होता है ।।५५॥ 

मे एकमात्र ब्रह्मस्वरूप हं इस प्रकार सत्यस्वखूप 
ज्ञान होनेपर ब्रह्मभावना उदित होती है; उस सत्य निज- 
रूपका परिज्ञान होनेपर जीव-जगद्धाव छीन दहो जाता 
ह । अखण्डाकार ब्रह्म का अवबोध होनेपर स्थित भी 
जगत्‌ सदेकरस ब्रह्मस्वरूप ही है, दुःखस्वरूप नहीं है, 
उम अखण्ड वाक्याथ के अपरिच्छिन्न स्वभाव का 
आविर्भाव हो जानेपर यह सब एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही 
है एेसा समक्ता हूं ॥ ५६ ॥ 

अपरिच्छिन्न स्वभाव चे भखण्ड वाक्याथ से आविर्भाव 
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सत्यं सवप्रकाराठयं ब्रह्येदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नमेदुःखंन कर्माणिनमे मोहो न वाञ्छितम्‌ । 
समः स्वस्थो विश्ोकोऽसिमि ब्रह्माऽहमिति सत्यता ५८॥। 
कलाकल मुक्तोऽस्मि सवमस्मि निरामयः । 
न त्यजामि न वाञ्छामि ब्रह्याऽहमिति सत्यता ॥ ५९॥ 
अहं रक्तमहं मांसमहमस्थीन्यहुं वपुः । 
चिदहं चेतनं चाऽह ब्रह्याऽहमिति सत्यता ॥ ६० ॥ 
योरहं खमहं साकमहमाश्ा भुवोऽप्यहुम्‌ । 
अहं घटपटाकारो ब्रह्याऽहमिति सत्यता ।॥ ६१ ॥ 
अहं तृणमहं चोर्वी गुत्मोऽहं काननादहम्‌ । 
लेखसागरसार्थोऽहं ब्रह्यकत्वं किल स्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
से जव ^त्वम्‌' (अहम्‌ ओर इदम्‌" स्वरूपता का बाध 
हो जाता है, तव प्रसिद्ध सत्‌, चित्‌, प्रिय, नाम ओौर रूप 
मे जो जगद्गत पंचरूप वस्तुजात है, उन्हं ब्रह्मरूप से 
जानता हूं । ५७ ॥ 

मञ्े न दुःखदहे, न कमै, न मोहहै, न कुर अभि- 
कषितदै। में सम, एकरूप, अपने स्वरूप में स्थित, 
रोकरून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हुं यह्‌ सत्य है ।॥ ५८ ॥ 

मे कलारूपी कद्ध से निमृंक्त अर्थात्‌ तुम, मै 
आदि कल्पनाओं से शून्यं, मँ सभी प्रकारके विकारो 
से शून्य भौर सर्वात्मिकहूं, मन किसीका परित्याग 
करतां ओरन कुछ चाहताहूं, मँ परब्रह्मस्वरूप ह, 
यही नितान्त सत्य है ॥ ५९ ॥। 

मेदहीरक्तर्हु, मँहीर्मासहं, मेँ ही अस्थियां हूं, मेँ 
ही शरीरहं, भँ ही चितिशक्तिहू, मही चेतनहं, मही 
ब्रह्मस्वरूप हूं, यह निश्चित सत्य है । आश्य यह है कि 
आत्मा मे परिच्छिन्नत्वं ओर परोक्षत्वं का एकमात्र 
निराकरण करनेके ल्एिही (त्वम्‌' ओर "तत्‌" पदां 
का परिशोधन किया गया है, उसका परिच्छिन्नत्वं एवं 
परीक्षत्व का निरास करने पर आत्मा में जब सवत्मिकत्व 
काभ होने पर रक्त, मांस आदि रूप देहुभ्रभृति भी 
आत्मस्थरूप ही सिद्ध है, अतः उनका निरास करना 
उपेक्षित नहीं है ।॥ ६०॥ 

मेद्यौहूं, मँ सूयसमन्वित आकाश हूं, मँ दिशौरूप 
हं, मै विविध पृथ्वीरू्प भीहुं, मँ घट एवं पट का 
आकार हूं, मेँ ब्रह्मस्वरूप हँ यह्‌ सत्य है ॥ ६१॥ 

मतृणहुं, मँ पृथ्वी ह, भँ गुल्म स्कन्धरहित वृक्ष हं 
भरण्य आदिभीर्ैँही हूं, पर्वत, सागर भौर प्राणियों 
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आदानदानसङ्ोचर्पुविका भूतशक्तयः । 
सवमेव चिदात्माऽस्मि ब्रह्मयण्याततरूपधुक्‌ ॥ ६३ ॥ 
लतागुल्माङकुरादीनामहं संभवनेषिणाम्‌ । 
चिदात्माऽन्तगेतं ज्ान्तं परं ब्रह्यमरसात्मकम्‌ । ६४ ॥ 
यस्मिन्सर्वं यतः सवं यत्सवं सवतश्च यत्‌ । 
यो मतः सवं एकात्मा परं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ ६५ ॥ 
चिदात्मा ब्रह्य सत्सत्यमृतं ज्ञ इति नामभिः 
प्रोच्यते सर्वगं तत्त्वं चिन्मात्रं चेत्यवजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आभासमात्रममल सर्वभूतात्मनोधकम्‌ । 
सर्वत्राऽवस्थितं शान्तं चिदबरह्येत्यनुभूयते ॥ ६७ ॥ 
मनोबुद्ीच्दरियत्रातसमस्तकलनान्वितम्‌ । 


भेदं त्यक्त्वा स्वमाभासं चिदुन्रह्याऽहंमनामयस्‌ ॥ ६८॥ 


कासमूहभीरैँही हँ, निश्चय ही एकमात्र ब्रह्यक्य सवेत्र 
स्थित हे ।। ६२॥ 

ग्रहण, परित्याग, संकोच आदि जो प्राणियों के 
व्यापार है, सभी तथा ब्रह्य व्यापकरूप धारण करनेवाला 
चिदात्मामेही हूं ।॥ ६३ ॥ 

अङ्कुर, टहनी, प्रतान, शाखा आदि का भाविभवि 
चाह्नेवाले लता, गुल्म, अङ्कुर आदि के भीतर स्थित 
रसात्मक शान्त परब्रहयस्वरूप चिदात्मामैदही हं ।॥६४॥ 

सब कुछ जिसमें स्थितै, यह सब जिसमें उत्पन्न 
हुआ है, सब कुछ जिसमें तिरोहित हो जाता हे, ग्यापक- 
र्पसेजो चारों ओर विद्यमान है। अद्वितीय आत्मस्वरूप 
से जो सम्मत है, वही परब्रह्म है, यह निश्चय है ॥ ६५॥ 

चिदात्मा, ब्रह्म, सत्‌, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामां 
से व्यापक, चेत्यशून्य, चैतन्यमात्रस्वरूप ब्रह्मतत्त्व ही 
सवत्र कहा जाता है ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्यज्ञानी विषयसंसगेशून्य चैतन्यमात्रस्वरूप, निमंल, 
समस्त भूतों के स्वरूप का अवबोधक, सवत्र स्थित, शान्त 
चिदूनब्रह्य का अनुभव करते हं ।॥ ६७ ॥ 

मन, बुद्धि, इन्द्रियों के समूह्‌ तथा समस्त इत्तियों मे 
अनुगत, सवगत ओौपाधिक भेदो का परित्याग कर प्रत्यक्‌- 
स्वरूपात्मप्रमा का स्वप्रकाशस्वरूप निविकार चैतन्य ब्रह्य 
मेहीहं।। ६८ ॥ 

समस्त, शब्द स्पशे आदि विषय; उनके आधारभूत 
आकारा, वायु आदि तथा इनके द्वारा को गईं जगस्स्थिति 
इन सबकी सत्ता का अस्तित्व प्रकाशस्वरूप स्वच्छ, 
चेतन्यरूप ब्रह्म ही हं, मेरा कभी विनाश नहीं है ॥६९। 

अगििसे निकलने वाले विस्फुलिङ्गो की धाराओं की 
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कब्दादीनामजेषाणां कारणानां जगत्स्थितेः । 
ततत्वावकाशक स्वच्छं चिद्ब्रह्माऽस्मि न मे क्षयः ॥६९॥ 
अनारतगलत्स्वच्छचिद्धारागह्नात्मकम्‌ । 
आलोकः चुमनोमोनं चिद्‌ब्रह्याऽस्स्यमरतं परम्‌ ॥ ७० ॥ 


अनारतगल्द्रपं नित्यं चाऽनुभवामृतस्‌ । 
अहुनिः्ञेषचक्राण चिद्‌ब्रह्याऽहमरेपकम्‌ ।॥ ७१।। 
सुषुप्रसद्शं शान्तमाखोकविमलात्मकम्‌ । 


संभोगोत्तममाभासं चिद्ब्रह्माऽस्स्यपवासनम्‌ \ ७२॥ 
खण्डादिस्वादुसंवित्तिरीषन्मात्रा तु तिष्ठति । 
चित्तादिष्ववबुदधेषु तद्धि ब्रह्माऽहमच्युतः ॥ ७३ ॥ 
कान्तासंसक्तचित्तस्य चन्द्रे समुदिते सति । 
चन््रप्रत्ययसच्वात्म चिदुबरह्याऽहमनामयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तरह दत्तिरूप उपाधिधाराओं से निरन्तर निकर रही 
चित्‌-धाराभओों के आकरस्थानीय प्रत्यगात्मा के स्वरूपभूत, 
प्रकाशात्मक, योगियोंके द्वारा अनुभूयमान होनेपर भी 
निवेचन करने के लिए असमथ तथा परम अमृतमय सर्वा- 
तिशायी आनन्दरूप चैतन्य ब्रह्म मँ ही हं ।॥ ७० ॥ 

अहंकाररूपी अशेष भोक्ताओं के प्रति भोग-ढृत्तियों 
की घारारूपी उपाधियोंसे, मधुधाराकी तरह निरन्तर 
बह रहे स्वरूप से युक्त, निरन्तर कुटस्थ के नित्यानु- 
भावनन्देकरसामृतसंभुत एकरसस्वरूप तथा निप परब्रह्म - 
चेतन्यस्वरूप ही मँ हुं ।॥ ७१॥ 

सुषुति के समान समस्त विकल्पों से रहित, उपद्रवो से 
शून्य निमे प्रकाशस्वरूप, मनुष्य से लेकर हिरण्यगभे- 
पयन्त होने वाले विषयसुखों से भी अत्युत्तम सुखस्वरूप 
चारों मोर प्रकाशमान तथा वासनाओों से शून्य चंतन्या- 
त्मक ब्रह्मस्वरूप में हूं ।। ७२ ॥ 

जिह्वा आदि इन्द्रियोंके द्वारा जायमान मिश्वीका 
टुकड़ा, शकंरारस कौ जिह्वा से कण्ठप्रदेशप्रा्िपयंन्त 
स्वत्पतर देश ओर काल्से परिच्छिन्न-होकर स्थित 
रहता है । स्वप्रकाश एवं आनन्देकरसस्वरूप से अपनी 
परिच्छित्निताके हेतुभूत चित्त, चेत्य ओर चेतयिताके 
ज्ञात हो जानेपर परिच्छिन्न उपाधि कौ विच्युतिदशा में 
भी च्युतिशून्य आत्मस्वरूप हो जाता, वही च्युतिशून्य 
निरतिकश्यानन्दात्मक ब्रह्मस्वरूप मेँ हूं ।। ७३ ॥ 

चकि रात्रि में चन्द्रमा का उदय होनेपर चन्द्रमा मौर 
कान्ता दोनोमें दशेन-समयमे मध्यवर्ती प्रदेश में चिति 
का विच्छेद कान्ता से आसक्त चित्तवाके पुरुष को अनुभूत 
नहीं होता है अतः चन्द्रमा का ज्ञान रहने तक अविच्छिल्ल- 
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भुमिष्ठनरदृष्टीनां ख्ग्नानां चे निशाकरे । 
या खस्था ननु चिच्छक्तिस्तच्चिदुब्रह्याऽस्ति निर्मखम्‌७५ 
सुखदुःखादिकलनाविकलो निमलस्तथा । 
सत्यानुभवरूपात्म चिद्‌बरह्यात्माऽस्मि ज्ाश्चतः । ७६॥ 


असंस्तुताच्वगाखोके मनस्यन्यत्र संस्थिते । 
या प्रतीत्तिरनागस्का तच्चिदुब्रह्याऽस्मि सवेगः । ७७।। 
भुवाय निख्बीजानां सम्बन्धेऽङकुरकमसु । 
दराक्तिरूदगमनीयान्तस्तच्चिदुब्रह्याऽहमाततम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खज्‌रनिम्बविस्बानां स्वयमात्मनि तिष्ठताम्‌ । 
या स्वादसत्ता खीनान्तस्तद्ब्रह्य चिदहं समः !॥ ७९ ॥ 
खेदानन्द विमुक्तान्तःसंवित्तिमननोदया । 
खाभाखाभविधौ तुव्या चिद्ब्रह्माऽस्मि निरामयम्‌ ।८०। 


सत्ता वाला निविषयक चंतन्यात्मक ज्ञानस्वरूप प्रसिद्ध 
ब्रह्मस्वरूप ही मँ हं । ७४।। 
आकाश में स्थित चन्द्रमामें ल्गे हुए भूमिम अव- 
स्थित पुरुषों के नेत्रो की मध्यवर्ती आकाश-प्रदेश में स्थित 
चित्‌-शक्ति ही निर्म चिदूत्रह्य है ॥ ७५ ॥ 
मे सुख, दुःख आदि कल्पनाओोंसे रहित एवं निम॑क 
तथा सुख-दुःखाकार वृत्ति के अभाव-दामे उदासीन 
पुरुषो को प्रतीत होने वाला सत्य अनुभवरूप चैतन्य 
ब्रह्मस्वरूप ही अविनाशीमें हूं ।। ७६ ॥ 
किसी एक देशम अवस्थित पुरुष का मन, जब 
अन्यत्र कहीं दूर देशमे चला जाता, तब वह॒ मन 
अन्तरालमागेमे पत्तित सामनेके पदार्थो का विस्पष्ट 
प्रकारा नहीं कर पाता--डउन पदार्थो का निविकल्प साक्ना- 
त्कार होतादहै। मनकी एेसी स्थिति होने पर अन्तराल 
देशा मे विषयसंसगं से शून्य हो रही चैतन्यात्मक ब्रह्म 
स्वल्प प्रतीतिस्वरूप ही सवैव्यापक मँ हूं ।। ७७ ॥ 
पृथ्वी, जक, वायु ओर बीजों का संमेलन होनेपर 
जङ्करुरादिरूप कार्यो मे बाहर निगमन के अनुकुल भीतर 
विद्यमान चितिशक्तिस्वरूप व्यापक ब्रह्म हीमे हुं।॥। ७८ ॥ 
स्वयं अपने जडस्वभाव मे अवस्थित सजूर, निम्ब 
भौर विम्ब आदि फलों के रसविशेषं ते भीतर विद्यमान 
रसनाटरत्ति से अभिव्यक्त प्रकारस्वरूप स्वाद-सत्तास्वरूप 
जो चिदात्मक ब्रह्य है वही मँ हूं ।॥ ७९ ॥ 
मनन के उदय से विशोधित संवित्ति इष्टप्रासि ओौर 
इष्ट को अग्राति दोनों अवस्थाओं मे वेद ओर आनन्द से 
निमंक्त होकर एक स्वरूप हो जाय, तो वहु चिदात्मक 
निविकार ब्रह्मस्वह्प ही है, वही महं ।॥ ८० ॥ 





| ११.७५ 


यावद्भुम्यकंमेतावदृदु्टसुत्र यदाततम्‌ । 
तन्मध्यसदुदं शान्तं निर्मलं चिदहं ततम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जाग्रत्यपि सुषुप्रेऽपि तत्स्वप्नेऽपि तथोदितम्‌ । 
तुर्यं रूपमनाद्यन्तं चिदुब्रह्याश्हमनामयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुसां क्षेत्रशतोत्थानानिक्षृणां स्वादुवत्स्थितम्‌ । 
सर्वेषामेकरूपं तच्चिद्‌ब्रह्माऽस्मि समः स्थितः ॥ ८३॥ 
सवगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
आलोकक।रिणी कान्ता चिदृन्रह्योदमहुं ततम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
संभोगानन्दलववदम्रतास्वादशक्तिवत्‌ । 
स्वानुभूत्येकमात्रं यच्चिद्ब्रह्याऽस्मि तदव्ययम्‌ ॥ ८५॥ 
प्रोताद्धमपि गुप्रास्यं देहे तन्तुबिसे यथा । 
छेदे मेदे स्फुरद्रपं चिदुब्रह्याऽहमनामयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सूयंका प्रत्यक्ष कर रहे, पृथ्वी में स्थित पुरुष का 
पृथ्वी से लेकर सू्यपयेन्त विस्तृत चक्षुरूपी सूत्र विषय- 
प्रकारन में समथ दहै, उसके नेत्र ओरसूयं दोनों से 
असम्बद्ध मध्यवर्ती भाग के सदुशा विषयप्रकाशन से निमृंक्त 
शान्त, निम, व्यापक, परब्रह्यस्वरूप चित्‌ ही मै 
हं । ८१ ॥ 

जाग्रत्‌, सुषुप्त तथा स्वप्न सभी अवस्थाओं मे साक्नी- 
खूप से निरन्तर विद्यमान अवस्थां से शून्य आदि-अन्त 
से रहित तु्येस्वरूप विकारवजित चिदात्मक ब्रह्मम ही 
हं ।। ८२ ॥ 

सेकडों चेतो से उत्थित शक्षुदण्डों मे अन्तःस्थित 
स्वादुरस के समान संकड़ों पुरुषों के अन्दर एकरूप से 
अवस्थित चंतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूं ॥ ८३ ॥ 

सर्वत्र व्यापक, स्वाभाविक स्पच्छ स्वरूप सूयकी 
प्रभाको तरह प्रकाश करने वादी कमनीय चितिदही ब्रह्य 


हे, इन दृश्यमान पदार्थो के रूपसे विस्तृत स्वरूप मँ 
हूं ।॥। ८४ ॥। 


संभोगानन्द रूपी अंक से समन्वित अमृत-स्वाद की 
शक्ति से युक्त अपने एकमात्र अनुभव के स्वरूपभूत 
अविनाशी ब्रह्य मँ हुं | ८५ ॥ 

सारे देहम व्याप्त होकर रहुनेपर भी गुप्तमुख एवं 
शरीरके छेदन एवं भेदन होनेपर वैसेही साक्षी होकर 
स्फुरितरूप होनेवाला, जैसे कमल के मृणाल मे विद्यमान 
मूत्र कमलके सारेररीरमें व्याप्त होकर रहनेपर भी 
गममुख ओौर छेदन एवं भेदन करनेपर प्रस्फुरित रूप होकर 
दीलताहै, वैसे ही निविकार चिद्ब्रह्म मै हं ।॥ ८६ ॥ 


१ (कय 


११.९९, । निर्वाणप्रकरणपूवद्ध २११ 
आक्रास्तभुवनाऽप्यश्चमारेव स्पन्दश्ालिनौ । अनारतकचद्रपं चिदात्मानधुप।स्महे । ९३॥ 
दुरुक्ष्याणुमयाक्ारा चिच्छक्तिरहमातता ।॥ ८७॥ घटे पटे तटे कृपे स्पन्दमानं सदा तनो । 


अनुभूतिमयान्तस्थस्नेहमान्नोपलक्लिता 


क्षीरादघुतस्य सत्तेव॒ चिदहं क्षयर्बजता ॥ ८८ ॥ 


कटकाद्धदकेयूररचना तदतन्सथी । 
हेम्नीव संस्थिता देहे चिदुब्रह्यात्माऽस्मि सवेगः ॥८९॥ 
पदार्थौघस्य शेलादेबहिरन्तश्च सवेदा । 
सत्तासामान्यरूपेण या चित्सोऽहुमरेपकः ॥ ९० ॥ 
सर्वासामनुभूतीनामादर्शो यो द्यङृत्रिसः । 
अगम्यो मललेखानां तच्चित्ततत्वमहं महत्‌ ॥ ९९ ॥ 


स्वसङ्कल्पफरदं सर्वतेजःप्रकाशकम्‌ । 
सर्वोपादेयसीमान्तं चिदात्मानमुपास्महै ॥ ९२ ॥\ 
सर्वावयवविश्रान्तं समस्तावयवातिगम्‌ । 


समस्त जल को आक्रान्त करनेवाटी वायु कौ गति 
से गतिशील ओर छोटे-छोटे जल कणो से कल्पित आकार 
ग्रहण करनेवाली विस्तृत मेघमाला के समान समस्त लोकों 
को आक्रान्त करनेवाली, इत्तिरूप उपाधि के स्पन्दन से 
स्पन्दमान एवं सूक्ष्म जीवात्मक कल्पित आकारवालौ 
विस्तरत चिच्छक्ति स्वरूपदहीमे हं ।। ८७ ॥ 

अनुभाव मात्र से जिसकासार गम्यै, चिकनाहट 
अर्‌ उत्कट प्रेम से जो उपलक्षित है तथा दुधमें घीको 
सत्ता की तरह जो क्षयरहित चित्‌-सत्ता है, वही | 
हं ।। ८८ ॥। . 

इस देह मे सर्वत्र व्यापक चिद्त्रह्मात्मा कौ जो सत्ता 
वैसे ही स्थितै, जैसे ककण, बाजूबन्द एवं केर कौ 
रचना सुवणं मे सुवणं सत्ता की तरह ही स्थितै वही 
मै हूं ।। ८९ ॥ 

पव॑त आदि षदाथ-समुदाय के बाहर एवं भीतर 
स्वेदा अनुगत रूपसे सत्तावारी चितुही भँ निकिप्त 
आत्मा हूं ।॥। ९० ॥ 

निखिल अनुभवदृत्तियों के भेदों का स्वाभाविक 
दर्पण ओर जो अज्ञान पंक्तियों का अविषय वह महान्‌ 
चित्तत्त्व मँ हूं ।। ९१ ॥ 

जगत्स्वामी होने से संपणं इच्छाओं का फर देनेवाला 
अग्नि, सूये आदि तेजो का प्रकाशक भोर सभी म्राह्य 
वस्तुओं के ग्रहण का प्रयोजनरूप होने के कारण संपूण 
उपादेय पदार्थो की चरम सीमा स्वरूप चिदाकार आत्मा 
की हम उपासना करते हं ।॥ ९२॥ 

संपूणं अवयवो मे विश्नान्त एवं संपूणं अवयवो से परे 
तथा सदा-सवैदा विकसित स्वरूप चिदाकार आत्मा की 


जाग्रत्यपि सुषुप्तस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
उष्णसग्नौ हिमे शीतं मृष्टमन्ने शितं क्षुरे । 
कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानसुपास्सहे ॥ ९५ ॥ 
आलोके बहिरन्तस्थं चतं च स्वात्मवस्तुनि । 
अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानमुपास्महै ॥ ९६ ॥ 
माधुर्यादिषु माधुर्यं तीक्ष्णादिषु च तौक्ष्णताम्‌ । 
गतं पदाथजातेष॒ चिदात्मानसुपास्महे ॥ ९७ ॥ 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्रेषु॒ तुरयातुर्यातिगे पडे । 
समं सदव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्महे ।॥ ९८ ॥ 
प्रशान्तसवसङ्कःल्पं विगताखिरकोतुकम्‌ । 
विगताशेषसंरम्भं चिदात्मानभुपास्महे ॥ ९९ ॥ 
हम उपासना करते है ।॥ ९३ ॥ 

घट, पट, तीर, कुआं आदि में सद्रूप से स्थित; जरा- 
युज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्भिज्ज-इन चतुविध शरीर 
मे स्फुरणशीलया इन चतुविध शरीरोकौ चेष्टाभोंमें 
निमित्तभ्रुत तथा जामग्रत्‌-अवस्थाओं मे भी सुषुस्षि को तरह 
परमाथेतः निविकेल्पस्वरूप से स्थित चिदाकार आत्मा की 
हम अभेदरूप से उपासना करते हँ ॥ ९४ ॥ 

अग्नि मं ऊष्णता, हिम में शीतता, अन्न में माधुयं, 
छेदन हेतु तीक्ष्ण रे मे तीक्ष्णता, अन्धकारमे कृष्णता 
ओर चन्द्रम रवेततारएेसे आत्माकी हम अभेदरूप से 
उपासना करते हं ॥ ९५ ॥ 


बाहर एवं भीतर सवत्र प्रकाशस्वरूप से विद्यमान, 
अपने आत्मपदाथं में स्थित ओर प्रत्यगात्मरू्प साक्षीरूप 
होने के कारण हूदय-प्रदेश मे स्थित होनेपर भी अन्ञानसे 
दूरप्रदेशमे स्थित चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
कृरते हं ।॥ ९६ ॥ 

मिश्री आदि समस्त मधुर पदार्थोमें माधुये को, 
भिचं आदि तीते पदार्थो में ताक्ष्णता को प्राप्त चदाकार 
आत्मा की हम उपासना करते हं ।॥ ९७ ।। 

जाग्रतु एवं सुषुर्नि-अवस्था मे एकरूप से स्थित, तुरीय 
ओर उससे भिन्न अन्य पदों का अतिक्रमण कर परमपदमें 
अवस्थित, सभी स्थलों मे सवेदा समरूपसे रहने वाके 
चिदाकार आत्मा को हम उपासना करते हैँ ॥ ९८ ॥ 

सभी मानस कमं जिसके शान्त हो गये है, निखिङ 
कामों से रहित सभी क्रोध से शून्य एसे चिदाकार आत्मा 
की हम उपासना करते हं ॥ ९९ ॥ 





३१२ 


निषकोतुकं निरारम्भं निरीहं सर्वमेव च । 


निरंशं निरहङ्कारं चिदात्मानमुपास्मह ॥१००॥ 
सवस्याऽन्तःस्थितं स्वंमप्यपारेकरूपिणम्‌ । 
अपयेन्तचिदारम्भं चदात्मानसमुपागतः ॥१०१॥ 
तरेखोक्यदेहमुक्तानां तन्तुमु्चतमाततम्‌ । 
प्रचारसङ्खोचकरं चिदात्मानमसुपागतः ॥१०२॥ 


लीनसन्तबरहिःस्वाप्नान्‌ क्रोडीकृत्य जगत्वगान्‌ । 
चित्रं ब्रहज्जालमिव चिदात्मानमुपागतः ।१०३॥ 
सवं यत्रेदमस्त्येव नाऽस्त्येव च मनागपि । 
सदसद्रपमेक तं चिदात्मानमुपागतः।॥१०४॥ 
परमप्रत्ययं पुणमास्पदं सर्वसम्पदाम्‌ । 
सर्वाकार विहारस्थं चिदात्मानमूपागतः ॥१०५॥ 

विषय-भोग को उत्कण्ठा से बुन्य, प्रयत्न से रहित, 
चेष्टा से वजित, एकमात्र परिपूणं तथा अंडा ओर अहंकार 
से शून्य चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते 
है ॥॥ १०० ॥। 

सव भूतोंके भीतर अवस्थित सवत्मिक होते हृएु भी 
दुरधिगम्य एवं एकरूप तथा असंख्य प्रतिबिम्बभूत जीवों 
के जारम्भक चिदात्मःस्वरूप कोम प्राप्त हूं ।॥ १०१॥। 

जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति को करने वाले, त्रैलोक्य में 
रहने वाले देहरूप मोतियों की माला मे व्यास तन्तुरूप से 
स्थित चिदात्मरूपता को र्म प्राप् हं ।॥ १०२॥ 

बाहर आर भीतरसे अपनेद्धारा व्याप्त जगद्रपी 
पक्षियों को, विचित्र बड़ जालकी तरह अपने भीतर फसा 
कर गुलरूप से स्थित चिदाकार आत्मरूपता को मँ प्राप्त 
हं ॥ १०३ ॥ 

यह सब जगतु एकमात्र जिसमें विद्यमानदहै ओर 
परमार्थतः जिसमे कुछ भी नहीं है, अद्वितीय, सृष्टिकाल 
मे सबकी सत्ता का निर्वाहक होने से सद्रूरूप ओर प्रलय- 


काल में सबको सत्ताका निर्वाहकं न होने से असद्रप उस 
चिदात्मस्वल्प को मँ प्राप हुं ।॥। १०४ ॥ } 


त्यन्त विश्वास के योग्य अथवा चिदेकरस, पुणेरूप, 


संपुणं युख-लेशों के प्रतिष्ठाभूत ओर सभी प्रकार के 
विहारो में स्थित उस चिदात्मरूप को यैं प्राप्त हं ।॥१०५॥ 

तेल के आश्रयौ तथा वर्षाकारीन वायुओं से उत्पन्न 
भेवरोंसेन बरतने वाले दीपक की तरह्‌ निरुपाधि प्रेमरूप 
स्नेह के अश्रयी, देह एवं प्राणवायु के अध्यास से जनित 
भ्रमो के हारा अनष्ट ध्रान्तदृष्टि से उन देह्‌, प्राण आदि 


योगवासतिष्ठे 


| ११.१०० 


स्नेहाधारमथोऽशान्तं जडवाताहतिश्चमेः । 
युक्तं ॒ मुक्तं च चिहीपं बर्हिरन्तरूपास्महै ।॥१०६॥ 
हत्सरःपद्धिनीकन्दं तन्तुं सर्वाङ्धसुन्दरम्‌ । 
जनताजीवनोपायं चिदात्मानमुपागतः ॥ १०७ 
अक्षीराणवसम्भूतमन्ञशाङ्मुपास्महे । 
अहायमम्रतं सत्यं चिदात्मानसमुपास्महे ॥१०८॥ 
शब्द रूप१रसस्प्गन्धे राभासमागतम्‌ । 
तेरेव रहितं शान्तं चिदात्मानमुपागतः ॥१०९॥ 
आकाञ्कोञ्विक्नदं सर्वलोकस्य रञ्जनम्‌ । 
न रज्ञनं न चाऽऽकाशं चिदात्मानसुपागतः ॥।११०॥ 
महामहिम्ना सहितं रहितं सवभूतिभिः । 
कतंत्वे वाऽप्यकर्तारं चिदात्मानसुपागतः ॥१११॥ 
के अध्यासरूप श्रमोसे युक्त ओर तत्त्वदृष्टि से उनसे 
रहित चिद्रूप दीपकी हमलोग बाहर एवं भीतरसे 
उपासना करते है । १०६॥ | 

कमलिनी के जड़ की तरह हूदयरूपी सरोवरों मे गुप्त 
अवस्थित; हाथ, पैर आदि अद्ध-प्रत्यद्धो के दढ बन्धन 
मे, सुन्दर रस्सीकी तरह, हेतुभूत तन्तु; एवं जनसमुदाय 
के जीवन के उपायभ्रूत चिदाकार आत्मस्वरूपकोमेँ प्राप्त 
हूं ।। १०७ ॥ 

क्षीरसमुद्र से उत्पन्न अमृतसे विलक्षण चन्द्रमा में 
स्थित अमृतसेभी विलक्षण सदा-सववंदा प्राप्त ओर गरुड 
आदि से अपहृत नहीं किया जाने वाले, उस सत्य एवं 
अमृतरूप चिदात्मा कौ हम खोग उपासना करते 
है ।॥ १०८ ॥ 

शब्द, रूप, रस, स्पशं ओर गन्ध-ये पाँच विषय 
जिसके द्वारा अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैँ जिस साक्षीरूप 
चेतन्य से इनका अनुभव होता है, परमाथत: उन विषयों 
से रहित, शान्त उस चिदात्मस्वरूप को मँ प्राप्त हुं ।॥१०९ 

आकारा-मण्डल की तरह विस्तृतरूप वाला जो अपनी 
व्याप्ति के वारा संपुणं लोकों की अभिन्यक्ति करताहै 
वस्तुतः जो किसीकीन अभिन्यक्ति करतादहै ओौरन 
भाकाश-मण्डल के सदृश दही है, एेसे चिदाकार आत्मस्वरूप 
कोर्मप्राप्त हज हूं | ११०॥ 

जो बड़ी-बड़ी विभरूतियों से युक्त ओर अद्रैत-दृष्टिसे 
समस्त विभूतियों एवं महिमाभों से रहित तथा जो माया- 
शबलित होकर जगत्‌ का कर्ताहोते हुए भी यथाथं में 
अकर्ता चिदाकार भात्मस्वह्प को मँ प्राप्त हं ॥ १११॥ 





१२.८ | 


अखिलमिदमहं ममैव स्वं 
त्वहुमपि नाऽहुमथेतरस्च नाऽहम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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इति विदितवतो जगत्कृतं मे 
स्थिरमथवाऽस्तु गतज्वरो भवामि ॥११२॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये तिर्बाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तनिश्चययोगोपदेशो नाम एकादश्ञः सगः ॥ ११ ॥ 


तादात्म्य के अध्यारोपकी दष्टिसे यह सब जगत्‌ मै नहीं हीह, इस प्रकार अध्यारोप एवं अपवादसे 


मेहीहुं संसग के अध्यारोपकी दृष्टि से यह जगतुमेरा 
ही है, भपवादकी दृष्टि सेतो अहंताके आरोप में 
निमित्तभूत अहंकार मँ नहीं हूं तथा देह आदि इतररूप तो 


आत्मतत्त्व को जान लेने वाङ मेरे लिए यह्‌ जगत्‌ छरत्रिम 
मायामय- रहै चाहे अकरृत्रिम-आत्मरूप-ही रहै, 
दोनों दष्ट्योंसे भी मैं सन्तापरहित हूं । ११२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
जी वन्मुक्तनिरङचययोगोपदेश नामक कुसुमलता का ग्यारहवां सगे समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


4 


वसिष्ठ उवाच 
इति निश्चयवन्तस्ते महान्तो विगतंनसः । 
सत्याः सत्ये पदे शास्ते समे सुखमवस्थिताः ॥ १ ॥ 
इति पुणधियो धीराः समनोरागचेतसः । 
न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं सरणं तथा ॥ २॥ 
इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणभुजा इव । 
ऋजवः स्खलिताकारा अपरा इव मेरवः॥ ३॥ 
रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च ! 
देवोपवनमारसु स्वगेषु च सुरा इव॥४॥ 


महा राज वसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार के निश्चय 
वाके पापरहित, सद्रप ब्रह्म मे निष्ठासम्पन्न जीवन्मुक्त 
महात्मा जनक आदि एकरूप, नि्िकार, सत्य पद में 
अर्थात्‌ शोधिततत्पदा्थैरूप भीतरी परमपद में सुखपूवंक 
अवस्थित हुए ॥ १॥ 

जिनकी बाहर से बुद्धि पूणं है भर्थातु जिन्होंने 
त्वंपदाथे का शोधन कर ल्ियारहै, बाहर एवं भीतरसे 
सम॒ ओौर रागशुन्य चित्तवाले तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त अपने 
जीवन एवं मरण कीन स्तुति भौरन निन्दाही करते 
है ।॥ २॥ 

दस प्रकार जीवन्मृक्त महात्मा, नारायण कौ भुजाओं 
के समान सूक्ष्मतम लक्ष्य का भी अर्थात्‌ ब्रह्मरूप लक्ष्य 
का बेधन करने मे पटुतारूपी चमत्कार रखते ह ओर 
सरल एवं नस्र-स्वभाव होते हुए भी मेरुपवेत के समान 
अटल होकर स्थित रहते हँ ॥ २॥।। 

ये जीवन्मुक्त महात्मा लोग वन-खण्डो, दीपो, नगरों 
तथा देवताओं के उपवनों मे अर्थात्‌ उद्यानमालाओं में 

४9 


भ्रेमुः कुषुमपूर्णासु दोलान्दोलचलसु च । 
विचिन्नवनलेखासु मेरुष्पृद्धशिखाचु च॥ ५॥ 


चक्रविजितश्ञत्रूणि चासरच्छन्रवन्ति च । 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमथानि च॥६॥ 
अनुजगमुरिमान्‌ सर्वाल्नानाचारविचेषशटितान्‌ । 
श्रुतिस्मृत्युदितारम्भामितिकतव्यतामिति ॥ ७ ॥ 
ईद्शौरमणीयेषु रलनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररम्येषु भोगाभोगेषु भूषिताः ॥ ८ ॥ 


वसेही रमण करतेथे जेसेदेवता लोग स्वगेमे रमणं 
करते हैं, अर्थात्‌ समदष्टि होकर वे सवत्र समानभावसे 
विहार करते थे ।॥ ४॥ 

वे फूलों से पुणे, सूले के आन्दोलनों से चंचल चित्र 
विचित्र वनो की पंक्तियों मे एवं मेरूपवैत की चोटियों के 
ऊपर विहार करतेथे॥५॥ 

शतुओं पर विजयी छत्र एवं चामरसे युक्त धमे, 
एवं कामरूप त्रिविध पुरुषार्थो की देनेवाके त्रिविध वर्णा- 
श्रय-धमे तदनुसारी आचारोसे युक्त राज्योंको भी वे 
जीवन्मुक्त महात्मा राज्य करतेथे॥ ६॥ 

वे अनेक प्रकार के शिष्टाचारो से अनुष्ठित इन सभी 
धर्मो का स्वयं अपने कतव्य से अनुगमन करते थे । श्रृत्ति 
एवं स्मृति से कथित कर्तेव्यतावाले साङ्खयज्ञ आदि का 
भी अनुष्ठान करते भरे ॥ ७॥ 

ने दुष्ट-अदुष्ट साधनसम्पत्तियों से रमणीय, स्त्रियों 
की हंसी के सदृश मन का अपहरण करनेवाङे ओर विहार 
एवं आहार मे सुन्दर भोगो के समूहो से भूषित थे ॥ < ॥ 





३१४ 

विविश्ुश्चास्चूतायु मन्डारवक्तासु च । 
अप्तरोगीतयपुर्णासु नन्दनोचयानभूमिषु \॥ ९ \। 
सचराचर भुतेषु विश्रान्ताखिलजन्तुष । 
यन्ञक्रियाककापेषु गाहस्थ्येष॒ यथाक्रमम्‌ \ १० ॥ 
तेरुहंतगजेन्द्रायु भआनान्तभूरिशिवासु च । 
भेरोभाङ्ारभीमासु संग्रामाणेवचीधिष । ११॥ 


तस्थुः परषचित्ताघु हतवित्तोढतासु च । 
संरम्भक्षोभरोद्रीषु सर्वसु दन्द्ररीतिषु॥ १२॥ 
मनस्तेषां तु नीरागमनुपाधि गतश्चमम्‌ । 
असक्तं मुक्तमाश्ान्तं परं सतत्वपदं गतम्‌ । १३ ॥ 
न ममज्जुः क्वचिदपि सङ्कृटेष॒ महुस्स्वपि । 
महदप्युपयातेष कुल्गेखाः सरस्स्विव \॥ १४ ॥ 
नोल्ललास विलासिन्या श्रिया परमकान्तया । 


वे जीवन्मुक्त कमनीय आम्रवृक्षं से युक्त, मन्दार की 
मालाओं से परिवेष्टित, अप्सराओंके मनोहर गीतोंसे 
परिपूणं नन्दनवन की उद्यानभ्रुमियों मे प्रवेदा कर उपभोग 
करतेथे॥ ९ ॥ 
वे तत्त्ववित्‌ चराचर भूतों से युक्त समस्त भवनों मे, 
निखिल प्राणियों के सुखो के साधन यज्ञादि क्रियाकलापों 
मे एवं गृहकर्म में यथाक्रम प्रविष्ट होतेयथे।॥ १०॥ 
वे जीवन्मुक्त महात्मा, जिनमें अनेक बड़े-बड़े हाथी 
मारे गये है, अनेक श्युगार ओौर ग्युगाटी जिनमे परि- 
श्रमणकर रहे ओरजो नगारोंके भांकारध्वनियों से 
भयंकर हँ, एसे संग्रामरूपी समुद्रोंके मार्गोँको भीपार 
कर चुकेथे।॥ ११॥ 
जिनमें चित्त को क्टेश सहना पडता है, जो धन का 
भपहरण कयि हुए चात्रूजो से पराभूत दै तथा क्रोध, क्षोभ 
आदि से भयंकर हैँ, एसी सभी शीतोष्णादि विपत्तियं मे 
द्ठ्तापुवेक स्थित रहते थे ॥ १२ ॥ 
उन जीवन्मुक्तो का मन रागसे गुन्य, उपाधि रहित, 
अश्रान्त, जासक्ति से शुन्य, मक्त, चारों भोर से शान्त एवं 
उत्तम स्वरूपता को प्राप्त हआ था ॥ १३ ॥ 
बड़े-बड़े संकट भी उनके पास पहुंचे या सर्वातिशायी 
एेक्वयं को वे प्राप्त करे, किसीभी दशा वे-सरोवरोंमें 
हिमालय आदि कुर पर्वतो की तरह व्यग्र नहीं होते 
थे ॥ १४॥ 
हे रधरहह । इन तत्ववित्‌ पुरुषों का मनं अत्यन्त 
कमनीय लक्ष्मी ओौर कामिनी से उल्लास को वैसेही 
प्रात्र नहीं होता था जैसे पणंचन्द्की कान्तिसे समुद्र 


योगवासिष्ठे 
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परिपुणन्दुलक्ष्येव जलराशी रघूदढहु ! ॥ १५ ॥ 
न मस्को दुःखज्लोकेन ग्रीषमेणेव वनस्थलम्‌ । 
जहषं च न भोगौघेरवश्यायेरिवौषधिः॥ १६॥ 
ते हि केवलमव्यग्राः कुवन्तः काममञ्ञरीः । 
इष्टानिषटटफलं रास ! नाऽभिरेषनं तत्यजुः ॥ १७ ॥ 
नोदगरुः कायंसंपत्तावाक्राता नाऽस्तमाययुः । 
जहूषनं सुखप्राप्तौ मम्लुर्नव च सङ्कटे ॥ १८ ॥ 
मुमुहूनं विमोहेष न॒ ममज्जुविपत््रमेः । 
न॒ जहषुः शुभः श्लोकं रुरुदुनं भवानिव ॥ १९ ॥ 
प्राकृताचारसंप्राप्ते कुबन्तः क्म केवलम्‌ । 
स्थिता विगतसंरम्भमपरा इव मेरवः॥ २० ॥ 
तां त्वं दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाशिनीम्‌ । 
अनहंकृत्यह्धारो विहरस्व यथाक्रमम्‌ ॥! २१ ॥ 
उत्कास को प्राप्त होता है यहाँ समृद्र व्यतिरेकि दृष्टान्त है 
अर्थात्‌ विरुद्ध रूप से वणित है।। १५॥ 

तत्त्ववित्‌ का मन दुःख एवंशोकसे, ग्रीष्मकाल में 
वनस्थल की तरह्‌ मलिनता को प्राप्त हुभा भौरन भोगों 
के समूहं से, ओस से ओषधि की तरह प्रसन्नता को ही 
प्राप्त इञा ?।॥ १६॥ 

हे श्रीरामजी ! कतर त्वाभिमान से रहित भोगरूपी 
मंजरियों का अनुभव करते हए भी वे तत्त्ववित्‌ महात्मा 
इष्ट एवं अनिष्ट फल की न अभिलाषा करतेये ओौरन 
उन्हें छोड़ ही देते थे, यह्‌ भाप निश्चयपू्वेक जानिए ॥१७॥ 

वे शन्रुजय आदिरूप संपत्ति की प्रापि होनेपर न 
उत्कषं को प्राप्त करते थे ओर न शत्रुजों से आक्रान्त होने 
पर आपक्षंकोही प्राप्त करतेथे। वे सुख पाने परन 
हषित होते थे ओौरनदुःखपाने पर खिन्न ही होते 
थे ॥ १८ ॥ 

मोह के कारणभूत दुःखों की प्रापि होनेपर न मोदित 
होते थे ओर न चिपत्तियोंके आक्रमणोंसे विचलित होते 
थे। वे महात्मा अच्छे कार्योसे न प्रसन्न होतेथे ओरन 
रोकं से आपको तरह रोते ही थे॥ १९॥ 

अपने-अपने वर्णाश्रिमों के अनुक्रुल सदाचारो से प्राप्त 
कर्मके करते हुए क्रोधरहित दूसरे मेरु पवत की तरह 
स्थित रहते थे ॥ २० ॥। 

है राघव! पापों का नाश्च करनेवाली तत्त्ववित्‌ 
जीवन्मुक्तो कौ उस दुष्टि का अवलम्बन कर आप अहंकार 
रूप दोष से पृथक्‌ शुद्ध चिन्मात्र में आत्मवुद्धि यथाप्राप्त 
व्यवहार के अनुसार विहार करे ॥ २१ ॥ 


१३.३ ] 


यथाभूतामिसामेव पश्यन्सर्गपरस्पराम्‌ 1 
मेरस्थितोऽन्धिगस्भोरः सममास्स्व गतश्रमः ॥ २२॥ 


चिन्मात्रं सवेमेवेद मित्थमाभासतां गतम्‌ । 
नेह सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किञ्चनं ॥ २३॥। 


महत्तासलमालम्ब्य त्यक्त्वेदमवहेख्या । 
असक्तबुद्धिः सवेन्न भव भव्य भवक्षयौ ॥ २४ ॥ 


कि रोदिषि घनोद्रेगं सढवच्चाऽनुश्लोचसि । 
भ्रमस्थुद्श्ान्तचित्तश्च सोम्यावतें तुणं यथा ॥ २५॥ 


तिर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


३१५ 


श्रीराम उवाच 
अहो नु भगवन्ननं सम्यग्जातमलखक्षयः । 
त्वत्प्रसादात्प्रबुदढधोऽस्मि स्‌यंसङ्धादिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
्रान्तिरस्तं गता ननं मिहिका शरदीव मे। 
संशान्ताखिल सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ २७ ॥ 
व्यपगतसमदसोहो मानमात्यंमुक्त- 
शि रतरसमुदितात्मा श्ञान्तशोकश्चिरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयेकान्तबुदधया 
यदिह वदसि साधो ! तत्करिष्येऽवि्ङ्कम्‌ ॥२८] 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तसंशयनिरूषणं नाम दादशः सगः ॥ १२॥ 


इस सृष्टि की परम्परा को यथास्थित दृष्टि से देखते 
हए मेर पवेत कौ तरह स्थिर, समुद्र की तरह गंभीर एवं 
श्रम शून्य होकर आप समतापूरवेक स्थिर रहिए ॥ २२॥ 

प्रतीयमान यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ केवल चिन्मात्र स्वरूप 
ही है, यहाँ सत्य या असत्य कहीं कुछ भी पदाथ नहीं है 
ओरन किसी का अस्तित्वहीहै।। २३॥ 

ब्रह्य स्वरूपता का अवलम्बन कर ओौर संसारका 
अनादरपूर्वक त्यागकर सवत्र अनासक्तवुद्धि हो आप 
संसार का नाश करने वाले हो जाएं । २४॥ 

अत्यन्त उद्धिगनतापूवैक भापवक्योंरोरहेदै, मूढ की 
तरह शोक क्यों कर रहै है ओर जल-भौरोंमें तृणको 
तरह भ्रान्त-चित्त होकर क्यों चायमान हो रहे 
है ? ॥ २५ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से 


मेरे अज्ञानरूपी मल का भटी प्रकार क्षय हो गया है ओर 
मै सूयं के सम्बन्ध से कमल कौ तरह प्रबुद्ध हूं । २६॥ 

रारत्काल्मे कृहरे को तरह मेरी भ्रान्ति नष्ट हो गयी 
है । अब संपूणं सन्देहं से शान्त मै आपके वचनो का पालन 
करूंगा ।। २७ ॥ 

हे साधो! मेरा मद ओर मोह समप्तदहै, मै मान 
एवं मात्सय रहित हूं । चिरकाल के बाद मेरी आत्मा 
आनन्दयुक्त ओर दीघेकार मे मेरा रोक-रान्त हआ । अब 
फिर मै आत्मबन्धनरूप ध्रमको प्राप्त नहीं करूगा, अतः 
निश्चित बुद्धि से इस उपदिष्टाथेसे विषयमे जिस किसी 
दृढता के साधन का या अन्य किसी राज्यपालनादि कततेव्य- 
विशेष का आप उपदेश देगे, शङ्कारहित होकर रै 
उसका अनृष्ठान करूगा ।॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
जी वन्मुक्तसंशयनिरूपण नामक कुसुमलता का बारहवा सगे समाप्त हञा ॥ १२ ॥ 


९३ 


श्रीराम उवाचं 


सम्यग््ञानविटलासेन वासनाविलयोदये । 
जीवभ्मुक्तपदे ब्रह्मन्ननं विश्रान्तवानहुम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राणस्पन्दतिरोधेन वासनाविल्योदये । 


१३ 


श्रीरामजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! तत्त्वज्ञान को महिमा 
से वासना का विनाश हो जानेपर जीवन्मुक्त पदमे मैने 
विश्वान्ति प्राप्त करलीदहे॥१॥ 

हे ब्रह्मन्‌, अन कृपाकर मूक्ष से यह बताये कि प्राण 
वायु की गति के अवरोधे वासना का विनाश हो जाने 


जीवन्मुक्तपदे ब्रह्मन्वद विश्चम्थते कथम्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच । 

संसारोत्तरणे युक्तेर्योगल्ब्देन कथ्यते । 

तां विद्धि दिप्रकारां त्वं चित्तोपश्ञमर्धामिणीम्‌ ।! ३ ॥ 


पर जीवन्मुक्त पदमे विश्रान्ति कंसे पायी जाती ?॥२॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा- संसार सागरसे पार 
उतरने के उपाय योग राब्दसे कहा जाता हे, चित्त का 
विलय करने वाला वह्‌ उपायदोप्रकारकादहै, यहु आप 
जानें ।॥ ३॥ | 





३१६ योगवासिष्ठे 


आत्मन्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । 
द्वितीयः प्राणसंरोधः श्ुणु योऽयं मयोच्यते \ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
सुलुभत्वाददुःखत्वात्‌ कतरः शओोभनोऽनयोः । 
येनाऽवगतमाच्रेण भूयः क्षोभो न बाधते।॥ ५॥ 


वसिष्ठ उवाच 


प्रकारौ द्वावपि प्रोक्तो योगशब्देन यद्यपि । 
तथापि रूढिमायथातः प्राणयुक्तावसौ भृशम्‌ ॥ £ ॥ 


एको योगस्तथा ज्ञानं संसारोत्तरणक्रमे । 
समावुपायो हावेव पोक्तावेकफलप्रदोौ ॥ ७ ॥ 


असाध्यः कस्यचियोगः कस्यचिज्नाननिश्चयः । 


इसका प्रथम प्रकार संसारमें प्रसिद्ध॒ आत्मज्ञान है, 
ओर द्वितीय प्रकार प्राणनिरोध को मँ कहता हूं, सुनें ॥५॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- दो प्रकारोंमे कौन प्रकार 
सरल ओर कष्टरहित होने से उत्तम है; जिसके अवगत 
होने पर विक्षेप पूनः बाधा नहीं पहुंचाती है कृपाकर उसे 
बताद्ये ।। ५ ॥ 

महाराज वसिष्जीने कहा- शास्त्रों मे "योग शब्द 
से आत्मज्ञान ओौर प्राण-संरोध दोनों ही भरकार कहे 
गये ह, किन्तु यह्‌ योग दाब्द प्राण-निरोधमे ही अधिक 
प्रसिद्धि को प्राप्त हुदै ।। ६ ॥ 

संसार सागरसे पार उतारने की पद्धतिमें एक योग 
प्राण निरोध मौर दूसरा ज्ञान-ये दोनों एक फल देनेवाके 
समान उपाय ।। ७॥ 


हे साधो ! किसी के कल्िए अर्थात्‌ प्राणि-निरोध जन्य 
दुःखो के सहने मे असमथे सुकुमारचेता, पुरूष के लिए 
योग--हठ्योग--असाध्य है ओर किसी के लिए अर्थात्‌ 
विचार मे अकुशल कठोरचेता पुरुष के लिए ज्ञाननिश्चय- 
रूप दुसरा योग असाध्य है 1 परन्तु शुद्धिचित्त भौर विचार 
मे कुशल मूह्ञे ज्ञान निश्चय रूप दरषरा योगही सुसाध्य 
है, एेसा अभिमतदहै। ८॥ 
अज्ञान स्वप्नमे भी अन्ञात नहीं रह सकता ओर 
ज्ञान भी सभी अवस्थाभों मे सदादही स्वयं प्रकाशमान 
रहता है । आशय यह दहै कि अज्ञान सदाही साक्षीद्वारा 
भासित होत्तादहै, ज्ञान स्वयं प्रकाशहोने से स्वतः ही 
प्रकाशमान रहता है ओर इन दोनों का वैधम्ये अनुभव से 
ही प्रस्फुरित है, इसकिए ज्ञान-अज्ञान का विवेक हौ जाने 





| १३.४ 


मम त्वभ्निमतः साधो ! सुसाध्यो ज्ञाननिश्चयः! ८ ॥ 


अज्ञानं पुनरज्नात स्वप्नेष्वपि न तटूवेत्‌ । 
ज्ञानं सर्वास्ववस्थासु नित्यमेव प्रवतते॥ ९ ॥ 


धरणासनदेशादिसाध्यत्येन सुसाध्यताम्‌ । 
नाऽऽयाति योगो ह्यथवा विकल्पो नव शोभनः ॥ १० ॥ 


द्वावेव किल शाख्ोक्तो ज्ञानयोगो रघूदरह्‌ ! । 
तत्रोक्तं भवते ज्ानमन्तस्थं ज्ञेयनिमलम्‌ ॥ ११॥ 


प्राणापानतया रूढो दुढदेहगुहाक्यः । 
अनन्तसिद्धिः साधो ! योगोऽयं बुद्धिदः श्यणु ॥ १२॥ 


मुखानिटस्फुरणनिरोधसंभव- 
स्थात गतो नुपधुत ! चेतसाऽक्षये । 


से आलत्मन्नानरूप योग सरल है, प्राणनिरोधरूप योग वसा 
न होनेसे दुष्कर दै ॥ ९॥ 


चकि, प्राणसंरोधरूप योग॒ धरणादेश ( बाह्य पवेत- 
शिखर, चन्द्र, तारा आदि देश ओर आन्तर हदय, कण्ठ, 
तालृमूल, भ्रूमध्य आदि देश ), आसन-देश ( सम; पवित्र; 
ककड, अग्नि ओर बालका से वजित; कलकल ध्वनि, 
जलाश्रय आदि से शून्य; मनोहर; चक्षमे पीडा न पहुंचाने 
वाका आदि विशेषणो से श्रुतिस्मृति में वणित भासनदेश ) 
भआदिसे साध्यदै, अतः सुख-साध्य नहीं हौ सकता। 
अथवा आपके लिए सुखसाध्यत्व ओर कष्टसाध्यत्व का 
विचार करना उचित नहीं टै।। १०॥ 


कुलश्रेष्ठ ! ज्ञान ओर योग--ये दोनों ही उपाय 
शास्त्रों मे कहे गये हैँ । उन दोनों मेँ से आत्मपदाथंरूप 
ज्ञेय को निमे करनेवाखा सब ज्ञानों से परे स्थिति आत्म- 
ज्ञान आपको बतलाया गया ॥ ११ ॥ 


हे साधो 1 अब आप प्राण ओर अपान की समतारूप 
से प्रसिद्ध यह योग जो दृढृ देहरूपी गहा का आश्रयण करने 
वाला रहै, सिद्धि की इच्छा करने वालको खेचरत्व 
आदि अनन्त सिद्धियों को देनेव-ला है ओर ज्ञान की 
इच्छा करने वालों को आत्मसाक्षात्कार करानेवाटा है 
सुनें ॥ १२ ॥ 


हे राघव ! प्रयत्नशील चित्त से प्राण-गति के निरोध 
से होनेवाली निष्ठा को प्राप्त कर आप चित्तवृत्ति-निरोध के 
से होने वादी निष्ठाको प्राप्त कर आप चित्तन्रत्ति-निरोध के 
अभ्याससे प्रव्यगृरूप, अक्षय, परम पदमे भली प्रकार 





ह्न 


१४.१० | 
समाहितस्थितिरिह योगयुक्तितः 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ३१७ 


परे पदे प्रगल्ितिगीनिवस्स्यसि ॥ १३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ज्ानविचारयोगोपदेश्लो नाम जयोदशः सगः ॥ १३॥ 


स्थिरता पषराप्त करने परवाणी ओर मन के अगोचर, 


निरतिराय-आनन्दस्वरूप होकर आप स्थित रहेंगे ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
ज्ञानविचारयोगोपदेश् नामक कुसुमलता का तेरहवां सगं समाप्त हुआ. ॥ १३ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
अस्ति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किर । 
जगद्रपः परिस्पन्दो मृगत्‌ष्णा मराविव॥ १॥ 
तन्न कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । 
स्थितः पितामहुस्वेन सृष्टभूतभरश्रमः॥ २॥ 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः श्रे्ठचेषटितः । 
ऋक्षचक्रे ध्रवधूते निवसामि युगं प्रति॥२॥ 
सोऽहं कदाचिदास्थाने स्वगे तिष्ठञ्छतक्रतोः । 
श्रुतवान्नारदादिभ्यः कथां सुचिरजीविनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथाप्रसङद्धे कस्मिश्िदथ तत्राऽभ्युवाच ह । 
शातातपो नाम सुनिर्मोनी मानौ महामतिः ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-उस निःसीम परम पदके 
किसी अविद्या से आवृत प्रदेशमे मरुभूमि मृगतृष्णा को 
तरह ब्रह्याण्डाकार यह विवतं प्रसिद्धहै।१॥ 

उप्र ब्रह्माण्ड मे मनु, प्रजापति आदि की उत्पत्ति में 
कारण तथा प्राणियों के समूहुरूप श्रम को उत्पन्न करने 
वाके कमल्योनि ब्रह्मा पितामहरूप से स्थित हँ । २॥ 

मै सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ नामका उस पितामह 
बरह्यदेव का मानस पुत्र हुं ओौर ध्रुवजी हारा धारण किये 
गये सप्तषि लोक में वैवस्वत मन्वन्तर तक निवास करता 
हं ।। ३ ॥ 

किसी समय महाराज इन्द्रदेव कीसभामे मै बेठा 
था तब मैने किसी समय स्वगेखोकमे महषि नारदजी से 
अधिक दीघकाल तकर जी रहे प्राणियों की कथा 
सुनी ॥ ४॥ 

चिरजीवियों की कथाओं मे किसी एक कथा के पसंग 
मे मितभाषी, संमानाहं तथा निखिल शास्वों मे पारङ्धत 
विशाख बुद्धि महामुनि शातातप ने कहा ॥ ५॥ 


९४ 


मेरोरीश्ानकोणस्थे पद्यरागमये दिवि। 
अस्ति कल्पतरुः श्रौमाज्छ द्ध चूत इति भुतः ॥ ६ ॥ 
तस्थ कत्पतरोमूध्नि दक्षिणस्कन्धकोटरे । 
कधोतक्ताप्रोते विद्ते विहगाख्यः ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्निवसति श्नीमान्भुद्युण्डो नाम बायसः । 
वीतरागो ब्रहत्कोशे बह्येव निजपङ्कुजे ॥ ८ ॥ 
स॒ यथा जगतां कोश्चे जीवतीह सुराश्चिरम्‌ \ 
चिरञ्ञीवी तथा स्वगे न भूतो न भविष्यति ॥ ९ ॥ 
स दीर्घायुः स नरागः स भीमान्‌ स महामतिः । 
स विश्नान्तमतिः शान्तः स कान्तः कारकोविदः ॥१०\ 


मेर पवेत के ईशान कोणमें पद्मराग मणि के सदृ 
चमकीले शिखर पर गगनचुम्बी एक शोभायमान "चूतः 


नामक परसिद्ध कत्पतरु वृक्ष हे। ६ ॥ 


उस कल्पतरु के ऊपर युवणं ओर रजतमय कत्प- 
लताओंसे घने दाहिने तने के खोडरे मे एक घोसला 
है ॥ ७ ॥। 

उस घोसलेमे एेश्वयंश्ाखी वीतराग भुखयुण्ड नामक 
कोवा जसे विशार कोश वाके अपने कमल्में ब्रह्माजी 
निवास करते वेसे ही निवास करताहै॥ ८॥ 

हे देवगण 1 जगत्‌ के इस कोशम वहु वायसराज 
भृशुण्ड जसे चिरकालसे जी रहादहै, वैसे चिरकाल्से 
जी रहा कोई भी इस स्वयेखोकमें न हु ओौर न 
होगा दही॥ ₹॥ 

वह भुशुण्ड दीर्घायु है, वह राग रहित है, वह्‌ एेश्वये 
युक्त है, वह॒ विशाल-वुद्धि है, वह स्थिर-बुद्धि है ओौर 
शान्त है एवं कमनीय ओर समय गति जानने बाला 
है ॥ १०॥ 





३१८ 


स यथा जीवति खगस्तथेह यदि जीव्यते । 
तद्टु वेज्जीवितं पुण्यं दीघं चोदयमेव च।\। ११॥ 
इति तेन भुशण्डोऽसौ भूयः पृष्टेन बाणतः । 
यथावदेव देवानां सभायां सत्यमुक्तवान्‌ ।\ १२ ॥ 
कथावसरसंशान्तावथ याते सुरत्रजे । 
भुदुण्डं विहगं द्रष्टुमहं यातः कुतुहलात्‌ ॥ १३ ॥\ 
भुशुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः शुद्ध" तदुत्तमम्‌ । 
संप्राप्रवान्‌ क्षणेनाऽहं पद्यरागमयं दहत्‌ ॥\ १४ ॥ 
रत्नगेरिककान्तेन तेजसा वह्निवच॑सा । 
मध्वासवरसेनेव रजञ्जयत्ककुभां गणम्‌ \\ १५ ॥ 


कत्पान्तज्वलनज्ज्वाङापिण्डाद्विमिव संचितम्‌ । 
इन्द्रनीरुरिखाधुममालोकारुणिताम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ 


वह पक्षी (भुखुण्ड) जसे दीघं कालसे जी रहारहै, 
वेसे यदि कोई प्राणी यहां भपना दीघं जीवन व्यत्तीत 
करे, तो उसका वह दीर्घं जीवन साधन दशामें पुण्यमय 
जोर फर दशामें परम पुरुषार्थं खूप अभ्युदय सम्पच्च 
ही होगा। ११॥ 


कुछ समयके वादर्मैने भृशयुण्डके विषयमे फिर 
भी शातातप मुनिसे पृचछा था, उन मुनिराजने उसी 


प्रकारसे इस भुशुण्डका वर्णेन क्रिया। इससे माटम 


पड़ा कि भृश्ुण्डके विषयमे जो कुछ उन्होने वेवसभा 
मे कहा था, वह्‌ सत्य ही कहा था ॥ १२ ॥ 


कथा का अवसर समाप्त हुआ ओौर देवतागण अपने- 
अपने वासस्थान पर चले गये । अनन्तर मँ अत्यन्त 
उत्कण्ठा से भुशुण्ड पक्षी को देखने के चिए चला ॥१३॥ 

उस मेरु पवेत के पद्यरागमणिकी तरह चमकीके 
सुन्दर एवं विस्तृत शिखर पर जहाँ भृ्ुण्ड पक्षीकी 
स्थिति थी, मँक्षण भरमें ही पहुंच गया ॥ १४॥ 

अग्तिके सदुश व्च॑स्व रखने वाक्ते पद्मराग आदि 
रत्न एवं गर्‌ मिधित सुवण धातुओं के कमनीय तेज से 
वह शिखर मधुर आसव से जनित मदकी तरह दिशा 
रूपी रमणियों को रक्तिम वना रहा था ॥ १५ ॥ 

उसको शोभा प्रल्यकाटीन अग्नि की पिण्डीभ्ुत 
ज्वालाओं के पवंत के समान प्रतीत होती थी, शिखा के 
सदृश ऊपरको उठी हुई इन्द्रनीलमणि की प्रभा ही 
उसका धूम था, उसके लाल प्रकाश से समस्त आकाश 
मण्डल अरुणिमा हो रहा था ॥ १६॥ 





योगवासिष्ठे 


[ १४.११ 


स्वेषामेव रागाणां राशिमद्राविव स्थितम्‌ । 
सवसन्ध्याश्रजाानां घनमेकमिवाऽऽकरम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्क्रान्ति कूर्व॑तो मेरोन्नह्यनाडयेव निर्गतम्‌ । 
मूर्धनमागतं कान्तं वाडवं जठरानलम्‌ ॥ १८ 1 
सुमेरुवनदेव्येव नवालक्तकरञ्जितम्‌ । 
रीलयाऽऽदातुमिन्डुं खे नीतं हस्तर्िखाद्धलिम्‌ ॥ १९ ॥ 


ज्वाका्भिरिव मालाभिररुणाभिः पयोमुखम्‌ । 
१ गन्तुमिव सस्पन्दं शलस्थमिव वाडवम्‌ ॥ २० ॥ 


ताराः स्प्रष्टमिवाऽऽकाशमङ्कखीभिरिव निभिः 
कचदंडुनखाग्राभि परिचुम्बदिवोन्नतम्‌ ॥ २१ ॥ 
गजज्जीम्‌तमुरजं भूभ॒तानां तु मण्डपम्‌ । 
हसत्कुसुमगुच्छादचयं  ध्वनत्षटपदपेटकम्‌ ॥ २२ ॥ 


मेरु पवत के ऊपर समस्त लाल्िमाओं का एक 
ढेर-सा होकर वह अवस्थितथा या सभी प्राणियों की 
दशंनाभिराषाभं का एक पिण्ड बनकर वहु स्थिति था 
ओर निखिल सन्ध्याकाटीन अध्रजालों का घनीभूत 
एक आकर-सा प्रतीत होता था ॥ १७॥ 

उत्क्रान्ति नामक योग-साधनके हारा ब्रह्मरन्ध्र का 
भेदन कर निकलने की इच्छाकर रहे मेरु पवेतके उदरसे 
निकला हुआ शिरपप्रदेश में प्रात बडवाग्नि के सदृश 
जठराग्नि ही स्थित था। १८॥ 


एेसा प्रतीत होताथा कि वहु लीलास आकाश में 
स्थित चन्द्रमाको पकड़नेके लिए लाक्षारस से रंजित 
शिखाके सदुश भिटी हूरई-सुमेरु पवेत की वनदेवी के 
द्वारा प्रसारित करांगुल्यां ही थीं॥ १९॥ 

वह॒ जड़ी गयी सोपान-पक्तियों के समान रुण 
ज्वालाओं के द्वारा आकाश में जाने के लिए प्रदत्त 
पवेत पर चढ़ा हा दुग्धाहुति संपन्न मूख वाला ब्रह्मण- 
सम्बन्धी अध्वराग्नि की तरह दीख रहा था।॥ २०॥ 

वह रत्नों किरणों से चमक रहै नखाग्रोंसे युक्त तीन 
क्िखराग्र भाग रूपी अंगुलियों से आश्िनी जादि नक्षत्र 
मण्डल को स्पशं कर गिननेके किए आकाश को व्याप्त 
कर उश्चत होकर स्थित था। २१॥ 


वरहा मेघ रूप मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, मानों 
वह॒ वनभूमिसे पृष्ट हुई वनलक्िमियोंका एक तरह से 
छत्य-मण्डप था, विके हुए पृष्प गुच्छो से परिपणे था 
ओर ध्रमर-समूहौं से गंजित था ॥ २२॥ 
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दन्तताकुदलकावल्ल्या परिहासादिव स्फुरत्‌ । फुतलहेमाम्बुजोत्तंसं  तारारत्नविभुषितम्‌ । 
दोलालोलाप्सरोवुन्दमुदारमदमन्मथम्‌ । व्योस्नः पारमिव प्राप्नं पिङ्धरं मेरवं शिरः ॥ २६ ॥ 

शिलाविश्नान्तविबुधसिथुनाधितकन्दरम्‌ ॥ २३॥ सितहरितपीतपाटल- 


वरास्बराजिनं श्युभ्रगङ्खायज्ञोपवीति च । 
तापसं पिद्कलमिव वेणुदण्डधरं स्थितम्‌ ।॥ २४ ॥ 
गद्धानिक्षरनिरह्धादि रतागहगतामरम्‌ । 
गन्धवगीतयुभगमामोदमधुरानिलम्‌ ॥ २५ ॥ 


धवल्व॑नकुसुमराशिनवरङ्क: । 
दिवि विहितामलचिन्न 
लखीलकाचरुममरथुवतिवस्थ ।॥! २७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
भुशुण्डोपाख्याने मेदक्िवरवर्णनं नाम चतुदेश्ञः सगः ॥ १४॥ 


वह परिहाससे विकरसितहो रही दन्तपंक्तियों के 
समान विकसित ताल्पत्रों की पंक्तियों से अत्यन्त 
रमणीय लगताथा। वहाँ लों पर क रहीं चंचल 
अप्सराएँं थी ओर सभी प्राणियों का उन्माद ओर 
अभिराषाएं नवीन रूपता धारण कयि हई थीं, वहां को 
शिलाओं पर देवता विश्रान्ति रहै थे, उसकी गुफाओं 
का देवताओं के युग ने आश्रयण कियाथा।॥ २३॥ 

उसने सुन्दर आकाश रूपी मृगचमं धारण किया था, 
शुभ्र गंगा रूप यज्ञोपवीतसे वह्‌ अलङ्ृृत था । वह बांस 
रूपी दण्ड धारण करनेके कारण पिरांग वणं तपस्वी कौ 
तरह स्थित प्रतीत होता था । २४॥ 

वहां पर गंगाजीके क्षरनोंकी क-कल ध्वनि हो 


रही थी, उसके लताकुजों मे देवता विराजित ये, वह्‌ 
गन्धर्वो के गीतोंसे रमणीय ठ्गताथा ओर वहां मधुर 
मनोहर सुगन्धित समीर बहु रहा था॥ २५॥ 

आकाशमें ऊंचाई की परम सीमास्वरूप उस प्रकार 
के पिशाङ्गवणे तारारूपी रत्नोंसे विभ्रूषित ओर विक- 
सित स्वणे कमल रूपी कणेपूर से रमणीय उस मेरु पव॑त 
के सिर पर, मे पहुंचा ॥ २६॥ 


वह्‌ प्रतिदिन श्वत, हरित, पीत, रक्तं एवं धवल वणं 


कानन के कुसुम-समूह रूपी नवीन रगोंसे आकाशम 
निदुंष्ट चित्र खींचा करता था ओर देवाङ्खनाओं का 
वह्‌ क्रोडा पवेत था । २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भृशुण्डोपाख्यान में मेरुशिखरवणेन नामक कुसुमलता का चौदहवां सगे समाप्त हुआ । १४ ॥ 


९४ 
वसिष्ठ उवाच 
कुसुमापुणैकल्पाश्र्ुन्तले तस्य मूर्धनि । उत्सेधनिनिताकाशं श्यद्ध श्युद्धमिवाऽपितंम्‌ ॥ २ ॥ 
कत्पाद्धमहमद्रक्षं श्षाखाचक्रमिव स्थितम्‌ ॥ १ ॥ ताराद्विगुणपुष्पौघं मेघद्िशरुणपल्कवम्‌ । 
पुष्परेण्वश्न वलितं रत्नस्तबकदन्तुरम्‌ । रर्मिद्धिगुणरेण्वश्नं तडिदद्विगुणमज्ञरौम्‌ ॥ ३ ॥ 


१५ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--प्रखयकाटीन मेघरूपी 
कुसुमों से व्यात केशों वाके उस शिखर के सिर पर 
प्राणियों के अभिकषित अथे की पूति के लिए उत्पन्न 
दाखा आदि अवयवोंसे युक्त उस चूतनामक वृक्ष को मैने 
चारों ओर समरूपसे फली हुई शाखाओंके कारण शाखा 
घक्र-सा देखा ।। १ ॥ 

चारों ओरसे वह क्ष फूलोंके परागोंसे धूसरित 
था, वह्‌ रत्न सदृश पुष्प-गच्छो से दन्तुर था, उसने अपनी 


ऊंचाई से आकाश को मात कर दिया था, वह्‌ पूवे वणित 
मेरु रिखरके ऊपर रखे हुए दूसरे शिखर के सदृश 
प्रतीत होता था ॥ २॥ 

उसने ताराओंको मिलाकर द्िगुणित पुष्प धारण 
किये थे, मेघरूप पल्लवो को मिलाकर द्विगुणित पल्लव 
धारण क्यिथे, किरणों को मिलाकर द्विगुणित पष्प 
रेणुरूप मेव धारण क्ये था, बिजली को मिलाकर 
द्विगुणित मंजरियां धारणकीथीं॥३॥ 





३२० यो गवासिष्ठे [ १५.४ 
स्कन्धेषु किच्रीगीतद्ि गुणश्रमरस्वनम्‌ । नीरन्ध्रविकसत्पुष्पं नीरन्धरवनमालितम्‌ ।॥ १० ॥ 
दोलालोलाप्सरोखोकदिगुणीकरतपत्छवम्‌ ॥ ४ ॥ नीरचध्रमज्ञरीपुज्जं नीरन्ध्रमणिगुच्छकम्‌ । 
सिद्धगन्धवेसद्धातद्विगुणोत्थविहङगमम्‌ । नरग्ध्नाशुकरत्नाढचं कताविरुसनाकुलम्‌ \। ११ ॥ 
रत्नकान्त्यच्छनीहारद्विगुणत्वग्वतांन्चुकम्‌ ॥५॥ सर्वत्र करसुमापुरेः सर्वत्र फलपत्ल्वेः । 
चन्द्रविस्बसमाश्लेषद गुणाङगन्हत्फलम्‌ । स्वमिोदरजः पुञ्जः परं वेचिच्यमागतम्‌ ॥ १२॥ 
मरुसंखीनकल्पाश्चद्धि गरुणीकृतपर्वं कम्‌ ॥६॥ तस्य कक्षेषु कुञ्ञेषु लतापत्रेषु पर्व॑सु । 


सुरसंवल्तस्कम्धं पत्रविश्रान्तकिन्नरम्‌ । 
निकु ज्ञकुञ्जजीमुतं कच्छयुप्तसुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाकारविपुरं भृडगानुत्सायं वल्यस्वनेः । 
अप्सरोश्रमरोर्भिश्च गृहीतकुसुमान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुरकिन्चरगन्ववंविद्याघरवरान्वितम्‌ । 


जगज्जालमिवाऽनन्तं दगाश्ाकारयपुरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नीरन्ध्रकछिकाजालं नौरन्ध्मदुपट्लवम्‌ । 


वहां शाखा-प्रदेशमे किन्नर युवतियों के गीतोंको 
केकर द्विगुणित ्रमरोंकी गुजाध्वति हौ रही थी, उसने 
स्खोपर आरूढ चंच अप्सराओं के होठ, हाथ एवं पद- 
रूप पल्लवो को केकर दूने पल्छ्व धारण किये थे।॥ ४॥ 

अभिलषित रूपों को धारण करने की शक्ति से संपन्न 
होने के कारण स्वच्छन्द विहार करनेके लिए कल्पित 
विहुंगमवेषवाले सिद्धं एवं गन्धर्वौ के समूहो को भिलाकर 
द्विगुण विहंगम उसपर विद्यमान थे, उसने रत्नकान्ति के 
समान स्वच्छ हिमकणों को लेकर द्विगुणित त्वचारूपी 
वस्त्र पहने थे ॥ ५ ॥ ` 


अधिक ऊंचाई के कारण चन्द्रविम्ब के सम्बन्ध से 
अमृत-रस को पुति होनेके कारण द्विगुणित अंगोंवाके बड़- 


बड़ फर उसमे ल्गेथे, तनोंके मूर भागों मे संलग्न 


कत्पाश्नो से द्विगुणित हए उसके पोर ये ॥ ६ ॥ 
उसके तनो पर देवताओं ने आश्रयण किया था, प्रों 
पर किन्नर विश्रान्तिले रहेये, उसके रताकुजों में मेष 


समहं प्रविष्टि हुए थे, जलप्राय कोटर-प्रदेशा मे देवता 
आदि सोये हुए थे ॥ ७॥ 


उसका अपना निजी स्वरूप अत्यन्त विस्तृत था, 
उसके फूलों का भीतरी रस अपने कंकणों के क्वणितों स 
बाह्य भ्रमरो को हटाकर अप्सरा रूपी भ्रमरियों ते चूस 
च्यिथा॥८॥ 

शष्ठ देव, किन्नर, गन्धव एवं विचाधरं से वह्‌ 
समन्वित था, ब्रह्माण्ड की तरह विस्तृत ओर असीम दस 
दिलाओं तथा अकाश को व्याप्त क्रिये था॥ ९॥ 





पुष्पेष्वारयसंलीनान्‌ विहगान्‌ दुष्टवानहम्‌ ॥ १३॥ 
निज्ञानाथकलाखण्डभ्रणालशकलेधितान्‌ 
अजुनाम्भोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रह्मसारसान्‌ ॥ १४॥ 
विरच्चेरथ हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः । 
ञकारवेदसुहूदो ब्रह्मविदयानुश्ञासनान्‌ ।॥ १५॥ 
उदृगीणमन्तरनिचयान्‌ स्वाहाकारनिभस्वनान्‌ । 
अस्थिनेकतडित्पुञ्ञनौलमेघसमोपमान्‌ ॥ १६॥ 


कलियां के समूहो से वह्‌ भरा हुआ था, मृदु पल्लवो 
से भरा हुजआाथा, खिले हुए पुष्पों से परिपणे था ओौर 
वनमालागोंसेभी वेष्टित था॥ १०॥ 

उसके ऊपर घनीभ्रूत मंजरीयां थी, घनीभ्रूत मणिरूप 
गुच्छे थे, घनीभूत रत्नरूपी परिधानीय दिव्य वस्त्रों से 
परपूणे था अर्थातु मधथियों की इच्छा पूति करनेवाला 
था, कताओं के दत्य से परिव्याप्त था। ११॥ 

सभी भोर फूलों को बड़ी बाढ़से, सवत्र फल भौर 
पट्ल्वों से तथा सभी का दिल बहुकछाव करने वाके पुष्प- 
रागो के समूहो से अत्यन्त विचित्रितं उस चूुतनामक 
कल्पतरु को मेने देखा ॥ १२॥ 

अनन्तर उस बरक के तने, शाखा आदि की सन्धियों 
मे, ल्ता से आदृत शाखाग्रभागों मे, कतापत्रों मे, 
पौरो या प्रन्थियों मे ओर पूष्पों म घोसले बनाकर उसमे 
स्थित पक्षियों को मैने देखा ॥ १३ ॥। 

मृणाल के दुक्ड़ों कौ तरह सुधाकरकी कला कै 
खण्डं से वर्धित जौर शुभ्र कमलिनीकन्दों को खाने वाक्ते 
ब्रह्मदेव के वाहनभरूत हंसपक्षी को मैने देखें ।॥ १४॥ 

बादमें रहस्यभ्रुत अर्थोँके प्र्यालोचन में सहायक 
होने के कारण प्रणव ओीरवेदके मितभूत ब्रह्मदेव के 
वाहन सामवेद का गान कर रहे थे एवं पर-अपर ब्रह्म- 
विद्या का गुरुमुख से विधिवत्‌ अध्ययन कयि हृए हंसों के 
अभक मैने देखे ॥ १५ 

भनन्तर मैने अग्निदेव के वाहन शुक देखे; वे मन्व 
समहु पढ रहे थे; उनके शब्द स्वाहाकार के समान थे। 
उनकी उपमा शंख, बिजल्ियों के अनेक समूह भौर नील 
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दर्वेनिरीक्षितान्‌ नित्यं यज्ञवेदिलतादछात्‌ । 
लुकान्कार्चानवाञ्छयासाज्छिश ज्छिखिशिषाशिखान्‌९७ 
गौरीरक्षितबहघान्‌ कौमारान्‌ वरर्बाहिणः । 


स्कन्दोपन्थस्तनिःगेषशव विज्ञानकोविदान्‌ ॥ १८ ॥ 
व्योस्नव जातनष्टानां महतां व्योमपक्निणाम्‌ । 
बन्धूनाबदडनिर्याञ्छरदश्रसमाकरतीन्‌ ।॥ १९ ॥। 
विरच्िहंसजानन्थानन्यानग्िलुकोःदवान्‌ । 
कोमारर्बाहजानन्यानन्यानस्बरपक्षिजान्‌ ॥ २० ॥ 


दिवुण्डंश्च भरद्ाजान्‌ हैमचूडान्विहङ्मान्‌ । 
करविङ्कबलान्‌ गध्रान्कोकिलान्‌ कौच्चकुक्कुटान्‌ ॥॥२९। 
भासचाषबखाकादौन्‌ बहूनन्यश्चि राघव ! । 
भूतोचं जगतीवाऽहं दृष्टवांस्तत्र पक्षिणः ॥ २२ ॥ 
दक्षिणस्कन्धशाखायां स्थितायां वे दवीयसि । 
अथाश्टं दृष्टवान्‌ पुष्टपत्रायामम्बरस्थितः ॥ २३ ॥ 


मेघो के वर्णो से थी; देवता नित्य उनका दशन करते थे । 
यज्ञवेदियों मे बिद्ाये गये हरित कुश-लताओं के दलों को 
तरह वे हरे ये। अनन्तरर्भने अग्निको शिखा की तरह 
देदीप्यमान रिखा वाले जगज्जननी पार्वती से जुडेमें 
पहनने के किए रक्षित उनके परोंके समूह वे 
स्वामी कातिकेय द्वारा विस्तारित अशेष शिवसम्बन्धी 
विज्ञान मे पण्डित मयूरो के अभेक को देखे ।॥ १६-१८ ॥ 

आकाश मे ही उत्पन्न होकर वहीं पर नष्ट हो जाने 
वाके अर्थात्‌ मरणपर्येन्त भूमिपर न उतरने वाके ओर 
अधिक बलवान्‌ होने से महान्‌ नित्य-क्रीड़ा में सहायक 
होने से बन्धु अपने-अपने घोसले बना कर स्थित एवं 
ररत्कारीन मेघो के समान शुभ्र आकृतिवाले व्योमपक्ती 
नाम से परसिद्ध पक्षियों को मैने देखा ॥ १९॥ 

ब्रह्मदेव के वाहन हंस से उत्पन्न भौर भी दूसरे हंसों 
को, अग्नि के वाहन शुकं से उत्पन्न अन्य शुको को, कुमार 
कातिकेय के वाहन मयूर से उत्पन्न ओर दुसरे मथूरोंको 
तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाशपक्षियों से उत्पन्न 
पक्षियों को | मैने देखा | २०॥ 

श्रीरामजी, वहाँ दो चोंच वाले भरट्वाजनामक पक्षियों 
को सुवणैकी शिखा वाके पक्षियों को, तथा गौरैया, 
को, गीध, कोयल, क्रौच ( कराकर ) ओौर मूर्गा--इन 
पक्षियों को [ मैने देखा | ।॥ २१॥ 

हे राघव ! उस कल्पतसरूपर शकन्तपक्षी, नीलकण्ठ- 
पक्षी, बलकापक्षी आदि ओर भी अनेक पक्षियों को, जगत्‌ 
मे विविध प्राणियों की तरह मैने देखा ॥ २२ ॥ 

४१ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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कारे काकोल्वल्यं सञ्जरोजारूमाक्ितम्‌ । 
रोकालोकाचकेऽरण्ये कल्पाश्नौघसिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र पश्यास्य यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे । 
विचित्रकुसुमास्तौणें विविधामोस्शाकिनि ॥ २५ ॥ 
पुण्यक्क्योषितां स्वगं प्रियस्तबकवासिताः 
अपरिश्चुसिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ॥ २६ ॥ 
विभेद्य मेघा वातेन समेनेवाऽपसारिताः 
तेषां सध्ये स्थितः श्रोसान्‌ भुश्चुण्डः प्रोच्ताकृतिः १२७] 
मध्ये च काचखण्डानामिन्रनोक इवोच्नतः । 
परिपुणेसना मानी समः सर्वाङ्कसुन्दरः ॥ २८ ॥ 
प्राणस्पन्दादधानेन नित्यसन्तसुंखः सुखो । 
चिरज्ञोवोति विस्यातश्चिरजौवितया तया ॥ २९ ॥ 
जगदिदितदी्घ्युरभुदुण्ड इति विश्र॒तः । 
युगागसापाथदश्ञादशेनपरोढमानसः ॥ ३० ॥ 

इसके बाद मैने आकाश में स्थित अत्यन्त दूर-प्रदेशस्थ 
घने पत्तों वाटी उस कल्पब्रक्ष के दाहिने तने को शाखा 
पर, लोकालोक पवेत के अरण्य मे प्रल्यकालीन मेघ-समूह्‌ 
को तरह स्थित, मंजरी-समूह्‌ से वेष्टित द्रोण=-कौओंका 
मण्डल मेने देखा ॥ २३, २४ ॥ 

वहां दृष्टिपात करने पर एकान्त में स्थित दाहिने 
तने के उस कोटर पर- जिसमे चित्र-विचित्र एूर बिछ्छे 
हए थे, अनेक प्रकार के सुगन्धों से सुगन्धित तथा पुण्या 
त्माओं हारा उपभोग्य अप्सराओंके उपभोगोके योग्य 
स्वस्वरूप सभाम शान्ति आदि गुणोंसे संपन्न होने के 
कारण अक्षुन्ध आकृतिवाले, पवन के द्वारा समभागसे 
छेदन करकोटरमे प्रवेशित कयि गये मेघो की तरह 
मनोहर कुसु मगुच्छो से वासित कौए स्थित हैँ ओर उनके 
बीच ेश्वयंश्ाटी एवं अत्यन्त उघ्रत शरीर वाला वायस- 
राज भृखयुण्ड बैठा है ॥ २५-२७ ॥ 

जैसे कांच के टुकडो के बीच उन्नतरूप से इन्द्रनील 
मणि स्थित होवेसेही वह भृद्ुण्ड सभाम उन्नतरूपसे 
स्थित था, वहु आत्मज्ञान से परिपूणं मन वाला, मान्य, 
समदर्शी एवं सर्वगिसुन्दर था ।। २८ ॥ 

वह्‌ प्राणक्रिया के निरोध से नित्य अन्तमुंखब्त्तिवाला, 
सुखी ओर प्रसिद्धतम चिरजीवी होने से "चिरंजीवी" नाम 
से प्रसिद्ध था॥ २९॥ 

जगत्‌ में विदित दीर्घायुवाला भृद्युण्ड नाम से प्रसिद्ध 
वह॒ वायसराज युगो उत्पत्ति ओर विनाश की दला कै 
ददौन से प्रौढमान था॥ ३० ॥ 


३२२ 


प्रतिकल्पं च गणयन्‌ विच्नश्वक्रपरस्पराम्‌ । 
जन्मनां 
संस्मर्ता समतोतानां बुरादुरमहीभृताम्‌ । 

प्रतन्नगम्मोरमनाः पेशः स्निग्धसुग्धवाक्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अन्यक्त्वक्ता विज्ञाता निभमो निरहंकृतिः 
सुह्दरन्युस्तया मित्रं सत्युपुत्रो गुरुप्रभुः 


योगवासिष्ठे 


रोकपालानां शवंशक्रमर्त्वताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


| १५.३१ 


सवंडा सर्वथा सत्यं सर्वं स्वस्थ संस्तवे ॥ ३३ ॥ 
सौम्यः प्रसन्नमधुरो रसवान्महात्मा 
हयः सरोवरे इवाऽन्तरखण्डशत्यः 
हुत्पुण्डरोककूह्रं व्यवहारवेत्ता 
गाम्भमोयमच्छमजहात्‌ प्रकटाश्यश्रीः ॥ २३४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
भुशयुण्डोपाख्याने भुशुण्डदशेनं नाम॒ पच्दश्चः सर्गः ।॥! १५ ॥ 


वह्‌ प्रत्येक कत्पमे ईलान, इन्द्र ओर अग्नि आदि 
खोकपालों के जन्मों कौ चक्र-परम्पराको गिनता हआ 
खिच्र होकर अवस्यित था ॥ ३१।। 

वह्‌ सुदूर भ्रूतकालोन सुर, असुर एवं राजाओं का 
स्मरण करने वाला, प्रसन्न ओर गंभीर मनसे समन्वित 
चतुर तथा स्निग्ध एवं मुग्ध वाणीवाला था। ३२॥ 

वह विज्ञाता होने के कारण सूक्ष्मतम अर्थो को 
विस्पष्ट कर अर्थात्‌ अव्यक्त कर कह्ने वाला, ममता तथा 
अहंकार से रहित, मृत्युको पुत्र की तरह परमप्रिय, बुद्धि 
मे ब्रृहस्पतिसे भीश्ेष्ठु, प्राणिमात्र का सुहृत्‌, बन्धु एवं 
मित्र था। सव प्रकार से स्वेदा सर्वात्मक सत्यस्वरूप ही 


परिगणित होता था । वह्‌ सर्वात्मक ओर सत्यस्वरूप ही 
सवेसंमत था, अतः वह्‌ सुहूद्‌ आदिरूपमेथा॥ २३॥ 

सोम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्मरस से युक्त, मनोहर, 
भीतरी अखण्ड शान्तिसे युक्त, दहराक(गरूप, सव व्यव- 
हारों को जानने वाला यह महात्मा भुञुण्ड भी गांभीरयं 
कोन छोडता हुआ अन्तःकरण की शोभा-महत्ताको वैसे 
ही प्रकटित कर अवस्थित था जैसे सरोवर सौम्य, स्वच्छ, 
मधुर जसे युक्त, मनोहर ओर भीतर से अखण्ड 
रीत, मध्यमे कमल के आधारभूत कुहर से युक्त, 
पक्षियों के विश्रान्तिको जानने वाला एवं निर्मलतम होने 
से प्रकटित भीतरी शोभावाला रहता है । ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
मुगुण्डोपाख्यान में भुगुण्डददोन नामक कुसुमलता का पन्द्रहूर्वां सरग समाप्त हजा ॥ १५ ॥ 


९६ 





वसिष्ठ उवाच 
जथ तस्याऽहमपतं दोप्यमानवयपुः पुरः । 
किच्िदिक्षोभितसभः खाच्क्षत्रमिवाऽचरे ॥ १ ॥ 
चुक्षोभ वायसास्थानं नोलोत्पलसरःसमम्‌ । 
मत्पातमन्दवातेन मूकम्पेनेव सागरः ॥ २ ॥ 
अश्द्धितमपि प्राप्न दशेनान्मामनन्तरम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर पर्व॑त पर आक्राश् से 
नक्षत्र गिरताहो वैसे हीम उस भृशुण्ड के सामने उतरा 
जम मेरा शरीर अत्यन्त कान्तियुक्त था, गिरने पर मैने 
सभाम कुछ हलचल भी पैदाकरदी॥१।, 
मेरे पतन से जनित मन्द पवनसे नील कमलों के 
तालाब के सदुश कौओं कीसभा, वैसे ही विक्षुब्धो 
गईं जसे भूकम्प ते सागर विक्षुब्ध हो जाता है ।। २॥ 
अनन्तर अशंक्रितरूप मे मेरे वहाँ पर उपस्थित होनेपर 
मुक्चको त्रिकालदर्शी होने के कारण उस भृश्रुण्डने देखते 


भुद्यण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्राप्र इत्यवनुद्धवान्‌ ॥ २३ ॥ 
पत्नपुज्ञातु समुत्तस्थौ मेघशाव इवाऽचरात्‌ । 
हे सुने ! स्वागतमिति धोवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सङ्धुल्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुधुमाज्ञछिम्‌ । 
मह्यमाशु तदेवाऽदान्मेघो हैममिवोत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


ही "यह वधिष्ये हए है, यह्‌ जाना ॥ ३॥ 
अनन्तर वह पत्तों के ढेरसे वसे ही उठ खड़ा हुआ 
जसे पवेतसे छोटा मेघ उठे, ओर हे मुनिराज, आपका 


स्वागत हो, इस प्रकार मधुर वाणी बोला ॥ ४॥। 
वसे ही स्वागत वचनोंके साथ ही साथ उसने दोनों 
हाथों से अपने सङ्कुल्पमात्रसे उत्पादित पुष्पाञ्जलि भरकर 


मेरे उपर उस प्रकार बरसाई, जैसे मेव हिम की महाबरष्टि 
करताटो।॥ ५॥ 





१६.१९ | निर्वगणप्रकरणपूर्वर्द्धि ३२३ 
इदमासनसमिस्युक्त्वा नवं कल्पतरूच्छदम्‌ । किमथमदाऽऽगमनक्लेशेनाऽऽत्मा कर्दथितः ¦ 
उपानौतवति व्यक्तभुत्ये वाथसनायक्रे 1 ६ !॥ वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां नो वक्तमहंसि \\ १३॥ 


भुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलरापक्ेषु पल्लिषु । 
उपविष्टं सुन दृष्ट्वा स्वासनोन्मुखटृष्टिषु ।॥ ७ ॥। 
समन्तात्‌ खगवृल्देन भुञयुण्डेन समं ततः । 
तस्मिन्कत्परूतापुञ्ञ हयपविष्टोऽहमासने \ ८ ॥! 
अध्यपाचचादि सस्पाच भुशुण्डस्तुष्टमानसः । 
मामुवाच महातेजाः सौहूदान्मधुराक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भुश्ुण्ड उवाच 
अहो भगवताऽस्पाकं प्रसादो दशितश्चिरातु । 
दशेनाभ्रृतसेकेन यत्सिक्ताः सदुद्रमा वयम्‌ ॥ १० ॥ 
मत्पुण्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वयाऽघुना । 
मुने ! सान्येकमान्येन कुतश्चाऽऽगसनं कृतस्‌ ॥ ११ ॥ 
कच्चिदरिमन्महामोहैे चिरं विहुरतस्तव । 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥ १२॥ 


अनन्तर आपके विराजने के लिए यह्‌ आसन है, यह 
कहु कर वह्‌ कौओंका अधिपति भुशुण्ड आसन लाने के 
लिए भृत्यवर्गे का परित्याग कर स्वयं खड़ा हृभा भौर 
कल्पब्रक्ष का नवीन पत्ररूप आसन लाया । तदनन्तर मे 
भृशुण्ड के साथ उस कल्पद्क्ष की लताओं से बने हुए 
आसन पर वैठ गया । भृशुण्डके चारों ओर पक्षियों का 
समूह था, मननशील मुञ्ञे उस आसन पर आसीन देख कर 
अपने कान्तिमण्डलसे प्रसरणशीर परोंवाठे उक्त सभाके 
कौए अपने-अपने आसनो की ओर दृष्टि डालने ल्गे। 
भृशुण्ड ने अध्ये, पाद्य आदि सम्पादन कर मेरा सत्कार 
किया । महान्‌ तेजस्वी वह भुशुण्ड अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर सुन्दर, सौहादं से मधुर वचन मुज्ञसे कहने 
खगा ॥ ६-९ ॥ 

भुशुण्ड ने कहा-- बड़े सौभाग्य का विषय है कि 
दीर्घकाल के अनन्तर आज हम खोगों के ऊपर आपने 
महान्‌ अनुग्रह किया, क्योकि आपके दशेनामृतरूपी सिचन 
तते सिचित हम लोग आज, पृष्पद्क्ष के सदश, अत्यन्त 
पविन्र बन गये ॥ १० ॥ 

हे मने ! दीर्घकाल के मेरे पुण्यको राशिसे प्रेरित 
तथा मान्यों मे एकमात्र मान्यतम आपका इस समय किस 
प्रदेश से दुभागमन हृजा १। ११ ॥ 

मूलभूत माया से बने इस जगत्‌ मं दीर्घकाल से 
विचरण कर रहै आपके पावनतम चित्त मे निरवच्छिन्न 
एकरूपता विराजती तो हैन ?।॥ १२॥ 


त्वत्पाददशोनाद्व सर्वं ज्ञातं सथा सुने! । 
त्वदागमनपुण्येन वयसायोनजितास्त्वया \ १४ ॥ 
चिरञ्ञीवितचर्चाभिवयं वः स्मृतिमागताः । 
तेनेदमास्पदं पादेस्त्वं पविच्रितवानयम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
ज्ञातत्वदागसोऽप्येवं त्वां पृच्छामीह यन्सुने ! । 
भवटाक्यामतास्वादवाज्छितं प्रविजस्भते ।॥ १६ ॥ 
इत्युक्तवानसौ पक्षौ सुशुण्डश्चिरजोवितः । 
त्रिकालामलसंवेदौ तत्न पोक्तमिदं मया \ १७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
विहुङ्घम महाराज ! सत्यरेतच्वयोच्यते । 
्रष्टमभ्यागतोऽस्म्यद्य त्वासेव चिरजौवितस्‌ ॥ १८॥ 
आज्लीतलान्तःकरणो दिष्टया कुशवानसि । 
पतितोऽसि न बुदात्मा भौषणां भववागुरास्‌ \\ १९ ॥ 


आज आने का कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्माको 
क्यों दुःख पहुंचाया ? आज्ञादायी वचनों के श्रवण में 
उत्कण्ठा रखनेवाठे हम लोगों को आज्ञादेने के लिए आप 
सवेथा योग्य है।। १३॥ 

हे मुने, आपके चरणोके दशेनसे ही मैने सब कुछ 
जान किया, आपने अपने आगमन के पुष्पोंसे हम लोगों 
को दबादियादहे। १४॥ 

इन्द्रसभा मे चिरजीवियों के विषयों में हुई 
विचारणाओं के कारण ही आपके स्मृति में हम आये ओर 
उसी से यहु स्थान आपके चरणों का आश्रय हुआ, सचमुच 
आपने इस प्राणी को पवित्र बना दिया ॥ १५ ॥ 

हे मुने ! यद्यपि यहाँ आपके आने का प्रयोजन मेने 
पह्लेसे ही जान लिया है, तथापि यतः आपके वाक्यामत- 
रसास्वाद की अभिलाषा बढ रहीरहै, अतः आपसे मँ 
पुता हूं । १६॥ 

तीनों कालों का निर्मल ज्ञान रखनेवाला चिरजीवी 
इस भुदुण्ड के इस प्रकार कह्ने पर वहां मैने यह 
कहा । १७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हे पक्षियों के स्वामिन्‌ | जो 
कृ यह कह रहे हो, यह सब यथाथंमें सत्य दी दै, 
चिरजीवी केवल तुम्हे ही आजै देखने के लि जाया 
हं ।॥ १८ ॥ 

महान्‌ भाग्य से तुम्हारे अन्तःकरणमें चारोंओर से 
शान्ति का राज्यरहै, तुम कुशल हो, ज्ञाततत्त्वत होने के 








२२४ 


तदेतं संगयं छ्न्धि अगवन्सम सत्यतः । 

कस्मिन्कुले भवाञ्ञातो ज्ञातन्ञेयः कथं भवान्‌ ॥ २० ॥ 

करियदायुश्च ते साधो ! वृत्तं स्मरति किच्च वा । 

केनायं वा निवासस्ते निदिष्टो दी्घंद शिनः ॥ २१॥ 
भु्ुण्ड उवाच 

यत्पृच्छसि सुने ! सवं तदिदं वणेयाम्यहुम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


| १६.२० 


अनुद्रेगितया यत्नात्कथा श्राव्या महात्मना ॥ २२॥ 
युष्नद्विघालिभुवनप्रभुपुज्यरूपा 

आकणयन्ति यप्रुदारधियो महान्तः । 
तेनाऽद्युभं प्रकथितेन विनाश्मेति 

मेघास्पदेन विभवेन यथाऽकतापः ॥ २३ ॥ 


इत्याषं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मुश्ुण्डोपाख्याने वसिष्ठभुद्युण्डसमायोगो नाम षोडश्चः सर्गे ॥ १६ ॥ 


कारण तुम इस भयकर जगज्जार में प्रविष्ट नहीं हुए 
हो 1 १९ ।। 

प्राणियों की उत्पत्ति, विना, गति, आगति, विद्या 
एवं अविद्या को जानने वाले तुम मेरे इस संगय का सत्य 
रूपसे छेदन कर दो कि किस कलमे तुम उत्पन्न हुए 
हो ओर किस प्रकार तुमने तत्त्व पहचान छिया। २०॥ 

हे साधो ! तुम्हारी कितनी आयु है, तुम अपना कौन- 
सा इतिदृत्त जानते हो ओौर किस महानुभावने दी्ंदर्शी 
तुम्हारे च्एु निवासस्थान रूपसे इस दृक्ष को निश्चित 
कियादहै?। २१ 





भृगुण्ड ने कटा-- टे मूने ! अप जो मुज्ञ से पूछ रहे 
है, उन सवकरार्म वर्णेन ( उत्तर ) कर रहा हं। आप 
महानुभाव उद्विग्न न होकर प्रयत्नपू्वेक कथा का श्रवण 
करे ।। २२॥ 

तीनों छोगों के नियन्ता ओौर परम पूज्य आपके सदृश 
उदार-बुद्धि महात्मा जिस वृत्तान्त का श्रवण करते है, उस 
वृत्तान्त को कह्ने से वक्ता ओर श्रोता दोनों का पाप वैसे 
ही विनष्ट हो जातादहै, जैसे मेघावलम्वित ब्रष्टि, छाया, 
अरण्य आदि वेभवोंसे सूर्यका आतप विनष्ट दहो जाता 
है ।॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकौय श्रौवासिष्ठुमहारामयणके मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
मृखुण्डोपाख्यान मे वसिष्ठमुशुण्डसमायोग नामक कुसुमलता का सोलहवां सगं समाप्त हज ॥ १६ ॥ 


१७ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ राम ! भुश्ुण्डोऽसौ न प्रहुष्टो न वक्रधीः । 
सर्वाद्धयुन्दरः श्यासः घ्रावृषौव पयोधरः ॥ १ ॥ 


स्निरधगस्भोरवचनः स्मितपूर्वाधिभाषणः । 
करस्थबिल्वरङवत्प्रतोकितजगत्त्रयः ॥ २॥ 
तृणव दुदृष्टसकरः प्रमेयोज़तसंचतिः । 


श्रोवसिष्जीने कहा--हे श्रीरामजी ! अनन्तर यह्‌ 
पक्षिराज भुशुण्डने वह॒ नतो अभीष्ट लाभ से प्रसन्न होने 
वालाथा ओर नक्रूरमति था! वह सभी ञद्धोंसे सुन्दर 
जोर वर्षाक्राखीन मेधो के सदृश द्यामवर्णं का था।।१।। 

उनके वचन स्तेहपुणं जौर गम्भीर थे वह कु 
अभिभाषण करना हसता हुआ था । हाथमे बेल की तरह 
तीनों जगत्‌ कौ इयत्ता उसे निश्चित सख्पसे ज्ञात थी ।२॥ 

समस्त भोगों को उसने तृण कौ तरह तुच्छ समञ्चना 
था, एकमात्र संसार ही इच्छित विषयों कीओर लोगों की 
दौड-घूप का फल है -यह्‌ रहस्य उसने भटी प्रकार जान 


लोकाजवं जवीभावे दृष्टज्ञानपरावरः॥ २ ॥ 
धीरस्थिरमहाकारो विश्रान्ति गतमन्दरः । 
परिपूणेमनाः शुद्धः क्षीरार्णव इवाऽऽगतः ॥ ४ ॥ 
परिविश्रान्तधौीः शन्तः परमानस्दध्रूणितः । 
आविर्भावतिरोभावतन्नः संसारजन्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


१७ 


ल्या था, वह्‌ परंत्रह्मकाज्ञाताथा।। ३॥ 

महन्‌ आकार उसका धीर ओर स्थिर था । 
शीर समूद्रके समान उसने विश्रान्ति धारण की थी, 
मन्थन के अनन्तर मन्दराचल के चे जाने के बाद उसका 
मन मनोरथो से परिपूर्णं ओर विशुद्ध था॥ ४॥ 

उसकी चारों ओरसेज्ञानमें विश्रान्ति थी ओर वह्‌ 
यान्त था, अन्दरसे वह्‌ परमानन्दसे परिपणे था, उसे 
संसार मेँ जन्मधारी जीवोंके आविर्भाव ओौर तिरोभाव 


मे हितुभूत मायातत्त्व जौर आत्मतत्त्व का सम्यग्‌ ज्ञान 
या। ५॥ 





॥ 
| 
| 


1 "गदः गरज "गीष 


१८.६ | 


सरभसवटनाभिरामरूपः 


प्रियमधुरोचितगानहूच वाक्यः । 


स्वयमिव नवमाभचितः श्रोरं 


सकलभयापहूरं प्रहुषयुक्तः ॥ £ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवर्द्धि ३२५ 


इदममरगिरा स माऽऽह्‌ श्ुढ- 
ममतसनुन्ज्ितसंश्नमक्रमेण । 
कथयितुमखिङं निजं स्वरूपं 
मधुपमिव स्तनितेन सुग्धमेघः ॥ ७ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणें 
भुश्ुण्डोपाख्याने भुश्ुण्डस्वरूपवणनं नाम सप्रद्शाः सगेः ॥ १७॥ 


प्रिय ओर मधुर सुनने योग्य वीणा के गान को तरह 
उसके वाक्य मनोहर थे । दशनमात्र से एेसा प्रतीत होता 


था, संपूणं भयो का अपहरण करनेवाले स्वयं ब्रह्मने ही 


मानो अपना यहु नवीन भुदयुण्डशरीर धारण किया हो, 


अतएव वह्‌ स्वाभाविक आनन्दसे युक्त ओर प्ररनों का 
उत्तर देनेके लिए किये गये उद्योगयुक्तं मुखके कारण 
अत्यन्त सुन्दर गता था॥ ६।। 


मुण्ड शुद्ध, अमृतमय, परिपुणं अपने स्वरूप का 


क्रमशः बोध कराने के लिए-- विनय, उपचार एवं उत्साह 
आदि शिष्ट-पद्धति का परित्याग न कर निमंलवाणीसे 
मेरे प्रति आगेकावेसे ही ठृतान्त कटने र्गा, जैसे सुन्दर 
मेघ अपने गजितरव से पुष्परस के पान मे रसिक भ्रमर 
के प्रति ठृतान्त कहता हो । आशय यह है कि पह्केसे 
ही प्रबुद्ध ओर ब्रह्मानन्द मे रसिक मेरे प्रति भुशुण्ड की 
उक्ति अनुवादमात्र थी, न कि उपदेश ॥ ७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें तिर्वाणप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यान में भुशुण्डस्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का सत्रहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १७ ॥ 


९८ 


भुश्चुण्ड उवाच 
अस्त्यरिमज्ञगति श्रेष्ठः सवेनाकनिवासिनाम्‌ । 
देवदेवो हरो नाम देवदेवाभिवन्दितः॥ १ ॥ 
षटपदश्रेणिनयना यस्थोच्चस्तबकस्तनी । 
विडासिनो श्रीराधे लता चूततरोरिव ॥ २॥ 
हिमहारसिता यस्य॒ कुहरीस्तबकोस्भिता । 
आवेषितजराजटा गङ्धाकुसुममालिका ॥ ३ ॥ 


१८ 


भृशुण्ड ने कहा--इस जगत्‌ में समस्त स्वगेवासी 
देवताओं में श्रे ! देवताओं के भी पूजनीय एवं 
उपासनीय, देवाधिदेव महादेवजी हैँ, जो बड़े-बड़े देवों के 
भी द्वारा अभिवन्दिति ओरचारों ओरसे पूजित हं [इस 
ङुलोक से ब्रह्मविद्याके आरम्भमे मङ्गल भी पक्षिराज 
भृयुण्ड ने कर दियाहे|॥ १॥ 

"` उनतत देहाधं मे आ्रदक्ष की तरह श्रमर-पंक्तियों के 
सदश ने्ों वाटी तथा उच्रत पुष्प-गृच्छों के सदश स्तन- 
धारिणी लता शोभित दै। २॥ 

हिम ओौरहार को तरह अत्यन्त धवल ठहुरीरूपी 
स्तबकों से गुम्फित ओर जटाजूट को वेष्टित करने वाली 
उनके एक गद्धारूपी कुुम-माल्का है ।३॥ 

क्षीरसागर से उत्पन्न भोर अमृत का ज्ञरना बहाने 


क्षोरसागरसंभूतः प्रसतामरृतनिञ्चेरः । 
प्रतिबिस्वकरः श्रीमान्यस्य चूडामणिः श्लौ । ४॥ 
अनारतशिरश्वन्रभ्रल्रवेणाऽपरतीक्ृतः । 
यस्थेन्ध्रनीखवत्कालक्‌टः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
घूलिङेखामहावतं स्वच्छपावकसस्भवम्‌ । 
परमाणुमयं भस्प यस्य ज्ञानज तितत्‌॥ ६ ॥ 


वाला अत्यन्त कान्तियुक्त चन्द्रमा उनका दपैणस्वरूप 
शिरोभूषणमणिदै। ४॥ 

सदा मस्तकमें स्थित चन्द्रमा के अमृतप्रवाह से 
जिसको विषशक्ति निकल गई है ओर जिसमे संजीवन 
राक्ति प्राप्त है, एेसा इन्द्रनील मणि की तरह कालक्रुट 
महाविष उनके कण्ठ का भूषण है॥५॥ 

जगत्‌ के प्रच्यमें हेतुभूत अपने चक्षुरूपी तिमेक 
अग्नि से उत्पन्न धूल्यां की पक्ति बड़े-बड़ं प्रल्यकालीन 
संज्ञावातों की उत्पादक, परमाणुमय अतिच्ुध्र एवं उसके 
साक्षी चतन्यमात्रस्वरूप जलसे प्ठावित होने के कारण 
ज्ञानजलात्मक मायारूप भस्म उन मायाशवल महादेवजी 
काभूषणदहे।॥ ६॥। 








३२६ 


निमानि जितेन्दूनि सृष्टानि घटितानि च । 
यस्याऽस्थीन्येव रत्नानि देहुकान्तसयानि च।! ७ 1 
सुधाक रयुधाघोतं नीकनौरदपत्लवम्‌ । 
तारकाविन्दशवरं यस्य चाऽम्बरमम्बरम्‌॥ ८ \ 
भ्रमच्छिवाद्धनापक्वमहामांसोदनाकूुल्म्‌ । 
बहिभूतं गहं यस्य श्मज्ञानं हिमपाण्डुरम्‌ । ९ ॥ 
कपार्मालानरणाः पातरक्तवसासवाः 
आन््रलग्दामवब खिता बन्धवो यस्य मातरः ॥ १० ॥ 
प्रस्फुरन्सूधसणयन्धरन्तो मघुणाङ्ककाः 
भुजगा वख्या. यस्य प्रकचत्कनकत्विषः । ११ ॥। 
दुर्वपात्तदग्यदालन्द्र जग्त्क्वख्लाङसम्‌ । 

अत्यन्त निम, तेजस्वी चन्द्रमाका भी तिरस्कार 
कर॒ देनेवाखी, मणियों के समान यानपर चाकर 
विशोधित माला आदि के ञआाकारमें प्रथित संपूर्णं शरीरो 
मे मनोरम ब्रह्मा आदिके दरीरोंकी विकारभरूत हड्धियां 
ही उनके शोभाकारक रत्न हँ ।। ७॥। 

सुधाकर को सु्ाधारा से प्रक्षाल्िति, नील्मेघरूपी 
पल्ल्वों से समन्वित तथा तारारूपी विन्दुं से सुशोभित 
जाकार ही उनके वस्त्र हँ।। ८॥ 

चक्कर काट रही भ्युगालियों, परिपक्व नर-मांसों 
जोर वलि के ओदनो से व्याप्त; माव ओरनगरोंसे दूर, 
हिम के सदृश धवल दमशान ही उनका घर है । [ संस्कृत 
व्याख्या क अनुसार प्रकृत इलोक मे “श्रमच्छिवाद्धना० 
जोर "बहिर्भूतम्‌" ये दो पद दिष्ट होने से कल्याणकारी 
वेष-भूषा को धारण कर इधर-उधर घूम रही रमणियों 
दारा पकाये गये प्रदस्ततम मांस, भात मादि भोज्य 
पदार्थो से व्याप्त तथा सब प्रकारके दोषों से रहित-इस 
अथंकोभी कल्पनाकी गईहै]।॥९॥ 


कपालमाला ओसि रक्त ओर चर्बीका आसव ( मद्य 


के पान करने वारी आल्ङ्कृत है एवं मतरूपी माखासुत्र 


से वेष्ट एेसा मातृकागण उनके चरत्यादि मे सदा सहायक 
बन्धुवगे हे ।॥ १०॥ 

ङ्ख के भूषण के लिए संचरणशील, सर्वग से 
चिकने, प्रस्फुरित हो रही मस्तकमणियों से शोधित तथा 
सुवणं के सदुश दीत्िसम्पन्न कान्तिवाले सपं उनके भजा कै 
कङ्कण हें ।। ११॥ # 

उनका चरित्र दष्टिपातमाच्र से शैलेन्द्र हिमराज को 
दग्ध कर देनेवाखा, जगत्‌ का ग्रास करनेमे लालायित 
तथा क्रोडामात्र से अधुरोंको त्रस्त कर देनेवाला भयंकर 
है ॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 


| १८.७ 


भेरवाचरितं यस्य टखीलासन््रासितासुरम्‌ ॥ १२॥ 
स्वस्थीक्रतजगज्जातस्वव्यापारस्थचेतसः ॥ 


यद्च्छया करस्पन्दो यस्याऽघुरपुरक्षयः \\ १३॥ 
एकाग्रसूतयः स्नेह रागद्देषविर्वाजताः । 


स्वशना यस्य ते ञेखाः सरसा अपि नीरक्षाः ॥ १४॥ 
शिरखुराः खुरकराः करदन्तसुखोदराः 
ऋक्षो्राजाहिवकत्राश्च परसथा यस्थ लालकाः ।। १५ ॥ 
तस्य नेन्न जयो-धासिवरनस्याऽमल्प्रभाः । 
यथा गग्नस्तथेवाऽस्याः परिवारो हि मातरः ॥ १६॥ 
नुत्यन्ति मातरस्तस्य पुरो भूतगणानताः 
चतुरदशविधानन्तभूतजातेकभोजनाः । १७॥ 

सत्य-सङ्कुत्प होनके कारण उनका अन्तःकरण एकमात्र 
कल्याण को भावना से ही जगत्‌ को अपनी प्रकृतिमें 
रखने के लिए समाधिमे स्थितै । कदाचित्‌ समाधिका 
आकस्मिक भद्ध हौ जाने पर उत्पन्न हुजा उनके हाय का 
स्पन्दन असुरं के साथ उनके बड़े-वड़े नगरोंको विनष्ट 
कर डाक्ता टै । १३॥ 

उनकी एकाग्रभरूत ध्यान की मूत्तिर्यां स्नेह, राग, देष 
आदि सवंविध दोषों से दन्य, सरस अर्थात्‌ पृथ्वी ओौर 
जरसे युक्त होते हृएभी नीरस, उत्तम भोजन करनेके 
कारण भद्ी-प्रकार तृप्त छोगोंके समान अशन, पान 
आदि वृष्णाओं से शून्य प्रसिद्ध मेरु, हिमालय आदि पर्वत 
ह्य ह ॥ १४८.॥ 

मस्तक खुर कौ शक्तियों से युक्त अर्थात्‌ दीडने-कुदने 
की शक्तिं रखते हँ, खुर हाथों की शक्तियों वाले अर्थाव्‌ 
चित्र-विचित्र लिल्पादि-निर्माण-शक्तियां रखने वाठ हाथ 
दांत, मूख ओर उदर की शक्तियों समन्वित अर्थात्‌ चवण, 
भक्षण आदि गक्तियोंको रखने वाले तथा जिनके भालू, 
ऊट, बकरी ओर सपंके सदृश मुख वाले प्रमथोंकागण 
उन महादेवजी के क्रीडन में सहायक हँ ।॥ १५ ॥ 

तीन नेत्रोंके कारण देदीप्यमान मुखवाले महादेवजी 
के जसे सर्वाद्धों में सर्वविध शक्तियों से समन्वित प्रमथगण 
क्रोडा सहायक परिवार हँ, वैसे ही सर्वाङ्गो में सवंशक्ति- 
समन्वित निर्मल कान्ति वारी दुसरी-दूसरी नाना प्रकार 
की आक्रति सौर मुख वाटी मातां भी क्रीडा में सहायक 
परिवारं । १६॥ 

भूतगणो के ऊपर आधिपत्य रखने के कारण उनसे 
( भूतगणो से }) नमस्कृत तथा चतुदश भृवनों मे उत्पद्य- 
मान संख्य प्राणियोंका ही भोजन करने वारी मात्रका 
उस देवाधिदेव के सामने व्रत्य करती हैँ ।॥ १७ ॥ 





वसन्ति गिरिकूटेषु व्योम्नि लोकान्तरेषु च 


दाक्तिः का वाहन कोभ 
नीला है, इसका मुख वच्रतुल्य हड़ी मे बना दहै तथा नाम 


१८.३१ | 
खरोष्राकारवदना रक्तमेदोवसासवाः । 
दिगन्तरविहारिण्यः रारोरावयवलजः ॥ १८ ॥ 


न्क 


अवटेषु श्मशानेषु रारीरेष्ु च देहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
जया च विजया चव जयन्तौ चाऽपराजिता 


सिद्धा रक्ताऽम्बुसा च उत्पला चेति देवताः ॥ २० ॥ 


सर्वासामेव मातृणामष्टावेतास्तु नायिकाः 
आसामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताः पराः ॥ २९१॥ 
तासां मध्ये सहार्हणां मातणां मुनिनायक ! । 
अकम्बुसेति विख्याता साता सानद ! विद्यते ॥ २२ ॥ 
वच््रास्थितुण्डश्चण्डास्य इन््रनीलाचरोपमः । 
तस्यास्तु वाह्नं काको वेष्णन्या गद्डो यथा ॥ २३ ॥ 
इत्यष्टश्वययुक्तास्ता मातरो रोद्रचेशटिताः । 
कदाचिन्मिकिता व्योस्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ॥२४५ 


उन मातुकाओं के मुखो की गदहे ओर ऊंटों के मुखो 
के सदृश आकृतिरयां हँ, रक्त, मेद ओर चर्बी उनका आसव 


के सदुश सवदा पेयपदाथं है । चारों दिशाभोंमेवे विहार 


करती है ओर शव के हाथ, पैर आदि की मालां पहनती 
है ।। १८ ॥। 

ये मातृकां पहाड़ों की चोटियों पर, आकाश मे, 
अन्य लोकों मे, गर्तोौमे भी प्राणियों के शरीरो मे निवास 
करतीं । १९॥ 

ग्रा, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, 

अलम्बुसा ओर उत्पा--ये आठ मातृदेवियां सभी 
माताओं में मुख्य हँ । अन्य माताएं इन्हीं आोंका अनु- 
गमन करती है ओर उनका अनुगमन करने वाली अन्य 
मातृदेवियों का ओर दुसरी माताएं अनुगमन करती 
हैँ ।। २०, २१ ॥ 

हे मानद मुनिनायक, महामहिमशाली उस मातृगण 


से बीचमें अलम्बुना' नामक सप्तम माता अत्यन्त विख्यात 


ह 1॥ ११.९११ 
वैष्णवी-शक्ति के वाहन गरुड को तरह उस (अलम्बुसा- 
ह इन्द्रनील पवेत के सदश 


है--चण्ड ॥ २२॥। 
किसी समय विहारत्रश भयंकर चेष्टाकारिणी, अष्ट- 
सिद्धियों से संपन्न वे स्र माताएं आकाश में इकटी 


हदं ।। २४ ।। 


वाममागं में प्रतिपादित परशक्ति के आराधन-प्रकार 


तिर्वणिप्रकरणपू्वद्धिं ३२७ 


उत्सवं परमं चक्रः परमाथप्रकादाकूम्‌ । 
वामल्रोतोगता एतास्तुम्बुरं रद्रमाधिताः ॥ २५ ॥ 
पूजयित्वा जगव्पुज्यो देवौ तुम्बुरुभरवो । 
विचित्रार्था कथश्चक्रमदि रामदतोषिताः ।\ २६॥ 
अथेथमाययौ तासां कथावसरतः कथा । 
अस्मानुमापतिर्देवः फ पश्यत्यवहैलथा ॥ २७ ॥ 
प्रभावं दशथासोऽस्य पुनर्नाऽस्मांस्त्वस्तो यथा । 
दृष्टमा्नमहा्चक्तिः करिष्यत्थवधो रणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति निश्चत्य ता देष्यो विवणंबदनाङ्किकाम्‌ । 
उमामेव वशीकृत्य प्रोक्षयासासुराद्ताः ।। २९ ॥ 
माययाऽपहूतां मतुरङद्धाद्रङ्धघुपागताम्‌ । 
तामालोलकचां देव्यः शेपुरोदनतां गताम्‌ ॥ ३० ॥ 
पावतोप्रोक्षणदिने तस्मिस्तत्न महोत्सव 

बभूव तसां सर्वापां नृत्यगेधमनोहरः ॥ ३१ ॥ 


मे निष्ठा रखने वाली इन आठ मातुदेवियों ने तुम्बुरुनामक 
सुद्रमूति का आराध्यरूपसे आश्रयण कर एकाग्रचित्त से 
समाधि मे परमाथेभूत स्वस्वरूप का प्रकाशन करने वाला 
उत्तम पानोत्सव मनाया ॥ २५ ॥। 

वे मातां, समस्त जगत्‌ के पूज्य तुम्बुरु ओर भैरव- 
नामक देवताओं का पूजन-अचेनकर मदिरामद से सन्तुष्ट 
होती हृई आपस मे चित्र-विचित्र अर्थो से पूणं वार्तालाप 
करने लगीं ।। २६॥ 

तदनन्तर उनकी कथाओंके प्रसद्कसे यह्‌ एक बात 
उठी की भगवान्‌ उमापति हम लोगो को क्यों तिरस्कार- 
पूवेक देखा करते हं ? । २७ ॥ 


इसलिए महादेवजी को हम लोग अपना वह्‌ प्रभाव 
दिखाएँ, जिससे कि हम लोगो को महाशक्ति देखकर वे 
हमारी पुनः अवहेलना न करेगे ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार निश्चय कर परस्पर अ्भिनत्दिति उन 
देवियों ने रूपान्तर मे परिणत मुख आदि अङ्खोवाली 
सद्रशक्ति उमा को अपने अधीन बनाकर, यज्ञम पञुकी 
तरह समन्त्रकं जल से पोक्षित किया ॥ २९॥ 

अनन्तर उन देवियों ने महादेवजी के अङ्घसेमाया 
दारा चुराई गई तथा मातृदेवियों के बीच मे प्राप्त चल 
केशवाली उमा को ओदनरूप बनानेके लिए मानो 
अभिशाप दिया। ३० ॥। 

जिस दिन पावेतीजी का प्रोक्षण किया, उस दिन वहां 
उन सब देवियोंने दत्य, गेय आदि से मनोहर महान्‌ 
उत्सव मनाया ॥ ३१॥ 





३२८ 


अत्यानन्दमनुहामरवसेवाऽम्बर वभो । 
दीघवियवविक्षेपविकासिजघनोदराः ।॥ ३२ ॥ 
अन्या जहबुर्टामतालक्ष्वेडाघनारवम्‌ । 
खसदद्धविकारं च घ्वनत्सगिरिकाननाः। ३३॥ 
अस्या जगुध्व॑नच्छलगहमपानतोषिताः 
वारोव रववद्रञ्ञज्जगन्मण्डलकोटरे।। ३४ ॥\ 


योगवासिष्ठे 


| १८.३२ 


अन्याः पानं वपुः पुष्र्चचताद्धशिरःखुरम्‌ । 
रोखाघुरघुरारावर णदाकाशकोटरे ॥ ३५ ॥ 
पपुर्दगुरथोच्चंः सत्वरा जग्मुरूचु- 
जहयुरपुरहोघुः पेतुरुच्चेवेवल्गरः 
नन॒तुरनिरमादुः स्वादु मांसं च देव्य- 
चिभुवनमपवृत्तं चक्र रन्मत्तवृत्ताः ॥ ३६ ॥ 


चः 


इत्याष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
भुल्ुण्डोपाख्याने मातुव्यवहारवणेनं नामाऽ्रादश्चः सगः ॥ १८ ॥ 


अत्यन्त जानन्द ओौर उन्नत घोषपसे युक्त आकाड- 
मण्डर उस समय जगमगाने क्गातथा उन देवियों की 
जंघा ओर उदर दीघं अद्धो के उच्चावच प्रक्षेपसे 
विकसित होने गे ।। ३२॥ 

पवंत ओर अरण्यों को दाव्दित कर रही कुछ अन्य 
देवियां करता मौर सिंहनाद के कारण उदहाम घनीभूत 
ब्द के उच्चारण तथा कान्तियुक्त अद्धो के विकारपूवंक 
हंसने ठगी ।। ३३ ॥ 

जगत्‌-मण्डल को गृहाम मदयपानसे अतितृप्त कुद 
मातरुकाएं पवेत एवं घरों को ध्वनि युक्त बनाती हई, चन्द्र 
के उदयरागसे रचित शब्दयुक्त समुद्र-जल के सदृश, 
गजना करने गीं । ३४॥ 


टीला-जनित घुरर्बुर शब्दोंसे आकाडके कोने में 
वु देवियां मस्तक से लेकर खुरपर्यन्त अद्खों को रक्त, 
चर्वी, आसव आदिसे पुष्ट करनेके लिए मद्यपान कर 
रही थीं ।। ३५ ॥ 

कुछ देवियां पेय पदाथ पीने ठगी, कुछ तो उच्च स्वर 
से गजेन करने लगीं, कुछ जकदीसे जाने लगीं, कुछ हंसने 
र्गी, कुछ परस्पर रक्षाकरने लगीं, कुछ एक दूसरे के 
मुखमें या अग्निम होमने लगीं, कुछ गिरने लगीं, कुछ 
ञ्चे से बड़्वड़ने क्गीं, कु निरन्तर नाचने लगीं, कुछ 
स्वादु मांस खाने लगीं, इसप्रकार उन्होने उन्मत्ताचरण 
होकर त्रिभुवन को अपने व्यापारसे सदतंन से रहित कर 
दिया ।॥ ३६॥। 





इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमाहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे 
भुशयुण्डोपाख्यान में मातृन्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का अठारह्वां सगे समाप्त हृ । १८ ॥ 


१८ 





भृशुण्ड उवाच 
इत्युत्से वतमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 
तथेव मत्ता जहसुननुतुः पयपुरप्यसुक्‌ ।॥ १ ॥ 
तत्रकन्नाऽऽसवोन्मत्ताः काश्चिन्ननुतुरम्बरे । 
रथहेस्यः स्थिता ब्राह्यचः काकश्चाऽलम्बुसारथः ॥। २ ॥ 


भुगुण्डने कहा--उन मातृकाओं का उत्सव के समय 
उनके उत्तम वाहन रूप चण्ड आदि भी उसी 
प्रकार उन्मत्त होकर हसते थे, नाचतेये ओर रुधिर का 
पान भी करते थे। १॥ 

उस उत्सव में मद्यपान से उन्मत्त कुछ ब्राह्मीशक्ति के 
रथ मे जुतने वाली हियं ओर (अलम्बुसा' देवी का 
वाहन चण्ड नामक कौोओआ--आकाश-प्रदेश में इकटठे होकर 
होकर नाचने लगे ।। २॥ 

समूद्रतट की समतल भूमि सम्यक्‌ व्रत्य ओर मद्यपान 





नुत्यन्तीनां च हंसीनां पिबन्तीनामथाऽऽसवम्‌ । 
तले चाऽब्धितटानां तु रतिः सम्थगजायत ॥ २॥ 
सञ्ञातरतयो मत्ताः सर्वा हंस्यः कमेण ताः । 
रेमिरे सह काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किल ॥ ४ ॥ 


कर रही उन हंसियों को पुरुष विषयक अनुराग उत्पन्न 
हज । ३1] 

अनन्तर उस समय उत्पन्न-रत्ि वे सभी हंसियां 
मन्मत्त होकर क्रमशः निकरृष्टजातीय भी कौए के साथ 
रमण करने लगीं, क्योकिवे मत्तही तोथीं। | ऊची 
जाति की हंसियों की रति अपने से निकृष्ट जाति कौएके 
साथ यद्यपि अनुचित है, तथापि उसके होने मे एकमात्र 
कारण उन्मादहीदहै, यह सूचन करनेके लिए इस रोक 
मे अपि' शब्द का प्रयोग कियादहै। |॥ ४॥ 








१९.१८ | 


सप्रानां कुलहंसोनां दयितो वायसस्त्वसो । 
क्रमेणाऽरमतंकत्र यावदन्योन्यमीप्सितम्‌ ॥ ५ ॥। 
अथ ता गभंधारिण्यो बभूत्र रतितोषिताः । 
देव्यश्च कतनुव्यास्ताः सुप्रश्ञान्तमथाऽऽययुः ॥ & ॥' 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियासुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ताः शपाणये ॥ ७ ॥ 
प्रिया मे भोजने दत्तेत्येवं च शशिशेखरः । 
बुध्वा बभूव रुषितो यदा मातुगणं प्रति ॥ ८ ॥ 
तदा तास्तां समृत्पाद्य स्वाङ्कदानेन वें पुनः । 
ददुभूयो विवाहेन पावतीमिन्डुमोच्ये ॥ ९ ॥ 
ततो देव्यो हरश्चेव परिवारस्तथेतयोः । 

सवे सन्तुष्टमनसः स्वां स्वासुपययुदिश्म्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तवेल््यो बभूवुस्ता ब्राह्ययो हस्यो मुनीश्वर ! । 
वुत्तान्तं कथयामासुर्बाह्ए्चा देव्या यथास्थितम्‌ ॥ १९१५ 


सात कुलहंसियों के बल्लभ इस चण्डनामक कोए ने 
क्रम से एक-एक हंसी के साथ जबतक कि एक दुसरे को 
इच्छा पर्यापिरूप से शान्त नहीं हुई तबतक रमण 
किया ॥ ५ ॥ 

रतिसे त्रप्त उन हंसियोंने गभेधारण किया ओर 
वे देविर्यां उत्सवकायं सम्पादितहो जाने के बाद अपनी 
ही माया का विस्र समञ्लकर क्रोध न करनेवाले 
महादेवजी के पास पहुंचीं ।॥ € ॥ 


उन देवियों ने भोजनके किए श्ुकुपाणि महादेवजी 
को ओदनरूपता को प्राप्त त्रिय उमा को समपित 
किया ।। ७॥ 

भोजनम मेरीश्रियादही दी गईरहै, यह्‌ जानकर 
जब महादेवजी मातुकाओं के प्रति रुष्ट हुए, तब उन्होने 
अपने-अपने अद्घोसे सिर आदि एक-एक अवयव कौ 
कल्पना द्वारा पावती का पुनः उत्पादन कर महादेवजी 
को फिर पाणिग्रहण-विधि से उसे समपित किया ।॥ ८-९ ॥ 


अनन्तर देविर्यां, महादेवजी ओर उनका परिवार-- 
ये सब सन्तुष्टमन होकर अपनी-अपनी दिशाकी ओर 
चर दिये ॥ १० ॥ 

हे मुनीश्वर ! वे ब्राह्मीशक्ति के रथ की हुंसियां 
गर्भवती हई थीं, उन्होने ब्राह्मीदेवी के समीप में अपना 
यथास्थित व्रत्तान्त कह दिया ।। ११॥ 

नाह्यीशक्ति ने कहा-- पुत्रियो ! इस समय गर्भवती 

२ 


निर्वाणपरकरणपूवर्द्धि ३२९ 


ब्राह्ययुवाच 
है वत्स्यः ! साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकमेणि । 
न॒ समर्था भवन्त्थो हि स्वरं चरत सास्परतम्‌ ॥ १२॥ 
इति गभल्सा हंसीरुक्त्वा देवी दयापरा । 
निविकल्पसमाधाने ब्राह्यी तस्थौ यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
अजनाभिसरोजान्तवेरिच्चकमलाकरे 
गर्भालसा विचेरस्ता राजहंस्यो मुनीश्वर ! ॥ १४ ॥ 
एवं विपक्वगर्भास्ता ताभीकमलपत्ख्वे । 
सुवते स्म भृदून्यण्डान्यथ वल्य इवाऽङकुरान्‌ ॥ १५॥ 
तानि कारुं समासाद्य ततोऽण्डान्येकविशतिः । 
गभक्ान्त्या दविधा जग्सु्रह्याण्डानीव सारवत्‌ ॥ १६॥ 
अण्डभ्यस्तेभ्य एवं हि जाता वयभिमे सुने ! । 
च्रातरश्चण्डतनया वायसा एकविक्तिः ॥ १७ ॥ 
ते सञ्ञाता गता र्बद्ध तस्मिन्‌ कमरुपत्लवे । 
सञ्नातपक्षाः सम्पन्ना गगनोडडयने क्षमाः ॥ १८ ॥ 


तुम सब मेरे रथ कायं के लिए असमथंहो, इसक्ए 
अब यथेष्ट विचरण करो । १२॥ 

गभं से अलसाई्‌ उन हंसियों को वेसा कहकर दयालु 
ब्राह्मी देवी-- उनके ऊपर अनुग्रहाथें विहार छोडकर-- 
निविकल्प समाधि मे सुखपुवेक स्थित हुई ।। १३ ॥ 

हे मुनीदवर ! गभेधारण से अलसाई वे राजहुंसियां 
भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमरुके मूलम ब्रह्याके कमल 
की उत्पत्ति-स्थान मे विचरण करने कगीं ॥ १४ ॥ 

अनन्तर उस प्रकार विचरण करती हुई उन राज- 
ह्सियों का गभं परिपक्व हो गया। उन्होने नाभिकमल 
के किसल्यप्रदेशामे वसे ही मूलायम अण्डे द्यि, जसे 
वटिलियां अङ्कुर देती ह ।॥ १५ ॥ 

अनन्तर समय पाकर उन्होने इक्कीस अण्डे द्यि ओर 
यथासमय भीतरी गभं पक जाने पर हंसियोंके पगके 
प्रहार दारावे वसे ही द्विधा विभक्त हो गये, जसे सार- 
युक्त ब्रह्माण्ड सुवणं ओर चांदी के खमप्परोंद्वारा द्विधा 
हो जाताहै॥ १६॥ 

हे मने ! उन अण्डोंके द्वारा उस प्रकारये हम चण्ड 
के पुत्र इक्कीस भाई कौए कौ जाति से उत्पन्न 
हए ॥ १७ ॥ 

उस कमल के पल्लव के ऊपर हम सब क्रमशः बड़े 
हुए, हम लोगों को पर आए ओर आका से उड़ने में 
समथं भी हुए ॥ १८ ॥ 








३३० 


मात॒भिः सह हंसीभिर््राह्मो भगवती ततः । 
चिरमाराधिता सम्यक्समाधिविरता सतौ \\! १९ \ 
प्रसादपरया कारे चगवत्या ततः स्वयम्‌ । 
तथाऽद्धऽनुगहीताः स्मो येन सक्ता वयं स्थिताः ।।२०॥ 
संचान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितो । 
तिष्ठाम इति निध्ित्य पितुः पाश्च वयं गताः ॥ २१॥ 
आलिङद्धतास्ततः पित्रा पुनजितालस्बुना वयम्‌ । 
तया दृष्टाः प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः ॥ २२ ॥ 
चण्ड उवाच 
पुत्राः कच्चिदपयेन्तवासनातन्तुगुण्ठितात्‌ । 
भवन्तो निगता ननमस्मात्‌ संसारजालकात्‌ ।\ २३ ॥ 
नो चेद्रयं भगवतीं तदिमां भुत्यवत्सलाम्‌ । 
प्राथयामो यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः 1 २४॥ 
काका ऊचुः 
तात ! ज्ञातम ज्ञेयं ब्राह्मया देव्याः प्रसादतः। 


हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ दीर्घकाल 
तक समाधि सरे विरत भगवती ब्राह्योदेवी की भटी प्रकार 
आराधना की । १९॥। 


अनन्तर उपयुक्त समय अने पर प्रसाद करनेमें 
तत्पर भगवती ब्राह्मीने स्वयंदही हम लोगोंके ऊपर 
ततत्वसाक्षात्कारर्प फलके द्वारा वेसा अनुग्रह किया, 
जिससे हम लोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैँ । २० ॥ 

टम लोगों का मन विलीन हो गया, इसचिए 
'एकान्त प्रदेश मे उपद्रवशुन्थ होकर समाधिमें ही स्थित 
रहे एेसा निश्चय कर हम लोग अपने पिताजी के पास 
विन्घ्य-प्रदेड मे गये । २१ 1 

वहां पिताजीने हम लोगों का आगन किया ओर 
हेम सवने भगवती अलम्बुसा की पूजा की । भ्रसन्न तापूवेक 
उसदेवीके द्वारा देखे गये हम लोग विनय आदि सद्गुणो 
से नियन्त्रित होकर वहां रहने कगे ॥ २२ ॥ 

पिता चण्डने कहा--हे पुत्रो! क्या तुम लोग इस 
असीम वासनारूपी तन्तुभों से प्रथित संताररूपी जाल से 
मुक्त हो चुके हो ? यदि नही, तो उससे छुटकारा पाने के 
लिए भृत्यवत्सलं इस भगवती अलम्बुसा की हम 
प्राथना करे, जिसमे तुम सब ज्ञान मे पारंगत हो 
जाओगे ।। २३-२४ ॥ 

कोओं ने कहा- है तात । ब्राह्यीदेवी के प्रसाद से 
हम लखोगोने ज्ञातव्य विषय का भरी-भात्ति ज्ञान कर 


च्ादहै, किन्तु एकान्त से वास करने योग्य उत्तम स्थान 





योगवासिष्ठे 


। १९.१९३ 


किन्त्वेकान्तस्थितेः स्थानमभिवाज्छाम उत्तमम्‌ ॥१२५) 
चण्ड उवाच 

सवंरत्नगणाधारः समस्तसुरसंश्रयः 
अस्ति ह्येव महोत्सेधो मेरर्नाम महीधरः \ २६ ॥ 
रसच्चन्द्राकंदीपस्य भूतवृन्दकलत्रिणः । 
ब्रह्याण्डमण्डपस्याऽन्तस्तस्भः कनकनिमितः ॥ २७ ॥ 
सोव्णचन्द्रपीठादयो रत्नाढटयशिखराङ्कलिः 
ध्वनदूद्रौपान्धिवल्यो भुवेवोच्नमितो भजः ॥ २८ ॥ 
वृतः कुलाद्िसामन्तेजम्बरुीपासने स्थितः 
राजा चद्द्राकंनयने अमयज्छेलसंसदि ॥ २९ ॥ 
तारौघमारुतीमाल्यो दिग्देकाम्बराम्बरः 
नागजातिद्रयस्थात्मा नाकनायकभूषणः ॥ ३० ॥ 
दिगङ्धानाभिरभितो रम्याभिः पुरभुषणेः 
एष निस्यन्दिभिः शोतेर्वीजितो घनचामरेः ॥ ३१ ॥ 
कीदट्म लोगों को अभिखाषा है ।। २५ ॥ 

पिता चण्डने कटा--भांति-भति के अनेक रत्नों 
का आधार एक मेरुनाम का अत्यन्त ऊँचा पवेत दहै, 
संपूणं देवता उसका आश्रयण करते हैँ ।। २६॥ 

प्रकाशमान चन्द्र ओर सू्यरूपी दीपक से युक्त तथा 
अनेक विध प्राणियों के कारण विस्तरत कुटुम्ब से 


परिवेष्टित ब्रह्याण्डरूपी घर का वह सुवणंनिमित मध्य- 
स्तंभ टे । २७॥ 


मानो वह पृथ्वीके द्वारा ऊपर को उठाया गया एक 
हाथदहै। उसदहाथमें किपुरुष आदि देश ही चन्द्राकृति 
सुवणेनिमित केयूर हैं, रत्नरूप अंगूवियों से सुशोभित 
शिखर ही अंगुल्यां हँ ओर शब्द कर रहे द्वीप ओर 
समूद्रही ककण रह ।॥ २८॥ 

वह्‌ पवतो का राजादहै, उसके चारों ओर हिमालय 
आदि सात कुलपर्वत सामन्तरूपसे विराजित; वह्‌ 
जम्बूद्रीपरूपी पिहासन के ऊपर विराजमान है भौर पवतो 
कौ सभामे चन्द्र एवं सूर्यैरूपी नेतो से दृष्टिपात करता 
हे ।' २९ ॥ 

तारावली (तारकाओं की पंक्ति) ही उसको मालती- 
माला है, दिशारूपी पल्लो से सुशोभित आकाश ही उसका 
एकमात्र वस््रहै, वह्‌ सपं ओर हाथी--इन दोनोंका 
आश्नरय-स्थान है, इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवराज दही उसके 
आभ्रूषण ह ॥ ३० ॥ 

कमनीय दिशारूपी कामिनियां उसके चारों ओर 








पु. ॥ 


षोडश्ाऽस्य सहस्राणि योजनानासधः क्षितौ । 

स्थिताः पादाः प्रपुञ्यन्ते नागासुरमहौ रगः ॥ ३२ ॥ 
आल्ञीतिश्च सहलाणि देहोऽस्याऽकतन्दुलोचनः 
पुल्यते नाकसदने सुरगन्धवकिञ्चरः ॥\ ३३ \! 


चतुरदश्षविधान्येनं गहस्थमिव बान्धवाः । 
उपजौवन्ति भूतानि सिथोऽद्ष्टपुरास्पदस्‌ \ ३४ ॥ 
अस्य त्वीक्चानदिश्भाये पञ्यरागसमयं बहुत । 
विद्यते श्ुद्धंमपरो दिवाकर इवोदितः \ ३५ ॥\ 
अच्थाऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कल्पतद्महन्‌ 
जगतः शिखरादकश्चे प्रतिबिम्बसिव स्थितः ॥ ३६ ॥ 
तस्थाऽस्ति दक्षिणस्कन्धे ज्ाखा कनकपत्ल्वा । 
रत्नस्तबकनीरस्धरा चलद विस्बोत्लसत्फला ।॥। २७ ॥ 


तत्र पूर्वं मया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरन्मणि 


जलस्यन्दी शीतल अङ्घभूषण मेघरूप नीक, उवेत आदि 
चामर इलाती हैँ ।॥ ३१॥ 

रह हजार योजन नीचे पृथ्वी मे इसके पर अव- 
स्थित दह, जिनकी नाग, असुर ओर बड़-बड़े सप पूजा 
करते है । ३२॥ 

सूर्यं ओर चन्द्ररूप खोचनों से युक्त तथा अस्सी हजार 
योजन उचा स्वगे-स्थान तक पहुंचा इसका शरीर हं, वहां 
देवता, गन्धव एवं किञ्चर उसकी पूजा करते हं ॥ ३२३ ॥ 

इस पर्वतराज का आश्रयण कर ब्रह्मषि, देवषि, 
राजषि, देव, पितर, गन्धवे, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर, 
यक्ष, राक्षस, प्रथम, गृह्यक ओर नाग--ये चौदह प्रकार 
के प्राणी वैसे ही जीवन-निर्वाह करते है जंसे प्रधान 
गृहपति का आश्रयण कर इतर बन्धुगण जीवन-निर्वाह 
करते है । यह इतना विस्तृत है कि वे एकव रहनेपर भी 
एक-दूसरे का नगर या स्थान नहीं देख पाते ॥ ३४ ॥ 


# 


इसके ईशानकोण मे माणिक्यकाबना हुमा एक 


विशाल शिखर दहै; जो देखने दूसरा उदित हुआ सूयं 


प्रतीत होतादै॥ ३५ ॥ 
इसके पृष्ठभाग मे शिखररूपी विद्रुम-द्पेण जगत्‌ के 


प्रतिबिम्ब की तरह प्रतीत अनेकविध प्राणियों से परिचरत 


एक महान्‌ कल्पदृक्ष है ॥ ३६ ॥ 

उसके दक्षिण तने पर एक शाखा है, जिसमें कनक के 
सदश पीत पल्लव है, रत्नों के सदृश चमकीले पुष्प-गुच्छों 
के कारण तनिक भी अवकाश नहीं है ओर चन्द्रविम्ब के 
सद्र प्रकाशमान फल भरे पड़ ह ॥ ३७ ॥ 


तिर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्मिन्किर रमे घुताः ॥ ३८ ॥ 


रत्तपुष्पदलच्छछं रसायनफलान्वितस्‌ । 
चिन्तामणिशकाकाभिविहितालिन्दसंस्थिति ॥ ३९ \। 
उुद्धिपूर्वसमाचारेः सम्पुर्ण काकपुत्रकः । 


शीतलाभ्यन्तरं हं पुरितं कुसुमोत्करः \ ४० ॥ 
तद्गच्छत सुता नोडं दुगं नाकवतासपि 
भोगं सोक्चं च तच्रस्था निविघ्नमलमाप्स्यथ ॥ ४१1 
इत्युकत्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुस्बाऽभ्यालिलिङ्धः च । 
ददो देव्या यदानौतमस्मभ्यं च तदाभिषस्‌ ॥ ४२॥ 
तक्त्वा चरणो देव्याः पितु्धेवाऽभिवाद्य च ¦ 
विन्ध्यकच्छादयं तस्मात्स्थानादालम्ब्ुसास्प्ुताः ॥४३॥ 
क्रसेणाऽभकाशसुत्लछङ्खय नि्भत्याऽम्बुदकोटरेः 
पवनस्कन्धमासाद्य बल्दितव्योमचारिणः ॥ ४४ ॥ 
हे पुत्रो ! पहर जिस समय भगवती अलरम्बुसादेवी 
ध्यान मे आसीन थीं, उस समय मने चमकीटी मणियों 
से जटित हृञा उस शाखा के ऊपर एक घोसला बनाया 
ओर उसमे विलास कियाथा।। ३८ ॥ 


वह॒ घोसा रत्नसदृश॒ चमकीले पृष्पों की पंखुडियों 
से का हृ है, अमृत के समान स्वादु फलो से परिपूणं है 
ओर चिन्तामणि का शखाकाओं से उसके बाहरी दरवाजों 
की रचना को गर ।। ३९ ।। 


वह्‌ घोसला विचारपूणं व्यवहार करने वाले कौओं 
के पुत्रोंसे व्याप्त दहै तथा भीतर से अत्यन्त शीतल, 
मनोहारी ओर भांति-भांति के पुष्पों से परिपूणे है ॥४०॥ 

हे बच्चो ! देवताओसे भी दुगेम उस सुन्दर धोस 
पर तुम लोग जाओ, वहां निवास करते हुए तुम रोग 
निविघ्न एवं पर्यापिरूप से भोग ओर मोक्ष दोनों को प्राप्त 
करोगे ॥ ४१॥ 

इस प्रकार कहु कर हमारे पितानेहम खोगोका 
चम्बन ओर आख्गिन किया तथा भगवतीके पाससे 
लाया गया मांस हमे दिया ॥ ४२॥ 

उसको खाकर भगवती ओौर पिताजी के चरणोंमें 
अभिवन्दन कर॒ अलम्बुसा के वासस्थान उस विन्ध्यप्रदेश 
से हम उड गये ॥ ४३॥ 

क्रमशः आकाश का उल्लंघन कर, मेधो के कोटरो से 
निकल कर, पवन-लोक प्राप्त कर हम लोगो ने व्योमचारी 
देवताओं को प्रणाम किया ।। ४४॥ 





३३२ यो गवासिष्ठे 


परिहूत्य दिनाघौडं रोकान्तरपुरं गताः 
स्वगेभुल्लङ्कखय याताः स्मो ब्रह्मलोकं मुनीश्वर ! ॥४५॥ 
प्रणामपूर्वं तत्रेतद्यथावत्तत्पितुवचः 
मात्रे च भगवत्ये च ब्राह्मये चाऽऽशु निवेदितम्‌ (४६ 
ताभ्यां सस्नेहमालिङ्धच गच्छतेत्याज्ञय धिताः । 

चयं कृतनमस्कारा ब्रह्यलोकाद्िनिगताः ॥ ४७॥ 
उत्लद्धनच लोकपाखानां पुरीस्तपनभास्वराः । 


| १९.४५ 


आकाह्गामिनो लोकाः पवनस्कन्धचारिणः ॥ ४८ ॥ 
इमं कल्पतरं प्राप्य निजं नीडं प्रविश्य च । 
दुरस्थबाधास्तिष्ठामो मुने ! मौनमवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
जाता यथा वथमिमे स्थितिमागताश्च 

संप्राप्य बोधसुपज्ान्तधियो यथावत्‌ । 
एतत्तदुक्तमविखण्डमटरं मया ते 

शेषेण मां सननुलाधि महानुभाव ! ॥ ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने भाक्यलाभो नाम एकोनविश्चतितमः सगः ॥ १९ ॥ 


हे मूनीश्छर 1 हम लोग सू्ये-मण्ड्लठ का अतिक्रमण 
कर स्वगे के अमरावती नगरमे पहुंचे । स्वगं का अति- 
क्रमण कर ब्रह्मलोक में पहुंचे ।। ४५ ॥ 

वरहा पहुंच कर हम लोगो ने उसी समय माता ओर 
भगवती ब्राह्मीदेवी को प्रणामपूवेक पिता द्वारा कथित 
अदोष ठत्तान्त अक्षरशः कह सुनाया ॥ ४६ ॥ 

उन्होने स्नेह्पूवंक हम लोगों का आल्िगन किया 
ओर जाओ, इस प्रकार आज्ञा तथा आीर्वाद देकर 
उत्साहित किया । मनन्तर उन्हं प्रणाम कर हम लोग 
ब्रह्मलोक से चछर दिये ।॥ ४७ ॥ 

आकाश-विहार में निपुण, अतिचपल हम लोग वायु- 
खोक मे गमन करते हुए सूयं के सदुश देदीप्यमान लोक- 
पालोंकी नण्रियोंका अतिक्रमण कर इस कल्पतरु पर 
आकर जपने घोसलेमें प्रविष्ट हुए । हि मुने ! यहाँ पर 


हम लोगों से समस्त बाधां दूर रहती भौर हम सदा 
समाधिम ही अवस्थित रहते ह । ४८, ४९ ॥ 

हे महानुभाव | तुम किस कुल मे उत्पन्न हए ?' 
किस तरह ज्ञातज्ञेय हए ?' ओौर तुम्हं यहु निवास कंसे 
प्राप्त हुजा ?-ये जो तीन प्रन आपने पहले किये थे, 
उसके उत्तर में जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए, जिस प्रकार 
ज्ञान प्राप्त कर हम रोग शान्त-बुद्धि होकर स्थित हृए एवं 
इस नीडमें जिस रीति सेहम लोग आये, यह सब 
दृत्तान्त आपको अविकलरूपमे भरी प्रकार कहु सुनाया, 
इसके बाद (तुम्हारी कितनी आयु है ?' ओर "क्या अतीत 
जानते हो ?--इन दो प्ररनों के उत्तररूपसे यदि आप 
कह्ने के ल्एहमे आज्ञा देगे, तोउसे भीम आपसे 
कटूंगा ।। ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वाणिप्रकरण में 
भशुण्डोपाख्यान में जआल्यलाभं नामक कुसुमलता का उन्नीसरवां सगं समाप्त हुआ ।॥ १९॥ 


० 





भुश्ुण्ड उवाच 

भासोत्किचित्‌ पुरा कल्पे जगदयच्चिरमास्थितम्‌ । 

सन्निवेशेन चेतद्दद्यापि च न दूरगम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेतद्वृत्तमभ्यासाद्र्तमानेन ्बाणतम्‌ । 


मया मुनीन्द्र ! बोधाय प्रागजन्मसास्यदरिना ॥ २ ॥ 
मद्य मे फलितं पुण्यश्चिरकालोपसंभृतेः । 
निविघध्नमेव पश्यामि यदूवन्तं मुने ! ततः ॥ ३ ॥ 


२० 


सृशुण्डने कहा-हम लोगों के जन्म के कल्प मे 
चिरकाल तक जो पदाथ समूटात्मक जगत्‌ स्थित था, वै 
सब्र अवयवसंस्थान भादि आकुति-विशेषों से इस कल्प के 
पदार्थो के सदृश ही थे, इसलिए बुद्धिपूवैक ही “इमं कल्प- 
तरमु इत्यादि निर्देश किया गया है ॥ १॥ 

हे मूनीन््र ! यह त्तान्त भूतकालीन है, किन्तु "जगत्‌ 


भ्रान्तिमात्र है" अभ्यास होने के कारण पूर्वजन्म की समता 
देखने वाले मैने बोधके लिए वतंमान्‌ जगत्‌ के साथ 
एकता मानकर उसका ही वणेन किया दहै ।। २॥ 

हे मने ! दीका से संचित मेरे पुण्य आज सफल हो 
गये, इसीलिए निविष्न आपका मँ दशन कर रहा हूं ॥३॥ 





\; 


२०.१७ | 


इदं नोडमिमां शाखामहं चाऽयमयं द्रमः । 

अद्य पावनतां प्राप्रान्येतानि तव दशनात्‌ ॥ ४ ॥ 

इदमर्घ्यमिदं पाद्यं गहीत्वा विहर्गापितम्‌ । 

ननं पावनतां नीत्वा शेषेणाऽऽदिश् चाऽऽ भोः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इदमर्घ्यं च पाद्यं च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 

भुश्ुण्डविहगे तस्मिन्निदं रासाऽहमुक्तवान्‌ ॥ & ॥ 

श्रातरस्ते विहद्धेश ! ताद्‌क्षसत्वा महाधियः । 

इह कस्मान्न दृश्यन्ते त्वमेवेको हि दृश्यसे ॥ ७ ॥ 
भुश्ुण्ड उवाच 

तिष्ठतामिह न कालो महानतिगतो सुने ! । 

युगानां पडनक्तयः क्षौणा दिवसार्ना{निवाऽनघ ! ॥ ८ ।। 

'एतावताऽथ काठेन सवं एव समाऽनुजाः । 

तनस्तृणमिव त्यक्त्वा शिवे ४५. पदे! ९ ॥ 

दोर्घायुषो महान्तोऽपि सन्तोऽपि बनो च । 

सर्वं एव निगोरयन्ते काटेनाऽऽकलितात्मना ॥ ९० ॥ 


यह नीड, यह शाखा, यह मै यह कल्पवृक्ष-ये सब 
आज आपके दर्शन से अत्यन्त पवित्र हो गये ॥ ४॥। 

हे मुनिवर ! विहगो ारा समपित इस अध्य ओर 
पाद्य कौ स्वीकार कर एवं हम रोगों को पूत बनाकर अप 
अवरिष्ट सेवा के निमित्त कुछ भौर प्ररन कह्ने के लिए 
आज्ञा दे ।। ५॥। | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्री राम । दूसरी बार स्वयं 
-उसर भृशयुण्ड पक्षीके दारा अध्यै, पाद्य देने पर मेने यह 
कहा ॥। £ ॥ 

हे पक्षिराज ! तुम अकेले ही क्यों दिखाई देते हो ? 
-ब्धी अर महाबुद्धिमान्‌ तुम्हारे वे भाई यहां क्यों नहीं 
-दिखाई देते हैँ ।। ७ ॥। 

भृशुण्ड ने कहा- दे मूने ! हम लोगों को यहाँ रहते 
महान्‌ काल बीत गया । हे अनघ । दिवस-पक्तियों की 
-तरह युगो की पंक्तियां क्षीण हो गङईदहै।॥ ८ ॥ 

इतना म्बा काल होने के कारण सभी मेरे भाई, 
तृण के समान रारीर का परित्याग कर शिवपद में 
परिणत दहो गये ।॥ ९।। 

दीर्घायु हो, महान्‌ हों, बलवान्‌ हों, सभी को यह 
अलक्षित स्वरूप वाला काल अपने उदरमेले लेता 
है॥ १०॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- प्रिय पक्षिराज माला 
को तरह अपने कन्घेपर बारह सूयं ओौर चन्द्रमा को ढोने 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


२३२३३ 


वसिष्ठ उवाच 
स्कन्धन्युढाकंशशिष्ु वहत्स्वविरतं जवात्‌ । 
वातस्कन्धातिवातेषु कच्चित्तात ! न विद्यसे ॥ ११ ॥ 
दश्धोदयास्तशेलेन्द्रवनव्युहै रवेः करः । 
चिरमत्यन्तमासनरेः कचव्चित्तात ! न खिद्यसे \ १२५ 
इन्दोरथ करैः श्ोतेः पाषाणीकृतवारिभिः । 
आसन्नकरकापातेंः कच्चित्तात ! न खिद्यसे ॥ १३ ॥ 
अजलस्रमिह्‌ विश्रान्तेः कल्पजीमूतमण्डलेः । 
परशुच्छेदनीहारः कच्चित्तात ! न विद्यसे ॥ १४ ॥ 
विषमैर्नागतेः क्षोभैरुच्चेस्तरपदस्थितः । 
कथं न क्षोभमायाति कल्पवक्षोऽयसुच्लतः ।॥ १५ ॥ 
भुञ्ुण्ड उवाच 

निराकम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ ! सवेलोकावहैकिता । 
तुच्छेयं सवभूतानां मध्ये विहगजोविका ॥ १६ ॥ 
इंदशेषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च । 
कत्पितास्थास्थितिर्घात्रा शल्ये वा व्योमवत्मनि ॥ १७ 
वाले तथा प्रवह आदि वातस्कन्धो का अतिक्रमण करने 
वाले प्रल्य-वायुओं के अविरत बह्ने पर क्या तुम्हं खेद 
नहीं होता ? ॥ ११ ॥ 

हे प्रिय भुशुण्डजी ! चिरकाल से अत्यन्त आसन्न, 
उदयाचल ओर अस्ताचर के अरण्यों को दग्ध कर देनेवाके 
सू्यं-करिरणों से क्या तुम्हे खेद नदीं होता ?॥ १२ ॥ 

हे प्रिय वायसराज ! जल को पाषण के सदुश कठोर 
बना देनेवाले शीतल चन्द्र-किरणों से ओौर निकट-प्रख्य के 
च्िएहो रहे वर्षाके कारकापातोंसे क्या तुम्हं खेद नहीं 
होता ? ॥ १३ ॥ 

हे प्रियवर ! मेरु-शिखर पर विश्रान्त प्रक्यकालीन 
मेघ-मण्डलों से तथा परश्ुकी ध्ाराको भी क्षत कर 
देनेवाले शिलासदश घनीभूत कुहरे से क्या तुम्हें खेद 
नहीं होता ८। १४॥ 

अत्यन्त ऊँचे स्थानपर स्थित यह उन्नत कलपदन 
जगत्‌ के विषम क्षोभो से क्यों क्षुब्ध नहीं होता ८ ॥१५॥ 

भुुण्डने कहा-- हे ब्रह्मन्‌ ! आकाश मे आचरित ओर 
सभी लोगों से तिरस्कृत यह पक्षियों मे अत्यन्त निन्दित 
है । १६ ॥। ८ 

ठेसी तुच्छ योनियों के लिए भी धाता ते ्रनो, 
वनों ओर शून्य सदृश आकाश में प्रीतिपूवेक जीविका की 
कल्पना की है, यह्‌ अत्यन्त आश्चयं का विषय है ॥ १७ ॥ 





४3 योगवासिष्ठे 


कथमस्यां प्रभो ! जातो जातस्य चिरजीविनः । 

आ्ापाश्निबद्धस्य विहगस्य विशोकिता । १८ ॥ 
वयं तु भगवचित्यमात्मसन्तोषसमास्थिताः 
न॒ कदाचन नीरूपे मुह्धयामो जातविश्रसेः \! १९ ॥ 


स्वभावमाच्रसन्तुष्टाः क्टैमुं्ता विचेष्टितः 
क्षिपामः केवरं कालमस्मिन्‌ बरह्यलिजाल्ये ।! २० ॥ 
न॒ जोीवितान्न मरणात्‌ कमदेहस्य रोधनम्‌ 
यथास्थितेन  तिष्ठासस्तथेवाऽस्तंगतेहिताः ॥ २१ ॥ 
आलोकिता लोकदला दृष्टा दृष्टान्तदष्टयः । 

नूनं संत्यक्तमस्माकं मनसा चच्छरं वयुः ॥ २२॥। 


अनारतनिजालोके नित्यं चाऽपरितापिनी । 
कल्पागस्योपरि सदा वेदि कालकलागतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
रत्नगुच्छप्रकाराढचे ब्रह्मन्‌ ! कल्पलतागृहे । 
ब्राणापानप्रवाहेण वेदि कत्पमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे प्रभो ! इस तुच्छ जाति में उत्पन्न, चिरकाल से 
जीवन वीता रहा ओर आारूपी पागोंसे निरन्तर बद्ध 
एक पक्नी किस तरह शोकवजित हो सकता है ?।१८॥। 
हे भगवन्‌ । हम अपनी अत्मामे ही सदा सन्तोष 
मानकर अवस्थित है, इसलिए उत्पन्न हए विध्रमों से कभी 
भी परमाथे सत्तासे रहित इस जगत्‌ मे मुग्ध नहीं 
होते ।। १९ ॥ | 
हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग अपने सत्ता स्वभावमें ही 
सन्तुष्ट रहते हँ, कष्ट पटुंचाने वाले परपीडन-न्यापारों से 
निभुक्त होकर अपने वासस्थान इस धोंसले मेँ रहते हुए 
केवल काल्यापन करते है| २०॥ 
हम लोग अपने जीवनसे नदेह की रेहिक या 
आमुष्मिक फल के लिए कोड क्रिया चाहते हँ ओर न मरण 
से देह का विनाश ही चाहते दँ । जिस तरह वर्तमानमें 
नित्यसिद्ध निरतिदायात्म रूप से पुणेकाम होकर स्थित 
रहते है, उसी तरह आगे भी स्थित रहेगे ॥ २१॥ 
हमने जन्म, मरण आदि अनथं-दराएं देख खीं ओर 
मिथ्यात्व-निर्णायक स्वप्न आदि दृष्टान्त-दृष्टियां भी देख 
खीं । हमारे मनने अपना चच्चल स्वरूप भी सदाके लिए 
भली प्रकार त्याग दिया है ॥ २२॥ 


निरन्तर शान्ति देनेवारे अविनाशी आत्म-स्वरूप 
प्रकाश मे स्थितम इस कल्पवृक्ष के ऊपर सदाकाल की 
कलन-गति जानता रहता हँ ।। २३ ॥ 

चमकौले रत्नों के प्रकाश से आढय कल्पलता-गृह मेँ 


नी 


| २०.१८ 


अविज्ञातदिवाराघ्रौ ह्यस्मिन्नच्चेः शिलोच्चये । 


जानामि निजया बुद्धया लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५॥ 


सारासारपरिच्छेदि बोधादिश्रान्तिसागतम्‌ । 
निरस्तचापलं शान्तं सुस्थिरं से सुने ! मनः ॥ २६॥ 
संसारन्यवहारोत्थे राश्ापाशेरसन्मयः 
उद्गाररिव भुक्तको न वंवश्यं व्रजाम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
परोपह्मधमिण्या चयमालोकशीतया । 
पश्यन्तो जागतीं मायां धिया धे्यमुपागताः ॥ २८ ॥ 
भीमास्वप महाबुद्धे ! दशास्वचलब्ुद्धयः 
विनिसलोपलाकाराः संप्राप्राघु यथाक्रमस्‌ ॥ २९ ॥ 
इयमारम्भवुभगा तरला जागतौ स्थितिः । 
भुयो भूयः पराम्रष्टा न च किञ्चन बाधते ॥ ३०॥ 


सवण्िव परयास्त्येव समायान्तिच वा नवा । 
भगवन्‌ ! भुतजालानि भयमस्माकमनत्न किम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उपस्थित होकर र्म प्राणायाम के प्रवाह से अखण्डित कल्प 
जान लेता हूं ।। २४॥ 

दिन ओर रात जाने विनाही इस उचत शिखर पर 
अपनी वुद्धिसेही लोकों के कालक्रम को स्थिति जानता 
रहता हुं ।॥ २५ ॥ 

हे मुने! यह सारभूत वस्तुटै भौर यह भसारभूतं 
वस्तु है, इस प्रकार के विवेकयुक्त बोध से उत्तम शान्ति 
को प्राप्त मेरा मन चच्चकता दन्य, शान्त ओर भटी-भांति 
स्थिरदटै।॥ २६॥ 

मै भयम्रस्त वसे ही नहीं होता जैसे सांसारिक 
व्यवहारो से जनित असद्रूप आ्यारूपी पाशो से अल्प 
घ्वनियों से प्राकृत काक भयग्रस्तहो जाता है।। २७॥ 

निरतिशय शान्ति पहंचानेवाली भौर आत्म-प्रकाश 
से शीतल बुद्धिसे जगत्‌ कौ माया देख रहै हम लोग 
धीरता प्राप्त करती हैँ ।॥ २८ ॥ 

हे महाबुद्धे ! दशाक्रम के अनुसार भयङ्कर दश 
प्राप्त हो स्थिर बुद्धिवाले हम, निश्चल पत्थर के सदृश, 
स्थिराकृति होकर अवस्थित रहते हैँ ।॥ २९ ॥ 

प्रारम्भे रमणीय दीख पडनेवाटी, तरल इस 
संसार-स्थिति का बार-बार परामश कियाजा चुकाहै, 
जतः वह हमे कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाती ॥ ३० ॥ 

हे भगवन्‌ ! सभी प्राणी व्यवहार दृष्टिसे अतेरहै, 
परमाथ दष्टिसेन आतेदहैँओौरननजातेदहै, इसक्िए हम 
लोगों को यहाँ भय ही कंसा ॥ ३१ ॥ 





२०.४१ | 


भूतजालुतरङ्किण्या विश्न्त्याः कालसागरे । 

वयं संसारसरितस्तटस्था अप्यनाद्ताः ॥ ३२॥ 
नोज्ज्ञामो न च ग ह्हीमस्तिष्ठामो नेह च स्थिताः । 
म॒दपादा दृन्ा क्रा वयमस्मिन्‌ द्मे स्थिताः ॥ ३२॥ 
वीतशोकभयायासस्त्वाद्शेः पुरषोत्तसेः 
तुष्टरनुगहीताः स्मः संस्थिता विगतासयाः ॥ ३४ ॥ 
ततस्ततश्च पयस्तं टुव्तिं नं च वृत्तिषु । 
नाऽपराम्रृष्टततत्वाथमस्माक भगवन्‌ ! मनः ॥ ३५ ॥ 
निविकारे गतक्षोभे चाऽऽत्मन्युपशमं गते ! 
चित्तरङ्खाः प्रबुद्धाः स्मः पवणीव महान्धयः \॥ ३६ ॥ 
भवदागमनाद्‌बरह्यन्निदानों मुदिताश्याः । 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 


३३५ 
मन्द सोद घतसर्वाद्धः क्षीरोदो येन तन्यते \॥ ३७ ॥ 
नाऽतः परतरं किच्िन्मन्थे कूशरमात्मनः 


सन्तो यदनुगस्यन्ते सन्त्यक्तसकरुषणाः ॥ ३८ ॥ 
आपातमात्रारस्येभ्यो भोगेभ्यः किमसवाप्यते । 


सत्सङ्धचिन्तामणितः सवसारमवाप्यते ॥ ३९ ॥ 
स्निग्धगस्भोरमसुणमधुरोदारधौरवाक्‌ 
बरेरोक्यपश्यकोेऽस्मिस्त्वमेकः षटपदायसे ॥ ४० ॥ 
अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये 


भवदवलोकनशान्तइ्ष्छेतस्य । 
मम सफकमिहाऽ् जन्म साधो 1 


सकरुभयापहरो हि साघुसङ्धः ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये सोध्लोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्याने भुशुण्डस्वरूपनिरूपणं नाम विशः सगेः ॥ २० ॥ 


काल सागर मे प्रवेश कर रही, प्राणि-समूहरूप 
तरद्धोंसे युक्त संसार-सरिताके तट पर अवस्थित हम 
ल्मोग उसमे आदर नहीं करते । ३२॥ 

इस ब्क्ष पर उपस्थित हम लोग प्राप्त वस्तुओं का 
न परित्याग करतेदँन अप्राप्त वस्तुको प्राप्तिकी चेष्टा 
ही करते है; व्यवहार दृष्टिसे स्थिति रहै एवं परमाथ 
दष्टिसे स्थिति नहींभीदहै। हम लोग एकमात्र व्यवहार 
की सिद्धि के लिए, कण्टकाकीणें भूमि की तरह सावधानी 
से चलने चख्ने के कारण कोमल पगवाले है ओर तत्त्व 
दुष्टिसे संसार का उच्छेदन कर देनेके कारणक्रूर भी 
हं ।॥ ३३ ॥ 

शोक, भय ओर आयास से रहित आपके समान सन्तुष्ट 

उत्तम पुरुष हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते है, इसलिए 
भी हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते रै, इसलिए भी हम 
लोग सदा दुःखों से निमौक्त होकर अवस्थित हं ।। ३४॥ 

हे भगवान्‌ ! व्यवहार चल्ने के लिए इधर-उधर 
प्रेरित हम लोगों का मन राग आदि दृ्तियोंमें निमग्न 
ञौर ततत्व-विचार से दन्य कभी-भी नहीं रहता ।\ ३५ ॥ 

अपनी आत्मा के निविकार, क्षोभशून्य ओर शान्त 
हो जाने के कार्ण चारों ओर से ब्रह्याकारव्त्तिरूप 
चन्द्रमा का उदय होने पर उत्कट हुए बोधस्वरूप तरद्ध 


वाले हम रोग, पूणिमा आदि पवेकाल में समुद्र की तरह 
प्रबुद्ध हो गये हँ ।। ३६॥ 

जिस अमृत को प्रा्षिके किए मन्दराचरसे सर्वाद्धों 
से क्षुब्ध क्षीरसागर का मथन किया जाता है, उसी 
अमृतरूप आपके आगमन से हम लोग अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
हो गये हं ।॥ ३७ ॥ 

समस्त एषणाओं की तिलाञ्जकि देनेवाङे सन्त, 
महात्मा अपने आगमन आदिसे हमपर अनुग्रह करते है, 
मै अपनी आत्माका इससे अधिक दूसरा कुश नहीं 
मानता ।॥ ३८ ॥ 

ऊपरसे रमणीय दिखाई पडनेवाङे विषय-भोगों से 
क्या प्राप्त होता है ? सत्सङद्करूपी चिन्तामणिसे तो समस्त 
सारभूत ज्ञानवस्तु प्राप्त होतीदहै। ३९॥ 

स्तेहपूणे, गम्भीर; कोमल, मधुर, उदार ओर धीर 
वाणीवाके एकमात्र आप ही इस त्रिभुवनरूपी कमरक्की 
कलीमे ध्रमरके समानँ | ४०॥ 

हे साधो ! मैने परमात्माको जान ल्ह ओर 
आपक्रे दर्शेन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके, महात्माओं 
का समागम समस्त भयो का अपहरण करनेवाला 
इसलिए, यहां आज मेरा जन्म सफल हुआ ।॥ ४१॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणं के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
भृशयुण्डौपाख्यान में भृशुण्डस्वरूपनिरूपण नामक कुसुमलता का बीसवां सगं समाप्त हुजा ॥ २० ॥ 











३३६ योगवासिष्ठे ॥ १.१ 
४44 
भुद्युण्ड उवाच 
युगक्षोगेषु घोरेषु वाक्या विषमाघु च । उन्मूलिताद्रीन्द्रशिका यदोत्पातानिला वबुः । 
सुस्थिरः कल्पवृक्लोऽयं न कदाचन कम्पते ।। १ ।॥ आधूतमेहतरवस्तदा नाऽकम्पत दरुमः ॥ ७ ॥ 
अगस्योऽयं समग्राणां लोकान्तरविहारिणाम्‌ । यदा क्षीरोदलोखाद्रिकन्दरानिरुकम्पिताः । 


भूतानां तेन तिष्ठाम इह साधो ! सुखेन वें। २॥ 
हिरण्याक्षो धरापीठ दीपस्तप्रकवेष्टितम्‌ । 
यदा जहार तरसा नाऽकम्पतं तदा तरः ॥ ३ ॥ 
यदा रोलायितवपुबभूवाऽमरपवेतः । 
सवतो दत्तसाम्याद्रिस्तदा नाऽकमस्पत द्रमः॥ ४ ॥ 
भुजावघ्रम्भविनमन्मेख्नारायणो यदा । 
मन्दरं प्रोद्धाराऽद्र तदा नाऽकम्पत द्रुमः॥ ५॥ 
यदा सुरायु रक्षोभपतच्चन्द्राकमण्डखम्‌ । 
आसीज्ञगदतिक्षुन्धं तदा नाऽकम्पत द्रमः॥ ६ ॥ 


भुयुण्ड ने कहा-- युग-समास्ि के महान्‌ उपद्रवो में 
जर भयंकर महापवनों में भी यह कल्पब्क्ष अच्यन्त 
स्थिर दही रहता है, कभी भी कम्पित नहींहोतादहै।१॥ 
दे साधो ! अन्य रोकोंमें विहार करनेवाठे सभी 
भ्राणियों का यह्‌ अत्यन्त अगम्य स्थान है, अतः यहां हम 
रोग अत्यन्त सुखपूवैक रहते हैँ ॥ २॥ 
हिरण्याक्ष ने सातद्वीपोंसे वेष्टित इस पृथ्वी का 
वेगपूवेक जब अपहरण कियाथा, उस समय पृथ्वीपर 
स्थित होने के कारण इसके भी हरण, कम्पन आदि की 
संभावना अवश्य थी, किन्तु दिव्यप्रभाव की सामथ्यंसे 
इस कल्पब्क्न मे तनिक भी कम्पन नहीं हुजा। ३॥ 
वराहभगवान्‌ द्वारा किये गये पृथ्वीके उद्धार के 
समय खम्भे को उपष्टम्भक रिलाकी तरह चारों ओर 
से समताके लिए उपष्टम्भकरूपसे दिये गये प्वंतोंसे 
युक्त मेरुपवेत कम्पित-दारीर होने पर भी यह्‌ ब्रक्ष कम्पित 
नहीं हज ।॥ ४ ॥ 
दो भुजाओंके अवष्टम्भसे मेरुको दवाकर जब 
चतुभज भगवान्‌ नारायणने अन्यदो हाथों द्वारा समुद्र 
से मन्दराचल का उद्धार किया, तव भी यह्‌ चक्ष कम्पित 
नहीं हञा ॥ ५ ॥ 
जब देवासुर-संग्राम के कारण चन्द्र-मण्डलं ओर सूयं 
मण्डल गिर गयाथा तथा जगत्‌ मे अत्यन्त क्षोभ पैदा 
हौ गया था, तब भी यह दृक्ष कम्पित नहीं हुमा । ६ ॥ 
जव पवेतराज को शिखाओंका उन्मूलन कर देने 
वाके जौर मेरुपवंत के अन्य बृक्षों को कम्पित कर देनेवाले 


कल्पाश्रपङक्तथश्चेरुस्तदा नाऽकस्पत द्रमः॥ ८ ॥ 
यदा समन्ततो मेङः कालनेमिभुजान्तरे । 
किच्िदुन्मुकितो ति्ठत्तदा नाऽकम्पत द्रमः ॥ ९ ॥ 
पक्षोरापक्षपवना असरताक्रान्तिसद्धुरे । 
यदा वबुः पतत्सिद्धास्तदाऽयं नाऽपतदद्रमः ॥ १० ॥ 
यदा जेषाकृति स्द्रो न समाप्रकचेश्टिताम्‌ । 
ययो गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्डं तदा नाऽकम्पत द्रमः ॥ ११॥ 
यदा कल्पानलशिखाः शेलान्धिसकलोल्बणः 
दोषः फणा्भिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ १२॥ 


प्रल्य-काटीन वायु बह रहीथी तब भी यहु क्ष कम्पित 
नहीं हञा ॥ ७ ॥। 

क्षीर-सागर में चंचरु मन्दराचर की गुहाओं की 
वायुओं से कम्पित हुई कल्पन्त कौ मेघ-पक्तियां जब 
संचरण कर रही थीं, तव भी यह्‌ बरक्ष कम्पित नहीं 
हुञा ॥ ८ ॥ 

तारकासुर-युद्ध मे कालनेमि के भुजाओं मे मेरुपवंत 
के चारों भोर से उन्मूलित होकर अवस्थित होने के समय 
भी यह ब्रश्न कम्पित नहीं हुआ था ॥ ९ ॥ 

बड़े-बड़े सिद्धो को गिराने वाठ पक्षिराज गस्डके 
पलों के पवन जब अमृत-हुरणके युद्धम बह रहेये, 
तव भी यह्‌ वक्ष नहीं गिरा॥ १०॥ 

पृथ्वीधारणरूप चेष्टा आज भी जिसकी समाप नहीं 
इई है, एेसी दोषाकृति को संकषेण रुद्र॒ जब प्राप्त हए, 
तब ओर जब गरुडजी पृथ्वी से उडकर ब्रह्माण्ड क्रो गये, 
तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुञा । आशय यह॒हैकि 
उत्पन्नमात्र गरुड को देखकर सब लोक कम्पित हुए 
भूमि ओर सातो दीप कोपने ल्गे। इन उत्पातों से, 
जलम नाव की तरह डूब रही पृथ्वी का संकषेण शरीर 
महादेवजी ने हजारों मस्तकं से धारण किया।। ११॥ 

जब रशेषने फणाभों से- शक, सागर एवं समस्त 
प्राणियोंसे सही न जाने वाटी प्रल्याग्नि की शिखां 
बाहर निकी, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ 
अन्तमं प्रलय संकर्षणकी मूखाग्निसे ही नाश होताहै 
यह्‌ प्रसिद्ध है । १२॥ 
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एवंरूपे दसमवरे निष्ठतामापदः कृतः । 
अस्माकं मुनिश्ाङूल ! दौःस्थित्येन किलाऽऽपदः ।\१३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कल्पान्तेषु महाष्चुद्धे ! वहत्सुत्पातवाथुष्ु । 
प्रपतस्स्विन्डुभाकेषु कथं तिष्ठसि विज्वरः ॥ १४ ॥ 
भुश्ुण्ड उवाच म 

यदा पपात कल्पान्ते व्यवहारो जगत्स्थितौ । 
कृतघ्न इव सन्मित्रं तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
भका एव तिमि विगताखिलकत्पनः । 
स्तब्धप्रकृतिसर्बाद्धि मनो निर्वासनं यथा ।॥ १६॥ 
प्रतपन्ति यदाऽऽदित्याः शकरीकृतभूधराः । 
वारूणीं धारणां बद्ध्वा तदा तिष्ठामि धीरधीः ॥ १७॥! 

हे मुनियो मे सिह स्वरूप महाराज वसिष्ठुजी ! इस 
प्रकार के उत्तम बरृक्ष पर निवासं करने वाले हम लोगों 
को आपत्तियां कहां से हो सकती हैँ, वे आपत्तियां 
दुष्ट स्थान में निवासके कारण ही आती है ।॥ १३॥ 

महाराज वसिष्ुजीने कहा-हे महाबुद्धे 1 चन्द्रमा, 
नक्षत्र ओरसूयंको भी गिरादेने वाली कल्पान्त हेतु 
उत्पात वायु के बह्ने पर तुम चिन्तानिरमुक्त होकर कंसे 
रहते हो ? उस समय प्रख्यमें भूलोकपययंन्त सबका दाह्‌ 
होने से मेरु, कल्पन्क्ष आदिसे कभी भी परित्राण नहीं 
हो सकता ॥ १४ ॥ 

भृरुण्ड ने कहा- सहल महायुगों के अन्त में जगत्‌ 
की अवस्था में व्यवहार भिर जाने पर सन्मित्र का 
परित्याग कर देने वाले कृतघ्न की तरह मै इस घोसले 
का परित्याग करदेताहूं ॥ १५॥ 

उस समय समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर ओर 
तिश्च स्वभाव वाके अद्धो से युक्त होकर एकमात्र 
आकाश मे ही मै वासनारून्य मन की तरह स्थित 
रहता हुं ॥ १६ ॥ 

प्रलय के समयमे जब पवतो को खण्डशः कर देने 
वाके बारह आदित्य तपतेहै, तब मै वरुण सम्बन्धी 
धारणा बाँध कर निश्चित बुद्धि होकर स्थितं रहता हु, 
जिस प्रकार जल के बीच रहने वाले वरुण बाहर के 
आतप से जनित संताप का अनुभव नहीं करते, उसी 
प्रकार भुशयुण्ड भी “अत्यन्त शीत समस्त दिग्‌-मण्डल में 
व्यापी अपरिच्छिन्न जल स्परूप वरुण ही मैं हूं" इस प्रकार 
चित्त मे निरन्तर वरुण-भावना के वारा वरूण रूप होकर 
बाहर के सुर्थादि-आतपजनित संताप का अनुभव नही 

४३ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं २२३७ 


यदा ज्कलिताद्रीद्धा वान्ति प्रख्यवायवः । 
पावतीं धारणां बद्ध्वा खे तिष्ठाम्यचलङं यदा ॥ १८ ॥ 
जगद्गलितसेर्वादि याव्येकाणेवतां यदा । 
वायवी धारणां बद्ध्वा संप्टवे चटघोस्तदा ॥ १९ ॥ 
ब्रह्याण्डयारमासाद्य तत्त्वान्ते विमङरे पदे । 
सुषुप्रावस्थया तावत्तिष्ठाम्यचलरूपया ॥ २० ॥ 


यावत्पुनः कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्ठति । 
तत्र परविश्य ब्रह्माण्डं तिष्ठामि विहुगाल्ये ॥ २१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र ! धारणाभिरखण्डितः । 
कल्पान्तेषु तथा कस्मान्नाऽन्ये तिष्ठन्ति यो गिनः ॥ २२॥ 


करतेथे ॥ १७॥ 

जब प्रल्य काक मे बड़े-बड़े पवेतराजों को मदत 
कर देने वाके प्रल्यकाटीन वायु बहते है, तब मे पवेत 
सम्बन्धिनी धारणा बाँध कर आकार-मण्डल मे अचल 
होकर स्थित रहता हूं प्रल्य कालम पृथ्वी पर स्थित 
पवेतो के विनाश होने के कारण उन्हीं पर प्रल्यकालीन 
वायुओं का आधात होता है, इसलिए प्ररख्यकारीन 
वायुओंसे होने वाले आघात के अविषय ब्रह्याण्ड के 
बहिर्भूत आकाश में साधारण वायुसेभी क्षोभनदहोने के 
लिए पवैत सम्बन्धिनी धारणा बधकरमें स्थित रहता 
हं ।॥ १८ ॥ 

जब प्रल्य कामें मेरु आदि पवेत के गल जाने से 
जगत्‌ एक समुद्र स्वरूप हौ जाता है, तब वायु सम्बन्धिनी 
धारणा बाँध कर एकमात्र वायुम ही तादात्म्य भावमसे 
निश्चित-बुद्धि होकर ऊपर तरता रहता हूं ।॥ १९ ॥ 

ब्रह्माण्ड के स्थूक, सूक्ष्म ओर समष्टिरूप ब्रह्माण्ड 
के स्वरूप को परम अवधि स्वरूप अव्याकृत प्राप्तकर 
समस्त पदार्थो के अन्तभूत एवं निमंल आत्मपद में 
निश्चलात्मक सुषुि के सदृश एकरस निविकल्प समाधि- 
अवस्थासे मैं स्थित रहता हूं ।। २०॥ 

कमलोद्भव ब्रह्मदेव पनः अपने सृष्टिकमं मे प्रदत्त 
होते ही पुनः सुष्टिरूप व्यापारके होने पर ज्रह्याण्ड में 
प्रवेशकर इस कल्पव्क्ष के स्थानापन्न मै अपने आल्य में 
फिर स्थित हो जाता हूं ॥ २१॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-हे पक्षीन्द्र ! जंसे प्रल्य 
काल में तत्‌-तत्‌ धारणाभों के द्वारा अखण्डितं होकर तुम 
स्थित रहते हो, वैसे ही दूसरे योगी क्यो स्थित नहीं रहते, 
व्यो वे शरीर त्यागकर मुक्ति प्राप्त करते ह? ॥ २२॥ 
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भुश्ुण्ड उवाच भशेखवनवृक्षौघां स्मरामीमां धरामधः॥ २८ ॥ 
बरह्य्नियतिरेषा हि दल्द्खया पारमेश्वरी । दशवषसहल्लाण  दशवषश्लतानि च । 


मयेदुञेन वे भाव्यं भाव्यमन्यस्तु तादृशः ॥। २२॥ 
न॒ शक्यते तोल्यिवुमवश्यं भवितन्यता । 
यद्यथा तत्तथेतद्धि स्वभावस्यष निश्चयः ॥ २४॥ 
मत्सङ्ल्पवशेनेव कल्पे कल्पे पुनः पुनः । 
अस्मिन्नेव गिरेः श्यृद्धे तहरित्थं भवत्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
वतिष्ठ उवाच 
अत्यन्तमोक्षदीर्घयुर्भवािरदेशनायकः 
ज्ञानविज्ञानवान्‌ धीरो योगयोग्यमनोगतिः ॥ २६ ॥ 
दृष्टानेकविधानत्पसगसद्धगमागमः 
कि कि स्मरति कल्याण चित्रमरिमिज्ञगतक्रमे 1! २७ ॥ 
भुश्युण्ड उवाच 
बरहुत्तराऽशिचावृक्षामजाततुणवीरुधम्‌ 


भुलुण्ड ने कटाहे ब्रह्मन्‌ । इस परमेश्वरीय 
नियामिका शक्ति दुकंङ्घ्य है । इसलिए हम इस प्रकार 
कल्पान्तों में स्थित रहते हैँ ओर दूसरे योगी शरीर का 
त्यागकर मूक्तदहो जाते दै ।॥ २३॥ 

अवटय भवितव्यता बुद्धि से “इदम्‌-इत्थमेव' इस 
पकार अवधारण नहीं कर सकते । जिस तरह के प्रारन्ध 
से जो जसा प्राप्त होतादहै, वह वैसा ही रहता है--यह 
नियति रूप स्वभाव का निश्चय है । २४॥ 

कल्प-कल्प मे बार-बार एकमात्र मेरे संकत्पसे ही 
मेरु पवेत के इसी शिखर पर इस तरह का यह्‌ कल्पद्क्ष 
उत्पन्न होता है । २५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- तुम्हारी आयु मोक्षके 
सदुरा अत्यन्त अपरिच्छिन्न है, तुम सुदूर भूतकाटीन 
पदार्थोका निददौन करनेमें सवसे बठ्-चढकर हो । तुम 
मोक्ष हेतु तत्त्व-ज्ञान ओौर लौकिक समस्त शास्त्रादि 
विज्ञानो से परिपूणं हो, धीर हो जौर तुम्हारे मनोव्यापार 
आत्मयोग में पर्याप्तिर्प से योग्य हो चुके हैँ ॥ २६॥ 

तुमने तरह-तरह की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, 
स्थिति ओौर प्रल्य देवे ह, इसीलिए जँ तुमसे पूछता हं 
कि तुम्हारे दारा देखे गये जगत्‌-मण्डल मे आश्च्कारी 
किस-किस जगत्‌-क्रम का तुम स्मरण करते हो ॥ २७॥ 

भृगुण्ड ने कहा--मृङ्ञे स्मरण है कि एकं समय ट्स 
पृथिवी पर शिका ओौर बृक्ष कुछ नहीं ये; तृण, लता आदि 
छ भी उत्पन्न नहीं हुए ये; पवत अरण्य भौर वृक्ष-समूह 
कछ भी नहीं थे तथा यह पृथ्वी मेर के नीचे स्थित 





भस्मसारभरापुर्णां संस्मरामि धरामघः\\ २९॥ 
अनुत्पन्नदिवाधोीक्ञामन्ञातश्शिमण्डकाम्‌ 
अविभक्तदिवारोकां संस्मरामि धघरामधः॥ ३० ॥ 
मेरत्नतलोद्योतेरधप्रकटकोटरम्‌ । 
लोकालोक मिवाऽऽढचाद्रिभुवनं संस्मराम्यहुम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
प्रवृद्धाचुरतंग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह । 
पलायमानामभितः संस्मरामि धरामिमाम्‌ ।॥ ३२॥ 
चतुर्यगानि चाऽक्रान्तामसुरमत्तकाशिभिः । 
देत्यान्तःपुरतां प्राप्रां संस्मरामि धरासिमाम्‌ ॥ ३३।। 
अत्यन्तान्तरितान्तान्तसमस्तापरमण्डलाम्‌ । 
अजदेवत्रयीशेषां संस्मरामि जगत्कुटीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
थी ।॥ २८ ॥ 

मेरुपर्वेत के नीचे यह पृथ्वी दस हजार दस सौ वर्षौ 
तक भस्म-सारके भारसे व्याप्त थी, यह मृङ्ञे भलीर्भांति 
स्मरण है ।। २९॥ 

पहले मेरुपवेत के नीचे पृथ्वी पर न सूये उत्पन्न हज 
था, न इसमे चनद्र-मण्डलका भानहीहोताथा ओरन 
तो दिवस का हेतुभूत प्रकाश सुमेरूपवंत के प्रकाशसे भर्ग 
था--इसका भी मूज्ञे भली प्रकारसे स्मरणदहै।। ३० ॥ 

सुमेरुपवेत के रत्नों के तल प्रकाशो से इस पृथ्वीका 
आधा कोटरं प्रकाशित होता था। इस पर कहीं-कहीं 
प्रकाश युक्त पवेत भी विद्यमाने, इसकिए यह लोका- 
खोक पवेत के समान प्रतीत होती थी--इसका भी टीक- 
ठीके स्मरणदहै। ३१॥ 


यहां बल, एेडवये आदि से परिपृष्ट असुरो का संग्राम 
होने पर जब इस पृथ्वीको भीतरी भागके क्षीणदहो 
जाने पर॒ यह पलायमान जनोंसे व्याप्त हो गई थी-- 
इसका भी मञ्े अच्छी तरह स्मरण है।॥ ३२॥ 

चार युगो तक मद-मत्त एेश्व्येशाखी असुरोंके दवारा 
आक्रान्त यह्‌ पृथ्वी असुरो के अन्तमपुरको प्राप्त हो गई 
थी--इसका भी स्मरण करता हं ।। ३३ ॥ 

एक समय इस जगत्‌-रूपी कुटियामे मेरु को छोड़कर 
दूसरे सन देश समुद्र ने आच्छादित कर दियेये ओर उस 
समय इस मेर पवेतपरं अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव, 
ये तीन देव विराज रहे थे--इसका भी मुन्षे ठीक स्मरण 
है ।॥ ३४॥ 


न स - 
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चतुर्यगाधमपरं नीरन्ध्रं वनपादपेः । 
अदृष्टेतरनिर्माणां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवं चतुर्युगं साग्रं नीरश्ध्ररचलेवताम्‌ 
अप्रवृत्तजनाचारां संस्मरामि धरामिमाम्‌ । ३६॥ 
दशवषसहस्राणि मृतदेत्यास्थिपर्वतः । 
आकीर्णां परितः पूर्णा संस्मरामि धरासिमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भयादर््ताहताञेषवेमानिकनभश्चराम्‌ ॥ 
दां च नि्वृक्षनिभशेषां संस्मरामि तमोमथीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनगस्त्यामगस्त्याक्ञामेकपवेततां गताम्‌ । 
मत्ते विन्ध्यमहाशेरे संस्मरामि जगत्कुटीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एतांश्चाऽन्यांश्च वृत्तान्तान्‌ संस्मरामि बहूनपि । 
कि तेन बहुनोक्तेन सारं संक्षेपतः श्यृणु ॥ ४० ॥ 
भसंस्यातान्‌ मनन्‌ ब्रह्यन्स्मरामि शतशो गतान्‌ । 


दो युगो तक तो यह पृथ्वी जंगली बृक्षों से निबिड 
थी मौर इसमें बरक्षों को छोड़ दूसरे किसी का निर्माण ही 
नहीं हुआ था--इसे भी स्मरण करता हूं ।। ३५॥ 

एक समय यह पृथ्वी चार युगोंसे अधिक काकं तक 
निबिड पवेतों से व्याप्त थी; उसमे मनुष्यों का संचरण भी 
नहीं होता था--इसका भी मञ्चे स्मरण है ॥ ३६ ॥ 

दस हजार वर्षो तक तो यह मृत दैत्यो के आस्थि- 
पवंतोंसे चारोंओरसे व्याप्त एवं परिपूणं थी-- इसका 
भीमे भटीभांति स्मरण करता हूं । ३७ ॥ 

एक समय अन्तरिक्ष आदि लोकों मे भय के कारण 
समस्त विमानगामी देवता आदि तिरोहित हो गये थे ओर 
यह्‌ पृथ्वी सब बृक्षों से रहित होकर अन्धकार से व्याप्त हो 
गई थी--इसका भी मूज्ञे स्मरण दहै । २३८ ॥ 

एक समय मेरस्पर्धा से विन्ध्य महाशंल के अभिब्द्ध 
होनेपर दक्षिण दिशा से अगस्त्य महामुनि चले गये ओर 
यह जगत्‌-रूपी कटिया मख्य, ददुर, सद्यादि आदि 
विभाजक पर्वतो के अभाव से एक पवेत रूपता को प्राप्त 
हो गई थी-इसका भी मुञ्चे स्मरण है ॥ ३९ ॥ 

ये ओर इनसे पृथक्‌ दुसरे भी बहुत से दृत्तान्त है, 
जिनका सज्ञे संस्मरण है, परन्तु उनके विषय मे अधिक 
कहने से क्या फल ? केवल सारभूत वस्तुका संक्षेप से 
श्रवण करं ।। ४० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! सैकड़ों असंख्य मनु बीत गये, ये सब 
प्रभाव के आधिक्यसे परिपूणं थे एवं सेकडों चतुयुंग भी 
बीत गये--इसका भी मुज्ञ स्मरण हे ।॥ ४१॥ 

एक समय ब्रह्याण्डशरीर वि राट्‌ “उत्पन्न होकर अपने 
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सर्वान्‌ संरस्भबहुलाश्तुयुगशतानि च ॥ ४१ ॥ 
एकमेव स्वयं शुद्धं पुरुषासुरवजितम्‌ । 
आलोकनिचयं चकं कच्चित्स स्मराम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुरापं ब्राह्मणं मत्तं निषिद्धसुरशद्रकस्‌ । 
बहुनाथसतीकं च कच्चित्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृक्षनोरन्ध्रभूपीठमकत्पितमहाणेवस्‌ | 
स्वयं संजातपुरुषं कञच्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४४॥ 
अपवतमभूमि च व्योमस्थामरमानवम्‌ । 
अचन्द्राकंप्रकाश्ाढचं कञ्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अनिनचद्धममहीपालममध्यस्थाघमोत्तमम्‌ । 
सममन्धककुप चक्रं कच्ित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४६॥ 
सगप्रारम्भकलना विभागो भुवनत्रये । 
कुरषवंतसंस्थानं जम्ब्टीपं पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वरूप का आलोचन करनेके लिए कुछ कालतक समा- 
हितचित्त हए थे, उस समय पुरुष एवं असुरो से रहित 
स्वतःशुद्ध, प्रकारास्वभाव तेजस पदार्थोँकी समष्टिरूप 
एक ही ब्रह्माण्ड था-इसका मुञ्चे स्मरण है ।॥ ४२॥। 

एक समय एेसी उन्मत्त सृष्टि थी किं जिसमें ब्राह्मण 
लोग मद्य पीतेथे, देवताओं की निन्दा करने वाले असत्‌- 
रुद्र रहते थे, स्त्रियों के अनेक पति होते थे--इसका मुञ्च 
स्मरण हे।। ४३॥ 

मुके किसी एक एेसी सृष्टिका स्मरण है कि जिसमें 
यह भूपीठ वृक्षो से घनीभूत था, महाणेव कौ कल्पना भी 
नहींकी गईथी ओर स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध के बिना 
अपने भग आदि मानस पुरुष उत्पन्न हुए थे [समूद्रकौ 
सृष्टि को करने वाले प्रियव्रत कौ उत्पत्ति के पहले यह्‌ 
मानस-सृष्टि हृदं थी | ।॥ ४४ ॥। 

एक समय एेसी सृष्टि थी-- जिसमें पवेत ओौर 
पृथिवी का नामशेषही नहींथा, देवता ओर योगसिद्ध 
पुरुष आकाश मे ही रहते थे तथा चन्द्र एवं सूयं के अभाव 
मे भी परिपूणं प्रकाश था- इसका मृञ्चे स्मरण है ॥४५॥। 

एक समय की सृष्टिमेन इन्द्रथा, न कोई राजा 
था, न उत्तम, मध्यम एवं अधम काभेद था, सब एकरूप 
था तथा समस्त दिक्‌-चक्र अन्धकार से व्याप्त था-इसका 
मुञ्चे स्मरण हे ।। ४६ ॥ 

पहके सृष्टि के उत्पादनके लिए सृष्टिका संकल्प 
हआ । उसके बाद तीन छोकोमे द्वीप आदि अवान्तर 
प्रदेशों का विभाग हुआ । उसके बाद सात कुलपवेतों के 
व्यि योग्य स्थान कौ कल्पना हुई । उसके बाद पृथक्‌ 
स्थित हुए जम्बूद्रीप में प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 
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योगवासिष्ठे | २१.४८ 
वणधमधियां य॒षटिविभागौ मण्डलावनेः । अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संभवः । 
ऋश्षचक्रक्संस्थानं ध्ुवनिर्माणमेव च । ४८।॥ इत्यादिका याः स्म्रूतयः स्वत्पातोतजगत्क्रमाः । 


जन्मेन्दुभास्करादीनामिद्दोपेन्ध्न्यवस्थितिम्‌ 
हिरण्याक्षापहरणं  वराहोद्धरणं क्षितेः ॥ ४९ ॥ 
कल्पनं पाथिवानां च वेदानयनमेव च। 

मन्दरोन्मूखनं चाऽब्धेरस्रता्थं च मन्थनम्‌ ॥ ५० ॥ 


बालेरपि हि तास्तात ! स्मर्यन्ते तासु को ग्रहुः ।\ ५१ ॥ 
गङडवाह्नं विहगवाह्नं 

विहुगवाहनं वुषभवाहुनम्‌ । 
वृषभवाहन गर्डवाहुनं 

कलितवानहं कलितजी वितः ।। ५२ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुुण्डोपाख्याने चिरजीवितवृत्तान्तकथनं नाम एक विशः सेः ॥ २१॥ 


खष्टाने ब्राह्मण आदि व्ण, उनके धमं एवं उन- 
उनके ल्एियोग्य विद्याविदेषों की सृष्टि की। उसके 
बाद मण्डलरूपमे पृथ्वी का विभाग किया, अनन्तर 
नक्षत्र-चक्र के उपयोगी संस्थान एवं ध्रुव-मण्डल का 
निर्माण किया [ -मेरी अपेक्षा अत्यन्त स्वल्प आयु वाले 
आपके सद्ग इस कल्प के मनुष्य भी इन सवकास्मरण 
कर सकते ह ] ४८ ॥ 

चन्द्रमा ओर सूयंका निर्माण हुञा । अनन्तर इन्द्र 
एवं उपेन्द्र को व्यवस्था हई । अनन्तर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी 
का अपहरण किया । बाद उसका वराहरूपधारी भगवान्‌ 
ने उद्धार किया ॥ ४९॥ 

अनन्तर देव, दानव, मनुष्य आदि प्रत्येक मे राजाओं 
को कत्पना कौ गई । पश्चात्‌ मत्स्यरूप ग्रहण कर भगवान्‌ 


वेद लाये । मन्दराचल का उन्मूलन किया गया । अमृत 
के किएक्षीर-सागर का मथन हुञजा | ५० ॥ 

अजातपक्त गरुड ओौर समुद्रं की उत्पत्ति हृरई-- 
इत्यादि स्वल्प अतीतं जगत्क्रमकी स्मृतियोंका मेरी 
अपेक्षा अत्प-आयुवाके वर्तमानकाल में उत्पन्च आपके 
सदुश प्राणी भी स्मरण करते हँ इसलिए उनमें आदर 
ही क्या ॥ ५१ ॥ 

दीघजीवी मैने किसी समय यह रहस्य देखा-इस 
कलत्पमें प्रसिद्ध गरुडवाह्न श्रीविष्णु हंसवाहन चतुमुंख 
ब्रह्मा बनकर देव, दत्य आदि की सृष्टिरूप कायेका 
सम्पादन करतेथे, हंसवाहन ब्रह्माजी दृषभवाहन रुद्र 
बनकर संहार करते थे तथा वृषभवाहन महादेवजी विष्णु 
रारीर बनकर सृष्टि का पालन करते थे। ५२॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्चरीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान मे चिरजीवितठत्तान्त कथन नामक कुसुमलता का एक्कीसर्वां सगं समाप्त हृ ॥ २१ ॥ 


भुश्युण्ड उवाचं 

ततो जगति जातेषु भगवन्‌ ! युष्मदादिषु । 
भरद्वाजयपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरीचिषु ॥ १ ॥ 
पुलहोहालकादेषु क्रतुभृग्बद्धुरस्तु च । 
सनत्कुमारमभ्‌ द्धीरस्कन्देभवदनादिषु ॥ २॥ 


मृशुण्ड ने कहा-- हे भगवन्‌ ! उत्पन्न हुए आपको 
केकर भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, नारद, इन्द्र ओर मरीचि 
इनके विषयमे स्मरण की तो गणना हीक्या?॥१॥ 

ह, उदाल्कं प्रभृति तथा क्रतु, भृगु, अद्किरा 
आदि सिद्ध-ऋषि, सनत्कुमार आदि त्रह्मषि एवं भृद्धीश, 
सकन्द, गजवदन आदि शिवजी के पार्षदो के विषयमे तो 
स्मरण कौ गणना ही क्या ?॥ २॥ 
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गोरोसरस्वतीलक्ष्मीगायत्याद्यायु भूरिषु । 


मेरुमन्दरकलासहिमवहरदुरादिषु ॥ २ ॥ 
हयग्रीवहिरण्याक्षकालनेमिबलादिषु । 
हिरण्यकश्िपुक्राथबलिप्रह्वादकादिषु ॥ ४ ॥ 


गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक उनकी 
राक्तियों तथा सुमेर, मन्दर, कंास, हिमालय, ददुंर आदि 
पवेतों के विषयमे स्मरणकीतो गणना ही क्या ?॥३॥ 

हयग्रीव आदि दानवो; हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, 
हिरण्यकशिपु, क्राथ, बि, प्रह्लाद आदि दैत्यों के विषय 
मँस्मरणकीतो गणनाही क्या ?॥४॥ 








२२.१७ | 


शिबिन्यङःकुपुथलास्यवेन्यनाभागकेलिषु . । 
नलमान्धातुस्तगरदिरोपनहुषादिषु ॥ ५ ॥ 
आत्रेयव्यासवात्सौकिञ्चुकवास्स्यायनादिषु । 
उपमन्युमणोीमङ््िमिगोरथश्ञुकादिषु ।॥ ६ ॥ 
अल्पकातोतकालेषु किच्िदुदुरेषु _ केषुचित्‌ \ 
तथाऽ्तनसर्गेषु स्मरणे गणनेव का॥ ७॥ 


मुने ! ते ब्रह्मपुत्रस्य जन्मा्टकमिदं किङ । 
संस्मराम्यष्टमे सगे र्तास्मिस्त्वं मम सद्धतः॥ ८ ॥ 
कदाचिज्जायसे व्योम्नः कदाचिजञ्जायसे जात्‌ । 
कदाचिद्रायुतः शेखात्‌ कदाचिज्जायसेऽनरात्‌ ॥ ९ ॥ 
यादृशो यादुक्ञाचारो यादुक्संस्थानदिश्गणः । 
सर्गोऽयं तादृशानेव चीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहुम्‌ ॥ १० ॥ 
एकरूपािकाचारसलिवेरधरामरान्‌ । 


शिवि, न्यङ्कु, पृथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केलि, 
नक, मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजाओं के 
विषयमे स्मरणकोतोक्थाहीक्या?॥५॥ 

आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन आदि 
तथा उपमन्यु, मणीमङ्कि, भगीरथ, शुक आदि के विषय 
मेस्मरणकीतो गणनाहीक्या?॥६॥ 

स्वल्पतर भूतकाल मे उत्पन्न है, कोई कुछ दूरके टं 
तथा आज के कल्प में उत्पन्न है, उनके विषयमे स्मरण 
की गणनादहीक्या?॥ ७॥ 

हे मने ! ब्रह्माजी के पुत्र आपका यहं अष्टम जन्म 
है । उस आखव जन्म मे आपकी भौर मेरी सद्धति हई 
इसका इसका मेँ पहले से ही स्मरण करता हूं ॥ ८ ॥ 

हे म॒ने ! आप किसी समय आकार से उत्पन्न होते 
हे, किसी समय जल से उत्पन्न होते है, किसी समय वायु 
से उत्पन्न होते है, किसी समय पर्वत ओर अग्नि से उत्पन्न 
होते हैँ । ९॥ 

यह्‌ सगे जसा दहै, इसका जिस प्रकार आचरण है, 
इसके जिस प्रकार के अवयव-संस्थान तथा दिशागण 
है, ठीक इसी तरह के तीन सर्ग पहटे हो चुके है-- इका 

णे ण रे।। १० ॥ 

र च (६ दस सर्गो का स्मरण है--जिनमें देवताओं 
के निखिल आचरण तथा अवयव-गल्न एकरप थे, उनकी 
आयु समान थी एवं अपने नियत तत्‌-तत्‌ अधिकारपदों 
मे उनकी स्थिति असुरों हारा चालित नहीं हुई 


थी । ११॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध २३४१ 


समकालान्‌ स्थिरस्थेर्थान्‌ दश्सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥११।। 
अन्तर्धानं गता धात्री वारपच्चकमुद्धता । 

मुने ! पञ्चसु सर्गेषु कूमेणेव पयोनिधेः ॥ १२॥ 
मन्दराकषंणावेगपर्याकुलसु रासुरम्‌ । 

स्मरामि दादशं चेदमस्रतास्भोधिमन्थनम्‌ ।॥ १३॥ 
सर्वौषधिरसोपेतां बलिग्राहुस्तदा दिवः 
वारत्रयं हिरण्याक्षो नोतवान्‌ वसुधामधः ॥ १४॥ 


रेणुकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरिः 
बहुसर्गान्तरेणाऽपि चकार क्षत्रियक्षयम्‌ \ १५ ॥ 
शतं कलियुगानां च हरेबुद्धदशाशतम्‌ । 
शोकराजतयेवाऽऽप्रं स्मरामि मुनिनायक ! ॥ १६॥ 
निश्षत्जिपुरविक्षोभान्‌ दौ दक्षाध्वरसंन्षयो । 
दशशक्रविघातांश्च चन््रमोलेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 

हे म॒ने 1 जक मे ङबकर तिरोहित हुई पृथ्वीका 
समुद्र से भगवान्‌ कू्मनेदही, नकि वराह्‌ने, पांच सर्गों 
मे पांच बार उद्धार किया ।॥ १२॥ 


मन्दराचल के आकषेण के ल्एि किये गये अनेक 
प्रयत्न के कारण व्याकर हुए देवता एवं दानवं से युक्त 
यह अमृताथे समुद्र-मन्थन बारहवां हुभा-एेसा सज्ञे 
स्मरण रहै ।॥ १३॥ 

पहले स्वर्गस्थ समस्त देवताओंसे कर लेने वाला, 
हिरण्याक्ष तीन बार समस्त ओौषधियों तथा रसोसे परिपूणं 
इस पुथ्वी को पातार्में ले गया॥ १४॥ 


रेणुका के उदर से जन्म केकर भगवान्‌ नारायणने, 
परशुराम-अवतार से शरुन्य अनेक सर्गौ के व्यवधधानसे भी, 
यह्‌ छठी बार क्षत्रियो का विनाश किया ॥ १५ ॥ 


हे मनि राघव ! सौ कलियुग हए ओर कोकट देश कं 
राजारूप से महाराज शुद्धोदनके पुत्ररूप से भगवान्‌ 
नारायणनेसौसौ बार बुद्धदशा प्राप्त को--इसका मुञ्ञे 
स्मरण रहै ॥ १६॥ | 

महाराज, चन्द्रमौकि महादेवजी ने तीस कल्पो में 
तीस बार च्रिपुरोंका विनाश किया, प्रत्येक कल्प में 
स्वायंभव जौर चाक्षुष मन्वन्तरे दो दक्षप्रजापति के 
यज्ञो का विध्वंस किया तथा अपराधी दस इन्द्रो को दण्ड 
दिया । उनके पदों से उन्हे च्युतकर पवेत की गुफाओं से 
वन्दी बनाया अथवा वज्सहित उनके हाथों का स्तम्भन 
किया इसका मुज् स्मरण है ॥ १७॥ 





२४२ योगवातिष्ठे 


बाणा्थमष्टौ संग्रामान्‌ ज्वरप्रथममन््रकान्‌ \ 
विक्षोभितसुरानीकान्‌ स्मरामि हरिशर्वयोः। १८ ॥ 
युगं प्रति धियां पुंसां स्यूनाधिकतया सूने! । 
ज्नियाद्धपाठवेचिच्ययुक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ ! । 
पुराणानि प्रवतंन्ते व्रतानि युगं व्रति! २०॥ 
पुनस्तानेव तनेवसन्यानपि युगे युगे । 
वेदादिवित्प्ररचितानितिहासान्‌ स्मराम्यहम्‌ । २१॥ 
इतिहासं महाश्चयमन्यं रामायणार्भिघम्‌ । 
ग्रन्यलक्लप्रमाणं च ज्ञानशाख्र स्मराम्यहम्‌ ।॥ २२॥ 


रामवद्रयवहतंव्यं न रावणविरासवत्‌ । 
इति यत्र धियां ज्ञानं हस्ते फलनिवाऽपितम्‌ ॥ २३ ॥ 

बाणासुर के लिए माहेश्वर एवं वेष्णव नामक ज्वरों 
गौर प्रमथगणों को रौयं मे उत्साह वहाकर प्रवृत्त करने 
वाके तथा देवताओं को सेनाओंको प्रचुरमात्रामें क्षुब्ध 
करने वले हरि ओर ह्रके आठ संग्राम हृए--इसका 
मूञ्ञे स्मरण दहै॥ १८॥ 

हे मूने ! मे युग-युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों 
के न्यूनाधिक भाव के कारण ब्रह्मचयं, गुरुसेवा, भूमि- 
रायन आदि क्रियाओं की शिक्षा कल्प आदि अद्धो की 
एवं अवधानपूवेक स्वर, वर्णं आदि के उच्चारणरूप 
पाठो को न्यूनाधिकप्रयुक्त विचिव्रतासे युक्तं वेदोंकाभी 
स्मरण करतादहूं।१९॥ 

हे पापजन्य ! युग-युगमें प्रत्येक द्वापार के अन्तमें 
निर्माताओं के मेद से अनेक पाठ वाले, एकार्थंक तथा 
अत्यन्त विस्तार युक्त पुराण प्रदत्त होते हैँ इसका मृन्े 
स्मरणे) २०॥ 

युग-युग मे वेद आदि रास्तों के विद्वान्‌, व्यास, 
वाह्मीकि आदि महषियों द्वारा विरचित उन्हीं भारत, 
रामायण आदि इतिहासो एवं दूसरे इतिहासो काभीैँ 
स्मरण करतां ।। २१॥ 

मे आश्चयेजनक महती घटनाओं से परिपूणं प्रसिद्ध 
रामायण से भिन्न दुसरे ब्रह्मदेव हारा वसिष्ठ, विश्वामित्र 
आदि की उपदिष्ट रामायण नामक लक्षरलोकात्मक ज्ञान- 
यास्ते कास्मरण करता हं ।। २२॥ 


उस ज्ञानजञास्त्र में मनोयोग देनेवाले महानुभावो के 
अन्तःकरण मे हाथ में फल के सदृश, श्रीरामजी की तरह 
भ्यवहार केरना चाहिए ओर रावण के विलास की तरह 
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कृतं वाल्मीकिना चेंतदघुना यत्करिष्यति । 
अन्यच्च प्रकटः रोके स्थितं जास्यसि कालतः ।। २४॥ 
वात्मीकिनाम्ना जीवेन तेनं वाऽन्येन वा कृतम्‌ । 
एतच्च दादश वारं क्रियते विस्मरति गतम्‌ ॥ २५ ॥ 
द्ितीयमेतघ्य समं भारतं नाम नामतः) 
स्मरामि प्राक्तनव्यासकृतं जगति विस्प्रतम्‌ ॥ २६॥ 


व्यासाभिधेन जीवेन तेनैवाऽन्येन वा कतम्‌ । 
एतत्त सप्रमं वारं क्रियते विस्मरति गतस्‌ ॥ २७ ॥ 
आख्यानकानि चास्राणि निवृत्तानि युगं प्रति । 
विचित्रसचचिवेश्ानि संस्मरामि मुनीश्वर ! ॥ २८ ॥ 
भूयस्तान्येव तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 
साधो ! पदा्थजाङानि प्रपश्यामि स्मरामि वं ॥ २९॥ 


विलास नहीं करना चाहिए" यह्‌ ज्ञान समपिति किया 


गया है।। २२३॥ 

उक्त ज्ञानरास््रके निमतिा महषि वात्मीकि हैं ओर 
अव उनके हारा वसिष्रू-राम-संवादरूप दूसरे बत्तीस हजार 
रलो कात्मक रचित महारामायण रूप ज्ञानशास्त्र भी 
दिव्यज्ञान कौ सामथ्यंसेरमँ स्मरण करता हं, अआपभी 
समय आनेपर उसे जान जा्येगे ।। २४ ॥ 

इस भावी वसिष्ठ-राम-संवादरूप ज्ञानशास्त्र कौ पूवे- 
कत्पकेया दूसरे किसी ओौर वाल्मीकि नामक जीव के 
दारा पहले ही स्चनाकी गई थी, कल्प के अन्तमं 
व्यवहारकर्ताओं की परम्पराओं के उठ जाने से वह्‌ 
उच्छिन्न हो गया था, अतः वर्तमान मे उसकी पुनः 
वारह्वीं बार रचना की जायगी ।॥ २५ ॥ 

इसी ज्ञानरास्त्रके समान दूसरा ज्ञानशास्व्र महा- 
भारत' इस नामस प्रसिद्ध एवं प्राक्तन व्यासजी के 
दारा रचित भौर जो इस समय जगत्‌ में विस्मृत 
हो चुका हैमे उसका स्मरण करता हूं ।॥ २६॥ 


पूवेकत्प के अथवा दूसरे किसी गौर व्यास नामक 
जीवके द्वारा कयि गये तथा कल्पान्त मे विस्मृत उस 
महाभारत को सातवीं बार रचना की जायगी ॥ २७ ॥ 

हे मुनीश्वर ! युग-युग में प्रदृत्त चित्र-विचित्र घटना 
सन्निवेशो से परिपूर्णं अनेक आख्यान को एवं शास्त्रों 
कामेस्मरण करताहं। २८॥ 

हे साधो ! युग-युग मे पुनः-पुनः उन्ही-उन्हीं पदार्थो 
को तथा दुसरे-दुसरे पदार्थो को मँ देखता हं इसका भी 
मुक्षे स्मरण है ।॥ २९॥ 
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राक्षसक्षतये विष्णोमहीमवतरिष्यतः 
अधुनेकादश्ं जरम रामनाम्नो भविष्यति ॥ ३० ॥ 
नार सहेन वपुषा हिरिण्यकरिपुं हरिः 
जघान वारत्रितयं सगन्ध इव वारणम्‌ ॥ ३१॥ 
वसुदेवगहे विष्णोभुवो भारनिवत्तये । 
अधुना षोडशं जन्म भविष्यति सुनीश्वर ! ॥ ३२ ॥ 
जगन्मयो शान्तिरियं न कडाचन विद्यते । 
विदयते तु कदाचिच्च जलबुदबुदवत्स्थिता ॥ ३३ ॥ 
दृश्यश्रान्तिरनिव्येयमन्तःस्था संविदात्मनि । 
जायते रीयते चाऽऽश्ु खोला वीचिरिवाऽस्भसि ॥३४ 
समेकसन्िवेश्षानि बहुनि विषमाणि च । 
तथाऽघसमरूपाणि त्रिजगन्ति स्मराम्यहम्‌ ।\ २५ ॥ 
तान्येव तादुक्कर्माणि तथाऽन्याचरणानि च । 


भगवन्‌, राक्षसो का विनाश करने के लिए पृथ्वी 
मे अवतार ग्रहण करनेवाले महिमशारी विष्णु का 
निकटवर्ती त्रैतायुगमें ग्यारहूवीं बार “रामः इस नाम से 
जन्म होगा ॥ ३० ॥ 

चरसिहस्वरूप शरीर से भगवान्‌ ने हिरण्यकरिपु का, 
हाथी का मृगेन्द्र (सिह) की तरह तीन बार वध 
किया।३१॥। 

हे मुनीदवर ! पृथ्वीके भारको दुर करने के किए 
भगवान्‌ विष्णुका द्वापर के अन्त मे सोलहवीं बार 
वसुदेवजी के घर में जन्म होगा| ३२॥ 

महाराज, जगद्रूपा इस भ्रान्ति का कृभी भी अस्तित्व 
नहीं है, जल मे बुदुबुदों की तरह स्थित यह किसी समय 
ही अनज्ञानवश अस्तित्व रखती हुई प्रतीत हती 
है ।॥ २३३॥ 

जरम तरद्धोंकी तरह अति चपल, ज्मा के 
अन्दर रहनैवाली यह अनित्य दृश्य पदार्था की भ्रान्ति 
संवित्‌-स्वरूप आत्भा में ही उत्पन्न ओौर तत्क्षण रीन हो 
जाती है ।॥ ३४ ।। 

ये तीनों जगत्‌ किसी कल्प मे समान अवयव-सचि- 
वेरावाले थे, किंसी कल्प में अत्यन्त विषम थे तथा किसी 
समय आधे समानरूप यथे--इसका मृजे स्मरण 
है ।। २५ ।। 

किसी एक कल्प मे जो प्राणी जिसलूपके एवं जंसा 
भाचार-व्यवहार करते थे, ठीक उसी रूपके वेही प्राणी 
तत्परवर्ती कल्पमे भी व॑साही भाचार-व्यवहार करते 


निर्वाणप्रकरणयपूर्वद्ध 


२४३ 
तत्कर्माणि तथाऽन्यानि भूतानीह स्मरास्यहस्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिमन्वन्तरं ब्रह्मन्विपयस्ते जगत्क्रमे । 

स्निवेशेऽन्थथा जाते प्रयाते संश्चुते जने ।\ ३७ ॥ 


समाऽत्यान्येव सिन्राणि अत्य एव च बन्धवः 
अन्य एव नवा मत्या अन्य एव समाश्नयाः ॥ ३८ ॥ 


कदाचिदहुमेकान्ते विर्ध्यकच्छङताल्यः । 
कदाचित्‌ सह्यनिल्यः कदाचिहडरार्यः ॥ ३९ ॥ 
कदाचिदधिमवद्रासी कदाचिन्मल्याचखः । 


कदाचित्‌ प्राक्तनेनव सलिवेशेन भूधरम्‌ । 
चूतवृक्षे च शाखायां प्राप्य नीडं करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनाद्न्तेषु यातेषु युगेषु मुनिनायक ! । 
प्ाक्तनेनेव जातोऽयं साघ्रवेश्ेन पादपः ॥ ४१९॥ 
देहं त्यक्त्वा सुखं साधो ! नाऽतः परिणति गतः \ 
तदोयेनेव जातोऽयं सनिवेगेन पादपः ॥ ४२॥ 


देखे गये, उस कल्पकेवे ही प्राणी दुसरे कल्पमे दूसरे 
आचार-व्यवहार करते देखे गये तथा दुसरे प्राणी उन्हीं 
के आचार-व्यवहार करते देख गये--इसका मुञ्च वतमान 
स्मरण है ।॥३६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! प्रत्येक मन्वन्तर में जगतु-क्रम का विप- 
यसि हो जाने पर, भवयवसन्िवेश का परिवतंन हो जाने 
पर जौर , प्रख्यात जनों का प्रख्य हौ जाने पर मेरे दूसरे 
ही बान्धव, दूसरे नवीन ही सेवक भौर दुसरे ही निवास- 
स्थान हो जाते हं ।। ३७, ३८ ॥ 


किसी समयम एकान्तम विन्ध्य-प्रदेश मे अपना 
स्थान बनाता हूं किसी समय सह्याद्वि मे अपना स्थान 
बनाता हूं, किसी समय ददुंर-पवेत पर निवास करता 
ह ॥ २३९ ॥ 

किसी समय हिमाल्य-पवंत पर वास करता हु, 
किसी समय मल्य-पवैत पर स्थिर होता हूं, किसी समय 
प्राक्तन अवयव-सन्निवेश से ही पवेत पर आकर इस 
कत्पद्क्ष को शाखा मे घोसा बनाता हूं ।॥ ४० ॥ 

हे मुनिनायक ! असंख्य युगो के बीत जाने पर भी 
इस समय प्राक्तन अवयवो के सत्तिवेशसे ही यह्‌ कल्प 
ब्रृक्ष उत्पच्च हुभा है ।॥ ४१॥ 

हे साधो ! अपने प्राक्तन शरीर का सुखपूपेक त्यागकरर 
यह्‌ बरक्ष पूरवेतन अवयवसन्निवेश की अपेक्षा दुसरे अवयव- 
सलिवेशसरूप को प्राप्त नहीं हआ है, उसी सलिवेश से यह्‌ 
उत्पन्न हज है । ४२॥ 
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ताते जवति येवाऽभूच्छोभाऽस्य चुतरोस्तथा । 

करतप्राक्सचिवेश्लोऽयमहं स्थितिमिहाऽऽगतः ।\ ४३ ॥ 
नेहाऽभूदुत्तरा पूवं ककुबनाऽ्यं च भूधरः 
दिगत्तराऽमुदन्येयं पर्वमेव महीधरः ॥ ४४॥। 
एकेकदेहसंस्थानवीतन्नह्यनिनश्लागमः । 

ध्यानान्ते तत्व एवेनं सर्गमालोक्य वेद्म्यहम्‌ ॥\ ४५ ॥ 
अकदिनछक्षसच्चारान्‌ मेर्वादिस्थानका दिश्य 
संस्थानमन्यथा तस्मिन्‌ स्थिते यान्ति दिशोऽन्यथा।४६। 
न॒ सन्नाऽसज्जगन्सन्ये अ्रमयन्केवरं धियः । 

आत्मस्पन्दचमत्कारविभवोऽयं विजस्भते ॥ ४७ ॥ 


पुत्रः पितृत्वमायाति मित्रं यात्यरितां तथा । 


महाराज, मेरे पिता चण्डके जीवन कारमें इस 
कृत्पतरु कोजो रोभाथी, ठीक वही शोभा इस समय 
भीदटैतथाजो उस समय इसके प्राक्तन अवयव-विन्यास 
थे । उनके समान दूसरे नवीन अवयव-विन्यास इसके विहित 
दै मैने यहां इस समय स्थितिप्राप्तकीदहै।॥ ४२॥ 
महाराज अतीत कल्प के इस प्रदेशमे न यह्‌ उत्तर 
दिाथीभौरनतो यह्‌ पवेत ही था, किन्तु पहके यह्‌ 
दूसरी दही उत्तर दिशा थी ओौर यह्‌ दूसरादही पर्वेत 
था ॥ ४४ ॥ 
मैएकही रहा ओर एक ही अवयव-सन्निवेरा से 
मेने ब्रह्माजी को निदा का अतिक्रमण किया, कल्प के 
अन्त में पूर्वोक्त धारणाओंस स्थिर की गड निविकत्पक 
समाधि के अवसान मे पुनः उत्पन्न इस सगं को देखकरर्म 
'वही यह मेरुपवेत है", "वही यह्‌ कल्पतसु्ब्रक्ष दहै इस 
प्रकार प्रत्यभिन्ञायमान पदा्थके रूपमेही इस सृष्टिको 
जानता हूं ।। ४५ ॥। 
सूयं, चन्द्रमा आदि ग्रहौसे एवं नक्षत्रों के उदय, 
अस्तमय आदि नियत संचरणो से नियत उत्तर दिलामें 
अवस्थित मेरु आदि स्थान को लेकर ही पूवं आदि दिशां 
व्यवह्त होती हँ । दुसरे सगेमे तो दिशाएं-उस मेर- 
पवेतके ही दूसरे प्रकार से स्थित हो जाने पर, चित्रपट 
के परिवतेन से उसमें चित्रित मेस्पर्वंत आदि के अधीन 
पूवे आदि दिलाओं के परिवर्तन की तरह व्यत्यस्त-स्थिति 
प्रपि करती हं ।॥ ४६॥ 


ठं जगतु न सतुहै ओरन असत्‌ ही दहै--यहीमैं 
मानता हं । आत्मा की मायिक विक्षेपशक्ति से उत्पन्न 
बुद्धि को भ्रमित कर रहा यह प्रपञ्च केवल मिथ्या ही 


| २२.४३ 


स्रीत्वं च शतशो यातान्‌ पुंसश्चव स्मराम्यहम्‌ । ४८॥ 


करो कृतयुगाचारान्‌ कृते कलियुगस्थितिम्‌ । 
तरेतायां हापरे चेव संस्मरामि मुनीश्वर 1 \ ४९ ॥ 


अदृष्टवेद वेदार्थान्‌ स्वसङ्कतविहारिणः । 
सर्गान्निरगलाचारान्‌ क्वचित्कांश्चित्‌ स्मराम्यहम्‌ ५०। 
ध्यातरि ब्रह्मणो ब्रह्छन्‌ ! ससुरासुरमानुषम्‌ । 


चतुय गसहसरन्ते जगच्ुन्यं स्मरास्यहुम्‌ \! ५१ ॥ 
मनोमनननिर्माणान्‌  पाथिवाकारवनितान्‌ । 
व्याप्नान्‌ वायुमयभूरतं्दश्च सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विचिघ्रसंस्थानविलेषदेश्ान्‌ 
विचित्रकार्याकुरुभूतकोशान्‌ । 


विजुम्भित हो रहा टै । ४७ ॥ 

किसी कत्प मे घृत्र पित्रृत्वको प्राप्तहोतादै, मित्र 
शतरुत्द को प्राप्त होतादै तथा संकड़ों पुरुष स्त्रीत्व को 
प्राप्त हो जाते हैँ इसका मूज्ञे स्मरण है । ४८॥ 

मुनिमहाराज, किसी कत्पमें कलियुग सत्ययुग के 
आचार, सत्ययुग मे कलियुग को अवस्था तथा त्रेता ओर 
दापर मे सत्ययुग कं आचार ओर कलियुग की स्थिति हौ 
जाती है--इसका मृङ्षे स्मरण है । ४९॥ 

किसी क्त्पमे सत्ययुगमे भी वेद ओरवेदार्थोका 
दशेन तक न करने वाल कुछ ठेस मनुष्यों का मृन्े स्मरण 
है जो अपने संकेतमात्रसही व्यवहार करते थ, उनका 
आचरण अत्यन्त उच्छ खल था । |संत्ययुगमें भौ नल क 
भाद्‌ पुष्कर ने महाराज नल के ऊपर चूत सं विजय प्रा 


केर [बना अपराध पत्नी के साथ एक वस्त्र स निवासत 
कियाथा|॥ ५० ॥ 


दे ब्रह्मन्‌ ! हजार चतुयुगों को समाक्षिमेनब्रह्याजंौ 
जब जगद्रूप कं संहारक्रम स जल म शयनकर योगनद्रा क 
न्याज से परमात्मा का ध्यान कर रहै थे, तब यह्‌ दवता, 
दानव एवं मनुष्यसे युक्त जगतु शुन्य असतु-स्वरूप कौ 
तरह्‌ हो गया था--इस्तका मञ्ञे स्मरण है । ५१ ॥ 

चन्द्रमासम्बन्धीो मन के मननमस स्थुर पाथिवाकार 
से व॒जित तथा वायु प्राय भूतोंस व्याप्त निर्मित हृए 
पूर्वोक्त दस सर्गोका, मँ स्मरण करता हुं ।॥ ५२ ॥ 


बरह्याजी के दिवसरूपी कल्पो मेँ चित्र-विचिच्रे विद्येष 
संस्थानों वाले देशों से युक्त; चित्र-विचित्र अनेक कार्यो में 
व्याकुल प्राणियों कं कोशभ्रूत तथा चित्र-विचित्र विन्यास, 
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विचित्रविन्यास्तविलासवेषान्‌ 


निर्वाणभ्रकरणपूर्वाद्ध 


२४ 


स्मराम्यहं ब्रह्यदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्षं श्नीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
भुषयुण्डोपास्याने चिरंजीवितवणनं नाम दाशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


विकास एवं वेषोंसे युक्त समस्त सर्गोका्मे स्मरण 


करता हूं ।॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायणके मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे 
भुशुण्डोपाख्यान में चिजीविरंतवणेन नामक कुसुमलता का बाईसर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
अथाऽसौ वाथसश्रेष्ठो जिनज्ञासाथमिदं सया । 
भुयः पृष्टो महाबाहो ! कल्पवृक्षलताग्रके ॥ १ ॥ 
चरतां जगतः कोशे व्यवहारबतामपि । 
कथं विहुगराजेच््र ! देहं मृत्युन बाधते ॥ २॥ 
भुश्ुण्ड उवाच 
जानन्नपि हि सवेज्न ! ब्रह्यज्ञिज्ञासयेव मास्‌ । 
पुच्छसि प्रभवो नित्यं भृत्यं वाचालयन्ति हि ॥ २३॥ 
तथापि यस्पुच्छसि मां तत्ते प्रकथयाम्यहुम्‌ । 
आन्ञाचरणमेवाऽऽहुमुख्यमाराधनं सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोषमूक्ताफलप्रोता वासनातन्तुसन्ततिः । 
हदि न ग्रथिता यस्य मरत्युस्तं न जिघांसति ॥ ५ ॥ 


निःश्वासवृक्षक्रकचाः सवेदेहलताघुणाः । 
आधयो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ६ ॥ 
शरीरतरुपर्पोघाच्िन्तापितशिरःफणाः 
भाला यं न रउहन्त्यन्तमृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ७ ॥ 
रागदेषविषापुरः स्वमनोबिलमन्दिरः । 
खोभव्यालो न भुङक्ते यं मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ८ ॥ 
पोताशेषविवेकाम्बुः शरीराम्भोधिवाडवः। 
न निदंहति यं कोपस्तं मृत्युन निधांसति ॥ ९ ॥ 
यन्त्रं तकानां कठिनं राशिमुग्रमिवाऽऽकुलम्‌ । 
यं पीडयति नाऽनङ्कस्तं मत्य॒नं जिघांसति ॥ १०॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहटा- हे महाबाहो ! अनन्तर चाहिए ।॥ ५॥ 


कल्पलता के अग्रभागमें आसीन इस वायसराज भुद्युण्ड 
को मैने जिज्ञासा के लिए यह्‌ बात फिर पूरी ॥१॥ 

हे पक्षियों के राजेन्द्र ! जगत्‌-कोश में विचरण कर 
रहे भौर व्यवहार कर रहे भी प्राणियों की देह को मृत्यु 
कैसे दोषों का त्याग एवं कंसे गुणों का उपाजेन करने से 
बाधा नहीं पहूंचाती ॥ २॥ 

भुशुण्ड ने कहा-- टे सवज्ञ ब्रह्मन्‌ ! आप सब कुछ 
जानते इए भी मृक्ञसे, जिज्ञासा को तरह पुछते हैँ, वह्‌ 
दीक हीरहै, क्योकि जो समरं होतेह, वेप्रदनों द्वारा 
अपने सेवकों की वाक्पटुता को प्रसिद्धि करातेदैं।॥३॥ 

तथापि मप जो मृक्षसे पचते है, उसका आपको मँ 
उत्तर देता हँ, क्योकि मुनि रोग कहते आज्ञाका 
परिपालन करना ही सज्जनो की सबसे बडी सेवा है ॥४।। 

रागादि दोषरूपी मोती जिसमे पिरोये गये है, एेसी 
वासनारूपी तन्तुसन्तति जिसके हूदय-कमल में ग्रथित नहीं 
रहती, मृत्यु उसे मारने कौ इच्छा नहीं करती-अर्थात्‌ 
जैसे हार आदि आभारणों का परित्याग करने वाले पुरुषों 
को चोरमारनेकी इच्छा नहीं करते, वसे ही समक्षना 
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देह्‌-ब्रक्ष का उच्छेद कर देनं वाके निःासरूपी कर- 
वत जिनसे उत्पन्न होते है तथा समस्त देह्‌-वृक्ष के शाखा- 
भूत हाथ, पैर आदि के ल्एिजो घुनस्वरूप है, वे ` 
मानसिक-व्यथाएं जिसका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु 
मारने की इच्छा नहीं करती ॥ £ ॥ 

ररीररूपी ब्रृक्षके कोटर में रहने वाले सर्पो के समूह्‌ 
तथा चिन्तारूपी फणाभओं के सिरमें धारण करनेवाली 
आशां जिसको भीतर से दाह नहीं पहुंचती, उसे मृत्यु 
मारने को इच्छा नहीं करती है ।॥ ७॥ 

राग-दरेषरूपी विष से परिपणे अपने मनरूपी बिल में 
रहनेवाला लोभरूपी सपं जिपि दंशा न नहीं करताहै उसे 
मृत्यु मारने कौ इच्छा नहीं करती है ॥ ८॥ 

दारीररूपी समृद्र का वडवाग्तिस्वरूप समस्त विवेक 
रूपी जल को पीजानेवाला क्रोध जिसे दग्ध नहीं करता है 
उसे मृत्यु मारने को इच्छा नहीं करती ॥ ९॥ 

तिलो कौ बडी राशिको व्यग्र कर देने वाके कठिनं 
कोह यन्त्र की तरह कामदेव उग्रतापूवेक जिसे पीड़ा नही 
पहुंचता, उसे मृत्यु मारने कौ इच्छा नहीं करती ॥ १० ॥ 


 _॥ 


जच्छ 


३४६ योगवासिष्ठे 


एकस्मिचिमंके येन पदे परमपावने 
संश्रिता चित्तविश्नान्तिस्तं सरत्युनं जिघांसति ॥ ११ ॥ 
वपुःखण्डाभिपतितं शावाम्रगमिवोदितम्‌ । 
न चच्चरं मनो यस्य तं परत्युनं जिघांसति ॥ १२॥ 
एते ्ह्यन्‌ ! महादोषाः संसारन्याधिहेतवः । 
मनागपि न दुम्पन्ति चित्तमेकं समाहितम्‌ ।॥ १३ ॥ 
आधिव्याधिसमुत्थानि चलितानि महाश्नमेः । 
न विलुम्पन्ति दुःखानि चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ १४॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न संस्म्रतिनं विस्मरतिः । 
न चुप्रं न च जाग्रत्स्याच्चित्तं यस्य समाहितम्‌ ।॥ १५॥ 
अन्धीक्ृतहदाकाश्ाः . कामकोपविकारजाः । 
चिन्ता न परिहसन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ददाति न चाऽऽदत्ते न जहाति न याचते । 
कु्वंदेव च कार्याणि चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १७ ॥ 


जिसने एक निर्मल परम पवित्र ब्रह्मरूप पद में चित्त 


को स्थित कर ल्या है उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं 
करती ।॥ ११ ॥। 


जिसका शरीर रूपी पुष्पित अरण्य-प्रदेशमें प्रवेश कर 
दौड-घूप मचाने वाला बलवान्‌ मन, वानर कौ तरह्‌ चंचल 
नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ॥ १२॥ 
हे ब्रह्यन्‌ ! पुवं मे बतलाये गये ये महान्‌ दोष संसार 


रूपी व्याधि के कारणभ्रूत है, वे दोष समाहित चित्त को. 


तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते । १३॥ 

दरारीरिक एवं मानसिक पीडाओं से जनित तथा 
महान्‌ विश्रमों से अर्थात्‌ पत्र; कलत्र आदि विषय- 
व्यामोहो से विचलति हुए दुःख एकमात्र समाहित 
चित्त को ही छिन्न -भिन्न नहीं कर पाते । १४ ॥ 

समाहित चित्त महापुरुष का चित्त न अस्त होता 
हे, न उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति 
होती है, न सुषुप्ती होती है, न जागृति ही होती है ॥१५॥।। 

समाहित चित्त महात्मा की कामक्रोध आदि 
विकारो से उत्पन्न तथा हृदयाकाश को आदृत कर देने- 
वाली चिन्ता किसी तरह हिसा नहीं करती है ॥ १६॥ 

समाहित चित्त रास्त्रानुसारी व्यवहारो को चलाता 
इभा भी वह्‌ परमाथेतःन कुछ देतादहै, न ग्रहण करता 
दे न कुछ त्यगता है ओर न कुछ मागता ही है ॥ १७ ॥ 

समाहित चित्त पुरुष को उपार्जन करने योग्य अनेकं 
इष्ट धनादि अथं; कृषि, गृह आदि दृष्ट आरंभ; राग, 
देष आदि दुष्ट गुण; ममं प्रकाशक दुष्ट, उक्तिर्या; दृष्ट 
नीतियां -ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा सेद नही 
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ये दुर्था दुरारम्भा दुगणा दुरुदाहूताः । 
दुषक्रमास्ते न कृन्तन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आभान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 
सर्वण्यिवाऽनुघावन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ \। १९॥ 


यदुदकटहितं सत्यमनपायि गतश्रमम्‌ । 
दुरीहितदृज्लोन्मुक्तं तत्परं कारयेन्मनः ॥ २० ॥ 
यददुष्टमश्युदधेन  चित्तवंधुयदायिना 


अनेकत्वपिश्ञाचेन तत्परं कारयेन्मनः ॥ २१॥ 
आदौ मध्ये तथाऽन्ते च चिराय परमोचितम्‌ । 
यच्चारु मधुरं पथ्यं तत्परं कारयेन्मनः\ २२॥ 
यदनन्तं मनःपथ्यं तथ्यमाद्यन्तमध्यगम्‌ । 
समस्तसाधुभिनजुष्टं तत्परं कारयेन्सनः ॥ २३॥ 
यद्बुद्धेः परमालोकमाद्यं यदम्रतं परम्‌ \ 
यदनुत्तमसोौभाग्यं तत्परं कारयेन्मनः॥ २४॥ 


पहु चाती है ॥ १८ ॥ 
समाहित चित्त की ओर अनेकविध अर्थो से उपब्रहित 


एवं विविध गुणों से परिपूणे, निरतिशय प्रकाशमान सभी 
सुख अनुधावन करते हं ।। १९॥ 


चूंकि समाहित चित्त को किसी प्रकारके गुण-दोष 
अस्त-व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए जो तत्त्व उत्तर- 
कालिकसुख का हेतु, अबाध्य अविनाशी, अविद्या शुन्य 
एवं विषयाभिकाषारूपी दृष्टि से वजित आत्म-लछाभस्वरूप 
है, उसी एक तत्त्व मे मन को स्थिर करना चाहिए ॥२०॥ 

पुरुषाथंशून्य बनानेवाले चित्त को अपवित्र, अनेक 
दशेनरूप पिशाचके द्वारा जो तत्त्व कभी भी आक्रान्त नहीं 
होता, उसी एक आत्म-लखाभरूप तत्त्व में मन को स्थिर 
करना चाहिए ।॥ २१ ॥ 

अनादिकाल से चिरकाल तक जिसका ओचित्य सिद्ध 
हो चुका है, तथा जो आरम्भ में सुन्दर, मध्यमे मधुर ओर 
अन्त मे समस्त दुःखों का निवतंक है, उस आत्म-खाभरूप 
ज्ञानतत्त्व मे मन को स्थिर करना चाहिए ।॥ २२॥ 

अविनाशी मन के लिए सदा हितकर अबाधित स्वरूप 
आदि मध्य एवं अन्त-इन सभी अवस्थाओं मे अनुस्यूत 
तथा जिसकी समस्त सन्त लोग प्रीत्तिपुवेक उपासना करते 
है, उस आत्मलाभरूप तत्त्व मे मन को स्थिर करना 
चाहिए ॥ २३॥ 

बुद्धि से परे प्रकाश स्वरूप सब का आदि कारण 
निरितिश्य अमृत स्वरूप तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम 
सोभाग्य ( नित्य निरतिशय आनन्दरूप सोभाग्य ) नहीं 
है, उस परम मन को स्थिर करना चाहिए ॥ २४॥ 
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सामरासुरगन्धे सविद्याधरकिन्नरे । 
ससुरस्मीगणे स्वगे न किञ्ित्सुस्थिरं श्चुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
सतरो सनराधीञ सपवं तपुरत्रजे । 
साम्बुधो भूतले तात ! न किच्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ।।२६॥ 
सनगे सासुरनव्युहैे सासुरस्रौगणे तथा । 
समस्त एव पाता न किच्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सस्वगे ससुराखोके सपाताङे सदिक्तरे । 
जग्यास्मस्तु सवेस्मिन्न किच्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ॥२८॥ 
आधिव्याधिविलोलाघु दुःखौघवलितायु च । 
क्रियाच नित्यतुच्छासु न किच्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥२९॥ 
तररीकरतचित्तासु हदयानन्दिनीषु च । 
चिन्तासु घीविकारासु न किच्चित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ ३०॥ 
हरक्षी रोदकसंस्पन्दमन्दरेषु चरेष्वपि । 
स्वसङ्कल्पविकत्पेषु न किच्ित्सुस्थिरं शिवम्‌ ॥ २१ ॥ 

देवताओं में, असुरो एवं गन्धर्वो से व्याप्त; विद्याधरं 
भौर किन्नरों से युक्त तथा देवता-रमणियों से सुशोभित 
स्वगे में कुर भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्त्व विद्यमान नहीं 
ठे ।॥ २ .॥ 

हे तात ! बृक्षोंसे सुशोभित राजा-महाराजाओं से 
यक्त; पवेत, नगर एवं ब्रजरभ्रूमि से शोभायमान तथा जल 
समद्रसे युक्त भूतल में कुछ भी स्थायी भौर शोभन तत्तव 
नहीं है ।। २६॥ 

नागों का निवास असुरोंके समूह तथा असुरो की 
स्त्रियों के समुदाय से परिव्याप्त समस्त उस पाताल लोक 
मे भी कुछ स्थिर एवं सुखरूप पदाथ नहीं है ॥ २७॥ 

स्वर्गे, देवलोक, पाताल एवं दसो दिशाओं से युक्त 
एसे इस सम्पूणं जगत्‌ मेँ कुछ भी स्थिर सुखरूप तात्त्विक 
पदार्थं नहीं हे । २८ ॥ 

आधि =-मानसिकव्यथा एवं व्याधि से अत्यन्त चपल 
तथा दुःखसमूह से परिवेष्टित सवेदा तुच्छ क्रियाजन्य 
फलों में कुछ भी स्थिर ओर कल्याणकारक नहीं है ॥२९॥ 

चित्त को तरल करने वाके तथा मन मे आनन्द देने 
वाले एेसे बुद्धि के विकारभूत मानसक्रियाजन्य फलों में 
कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है ।। ३० ॥ 

मनरूपी क्षीरसागर के मथनमें मन्दराचक का 
आचरण करने वाले अपने सङ्कल्प, विकल्प आदि मान- 
सिक व्यापारोंमें भी कुछ स्थायी कल्याण नहीं है ।॥३१॥ 


निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वारी, अत्यन्त 
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अनारतागसापायपरास्वसिशिरास्वपि । 
चित्राकारासु चेष्टायु न किच्ित्वुस्थिरं शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न वरमेकमहीतरराजता 
न च वरं विब्ुधामररूपता । 

न च वरं धरणीतलनागता 

स्थितिसुपेति हि यत्न सतां मनः ॥ ३२३ ॥ 
न वरमाकुरखुशाख्रविचारणं । 

नच वरं परकायेविवेचनम्‌ । 
न वरमग्रयकथाक्रमवणेनं 

स्थितिसुपेति हि यत्र सतां मनः ॥ ३४ ॥ 
न॒ वरमाधिमयं चिरजीवितं 

न॒ च वरं मरणं दृदमूढता । 
नच वरं नरकोन च विष्टं 

स्थितिमुपेति हि न क्वचिदाशयः ॥ २५॥ 


अद्‌भुत, तल्वारको धारके समान इन्द्रियं आदिकी 
चेष्टाओं मे भी क स्थिर सुख नहीं है । ३२॥ ` 

सम्पूणं भू-मण्डल का एकच्छत्र सावभौम राजा होना 
शरेषु नहीं है; सबसे बड़े अभिज्ञ. इन्द्र, ब्रहस्पति आदि 
देवता होना श्रेष्र नहीं है तथा पाताल मे सम्पूणं पृथ्वी के 
धारणमे समथ शेषनागरूप होना पाताल क। अधिपति 
होना भी श्रेष्ठ नहींरहै, क्योकि जहां विवेकी पुरुषों का 
मन पू्णेकाम होकर विश्रान्ति पाताहै, वैसा वहाँ कुछ 
भी तात्त्विक सुख नहीं है ॥ ३३ ॥ 

दुरूह ओर विस्तृत होनेके कारण मनको व्यग्र 
बनाने वाली चौदह प्रकार की विद्याओं का विचार अर्थात्‌ 
तिष्कषे निकालने मे समथेतारूप पाण्डित्य भी श्रेष्ु नहीं 
है, दुसरोके कार्याका बुद्धिसौष्ुवसे विचार कर विवे- 
चन करने की सामथ्ये भी श्रेष्ठ नहींहै तथा स्वेशरेष् 
महाभारत आदि के कथा-क्रमों का भटी प्रकार वणेन 
करने की सामथ्यंभी श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि जह विवेकी 
पुरुषों का मन पूणे काम होकर विश्रान्ति पाता दहै, वैसा 
वहाँ कुछ भी तात्विकरूप वस्तु नहीं है ॥ ३४ ॥ 

आधि-व्याधियों से प्रचुर चिरजीविता भी, श्रे नहीं 
है; समस्त व्याधियों का विनाशसरूप मरण, अखिल दुःखों 
को निदान दृढ अज्ञात भी श्चष्ठु नहींहै। नरक का 
परिणाम पूनः पाप-योनिमे जन्मदहीरहै, अतः नरक भी 
श्रेष्र नहीं है तथा सवेभुवन का आधिपत्य भी श्रेष्ट नहीं हैः; 
क्योकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूणेकाम होतारहै, 
वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है ॥ २३५॥ 
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इति विविधजगत्रमाः समस्ताः चलतरकलनाहिते पदार्थ 
खलु मतिमूढतया नरस्य रम्थाः कथमुपयान्ति चिरस्थिति महान्तः ॥ ३६॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने समाघानसङ्कल्पनिराकरणं नाम त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 


उस प्रकार सम्पूणं विविध सृष्टियों के क्रम मनुष्य 
को बुद्धिम मूढताके कारणही रम्य प्रतीत होतेरहै। 
अर्थात्‌ विवेकी पुरुषो के च्ए इस प्रकार विचारित हुए 


नहीं होते इसलिए जो विचारपटु वड़े-वड़े सन्तर, वे 
अनित्यत्ववुद्धिसे गृहीत पदार्थामे आत्यन्तिक विश्रान्ति 
को किस तरह प्राप्त होगे ?।३६॥ 


ये सभी विविध सृष्ट्यां के क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवातिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में समाधानसंकल्पनिराकरण नामक कुसुमलता का तेरईसर्वां सर्गं समाप्त हृ ॥ २३॥ 





२४ 
भुशण्ड उवाच 
एकेव केवला _दृ्टिनिरापाया गतश्चमाः । समस्तकल्नातीतं परां कोटिभुपागतम्‌ । 
विद्यते स्वेवित्त्वेषु सवश्रेष्ठा समृन्रता ।॥ १ ॥ पदमासादयन्त्येतत्कथं सामान्यबुद्धयः ॥ ५ ॥ 


आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्तकारिणी । 
चिरसंभतदुःस्वप्नसंसारभ्रमहारिणी ॥ २॥ 
निष्कलङ्मनोमाग विपुलाङ्कणचारिणी 
तथा समस्तदुःखानां चिन्तानथविनारिनी ॥ ३ ॥ 
ज्योत्स्नयेवाऽन्धकाराणामलमन्तः प्रजायते 1 
सा स्वात्मचिन्ता भगवन्‌ ! सवेसङ्कल्प्वजिता ॥ ४ ॥ 
युष्मदादिषु सुप्रापा इष्प्रापेवाऽस्मदादिषु । 


भृगुण्ड ने कहटा-- कभी नष्टन होने वारी विध्रमों 
से रहित एकमात्र आत्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानोंमें सव 
अंशोमे श्रेष्ठ ओर सबसे उन्रतदटै।।१॥ 

साक्षात्का रप्येन्त आत्मा का विचार समस्त दुःखों 
का अन्त करदेने वाखा तथा अनादिकालसे लेकर आज 
तक चङे जा रहे काम क्मजनित वासनाभों से परिपू, 
दुःस्वप्न के समान संसाररूपी श्रम का विनाश करते 
वालादहै।।२॥ 

आत्मविचार एकमात्र निर्मल मनोरूप मागेसे प्राप्त 
होने वाके निरतिशय भूमानन्दरूपौी प्रङ्खण मे विहार 
करता हे तथा उपस्थित अनेक दुःखों का एवं भावी दुःखों 


के संस्मरणों से जनित चिन्ता आदि अनर्थका विनाश 
करदेताहै॥ ३॥ 


ठे भगवन्‌ | चन्द्रिका के समान आत्मचिन्ता च 
अन्ञनरूपी अन्धकार का, उसके संस्कार का उसके कार्यो 


भत्मचिन्ताविलासिन्यास्तस्याः सख्यो महामूने ! । 
किच्ित्साम्यमुपायाता विज्ञानशशिश्ीतलाः ॥ ६ ॥ 


आत्मचिन्तासमानानां विविधानां मुनीश्वर ! । 
आत्मचिन्तावयस्यानां मध्यादेकतमा मया॥ ७ ॥ 


सवदुःखक्षयकरी सवेसौभाग्यवधिनी । 
कारणं जीवितस्येहु प्राणचिन्ता समाधिता ॥ ८ ॥ 
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के साथ, भटी प्रकार विनाशहो जाताटहै वह सुन्दर 
मात्मचिन्ता समस्त सङ्कल्पो से रहित है ॥ ४ ॥ 

समस्त कत्पनाभओं से परे भौर परम चरमसीमाको 
सामान्यबुद्धि यानी अविशुद्ध प्राकृत बुद्धिवाले प्राणी इस 
पदको, जो कंसे प्राप्त कर सकते हँ ? अर्थात्‌ आपके जैसे 
उत्तम पुरुषों मे वह आत्मदृष्टि सुलभ है भौर हम लोगों 
के सदृश पामरोंमे वहदुलंभहीहै॥५॥ 

हे महामुने ! उस आत्मचिन्तारूपी विलासिनी की, 
कु समानता रखने वाटी तथा विज्ञानरूपी चन्द्रमा से 
शीतल अनेक सचिर्यां है । ६॥। 

हे मुनीश्वर ! आत्म चिन्ता समान विविध आत्म 
चिन्ता की सियो के बीच एक प्राण चिन्ता नामक समस्त 
दुःखों का विनाश करने वाली तथा समस्त सौभाग्यो को 
बढ़ाने वाली सखी का, भने आश्रयण किया है; वही यहं 
मेरे जीवन की हेतु भी है ॥ ७-८ ॥ ॥ 
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जानन्नपीदमन्यग्रः पृष्टवान्‌ क्रोडया सुनिम्‌॥ ९ ॥ 
सवेसंशयविच्छेदिन्नत्यन्तचिरजीवित । 
यथार्थ ब्रहि मे साधो ! प्राणचिन्ता किमुच्यते ॥ १० ॥ 
भुशण्ड उवाच 

सर्ववेदान्तवेत्ताऽसि स्वेसंश्यनाशकः । 
मामेतत्परिहासार्थं सूने ! पृच्छसि वायसम्‌ \॥ ११ ॥ 
अथवा भवतामेव भगवन्‌ ! परिशिल्लितम्‌ । 
पुनः प्रत्युत्तराणोदं का मे क्षतिरपस्थिता ॥ १२॥। 
भुशुण्डजोवितकरं भुशुण्डस्वात्मलाभदम्‌ । 
श्यणु प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणमिदं मया ॥ १२३॥ 
पश्येदं भगवन्‌ ! सर्वं देहगेहं मनोरमम्‌ । 

महाराज वसिष्ठुने कहा--इस प्रकार कहते हुए 
मननशील भृशुण्ड पक्षीसे जानते हए भी मैनेव्यग्न न 
होकर फिर कोौतुकवश पूछा ॥ ९ ॥ 

हे समस्त संशयो को काटने वाले अत्यन्त दीघेजीवी 
साधो ! तुम मुञ्च से यथाथे रूपमे कहो किं प्राण-चिन्ता 
किसे कहते है ? ॥ १० ॥ 

भुशुण्डने कहा- हे मुने ! आप समस्त वेदान्तो को 
जानते है, समस्त संशयों का विनाश भी करते है, 
तथापि केवल मेरे परिहासके ल्एिही मृञ् जेसेकौएसे 
इस विषय का प्रन कर रहे ॥ ११॥ 

अथवा हे भगवन्‌ ! आपके सदृश पूज्यतम लोगों की 
सन्निधि में इसी प्राणदशेन कौ विशेषरूप से शिक्षा ग्रहण 
करने के किए यदि मै आपके प्रशन का फिर उत्तरदूं, तो 
मेरी क्षति ही कौन-सी उपस्थित होगी ॥ १२॥ 

महाराज भुश्युण्ड को चिरजीवी बनाने वाली तथा 
भृशुण्ड को स्वकीय आत्मा की प्राति कराने वारी प्राण 
समाधि जो मेरे द्वारा देहरूपी घरके वणेन-क्रमसे आगे 
कही जायगी, भाप श्रवण करे ॥ १३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस समस्त देहरूपी मनोहर घर को 
देवे इसमे वात, पित्त ओर कफ- ये त्रिविध दोष बड़े-बड़े 
विधारक खंभेल्गेहृए दै ओर यह नवद्वारं से भी 
भांति आदृत है ॥ १४ ॥ 

यह्‌ पृयेष्टकरूपी कलत्र से पुरयेष्टक-मात्रारूपी बन्धु- 
वर्गो से एवं अहङ्कार रूपी गृहस्थ से रहित है ॥ १५ ॥ 

उसमे सुन्दर दौ कणे-विवरणरूपी दो चन्द्रशाला 


अहङ्कारगहस्थेन  सदतः परिपाङ्तिम्‌ \ १५ ॥ 
अन्तः पश्यसि सत्कणेलष्कुखोचन्द्रलाछिकम्‌ । 
शिरोरुहाच्छादनवद्विपुलाक्षिगदाक्षकम्‌ ।॥ १६॥ 
आस्यप्रघानसुदारं भुजपार्श्वोपमन्दिरम्‌ । 
दन्तालिकिसरलग्भिभू षितद्ारकोटरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनारतं रूपरसस्पशंनारपालवत्‌ । 
सङ-कुलालोकवक्तिं ताराछिन्दकृतस्थिति ॥ १८ ॥ 
रक्तमांसवसादिग्धं स्नायुसन्ततिवेष्टितम्‌ । 
स्थूलास्थिकाष्ठसम्बद्धं सुकुडयं सुसमाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
इडा च पिद्धुखा चाऽस्य देहस्य मुनिनायक ! । 
सुस्थिते कोमरे मध्ये पाश्वकोष्ठे निमीलिते ॥ २० ॥ 


शिरोगरृह॒ सबके ऊपर स्थित छोटे बंगले है, केश-समूह्‌ 
उसका आच्छादनहै ओरदो चक्षु ही उसमें बड़ क्रोखें 
है । १६ ॥ 

उस देहरूपी घर का मुख ही सुन्दर प्रधानद्रार रहै, 
दोनों हाथ एवं पारवंभाग उसके उप-मन्दिर हँ । उस घर 
के अगल-बगल मे सम्बद्ध अंश ओौर दांतों को पक्तिरूप 
बकुल-माकाओं से उसके प्रधान दरवाजे का विवर 
निरन्तर सुशोभित हे ।॥ १७ ॥ 

समस्त बाह्य विषयोंका भीतर ज्ञान करानेवाली 
ज्ञानेन््रियां ही उसमें निरन्तर द्वारपाल का काये करती 
है । लिङ्क देह के सम्बन्ध द्वारा सवत्र प्रसृत आंत्मप्रकाड 
से वह्‌ व्याप्तहै ओर वही आत्म-प्रकारा देह-गरह के कनी- 
निकारूपी आंखों की पृतल्ि्यारूपी दो उऊध्वेतम हार के 
समीपकी कोठरियोंमे गृहुपतिके रूपमे स्थित करता 
है ।॥ १८ ॥ 

रक्त, मांस ओर वसारूपी जल, मृत्तिका एवं गोबर 
से वह उपक्र, शिरारूपी रज्जु-समूह से वह बाधा 
गया है, स्थूल हडरयारूपी ध रने उसमे लगाई गई हँ मौर 
उसकी भित्तियां मजबत है, वह अत्यन्त सुस्थिर 
हे ।॥ १९॥ 

इडा ओर पिद्धला नाम की दो अत्यन्त सृष्ष्म 
नाडियां इस देहरूपी घर के बीच दाहिने ओर बायें भाग 
मे अवस्थित कोष्ठ मे रहती हैँ । उनका किसी से भान 
नहीं होता हे, केवर नासापुट में प्राणसचार दारा 
अनुमान होता ह ॥ २०॥ 


३५० योगवासिष्ठे 


पद्ययुग्नन्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं म्रदु \ 
ऊध्वधिोनालमन्योन्यमिरत्कोमसदटलम्‌ ॥ २१ ॥ 


सेकेन  विकसत्पत्रं सकराकाशच।रिणा । 
चलन्ति तस्य पत्राणि मृदुं व्याप्रानि वायुना ।॥ २२॥ 


चरत्सु तेषु पत्रेषु स मरुत्‌ परिवर्धते । 
वाताहते छतापनच्नरजाके बह्रि वाऽभितः ॥ २२३ ॥ 


वद्ध नीतः स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकधा । 
ऊ्वधिोवतमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरस्थथ ।॥ २४ ॥ 
प्राणापानसमाना्चेस्ततः स हूदयानिलः । 
सङ्केतः प्रोच्यते तञ्ज्ेविचित्राचारचेष्टितेः ॥ २५ ॥ 
हत्पद्ययन्त्रत्रितये समस्ताः प्राणशक्तयः । 


उसमे यन्वरके सदुश तीन कमलके जोड्है, जो 
अस्थिमांसमय एवं अत्यन्त मृदुं हैँ । उनमें ऊपर ओर नीचे 
दोनों ओरसे नाल-दण्डरैँ ओौरवे संपुटित होकर एक 
दूसरे से मिले हुए कोमल सुन्दर दलों से सुशोभित 
ह ।। २१॥ 

नासिका के अग्रभाग से लेकर पैरतक समस्त ररीरा- 
काश मे संचरण कर रहे चन्द्रनामक अपान-वायुरूप 
अमृत के किचन से उसके पत्ते विकसित होतेह भौर 
प्राण-वायु के संचारसे कुछ संकुचित भी होते ह । इसलिए 
प्राण ओर अपान-वायुसे व्याप्त उस हूदय-कमल्यन्त्र के 
पत्तं प्रत्येक उच्छवास-निःउवास में संकुचित एवं विकसित 
हआ करते है । २२॥ 

वायुओंसे हदय-कमल के पत्ते को संकुचित एवं 
विकसित होने पर चारों ओरके प्रसार से पुरीतत्‌ में 
सम्बद्ध सभी नाडियोंके च्िद्रोंमें प्रविष्ट होकर वायु 
वसे ही वदता है, जैसे अरण्यमें लता, पत्र आदिके वायु 
हारा आहत होने पर वह्‌ चारों भोर से बढ़ती 
है ।॥ २३॥ 

ठृद्धिको प्राप्त वह वायु हदय, वायु, नाभि, कण्ठ 
एवं समस्त अङ्खों को अनेक तरह से अपना आश्रय बना- 
कर त्राण आदि पाच संज्ञावाला होता हुभआा ऊपर-नीचे 
विद्यमान बहत्तर नाडियों की प्रतिशाखा एक सौ एक 
नाड्यां मे प्रवेश कर इस शरीर में संचरण करता 
है ॥ २४ ॥ 

चित्र-विचित्र संचरण ओौर चेष्टाओों के कारण उसी 
हंव्य-वायु का उसके पण्डित लोग प्राण, अपान, समान 
आदि नामों से व्यवहार करते हँ ॥ २५ ॥ 
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ऊर््वधिः प्रसृता देहौ चन्द्रविम्बादिवांऽशवः॥ २६॥ 


यान्त्यायान्ति विकषन्ति हरन्ति विहरन्ति च । 
उत्पतन्ति पतन्त्याद्च ता एताः प्राणश्क्तयः ॥ २७॥ 


स॒ एष हुत्पद्मगतः प्राण इत्युच्यते बुधः । 
भस्य काचिन्पुने ! शक्तिः प्रस्पन्दयति लोचने ।॥ २८ ॥ 
काचित्स्पज्ञमुपादत्ते काच्िट्रहति नासया । 
काचिदन्नं जरयति काचिद्टक्ति वर्चांसि च॥ २९॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सवमेव शरीरके । 
करोति भगवान्‌ वायुयन्त्रेहामिव यान्तिकः॥ ३० ॥ 
तत्रोध्वधिो द्विसङ्केतौ प्रसुतावनिलो सूने! । 
प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटो हौ वरानिलो ॥ ३१॥ 


जैसे चन्द्र-विम्बसे किरण फंटीदहै वैसे ही देहगत 
उन तीन हदय-कमलयन्त्रौंमे प्राण की समस्त शक्तियां 
ऊपर गौर नीचे कीओर फटी हई हैँ ॥ २६॥ 

वे प्राणशक्तर्यांही दौघ्र गति, आगति, विकषंण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन करती है । शरीर 
ओर अंगोंमे सवत्र अन्न-रस आदिक गति आदिका 
निर्वाह करती टै ।। २७॥ 

दे मुने ! हृदय कमल्में स्थित यही वायु पण्डितो 
द्वारा प्राण कहाजातादहे, इसकी कोर एक राक््ति नेत्रं 
को स्पन्दिति करती है अर्थ्‌ नेत्रो में निमेष-उन्मेष करती 
है । आशय यहदहैकिहूदय दही कमल उनका मुख्य स्थान 
दै ओर प्राण ही उनमें मूख्यहै, अपान आदि प्राणकी 
ही विश्लेष बृत्तियां हैँ, अतःप्राणही विभिन्न शक्तियोंसे 
वृत्तियों दारा समस्त शरीर, इन्द्रिय आदिका व्यापार 
करता है ।। २८॥ 


उसीकी कोई एक शक्ति स्पशंका ग्रहण करती है, 
को राक्ति नासिका द्वारा श्वासोच्छवास का निर्व॑हन 
करतीरहे, कोई शक्ति अन्न का परिपाक करती है, कोई 
शक्ति वाक्यों का उच्चारण करती दहै। २९॥ 

महाराज, इस विषय में अधिक कह्ने से क्या फल ? 
ररीरमेंजो कुछयह क्रियाया व्यापार होतादहै, जैसे 
यन्त्रचालक प्रतिमादि यन्वों की व्रत्यादि चेष्टां कराताहै 
वसे ही वह सब शक्तिसम्पन्न वायु ही कराता 
है ॥ ३० ॥ 

हे मुने । उसमे उऊध्वगमन भौर अधोगमन-दो 
प्रकार के सड्केत वाले दो वायु प्रसृत हैँ, दोनों वायु प्राण 
एवं अपान नाम से प्रसिद्ध, श्रेष्ठ एवं व्यक्त दहं।॥ ३१॥ 





२४.३८ | 
तयोरनुसरचित्यं मुने! गतिमहं स्थितः 


शीतोष्णवपुषोनित्यं नित्यमम्बरपान्थयोः ॥ ३२ ॥ 
कलरेवरमहायन्त्रवाहयोः श्रमहीनयोः । 
हुदाकालाकशरिनोस्त्वग्नौषोमस्वरूपयोः ॥ २३ ॥ 
शरीरपुरपालस्य मनसो  रथचक्रथोः । 
अहुङ्ारनृपस्याऽस्थ प्रशस्येष्टतुरङ्कयोः \॥ ३४ ॥ 
तयोममाऽनु्तरतः प्राणापानाभिघानयोः । 
गति शरीरमरतोराश्रीरमरुढयोः ॥ ३५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपू्वद्धं 


३५१ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रेषु सदेव समरूपयोः । 
सुषुप्रसंस्थितस्थेव ब्रह्मन्‌ ! गच्छन्ति वासराः ॥ ३६ ॥ 
सहल विनिकृत्ताङ्खाद्विसतन्तुल्वादपि 
दुङक्ष्या विद्यमानाऽपि गतिः सृक्ष्मतराऽनयोः ॥ ३७ ॥ 
अविरतगतयोर्गोत विदित्वा 

हदि मरतोरनुखत्य चोदितां ताम्‌ । 
न पुनरिह हि जाथते महात्मन्‌ ! 

मुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाश्चः ॥ ३८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्चुण्डोपाख्याने प्राणविचारणं नाम चतुविशः सगः ॥ २४ ॥ 


हे मुने ! मै उनकी गत्िका सदा अनुसरण करता 
हुआ स्थित रहता हूं । उनका स्वरूप सदा शीतल ओौर 
उष्णदटै एवं वे दोनों निरन्तर आकाशमागं के पथिक रहै । 
संस्कत व्याख्याका आश्य व्यक्त करते हए अच्युतग्रन्थ 


माला कौ टिप्पणीमें कहागया है किं आध्यात्मिक. 


परिच्छिन्नता का परित्याग कर आधिदैविक सूत्रात्मस्वरूप 
हीम हु, इसप्रकार को भावना द्वारा आसङ्क पापसे 
दूषित समस्त इन्द्रियव्रतों का परित्याग कर एकमात्र 
प्राणत्रत का आचरण करनादही प्राण भौर अपान की 
गति का अनुसरण हे। वाक्‌ आदि इन्द्रियों की जो वचनं 
आदि अपने-अपने विषयों मे व्यसनिता है, वही उनका 
व्रतदहै, ये आसङ्खरूपौी पापसे दूषित दहै, अतः मृत्युरूप 
श्रम ने उन्हं नष्ट कर दिया । प्राण का त्रत मुख, नासिका 
आदि स्थानों में संचरण क्ररनारहै, वहु विषयासङ्ख दोष 
से दुषितन होनेके कारण मत्युरूपी श्रम से नष्ट नहीं 
होता । अकेलाप्राण ही त्रत भङ्धुशुन्य ओौर मृत्यु के 
आक्रमणसे रहितै, इसलिए प्राणरूपता की भावना 
ओर उसके त्रतानुष्टानरूप प्राण-चिन्तनसरे ने मृत्यु पर 
विजय पाई हे, यह तात्पयं है ॥ ३२ ॥ 

प्राण ओर अपान दोनों शरीररूपी महायतन्त्रके दो 
घोडे, ये परृत्युसे रहितै, हृदयाकाशके सूयं एवं 
चन्द्रमा है ओर उनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के समान 


है ॥ २३३ ॥ 


शरीररूपी नगर के रक्षक मन के रथ के दोनों 
पिये हँ ओर अहङ्कुकाररूपी इस राजाके सुन्दर एवं 
इष्ट दोनों घोडे हँ ।॥ २३४ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । जी वनपयंन्त अविच्छिन्न उपासित तथा 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुत्तिमें सदा समानरूप, अधिक 
अभ्यास के कारण बाहर ओर भीतर बारहया सोह 
अङ्गुलप्रदेशमात्र परिमित संचरणवाले उन प्राण ओौर 
अपान नामक शरीर-वायुओं को गति का अनुसरण कर 
रहे मेरे दिन, सुषुप्ति अवस्था में अवस्थित की नाई, 
व्यतीत हो रहे हैँ ।। ३५-३६ ॥ 

एक हजार अशोमे विभक्त बिसतन्तुके रवमात 
को अपेक्षा भी अत्यन्त दुकक्ष्यये नाडियां हँ, अतः उनमें 
विद्यमान भी इन प्राण ओौर अपान दोनों वायुओं की 
गति दुर्बोध है।। ३७ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! हदय आदि स्थानों में निरन्तर संचरण 
शील प्राण ओर अपान वायुओों को-- अनेक श्रुतियों मे 
तत्‌-तत्‌ प्राणोपासना-प्रकरण मेँ अनेक तरहसे विहित 
तिदोषित्व, श्रमरहित्व, अभग्नव्रतत्व, संवगं आदि अनेक 
गुणविरिष्ट गति का--भनुसरण कर पुरुष मृत्युरूपी 
फन्दा से छुटकारा पाता हजा तत्त्वज्ञान से जीवन्मुक्त 
होकर पूनः इस ससार मे उत्पन्न नहीं होता । 'हि' शब्द 
से तिष्काम बुद्धि से अनुष्ठित प्राण आदि की उपासना भी 
ज्ञान द्वारा मुक्तिकीरटेतुहै॥ ३८ ॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में प्राणविचारण नामक कुसुमलता का चौनीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ २४॥ 











३५२ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स॒ कथयन्‌ पक्षौ पृष्टस्तत्र पुनमया । 
कीद्री प्राणवातस्य गतिरिव्येव राघव !॥ १॥ 

भुश्ण्ड उवाच 
जानन्नपि मुने ! सर्वं क मां पृच्छति रोख्या । 
यथापृष्टमहुं वच्मि श्युणु तत्राऽपि मद्वचः।॥ २॥ 
प्रागोऽयमनिरं ब्रह्यन्‌ ! स्पन्दश्क्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयमुपरि स्थितः॥ ३॥ 
अपानोऽप्यनिरां ब्रह्मन्‌ ! स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहै त्वपानोऽयमवाक्‌स्थितः ॥ ४ ॥ 
जाग्रतः स्वपतश्चव॒ प्राणायामोऽयमुत्तमः । 
प्रतते यतस्तज्ज् तत्तावच्छेयसे श्णु ॥ ५॥ 
बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यदुधृदम्बुनकोटरात्‌ । 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे राघव ¡ इस प्रकार पक्षी 
कट्‌ ही रहाथा कि उस विषयमे मैने उससे फिर यह्‌ 
प्रन किया--हे पक्षीन्द्र | प्राणवायु की गति का स्वरूप 
क्यारहै।१॥ 

मृशुण्डने कहा- हे मने ! सत्र कुछ जानते हए भी 
आप मुज्चसे लीखावश पूछते है, यह म अनुमान करता 
हूं । अच्छा, अपने जिस तरह्‌ प्रह्न किया है, उसका उत्तर 
मैवेसेही देता हूं, उस विषयमे भी मेरे वचनों का 
श्रवण करे ॥ २॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्राण मे स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर 
गतिक्रिया रहती है । इस प्रकार स्पन्द-राक्तिओौर सदागति 

ह प्राण बाह्य एवं अनन्तर सर्वाद्धोसे परिपूणं देह में 

ऊपर क स्थान में निरन्तर स्थित रहता है। ३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस अपानवायुमें भी निरन्तर स्पन्दशक्तति 
तथा सततगति रहती है । यहु अपानवायुं भी बाह्य एवं 
आन्तर समस्त अङ्धोंसे परिपणे शरीरमे नीचेके स्थान 
मे निरन्तर अवस्थित रहता ॥ ४ ॥ 

हे प्राणायाम के तत्त्वज्ञ | जाग्रतु, स्वप्न ओर सुषुद्नि 
तीनों अवस्थाभों से युक्त पुरुषों को यह्‌ कल्याण के लिए 
उत्तम साधन्रूत प्राणायाम विना भायास के प्रदत्त होता 
रहता है, अतः उसे भाप सुनें ।॥ ५॥ 


विद्वान खोग॒किसी प्रकार के परिश्रम बिना प्राणों 
कौ हदय कमल के कोच से होनेवाटी स्वभावतः 





योगवासिष्ठे 


| २५.१ 


२५ 


स्वरसेनाऽस्तयत्नानां तं धौरा रेचकं विदुः ॥ ६॥ 
दादजाङ्कुकपयन्तं बाह्यमाक्रमतामधः । 
प्राणानामङ्खसंस्पर्शो यः स पुरक उच्यते॥ ७ ॥ 
बाह्यात्‌ परापतत्यन्तरपाने यत्नर्वाजतः । 
योऽयं प्रपुरणः स्पर्शो विदुस्तमपि पुरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
भअपानेऽस्तं गते प्राणो पावन्नाऽभ्युदितो हदि । 
तावत्‌ सा कुम्भकावस्था योगिभिर्याञनुभुयते ।॥ ९ ॥ 
रेचकः कुम्भकश्चव पुरक्श्च त्रिधा स्थितः । 
अपानस्योदयस्थाने द्ादशान्तादघो बर्हिः ॥ १० ॥ 
स्वभावाः सवेकालस्थाः सम्यग्यत्नविवजिताः । 
ये प्रोक्ताः स्फारमतिभिस्ताज्छणु त्वं महामते ! ॥११॥ 


बहिमुंखता को रेचक कहते हँ ।। ६ ॥ 

बारह अङगुलपयेन्त बाह्य प्रदेश की ओर नीचेजा 
रहे प्राणदृत्तियों के शरीर के अद्धोंके साथ स्पशं को 
पूरक कहते हं । ७ ॥ 

बाह्य प्रदेशसे शरीरके भीतर को ओर अपान के 
प्रवेश करने पर यत्न के बिनाशरीर की पूति करनेवाला 
इस नासिका से लेकर मूर्धातक ओरमूर्धासे लेकर हृदय 
तक होनेवले दोनों प्रकारके भीस्पर्शोको विद्वान्‌ छोग 
पूरके अन्तःपूरक कहते हैँ ॥ ८ ॥ 

महाराज, अपान वायुके प्रशान्तदहो जाने पर जब 
तक हूदयमें प्राणवायु का अभ्युदय नहीं होने तक वायु 
को कुम्भकावस्था = निश्चवलस्थिति रहती है, इसका योगी 
खोग अनुभव करते हैं, इस अवस्थामें ररीरके भीतर 
वायु कुम्मित रहता है।। ९॥ 

नासिका के अग्रभागसे केकर बारह अङ्गुलपर्यन्त 
नीचे अपानवायु की उत्पत्ति-स्थल में रेचक, कुम्भक ओर 
पूरक--यों तीन प्रकार का प्राणायाम होतादहै॥ १०1] 

है महामते ! जाग्रत्‌ आदि सभी समयोंमें स्थित 
रहने वाले तथा किसी प्रकारके यत्न के बिना स्वतः होने 
वले विशालबुद्धि विद्वानों के द्वारा कथित रेचक आदि को 
उन्हं भाप सूने ॥ ११॥ 


२५.२५ | 


दादशाद्धरुपयन्ताद्राह्यादभ्युदितः प्रभो ! । 
यो वातस्तस्य तत्रेव स्वभावात्‌ प्रकादयः ॥ १२॥ 
मृदन्तरस्थानिष्पन्नघटवदया स्थितिबहिः 
दादश्चाङ्खलपयन्ते नाप्ताग्रसमसम्मुखे 
व्योस्नि नित्यमपानस्य तं विदुः कुम्भकं बुधाः ॥ १३॥ 
बाह्योन्मुखस्य वायोर्या नासिकाग्रावधिगतिः 
तं बाह्यपुरकं त्वाद्यं विदुर्योगविदो जनाः ॥ १४ ॥ 
नास्ाग्रादपि निर्गत्य हादशान्तावचिगतिः 
या वायोस्तं विदुरधोरा अपरं बाह्यपुरकम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहिरस्तं गते प्राणे यावन्नाऽपान उद्गतः । 
तावत्‌ पर्णं समावस्थं बहिष्ठं कुरभकं विडः ॥ १६ ॥ 
यत्तदन्तमुखत्वं स्यादपानस्योदयं चिना । 
तं बाह्यरेचकं विदयाच्चिन्त्यमानं विभुक्तिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
दादश्ान्तायदुत्थाय स्पपीवरता परा! 

हे प्रभो | नासिकाके अग्रभागसे बाहर के प्रदेशो में 
अङ्गुल तक अभिमुख होकर स्थित वायु की बाह्य प्रदेशो 
मे बाह्य पूरक आदिके रूपमे स्वभावतः भावना करनी 
चाहिए ॥ १२॥ 

मृत्तिका के अन्दर असिद्धे घट की स्थिति के समान 
बाहर नासिका के अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बारह 
अङ्गुलप्न्तं आकाश मेँ अपानवायु की निरन्तर स्थिति 
को पण्डित लोग कुम्भक कहते है ।। १३ ॥ 

बाह्योन्मुख वायु को नासिकाग्रपयन्त गति पहला 
बाह्यपूरक है, इस प्रकार योगशास्त्र के ज्ञाता लोग कहते 
च [| 1 

नासिका के अग्रभागसे भी निकलकर बारह अङ्गुल- 
पर्यन्त प्राण-वायु कौ गति दसरा बाह्यपुरक है, इस प्रकार 
योगशास्त्र के विद्वान्‌ कहते है । १५ ॥ 

बाहर प्राण-वायु के अस्तंगत होने पर अपान-वायु 
का उद्गम नहीं होने तक एकरूप से अवस्थित पूणं बाह्य 
कुम्भक रहता है, यह्‌ विद्वानों का कथन है ॥ १६ ॥ 

अपान-वायुं के प्रस्पन्दके बिना वायु की प्रस्पन्दो- 
समुखता बाह्य रेचक है, थह्‌ जानना चाहिए । उपासित 
वह॒ उपासक को मुक्ति प्रदान करता है ॥ १७॥ 

बाहर के बारह अङ्गुल के अन्तिम भागसे नासिका 
के अग्रभाग तक अपान-वायु की संचार द्वारा स्वरूपाभि- 
व्यक्तिसे प्राप्त विशाल स्थूलता दसरा बाह्यपूरक रहै इस 
प्रकार विद्वान्‌ लोग कहते ह ॥ १८ ॥ 

प्राण ओौर अपानवायुं के स्वभावभूत बाह्य ओौर 
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अपानस्य बर्हष्ठं तमपरं पूरकं विडः ॥ १८ ॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चेतान्‌ कुम्भकादीननारतम्‌ । 
प्राणापानस्वभावास्तान्‌ बुद्धवा भूयो न जायते।! १९ ॥ 
अष्टावेते महाबुद्धे ! रात्रिदिवसनुस्म्रताः । 
स्वभावा देहवायुनां कथिता मुक्तिदा मया ॥ २० ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
एते नतिरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिखाः ॥ २१ ॥ 
यत्करोति यदश्नाति बुद्धयेवाऽलमनुस्सरन्‌ 
कुम्भकादीन्नरः स्वान्तस्तत्न कर्ता न किञ्चन ॥ २२॥ 

अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्यं परिजहन्मनः 
दिनः कतिपयेरेव पदमाप्नोति केवलम्‌ ।॥ २३ ॥ 
एतदभ्यसतः पुंसो बाल्ये विषयवत्तिषु । 
त बध्नाति रति चेतः श्वदृतौ ब्राह्यणो यथा ॥ २४ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य ये स्थिताः कृतबुद्धयः । 
प्रप्र प्राप्तन्यमविलं तरखिन्नास्त एव हि ॥ २५॥ 
आभ्यन्तर कुम्भकादि प्राणायाम का निरन्तर भटी प्रकार 
उपासना करने वाला अर्थात्‌ ज्ञान करने वाला पुरुष पुनः 
दस ससार मे उत्पन्न नहीं होता है ॥ १९॥ 

हे महाबुद्धे ! देहवायु के स्वभावभ्रुत बाह्य एवं 

आन्तर रेचक आदिके भेदसे आठ प्रकारके प्राणायाम 
है, उनका रात-दिन निरन्तर अनुध्यान करने से पुरुष की 
अवश्य मुक्तिहो जाती है ॥ २०॥ 


जाते या स्थित रहते, जागते या सोते- सभी अव- 
स्थाओंमे अभ्यास करने पर स्वभावतः अतिचपल ये 
वायु समय अने पर निर्द्धभीहो जाते रहै २१॥ 

मनेष्य अपने भीतर बुद्धि से पयिरूप मे इन कुम्भक 
आदि प्राणायामोंका ध्यान कर यदि कु करताहैयां 
खातारहै, तो उनमें वह कत्रुत्व आदिके अभिमान से 
तनिक भी कतृत्वको प्राप्त नहीं करता है ।। २२॥ 

इस प्राण चिन्तनहूप व्यापार में संलग्न हो बाह्य अर्थो 
का परित्याग करमन कृछही दिनों मे अद्टितीय परम 
पदको प्राप्त करलकेतारै। २३॥ 

जैसे ब्राह्मण कृत्ते के चमडे को भाथी में स्थित क्षीर 
आदिमे प्रेम नहीं करता, वैसे ही इस प्रकार प्राणायाम 
का अभ्यासकशील पुरूष का मन विषयाकारन्त्तियों के 
होने पर भी बाह्य विषयों में प्रेम नहीं करता ॥ २४॥ 

इस प्राण-दृष्टि का अवलम्बन कर कृतबुद्धि महात्मा 
स्थित है, वे समस्त प्राप्तव्य वस्तुओं को प्राप्त कर छेते है 
ओरवे ही समस्त सेदो से विनिभृक्त है ।॥ २५॥ 


| 


। 
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तिष्ठता गच्छता नित्यं स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेत्परक्ष्यते दु्टिस्तच्च बन्धनमाप्यते \! २६ ॥ 
प्राणापानानरुसरणप्राप्रबोधवतामलम्‌ । 
संशान्तमलमोहेन स्वस्थेनाऽन्तरिहोष्यते \ २७ \। 
सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः कूवेन्वाऽपि बुधो जनः । 
प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते । २८ \1 


प्राणस्याऽभ्युदयो ब्रह्मन्‌ ! पद्यपन्राद्ध दि स्थितात्‌ । 
दाद्शाङ्धलपयन्ते प्राणोऽस्तं यात्ययं बहिः ॥ २९ ॥ 


अपानस्योदयो बाह्याद्‌ दादशान्तान्‌ महामुने 1 । 
अस्तं गतिरथाऽम्भोजमध्ये हूदयसंस्थिते ।॥ ३० ॥ 


पराणो यत्र समायाति हादश्ान्ते नभःपदे । 
पदात्तस्मादपानोऽयं खादेति समनन्तरम्‌ \ ३१ ॥ 


बाह्याकाशोन्घुखः प्राणो वहत्यग्निशिखा यथा । 
हदाकागोन्सुखोऽपानो निम्ने वहति वारिवत्‌ । ३२ ॥ 


स्थित रहते, गमन करते, सोते ओौर जागते- सदा- 
सवेदा पुरुष यदि इसी दुष्टि की उपासना करे, तो वे 
कभी बन्धन को प्राप्न नहीं करते हैँ ।। २६॥ 


प्राण ओर अपान की उपासना द्वारा प्राप्त तत्वज्ञान 
से सम्पन्न पुरुषों का मन, मलरूप मोह से वाजित एवं 
स्वस्थ रहता है, ओर इस भीतरी प्रत्यगात्मामेंही भटी 
प्रकार रगा रहता है । २७ ॥। 

समस्त कर्मो का निरन्तर अनुष्ान करने वाला स्वच्छ 
चित्त विज्ञ पुरुष प्राणापान की गति को प्राप्त कर, उत्तम 
स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता दहै।। २८॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! ह्‌ दय-प्रदेश में स्थिति पद्म-पत्रसे प्राणका 
अभ्युदय होता है ओर बाहर द्वादशाङ्गुरुपयेन्त प्रदेश में 
इस प्राण का विनादाहो जाताहै। २९॥। 


हे महामूने ! बाह्य बारह अङ्गुल की चरमसीमासे 
अपान का उदयहोता है ओर हृदय-प्रवेश मे संस्थित 
कमल में उसकी गति अस्त हो जाती हे ।॥ ३० ॥ 

जिस बारह अङ्गुल की चरम सीमा के आकाश- 
परदेश म प्राण की समाप्ति हो जाती है, उसी आकाश-प्रदेश 
स यहं अपान उसी के बाद उत्पन्न हो जाता है ।॥ ३१ ॥ 


यह प्राण-वायुं अग्निशिखा के समान बाह्य 
भकाशोन्मुख होकर बहता है ओर अपान-वायु जल के 
सदुश हृदयाकाशोन्मुख होकर निम्न भाग मे बहता 
है ॥ ३२॥ 


अपानशचन्रमा देहमाप्याययति बाह्यतः । 
प्राणः सुर्योऽग्निरथवा पचत्यन्तरिदं वपुः ॥ २२ ॥ 
प्राणो हि हृदयाकाशं तापयित्वा भ्रतिक्षणम्‌ । 
मुखाग्रगगनं पश्चात्तापयत्युत्तमो रविः ॥ ३४॥ 
अपानेन्दुमुखाग्रं तु प्लावयित्वा हुदम्बरम्‌ । 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषसमनन्तरम्‌ ।॥ २५॥ 


अपानशशिनोऽन्तःस्था कला पराणविचस्वता । 
यत्र प्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न लोच्यते। ३६॥ 


प्राणाकस्य तथाऽन्तःस्था यत्राऽपानसितांद्युना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयो जन्मभाडनरः ॥ ३७ ॥ 


प्राण एवाऽकतां याति सबाह्यभ्यन्तरेऽम्बरे । 
आषप्यायनकरीं पश्चाच्छरक्षितामधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 


प्राण एवेन्दुतां त्यक्त्वा श्रीराप्यायकारिणीम्‌ । 
क्षणादायाति सुयत्वं संशोषणकरं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीर को बाहर से पृष्ट करता 
है जर सूर्यर्प या अग्निरूप प्राण-वायुं इस शरीर को 
भीतर से परिपक्व करदेतारहै।। ३३॥ 

प्राण-वायु प्रतिक्षण हूदयाकाश्च को संतप्त कर पश्चात्‌ 


मुखाग्रभाग के आकाश को तपाता है, यह उत्तम सू्य॑ही 
ठै ॥ ३४ ॥ 


यवान-वायु स्वरूप यह्‌ चन्द्रमा पह्के मुख के अग्रभाग 
को पृष्टकर उसके क्षणभर पीछे हृदयाकाश का अपने 
जमृत-प्रवाह से पोषण करता है ।। ३५ ॥ 

अपान सूप चन्द्रमाके भीतर की एक कलाकाप्राण 
रूपी सूयं के साथ जिस ब्रह्मरूप प्रदेड मे सम्बन्ध हुआ है, 
उस ब्रह्य पद को प्राप्त कर पुरुष पुनः शोक को नहीं प्राप् 
करतादहे।॥ ३६॥। 


प्राणरूपी सूये की भीतरी एक कला का अपानरूपी 
चन्द्रमा के साथ जिस पद में सम्बन्ध होता है, उस पदको 
रत्ति कर मनुष्य पूनः जन्म प्राप्त नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 

एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीतरसे युक्त 
आकाश में पहले सूर्यं स्वरूप को प्राप्त करता है ओर 
अनन्तर आनन्दकारिणी चन्द्रस्वरूपता को प्राप्त करता 
है ॥ ३८ ॥ 

एकमात्र प्राण-वायुं ही शरीर को आनन्द पहंचानेवारी 

चन्द्रस्वरूपता का परित्याग कर क्षणभरमें रोषण करने 

वाली सूयेस्वरूपता को प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ 
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अकतां संपरित्यज्य नं यावच्चन्द्रतां गतः । 
प्राणस्तावद्विचायेन्तेऽदेशशकाले न शोच्यते ॥ ४० ॥ 
हदि चन्द्रा्कयोर्ञात्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ । 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मनः ॥ ४९१ ॥ 
सोदयास्तमयं सेन्दु सर्म सगमागमम्‌ । 
हदये भास्करं देवं यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ ४२ ॥ 
न क्षीणं नाऽपरिक्षौणं बहिष्ठं सिद्धये तमः । 
हार्द तुक्षपयेद्ध्वान्तं यल्क्षये सिद्धिरुतमा ॥ ४२ ॥ 

जबतक बाह्य-प्रदेश मे बारह अङ्गुलपयन्त प्रसृत 
प्राण-वायुं अकेता अर्थात्‌ उष्णता का परित्याग कर 
चन्द्रता=-शीतल्ताको प्राप्त नहीं करता दहै, तवबतक वह 
प्राण ओर अपान की सन्धि-अवस्था रहती है। उस 
अवस्थामें देहके बाहर प्राणका विल्यहो जाने से निद 
हत्व, निष्क्रियत्व, निमेनस्त्व आदि आत्मा के वास्तव 
स्वभावों की संभावना हो सकती है, अतः उनका वहां पर 
योगी लोग विचार करते हैँ । बाह्य कुम्भक में देहादि देश 
का परिच्छेद एवं चन्द्र-सूर्यत्मिक प्राण-जपान-क्रियाप्रयुक्त 
आयुरूप काल का परिच्छेदन होने के कारण देश-काल- 
शून्य स्वात्मस्वरूप पद में प्रतिष्ठित हुआ द्रष्टा योगी कभी 
शोक नहीं करता इसी विषय कौ सूचना पतञ्जलि ने 
““तदादरष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमु" इस सूत्र के द्वारा दी 
है ।। ४० ॥। 

हृदय मे प्राणरूप सूयं एवं अपानरूप चन्दर कौ तत्‌- 
तत्‌ व्यान आदि दृत्ति-विशेषों का परिज्ञानकर तथा मन 
के अधिष्ठानभूत परमात्मा का ज्ञानकर मन फिर उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात्‌ अन्तःकुम्भक में भी हृदयगत प्राण ओौर 
अपान की सन्धिमें प्रतिष्ठित हए मन मेँ अपने अधिष्ठना- 
भूत॒ परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार अवश्यंभावी होने से 
जन्म आदि की प्रसक्ति नहीं होती है ।॥ ४१॥ 

उदय, अस्त, चन्द्रमा, ररिमयां, गमागम-इन सबसे 
यक्त हृदयाकाश मे स्थित प्राणरूप सूेदेव का तात्त्विक 
रूपसे दशन करनेवाला ही असली तत्त्व जानता हे 
अर्थात्‌ हृदयस्थ अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूयं हे, वही 
अपानात्मक चन्द्ररूप होकर उदय, अस्तमय ओर उनकी 
रक्िमिभूत व्यानादि इृत्ति-विशेषों से विदत होता है, 
इसलिए उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहींहै, इस प्रकार 
की उपासना ही आत्म-साक्नात्कारमें कारण है ।। ४२॥ 

यद्यपि हूदयस्थित आत्म-साक्षात्काररूप प्रकाश मोक्ष 
की सिद्धिके लिए बाह्यतम कान विनाश करताहैन 
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बाह्यो तमसि संक्षीणे लोकालोकः प्रजायते । 
हादे तु तमसि क्षीणे स्वालोको जायते सूने ! ॥ ४४॥ 
हार्दान्धकारक्षयदं परिज्ञातं विमुक्तिदम्‌ । 
सोदयास्तमयं यत्नात्‌ प्राणाकमवलोकयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपानेन्दुः प्रयात्यस्तं यत्र॒ हुत्पद्यकोटरे । 
पदात्तस्माद्देत्यन्तः प्राणार्को बहिरन्मुखः 1 ४६ ॥ 
अपानेऽस्तं गते प्राणः समुदेति हदम्बुजात्‌ । 
छाययां गकिताङ्घायां तत्रेवाऽऽ्चु यथाऽऽतपः ।॥ ४७।। 


उसकी रक्षाही करता है, तथापि हूदयगत अज्ञानरूप 
अन्धकारकातो विनाश करताहीरहै, उसी का विना 
होने पर उत्तम मोक्षरूपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 
तात्पये यह हुभा कि बाह्य अन्धकार की कल्पनाके भी 
हदयगत अन्धकारसे ही जनितहोने के कारण उसके 
हेतुभूत हादन्धिकार के विनाश से बाह्यान्धकार का 
विनाश अथतः सिद्ध हो जाता है। बाह्य अन्धकार से बाहर 
ही अपरिच्छिन्न आत्मा के आब्रत होने के कारण 
बाह्यन्धकार के विनाश के लिए बाह्यज्योति की 
अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ४३ ॥ 

बाह्य प्रकाशके द्वारा हआ बाह्य अन्धकार का 
विनाश एकमात्र रूप आदिके दशेनमे ही कारणरहै, 
बाहर आत्म-दशेन मे कारण नहीं, इस आशय से कहते 
है - "बाह्ये" इत्यादि से । 

हे मुने ! बाह्य अन्धकार के नष्ट हो जाने पर 
घटादिगत रूप आदि का प्रत्यक्ष होताटै ओर हूदयगत 
अन्धकारके नष्टहो जानेपर भआत्माका प्रत्यक्ष होता 
है ।॥ ४४ ॥। 

प्राणरूपी सूयं का प्रयत्नपूवेकं अवलोकन करना 
चाहिए, यही हूदयगत अन्ञानान्धक्रार का विनाश करता 
है, ओर परितः ज्ञात उत्तम मुक्ति प्रदान करताहै ओर 
इसका उदय एवं अस्तभी होता है अर्थात्‌ अन्ञानियों 
की दुष्टिमे इसका अस्ते तथा ज्ञानियोंकौी दष्टिमें 
उदय है ।। ४५ ॥ 4 

हूदय-कमलरूपी कोटर में अपान-वायुरूप चन्द्रमा 
अस्त हो जानेपर उस हृदय-कमल रूप कोटर से बाह्योन्मुख 
प्राणरूपी सूयं का अपने भीतर उदय होता है ॥ ४६॥ 

जसे निशारूप छाया का विनाश हो जाने पर वहाँ 
सौरालोक का उदयहोतादहै। वैसे ही अपान-वायु का 
अस्तो जाने पर हुदय-कमल्से प्राणका वहाँ शीघ 
उदय दहो जाता दहै ।॥ ४७॥ 
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प्राणे त्वस्तं गते बाह्याद पानः प्रोदितः क्षणात्‌ । 
भतपे परितो नष्टे छयेवाऽनुपदं तथा 1\ ४८ ॥ 
प्राणजन्मावनौ नष्टमपानं विद्धि सन्मते! । 
अपानजन्मभूमो च प्राणं नष्टमवेरहि हि॥४९\ 
अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मूते । 


बहिः कुम्भकमारम्ब्य चरं भूयो न शोच्यते ॥ ५०।। 


अपानेऽस्तं गते प्राणे किञ्चिदभ्युदयोन्भुखे । 
अस्तःकुम्भकमालस्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ॥ ५१ ॥ 
प्राणरेचकमालस्ब्य अपानाददूरकोरिगम्‌ । 
स्वच्छं कुम्भकमभ्यस्य न भूयः परितप्यते ।॥ ५२ ॥ 
अपाने रेचकाधारं प्राणपुरान्तरस्थितम्‌ । 
स्वसंस्थं पुरकं दृष्ट्वा न भूयो जायते नरः ।॥ ५३ ॥ 
प्राणापानावुभावन्तर्यत्रतौ विलयं गतौ । 

प्राण रूप सौरालोक का अस्तहो जाने पर क्षणभरमें 
ही बाहरसे अपानकावसे ही उदयहो जाताहै। जैसे 
चारोंमोरसे सौरालोकके नष्टौ जाने पर जिस प्रकार 
उसके पीठे क्षणभरमें ही छायारूप अन्धकार का उदय 
हो जाता है ।॥ ४८ ॥ 

हे सन्मते ! प्राण की उत्पत्ति भूमि में अपान का 
विनाश हो जाता है, अपान की उत्पत्ति भूमिमेंप्राणका 
विनाश हो जातारहै, यह्‌ आप निश्चित समन्चें ॥ ४९॥ 

प्राण-वायुं के अस्तदहो जाने पर गौर आपन-वायु के 
उदयोन्मुख होनेपर बाह्य कुम्भ का चिरकाल तक 
अवलम्बन करनेसे योगी फिर संसार रूपीशोकसे ग्रस्त 
नहीं होता है ॥ ५० ॥ 

अपान-वायुं के अस्तंगत होने पर ओौर प्राणवायु के 
किचित्‌ = थोड़ा उदयोन्मुख होने पर भीतरी कुम्भक का 
चिरकाल तक अवलम्बन करने से योगी पुनः इस संसार 
रूपी शोक से ग्रस्त नहीं होता है ।॥ ५१ ॥ 


अपान-वायुका जिसस्थानमें उदयहोताहै, उस 
दादश जड्गुलपरिमित स्थान से सोरह्‌ अङ्गुलपरिमित 
भागमे प्रसरणशील प्राण-रेचक का अवलम्बन कर 
तच्छ कुम्भ का अभ्यास करनेसे पुनः योगी संसार रूप 
तापसे तपत नहीं होता हे ॥ ५२ ॥ 
नासिका-छिद्र से अपान-वायु का भीतर प्रवेश होनेपर 
बाह्य रेचक के आधारभूत प्रविष्ट देहान्तगेत पूरक की 
उपाप्नना करने से मनुष्य पुनः संसार मे उत्पन्न नहीं 
होता है ।। ५३ ॥ 
मे प्राण भौर अपान जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थान मेँ 
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तदालम्ब्य पदं श्ान्तमात्मानं नाऽनुतप्यते \ ५४ ॥। 
प्राणभक्षोनमुखेऽपाने देशं कारं च निष्कलम्‌ । 
विचार्यं बरहिरन्तर्वा न भूयः परिश्ोच्यते ॥ ५५ ॥ 


अपानभक्षणपरे प्राणे हदि तथा बहिः 
देशं कालं च संप्रक््य न भूयो जायते मनः ॥ ५६ ॥ 
यत्र प्राणो ह्यपानेन प्राणेनाऽपान एव च 
निगीर्णो बहिरन्तश्च देशकालो च पश्य तो ॥ ५७ ॥ 
क्षणमस्तंगतप्राणमपानोदयर्वाजतम्‌ । 

अयत्नसिद्धबाह्यस्थं कुर्भकं तत्पदं विडः ॥ ५८ ॥ 
अयत्नसिद्धो ह्यन्तःस्थकुम्भकः परमं पदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतत्तदात्मनो रूपं शुद्धेषा परमेव चित्‌ । 

एतत्तत्तत्सदाभासमेतस्पराप्य न शोच्यते ॥ ६० ॥ 


दोनों विीन हो जाते ह, उस शान्त, आत्म-स्वरूप ब्रह्य- 
रूप पद का अवलम्बन करने से योगी अनुतपत नहीं हेता 
है ॥ ५४ ॥ . 

अपान-वायु के प्राणभक्षणोन्मुख होनेपर प्राणल्य के 
अधिष्ठानभरूत चंतन्यमें ओौर प्राणनिगेम के अपादानभूत 
चेतन्यमें बाधद्वारा देश, काल ओर उनमें रहने वाले 


समस्त पदाथ निरवयव चैतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप ही है, एेसा 


विचार करने से मनुष्य फिर रोकका भागी नहीं होता 
है । ५५ ॥ - 

प्राण-वायुं के अपानभक्षणोन्मुख होने पर बाहर ओर 
भीतर चैतन्य में देश, काल एवं तदन्तवेर्तीं समस्त पदार्थं 
निष्कल ब्रह्मस्वरूप ही है, एेसी उपासना करने से पुरुष 
का मन पुनः उत्पन्न नहीं होता ह ॥ ५६ ॥ 

अपानके साथ प्राणका, प्राण के साथ अपान का 
तथा उन दोनोंके साथ बाह्य एवं आन्तर देशकाल का 
जिस परब्रह्मरूप चंतन्यमें विलय हो जातादहै, उसी 
परब्रह्मरूप पद का आप दशंन कीजिए ॥ ५७ ॥ 


प्राण जिस समय अपान के आविर्भाव से वजित 
अस्तंगत होता है उस समय किसी प्रकार के यत्न के बिना 
सिद्ध बाह्य कुम्भक अवस्थाहै उसी को योगी लोग 
'तत्पद' कहते हैँ । ५८ ॥ 

किसी प्रकारके यत्नके बिनादही सिद्ध अन्तःस्थ 
कुम्भक सर्वातिशायी ब्रह्मरूप परमपद है ॥ ५९ ॥ 

यही आत्मा का असली स्वरूप है ओर यही अशेष 
मलों से निमृंक्त सूये, चन्द्र आदि प्रकाशमान पदार्थोका 


प्रकाशक. परम. चित्‌ है, यही तत्‌-तत्‌ जागतिक पदार्थों 
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पुष्पस्याऽन्तरिवाऽऽमोदः प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌ । 

न सपघाणं न वाऽपानं चिदात्मानमुपास्महे ॥। ६१ ॥ 
जखस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादमपानस्थाऽन्तरस्थितम्‌ । 

न सप्राणं न वाऽप्राणं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ६२ \ 
प्राणक्षयस्योपास्तस्यमपानक्षयकोटिगम्‌ । 
अपानघ्राणयोमध्यं चिदात्ानसुपास्महे ॥ ६२ ॥ 
पराणस्य प्राणनं प्रोच्चंः परं जौवस्य जीवनम्‌ । 
देहस्य धारणं धुर्यं चिदात्मानसुषास्महे । ६४ ॥ 
मनसो सननं सत्यं बुद्धेरेकावबोधनम्‌ । 
अहङ्कृतेरहङारं चिदात्मानमुपास्महे । ६५ ॥ 
थस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं सवेतश्च यत्‌ । 
यच्च सर्वमयं नित्यं तच्चित्त्वमुपास्महे ।॥ ६६ ॥ 


का अवभासक प्रकारारटै ओर इसीको प्राप्त कर मनुष्य 
शोकमग्रस्त नहीं होता दह ९०॥ 

उस प्रकार तत्‌-तत्‌ भिन्न-भिन्न क्रियाओं के भेदसे 
भिन्चन-भिन्न हए प्राणोपासन के प्रकार को कहकर अब 
उसकी दढता के अनन्तर प्राण, अपान आदि के अन्दर 
रहने वाके उनके अधिष्ठानभूत चैतन्यात्मा की उपासना 
करनी चाहिए, इस आशय से कहते है--पपुष्पस्या०. 
इत्यादि से । 

पुष्प के अन्दर जसे सौगन्ध्य रहता है, वसे ही प्राण 
के अन्दर रहने वाके सजीवस्वरूप निर्जीवस्वरूप से शून्य 
चिदात्मा की दहै हम लोग उपासना करते ह ॥ ६१ ॥ 

जसे जल के अन्दर माधुर्यं रहता है, वैसे ही अपान के 
अन्दर रहने वाले सजीव ओर निर्जीव रूप शून्य चिदात्मा 
की हम लोग उपासना करते है ॥६२॥ 

प्राणविल्य का अपानविनाश का समीप एवं अन्त 
में रह कर प्रकाशक तथा प्राण भौर अपान के अन्दर रहने 
वाठ चिदात्मा की हम रोग उपासना करते है ।॥ ६३॥ 

प्राण के प्राणनन्यापार में सबसे बढ कर निमित्तभूत 
जीव के जीवनादि व्यापार में सबसे बट्‌ कर निमित्तभूत 
देह के धारणादि व्यापार में सर्वप्रथम हेतुभूतं उस 
चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हँ । ६४ ॥ 

मन के मनन आदि व्यापारमें हेतुभूत बुद्धि के बोधन 
व्यापार मेँ निमित्तभूत एवं अहङ्कार के अहङ्करण व्यापार 
मे निमित्तभूत उस चिदात्मा की हम लोग उपासना करते 
है ॥। ६५ ।। 

यह॒ समस्त पुरोवर्ती पदां जिसमे विद्यमान है, 
समस्त जगत्‌ जिससे उत्पन्न हभ हे, सर्वात्मक चारो ओर 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 
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भलोकारोकनं पुण्यं सन॑पावनपावनम्‌ । 
न॒च भावनमच्रनं तच्चित्तत्वमुपास्महे ।॥ ६७ ॥ 
[भपानोऽस्तं गतो यत्र प्राणो नाऽभ्युदितः क्षणस्‌ । 
कलाकलङःरहितं तच्चित्तत्वमुपास्महे ।॥ १।] 
नाऽपानोऽभ्युदितो यत्र प्राणश्चाऽन्तसुपागतः । 
नास्ाग्रगगनावतं तच्चत्तत्त्वमुपास्महै ॥ ६८ ॥ 
यत्न प्राणोऽस्तमायाति यत्राऽपानोऽस्तमेति च । ` 
यन्न॒ द्वावप्यनुत्पन्नौ तच्चित्तच्वमुपास्महे ।॥ ६९ ॥ 
प्राणापानोदधवस्थाने बाह्याभ्यन्तरमास्थिते । 

ये द्वे योगिपदाधारस्तच्चित्तत्वमुपास्महे ।॥ ७०॥ 
प्राणापानरथारूढं .. प्राणापानमनाततम्‌ । 
यच्छक्तिरूपं शक्तीनां तच्चित्तत्वमुपास्महे ।॥ ७१ ॥ 


स्थित ओर सवेमय उस चैतन्यात्मक तत्त्व की हम ोग 
निरन्तर उपासना करते है ।॥ ६६ ॥ 

सूयं आदि समस्त अवभासक पदार्थो का भी अवभा- 
सक समस्त पावन पदार्थो मे पावनतम पुण्यरूप मन, बुद्धि 
आदि विकारोंसे तनिक भी अपने वास्तव स्वभावसे 
च्युक्त नहीं होने वाले उस चित्तत््व की हम उपासना 
करते हँ ।। ६७ ॥ 

| अपानवायु जिसमे अस्तंगत हो जाता है ओर 
तनिक भी प्राणका जिसमे अभ्युदय नहीं होता, उस 
समस्त कल्पनाकलङ्को से निमुक्त चित्तत्वं की हम लोग 
उपासना करते हं ॥ १॥ | 

अपान का अभ्युदय जिसमे नहीं होता ओर प्राणों 
का अन्तो जाताहै, तथा नासिकाके अग्रभाग से उप- 
लक्षित बारह अङ्गुपरिमित लिसकी गगन सन्धि प्राण- 
पानप्र वाहसन्धि है, उस चित्ततत्व की हम उपासना करते 
है ।। ६८ ॥ 

प्राण जहां विखीन हो जाता है, अपान भी जरह अस्त 
हो जाताहै गौर प्राण ओर अपान दोनो जहाँ उत्पन्न भी 
नहीं होते, हम लोग उस चित्तत्व को उपासना कैरते 
है ।॥ ६९ ॥ 

बाह्य ओंर आभ्यान्तर प्रदेश में स्थित, योगियों दारा 
अनुभूत होने वाके दो प्राण ओर अपान की उत्पत्ति के 
उन दोनों के अधिष्ठानभूत चित्तत्वं की हम उपासना 
करते है ।। ७० ॥ 

प्राण ओर अपानरूप रथ के ऊपर आरूढ होकर परि- 
च्छित्निहो प्राण ओर अपान की शक्तिस्वरूप हौ जाता है 
एवं अन्य चक्षु आदि करणो मे स्थित शक्तियोंका भी 
राक्तिस्वरूप चित्तत्वं की हम उपासना करते है ॥ ७१॥ 





३५८ 


हत्प्राणकुम्भकं देवं बहिष्वाऽपानकुस्भकम्‌ । 
प्रकारा विसृष्ट 


प्राणापानपरामश्चं सत्ताबोधं विरूपकम्‌ । 


यत्प्राप्यं प्राणमननात्‌ तच्चित्तत््वधुपास्महे ।॥ ७३ ॥ 


यत्प्राणपवनस्पन्दो यत्स्पन्दानन्दकारकम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


यत्तच्चित्तच्वमुपास्महै ।॥ ७२॥ 


{ २५.७२ 


कारणं कारणानां यत्‌ तच्चित्तच्वमुपास्महे ।\ ७४ ॥ 
यद खिलकलनाकलङ्हीनं 
परिवलितं च 
स्वनुभवविभवं पदं तदग्रयं 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ 


सदा कडागणेन । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुञुण्डोपाख्याने समाधिवर्णनं नाम पञ्चविशः सर्गः । २५ ॥ 


हूदगत प्राण की कुम्भकावस्था का स्वरूपभ्रुत वाहूर 
अपान की कुम्भकावस्था का स्वरूपभूत ओर पुरकांशसे 
विसृष्ट प्रकाडामान चित्तत््व कौ हम उपासना करते 
है । ७२ ॥। 

प्राण अपान के चेतन्यमें हितुभूत उभके अस्तित्व का 
ज्ञान कराने वाला स्वयं स्वरूपवनित एवं प्राणोपासनासे 
प्राप्तव्य चित्तत्व को हम उपासना करते हैँ ।। ७३ ॥ 

प्राणवायु के स्पन्दन में हेतुभरूत इन्दरियोंके होने वाले 
विषयप्रदेश-पयंन्त गमन में तथा उनके उपभोग में हेतुभूत 


तथा कारणों काभी कारण चित्ततवकी हम उपासना 
करते टँ ।। ७४ ।। 

परामथं दृष्टि से समस्त कलनारूपी कल्को से 
विनिमुंक्त आपातदर्शी पुरुषों को दृष्टिसे जीवोपाधिभूत 
प्राण आदि सोलह कलाओं से सदा परिवेष्टित प्रमात्मक 
अनुभवलर्पी रेश्चयं से परिपूणं तथा समस्त देवताओं से 
वन्दित सर्वश्चेप्र परमात्मरूपं परमपद की हम उपासना 
करते टै ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
भुगुण्डोपाख्यान में समाधिव्णेन नामक कुसुमलता का पचीसर्वां सगे समाप्त हुमा ॥ २५ ॥ 


२६ 


भुशुण्ड उवाच 

एषा हि चित्तविश्रान्तिर्मया प्राणसमाधिना । 
क्रमेणाऽनेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निर्मले। १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य संस्थितोऽस्मि महामूने ! । 

न॒ चखामि निसेषांरमपि सेरुविचालतः ॥ २॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जान्रतः स्वपतोऽपि वा । 
स्वप्नेऽपि न चलत्येष सुसमाधिमंमाऽऽत्मनि ॥ २ ॥ 


भुगुण्ड ने कटा--उक्त क्रम से ने प्राणोपासना द्वारा 
क्रमः निमेल हुए आत्मा में यह चित्तविश्वान्ति स्वयं प्राप्त 
कीरहै॥१॥ | 

हे महामुने ! मँ इस प्राणदुष्टिका अवलम्बन कर 
दृढृतापूवेक अवस्थित हँ । सुमेरु पवेत के विचल्नसे भी 
निमेषांरमात्रकाल के किए भी विचलित नहीं होता 
हे।॥ २॥ 

जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वप्नानुभव 
करते किसी भी अवस्थामें मेरी आत्मामं यह उत्तम 
समाधि-विचल्ित नहीं होती है ॥ ३॥ 

सदा विनाशशील, चंचल, जागतिक अवस्था मे किसी 
प्रकार के बिना विलेपके ही दृदृतापूरवैकं स्थित रहता हँ 


नित्यानित्यासु खोलाघु जगस्स्थितिषु सुस्थितः । 
अन्तर्मुखोऽस्मि तिष्ठामि स्वकामेनाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥४॥ 
अपि संरुदढचते वायुरपि वा सलिलं गते। 
नेतस्मात्‌ सुसमाधानाद्िरदधं सस्मराम्धहम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राणापानानुसरणात्‌ परमात्मावलोकनात्‌ । 
अशोकमनुजातोऽस्मि पदमाद्यं महातपः ॥ ६ ॥ 


एकमात्र अपने स्वरूप से अपनी आत्मा मे ही स्वच्छन्द- 
वृत्ति से स्थित मेरी वृत्ति सदा अन्तमुंख रहती है, यानी मँ 
कभी तुच्छ बाह्य विषयों की स्पृहा नहीं करता ॥ ४॥ 

किसी समय कारणवरा नक्षत्रचक्र का आधारभूत 
प्रवहनामक वायु बन्दभी हो जा सकता है, बड़ी-बड़ी 
महानदियों के जल अपने स्वभाविक प्रवाह से विरत भी 
हो जा सकते है, परन्तु मृञ्ने अपने इस प्राणचिन्तनरूप 
उपासनासे विरत करादे, एेसा कोई भी पदाथ इस 
संसारम नहींहै, इसका मै स्मरण रखता हूं ।॥ ५॥ 

हे महान्‌ तपस्विन्‌ ! प्राण ओौर अपान के अनू्तरणसे 
प्राप्त परम तत्तव के साक्षात्कार से मै समस्त शोको से 
रहित आदि तत्त्व परम पद को प्राप्त हो गयाहूुं।॥६॥ 


२६.२० । 


आमहाप्रल्याद्‌ ्रह्युन्मञ्जननिमञ्जनम्‌ । 
अहमद्याऽपि भूतानां पश्यज्ञीवामि धौरघीः ॥ ७ ॥ 
न भूतं न भविष्यं च चिन्तयामि कदाचन । `. 
दृष्टिमाकमस्व्य तिष्ठामि बतसानामिहाऽऽत्मना ॥ ८ ॥ 
यथा प्राप्रे कायेषु परित्यक्तफलर्षणः । 
सुषुप्रसमया बुदधचा परितिष्ठामि केवलम्‌ \॥ ९ ॥ 
भावाभावमयी चिन्तामोहिता्नीरहतान्विताम्‌ । 
विमृश्याऽऽत्मति तिष्ठामि चिरज्ञोवाम्यनासयः ॥ १० ॥ 
प्राणापानसमायोगंसमयं समनुस्मरन्‌ । 
स्वयमात्मनि तुष्यामि चिरज्ञीवाम्यनामयः॥ ११ ॥ 
इदमद्य सया रुब्धमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ । 

इति चिन्तान मे तेन चिरज्ञौवाम्यनामयः॥ १२॥ 
न स्तौमि न चं निन्दामि क्वचित्किञ्चित्कदाचन । 
आत्मनोऽन्यस्य वा साधो ! तेनाऽहं श्चुभमागतः ॥१३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! मै महाप्रल्यसे आज तक प्राणियों की | 


उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर धीर बुद्धि होकर 
आज भी जीरहाहूं।। ७॥। 

एकमात्र नित्य वतंमानस्वभाव साक्षिचैतन्यस्वरूप 
दूष्टि का अपने मनसे अवलम्बन करम कभी अतीत एवं 
अनागत विषयों का चिन्तन नहीं करता हुआ इस कल्पतरु 
वृक्ष पर अवस्थित रहता हुं ।॥ ८ ॥ 

व्यवहारवश् यथा समय प्राप्त कतव्य का फलाभिराषाों 
को छोड कर निरभिमानबुद्धिसे ही केवर अनुष्ठान करता 
रहता हूं ।॥ ९ ॥ 

इच्छा एवं अनिच्छासे सतत अन्वित इष्टानिष्ट 
पदार्थो की चिन्ताका विचार कर (वेस्वेथादहेयदहीहै) 
एेसा निश्चय कर केवल अपने स्वरूपम ही स्थित रहता 
हुं । इसच्एि मै शोकरहित होकर चिरकालसे दीर्घजीवी 
हं ॥ १० ॥ 

प्राण ओौर अपान के सन्धि स्थान में प्रकारितत आत्म- 
तत्तव का निरन्तर ध्यान करता मे अपनी आत्मा मे स्वयं 
ही सन्तुष्ट रहकर शोकरहित होकर चिरकाल से जी 
रहा हूं ।॥ ११॥ 

आज मैने यह्‌ प्राप्त कियाओर भविष्य मे दूसरा 

न्दर प्राप्त करूंगा, इस प्रकार को मुद्ध कभी चिन्ता नहीं 

होती है, शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा 
हं ।॥। १२ ॥ 

हे साधो ! किसी समय कहीं पर अपनेया दूसरे 
किसीफे कार्योकीनतो कुछ स्तुति करताहूंओौरन 
कछ निन्दा ही करता हूं । अतः मेने यह्‌ दीघं जीवन प्राप्त 


अयं बन्धुः परश्चाऽयं मसाऽ्यमयमन्यतः 
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न तुष्यति शरुभप्राप्तौ नाऽशुभेष्वपि बिद्यते । 
मनो मम समं नित्यं तेनाऽहं ज्युभमागतः ॥ १४ ॥ 
परमं त्यागमारस्व्य सर्वमेव सदेव हि । 
जोवितादि मथा त्यक्तं तेनाऽहं ज्चुभमागतः ॥ १५ ॥ 
प्रशान्तचापलं वीतश्ोकं स्वस्थं समाहितम्‌ 
मनो मस सुने ! शान्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ १६ ॥ 
काष्ठं विलासिनी शेख तुणमग्निं हिमं नभः 
समं सर्वत्र पश्यामि तेन जोवाम्यनामयः ॥ १७ ॥ 
किमद्य मम संपन्नं ॒प्रातर्वा भविता पुनः 
इति चिन्ताञ्वरो नाऽस्ति तेन जीवाम्यनासयः ॥ १८ ॥ 
जरामरणद्ुः्खेषु राज्यलाभसुखेषु च । 
न बिभेमि न हृष्यामि तेन जीवास्यनासयः ॥ १९ ॥ 


[ ---॥ 


~~ 


इति ब्रह्मन्‌ 1 न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २० ॥ 
किया है।। १३॥ 

इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने परन मेरा मन सन्तुष्ट 
होतारहै ओरन तो अनिष्ट वस्तुभों कौ प्राप्ति होने पर 
कभी खिन्न ही होता है । निरन्तर एकरूप ही रहता है; 
इसचकिए मैने इस दीघेजीवन को प्राप्त कियारहै।। १४॥ 

समस्त देतबाधरूप उत्तम त्याग का अवलम्बन कर 
सवेदा ही जीवनाभिमान आदि सभी वस्तुओंका मैने 
परित्याग करदियादहै, अतः इस दीघंजीवन को प्राप्त 
कियाद ॥ १५॥ 

हे मने ! मेरे मन की चपल्ताविलीन शोक से रहित 


है, स्वस्थ समाहित एवं शान्त हो मै विकारवजित होकर 
जी रहा हूं ॥ १६॥ 


चकि मेँ कड़ी, विलासिनी रमणी, पवेत, तिनका, 
अग्नि, हिम, आकाश-इन सबमे एकरूप को ही देखता 
हुआ विकारर्वाजत होकर जी रहा हुं । १७॥ 

आज सेने क्या प्राप्त किया ओर कल प्रातः मुञ्चे क्या 
प्राप्त होगा, इस प्रकार चिन्तारूपी ज्वर म निमुक्त में 
अनामय होकर जी रहा हूं ।॥ १८ ॥ 

जरा एवं मरण के सदृश कष्टों एवं राज्य प्राप्तिके 
सदृश सुखो के प्रप्त होने परन तो उरताहुंओौरन 


प्रसन्न हीहोताहूं। इसक्एिमै अनामय होकर जीवित 
हूं ॥ १९ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ 1 यह मेरा बन्धुहै, यहुमेरा शत्र है, यह्‌ 
मेराहै एवं यह दूसरेकारहै, इस प्रकार कौ भिन्नता तो 
मै जानताही नहीं, इसलिए अनामय होकर जीवित 
हूं ॥ २० ॥ 


३६० 

सवं सवपदाभासमसनाद्यस्तमनामयम्‌ । 
अहं चिदिति जानामि तेन जीवाप्यनामयः। २१॥ 
आहरन्‌ विहरस्तिषठन्च तिष्ठन्रुच्छवसन्‌ स्वपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो वेचि तेनाऽस्मि चिरजौवितः ॥ २२॥ 


इमं सांसारमारम्म सुघुप्रपदवत्‌ स्थितः । 
असन्तसिव जानामि तेन जीवास्यनामयः॥ २३॥ 


यथाकालमुपायातावर्थानर्थो समौ मम । 
हस्ताविव च्रीरस्थौ तेन जीवाम्यनामयः ॥ २४॥ 
भपरिचर्धा शक्त्या चुदुज्ञा स्निश्धसुग्धया । 
ऋजु पश्यामि सर्वत्र तेन जीवाम्यनामयः ॥ २५॥ 
ञआपादमस्तकान्तेऽस्मिन्न देहै ममता मम । 
त्यक्ताहङ्कारपङ्कस्य तेन जीवाम्यनामयः २६॥ 


नाना वस्तुके रूपमे प्रकाशित समस्त वस्तुओं के 
अधिष्ठानभूत आदि ओर अन्त से गुन्यविकारवजित 
अवभासक आत्म-पदाथं को तथा भासित होने वाले इस 
समस्त प्रपचच को एकमात्र चित्स्वरूपही मँ जानता हूं 
इसलिए गोकरहित हो जीवित हं २१॥ 
ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, 
उत्थान कर रहा, इवासले रहा तथा निद्रा रहा शरीर 
दै, आत्मा नहीं, यह्‌ मँ जानता हं, इसलिए म चिरजीवी 
हं ॥ २२॥ 
विकारवजित अवस्थामें स्थित मँ इस संसारमें 
उत्पन्न घट आदि कायेविदेषों को मिथ्या ही जानता हं, 
इसलिए विकाररहित होकर जी रहा हं ।॥ २३ ॥ 
प्रारब्ध से प्रस्तुत उपभोग-समयमें प्राक्त हए इष्ट 
मौर अनिष्ट पदाथंमेरी दृष्टिमे, देहृवर्ती हाथों को 
तरह समान ही द। इसर्ए म विक्रारवजित होकर जी 
रहा हुं ।। २४ ॥ 
अपने स्वरूप से किसी समय च्युतन होनेवाटी 
मानसिक स्थिरतारूपी शक्तिके द्वारा हुई स्निग्ध एवं 
मुग्ध सुन्दर दृष्टिसे प्राणियोंमें एक ही आत्मारहै, इस 
दुष्टिसे सब स्थानों मे ऋजुता वक्रहीनताका हीमे 
अनुभव करता हुं, इसलिए अनामय होकर जी रहा 
हूं ॥ २५. ॥ 
अहंकाररूपी कोचड़ का मैने परित्याग कर दियाहै। 
ईइसक्ए पैर से केकर मस्तक तक इस देह में मु्षे ममता 
नहीं टै, इशटिएि मै सब तरह से विकारोंसे रहित होकर 
जी रहा हूं ।॥ २६॥ 
जो व्यापार मँ करता हूँ, जो खाता पीता हं, वहु सब 


योगवासिष्ठे 
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यत्करोमि यदश्नामि तच्यक्त्वा तदतोऽपि से । 

मनो नैेष्कम्यमादत्ते तेन॒ जीवाम्यनाप्रयः ।\ २७ ॥ 
यदा यदा मुने ! किच्िद्िजानामि तदा तदा । 
मतिरायाति नौद्धव्यं तेन जीवाम्यनामयः २८ ॥ 
करोमीशशोऽपि नाऽऽक्रान्ति परितयेन खेदवान्‌ । 
दरिद्रोऽपि न वाञ्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २९ ॥ 
पश्यदरपे शरीरेऽस्मिन्‌ भूतस्थात्मा चिदास्पदः । 
भूतवृन्दमहं साम्यात्तेन जीवाम्यनामयः ।॥ ३० ॥ 
आश्ापाशशविनुन्नायाच्ित्तवृक्तः समाहितः । 
संस्प्ं न ददाम्यन्तस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३१ ॥ 
असत्तां जगतः सत्तामात्मनः करबिल्ववत्‌ । 
सुप्तपरबुद्धः पश्यामि तेनाऽस्मि चिरजौवितः ॥ ३२ ॥ 
अभिमान का परित्याग कर ही । इसलिए शरीरके कारण 
व्यापार युक्त होने पर भी मेरामन कतु त्व-भोकतृत्व्ून्य 
नष्कर्म्यारूप ही प्राप्त है । यहीकारणदहै कि भ अनामय 
होकर दीर्घजीवी हूं ।। २७ ॥ 

हे मुने ! जब~-जव मँ कुच जानता हूं तव-तब मेरा मन 
अविनीत भाव को प्राप्त नहींहोतादै इसकिएु अनायम 
होकर जीवित रहता हूं ।\ २८ ॥ 

दूसरों के ऊपर आक्रमण करने मे समथ होते हए भी 
ने आक्रमण करता, दूसरों के द्वारा खेद पहंचाये जाने पर 
सहन-शीलताके कारण खिन्न नहीं हता एवं दरिद्र होनेपर 
भी कुछ नहीं चाहता, इसलिए भनामय ल से दीघंजीवी 
हं ।॥ २९॥ 

चेतनप्राय इस शरीरके भासमान # 
एकमात्र चैतन्यात्मतास्वरूप का ही अवलोकन करता इ । 
इसक्िए सब भूतो मे चिदात्मता को समता होने के कारण 
सर्वभूतों के अन्दर स्थित आत्मस्वरूप हो मँ उनकी अपने 
शरीरके सदृश दही देखता हं । इसीलिए मै अनामय 
होकर दीघजीवी हूं ।। ३० ॥ १ 

मै निरन्तर समाधियुक्त अनेकविध आश्ारूपी पाश 
से वद्ध ॒चित्तदृत्ति को अपने हृदय के अन्दर तनिक भी 
स्थान नहीं देता, इसकिए निधिकार होकर मै चिरजीवी 
हं ।॥ ३१ ॥ 

बाह्य पदार्थो के विषय में सुत्त म जगतु कौ भसत्ता 
देखता हं ओर अपने भीतर प्रबुद्ध हो, हाथ मे बे की 
तरह आत्मा की सत्ता देवता हं, इसल्एि चिरजीवी 
हं ॥ ३२॥ ,. 


होने परभीर्मै 





कक ककाकनय 
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जीर्णं भिन्नं श्लथं क्षीणं क्षुञ्धं क्षुण्णं क्षयं गतम्‌ । 
पश्यामि नववत्‌ स्वं तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३३ ॥ 
सुदितोऽस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । 
सर्वस्य त्रियमिननं च तेन जोवास्यनामयः॥ ३४ ॥ 
आपद्यचरुधीरोऽस्मि जनन्मित्नं च संपदि । 
भावाभावेषु नेवाऽस्मि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३५ ॥ 
नाऽहमस्मि न चान्यो मे नाऽहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
इति मे भावितं चित्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३६ ॥ 
अहं जगदहं व्योम देशकालक्रमावहम्‌ । 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये 
चिरजीवितहतुकथनं नाम 


जीणे, विदीणे, अवयवो से शिथिल, क्षीण, क्षुब्ध, 
चूणित एवं विनष्ट सब अतीत, अनागत ओर वतमान के 
पदार्थो को, विकारशुन्य आत्मदृष्टि के कारण नवीन 
पदार्थो के सदृश देखता हं, इसलिए विक्रारशुन्य दीधेजीवी 
हं ॥ ३३ ॥ 

सुखी पुरुष को देखकर मै सुखी होता हूं, दुःखी 
जन को देख कर दुःखी होताहूं, सभीके लिए भ्रिय 
मित्र हूं, इसलिए विकारवजित चिरजीवी हूं ।। ३४ ॥ 

आपत्ति-काल मेम पवेत की तरह धीर रहताहं 
सम्पत्ति-काल मे समस्त जगत्‌ के प्रति मैत्री रखता ह, 
सम्पत्ति की बृद्धि या विनाश-दशा में तनिक भी अभि- 
निवे नहीं करता, इसलिए मे चिरजीवी हूं ।। ३५ ॥। 

नमहं, नमेरे लिए कोई दूसरा ओरन मेँ 
किसी दूसरेके कए हूं; इसप्रकारकी भावनासे मेरा 
चित्त भावित रहै, इसलिए मै अनामय होकर चिरजीवी 
हं । ३६ ॥ 


मही जगत्‌ हुं, मेही आकाशहूं मही देश ओर 
काल की परम्परां, मही क्रियारूप हूं, इस प्रकार की 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्ध 


३६१ 


अहं क्रियेति मे बुद्धिस्तेन जोवाम्थनासयः ॥ ३७ ॥ 
घटश्ि च्चित्परश्ित्खं चिद्रनं शकटं च चितु । 
चित्सवेमिति मे भावस्तेन जीवाम्यनामयः ।॥ ३८ ॥ 
इत्यहं मुनिशादूक ! त्रिलोककमलालिकः । 
भुश्ुण्डो नाम काकोलः कथितध्िरजौवितः । ३९ ॥ 
ञह्याणवे विलुलितं तिजगत्तरङ्- 

मुत्पादनाद्यभिभवेन विभिन्नरूपम्‌ । 
आलोनमुन्नमितमाकुख्दुश्यद्श्य- 

मारोकयन्‌ प्रकलयंश्च चिरं स्थितोऽस्मि ।॥*४०॥ 


मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे भुशुण्डोपास्याने 
षाड़वश्ञाः सगेः ॥ २६॥ 


मेरी बुद्धि है। इसलिए मै अनामय होकर चिरजीवी 
हं ।। २३७ ॥ 

घट चितुस्वरूप है, पट वचित्स्वरूप है, आकाड 
चित्स्वरूप है, अरण्य ओर शकट भी चित्स्वरूप है, चित्‌ 
ही सब कुह, इस प्रकार मेरी भावनाहै, इसक्िए 
अनामय होकर चिरजीवी हूं ।। ३८ ॥ 

हे मुनिशादूक ! मेरुरूर्प। कमल के छन्ते मे रहने तथा 
रयामरूप होने के कारण मे लोकत्रयरूपी कमल का एकं 
तरह से ध्रमर हं ओर विभिन्न भावनाओं के कारण 
लोगों के द्वारा भृद्युण्ड नामका चिरजीवी द्रोण कौञं 
व्यवहूत हुआ हूं ॥ २३९ ॥ 

ब्रह्मरूपी समुद्र मे चायमान; उत्पत्ति, बृद्धि, 
विपरिणाम ओर अपक्षयरूप एक दूसरे की टक्करोंसे 
प्राप्त समन्वित चित्र-विचित्र रूपोंसे बार-बार आविर्भूतं 
एवं विलीन तथा साक्षी दारा भासमान बुद्धि, मन एवं 
इन्द्रिधों के विषयभूत ्रमणशील त्रिजगद्रूपी तरङ्खों को 
व्युत्थानकाल मे देखता हुआ ओौर समाधि-काल में 
विलापित करता हुआ मेँ चिरकाल से स्थित हूं ।॥ ४०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे 
भुशुण्डोपाख्यान में चिरजीवितहेतुकथन नामक कुसुमलता का छन्नीसर्वां सगे समाप्त हज ।। २६ ॥ 


२७ 


भुश्ुण्ड उवाच 
एतत्ते कथितं ब्रह्मन्‌ ! यथाऽस्मि यदिहाऽस्मि च । 


त्वदाज्ञामात्रसिदढचथं धाष््यैन ज्ञानपारग ! ॥ १ ॥ 


२७ 


भृशुण्ड ने कहा-- हे ज्ञान-पारंगत ब्रह्मन्‌ ! आपकी रूप इस ॒का्यंकरणसंघातरूप देह मे मेरी स्थिति है, वह्‌ 


आज्ञा का एकमात्र परिपालन करनेके लिए ही धृष्टता 


का अवलम्बन कर जसे मे चिरजीवी हि भौर जैसे परमार्थं 
४६ 


सब कुछ मेने आपसे कंह दिया ॥ १॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अहो तु चित्रं भगवन्‌ ! भवता भूषणं श्रुतेः । 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ।॥ २ ॥ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्ितोयमिव पद्यजम्‌ ।॥ ३ ॥ 
यावदद्य दृशो धन्याः स्वात्मोदन्तमखण्डितम्‌ । 
यथावत्पावनं बुद्धेः सर्वं कथितवानसि॥ ४॥ 
प्रभ्रान्तं दिक्षु सर्वाचु दुष्टा विब्रुधभूतयः । 
भवानिव जगत्यस्मिन्न महानवलोकितः\ ५ ॥ 
कथच्ित्‌ प्राप्यते कश्चिद्‌ श्नान्त्वेह्‌ हि महाजनः । 
न भवानिव भव्यात्मा सुलभो जगति क्वचित्‌ ।॥ ६ ॥ 
वंशखण्डे {हि कस्मिध्िज्जायते मोक्तिकं यथा । 
जगत्वण्डे हि कस्मिशिदूदुश्यते त्वादशस्तथा ॥ ७ ॥ 
मया तु सुमहत्कायमच् सम्पादितं शुभम्‌ । 
पुण्यदेहुविमुक्तात्मा यडूवानवलोकितः ॥ ८ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे टेक्वयपूर्णं पक्षिराज, 
कितने हषे का विषय है कि अ।पने सुनने योग्य कहानियों 
मे भरुषणस्वरूप तथा अनेकविध विस्मयो के उत्पादनमें 
परम कारणभूत अपने प्राण-चिन्तन एवं चिरजीवन को 
कहानी मुज्ञसे कही ॥ २॥ 

दुसरे ब्रह्मदेव के समान स्थित अत्यन्त दीर्घजीवी 
जापके ददन करने वाले महात्मा धन्यदहैँ।।३॥ 

तवसे लेकर अबतक आपके दर्शन करते रहेये 
मेरे नेत्र भी घन्य हँ । आपने बुद्धि को पवित्र करनेवाला 
अक्षरशः अपना सम्पूण जीवनच्रत्तान्त ज्योंकात्यों ठीक 
ही आपने कहा ।। ४ ॥ 

मेने सव दिशाओं मे परिभ्रमण किया ओर देवताओं 
एवं वड़-बड़े तत्त्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि सम्पतियां 
देखीं, परन्तु इस जगत्‌ मे आपके समान दूसरे किसी 
महान्‌ ज्ञानी को नहीं देखा ॥ ५ ॥ 

प्रयत्न से दीघेकाल तक परिश्रमण कर कोई किसी 
महाग्यक्तिको किसी तरह प्राकर सकता है, परन्तु 
जापके सदुश भव्यात्मा ज्ञानी इस जगत्‌ में कहीं पर भी 
सुरभ नहीं हो सकता ॥ € ॥ 

जसे किसी एक वांसकेवनमें ही मोती उत्पन्न 
हीतादै, वैसे ही आपके सदृश ज्ञानी जगत्‌ के किसी एक 
कनेमे ही दिखलाई देता है ॥ ७॥ 

मेने तो ञाज अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत-बड़ा 
कय सम्पादन कर लिया जो पृण्य-देह एवं विमृक्तात्मा 


तदस्तु तव कल्याणं प्रविशाऽऽत्मगरहां शुभाम्‌ । 

मध्याह्वसमयो यन्मे ब्रजामि सुरमन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्याकण्यं भुञ्युण्डोऽसौ जग्राहोत्थाय पादपात्‌ । 

सङ्कल्पिताभ्यां हस्ताभ्यामुपात्तं हैमपल्लवम्‌ ॥ १० ॥ 
कत्पवृक्षल तापुष्पकेसरेण ह्िमत्विषा । 

तत्पात्रं सोौक्तिकार््थण पुरयामास पुणधीः ॥ ११॥ 
तेनाऽच्यपाद्यपुष्पेण त्रिनेत्रमिव मामसौ । 

आपादमस्तकं भक्त्या पुजयामास पुवेजः ॥ १२॥ 
अनृन्रज्याकदर्थेन खगेद्धराऽखमिति न्रुवन्‌ 
विष्टरादहमुत्थाय ततः खगवदाप्टुतः ॥ १३ ॥ 
व्योम्नि योजनमात्रं तु मदनन्रज्यया गतः 
करं करेणाऽवश्रभ्य बलात्‌ च रोधितः खगः ॥ १४ ॥ 
मयि याते क्षणेनंव गगनाध्वन्यदृश्यताम्‌ 
निवुत्तोऽसौ विहङ्केन्धो दुस्त्यजा सङ्घतिः सताम्‌ ॥ १५॥ 


आपका यह्‌ अवलोकन कियाहै।। ८ ॥ 

मध्याह्ल-क्तेन्य के लिए मेरा समय हो गया दहै, 
अतः मै अपने घर सप्तपिखोकमेजा रहा हं । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम अपनी शुभ गहामें प्रवेश करो।। ९॥ 

इस भुशुण्डने यह सुनकर ब्रक्ष से उठकर सङ्कुल्प- 
जनित हाथोंमे प्राप्त सुवणैपल्ल्वमय पात्र का ग्रहण 
किया ।॥१०॥ 

अनन्तर पूणेप्रज्ञ उस वायसराज ने कल्पनब्रृक्ष की 
लताके पुष्पकेसरोंसे युक्त, हिमके सदश कानितिवाके 
अर्घोपियोगी मोतीरूपी जल से उस पात्र को भर 
दिया ॥ ११॥ 

अर्यं, पाद्य ओर पष्प से संसार मे सबसे पके 
उत्पन्न चिरन्तन इस भृश्युण्डने तीन नेत्र वाले महादेवजी 
के समान पैरसे लेकर मस्तकपर्यन्त अर्थात्‌ आपाद-मस्तक 
भक्तपूर्वेक मेरी पूजा की ॥ १२॥ 


अनन्तर हे खगेन्द्र | आप मेरे सत्काराथं अनुत्रजन 
अर्थात्‌ पी चलने के किए अधिक श्रम न करे, इस 
प्रकार कहकर मँ आसन से उठकर पक्षी की तरह 
आकाश मागे से गया। १३॥ 

मेरे पीछे-पीरे अनुगमन करता हुआ वह्‌ पक्षिराज 
आकाश मे एक योजन तक चक्ता रहा। इसके बाद 
मने अपने हाथ से उसका हाय पकड्कर बलपूर्वक उसे 
रोक दिया ॥ १४॥ 

क्षणभरमेही आकाशम में मेरे अद्क्य होने पर 


| २७.२ 





८.४ .। 


अन्योन्यमपि करररिमधित्तरङ्कर इवाऽम्बुधो । 
व्योमन्यदुश्यतां यातो खगस्मुत्या मुनीनहम्‌ । 
सप्रषिमण्डलं प्राप्य जायया परिपुजितः॥ १६॥ 
याते कतय॒गस्याऽऽ्दौ पुरा वष्तद्ये । 
संगतोऽहं भुश्युण्डेन मेरोः श्युद्धद्रमेऽभवम्‌ ॥ १७॥ 
अद्य राम! कृते क्षीणे चेता संप्रति वतते । 
मध्ये अेतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमदंन ! ॥ १८ ॥ 
पुनरद्याऽटमे वषं तत्रेवोपरि भूभृतः । 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


३६३ 


सिलितोऽभृद्‌मुश्चण्डो मे तथेवाऽजररूपवान्‌ ।।! १९ ॥ 
इति संकथितं चित्रं भुश्ुण्डोदन्तसुत्तसम्‌ । ` 
श्रत्वा विचायं चेवाऽन्तर्यद्यक्तं तत्समाचर ॥ २० ॥ 
श्रीवाल्मौज्िरवाच 
इति चुमतिभुयुण्डसत्कथां यो 
विसल्मतिः प्रविचारयिष्यतीहु । 
भवभयबहुलाकलास्थितां स 


प्रसभमसत्सरितं तरिष्यतीति ॥ २१॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीकोये सोक्षोवाये तिर्वाणघ्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्यानसमाप्निनमि सप्तविशः सगः ॥ २७ ॥ 


ही वह्‌ पक्षिराज अपने स्थानके किए खौटा। सज्जनो 
को सद्धृति का बड़ी कठिनाईसे त्याग होता है ।। १५॥ 

आकाशमागं मे कुछ दूर जाकर, समूद्रमे तरङ्क की 
तरह्‌ हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहीं अद्श्य हो 
गये । भुशुण्ड का निरन्तर स्मरण करते हुए अरुन्धती से 
पुजित मने भी सप्तषि-मण्डल को प्राप्तकर मुनियों का 
दरोन किया । १६॥ 

श्रीराम जी ! सत्ययुग के प्रथम दो शतक जब 
व्यतीत हो चुके थे, तव मेरुपवेत के कल्पद्क्ष पर भुशुण्ड 
के साथ मैने पहले-पहल भेट की थी ॥ १७ ॥ 

हे रिपुमदेन ! हे श्रीराम जी! आज वतमान समय 
मे सत्ययुग के क्षीण होने पर त्रेतायुग चल रहारहै ओौर 


इस त्रेतायुग के बीच में आपने जन्म लिया रहै ।। १८॥' 

ञाज आठ वषे पहले सुमेरुपवेत के उसी शिखर के 
ऊपर वसे बरद्धावस्था से रहित वह॒ भृशयुण्ड फिर मृन्ञसे 
सिलाथा। १९॥ 

मेने इस प्रकार का विचित्र उत्तम भुुण्ड-ठृत्तान्त 
आपसे कहा । उसकाश्रवण ओर भीतरसे मनन कर 
जो उचित हो वैसा अनुष्ठान करे ।॥ २०॥ 

श्रीवाल्मीक्रिजी ने कहा--इस प्रकार की बुद्धिमान्‌ 
भृुण्ड को उत्तम कथा का जो विशुदधमति महात्मा सम्यक्‌ 
विचार करेगा, वह एेसी शरीरमें जन्मादि के भयों से 
रहित व्याकुल जीवों के द्वारा व्याप्त निल बुद्धि होकर 
इस माया-नदी को सहसा पार कर जायगा ॥ २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामयणके मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण सें 
भु शुण्डोपाखूयानसमापि नामक कुसुमलता का सत्ताईसवां सगं समापन हआ ॥ २७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं भुश्चुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनघ ! । 
अनया ब्रज्ञया तीर्णो भुचयुण्डो मोहसङ्टात्‌ ॥ १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य स्वप्राणाभ्यासर्पूविकाम्‌ । 
भुश्युण्डवन्महाबाहो ! भव तोणेमहार्णवः॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--हे निष्पाप! इस प्रकार कां 
भुशुण्ड दृत्तान्त मेरे हारा आपको कहा गया । आख्यायिका 
मे वणित इसी तात्विक बुद्धिके कारण मोहसंकट से 
भृरुण्ड पार करगयाथा।१॥ 

हे महाबाहो । अपने प्राणके निरोध या उपासन- 
पुवेक इस दुष्ट का अवलम्बन कर आप भुद्ुण्डकी तरह 
भयङ्कर भव महासागर को पार करें।॥२॥ 


श्ट 


यथा ज्ञानेन योगेन सन्तताभ्यासजन्मना । 
भु्युण्डः प्राप्तवान्‌ प्राप्यं तथाऽऽसादय तत्यदम्‌ ॥ ३ 
असक्तबुद्धयः सवे भुशयुण्डवदवस्थितिम्‌ । 
प्रप्नुवन्ति परे तत्त्वे प्राणापानावलोक्िनः ॥ ४ ॥ 


२८ 


जंसे निरन्तर प्राणोपासना से जनित ज्ञानात्मक योग 
से भुशुण्ड ने प्राप्तव्य ब्रह्मपद प्राप किया, वैसा ही आप 
भी उस पदको प्राप्तकर कर लीजिए ।॥३॥ 

उक्त प्राण ओर अपान की उपासना करने वांछ सभी 
अनासक्तमति, भुशुण्ड की तरह परमपद की स्थिति प्राप्त 
करते हं ।। ४॥ 


२३६४ 


एता विचित्रा भवता श्ता विन्ञानद्ष्टयः । 
इदानीं धियमारमस्न्य यथेच्छति तथा करु ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ ! भवता भूमिभास्वता ज्ञानरश्मिभिः । 
हादेनुहामदोरत्स्यं प्रमृष्टमविलं तसः) ६॥ 
प्रबुाः स्मः प्रहुष्टाः स्मः प्रविष्टाः स्मः स्वमास्पदम्‌ । 
स्थिताः स्मो ज्ञातविज्ञेया भवन्तो ह्यपरा इव ।॥ ७ ।। 
अहये भन्ुण्डचरितं परं विस्मयकारकम्‌ ¦ 
भगवन्‌ ! भवता प्रोक्तसुत्तमार्थाववोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भुद्ुण्डचरिते ब्रह्यन्नेतस्मिन्‌ कथिते त्वया । 
यच्छरीरगहुं प्रोक्तं मांसचर्मास्थिनिसितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्केन नाम रचितं कुतो वा तत्समूत्थितम्‌ । 

कथं वा स्थितिमायातं को वा तत्राऽवतिष्ठते ॥ १० ॥ 


इन सव विचित्र विज्ञानोपासनाओं का अपने श्रवध 
किया । अव बुद्धिका अवलम्बन कर जसा चाहं, वैसा 
करे अर्थात्‌ अपनी आत्मनिष्ठा योगपूवेक या उपासना- 
पूवक जंसी चाहं वसी करे ।॥ ५॥ 

श्री रामजी ने कहा---है भगवन्‌ । पृथ्वी में 
अवतीणं हुए दूसरे सूयंके सदुश आपने ज्ञान की किरणों 
से हृदयागत समस्त अनात्म पदार्थों में स्वात्मत्ववुद्धि 
तथा तज्जनित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दौजेन्य के 
सम्पादक अनात्म पदार्थोमे विनाश कर डाला ॥६॥ 

आपके हौ समानहमलोग प्रबुद्धदह्य गये, प्रसन्नो 
गये, प्राप्तव्य अपने आत्मपद में प्रविष्ट हो गये ओौर ज्ञात- 
ज्ञातत्र्य होकर त्थितदहै॥ ७॥ 

हे भगवन्‌ ! उत्तम अथं का जवबोधक तथा आपके 
दारा कथित आश्चयेजनक सवेश्रेष्ठु भु्ुण्डके चरित्रसे 
मुञ्चे अत्यन्त हषे हुजा ॥ ८ ॥ 

दे ब्रह्मन्‌ 1 आपके द्वारा कहे गये इस भुगुण्ड-चरित्र में 
मास, चमे ओर अस्थिसे निमित शरीररूपी धरका 
उत्टेख किया गया है, उसकी किसने रचना की, वह्‌ करटा 
से उत्पन्न हुआ, किस तरह से स्थित है ओौर उसमें कौन 
रहता है ।॥ ९, १०॥ 

श्रो वसिष्ठुजी ने कहा--हे राघव ! परब्रह्मरूप परमार्थं 
तत्त्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के 
विनारके लिए मेरे द्वारा तत्त्वतः कहे जने वाले इस 
उपदेश को आप सुनें ।। ११॥ 

हे श्रोरामजी ! इस शरीररूपी घरमे हडध्ां ही 
खम्भ है, मूख आदि नव दरवाजे गौरजो रक्त ओौर 





योगवासिष्ठे 


| २८.५ 


वसिष्ठ उवाच 


परमार्थावबोधाय दोषापाकरणाय च । 
श्पृणु राघव ! तत्त्वेन वक्ष्यमाणमिदं सया ॥ ११ ॥ 
अस्थिस्थूणं नवहार रक्तमांसावरेपनस्‌ । 
दारीरसदनं राम! न केनचिदिदं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
आभ्ासमात्रमेवेद मित्थनेवाऽवभासते । 
द्विचद्रविश्रमाकारं सदसच्च व्यवस्थितम्‌ \॥ १३ ॥ 
द्िचच्दशनविधौ चन्दद्वित्वं सदव हि) 
चस्तुतश्चक एवेन्दुः स्थितो देहृस्तथेव हि ॥ १४ ॥ 
देहुप्रत्ययकाले हि देहोऽयं समवस्थितः 
असच्चैव च सत्तस्माष्‌ प्रोक्तः सदसदात्मकः ।॥ १५ ॥ 
स्वप्ने स्वप्नावबोधः संस्त्वन्यदा स भुधेव हि । 
बुदुबरदो बुद्ब्दविधोौ सत्यो मिथ्येव चाऽन्यदा ॥ १६ ॥ 


मासिसे ल्या गया है-वास्तवमे इसका क्िपीनेभी 
निर्माण नहीं कियारहै।॥ १२॥ 

यह्‌ शरीर केवल आभासरूपदही है, विना निर्माता के 
ही अवभासित होता है, द्विचन्द्रविश्चम के आकार के समान 
इसका स्वरूप मिथ्या है तथा प्रतीति काल में सद्रूप से 
जओौर परमार्थं दशामें असद्रूपसे स्थित रहता है अथात्‌ 
जैसे जर में गिरा चन्द्रप्रतिविम्ब एवं चक्षु पर अङ्गुलि 
रखने से हुआ द्वितीय चन्द्रमा का विश्रम निर्माता की 
अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही आभासमात्र यह शरीर भी 
निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता ।॥ १३ ॥ 

आत्मा के देह वैशिष्टच-ज्ञानक्रिया के होनेपर ही देह 
वैते ही प्रतीत होती है, जैसे चन्द्रमा की द्रैतता दो चन्द्रो के 
दशन की क्रिया क होनेपर ही भर्थात्‌ चक्षु को अङ्गुलि से 
दबाने पर ही प्रतीत होती दहै, वास्तवमें तो चन्द्रमा सदा 
एक ही है, वस्तुतः आत्मा निरन्तर एक ही है। प्रतीयमान 
चन्द्रदैतता के समान ही प्रतीयमान यह देह भी विश्चम- 
मात्रहीहे। १४॥ 

वास्तव मेँ देहु के असत्‌ होनेपर भी "यह देह दै, इस 
प्रकार देह प्रतीति के काल में अधिष्ठान-सत्ता को लेकर ही 
यह शरीर सत्‌-सा स्थित रहता है, इसक्िए इसको 
सदसदात्मक कहा है ।॥। १५ ॥ 

स्वप्न-दशामे ही प्रतीयमान स्वाप्निकं पदाथं सुरूप 
से प्रतीतहोते हैँ ओर दूसरे समयमे स्वाप्निकं पदाथ 
मिथ्या है । बुद्बुदं के साक्षात्कार के समय बुद्बुद सत्य 


के समान प्रतीत होते है; पर दूसरे समयमे तोवे मिथ्या 
हीह ॥ १६॥ 


२८.२९ | 


देहो देहविघौ सत्यो दह्यसत्य इतरद्विधोौ । 
प्रतिभासविधौ तावज्जलं सदसदन्यदा ॥ १७॥ 
परतिभासतविधो देहः सन्नसंश्चाऽन्यदा स्प्रतः । 
आभासमान्नमेवेदमित्थं सम्प्रति भासते ।॥ १८ ॥ 
अय नामाऽहनित्यन्तग हीतमननं स्थितस्‌ । 
मांसास्थिमयनिर्माणदेहोऽहमिति विश्रमम्‌ । 
त्यज सङ्कल्पनिर्माणदेहाः सन्ति सहश्च: ॥ १९ ॥ 
सुखततल्पगतो येन॒ स्वप्नदेहैनं दिक्तटान्‌ । 
परिरमसि हे राम ! स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २०॥ 
जागरायां मनोराज्ये येन स्व्पुरान्तरम्‌ । 
परिभ्रमसि मेरुं वास देहस्ते ष्व संस्थितः \ २१॥ 
स्वप्नेष्वपि च यः स्वप्नस्तत्र येन॒ महीतटान्‌ । 
परिभ्रमसि है राम ! स देहस्ते कवं संस्थितः ।॥ २२॥ 
मनोराज्यं मनोराज्ये महहिभवभूमिषु । 


देह को प्रतीति होने पर देह सत्यके समानहै ओर 
आत्मा की प्रतीति होनेपर असत्य है। मृगतृष्णिका-जल भी 
मृगतुष्णिका का प्रतिभास होने पर सत्‌ के समान रहता है 
अन्यकार मे असत्‌ ही रहता है । १७ ॥ 

देह कौ प्रतीति होनेपर ही शरीर सत्य के समान 
प्रतीति होती है, अन्य समयमे असत्‌ हीरहै, इसलिए यह 
शरीर आदि, केवल आभाससरूपही है, अज्ञान दशामेही 
भासमान होते हं ॥ १८ ॥ 


"यह्‌ शरीर हीमे हुं यह्‌ अनुभव पूव मेंगरहीत देहाकार 
मनन ही है अर्थात्‌ देहाकार मनन ही संस्कारों की दढता से 
जार-बार देह के आकार में स्थित रहता है; इसक्ए मांस 
भौर अस्थिके विकारोंसे बना शरीरदही भेह इस 
अभिमान का आप परित्याग करदे। मिथ्या संकल्पसे 
जनितये देह हजारों कौ संख्या मे विद्यमान हैँ ।॥। १९ ॥ 


हे श्रीरामजी ! सुखशय्या पर सोये हृए आप जिस 
स्वप्न देह से विविध दिग्‌ मण्डलमे परिश्रमण करते, 
वहु आपको देह कहां स्थित है ?॥ २०॥ 

जिस देह से स्वर्गीय नगरों के मन्दर या मेर पव॑त 


पर जाग्रत्‌-दशा मे भी मनोराज्यमें आप परिभ्रमण करते 
है, वह आपकी. देहं कहां स्थित है ?। २१॥ 


हे श्रीरामजी ! स्वप्नोंमे भी दूसरा स्वप्न आता है 


, 


उस स्वप्न मे जिस देह से बड़े-बड़े पृरथिवी-तटों पर भप 


परिभ्रमण करते हैः 
है ?॥ २२॥ 


वह॒ आपको देह कर्हां स्थित 


निर्वाणप्रकरणपू्वरद्धं 


३६५ 
परिभ्रमसि येनेह स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २३ ॥ 
गतेदेहेमनोराज्ये था विचित्रा जगत्क्रियाः । । 
प्रकरोषि महाबाहो ! ते देहास्ते क्व संस्थिताः \॥ २४ ॥ 
विलासिन्याऽनुरागिण्या येन सङ्ल्पकान्तया । 

निवृति यासि देहेन स देहस्ते क्व संस्थितः ।! २५ ॥ 
एते राम ! यथा देहा मनसः सदसन्मयाः 
तथेव तादृश्ाचारो देहोऽयं मनसः स्यतः ॥ २६ ॥ 
इदं धनमयं देहो देशोऽयमिति विश्रमः । 

तत्सवं चित्तवीयस्थ सङ्कल्पस्य विजम्भितम्‌ ॥ २७ ॥ 
दीघस्वप्नसिमं विद्धि दीघं वा चित्तविश्रमस्‌ । 

दीघं वाऽपि मनोराज्यं संसारं रघुनन्दन ! ॥ २८ ॥ 
प्रबोधेष्यसि यदा परमात्मेच्छया स्वया । 

द्रक्ष्यसि त्वं तदा सम्यगिदमर्कोदिये यथा ॥ २९ ॥ 


[ 


मनोराज्य के भीतर कल्पित दुसरे मनोराज्यं में 
बड़ी-बड़ी विभवपुणं भूमियों मे जिस देह से आप परिभ्रमण 
करते है, वह्‌ आपकी देह कहाँ है ? ॥ २३ ॥ 


हे महाबाहो ! कल्पना के विनाश के बाद विनष्ट हो 
जाने वालो जिन देहो से मनोराज्य मे चिच्र-विचिन्न 
जागतिक व्यापारो का अनुष्ठान करते है, वे आपकी देह 
कहां स्थित रहती है ? ॥ २४॥ 


विखासनिपुण तथा अनुरक्त सङ्कल्पित कान्ता के साथ 
जिस देह से रति-सुख का अनुभव करते हँ, वह्‌ आपकी 
देह कहाँ स्थित है ? ।॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामजी वैसे मानसिक संकल्प से जनित ये शरीर 
सत्‌ ओर असदरूप है, केसेही यह्‌ प्रस्तुत शरीरभी 
मानसिक सङ्कल्प से जनित, सद्रूप, असद्रप है ओर वैसा ही 
आचरण करते वालारहै। २६॥ 

यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, 
इस प्रकार की प्रतीति भी विश्रमात्मक ही है, क्योकि धन 
आदि सभी कुछ चित्त-जनित सङ्कल्प का ही विलास 
हे ॥ २७॥ 


हे रघृन्दन ! इस संसार को आप एक तरह का दीघं 
चित्तविश्रम या दीधे मनोराज्य ही समक्षे ॥ २८ ॥ 


आपने परमात्मा को इच्छा से तत्त्वज्ञान की प्रापि के 
बाद वेसेही आप इस संसार को आत्ममात्र रूप देखेगे, 
जैसे सूर्योदय होनेपर प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निकं पदार्थो 
को आत्मरूप देखता है ॥ २९ ॥ 


३६६ योगवासिष्ठे 


स्वप्नसङ्कल्पजालेन यथाऽन्येव जगत्स्थितिः । 
तथवेयं हि सङ्कल्पकल्ना काचिदेव हि ॥ ३० ॥ 
यथा पुवं मयोत्प्तिः प्रोक्ता कमलजन्सनः । 
मनसः स्वयमेवाऽन्तःसङ्कत्पकखनोःटूवा ॥ ३१ ॥ 
विचिच्ररचनोपेतं  मनस्तत्राऽऽत्तविश्रमम्‌ । 
सङ्कल्पकलनामात्न तथेदमवभासनम्‌ । ३२ ॥ 
यथा कल्पित आभासो मनसोऽब्जजतां गतः 
देहादि चिन्तितो देहः स्थितोऽन्यस्तद्रदेव हि ॥ ३३ ॥ 
प्राक्प्रवाहचिराभ्यस्तो वासनातिशयेन यः । 
तथव दृश्यते देहस्तथाऽऽक्ृत्युदयेन सः ॥ ३४ ॥ 
पोरषेण प्रयत्नेन सङ्कल्पो ह्ययमेव चित्‌ । 
अन्यथा भाव्यते राम ! भयते तदिहाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
अयं सोऽयं ममाऽयं च संसार इति भाविते । 
सत्यो यो भाव्यते राम ! भावनादाढर्यसम्भवः ।॥३६॥ 


यह व्यावहारिक जगत्‌ की स्थिति भी एक प्रकार से 
सङ्कल्पजनित एवं विलक्षण अनिर्वचनीय ही है। जैसे स्वप्न 
ओर सङ्कल्पो से मनो राज्यों से एक विलक्षण ही जगत्‌ की 
स्थिति प्रतीति होती है।। ३० ॥ 

यह जगत्‌ की उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतर सङ्कल्प 
कलनसेवंसेहीहईदटै जैसे मैने पहले कमलोद्धव ब्रह्मदेव 
की उत्पत्ति मनसे कटी है । ३१ ॥ 

यहं जगदवभास मे भी एकमात्र सङ्कुल्पकल्न रूप 
मन वसेही कारणरहै जसे चित्र-विचित्र रचनाओं से 
युक्तं तथा अनेक प्रकारके विश्रमोंसे ग्रस्त मन टी ब्रह्मा 
कौ उत्पत्तिमें कारण दहै।) ३२॥ 

जसे ब्रह्माजी के मन से सङ्कल्पित चिदाभास ब्रह्माजी 
की स्वरूपता को प्रास है, वैसे ही पूवं देह के उकत्क्रमण के 
समयमे सङ्कल्पित जो शरीर होतादहै, उसी के सदश 
दुसरा शरीर आगे के लिए स्थित रहता है ।॥ ३३ ॥ † 

„ चुदृढ वासना के दारा पहले के शरीर प्रवाह में 
दीघ कार तक अभ्यस्त जिन अवयवस सम्पन्न जेसी 
देह रहती दहै, उन्हीं अवयव-संस्थानों से सम्पन्न उसी 
प्रकार कौ देह पुनः दिखलाई पडती है ॥ ३४ ॥ 

ट श्री राम जी | पुरुष के उत्तम प्रयत्नसे मन को 
अन्तमुख बना कर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने 
पर यह जगदाकार सङ्कल्प चिद्रूप हीहो जाता हे ओर 
यदि उसकी विपरीत रूप स भावना की जाय, तो 
विपरीतही हो जाता है ॥ २३५ ॥ | 


हेश्री रामजी! "यह वह्‌ है, "यह॒मेराहै' ओर 





| २८.३० 


भावितं तीत्रवेगेन यदेवाऽ्नरु तदेव हि । 
सवत्र दृश्यते राम ! कान्तेवाऽत्यन्तवल्लभा ॥ ३७ ॥ 
हर््यावृत्तिरभ्यस्ता यथा स्वप्नेषु दुश्यते । 


तथाऽयं भावनाभ्यस्तः संसारोऽप्यवलोक्यते ।॥ ३८ ॥\ 


यथा स्वप्नावनौ क्षिप्रमहयदवभासते । 
तथेदमत्पकालस्थमपि संलक्ष्यते स्थिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्योमन्येव यथा तापतप्रे संदृश्यते सरित्‌ । 


धराऽप्यविद्यमानाऽपि सङ्ल्पाद्‌दुश्यते तथा ॥ ४० । 


दुश्यते द्िवेरूप्याद्यथा व्योमनि पिच्छिका । 


तथेवेयं जगत्छक्ष्मीदुर्ञानादवभासते ॥ ४१ ।। 


दृश्यते समया दृष्टया न यथा व्योर्नि पिच्छिका । 
सम्यग्दष्टया जगत्लक्ष्मीस्तथेयं नाऽवभासते ॥ ४२ ॥ 
भीररभ्येति न यथा स्वसङ्कत्पेषु संश्रमम्‌ । 
स्वसङ्त्पे हि संसारे न तथेति भयं सुधीः ॥ ४३ ॥ 
"यह मेरा संसार है इस प्रकार कौ भावना होने पर 
देहादि जगद्रूप सङ्कल्प सत्य-सा प्रतीत होता दै, वहु केवल 
सुदृढ भावनासेदहीहोतादहे।॥ ३६॥ 

हे श्री राम जी 1 अत्यन्त त्रिय कान्ता की तरह 
तीव्र वेगसे जिसकी जिसरूपमसे भावना की जाती है, 
वहं तद्रूप सववेत्र तत्काल ही दिखलाईं पड़ता है ।॥ ३७ ॥ 

यह संसार भी भावना से वसी ही अभ्यस्तदही 
दिखलाई देतादहै जसे दिन में अभ्यस्त व्यापार ही स्वप्न 
मे दिखाई पडते टँ ।। ३८ ॥ 

यह संसार स्वल्पकालस्थायी होनेपर भी वेसेही 
स्थिर लक्षित होता है जैसे शीघ्र विनाशी क्षण आदि काल 
स्वप्नभूमिमें तीसषडीके दिन रूप में दीधे प्रतीत 
होता हि।। ३९॥ 

यह अविद्यमान भी पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं त्रिलोकी 
सभी सङ्कृत्पोंसे वैसेही दिखाई देतेहं जैसे सू्य॑तापसे 
सन्तस॒मरुभूमि के अकाश में मृगत्रृष्णा-नदी दिखाई 
देती है । ४०॥ 

्रमसे यह्‌ जगत्‌ की शोभार्व॑से ही प्रतीत होती 
जसे दृष्टि के वैषम्यसे आकाश मे मोरपंखों का एक 
मृद्धा-सा दिखाई देता है ॥ ४१ ॥ 

आत्मतत्त्व -साक्षात्काररूप विशुद्ध दष्टिसे वेसेही 
दिखलाई नहीं पड़ती जैसे विशुद्ध दुष्टि से आकाश मे उक्त 
मोरपंलों का मुदा दिखलाई नहीं पडता ॥ ४२ ॥ 

त्वनज्ञ पुरुष अपने मानसिक सङ्कल्पं से जनित 
म संसारके रहते वैसेही भयको प्राप्त नहीं करता 


् 
> 
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स्व॒ एव टि स्वभावोऽयमित्थं सम्प्रति भासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्कोऽत्र बिभेति किम्‌ ॥४४।। 
स एव किच्ित्संशोध्यः शुद्धया विमलतां गते । 
तस्मिन्न दुश्यते राम ! मोहोऽयं जगतः स्थितः ॥ ४५. ॥ 
सम्यगारोकसात्रेण स्वभावः शुद्धिमृच्छति । 
न गृह्भाति मलं भूयस्तास्रतामिव काच्चनम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
आभासमात्रमेवेदं न॒ सघ्लाऽसजञ्जगत््रयम्‌ । 
इत्यन्यकलनात्यागः सम्यगालोकनं विदुः ॥ ४७ ॥ 
मरणं जौवितं स्वर्गो ज्ानमज्ञानमेव च । 
चिदाभासाद्ते नास्तीत्येकता सम्यगोक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वमहन्तादिसंसार इति मे न दिशो दन्न । 
सवं स्वाभासमेवेति सम्यगालोकनं विदुः ॥ ४९ ॥ 
सदसन्मयसंसारे यथाभूताथदशनात्‌ । 
जसे भीर होने पर भी पुरुष अपने मनोराज्य में 
कल्पित हाथी, बाघ आदिके रहते भयको प्राप्त नहीं 
करता ।। ४३ ॥ 

बहिमंखतादशा मे यह अपनी आत्माही इस प्रकार 
जगद्रूप मे भासती दहै, इसलिए कौन विद्वान्‌ इस संसार- 
रूपी माये को स्थिति मे किससे क्यों कर उरेगा ? ॥४४। 

हे श्रीराम जी ! भयभीत की कुछ शुद्धि करनी 
चाहिए, शुद्धिसे विमल जगत्‌ के लिए स्थित अद्य 
आत्मा मे यह मोह दिखलाई नहीं पडता । ४५ ॥ 

सम्यक्‌ तत्त्वज्ञानरूपी एकमात्र आलोक से ही आत्मा 
रुद्ध हो जाती दहै, इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह 
आदि मल का उस प्रकार ग्रहण नहीं करती, जिस प्रकार 
्रान्तिके कारण तास्ररूपसे गृहीत हुआ सुवणे अग्निसे 
विशुद्ध होने पर पुनः ताम्ररूपता का ग्रहण नहीं 
करता ।॥ ४६ ॥ 

ये तीनो जगत्‌ एकमात्र आभासस्वरूप हीदँ । वेन 
तो सद्रूप ह ओर न असद्रूपही है, इसकिएु तत्त्वज्ञान ही 
आत्मातिरिक्त कल्पित पदार्थो की निवृत्ति है ॥ ४७ ॥ 

मरण, जीवन, स्वगं, ज्ञान ओौर अज्ञान कुछ भी 
चैतन्य पदाथे को छोड़कर दूसरा पदाथे नहीं है, इसलिए 
चिन्मात्नर-परिशेष ही तत्त्वज्ञान है ।॥ ४८ ॥ 

त्वम्‌ अपने से भिन्न दूसरा चेतन, अहम्‌ = अपनी 
देह के सदृश परिच्छिन्न चेतन आदि स्वरूप संसार ओौर 
उनकी आधारभूत दसों दिज्ञाएं ये सब दृश्य मृञ्लसे पृथक्‌ 
दूसरे नहीं है, किन्तु स्वप्रकाडा आत्मस्वरूपभूत ही हैँ जौर 
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नाऽस्तमेति न चोदेति सम्यगारोकनान्मनः ॥ ५० ॥ 
निर्णीय सवेभावानामसत्त्वं सत्वमेव च । 
निष्कासं ज्ान्तिमभ्येति सम्यगालोकनान्मनः ।॥ ५१ ॥ 
न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न शोचति । 
गोतलां सत्यतामेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५२ ॥ 
अवश्यमेव मतेव्यं सर्वैरेव हि बन्धुभिः 
इति बन्धुवियोगेषु क वृथा परितप्यसे ॥ ५३ ॥ 
अवश्यमेव च मया मतेव्यमिति निश्चयः 
इत्यात्ममरणप्राप्तौ कि सुधा परितप्यसे ॥ ५४ ॥ 
अवश्यमेव जातेन किच्ित्सुविभवादिकम्‌ 
प्राप्रव्यं पुरषेणेति हषस्याऽवसरो हि कः ॥ ५५ ॥ 
सवेस्यव हि संसारे नरस्य व्यवहारिणः 
अर्थायाता भवत्यापच्छोकस्याऽवसरो हि कः ॥ ५६ ॥ 
दूसरा तो एकमात्र आभास हीदहै, इस प्रकारके ज्ञान 
को विद्वान्‌ लोग सम्यग्‌ ज्ञान कहते हँ ॥ ४९ ॥ 

सत्‌ ओर असद्रूप संसार मे अर्थात्‌ ब्रह्य ओौर माया 
दोनों से जनित विषय-कलापों मे यथाभूतं आत्मतत्त्व- 
दरोनरूप समस्यगृज्ञान से मनन उदितदहोतादहै ओरनं 
अस्तदही होता हे ।। ५० ॥ 

सम्यक्‌ तत्त्वज्ञान के कारण घटादि समस्त पदार्थो 
की सत्ता ओर असत्ताका निणंय करने के बाद विषय- 
कामना से शून्य हुआ मन तत्त्वज्ञान के प्रभाव से शान्त 
हो जाता है ॥ ५१ ॥! 

सम्यग्‌ ज्ञान के प्रभाव से मन सत्य ओर रीतलहो 
जाताहै। वहन तो किसी की निन्दा करतारहै ओौरन 
किसी की स्तुत्ति। वहन प्रसच्होतादहै भरन शोक 
ही करताहै। ५२॥। 


सभी बन्धुजनो को तो अवश्य ही मरना है, इसलिए 

उन बन्धुजनो का वियोग होने पर आप निरथकं क्यों 
न्तप्त होते है ।॥ ५३ ॥ 

हमे भी अवश्य ही मरना है, यह अटल सत्यहै, इस 
लिए अपने मरण का समय उपस्थित होनेपर क्यों व्यथं 
खिन्न होते ह ।। ५४ ॥ 

उत्पन्न पुरुष कूं न कुछ | उत्तम वैभव आदि अवद्य 
ही प्राप्त करेगा, इसल्एि हषं का अवसर ही कंसा ?।५५॥ 

इस संसारमे व्यवहार कर रहै सभी मनुष्योंको 
दरिद्रता आदि आपदाएं आनुषद्कखिकरूप से प्राप्त हुजा ही 
करती है, फिर शोक का अवसर कंसा ?॥ ५६॥ 
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बरहत्युदेति स्फुरति बुदबुदौघ इवाऽणेवे 1 
इदं हि जगतां जारं किमत्र परिदेवना ॥\ ५७ ॥ 
सत्सदेव सदेवंतदसदेवाऽसदेव हि । 
क्रियावेचिच्यमात्रे तु किमन्यतु परिदेन्यते ।॥ ५८ ॥ 


नाऽहुमस्मि न चाऽमूवं भविष्यामि न सोऽधुना ! 
देहोऽयं चिनच्रदोषत्थः किमच्यत्परिदेन्यते ।॥ ५९ ॥ 
देहाच्चेदन्य एवाऽहं चिदाभासस्तदङ्कः है ! । 
कौ तौ मे सदसद्धावौ यचिष्ठं परितप्यते ।॥ ६० ॥ 
इति निश्चयवत्स्वान्तं सम्यग््ानात्मनो मुनेः । 
-नाऽस्तमेति न चोदेति न॒ चाऽन्तं परितप्यते ॥ ६१ ॥ 


परतासेव  नालान्तासनुत्तमपदे स्थितः । 
भादत्ते तित्तिरी मृष्टीं तृणकोटिमिवाऽमलाम्‌ । ६२ ॥। 


जसे समद्रमे बुद्वुदों का समूह; वैसे ही यह्‌ जगत्‌- 
समूह उत्पन्न होता दहै, बढता है ओौर विकसित होतादहै, 
फिर इस विषयमे शोक ही कंसा ?।॥ ५७ ॥ 


त्रिकालावाधित सत्यरूपं वस्तु सदा ही सत्यस्वरूप 
है जौर असत्यरूप वस्तु सदा ही असत्स्वरूप है, वह्‌ कभी 
भौ सद्रूपता को प्राप् नहीं होती, इसच्िए मायारूप 
विक्रति के वैचिच्यसे प्रतीयमान इस प्रपञ्च में एेसी 
दुसरी कौन वस्तु है, जिसके विषय मे शोक किया 
जाय ?॥ ५८ ॥ 

मैन वतमान मे हँ न म भूतकालमे था मौर 
न भविष्यत में रहूंगाही। यह शरीर केवल काम, कमं, 
वासना एवं अविद्यारूपी दोष से उत्पन्न प्रतीत होतादहै, 
इसचक्एि किसी दूसरे के विषय में शोक किया 
जाय ? ।॥ ५९ ॥ 


हे भद्र ! यदि अहम्‌" पदाथ दारीरसे पृथक हीदटै, 
तो वहु अविद्या-दोष से जनित चिदाभास हीदहै। वे 
सदसदात्मक देह ओर चिदाभास, मेरे कौन होते है, 
जिनके विषय में शोक किया जाय ?॥६०॥ 


सम्यगज्ञान से युक्त पूर्वोक्त निरचयवाला मुनि का 

अन्तःकरण न कभी अस्तदहोर्क्राहै, न उदित होता है ओर 
| ओर न अन्त में दुःखित ही होता है। ६१॥ 

उसी प्रकार सबसे श्रेष्ु ब्रह्मपद में स्थित तत्त्वज्ञानी 
दवेतबाधसे परिरिष्ट ब्रहमरूपता का वसे ही अवलम्बन 
करता है, प्रतीतिकाटीन जड-स्वरूपता का नहीं जैसे 
तित्तिरी घोसला बनाने के किए तिनको के निम्न भाग के 
मोटे अंशोंको छोडकर ऊपरके कोमल भागोंकाही 
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एतदर्थमसत्येऽस्सिन्नाऽऽस्या कार्या मनागपि । 
सुरज्ज्वेव बलीवर्दो बध्यते जन्तुरास्थया ॥ ६३ ॥ 
अतस्त्वया दृढमिदमिति निर्णीय बुद्धितः । 
आस्थारहितया बुदधचा विहतंनम्यमिहाऽनघ ! ॥। ६४ ॥ 
कतव्यमेव कतव्यमकतन्यमुपेक्ष्यते । 
आस्थानास्ये परित्यज्य रीखयव महाधिया ॥ ६५ ॥ 
आभासमात्रमेवेदं यस्य च प्रतिभासते । 
सोऽन्तः श्ीतलतामेति दिनान्ते भुवनं यथा \ ६६ ॥ 
प्रतिभासं परित्यज्य पदाथपटलत्रजे । 
आभासमात्रसामान्यमिदमालोकयाऽनघ ! ॥ &७ ॥ 
आभासमात्नरकं राम ! चित्तमशकलङ््ितिम्‌ । 
ततस्तदपि संत्यज्य निराभासो भवोत्तम 1 ॥ ६८ ॥ 
ग्रहण करती है। ६२॥ 

संसार का परित्याग करनेके लिए असत्यभूत इस 
संसार मे तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योकि 
आसक्तिसेही, दृढ रज्जुसे वेखको तरह प्राणी बद्ध 
हो जाता है ॥ ६२ ॥ 

हे निष्पाप ! इसलिए "यह्‌ सव ब्रह्मरूपदही है" इस 
प्रकार युक्तियों से सुदृढ निर्चवय कर आप ासक्ति-शून्य 
वुद्धि से इस ससार में विहरण करे ।। ६४ ॥ 

आसक्ति ओर अनासक्ति का परित्याग कर अनायास 
खीला मात्रसे शास्त्रविहित कर्मो काही अनृष्ठान करना 


चाहिए, शास्त्र-अविहित कर्मो का नहीं अर्थात्‌ उनकी 
उपेक्षा ही कर देनी चाहिए ।। ६५ ॥ 


यह दृश्यमान प्रप्च केवल आभासमात्रहीदै, इस 
प्रकार जिस महामति को भटी-भांति अवगत हो जाता 
है, जसे सू यं-आततप के दान्त हो जानेपर भूमण्डल रीतल 
हो जाताहै वसे ही वहु अपने भीतर शीतल हो जाता 
है ।। ६६ ॥ 

हे पापञून्य ! विरेषाकारता का परित्याग कर पाच 
भूतो समूहात्म घट, पट आदि पदार्थो में सामान्यतः आभास 
माचस्वरूपता का ही आप अवलोकन कीजिए ।। ६७ ॥ 

हे श्रीरामजी ! सन्मात्ररूप आभास भी चित्तको 
विश्ञेषकल्पना के कारण कलङ्कित ही रहता है, इसलिए 
उसका सन्मात्रस्वरूप आभास का भी परित्याग कर 
अर्थात्‌ स्व-स्वरूप-भिन्न बुद्धि से छोडकर निराभाससे 
यक्त ज्ञाता, ज्ञात, जेय इस त्रिपुटी से शून्य हो 
जाइए ॥ ६८ ॥ 
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चिदाकाश्मयो नित्यं सर्वगः सवर्वाजतः \ 
आभासस्य परित्यागे भवस्येकान्तनिमलः ॥ ६९ ।। 
नाऽहमस्मि न मे भोगाः सत्या इत्यभिभाविते । 
नेदमाडउम्बरं व्यथमनर्थायाऽवभासते ।! ७० ॥ 
अहमेव हि वा स्वं चिदित्येवं विभाविते । 


नेदमाडस्बरं व्यथमनर्थायाऽवभासते । ७१ ५ 
दशेनदयमप्येतत्‌ सत्यमत्यन्तसिद्धिदम्‌ । 
यरेकसेतयोवत्वि रम्यं तद्रस ! संश्रय ।॥७२॥ 


दाभ्यामेवाऽथवेताभ्यां दक्शनास्यामिहाऽनघ ! । 
विहरन्‌ कर कल्याण ! रागदेषपरिक्षयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यत्किच्िदुदितं रोके यन्नभस्यथ वा दिवि) 
तत्सवं प्राप्यते राम ! रागदहेषपरिक्षयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
रागादिहुतथा बुद्धया यादुग्राम विचेष्टितम्‌ । 
तत्तदेव प्रयात्याशु मूढानां विपरीतताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


आभासमान्नररूपता का परित्याग कर देने पर 
चैतन्याकाशरूप, अविनाशी, परिपु्णं, अशेष विकारो से 
वजित तथा नितान्त निमंलस्वरूप आप हो जायेगे ॥६९॥ 

नमेँसत्यहूं ओरनतो मेरे भोग विषय ही सत्य 
हे, इस प्रकार अच्छी तरह भावना करने पर यह्‌ निरर्थक 
जगत्‌-रूपौी आडम्बर अनथे के लिए ही प्रतीत नहीं 
होता हे ।। ७० ॥ 

अथवा भमै ओर यह्‌ सब प्रप चैतन्यात्मक परब्रह्म 
स्वरूप ही है' इस प्रकार चिन्तन करने पर यहु निरथंक 
जगदूपी आडम्बर अनथ के लिए प्रतीत नहीं होता 
हे ।। ७१ ॥ 

हे श्रीरामनजी!ये दोनोंही दर्शन सत्यररूप ओौर 
आत्यन्तिक-सिद्धि (मृक्तिरूप सिद्धि) देनेवाले है, इसलिए 
इन दोनो मसे आप किसी एक को जिसको अपने छिए 
रम्य समक्षे, उसका अनुष्ठान करं ।॥ ७२॥ 

हे कल्याणरूप | हे पापरहित ! अथवा इन्हींदो 
भावनाओं का आश्रयण कर इस संसारम विहार करते 
हए आप राग, द्वेषं आदिका विनाश करे (राग आदि 
दोषों से रहित पुरुषमें ही दोनों चिन्तन सफल होते है, 
यह ककुरु' इत्यादि कहा गया है । } ॥ ७३ ॥ 

हे श्रीरामनी ! इसससारमें ओर आक्राशमे या 
स्वगं मे जो उत्तम वस्तुहे, एकमात्र राग, द्वेष आदि के 
विनाश से ही उन सबकी प्रापि हो जाती हे । ७४॥। 

हे श्रीरामजी | रागादि दोषोंसे आक्रान्त बुद्धि के 
दारयाजो कियाजातादहै, वह्‌ सब मृढोंके लिए तत्काल 
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हेषदोषोमिरुद्धासु न गुणाश्चित्तवृत्तिषु । 
पदं कुवन्ति दग्धासु स्थलोषु हरिणा इव ॥ ७६ ॥ 
रागो देषश्च सर्पौ दौ न विलीनो मनोबिले । 
यस्य कल्पतरोस्तस्मात्‌ {क नामाऽङ्घः न रस्थते ।७७॥ 
ये हि प्राज्ञाः स्वनियता विदग्धाः चाख्रशालिनः । 
रागद्वेषमयास्ते वे जम्बुकास्ते धिगस्तु तान्‌ ॥ ७८ ॥ 
मनं भृक्तमन्येन धनं त्यक्तं मयाऽन्यतः 
इति संग्यवहारेहाः के रागद्वेषयोः क्रमाः । ७९ ॥ 
धनानि बन्धवो भिरं पुनरायान्ति यान्ति च । 
किरेतेषु नरः प्राज्ञो रज्यते वा विरज्यते ॥ ८०! 
भावाभावभवाभोगा मायेयं ` पारमेश्वरी । 
संसाररचना सर्वा संसक्तं पातयत्यलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
न धनं न जनो नाऽऽत्मा सत्यं राघव ! वस्तुतः । 
मिथ्येव मिथ्यावसितमितीदं परिरक्ष्यते ॥ ८२ ॥ 
हो दुःखस्पहो जाता है ।। ७५ ॥ 

देष-दोषरूपी ऊर्मयो से आक्रान्त चित्तवृत्तियों में 
उत्तम गण वेसा ही अपना स्थान नहीं बनाते । जैसे दग्ध 
हुई वनस्थल्ियों में मृग अपना स्थान नहीं बनाते ।। ७६ ॥ 

हे प्रिय ! जिस पुरुष के चित्तरूपी बिल में राग आर 
देषरूपी दो सपं तिरोहित नहीं होनेपर उस परुष को 
कत्पदृक्ष से भी क्या दुःखरूप फल प्राप्त नहीं 
होते ? । ७७ ॥ 

जो पुरुष शास्त्रों मे निष्णात, चतुर, कर्मनिरत एवं 
प्राज्ञ होकर भी राग, द्वेष आदिसे परिप पुरूष निश्चय ही 
अरण्य मे प्रसिद्ध सियार हैँ । उन्हे धिक्कार है॥ ७८ ॥ 

मेरा धन दूसरे ने उपयोग किया है, दूसरे से अवदय 
लेने योग्य धन मैने प्रमाद से छोड दिया- इस प्रकार प्राप 
एवं विनष्ट धन आदि के विषयों मे अभिनिवेश से उनके 
ग्रहण के लिए वध, बन्धन आदि दण्ड देने की इच्छारूप 
राग-देषों के क्रमक्यारह। ७९॥ 

धन, बन्धुवगं, मित्र बार बार आते ओर जाते रहते 
है, इसलिए उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या अनुराग ओर विराग 
ही करेगा ?॥ ८० ॥ 

जिसमें प्रिय विषयों के अस्तित्व ओर अग्रिय विषयों 
के अभावसे ही संसार कौ परिपूणेरूपता बनी है । समस्त 
संसार को रचना स्वरूप यह्‌ परमेश्वर सम्बन्धिनी माया 
आसक्त पुरुषो को ही भटली-भांति अनथै-गर्तो मे ठकेक देती 
हे ।॥ ८१ ॥ 

हे राघव ! न धन, न जन ओरन मन ही वास्तव में 
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आद्यन्तयोः सवमसन्मध्येऽप्यस्थिरमाधिमत्‌ । 
क्व॒ बध्नाति रति प्राज्ञो द्यन्थकत्पितखद्रुमे ॥ ८२ ॥ 


एकेन कल्पिता खे खनौ भुङ्क्ते तां दूरगोऽपरः । 
इतीयमङ्धः संसाररचना तेन मा च्म । ८४॥ 


भूताजवंजवीभावमिममाततमाकलम्‌ । 
गर्धवपुरनिर्माणविलापेन समं विदुः ।॥ ८५ ॥ 


स्वप्नसङ्कत्पपुरवदसदेवेदमुत्थितम्‌ 
सवत्र संस्थमेवेदं सुषघुप्रमिव विच्युतम्‌ ॥ ८६ ॥ 


परिपश्यसि संसा रदीघंस्वप्नपुरद्रमम्‌ । 
अनज्ञाननिद्रारुठनस्वभावात्मकमच्युतम्‌ 
संसारस्वप्नसं ्रान्तो भवानयमिह स्थितः \॥ ८७ ॥ 


तदेनां विततां निद्रां घनाज्ञानमयात्मिकाम्‌ । 


सत्य स्वरूप हं, किन्तु मिथ्यारूप से निश्चित हुआ सव यह्‌ 
प्रप्र मिथ्यादही दीख पड़ता है)! ८२॥ 
जादि ओर अन्त में पूवं ओर उत्तरकाल मे सभी 
पदाथं असत्‌ हैँ ओौर वीचमें भी उत्तरोत्तर भाव-विकारों 
से ग्रस्त एवं दुःखप्रदं, इसलिए वुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरे के 
कल्पित आकाश-वृक्ष के सदुश तुच्छ इस संसारमें कां 
प्रेम करेगा ?॥ ८३ ॥ 
किसी ने आकाशमेंस्त्री की कल्पना की ओर दुरवर्तीं 
दुसरा उसकाभोग करताहै एेसा कभी हौ सकता? यह 
संसार-रचनास्त्रीकी द्र अर्थात्‌ इस संसार की कोई एक 
कल्पना करताहैओौर दूसरा उपयोग करनेकी चेष्टा करता 
हे, इसलिए आप एेसे असंगत च्रममें न पडं। ८४॥। 
यह्‌ संसार प्राणियों के वेगपूर्वंक गमनागमन से पूरणं, 
विस्तृत एवं उपद्रवो से समन्वित भरा है, इसलिए विद्धान्‌ 
लोग उपे गन्धव नगर कौ रचना-विलामस के सदृश तुच्छ 
कहते हैँ ।॥ ८५ ।। 
स्वप्न ओर संकल्पके नगरोंकी तरह यह्‌ स्वयं 
असत्‌ होकर भी उत्पन्न के समान प्रतीत होतादहै, सभी 
स्थानों मे कलत्पनाका संभव अर अधिष्ठान चैतन्य का 
अस्तित्व होने से सभी जगह अवस्थित है ओौर सुषुप्त की 
तरह स्वप्नभावापन्न है । ८६ ॥ 
यह संसार दी्घकारीन स्वप्न-नगर एवं स्वप्न-वृक्ष के 
समान है । अज्ञानरूपी निद्रा का लाभ लेकर आत्मस्वभाव 
का अपहरण करने वाला एवं निरन्तर वतमान, इस 
लिए अप संसाररूपी स्वप्नमे ध्रमणशील होकर यहाँ 


योगवासिष्ठे 


| २५८. 


त्यजाऽलक्ष्मीमिवाऽवाप्रनिधानः पुरुषोत्तमः ॥ ८८ ॥ 
प्रबोधतेहि पश्य॒ स्वमात्मानयुदितं सदा । 
निविकल्पं चिदाभ।सं प्रातः पञ्च रावि यथा \॥ ८९ ॥ 
प्रबुद्धचस्व प्रबद्धचयस्व पुनः पुनरयं मया । 
प्रवोद्धयते महाबाहो ! परयाऽऽत्माकमनामयम्‌ ॥९०\। 
मयतेनाऽभिवष्ेन शीतेन ज्ञानवारिणा । 
सुशब्दशाकिना राम ! हयनेनेवाऽसि बोधितः ॥ ९१ ॥ 
बोधमासाद्य परं प्रबोधोऽचयेव राघव! । 
सत्य मालोकयाऽरीकं त्यक्त्वेमं जागतं अमम्‌ ।॥ ९२ ॥ 
नतेजन्मनते दुःखं न दोषास्तेनते श्रमाः । 
सर्वं सङ्धुत्पसुत्सुज्य तिषठाऽऽत्सनि सुसंस्थितः ॥ ९३ ॥ 
परिगकितविकत्पदोषजाल- 

स्त्वमतसि षुसारसुषुप्रसौम्यदृष्टिः । 


अवस्थित हं ।॥ ८७ ॥ 


जेसे निधि प्राप्त करने वाला भाग्यवान्‌ पुरुष दरिद्रता 
का परित्याग करदेतेदहं वैसे ही आप उस घन अन्ञानरूपी 
विस्तृत इस निद्राका परित्याग कर दीजिए ॥ ८८ ॥। 

आप प्रबुद्ध हौ जाएं ओर सदा उदित-स्वभाव, 
अडेषविकल्पों से वजित, चैतन्य-प्रकाशस्वरूप अपनी 
आत्माको वसेही देखें जैसे प्रातःकालमे कमल सूयं को 
देखता है । ८९ ॥ 

हे महावाहो | म आपको बार-बार संबोधित करता 
हं क्रि आप जाग जाए, जाग जाइए ओर अपने निम 
आत्मरूपी सूर्यं को देखिए ॥ ९० ॥ 

हे श्रीरामजी । मधुर गजंनकै समान उपदेश के 
ब्दो से सम्पन्न, मेघस्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाये गये 
सीतल ज्ञानरूपी जल से अप जगाये गये हैं। ९१॥ 

हे राघव | आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञान को 
प्राप्त करे ओर इस तुच्छ जागतिक भ्रग का परित्याग कर 
त्रिकालबाधित आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करें ।। ९२॥ 

न आपका जन्मदहै, न आपको दुःखहै, न आपके 
दोषदं ओरन आपके भ्रम हीदँ, [ अतः ] समस्त 
संकल्पात्मक इस संसार का उत्सगं कर अपने आत्म- 
स्वरूप में दुढ्‌ आसन बांध कर स्थत हो जाइए ॥ ९३ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! आपके समस्त संकलत्पात्मक दोषों का 
समह्‌ नष्ट हो चुका है, उत्तम सारभूत सृषुपिसद्श विक्षेप- 
रहित दृष्टि भी आपने प्राप्त करली है, आप नित्य अष- 
रोक्षस्वभाव व्यापक परब्रहयस्वरूप ही हैँ । अतः उत्तम 
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अतिविततमिदं सुडुद्धये त्वं 


समुपश्ञमात्मनि तिष्ठ है महात्मन्‌ ! ॥ ९४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्बाणघ्रकरणे 
परमार्थयोगोपदेशो नामाऽष्टाविक्ञः सगः ॥ २८ ॥ 


सुदधिके लिए आप अपने आत्मस्वरूपमे ही समाहित 


होकर स्थित हो जाइए । ९४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें तिर्वाणप्रकरण मे 
परमा्थंयोगोपदेश नामक कुसुमलता का अदुारईुसवां सगे समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 
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श्रीवाल्मौकिरुवाच 
इत्याकर्णयति स्वस्थसमचेतसि राघवे । 
विश्नान्ते स्वात्मनि स्वरं परमानन्दमागते॥ १॥ 
तत्रस्थेषु च सर्वेषु तेषृपशमश्ालिघु । 
राघवस्थाऽऽत्मविश्नान्तेः स्थित्यथं वचनाभरतम्‌ । 
विरराम भुनेर्वारि सस्येष्वम्बुधरादिव ॥ २॥ 
अथ यते सुहूर्ताघं राघवे प्रतिबोधिते । 
पुनराह तमेवाऽथं बतिष्ठो वदतां वरः॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राम ! सम्यक्प्रबद्धोऽसि स्वात्सानमसि छन्धवान्‌ । 
एवमेवाऽवलम्ब्याऽथं तिष्ठ॒ नेह पदं कृथाः ॥ ४ ॥ 
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श्रीवात्मीकिजीने कहा- है राघव ! जिस समय 
अपने स्वरूप मे आप विश्रान्ति एवं परमानन्द को प्राप्त हए 
स्वस्थ ओर समचित्त श्रीरामभद्र उस प्रकार श्रवण कर 
रहे थे तथा उस सभामे स्थित शान्तचित्त सभी श्रोतागण 
अपनी अत्मामे परम विश्रान्ति का अनुभव कर रहे 
थे।। १॥। 

इसी समय श्रीरामभद्र को चित्तविश्रान्ति को सुदृढ 
स्थितिके लिए बरस रहा महाराज वसिष्जी की वचना- 
मृत एकाएक वैसे ही बन्द हो गया, जैसे वृष्टितपित सरस्यां 
मे मेघमण्डलसे जल का बरसना एकाएक बन्द हो 
जाय ।॥ २॥ 

अनन्तर जब आधा महतं व्यतीत हो गया ओर श्री- 
रामभद्र समाधि से उत्थित हौ गये, उसी अथंकी पुष्टि 
के किए वक्ताओं श्रष्ठु श्रीवसिष्ठजी उनसे पुनः कह्ने 
रुगे ।। ३॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हेश्रीरामजी | आप सम्यक्‌ 
तत्त्वज्ञानी हो चुके है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया 
है, अतः इसी रीति से इस-परमाथे तत्व का अवलम्बन 
कर विश्राम करे, इस तुच्छ संसार मे आस्था न करें ।॥४॥ 


इदं संसारचक्रं हि नाभो सङ्ल्पमान्नके । 
संरोधितायां वहुनाद्रघुनन्दन ! रुूढचते ॥ ५ ।। 
क्षोभितायां मनोनाभ्यामिदं संसारचक्रकम्‌ । 
प्रयत्नाद्रोधितमपि प्रवहत्येव वेगतः॥ ६ ॥ 
परं पोरुषमास्थाय बलं प्रज्ञां च युक्तितः । 
नाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रज्ञासोजन्ययुक्तेन शाख्स्तंवल्तिन च) 
पोरषेण न यस्प्राप्रं न तत्व्वचन ङभ्यते॥ ८ ॥ 
देवेकपरतां ` त्यक्त्वा बालबोधोषकल्पिताम्‌ । 
निजं प्रयत्नमानित्य चित्तमादौ निरोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


हे रघुनन्दन ! एकमात्र संकल्परूपी पटहिये के मध्य 
भागका भटी प्रकार अवरोधकरने पर यह संसाररूपी 
चक्र ्रभणसे रुक जातारहै, । ५॥ 

संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को पहि के मध्य भाग 
को रागद्वेष आदि से श्रमित अर्थात्‌ नचाये जाने पर यह 
संसाररूपी चक्र, प्रयत्न से रोके जाने पर भी, वेगपूवैक 
नाचताही रहतारहै।॥ ६॥ 

इसलिए ज्ञानाभ्यास एवं वैराग्य भी दृढता का 
अवल्म्बन कर शास्त्रानुसारी युक्तियों से विवेकं ज्ञानरूपी 
वल प्राप्तकर चित्तरूपी संसार-चक्र की नाभि का अवरोध 
करना ही चाहिए । ७॥ 

कहीं पर एेसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है जो उत्तम 
बुद्धिसोजन्य से परिपूणं शास्त्र सम्मत पुरुषाथं से प्राप्न 
को जाय ।। ८ ॥। 

इसलिए बल्बुद्धि से कल्पित एकमात्र दैवपराधीनता 
का परित्याग कर ओौर असली प्रयत्न का आश्वयण कर 
सबसे पहले पुरुष को अपने चित्त का निरोध करना 
चाहिए ॥ ९॥ 
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भाविरिञ्चात्‌ प्रवृत्तेन अ्रमेणाऽन्नानरूपिणा । 
असदेव सदाभासमिदमालक्ष्यतेऽनघ ! \। १०॥ 
अन्ञानश्रमविस्तारमात्रकाङतयोऽनघ ! 
इमे देहा च्रमन्तीह स्वधर्मात्‌ समुत्थिताः ॥ ११॥ 
सङ्कल्पः पुनरस्त्येव देहस्याऽ्थे कदाचन । 
सुखःखविचारित्व न कार्यं राम ! धीमता ॥ १२॥ 
दुःखम्लानघुखः क्छेदो प्रसन्नात्‌ क्लंदवजितात्‌ । 
अपि चित्रनराद्‌ देहुनरस्तुच्छतरः स्म्रतः॥ १३ ॥ 
आधिन्याधिपरिम्लाने स्वयं क्टेदिनि नाशिनि । 
न तथा स्थिरता देहे चित्रपुंसो यथा किल । १४॥ 
विनाशितो हि चिच्रस्थो देहो नश्यति नाऽन्यथा । 
अवश्यनाश्ञो मांसत्मा स्वयं देहो विनश्यति ॥ १५ ॥ 
पालितः सुस्थिरा शोभामादनत्ते चित्रमानवः । 
हे निष्पाप ! ब्रह्याजीसे केकर चके आ रहे इस 
अज्ञानरूपी विश्रम से यह असद्रूप ही प्रपच्च सत्‌ के समान 
प्रतीतो रहादहै।। १०॥ 
दे पापञ्चुन्य राघव | एकमात्र अन्ञानरूपी भ्रम से 
विस्तार को प्राप्त दुद्य जगत्‌ के आकारभरूत सङद्ुत्पसे 
उत्पन्न शरीर यहाँ यत्र-तत्र घूम रहे टँ ।॥ ११॥ 
हे श्रीरामजी 1 एकमात्र देह के विना से इष्टसिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्योकि देह के नष्टहौ जानेपरभी 
देहेपरम्परा का उत्पादक सङद्धुल्प के विद्यमान रहनेसेही 
संसार चठ्ता रहेगा । इसलिए वुद्धिमान्‌ पुरुष को देह्‌ कं 
लिए सुख-दुख की चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए, किन्तु 
सङ्ुल्पोच्छद के च्ए ही प्रयत्न करना चादि ।॥ १२५ 
दुःखसे सदा मल्िनमुख तथा अश्रु आदि से निरन्तर 
आद्र रहने वाला यह देहधारी नर॒ चित्रल्िखित नर की 
अपेक्षा भी अत्यन्त तुच्छ है, चित्रिखित नर तो सुख-दुःख 
की चिन्तासे निर्भक्त होने के कारण सदा प्रसन्न भौर 
क्टेदगून्य रहता है ॥ १३ ॥ 
जसी चित्रकिखित पुरुषमें स्थिरता रहती दै वसी 
माधि ओौर व्याधिसे निरन्तर दुःखित, अश्न आदिसे 
क्लिन्न तथा स्वयं विनाशशीर इस शरीर में स्थिरता नहीं 
रहती है । १४॥ 
किसी कारण चिदोषसे उसका विनाश करने पर 
अन्यथा नहीं । यह्‌ अवद्यविनाशी मांस्ष-स्वरूप देह तो 
क्रिसी कारण विशेषके बिना स्वयंही नष्टो जाती 
दै ॥ १५ ॥ 
यदि चित्रित मनुष्य की भली-रभाति रक्षाकी जाय, 
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देहस्तु पालितोऽप्युच्चनश्यत्येव न वर्धते ॥ १६॥ 
तेन श्रेष्ठश्चि्देहौ नाभ्यं सङ्कल्पदेहकः । 
ये गुणाघ्ित्रदेहै हि न ते सङ्कत्पदेहके ।॥ १७ ॥ 
चित्रदेहादपि जडाद्योऽयं तुच्छतरः किर । 
तस्मिन्‌ मांसमये देहे क वाऽऽस्था भवतोऽनघ ! ॥ १८ ॥ 
दी्स्ङ्ःपदेहौऽयं तस्मिन्नाऽऽस्था महामते ! । 
स्वप्नसङ्ल्पजाटेहादपि तुच्छतरो ह्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 
अल्पसङ्ल्पजो दीर्घः सुखदुःखेन गह्यते । 
दीघंसङ्कल्पजश्चा्यं दीर्घंदुःखेन दुःखितः ॥ २० ॥ 
देहो हि सङ्कल्पमयो नाऽयमस्ति न वाऽस्ति नः । 
क्रि व्यथमेतदर्थं हि मूढोऽयं क्ले्भाजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा चित्रमये पुंसि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
तथा सङ्कल्पपुरषे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २२॥ 


तो वह दीर्घकाल तक स्थिर शोभा धारण करताहै ओर 
यह प्रत्थक्न शरीरतो अनेक यत्नोंसे रहित होने परभी 
नष्टहीदहो जाता दै ॥ १६॥ 

इसलिए संकत्पजनित यह तुच्छ देह से चित्रित देह 
ही श्रेष्ठ दहै, क्योकि चित्रदेह में विद्यमान गरुण स्रङ्कुल्पजनित 
देह मे नहींर्है। १७॥ 

हे निष्पाप श्रीरामजी | अत्यन्त जड़ चित्रित शरीर 
की अपेक्षा यहु संकल्पजनित तुच्छातितुच्छ देहटै, उस 
मांसरूप देह में आपकी क्या आसक्ति दै ?॥ १८ ॥ 

हे महामते ! यह सङ्कल्पजनित शरीर कुछ कालतक 
टी टिकने वाला दै । उसमे तनिक भी आसक्ति नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न या मनोराञ्यसे 
जनित दारीरसे भी अत्यन्त तुच्छदहे।॥ १९॥ 

स्वाप्नं आदि शरीर स्वत्पकाटीन संकल्प से जनित 
होने के कारण दीर्घ-कालोन सुख-दुःखों से आक्रान्त नहीं 
होतादहै। यह्‌ प्रत्यक्ष शरीरतो दीघैकारीन संकल्पसे 
जनित होनेके कारण दीघेकालके दुःखोंसे आक्रान्त 
रहता है ॥ २०॥ 

सङ्कुल्पमय यह शरीरनतो स्वयंदहै ओरन हम 
लोगों का सम्बन्धीदहीदहै, अतः इस शरीरके निमित्त यह्‌ 
अज्ञानी जीव निरर्थक क्टेश का भाजन क्यों बनता 
है ?॥ २१॥ 

सङ्कल्प से जनित पुरुष के क्षत याक्षीण हो जाने पर 
आत्मा की कुछ भी क्षति वेसेही नहींहोतीदहै जैसे चित्र 
मे लिखित पुरुषकेक्षतयाक्षीणदहो जाने पर अत्माकी 
क्षति नहीं होती । २२॥ 
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यथा मनोराज्यमये क्षते क्षीणे न तत््षतिः । 
यथा द्वितीये शशिनि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २३॥ 
यथा स्वप्नसमारभ्भे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
यथा नद्यातपजके क्षते क्षीणे न ततक्षतिः\\ २४॥ 
सङ्ल्पमात्ररचिते प्रकृत्येव च नाशिनि । 
तथा शसेरयन्त्रेऽस्मिन्‌ क्षते क्षीणे न ततक्षतिः ॥ २५॥ 
दीरघस्वप्नमये द्यारिपश्ित्तसङ्कुलपकत्पिते । 
भूषिते दूषिते देहै न हि किच्चिच्चितः क्षतम्‌ ॥ २६॥ 
न चिदन्तसुपायाति नाऽऽत्मा चरति राघव ! । 
न ब्रह्य विक्त याति किवा देहक्षये क्षतस्‌ ॥ २७ ॥ 
अमच्चक्रोपरि्ठो हि पूवेचक्रोपचक्रवत्‌ । 
यथा पश्यति दिक्चक्रं ओमदत्यन्तमोहितः ॥ २८ ॥ 
अकस्मादेव रूढेन मिथ्याज्ञानेन वत्गता । 


जिस भरकार मनोराज्य मे उत्पन्न अनेक शरीर आदि 
पदार्थोके क्षतयाक्षीणहो जानेपर आत्माकी कुछभी 
क्षति नहीं होती, भथवा जिस प्रकार दूसरे चन्द्रमा के क्षत 
याक्षीण हो जानेपर असली चन्द्रमाकी या आत्मा को 
कुछ भौ क्षति नहीं होतीदहै।। २३॥ 

जिस प्रकार स्वप्न मे उत्पन्न पदार्थोके क्षत या 
विनष्टदहो जानेपर आत्माको क्षति नहीं होती अथवा 
जिस प्रकार मृगृष्णिका-नदीके घ।मरूप जल्के क्षत 
या क्षीणहो जानेपर आत्माकी कुंभी क्षति नहीं 
होती ।॥ २४ ॥ 

एकमात्र संकल्प ॒से उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशील 
इस शरीररूपी यन्त्र के क्षत या विनष्ट हो जानेपर आत्मा 
कीकुछभी क्षति नहीं होती । अतः शरीरके लिए शोक 
करना निर्थकदहीदहै। २५॥ 

चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीघेकाखीन स्वप्न- 
रूप इस देह के अज्ड्कारोंसे भूषितया दोषोंसे दूषित 
हो जानेपर च॑तन्यरूप आत्माका कुछ भी नहीं बिगड़ता 
ह ॥ ~१५॥ 

आत्म-चैतन्यरू्प ब्रह्मनतो विनष्टन चलित ओर 
न चिक्रृतदही होती दहै, इसलिए देहका नाश होनेपर 
चैतन्य काअत्माकाया ब्रह्य काक्या बिगड़ गया ?।।२७ 

घूम रहै चाक के ऊपर स्थित अत्यन्त मोहित पुरुष 
जैसे दिश।चक्र को -- स्वयं जिस चक्रपर चढा हुआ रहता 
है, उस चक्रके सदृशया चारों ओर पासमे स्थित बडे 
चक्र के सदृश विपरीतर्पसे घूमता हुजा-देखता है, 
वसे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए गजेनशील मिथ्या अज्ञान के 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धि 


२७३ 


तत्रस्थेन तथचेदं दृश्यते देहचक्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अरमिदं च चअ्रमद्रपं पतद्रपं प्रषातितम्‌ । 
हतं च हन्यमानं च दृश्यते देहचक्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
धीरतामर्मार्म्ब्य घनश्रममिमं त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥1 
सङ्कल्पेन कतो देहो मिथ्याज्ञानेन सन्नसन्‌ । 
असत्येन कृतं यस्मान्न तत्सत्यं कदाचन ।॥ ३२॥ 
असदभ्युत्थितो देहो रज्ज्वामिव भुजङ्कघीः । 
असत्यामेव सत्यां च करोत्थपि जगक्रियाम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
जडन॒ राम ! क्रियते यन्न॒ तत्कृतमुच्यते । 
कने्चपि तदा देहो न कर्ता क्वचिदेव हि ॥ ३४ ॥ 
निरोहौ हि जडो देहौ नाऽऽत्मनोऽस्थाऽभिवाल्छितम्‌ । 
कर्ता न कश्िदेवाऽतो द्रष्टा केवलमस्य सः ॥ २५ ॥ 


कारण मिथ्या अज्ञानरूप चक्रके ऊपर स्थित जीवात्मा 
देहुपरम्परारूपी चक्र को देखता रहता है ॥ २८, २९ ॥ 


अज्ञानरूपौ चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा जिस देह- 
परम्परारूपी चक्रको देखता है, वह्‌ उत्तरोत्तर अधिक 
भ्रान्ति को देने काला, स्वयं ध्रान्तिरूप, पतनोन्मुख स्वरूप 
से ग्रस्त, भली प्रकार अनथ-गर्तो मे गिराया गया, हत एवं 
हन्यमान रहता हे ॥ ३० ॥। 

उत्तम धेये का सम्यक्‌ अवलम्बनं कर इस अनादि 
दृढीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए ।॥ ३१ ॥ 


मिथ्या अज्ञान के द्वारा एकमात्र सङ्कत्प से उत्पच्च 
यह शरीर प्रातीतिक्र रूप से सत्य के समान प्रतीत होनेपर 
भी वास्तवमे असत्यहीहै, क्योंकि अज्ञान आदि उत्पन्न 
वस्तु किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती है ।॥ ३२ ॥ 

रज्जु मे सपेवुद्धि के सदृश असत्स्वरूप अज्ञान से 
उत्पन्न हुईं देह असत्स्वरूप ही जगत्‌-क्रिया को सत्‌ के 
ससान बना देती रहै ।॥ ३३ ॥ 

श्रीराम ! जडता से भरे पदार्थो द्वारा जो कुछ किया 
जाता है, वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है 
अर्थात्‌ शरीरके द्वारा किये गये कार्योँसे अपराध आदि 
दोषों का उनमें चेतन के समान आरोप नहीं किया जाता 
है, व्यापार कर रहाभी जडतासे भरा हुआ यह शरीर 
किसी समय भी कर्ता नहीं कहा जा सकता, क्योकि इच्छा- 
घीन ही कतुत्व रहता है।। ३४॥।। 

जड देहतो इच्छासे रहितै ओर इस निविकार 
आत्मा मे इच्छा रहती नही, इसलिए कोई कर्ता नहीं है, 
केवल आत्मा शरीर काद्रष्टाहै।॥ ३५॥ 





३७४ यो गवासिष्ठे 


यथा दीपो निवातस्थः स्वात्मव्येवाऽवतिष्ठते । 
साक्षिवत्सवभविषु तथा तिष्ठेज्जगत्स्यितौ ।॥ ३६ ॥ 
यथा दिवस्कर्माणि भास्करः खस्थ एव सन्‌ । 
करोत्येवमिमां रास ! कुर पाथिवसंस्थितिम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अस्मिघ्रसन्मये देहगहै शन्ये समुत्थिते । 
सत्तामुपगते मिथ्याबालकत्पितयक्षवत्‌ ।! ३८ ॥ 
कूतोऽप्यागत्य निःसारः सर्वसज्जनवनितः । 
अहङ्कारः कूवेतालः परविष्टश्चित्तनामकः ।॥ ३९ ॥ 
अस्य मा भत्यतां गच्छ त्वमहुङ्ारदुमतेः 
अस्थ भृत्यतया राम ! निरयः प्राप्यते कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वसङ्कत्पविरूसेन देहगेहे दुराक्ृतिः 
उन्मत्तचित्तवेताः परिवत्गति लीलया ॥ ४१॥ 
शृल्यं देहगहं प्राप्य चित्तयक्षेण तत्कृतम्‌ 
भीता येन महान्तोऽपि समाधिनियताः स्थिताः ॥ ४२॥ 
चित्तवेतालमद्रास्य स्वशरीरकमन्दिरात्‌ । 


इस जगत्स्थिति में एव समस्त भूतोंमे साक्षी के 
सदुश तटस्थ होकर अपने स्वरूपमेंवेसेही स्थित रहना 
चाहिए जसे वायुशून्य प्रदेशमे रहने वाला दीपक अपने 
स्वरूपम ही अवस्थित रहता है । ३६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! आपमभी दुर रह्करभी वैसेही यह्‌ 
राज्य-व्यवस्था कौजिए जैसे दुरातिदूर आकाडमें स्थित 
रहकर ही सूयेदेव देनिक कार्यं करते हैँ ।॥ ३७॥। 

इस असद्रूप सङ्कुल्पजनित देहरूप रून्य घर का अस्तित्व 
सिद्धहो जाने पर उसमे अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित 
असत्य यज्ञ के सदृश, चित्त नामक अहुङ्धुाररूप निस्तत्त्व 
एवं समस्त सज्जनो की सद्धति से वजित दृष्ट वेताठ है, 
कहीं से भी आकर, प्रविष्ट हो जाता टै ।॥ ३८, ३९ ॥ 

दे रामभद्र! आप इस दृष्टबुद्धि अहङ्कार की दाप्तता 
प्राप्त करे क्योकि इसकी दासता से नरकरूप फल की 
प्राति होती है । ४०॥ 


देहरूपी घर में अपने नानाविधि सङ्कल्प के विलास से 
बीभत्स आकृतिवाला मदोन्मत्त चित्तरूपी वेताल लीला से 
चारो ओर मिथ्या गर्जन करता रहता हे ।॥ ४१ ॥ 

गुन्य देहरूपी घर प्राप्तकर चित्तरूपी यश्च ने वहु काम 
किया है, जिसे बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी भय खाकर 
समाधि में तत्पर होकर स्थित टै ।॥ ४२॥ 


अपने तुच्छ शरीर रूपी मन्दिर से चित्त रूपी वैताल 
को ५ देने से इस संसार रूपी शून्य नगर मे पुरुष कभी 
भी नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 





| २९.३६ 


ससारशन्यनगरे न बिमेति कदाचन ॥ ४३॥ 
चित्तभूतार्भिभूतेऽस्मिन्‌ ये शरीरगहै रताः । 


चित्रमदयापि ते कस्माद्‌ घटिता आत्मवत्स्थिताः ॥४४।। 


ग्रस्ते चित्तपिज्ाचेन देहसद्यनि ये मृताः । 
पि्ाचस्येव या बद्धिर्नाऽपिज्ञाचस्य राघव ! ॥ ४५ ॥ 
अट्ङ्ा रद्रहयक्षगहे दश्धश्रौरके । 
विहुरन्नाऽऽस्थया साधो ! न तु वे तत्किल स्थिरम्‌ ॥४६॥ 
अह्ङ्कारानुचरतां त्यक्त्वा विततया धिया । 
अह्ङ्ारास्प्रति प्राप्य स्वात्संवाऽऽश्चवलम्न्यताम्‌ ॥४७।। 
अह्ङ्ारपिश्ाचेन ग्रस्ता ये निरयंबिणः । 
तेषां मोहमदान्धानां न सिच्राणि न बान्धवाः ।॥ ४८ ॥ 
अहङ्कारोपहूतया बुदचा या क्नियते क्रिया । 
विषवल्लचा इव फर तस्थाः स्यान्मरणात्मकम्‌ ।१४९॥ 
विवेकधर्यहीनेन स्वाहुङ्ार महोत्सवः । 
मूर्खणाऽऽखम्बितो येन नष्टमेवाऽऽश्ु विद्धि तम्‌ ॥ ५० ॥ 

चित्त रूपी पिशाचसे अभिभूत इस शरीर रूपी धर 
मे आसक्त अनन्तकोटि शरीरोंके विनष्टो जानेपर 
भी अव तक देट्‌ में आत्मरूपता वुद्धि से समन्वित होकर 
क्यों स्थित वड़ा आङ्चयं है ।। ४४॥ 

हे राघव ! चित्त रूपी पिश्चाच से ग्रस्त देह रूपी 
घरमे जो मरचुक्रे है, उनकी जो बुद्धि दै, वह पिशाच 
के समान दहे, अपिशाच के समान नहीं । ४५ ॥ 

हे साधो, अहङ्कार रूपी वड़े यक्षके धर लूपी 
तापत्रय रूप अग्निसे दग्ध हए शरीर मे आसक्तिसे 
विहार कर रहा पुरुप पिश्ाचहीदहै, क्योक्रि वह शरीर 
स्थिर नहीं है । ४६॥। 

पटले विशद वुद्धिसे अहद्कार की दासता छोडकर 
अनन्तर योगभूमिका के अभ्यास से अहङ्कार का आत्यन्तिक 
विस्मरण कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी आत्मा का ही 
भवलम्बन करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

नरक की चाह रखने वाले जीव अहङ्कार रूपी 
पिशाच से आक्रान्त है, मोह रूपी मद से अन्धे उन जीवों 
केन कोई मित्र बनते हैँ ओरन कोई बन्धु ही ॥ ४८ ॥ 

अहङ्कारसे परिपूणं वुद्धि से की जाने वाली क्रिया 
का विषवल्लीके फलके सदृश उसका फलं, कलह एव 
जन शत्रुताके कारण, मरण रूप ही प्राप होता हं ।!४९॥ 

जिस मूखं ने विवेक एवं धैय से हीन अपने अहङ्कार- 
रूपी महोत्सव का अवलम्बन किया, उसे भाप तत्काल 
विनष्ट ही जानिए ।। ५० ॥ 


ह 
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जहङ्ारपिश्ाचेन वराका ये वशीकृताः । 
त॒ एते नरकाग्नीनां राघवेन्धनतां गताः ॥ ५९१ ॥ 
अहङ्कारोरगो यस्थ परिस्फ्जति कोटरे । 
स्वदेहपादपोऽधीरेरचिरेण निपात्यते ॥ ५२ ॥ 
भह ङ्कारपिशाचोऽस्मिन्‌ देहे तिष्ठतु यातु वा । 
त्वमेनमारोक्य मा मनसा महतां वर ! ॥ ५३ ॥ 
अवधघुतो ह्यवन्ञातश्चेतसेव तिरस्कृतः. । 
अहङ्ारपिश्ाचस्ते नेह ङिच्ित्‌ करिष्यति ॥ ५४ ॥ 
देहाखये स्फुरत्यस्मिन्‌ राम ! चित्तपिशाचके । 
अस्थाऽनन्तविकासस्य किमिवाऽऽगतमात्मनः ॥! ५५ ॥ 
चित्तयक्षाभिभूतानां याः पुंसां विततापदः । 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं न ता वषशतेरपि ॥ ५६ ॥ 
हा हा म्रतोऽस्मि दग्धोऽस्मीत्येता वें दुःखवृत्तयः । 
हुङ्ारपिशाचध्य शाक्तयोऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ ५७ ॥ 


हे राघव ! अहङ्काररूपी पिशाच ने जिनको अपने 
अधीन बना लिया, वे सब नरकरूपी अग्नियों के इन्धन 
ही बन गये है । ५१ ॥ 

जिस अपनी देहरूपी बृक्ष के हूदयमे (कोटरमे ) 
अहङ्काररूपी सपं चारों ओर विस्फ़ूजित होता रहता है, 
वहू स्वदेहरूपी वृक्ष को अधीर पुरुष तत्काल ही काटकर 
गिरादेते टै । ५२॥। 

हे महान्‌ व्यक्तियों मे श्रेष्ठ | इस देह मे अहङ्काररूपी 
पिशाच रहे या चला जाय, परन्तु आप उसको ओर मन 
से तनिक भी दष्ट्पात न कीजिए ।॥ ५२ ॥ 

चित्त सेही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित 
तथा तिरस्कृत हअ यह अहङ्काररूपी पिशाच यहां 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ॥ ५४ ॥। 

अहङ्कार का अनुसरण करने सेही आत्माके लिए 
अनथं प्राक्च होता है, उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्यमान 
रहता हुआ भी वह कृ नहीं कर सकता दह । 

हे श्रीरामजी, इस देहरूपी घर मे चित्तरूपौ पिशाच 
के स्फुरित होनिपर भी असीम विलासोंसे सम्पन्न इस 
आत्मा में क्या हुआ ? अर्थात्‌ ।। ५५ ॥। 

चित्तरूपी यक्ष से पराजित पुरुषों के लिए बड़ी-बड़ी 
आपत्तिर्थां प्राप्त होती है, उनकी सैकड़ों वर्षो मे भी गिनती 
नहीं की जा सकती ॥ ५६ ॥ 

हे पापशून्य ! 'हा | हा ! मे मर गयाहूं' "मै जल 
गया ह" इत्यादि दुःखढ़त्तियां बहङ्काररूपी पिशाच कौ ही 


शक्त्यां है, दूसरे कौ नहीं । ५७ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्व् ३७५ 


स्वगाऽपि यथाऽऽकाशः सम्बन्धो नेह केनचित्‌ । 
सवेगोऽपि तथेवाऽऽत्मा नाऽहङ्ारेण सङ्धतः ॥ ५८ ॥ 
यत्करोति यदादत्ते देहयन्त्रमिदं चलम्‌ । 
वातरज्जुयुतं रम ! तदहुङ्ारचेश्ित्‌ ॥ ५९ ॥ 
वृक्षोत्पत्तौ यथा हेतुरकत्रेपि किलाऽस्बरम्‌ । 
आत्मसंस्थस्तथेहाऽऽत्मा चित्तचेश्टासु कारगम्‌ ।। ६०॥। 
आत्मसलिधिमात्रेण स्फुरत्यात्तवपुमनः । 
दीपसचचिधिमात्रेण कुडचरूपमिवाऽमरुप्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपि विशल्यो राम ! नित्यमेवाऽऽत्मचित्तथोः । 
चयावापृथिव्योरिव कः सम्बन्धः प्रकटान्धयोः ॥ ६२ ॥ 
चपलस्पन्दनेराभिरात्मश्क्तिभिरावृतम्‌ 
चित्तमात्मेति मोख्यण दृश्यते रघुनन्दन ! ॥ ६३ ॥ 
आत्मा प्रकाश्रूपो हि नित्यः सर्वगतो विभुः । 
चित्तं शठमहङ्ारं विद्धि हाद ॒श्रृहत्तमः ॥ ६४ ५ 

सवत्र व्यापक आत्मा भी अहङ्कार से वैसे ही 
संदिष्ट नहीं होता है जैसे स्वेत्र व्यापक आकाश यहाँ 
किसी से संरिकष्ट नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

हे श्रीरामजी | सूत्रात्मा प्राणसे संयुक्त यहु चंचल 
देहरूपी यन्त्र जो कुछ करता एवंजो कुछलेताहै, वह्‌ 
सब अहङ्कारकाही कृत्य हे ॥ ५९ ॥ 

जब समस्त चेष्टाओं का निमित्त अहङ्कार है, आत्मा 
नहीं; जसे कत्रत्व से शन्थ भी आकाश वृक्ष की उत्पत्तिमे 
कारणरहै, वैसे ही अपने स्वरूप से स्थित आत्माभी इन 
चित्त की चेष्टाओंके कारण हे ।। ६० ॥ 


जेसे एकमात्र दीप की सल्लिधिसे निर्मल भीत का 
रूप प्रकाशित होता है वसे ही एकमात्र आत्माकी 
स्िधसे ही सत्ताप्राप्त करने वाला यास्थुल देहकी 
कल्पना करने वाला मन स्फुरित होता हे॥ ६१॥ 


हे श्रीरामजी | निरन्तर दूर रहने वाके चैतन्यरूप 
ओर जडरूप आत्मा एवं चित्त का, पृथिवी भौर आकाश 
की तरह कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है ? ॥ ६२॥ 

हे रघुनन्दन ¦! अत्यन्त चंचल स्पन्दनों की प्रेरणा 
करने वाली प्राणशक्तियों से वशीकृत चित्त अभेदाध्यासरूप 
अज्ञान से ही !चित्त आत्माहै' इस प्रकार प्रतीत होता 
हे ॥ ६२ ॥ 

आत्मा प्रकाशस्वरूप, चैतन्यरूप, अविनाशी, सर्वत्र 
विद्यमान ओर व्यापक है तथा अहद्धुाररूप चित्त वंचक 
ओौर हृदयवर्तीं सबसे बड़ा अन्धकार रहै, यह आष 
समञ्च ।। ६४ ॥ 
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आत्माऽति वस्तुतस्त्वं हि सर्वज्ञो न मनो भृशम्‌ । 

द्रे कुर मनोमोहं किमेतेनाऽभिसद्धतः ॥ ६५ ।\ 
पिक्चाचोऽपि मनो राम ! शुल्यदेहगृहे स्थितः । 
भावयत्येष दृष्टात्मा मौनमुत्तम ! संस्पृशन्‌ ।। ६९६ ॥ 
भवप्रदमकूत्याणं धेर्यसर्वस्वहारिणम्‌ । 
मनःपिशाचमुर्सुज्य योऽसि स त्वं स्थिरो भव ।। ६७ ॥ 
चित्तयक्षद्टाक्रान्तं न ज्ाख्नाणि न बान्धवाः । 
शवनुचन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानवम्‌ ।॥ ६८ ॥। 
संशान्तचित्तवेतारं गुरशाख््ाथवान्धवाः । 
शवनुवन्ति समुढधत्तं स्वल्पपदङ्कान्मृगं यथा ॥ ९९ ॥ 


अस्मिज्ञगच्छन्यपुरे सर्वमेव प्रदूषितम्‌ । 
देहगेहं प्रमत्तेन चित्तयक्षेण वल्गता ॥ ७० ॥ 
चित्तवेताल्वल्िता समस्ता देहखण्डजा । 


इयं जगदरण्यानी शन्या कस्य न भौतये 11 ७१ ॥ 


श्री रामजी, वस्तुतः भाग सर्वज्ञ आत्मस्वरूप है, मनो- 
रूप नहीं इसलिए मनोरूप मोह को तत्का ही अत्यन्त 
दूर कर दीजिए, क्योकि आपने उसके साथ निरर्थकदही 
सद्धति कर रक्खी दै ॥ ६५॥। 

हे शरेष्ठश्रीरामजी | ून्यदेहरूपी घरमे स्थित यहं 
मनरूपी दुष्टात्मा पिञ्ाच, वास्तव में आत्मा का स्पा 
न करभी भँ आत्माका स्पशं करता हूं-इस प्रकार 
चुपचाप भावना करता रहता है । ६६ ॥ 

संसारको देने तथा धी्थेरूपी सर्वस्व को चुरालेने 
वाले अभद्र, मनरूपी पिशाच का परित्याग कर विशयुद्ध 
चैतन्य स्वरूप वाले आप उसी स्वरूपसे स्थिर हो 
जाइए ॥ ६७ ॥ 

चित्तरूपी यक्ष से दृढतापूवेक् दबाये गये मनुष्य की 
न शास्त्र, न बन्ध ओरन गुरुही भलीर्भाति रक्षा कर 
सक्ते हैं ।। ६८ ॥ 

जिस पुरुष का चित्तरूपी वेत्तारं अपने दुष्ट व्यापारों 
से विरत है शुद्ध चित्त पुरूष का-गुरु, शास्र, धन ओर 
बन्धु वैसे ही उद्धार कर सकते ह, जपे अल्प कीचड़से 
बछडे का ।। ६९ ॥ 

इस जगत्‌-रूपी शन्य-नगर में सभी देहरूपी घर 
मदोन्मत्त तथा व्यर्थंकी सम्यक गजना करनेवाले चित्त- 
रूपी यज्ञ ने दरुषित कर दिये है ।। ७० ॥ 

+ चित्तरूपी वेताल से वेष्टित तथा देहरूपी छोटे भाग 

मे उत्पन्न शून्य यह समस्त जगद्रूपौ बड़ी वन-भूमिमें किसे 
भयभीत नहीं करती ? ॥ ७१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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जगन्नग्यामस्यां तु श्ान्तचित्तपिशाचकम्‌ । 
देहगेहं कतिपये: सेव्यते सद्भिरेव यत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इह संश्रयते या या दिक्सेव रघुनन्दन! । 
प्रमत्तमोहुवेतालेः पूर्णा देहश्मशानकः ॥ ७३ ॥ 
अस्यां जगदरण्यान्यां मुह्यन्तं पुग्धवबाखवत्‌ । 
स्वयमाराध्य धेर्याश्मात्मनाऽऽत्मानमुद्रेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जगज्जरदरण्येऽस्मिश्चरदुभूतश्रगत्रजे 
घुति तृणरसे राम ! मा गच्छ मगपोतवत्‌ ।॥ ७५ ॥ 
अस्मिन्‌ महीतखारण्ये चरन्ति स्रगपोतक्ाः । 
त्वमज्ञानगजं भुक्त्वा संहीं वृत्तिमुपाश्रय । ७६ ॥ 
अन्ये नरमरगा सुगधा जन्बुदरौपे स्वजङ्धरे । 
विहरन्ति यथा राम ! तथा मा विहुराऽनघ ! ॥ ७७॥ 
अत्यत्पकालशि्षिरे कदमारेपदायिनि । 
न मङक्तव्यं बन्धुरूपे मरहिषेणेव पल्वले ॥ ७८ ॥ 

क्योकि इस जगत्‌-रूपी नगरी में जिसमे से चित्तरूपी 
पिशाच प्रशान्तो गयादहै एेसे-देहर्पी घरकी कुछ 
इने-गिने सज्जन ही सेवा करते हैँ ।। ७२॥ 

हे रघुनन्दन ! इस संसारम जो दिशाएं सुनाई देती 
है, वे देहरूपी दमशान-भूमि में मङ्ख मनानेवाले मदोन्मत्त 
मोहरूपी वेतालो से पूणं हँ ।। ७३॥ 

इस जगत्‌-रूपी महान्‌ अरण्य में, अज्ञानी बालक की 
तरह मोहित हो रही अपनी आत्माका स्वयं दृढता से 
धेयं का धारण कर, स्वयं ही उद्धार कर लेना 
चाहिए ।। ७४ ॥। 

हे श्रीरामजी | इस संसार रूपी अरण्यमें संचारण 
कर रहे प्राणिषूपी मृगो से व्याप्त हिरन के बच्चे की तरह 
तृणों के सदृ निःसार विषय-रसों से आप अपनेको 
क्रतक्रुत्य मत मानतिए ॥ ७५ ॥ 


श्रीरामभद्र, इस पृथ्वीतट के अरण्य में दूसरे अज्ञानी, 
जीव, हिरन के बच्चोंकी तरह यदि विषयरूपी कोमल 
तिनके चर जाते, तो उन भले ही चर जाने दीजिए, 
परन्तु आप तो अन्ञानरूपी हाथी का शिकार कर सिह की 
वृत्ति धारण कीजिए ।॥ ७६ ॥। 

श्रीरामजी हे अनघ ! रामभद्र, आप वैसेही विहार 
मत कीजिए । जसे दूसरे मनुष्य मृग मुग्ध होकर अपने 
अरण्य रूप जम्बरुद्रीप मे विषयरूपी घास चरकर विहार 
करते हं ।। ७७ ॥ 

बन्धुवगेरूपी एक तरह से अत्यन्त थोडे समय के क्ष 
रण्ठक पहुंचाने वाले तथा आसक्तिरूप कीचडसे चारों 


२९.९० | 


भोगाभोगा बरहिष्कार्या आयेस्याऽनुसरेत्‌ पदम्‌ ! 
परविचायं महार्थं स्वसेकमात्मानमाश्नयेत्‌ । ७९ ॥ 
अपविच्रस्थ तुच्छस्य दुभंगस्य दुराक़तेः । 
देहस्याऽ्थ न मड क्तव्यं चिन्ताचण्ड सुदारुणा ॥ ८० ॥ 
अन्येन रचितो देहो यन्लेणान्न्येन संश्रितः । 
दुःवमन्यस्य भोक्ताऽन्यश्ित्रेयं मौख्यचक्गिका ॥ ८१ ॥ 


यथेकरूपा घनता दषदोऽस्स्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रकस्ामान्यादितरस्याऽप्यसस्भवात्‌ ।' ८२ ॥ 
यथोपलस्य घनता मानस्रादि तथाऽऽत्मनः । 
सत्तामाजादरभिच्त्वादभावादरस्य संस्थितः ।॥ ८३ ॥ 


यथोपटस्योपलता घटस्य घटता यथा । 
सत्तामा्ादभिनच्नेव मानसादि तथाऽऽत्मनः ॥ ८४ ॥ 


ओर लिप देनेवाके छोटे जलाशयमे आपको, भैस की 
तरह इबना नहीं चाहिए ॥ ७८ ॥ । 

आपको विषय रूपी सर्पो का बहिष्कार कर देना 
चाहिए, आर्यो के मागं का अनुसरण करना चाहिए ओर 
तत्वमसि" आदि महावाक्यों के अथं का भटी प्रकार 
विचार कर अपनी अद्ितीय भात्माकाही आश्रयण करना 
चाहिए ।॥ ७९ ॥ 

अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा दुष्टरूपवाले शरीर 
के किए आसक्तिरूपी कोचड़ मे कभी फंसना नहीं चाहिए, 
उसमें फंसे हुए पुरुषों को चिन्तारूप क्रूर राक्षसी खा लेती 
हे || ८० ॥। 

इस देह की रचना कमेनेकीदटै, उसका आश्रयण 
दूसरे अहङ्काररूपी यक्षने कियाहै, दुःख किसी तीसरे को 
मिलताहै ओर भोक्ता कोई चौथाही जीव दहै, इस प्रकारकी 
यह अज्ञान की चल रही परम्परा आश्चायेरूप ही है ।॥८१।। 

आत्मा की घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता- 
स्वरूपसे वैसे ही पृथक्‌ नहीं है किन्तु अभिन्नरूप हीदहै, 
जसे पत्थर की घनता सत्तासामान्यसे पृथक्‌ रूप नहीं है 
किन्तु एकरूप ही है, क्योकि सद्रूपसे पृथक्‌ दूसरासरूपही 
नहीं है सद्भिर है--उसकी असत्‌, अरोक आदि पदों से 
ही प्रसिद्धि हे ॥ ८२॥ 

समष्टि-व्यष्टूयात्मक मनःसमूह्‌ ओौर तत्‌-तत्‌ मन के 
कार्यभूत स्थूल प्रप भी आत्मासे वसे ही पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रखता जैसे पत्थर का काठिन्य पत्थर से पृथक्‌ 
सस्तित्व नहीं रखता, क्योकि सत्तामात्रस्वभाव आत्मा से 
अभिन्न होने के कारण इन मन आदि कौ पृथक्‌ अवस्थिति 
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अन्रेमामपरां दुष्ट महामोहविनाशिनीम्‌ । 
भ्यृणु था कथिता पुवं मम कलासक्न्दरे । 


संसारदुःशान्त्यथं  देवेनाऽधेन्डुमोलिना ।॥ ८५ ॥ 
अस्तीन्ुकरसंभारभासुरः पारगो दिवः। 


कंलासो नाम लेलेन्द्रो गौरीरमणसन्दिरम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चद््रक्षलाधरः । 
तं पजयन्महादेवं तस्मिनेव गिरौ पुरा॥ ८७ ॥ 


कदाचिदवसं गङ्खातटे विरचिताश्रमः । 
तपोथं तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः ॥ ८८ ॥ 
सिदधसङ्खातवलित कतशाख्नाथसंग्रहः । 
एुष्पाथं स्थृतपुटिकः पुस्तकव्युहसंग्रहम ॥ ८२ ॥ 
एवंगुणविशिष्टस्य कंासवनकुञ्जके । 


तपः प्रचरतो राम ! मम कालोऽत्यवतंत ॥ ९० ॥ 
हो नहीं रह सकती ॥ ८३ ॥ 

समष्टि-व्याष्टि मन आदि आत्मासे वसे ही अभिन्न 
हौ ह जैसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जरसे घट का 
चटपन सत्तास्वरूप सामान्य से अभिन्नहीहै। ८४॥ 

उस मानस-शिवपुजा रूप इस दुसरी दृष्टि का आप 
श्रवण कोजिषए, जो पूवे मे चन्द्रमौलि भगवान्‌ शद्धुर ने 


कंलास पवत की कन्दरा मे संसार-दुःख की शान्ति के लिए 
मेरे समक्ष कही थी । ८५ ॥ 


चन्द्रमाके किरण समृहों की तरह भास्वर कैलास- 
नायक एक पवेतों का राजाह । वह अपनी ऊंचाई से 
आकाश को भीपारकर गयाहै ओर वहु-गौरीरमण 
भगवान्‌ भ्रीशङ्ुर का एक मन्दिर है॥ ८६ ॥ 


वहां पर चन्द्रकला धारण किये हए स्वयं प्रकाशमान 
भगवान्‌ महादेवजी रहते हैँ । ८७ ॥ 


पहले किसी समय उसी पवेत पर उन देवाधिदेव की 
पूजा कर रहा मे गङ्धाजी के किनारे आश्रम बनाकर रहता 
था। तपके लिए वर्हापर मैने दीर्घकाल तकं तपस्वियो 
दारा अनुष्ठीयमान कच्छ, चान्द्रायण आदि मे नियमपूर्वैक 
निष्ठा की ॥ ८८ ॥ 
वहां पर मेरे चारों ओर सिद्धोंके समूह रहते थे । 
म उनसे विचार-विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह्‌ तत्वों का 
संग्रह करताथा। मैने फूल चुननेके लिए एकं उचल्या 
रक्छी थी ओर अनेक शास्त्रीय पुस्तकोंका संग्रह भी 
कियाथा॥ ८९ ॥ 
हे श्रीरामजी ! इस प्रकार के गुणो से सम्पन्न कैलास 
वनके कुञ्जोमे तपश्चर्या करते हुए मेरा बहुत समय 
व्यतीत हो गया ॥ ९० ॥ 
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अथंकदा कदाचित्त बहुलस्याऽमे दिने । 
गते श्रावणवक्षव्य रच्यम्रे क्षयमागते। ९१॥। 


दिक्षु संजशान्तरूपाचु काषछठमौनस्थितास्विव । 
खडगच्छेदयान्धकारेषु कुञ्जेषु गहनेषु च ॥ ९२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामार्धे प्रथमे गते। 
समाधि तनुतां नीत्वा स्थितोऽहं बाह्यमग्नदृक्‌ । ९२ ॥ 
अपश्यं कानने तेजो क्षटित्येव समुत्थितम्‌ । 
शुश्राश्रशलतसंकाशं चन्द्रविम्बगणोपमम्‌ ॥ ९४ ॥। 
परकटीकरतदिक्कुञ्ञं तदालोक्य मया स्मयात्‌ । 
अन्तःप्रकाशश्ालिन्या बहदु ए्टचाऽवलोकितम्‌ ।॥! ९५ ॥ 


यावत्पश्यामि तं सानुं प्राप्रश्चन््रकलाधरः । 
गौरोकरापितकरो नन्दिप्रोत्सारिताग्रणः ॥ ९६ ॥ 


शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ गहीत्वाऽव्यं सुसंयतः । 


अनन्तर किसी समय श्रावण के कृष्णपक्ष कौ अष्टमी 
तिथिको रात्रिके प्रथम भाग यानी प्रदोषसमय पूजा, 
जप, ध्यान आदि से मेरा समय व्यतीत हो चुका 
था ॥ ९१ ॥ 


प्राणियों संचरण आदि व्यापारो का उपशम हो जाने 
से गान्तस्वरूप दिशाएँं उस समय काठकी तरह मौन-व्रत 
मे अवस्थित थीं । गहन कुञ्जो मे अन्धकार इतना घना 
था कि वहु तलवार से काटने योग्य वन गयाथा।॥ ९२॥ 
इसी बीच प्रथम यामाधेके यहाँ व्यतीत हौ जानेपर 
मेने अपनी समाधि को कुछ वहिमुंख वना कर बाह्य 
पदार्थो को ओर दृष्टि दौड़ाई्‌।॥ ९३॥ 
उस समय उस अरण्य में तत्काल ही उत्पन्न शुध्राति- 
रुश्र सैकड़ों अध्रोंके तुल्य धवल एवं असंख्य चन्द्र विम्बों 
के सदृशा चमकीला एक वड़ा तेज, मैने देखा ॥ ९४ ॥ 
उस तेज की चकार्चौधसे दिशाओं के समस्त कुञ्ज 
प्रकाशमय हो उठे। मैने बड़े विस्मयके साथ उसे देखा 
ओर देखकर भीतर की प्रकाशमान दिव्यदृष्टि से उसके 
विषय मे विचार किया ओर अनन्तर फिर बाह्यदुष्टिसे 
विशेष-अजवयवों का अनुसन्धानपूरवैक उसका अवलोकन 
क्रिया| ९ ॥ 
विचार करजैसेहीर्म सामनेका रिखर-प्रदेश को 
देखता हं, वसे ही चन्द्रकङाधर महादेव जी उपस्थित हो 
गये । उन्होने अपना एक हाथ भगवती गौरी के हाथमें 
रक्लाथा भौर उनके गण नन्दी भगे चलने वालों को 
हटा रहै थे ॥ ९६ ॥ 
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अगमं युमनास्तस्य दृष्िपुतमहं पुरः।॥ ९७ ॥ 
तत्र पुष्पाञ्जलि दत्वा दूरादेव त्रिलोचनः । 
दत्तार्ध्येण मया देवः संप्रणम्याऽभिवन्दितः ॥ ९८ ॥ 


ततश्चन्द्र प्रभासख्या ज्न्या शीतलया तया । 
दुला सर्वातिहारिण्या चिरमस्म्यास्पदीकरतः \ ९९ ॥ 
पष्वसान्‌पविष्टाय तस्मे त्रेलोक्यसान्िणें । 
अध्यं पुष्पं तथा पाद्यमभ्युपेत्याऽपितं मया ।१००\। 
मन्दारपुष्पाञ्जल्यो विकोर्णा बहवः पुरः । 
नानाविधेनमस्कारेः स्तोत्रेश्चाऽभ्यचितः शिवः ॥।१०१।। 
ततो भगवती गौरी तादृश्येव सपयया । 
संपुजिता सखीयुक्ता गणमण्डकलिका तथा ॥१०२॥ 
पुजान्ते पुणज्ञोतांशुरश्मिशौतख्या गिरा । 
तच्रोपविष्ठं प्रोवाच मामधन्डुकलाधरः ॥१०३॥ 


वहां उपस्थित समस्त शिष्यो को सम्बोधित कर तथा 
अर्घ्यपात्र टेकर सावधान एवं प्रसन्न-मन मै उन गौरीपति 
के दुष्टिपूत पुरःप्रदेशमें गया उनको पवित्र सन्निधिमें 
पटहं चा ॥ ९७ ॥। 

वर्ह जाकर दूरेसे हीप्रैने पुष्पाञ्जलि समपितत की 
भौर अघ्यं प्रदान किया । अनन्तर तीन नेत्र वाले महादेव 
को साष्टाद्ध प्रणाम कर उनका अभिवन्दन किया ॥९८॥ 

अनन्तर चन्द्रज्योत्स्ना की सखीभ्रूत कोमल, शीतल 
तथा समस्त सन्तापं का अपहरण करने वाटी उस महा- 
देवजी को स्वानुभूत अलौकिक निरतिशयानन्द के आवि- 
भावभूत चमत्कारसे परिपणे दृष्टिकामै दीधेकालतक 
भाजन बना रहा ।॥ ९९ ॥ 

पृष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी 
उस देवाधिदेव को मने समीप जाकर अघ्यं, पृष्प तथा 
पाद्य का समर्पण किया ॥ १००॥ 


उनके सामने मेने अनेक मन्दार-पृष्पों कौ अञ्जल्यां 
विखेर दी ओर नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रं से शिवजी 
का अभ्यचंन किया । १०१॥ 

अनन्तर मैने शिवजी कौ पूजाके सदृशही पूजासे 
सखियों से युक्त तथा गणमण्डल से परिवेष्टित भगवती 
गौरी का उत्तम रीत्तिसे पूजन किया ॥ १०२॥ 

पूजा को समाति होनेपर उनकी आज्ञासे पृष्पमय 
शिखर पर बैठे हए मुञ्चसे अर्धचन्द्र की कला धारण करने 
वले भगवान्‌ उमापत्ति परिपू हिमांशु-किरण के सदश 
शीतल वाणी से कहने लगे ।। १०३ ।॥। 
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न्रहयन्‌ ! प्रशमश्चाटिन्यः प्राप्रविश्नान्तयः परे । 
कच्चित्‌ कत्याणकारिण्यः संबिदस्ते स्थिताः पदे ।१०४। 
करिचत्तपस्ते निर्विघ्नं कत्याणमनुबतते । 
कच्चित्‌ प्राप्यमनुप्राप्नं कच्चिच्छाम्यन्ति भोतयः ।१०५। 
एवं वादिनि देवेशे सवलोकंककारिणि । 
गिराऽनुनयश्चालिन्या मयोक्तं रघुनन्दन ! ॥१०६॥ 
उयक्षानुस्पतिकल्याणवतासिह  महैश्चर 1 । 

न किञ्चिदपि दुष्प्रापं न च काश्चन भोतयः॥१०७॥ 
त्वदनुस्मरणानन्दपरिघणतचेतसाम्‌ । ` 

न ते सन्ति जगत्कोशे प्रणमन्ति न ये पुनः ॥१०८॥ 
ते देशास्ते जनपदास्ता दिश्स्ते च पवेताः । 
त्वदनुस्मरणेकान्तधियो यत्र स्थिता जनाः ॥१०९॥ 
फलं भूतस्य पुण्यस्य वतंमानस्य सेचनम्‌ । 
तनोति चष्यतो बीजं त्वदनुस्मरणं प्रभो ।॥११०॥ 


हे ब्रह्मन्‌, सवंविध सांसारिक उपद्रवों के उपशम से 
विराजित, परमात्मरूप पर-वस्तु मे विश्रान्ति ङे रही तथा 
मोक्षरूप उत्तम कल्याण देने वारी तुम्हारी चित्तदृत्तियां 
अपने स्वरूप मे अवस्थित तो हँ ?॥ १०४ ॥ 

तुम्हारा कल्याणकारी तप निविष्नरूपसे बराबर 
चल रहारहैन? प्राप्तव्य वस्तुप्राप्त करलीहैन ? ओर 
सांसारिक भीतियां रान्तहो रहीदहैन?॥ १०५॥ 

हे रघुनन्दन ! समस्त रोको के एकमात्र हेतु देवाधि- 
देव महादेवजी के इस प्रकार कहने के बाद मने विनययुक्त 
वाणी से उनसे निवेदन किया ।॥ १०६ ॥ 

हे महेश्वर ! देवाधिदेव त्रिनेत्र की निरन्तर स्मृतिसे 
प्राप्त उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषो के किए इस संसार 
मे कोई भी व्स्तुनतो दुष्प्राप्यहै ओौरन किसी तरह 
की भीतिं हीह ।। १०७॥। 

आपके निरन्तर स्मरण-जनित आनन्दसे चारों ओर 
से घूणित चित्त पूरुषो के लिए इस जगत्कोशमे वे प्राणी 
ही नहीं है! जो उन्हें प्रणाम नहीं करते हँ ।॥ १०८ ॥ 

एकमात्र आपके अनुस्मरण में निरन्तर जिनका मन 
लगा रहता है, एेसे परुष जहां स्थित रहते है, वे ही देश, 
वे ही जनपद, वे ही दिशां ओर वे पवेत श्रेष्ठ हैँ ।॥१०९। 

हे प्रभो, आपका अनुस्मरण पूवं संचित पृण्य-बरक्ष के 
फट को बढादेतादे, वतमान देह से उत्पादित पुण्य- 
वृक्ष का अमृत सिन द्वारा अभिवधन करता है ओर 
कृरिष्यमाण पुण्य को अभिदृरद्धि के कल्एि बीज का 
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जलानामृतेककलशो धृतिज्योत्स्तानिशाकरः । 
अपवगेषुरदारं त्वदनुस्सरणं प्रभो 1 ॥१११॥ 
स्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 
सर्वासामापदां सूध्नि दत्तं भूतपते पदम्‌ ॥ ११२॥ 
इत्युक्त्वा सुप्रसन्नं तं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
अवोचं भ्रणतो भूत्वा यद्राम ! तदिदं श्युणु ॥११३॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन पुर्णा मे सकला दिज्ञः । 
किन्तु पृच्छामि देवेश ! सब्देहे तत्र निर्णयम्‌ ॥११४॥ 
ब्रूहि प्रसन्नया ॒बुडचा त्यक्तोदेगमनामयम्‌ । 
सवेपापक्षयकरं सवंकल्याणवधघंनम्‌ ॥९१५॥ 
देवाचंनविधानं तत्कोदशं भवति प्रभो ! ।॥११६॥ 
ईश्वर उवाच 
भ्यृणु ब्रह्मविदां शरेष्ठ ! देवाचनमनुत्तमम्‌ । 
वदामि मुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि ॥११७॥ 


विस्तार करतारहै ।॥ ११० ॥ 


हे प्रभो ! आपका अनुसरण ज्ञानरूपी अमृत का एक 
मात्र आधारभूत कलश है, धृति रूपी ज्योत्सना के किए 
चन्द्रमा है ओर मोक्ष रूपी नगरका द्वार है।। १११॥ 

हे समस्त भूतों के अधिपते ! आपके निरन्तर चिन्तन 
रूपी उदार चिन्तामणिसे शोभित मैने समस्त वतमान 
ओर भविष्यतु कालीन आपत्तियों के सिर अपना पैर 
रख दियारहे। ११२॥ 


हे श्रीराम जी । सुप्रसन्न भगवान्‌ शद्धुर जीसे इस 
प्रकार नतमस्तक होकर मैने जो कहा था उसे आप 
सुनिए ॥ ११३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपकी अनुकम्पासे मेरे किए समस्त 
दिशाएँ अभीष्ट पदार्थोसे परिपूणं ह; हे देवेश ! मञ्चे 
एक सन्देह है, उसके विषय मे आपसे निणेय पूता 
हं ॥११४॥ 

हे प्रभो ! वह देवाचन-विधान किसतरहका है? 
जो समस्त चित्त-विक्षेप के हेतुओं से रहित विकारदन्य, 
समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणो का 
अभिवधेक होता है, उसे प्रसन्च-मति से आप मृङ्लसे 
कहिए ॥ ११५, १५६ ॥ 

ईश्वर ने कहा--हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ! तुमसे 
सवेश्चष्ठ देवाचंन का विधान कहता हं, जिसका अनुष्ठान 
करने से तत्कार ही मनुष्य मृक्त हो जाता है ॥ ११७ ॥ 





३८० योगवासिष्ठे 


कच्िचट्ेत्सि महाबाहो ! देवः कः स्यादिति हिज ! । 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवल्िखोचनः ।\११८॥ 
न देवः कमलोदुभूतो न देवस्िदशेश्वरः । 
न देवः पवनो नाऽ्का नाऽनलो न निशाकरः ।\११९॥ 
न ब्राह्यणो नाऽवनिपो नाऽहं न त्वं द्विजोत्तम ! । 
न देवो देहरूपो हि न देवशध्ित्तरपधुक्‌ ॥१२०\ 

हे महावाहो ! द्विजचरेष्ु, क्या तुम्हं यह अवगत दहै 
किदेवता कौनदहै! नतो पृण्डरीकराक्नदही देव दै ओौर 
न त्रिलोचन महादेव जी दही । ११८ ॥ 

यहाँ पर "महाबाहु शब्द का अथं है- निरन्तर 
देवाचनसे सफटीकृतवाहु । इससे यह सूचित हआ कि 
वाहुसापेश्न बाहर कौ केवल पुनामी चरता बतलाने के 
किए सम्बोधन क्रिया गयादहै। यदिशङ्काहो कि पुण्डरी- 
काक्ष ओर त्रिलोचन आदि देवतातो प्रसिद्धहीदहै, फिर 
भगवान्‌ इस साधारण विषयमे मृ्ञे अन्भिन्न क्यों मानते 
ह ? इस प्रकार के अभिप्राय वाले वसिप्रजी की परिच्छिन्न 
पदार्थोमे श्रद्धारूपी जडताका प्रथम अपाकरण करने के 
लिए यहाँ पर न देवाः" इत्यादि ग्रन्थ दहै, यह्‌ समज्ञना 
चाहिए । 

नतो कमलोद्भव ब्रह्माजी देवता है ओरन सर्वं- 
<्वताओं के अधिपति इन्द्रही देवतां । न पवन, न सूरय, 
न अग्निर न निशाकर ही वास्तवमें देवता हँ । निगा- 
करदाब्द चन्द्रकला के अधीन शरीर वाले तंतीस करोड़ 
देव-रारीरों का उपलक्षण है ।॥ ११९ ॥ 

हे द्विजोत्तम ! वास्तवमें नब्राह्मणन राजा ओरन 
मे हीन तुम देवतारू्प हो, न आध्यात्मिकभाव से 
आपन्न देह आदि पदाथ ही देवतारूपं ओर न चित्ते 
रूपधारी व्यक्ति विशेष ही देवता रूप है ।। १२०॥ 


देह कौ दोभाभी देवरूप नहींहै ओर मति भी 
देवरूप नहीं है; किन्तु क्रियासाध्य वस्तुसे विलक्षण, 
आदि ओौर अन्त से दन्य, निरतिशय आनन्दात्मक चितप्र- 


कार हौ देवस्वरूप है, यही तस्वज्ञों द्वारा कहा जाता 
हे ।॥ १२१।। 


नाहं न त्वम्‌ यह्‌ निषेध- रुद्र मीर वसिष्ुमें 
तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुदाः' ( उक्रमणकाल ते सम्बन्धियो 
को रुलाते है, अतः प्राण रद्रनामवाछ ह); "यदहं वसि- 
्ठोऽस्मि त्वं तदसिष्ठोऽसि' ( जोम वाक्‌ वसिष्व गण से 
श्त हे, उस गुणसं तुम-प्राण--वसिष्ठुहो ) इत्यादि 
शरतियों मे मुख्य समष्टि प्राणरूपता की प्रसिद्धि से तथा 


न देवः कमलारूपी नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अङ्कत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते ॥१२१॥ 
आक्रारादिपरिच्छिच्रे मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
अक्त्रिसमनाद्यन्तं देवनं चिच्छिवं विदुः ॥१२२।। 
तदेव देवशब्देन कथ्यते तत्प्रपजयेत्‌ । 
तदेवाऽस्ति यतः स्वं सत्तासत्तात्मरूपधुक्‌ ॥१२३॥ 


कतम एको देव इति प्राणः" इत्यादिप्राणकी ही सर्व॑- 
देवस्वरूपताप्रतिपादक श्रुति मे प्राणभाव से प्राप्त हए 
देवस्वरूपत्व का निवारण करने के किए क्रिया गयादहै। 

^नैनहेवा आप्नुवन्‌ पूवंमरशंत्‌' इत्यादि श्रतियों में 
आध्यात्मिक चक्षु आदि के लिए देवशव्द के प्रयोगसे तथा 
(त्वचे स्वाहा लोमभ्यः स्व्राहा' इत्यादि मन््रल्िद्कधिसे देह 
आदि आध्यात्मिक भावोंमे प्राप्त हई देव्रस्वरूपता का 
निवारण करते टै--देहरूपः' से। 

आध्यात्मिक पदार्था का उपक्रम होने के कारण 
कमल राव्दसे यहाँ देहादिकी शोभाही ली गई है। 
मतिशब्द समस्त आध्यात्मिक पदार्थोँका उपलक्षण दहै । 
इसी न्यायसे समस्त आधिभौतिक पदार्थोमे भी देव- 
रूपता नहीं है, यह जान ठेना चाहिए । 

इप्तलिए आदि ओर अन्त से शन्य, स्वाभाविक 
प्रकाञस्वरूप चित्‌ को मुनि लोग शिव ओर देव कहते हैँ । 
देश ओर वस्तु के परिच्छिन्न तथा कालसे परिच्छिन्न 
वस्तुमें वह प्रकाश ही करां रहता? संस्कृत व्याख्या 
के अनुसार अच्युत प्रन्थमालाके अनुवादमें छ्िखादहै 
तात्पयं यह है "दिवु क्रोडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति- 
स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' यों दस अर्थो में 
प्रसिद्ध द्विधातु से पचाद्यच्‌" इस सूत्र से अचूप्रत्यय करने 
पर सिद्ध हुए देवशब्द के संकोचमेप्रमाणन होने से वह्‌ 
मायिक निरङ्कुश एेश्वयं, स्वच्छन्द क्रीडा, विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक मद, स्वप्न, इच्छा ओर 
गति का निर्वाहक है, अतः उक्त दराविध अर्थो मे कौन 
मुख्य अथं है; इसका विचार करने पर द्युति ओरमोदही 
मख्य अथं प्रतीत होते है ओर वे नित्य, निरतिशयानन्द- 
स्वरूप, स्वप्रकाश परब्रह्मरूप ही उपपन्न हो सकते है, 
परिच्छिन्न जड़ो मे नहीं ।। १२२॥ 

वही देवशब्द से व्यवहूत होती है, इसकिए उसकी 
पुजा करनी चाहिए यतः जगत्‌, जीव ओर उसका संसार- 
ये सब उसकी सत्तासे ही अस्तित्वरूप अपना स्वरूप 
धारण करते है, इसलिए एकमात्र वह्‌ चिति ही विद्यमान 
वस्तु है, दुसरी नहीं ॥ १२३ ॥ 
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चद.१ दद । 


अज्ञातशिवतत्वानामाकाराद्यचनं कतम्‌ । 
योजनाध्वन्यज्ञक्तस्य क्ोशाध्वा परिकल्प्यते । १२४ 
इयत्तादिपरिच्छिन्लं रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अङ्त्रिसमनाचन्तं फरुमानन्द आत्सनः ।॥ १२५। 
अकनिमफलं त्यक्त्वा यः कृचिमफल ब्रजेत्‌ । 
त्यक्त्वा स मन्दारवनं कारञ्जं याति काननम्‌ १२६ 
बोधः साम्यं ज्म इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । 
शिवं चिन्मात्रममलं पुञ्यं पएज्यविदो विडः १२७) 
शसबोधादिभिः पुष्पेरदव आत्मा यदच्यते । 
तत्त॒ देवार्चनं विद्धि नाऽऽकाराचनमचंनम्‌ ॥\१२८॥ 
आत्मसंवितिरूपं तु त्यक्त्वा देवाचनं जनाः । 
करृत्रिमार्चायु ये सक्ताश्चिरं क्लेशं भजन्ति ते ॥१२९. 


परम शिवततत्वसे अषपरिचितके ल्एि पुण्डरीकाक्ष 
अ।दि मूतियों का पूजन विहित है। योजनपरिमित मागं 
मे अशक्त पुरुष के चछ्िए क्रोर-परिमित मागे करो कल्पना 
की जाती है।। १२४॥ 

पजन आदिसे प्रसन्न सुद्र आदि देवताओं से इयत्ता 
आदि से परिच्छिन्न ही फल प्राप्त होता है ओर तत्त्वतः 
साक्लात्कारपयेन्त पूजनमसे प्रसच्च आत्मासे स्वाभाविक 
तथा आदि एवं अन्तसे रहित अर्थात्‌ भआसीम अनन्त 
होता दै ।। १२५. ॥ 

स्वाभाविक निरतिशयानन्द रूप फल छोडकर कृत्रिम 
फल की ओर प्रवृत्ति करने वाके पुरुष के विषय में यही 
कहना चाहिए करि वह देवतरु मन्दारका वन छोड़ कर 
करञ्ज वन की ओर प्रवृत्ति करता है ॥ १२६॥ 

एक मात्र चित्स्वरूप निर्मल रशिवही पृज्यहै ओौर 
उसकी पूजन-सामग्री में विवेक-ज्ञान, सवेभूतों मे आत्म- 
बुद्धि ओर शमये सवे श्रेष्ठ पुष्प हं कौन पूज्य है इस 
विषय का तात्त्विक ज्ञान रखने वाले विद्धान्‌ का यही 
कहना है । १२७ ॥ 

हे महष, प्रकाशमान आत्मदेव कौ शम, बोध 
आदि पुष्पों से पूजा को आप देवाचेन जानिए, मूति-पूजा 
को देवार्चन मत जानिए ॥ १२८ ॥ 

जो मनुष्य आत्मज्ञान रूप देवाचेन छोड़ कर छृत्रिम 
पूजनं मे ही आसक्त रहते हँ" वे बहुत दिनों तक कलेश 
ही पाते है ।॥ १२९॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो विदित तत्त्वत सन्त-महात्मा किसी 
समय आत्म-समाधि से व्यूत्थित होकर साकार देव-पूजन 


निर्वणिप्रकरणमपूर्वाद्धं २३८१ 


ज्ञातनज्ञेया हि ये सन्तो बालक्रोडोपमं चते । 

आत्मध्यानादूते ब्रह्मन्‌ ! कुबेन्तो देवपुजनम्‌ ।॥१३०॥ 

आत्मेव देवो भगवाञ्छिवः परमकारणस्‌ । 

जञाना्चनेनाऽविरतं कजनीयः स सर्वदा ॥१३१॥ 

त्वमेतच्चेतनाकाशमात्मानं जीवमव्ययम्‌ । 

स्वभावं विद्धि न त्वन्यः पुन्यः पुजाऽऽत्मप्‌जनम्‌॥ १३२। 
वसिष्ठ उवाच 

चेतनाकाशमात्रात्म यथा जगदिदं प्रभोः ! । 

यथा तच्चेतनस्थेव जीवादित्वं तङच्यताम्‌ ॥१३३॥ 
ईश्वर उवाच 

चिहयोमेव क्िकाऽस्तीह्‌ पारावार विर्वाजतम्‌ । 

सवत्नाऽसम्भवच्चेत्यं यत्कत्पान्तेऽवक्िऽ्थते ॥१३४॥ 

करते हुए पाये जाते है, वे बाल क्रीड़ा के सदृश आनन्दार्थं 


ही साकार पुजन करते, कृत्रिम भोगों की अि- 
लाषासे नहीं । १३० ॥ 


आत्मा ही प्रकाश मान देव, छः प्रकारके एेश्व्थंसे 
परिपूणे शिव ओर परम कारण स्वरूपहै। ज्ञान रूप 
पूजन-सामग्री से उसी की सवेदा अविच्छिन्न रूप से 
निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ १३१ ॥ 


आप जीव को अपरोक्ष चेतनाकाश स्वरूप अविनाशी 
अकृत्रिम ब्रह्म स्वरूप जानिए वही एकमात्र पूज्य है; 
दुसरा कोई आत्मातिरिक्त पूज्य नहीं है । अतः आत्मपूजा 
ही पजा है-- 
"देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देव सदारिवः । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पुजयेत्‌ ॥ 
देह ही देव-मन्दिर टै ओर उसमे विराजमान जीव 
ही सदा रिव रूप देवताहै। उस परसे अज्ञान रूपी 
निर्माल्य हटा देना चाहिए ओर "सोऽहं इस रूप से 
उसकी पूजा करनी चाहिए ॥ १३२ ॥ 
महाराज वसिष्ठ जी ने कहा-- प्रभो ! यह जगत्‌ 
जिस उपपत्ति से चेतन्य प्रकाश मात्र स्वरूप होता है 


तथा निस उपपत्तिसे उसी चेतन मे जीवादि स्वहूपता - 


प्राप्त होती है, उसे कहिए ॥ १३३ ॥ 

ईश्वर ने कहा-- चूंकि यहां सवेत सीमा रहित अर्थात्‌ 
असीम रदहित--सवेविध परिच्छेदो से शून्य -चेत्यनिभृक्त 
चिदाकाश ही विद्यमान दहै, इसलिए कल्पान्त में भी वह्‌ 
अवशिष्ट रहता है ।॥ १२३४ ॥। 


ध क ज क्त व कवक 





२८२ योगवासिष्ठे 


यद्यत्स्वयं प्रकचति तस्य स्वकचनस्य तु । 
स्वयं यत्त्पन्दितं नास तेनेदं जगदित्यलम्‌ ।॥ १२३५॥ 
इत्येवं स्वप्नपुरवज्जगद्ाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्न्योममात्नात्म जगद्च्छं न भित्तिमत्‌ ॥१३६॥ 
अत्यन्तासस्भवच्चेत्यं दृश्यं चदुव्योममात्रकम्‌ । 
चित्वात्कचति सगदं यत्तज्जशदिति स्त्रतम्‌ ॥ १२७1 
तस्मात्‌ स्वप्नपुराकारं थदिदं भासते जगत्‌ \ 
तत्र चिदुन्योममात्रात्मन्यन्यता नाम का कुतः ॥१३८॥ 
चिन्मात्रमेव गिरथध्चिन्ात्रं जगदम्बरम्‌ । 
चिन्मात्रात्मा जीवश्च चिन्मात्रं भूतसन्ततिः ।\१३९॥ 


सूर्यं, चन्द्र, प्रदीप, इन्द्रिय, मन आदि स्वयं प्रचुर 
पकारावाले पदाथं हैँ, उनके अपने प्रकाश का-इसी 
प्रकार चिद्व्योम के अपरिच्छिन्न होने से मायारूप आवरण 
के भीतरन समा सकने का कारण उसका मायिक 
वास्षना आदि मागंसे जो एक तरह का स्यन्दन-सा प्रसिद्ध 
है, उसी से यह स्वाप्िक नगर के समान जगत्‌ दिखाई 
पडता है ।॥ १३५ ॥ 

इस प्रकार एकमात्र चिदात्मस्वरूप ही सिद्ध विचित्र 
रूप यह जगतु स्वप्न नग्रके सदश श्रान्तिसे प्रतीत 
होता है । परमार्थं वुद्धिसे विचार करने परतो जगत्‌ 
को कोई भित्तिही सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें वहू 
अमूतं एवं स्वच्छ चिदाकाश मात्र स्वरूप ही है ॥१३६॥ 

अपरिणामी ओर अद्रयहोने से चैतन्य का परिणाम 
चेत्यहोदही नहीं सकता, अतः अत्यन्त असम्भव चेत्य 
भौ आवृत चित्‌-स्वभाव से पथक्‌ सृष्टि के आदिनें 
चिदाकाश मात्र स्वरूपसे भासमान दहै, वही दुश्य-जगत्‌ 
है, एेसा मूनियों कास्मरण है । १३७॥ 

इसलिए स्वप्न-नगर के सदृश जो यह जगत्‌ भास- 
मान है, उस चिदाकाश मात्र स्वरूप जगत्‌ मे भिन्नताका 
अवकाश ही करहाट? ।॥ १३८ ।। 

चिन्मात्र स्वरूप ही पवेत हैँ, चिन्मात्र ही जगत्‌ 
भौर आकाशहै, चिन्मात्र स्वरूप अत्मा एवं जीव है 
तथा भूतों की परम्परा भी चिन्मात्रस्वरू्पही है ।॥१३९॥ 





“ भ्रुताकाश, अव्याङृत आकाश आदि तीन अर्थोका 
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चिद्न्योममत्रादितरत्‌ सर्गादौ स्ववेदने । 
भिच्चं स्वगे पुरे वाऽपि कि सम्भवति कथ्यताम्‌ ॥(१४०॥ 
आकां परमाकाशं ब्रह्याक्ाश्ं जगच्चितिः । 
इति पर्यायनासानि तत्र॒ पादपवृक्षवत्‌ ॥१४१॥ 
एवं हौ स्वप्नसङ्कल्पमायाभिः स्वनुभूयते । 
तदा किर चिदाका्मेव भाति जगत्तया ।॥१४२॥ 
यथेतत्संविदाकाशं स्वन्ने भाति जगपुः । 
तथेदं जाग्रदाख्येऽपि स्वप्ने भाति तदेव नः ।॥१४३॥ 
यथा स्वप्नपुरे चित्खं वजयित्वेतरत्क्वचित्‌ । 
न किच्ित्सम्भवत्येवं जाग्रत्येवं महाचितः ॥१४४॥ 

महर्षे, सृष्टि के आरम्भ मे ऊष्वं-लोक, अपना 
नगर तथा पाताल-इनमे कटी पर भी चिदाकाडा मात्र 
स्वरूप आत्मा से भिन्न एेसी कौोन-सी वस्तुहै, जो सवके 
अनुभवमेंआतीहो, उसे आप वतलाइए ? चिद्धन की 
स्वतः सत्ता स्फूति मानने पर अचितत्वका व्याघात, 
सत्ता स्फूति के अभावमें अलीकरूपता, अलीक का चित्‌ 
से भी उज्जीवन अनुभ्रूतनहोनेसे, असंगहोनेके कारण 
चित्‌ का अचित्‌ के साथ सम्बन्धन होने से ओर साध- 
कान्तर की अप्रसिद्धि होने से चिद्धि पदार्थं की सिद्धि 
नहीं हो सकती ॥ १४० ॥ 

आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश^, जगत्‌ ओर चित्त- 
ये सव उस प्रकार ब्रह्मरूप अथं के पर्यायशब्द है, जिस 
प्रकार पादप ओौर ब्क्ष शब्द पर्याय हं।। १४१॥ 

इस प्रकार तत््वविद्‌ के हारा स्वप्न, सङद्कुल्प ओौर 
माया के सदृश अनुभूत मिथ्या द्रेत चिदाकाश ही जगद्रप 
से प्रतीत होता है ।॥ १४२ ॥ ` 

जाग्रत्‌-नामक स्वप्न मे वही चिदाकाश जगत्‌-रूप हम 
लोगोंकोवेसे ही भासित रहै जैसे स्वप्न मे चिदाकाशही 
जगद्रूप से भासमान है ॥ १४३ ॥ 

जाग्रत्‌-काल में भी महाचतन्याकाशको छोड कर 
ओर कुछ भी दूसरा पदार्थं वसे ही कहीं नहीं रहता है 
जसे स्वप्न-नगर में चिदाकाश को छोड़कर दूसरा कुछ भी 
पदाथं कहीं नहीं रहता । १४४ ॥ 


ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त हुए तीनों भी आकाश्चशब्द 


काश्छ-दीती इस धातु से बनाये गये हैँ । इसलिए उनका जिस प्रकार चैतन्यरूप अर्थं हो सकता है, उसी प्रकार "जो 
ग॒ + >; भ है 

अ धातु होतेह, वेज्ञानाथेकभीदैः इस व्याकरणनियमके आधार पर 'गम्‌' धातु से "वतमाने पृशद्‌०" 
पवाद सूत्र से क्िवपृप्रत्यय होने पर निष्पादित जगत्‌ शब्द भी चैतन्यार्थक हो सकता है। अतः उपयुक्त शब्द एक 


सरे के पर्याय कहै गये है । 


ट रि ध 
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यतो न संभवत्यन्यच्चेत्यं किच्ित्ततोऽखिलम्‌ । 
चित्तं संचेत्यमप्येतदचेत्यं सज्जगस्स्थितम्‌ ।।१४५॥ 
परमाकाश्कलनं त्रिज गत्स्वयभुत्थितम्‌ । 
स्वप्नवद्िद्धि चिहयोस्नि न त्वेतद्दरेतवस्स्थितम्‌ ॥१४६॥ 
यथा चिदयोममात्रात्म स्थप्ने घटपटादिकम्‌ । 
सर्गादावेव सर्गोऽयं तथा चिंदरयोसमात्रकम्‌ ।१४७॥ 
शुद्ध सं वित्तिमात्नत्वादुतेऽन्यत्‌  स्वप्नपत्तने । 
यथा न विद्यते किच्ित्तथाऽस्मिन्‌ भुवनत्रये ॥१४८] 
याः काश्चन दशो ये ये भावाभावासिकारुगाः । 
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सदेशकाखचित्तास्तत्सवं चिटरयोमसात्रकम्‌ ॥१४९॥। 
स॒ एष देवः कथितो यः परः परमाथतः । 
यस्त्वं सोऽहमञेषं वा जगदेव च योऽखिरः ।१५०॥ 
सवेस्थ वस्तुजातस्य जगतोऽन्यस्य ते मम । 
देहो हि चेतनाकाश्चं परमात्मैव नेतरत्‌ ॥१५१॥ 
सङ्कल्पने स्वप्नपुरे शरीरं 
चिहयोमतोऽन्थन्न यथाऽस्ति किचित्‌ । 
तथेह सगे प्रथमेकसर्गान्‌ 
सुने ! प्रभत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥१५२॥ 


इत्याष श्रवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगतः परमात्ममयत्ववणनं नाम एकोनविश्ः सर्भः ॥ २९ ॥ 


चित्‌ से भिन्न दूसरा कुंभी चेत्यपदाथं नहीं होने 
से चित्त ओर चेत्यात्मक समस्त जगत्‌ भी अचेत्यरात्मक 
एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप ही स्थित है । १४५ ॥ 

परमाकाशस्वरूप ब्रह्य का सङ्कल्प ही तीनों जगत्‌-रूप 
होकर चिदाकाशमें स्वप्न के सदृश स्वयं ही उत्पन्न है, 
वास्तवमें द्ंतवादी द्वारा स्वीकृत सत्यवस्तु के सदृश यह 
सत्य नहीं है, एेसा समञ्लिए । १४६ ।। 

इस सामान्य-सृष्टि के आरम्भे विशेषपदाथं घट, 
पट आदिभी वसेही चैतन्याकाशमात्रस्वरूपही है जैसे 
स्वप्न में घट, पट आदि चैतन्याकाशमात्रस्वरूप 
ह ।॥ १४७ ।। 

इन तीनों भुवनो मे आत्मस्वरूप विशुद्ध चंतन्यपदा्थं 
को छोड कर दूसरा कूछभी पदाथ वैसेही नहींहै जैसे 
स्वप्नकाटीन प्रतिभासमात्रस्वरूप नगर मं विशुद्धचंतन्य- 
मात्ररूप आत्माको छोड कर दूसरा कुछ भी तात््विक 
पदाथ नहीं है ।। १४८ ॥ 

जो कुछ विभिन्न दुष्टां हँ तथानजो तीनों कालोंमें 


रहने वाके देश, काल ओौर चित्त से युक्त भावात्मक ओर 
अभावात्मक पदाथ है, ये सब एकमात्र चैतन्यात्मक आत्म- 
स्वरूप ही हैँ, उससे पृथक्‌ नहीं हैँ ॥ १४९ ॥ 

जो परमाथेतः सवसे श्रेष्ठै, जो तुम्हारा, "तत्‌" 
पदाथं का, मेरा तथा समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है एवं 
जो स्वयं परिपूर्णैस्वरूप है, ज्ञानरूप सामग्री से पजा करने 
योग्य उस देव का, प्रथम प्रन के उत्तररूप मे, मैने तुमसे 
कहा । १५० ॥ 

सभी वस्तुओं का, समस्त जगत्‌ का, दूसरे का, 
तुम्हार ओर मेरा चैतन्याकाशरूप परमात्मा ही पारमा- 
धिक स्वरूप है, दूसरा नहीं ॥ १५१ 

हिरण्यगभे के प्रथमसर्गे से लेकर आजतक चङेआ 
रहे इस संसारमें चंतन्याकाशसरूप पारमाथिक शरीर को 
छोड कर दुसरा कुछभी पदार्थं वैपेही नहींहै जैमे 
संकत्पमय पदार्थों तथा स्वप्न-नगर मे चैतन्याकाश को 
छोड कर दुसरा कुछ भी पारमाधिकस्वरूप पदां नहीं 
है ।॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
जगत्‌ के परमात्ममयत्ववणेन नामक कुसुमलता का उनतीसवां सं समाप्त हआ ॥ २९॥ 


२ © 
ईश्वर उवाच 


एवं सर्वमिदं विश्वं परमात्मेव केवलम्‌ । ब्रह्मे परमाकाडशमेष देवः परः स्पृतः॥ १॥ 


2३० 
ईरवर ने कहा--इस तरह समस्त चराचर विश्व एक- 


यही सबसे बड़ा देव कहा गया है ।। १॥ 
मात्र परमात्मस्वरूप ही है, ब्रह्य ही परम आकारा है ओर 
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तदेतत्प॒जनं श्रेयस्तस्मात्‌ सवेमवाप्यते । 
तदेव स्ग॑भः सवेमिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ।॥ २ ॥ 
अच्रत्रिममनाद्यन्तमद्िितौयमखण्डितम्‌ । 
अबटहिःसाधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते। ३॥ 
प्रबुठस्त्वं मुनिश्रेष्ठ ! तेनेदं तव॒ कथ्यते । 
नाऽतिदेवाचने योग्यः पुष्पधूपचयो महान्‌ । ४ ॥ 
अनव्युत्पन्नरधियो ये हि गालपेलवचेतसः । 
करुचिमार्चामयं तेवां देवाचनमुदाहूतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामवोधाद्यभावे हि पुष्पाद्येर्वाऽचयन्ति हि । 
मिथ्येव कल्पितेरेवमाकारे कत्पितात्मकते ॥ ६ ॥ 
स्वसङ्ल्पकरृतः छकत्वा क्रमेरचनमादृताः । 
बालाः सन्तोषमायान्ति पुष्पधुषलवार्चनंः ॥ ७ ॥ 
स्वसङ्कल्पकृतरर्थैः कृत्वा देवार्चनं भधा । 

इस परम देव का पुजन सवे कल्याणकर है, उसीसे 
सव कुछ प्राप्त होतादै, वही समस्त जगत्‌-सृष्टि के 
आरोप का अधिष्ठान है गौर उसी में यह्‌ सव व्यवस्थित है 
अर्थात्‌ परिच्छिन्न देव का पुजन परिच्छिन्न ही फल देता 
है ओर इस परम अपरिच्छिन्न देव का पूजन तो समस्त 
कामनाओं के पयंवसान की अवधिभूमि भूमानन्द की 
प्रा्तिरूप फल देता है, इसलिए इस देव का पूजन सवसे 
श्रेष्ट । २॥ 

अकरत्रिम आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड 
तथा बहुवित्तव्यय, आयास आदि बाहरी साधनों से सिद्ध 
न होने वाला नित्य सुख उसी एकमात्र देव के अचंनसे 
ग्राप्त होतादै।। ३॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! तुम प्रबुद्ध विवेको हो अतः मै तुमसे 
कहता हूं कि सबसे बड़े इस अआत्मदेव को पूजाके लिए 
महान्‌ पुष्पों एवं धृपों का समूह्‌ योग्य नहीं है ।॥ ४॥ 

विवेक-वुद्धि से असम्पन्न तथा बालकों के सदृश 
कोमलचित्त वाले लिए कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवाचैन का 
विधान किया गयादहै॥ ५॥ 

शम ओर आत्मज्ञान के अभाव में अव्युत्पन्नमति 
बालक मिथ्यारूप ही कल्पित पुष्प आदि से कत्पितस्व- 
रूपात्मक प्रतिमा का निर्माण कर पुजाकरते हैँ ।। ६॥ 

आदरपूवेक अपने सङ्कल्प से रचित स्वल्प पुष्प, 
घूप आदि साभग्रीरूप उपायों से पूजन करवे बालक 
सन्तोष प्राप् करते हँ । ७॥ 

अपने सङ्धुत्पों से रचित पदार्थो से देवाचन सम्पादन 
कर स्वप्न सदृशा मिथ्याभरुत विमान, अप्सरा प्रभृति 
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यतः कुतश्िन्सिथ्यात्म फलमात्रं नयन्ति ते॥ ८ ॥ 
पष्पधूपाचनं ब्रह्यन्‌ ! कत्पितं बालबुदिषु । 
यत्स्या वादुशां योग्यमचनं तद्वदाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्मदादिस्त्वसतौ कच्िहेवो मतिमतां वर ! । 
देवच्िभुवनाधारः परमात्मैव नेतरत्‌ ।॥ १० ॥ 
शिवः सवेपदातौतः सवंसङ्ल्पनातिगः । 
सवसङ्ल्पवल्तो न सर्वो न च सर्वकः।॥ ११॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छि्नः सर्वारस्भप्रकाशकृत्‌ । 
चिन्मात्रमुतिरमलो देव इत्युच्यते मुने ! ॥ १२॥ 
संवित्सवकलातीता सवभावान्तरस्थिता । 
सवेसत्ताप्रदा देवी सवसत्तापहारिणी ॥ १३॥ 
ब्रह्म॒ ब्रह्मन्सदस्तोमध्यं तहेव उच्यते । 
परमात्मपराभिख्यं तत्सदोमित्युदाहूतम्‌ ॥ १४॥ 


साधनों से मिध्यारूपदही स्वर्गादि फलभी प्राप्त करते 
ह ॥ ८ ॥ 

बाल वुद्धि पुरुषों के लिए ही पुष्प, धूप आदिद्वारा 
अचन की कत्पनाकी गर्हे ओर आप जसे अधिकारी 
पुरुषों के लिए योग्य देवाचंन कोम कहतादहुं।॥९॥ 

हे बुद्धिमानों मेंश्रष्ठ! हमलोगोंने कल्पित प्रप 
के भीतर चक्षु आदिसे दिखाई पड़ने वाला मूति आदि 
अनिवेचनीय मायामय देव ही है । समस्त त्रिभूवन का 
भधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमाथिक देव है 
अन्य नहीं ।॥ १० ॥ 

समस्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र॒ आदि देवताओंसे तथा 
समस्त मनोढृत्तियों से परे एवं समस्त पदों से दुरञेय शिव 
ही परमदेव है ओर समस्त विषयभोगोंके सङ्खल्पोंसे 
वेष्टित ब्रह्मा, विष्णु आदि स्वरूप देव साधन से भी पूणं 
नहीं द ओर सवेविध सुखभोगरूप फलों से भी परिपूर्णं 
नहीं है ॥ ११ ॥ 

हे मने । दिकूकृत, कालक्रृत आदि परिच्छेदो से रहित 
समस्त घटादि कार्योँका प्रकाश करने वाला, निर्मल 
चेतन्यमाव्रस्वरूप परब्रह्म ही देव कहा जाता है ॥ १२॥ 

समस्त कल्पनाओंसे रहित सकल भावपदार्थोके 
भीतर रहनेवाली, निखिल पदार्थो मे सनत्तास्फ्ति प्रदान 
करनेवारी तथा अखिल पदार्थो की सत्ताका अपहरण 
करनेवारी संवित्‌ देवी ही देव है ॥ १३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! सत्‌ ओर असतु अन्तरालवर्तीं साकषि- 
चिन्मात्ररूप अथवा अधिष्ठानरूप होने ने मध्यभ्रुत वह्‌ 
ब्रहम चतन्य ही देव कहा जाताहै। वही सूयं, चन्द्र, 
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महासत्तास्वभावेन सवत्र समतां गतम्‌ । 
महाचिदिति संप्रोक्तं परमाथे इति श्रुतम्‌ । १५॥ 
स्थितं सर्वत्र सर्वं न छतास्वन्तर्यथा रसः । 
सत्तासामान्यरूपेण मह्‌ासत्तात्सनाऽपि च \ १६॥ 
यच्चित्तस्वमरुन्धत्या यच्चित्तत्त्वं तवाऽनघ ! । 
यच्चित्तत्वं च पावत्या यच्चित्तस्वं गणेषु च ।॥ १७ ॥ 
चित्तत्नं यन्ममेदं च चित्तत्त्वं यज्जगत््रये । 
तहेव इति तत्वज्ञ विदुर्तमबुद्धयः । १८ ॥ 
पादपाण्यादिमानन्यो यो वा देवः पकटप्यते । 
संविन्मात्नाईते नह्यन्‌ ! क सारः किर कथ्यताम्‌ ।\१९.॥ 
चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारताम्‌ । 
गतः स देवः सर्वोश्हं तस्मात्‌ सवेमवाप्यते ॥ २० ॥ 
न स दुरे स्थितो ब्रह्यच्न दुऽप्रापः स कस्यचित्‌ । 
अग्नि, करण एवं ज्योतियों की अपेक्षा श्रेष्रु आत्मस्वरूप 
सर्वावभासक स्वरूपवाले प्रकाश से युक्त ॐ यह्‌ व्यवहूत 


हआ हे ।॥ १४ ॥ 
त्रिकालाबाधित सर्वनुगत सत्त्व-स्वभाव से उसने 


सर्वत्र समरूपता प्राप्त वह्‌ महाचेतन्य प्रकाशकोंकाभी 
प्रकाशक कहा जाता ओर वही सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन 
पारमार्थिक स्वरूप श्रुतियों मे प्रतिपादित है। १५ ॥ 

लता के अन्दर स्थित रसकी तरह वह्‌ सर्वत्मरूप 
देव व्यवहार कालम सवत्र अनुगत होने के कारण 
सत्तासामान्यरूप से स्थितै ओर स्वैबाधकाल्मे भी 
महासत्तारूप से स्थित है ॥ १६॥ 

हे पापरून्य ! अरुन्धती . का चैतन्यस्वरूप तुम्हारा 
चैतन्यततत्व पावेतीजी का चैतन्यस्वरू्प गणो में 
चैतन्यात्मता मु्चमे यह्‌ चेतन्यस्वरूप भौर तीनों जगत्‌ में 
विराजमान कोही उत्तममति तत्त्वज्ञ लोग देवतारूप 
जानते हैँ ।॥ १७-१८ ॥ 

हे ब्रहान्‌ ! हाथ, पैर भादि से समन्वित कलिपित 
अन्य देवगण संविन्मात्रस्वरूपता का परित्यागकर दूसरी 
कौन-सी सारभूत तत्व हो सक्ते हैं, इसे आप 
कहिए ।॥ १९॥।। 

इस दुस्य संसार कासार एकमात्र चिदात्माहीरहै, 
इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं कीभी साररूपताको 
प्राप्त वह्‌ परिपूणं देवहीमे हं उसी से सब कुछ उसी में 
प्राप्त किया जाता है ।। २०॥ 

हे ज्रह्यन्‌ ! न तो वह दूरही स्थितहै ओौरन किसी 
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संस्थितः स सदा देहे सर्वत्रेव च खे तथा\ २१॥ 
स करोति स चाऽश्नाति स बिभति प्रयाति च । 
स निःश्वसिति संवेत्ता सोऽङ्कान्यङ्कानि वेत्ति च ॥ २२॥ 
सोऽस्यां विचित्रचेष्टायां प्रकाशिन्धां च तद्वशात्‌ । 
तत्स्वरूपनिबद्धायां पूर्यामास्ते सुनौश्वर ! 1 २३ ॥ 
श रोरावसथायां च चलायां तत्प्रसादतः । 
सोऽस्यां गहनकोशयां हद्गुहायां गुहेश्वरः ॥ २४ ॥ 
मनःष्टन्ियाचारसत्तातीतामलात्मनः । | 
तस्य ॒संव्यहारार्थं संज्ञा चिदिति कल्पिता ।॥! २५ ॥ 
स एष चिन्मयः सृक्ष्मः सर्वव्यापी निरञ्जनः । 
इमं भास्वरमाभासं करोति न करोति च ॥ २६॥ 
सा चिदत्यन्तविमला जगदर्थ जगक्करियाम्‌ । 
इमां रञ्जयति प्राज्ञ ! रसेनेव मधु्टताम्‌ ॥ २७ ॥ 


के लिए दष्प्राप्य हीदहै। वह सदा इसी शरीर तथा 
सम्पूणं आकाशा में सरव॑त्र स्थित है ॥ २१॥ 


वही आत्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही 
पालन करता हे, वही जाता है, वही खवास लेता है, वही 
गाताहै ओर वही अङ्ख-अङ्घ को जाता है ।॥ २२॥ 

हे मुनीश्वर, इन चित्र-विचित्र चेष्टां से युक्त, उसी 
के कारण चेतनात्मक तथा उसीके स्वरूप से सम्बद्ध 
इस शरीररूपी नगरी मे वही निवास करता है ॥ २३॥। 


ररीररूपी विशा धर से समन्वित उसके प्रसाद से 
संचरणशील तथा दुविज्ञेय अन्नमय आदि बहिःकोरों से 
समन्वित इस बुद्धिरूप गहा मेँ वही आनन्दमय को्रूप 
गृहा का इश्वर होकर स्थित है । २४ ॥ 


मनको लेकर छः इन्द्रियों प्रद्रत्ति-सत्ता से रहित तथा 
निमे स्वरूप उस आत्मदेव का उपदेशादि व्यवहार के 
लिए 'चित्‌' यह कल्पनिक नाम पडा है ।॥ २५ ॥ 

वही यह परमात्मा चिद्रूप, सूक्ष्म, सर्वव्यापी ओर 
माया रहित दहै। वही प्रकाश स्वरूप आसमान आरोप- 
काल मे इस भास्वर संसारिक आभास का निर्माण करतां 


हे ओर भासमान के अपवबाद-काल मे निर्माण नहीं भी 
करता है।। २६॥ 


हे प्राज्ञ ! अत्यन्त निमेल वह चित्‌ है। जैसे वसन्त 
क्तु रससेल्ताको शोभित करती है, वैसे ही वह इन 
जागतिक क्रियाओं को जगत्‌ के लिए शोभित करती 
है ।॥ २७ ॥ 
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चारवो ये चमत्काराध्चितश्चिति यथा स्थितम्‌ । 
चमत्कुव॑न्ति किल ते तेन केचिच्रभोभिधाः ॥ २८ ॥ 
केच्चिज्जीवाभिधानाश्च केचिच्चित्तािघानकाः । 
केचित्‌ कला्भिघानाश्च केचिहेगाभिघानकाः ॥ २९ ॥ 
केचिक्कियाभिघानाश्च केचिदद्रन्याभिधानकाः । 
केचिद्धावविकारादिजात्योचित्याभिधानकाः ॥ ३० ॥ 


प्रकाज्ा्भिघानाः केचित्‌ केचिच्छरतमोभिधाः । 
अकेन्द्रा्यभिधा केचित्‌ केचिदक्षाभिधानकाः ॥ २१ ।। 
निरिच्छस्वस्वभावेन वसन्तेन यथाऽङकुरः । 
तन्यते तद्वदेवेयं जगत्लक्ष्मीश्चिदात्मना ॥ ३२ ॥ 
चिदेवाऽऽसु समग्रायु सवेदवेंकिकेव हि । 
त्रेखोक्याम्भोधिसंस्थायु शरीरजलजालिका ॥ ३३ ॥ 
श्रीरपङ्कजश्नान्तमनोश्रमरसंभृताम्‌ । 


चैतन्य के आरोप्य मे सत्तास्फूति प्रदानरूप सुन्दर 
चमत्कार चंतन्यमे माया दावल द्वारा पहले काम, कमं 
ओर वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित ह--उनका 
आविर्भाव करते हु। उन चमत्कारो मे कोई ाकादा 
नाम वाटे हें ।। २८॥ 

कोई जीव नाम वार्ह, कोई चित्त नाम वाले हैँ 
कोई कला नाम वाले रहै, कोई देश नाम वले 
हं । २९॥ 

कोर क्रिया नामवाके है, कोई द्रव्य नाम वले हैँ ओर 
उनमें कोई “जायते, अस्ति, वर्ध॑ते" आदि भावविकार तथा 
विभिन्न गुणों की जातिके वैचित्र्य ओर ओौचित्य से 
अन्यान्य चित्र-विचित्र नाम वाके हँ ।। ३० ॥ 

उनमें कोड्‌ प्रकाश नामवाले है, कोई पवेत, अन्धकार 
आदि नामव ह, कोई सूर्य॑, इन्द्र आदि नामवाले हैँ कोई 
यक्ष नामवाठे हैँ ।। ३१॥ 

इच्छादून्य स्वभाववाले इस चिदात्मा द्वारा यह्‌ जगत्‌ 
कीरोभार्वसे ही विस्तारित होती है 'जंसे अपने इच्छा- 
रून्य स्वभावसे युक्त वसन्त ऋतु द्वारा अंकुर विस्तारित 
होता टै। २३२॥ 

इन संपूण व्रैलोक्यरूपी समुद्रं के तात््विक स्वरूपों 
का विचार करनेपर अकेली चिति ही सदा उनके 
वास्तविक स्वरूपभूत जल-समूह्‌ के स्थान में स्थित 
है ।॥। ३३ ॥ 

ररीररूपी कमल्में भ्रमणशील मनरूप भ्रमर द्वारा 
संचित सङ्धुल्परूपी मधुसत्ता का अपने मे आरोपित 





योगवासिष्ठे 


| ३०.२८ 


आस्वादयति सङ्त्पमधुसत्तां चिदीश्चरी ॥ ३४ ॥ 
ससुरायुरगन्धवं सशेला्णवकं जगत्‌ । 
चिति स्थितं प्रवहति जलावतं जलं यथा ।॥ ३५ ॥ 
बन्यचित्तमयाचारचाखचजञ्चुरचक्रिकम्‌ । 
संसारचक्रं चिच्चक्रे भ्राम्यति ्रमभाजनम्‌ \ ३६॥ 
चिच्चतुभुजरूपेण  जघानाऽसुरमण्डलम्‌ । 
कालो जख्दखण्डेन सायुधेन यथाऽऽतपम्‌ \! २७ ॥ 
चित्तरिनेत्रतया ब्रह्मन्‌ ! वृषशीतांश्चचिह्वया । 
गौरीकमलिनौवक्न्रपद्यषट्पदतां गता ॥ ३८ ॥ 
विष्णोः पद्मालितामेत्य चिद्धयानाधीनमानसा । 
त्रयीनलिन्याः सरसों धत्ते पेतामहीं स्थितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चितो ब्रह्मन्‌ ! विचित्राणि श्रीराणीह्‌ भूरिशः । 
पत्राणीव तरोर्हुम्नि केथूरादिक्रियिव च॥४०॥ 
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समस्त पदार्थो के अवभासनमे समथं चिति ही आस्वाद 
लेती है । ३४ ॥ 

जसे जल-भंवरी में जल घूमता वसे ही देव, दानव 
अन्धर्वों तथा पवेत, समुद्र आदिसे समन्वित यह्‌ सम्पूण 
जगत्‌ चैतन्य मे स्थित होकर घूमता रहता है ॥ ३५ ॥ 

बन्धन में उालनेवाले कतुं त्व-भोक्तृत्वात्मक चित्त- 
विकार आचार से सुन्दर एवं चपल व्यष्टिजीवों के 
संमरण-चक्रों से युक्त जीवसमष्टि संसाररूप चक्र, श्रमका 
आश्रय हौ मायाङबल ब्रह्मरूप चक्रमे घूमता रहता 
है ॥ ३६ ॥ 

जसे वर्षा्रतु इन्द्रधनुष से युक्त मेघ-खण्डरूप से 
आतप का विनाश कर देती है वैसेही चितिनेही 
आयृधों से परिपूणं चतुर्भुजरूप से समस्त असुरसमूह का 
विनाश कर दिया था ।॥ ३७ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! चितिनेही वृषभ ओर चन्द्रमा के चिह्र 
से युक्त त्रिनेतच्ररूप धारणकर गौरीरूपी कमलिनी के 
मुखपद्य में भ्रमररूपता को प्राप्तकीटहै। ३८ ॥ 

चिति ही भगवान्‌ नारायण के नाभि-कमरू में रमर 
स्वरूपता प्राप्तकर ध्यान से आसक्त मनवाी वैदरूपी 
कमलिनी का महान्‌ सरोवरस्वरूप ब्रह्माजी की आकृति 
धारण करतीदहै।३९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! चिति के चित्र-विचित्र अनेक प्रकार के 
शरीर वकसेही ग्रहां दिखलाई पड़ते हँ जसे बरक्न के अनेक 
पत्ते होते हँ अथवा जिस प्रकार सुवणं मे चित्र-विचित्र 
केयूर आदि का निर्माण होता है ॥ ४०॥ 
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चित्समस्तसुरानौकपरिबस्दितपादय। । 
तरखोक्यचूडामणितां धत्ते वासवरील्या ॥ ४१॥ 
चित्वुभाषुरतापेत्य बेखोक्षयोदर अम्बरे । 
पतत्युदेति संयाति स्वात्मन्येवाऽब्धिवारिवत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
चिच्चन्द्रिका चतुर्दिक्षु अवभासत वितन्वती । 
विकासयति निश्ञेषभुतसत्ताकुमुद्रतो । ४३ \ 
चिहपेणमहालक्ष्मीलखिजगतप्रतिबिम्वि्तम्‌ । 
ग्‌ ह्हात्यनुप्रहेणाऽन्तः स्वगभेमिव गभिणी ।॥ ४४ ॥ 
चिच्चतुदेक्षभूतानां मण्डलानि महुन्ति च । 
भूतीकरोति वारिश्रीः समुद्रस्वमिवाऽस्बुधिः ॥ ४५ ॥ 
विचित्रालोककुसुमा घनसङ्कुल्पपल्लवा । 
व्योकेदारिकारूढा सत्तौघफलश्ाकिनी ॥ ४६ ॥ 
जोवजालरजःपुञ्जवासनारसरज्ञिता 


चिति ही समस्तदेवताभों की सेनासे चारोंभोर 

बन्दिति-चरणवारी इउन्द्रटीखा के द्वारा त्रैलोक्य सें 
न्दनीयता धारण करती है ।। ४१॥ 

जैसे समुद्र मे जल उदय, चायमान ओर विखीन 
होताहैवेसेही त्रिलोको के अन्दर आकाश में सूर्यं आदि 
तेजोरूपता प्राप्तकर यह्‌ चैतन्य अपने चलायमानस्वरूप 
मेही उदय ओर विलीन होता है ।। ४२॥ 

चारो दिशाओंमे प्रकाश का विस्तार कर चितिरूपी 
चन्द्रिका समस्त ॒ भुतसत्तारूपी कुमुदिनी का विकास 
करती टे ।। ४२॥। 

जैसे गभिणी अपने भीतर अपना गभ-धारण करती 
है वैसे ही चितिरूपी दपेण को महालक्ष्मी स्वच्छ भस्वेर- 
स्वरूप शोभाया वेष्णवी माया अनुग्रहपवेक अपने ही 
भीतर तीनों जगत्‌ का प्रतिबिम्ब धारण करती है ।(४४।। 

चितिसत्ता भी चौदह भुवनो मे अवस्थित भूतोंके 
बड़े-बड़े समूहोंकी वैसे ही स्वरूपसत्ता का सम्पादन 
करती है जैसे रसशक्ति जलसमूहरूप होकर समुद्र की 
स्वरूपसत्ता का सम्पादन करती है ।॥ ४५ ॥ 

चिति ही मायाकाररूपी क्यारी में हिरण्यगर्भरूप से 
अङ्कुरित, घनीभूत सङ्कुल्परूपी पल्ल्वों से एवं चित्र 
विचित्र आलोर्करूपी फूलों से सुशोभित ओर समस्त 
पदार्थो मे सत्यस्वरूपतारूप फल देनेवाी एक तरह की 
तार । ४६॥ 

चिद्रूपी यह लता अनेकविध जीवो के समूहरूप धूलि- 
पुञ्जमें वासनारूपी जलसे सिचित है, उसके चारों ओर 
सविकल्पक ज्ञानरूप छाल ठगी है । चित्तवृत्तिरूप कलिय 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धि 
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संवेदनत्वश्वलिता चित्तेहाकलिकाकूुखा ॥ ४७ ॥ 
अतीतासंख्यत्रिजगत्केसरोज्जञ्वलरूपिणी । 


अनारतस्पन्दमहाविरासोत्लसहासिनी ॥ ४८ ॥ 
सवतुपवेपरुषा जडशलादिगुल्मका । 
विग्रहुम्रन्थिवकिताऽऽप्रलाग्रपरिवतिता ॥ ४९ ॥ 


चिल्रतेयं विकसिता पेक्वं सदसद्रपुः । 
विचित्रः दृश्यकुसुमं परामर्शासहं बहु ॥ ५० ॥ 
अनयेह॒ हि सव्र च्छायाच्छमिव जन्यते । 
मन्यते तन्यते वस्तु गीयते क्रियतेऽपि च ॥ ५९१ ॥ 
महाचिताऽनया नित्यं भासन्ते भास्करादयः । 
देहाः स्वदन्ते च मिथस्तत्सच्चिज्जडविथ्रसैः ।॥ ५२ ॥ 
चिता चाऽऽबतवतिन्या सिदधान्येव प्रन॒त्यति । 
जगज्जाररजोरेखा तत्सत्तादश्यरदेहनौ ॥ ५३ ॥ 
से वह॒ भरी है ।। ४७॥ 

अतीतकारीन असंख्य त्रिजगत्‌-रूपी केसरो से उसका 
स्वरूप उज्ज्वल है। निरन्तर चंचल महाविलासों से 
जनित उल्लास ही उसका हास (विकास) है । समस्त ऋतु 
रूपी पोरों से वह अत्यन्त कठिन है, जड़ पवत आदि ही 
उसमें ग्म टँ ।॥ ४८ ॥ 


जरायुज, अण्डज आदि चतुविध शरीररूपी ग्रन्थियों से 
वेष्टित तथा प्रदृत्तिरूपी प्रतानों से यह्‌ आमूुलचूड आब्त्त 
है ।॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार की चितुरूपी लता विकसित होकर स्थित 
है, इसके द्वारा वास्तवमे युक्तियोंसे सिद्धन हो सकने 
वाले अत्यन्त कोमल, सदसत्‌-आछृति पृष्पसमूह्‌ विकसित 
हो रहे है ।। ५० ॥ 

चित्न-विचित्र तथा चन्द्रकान्ति के सदश अत्यन्त 
विस्पष्ट दुर्यरूपी अनेक कुसुमों का-- सर्वत्र उत्पादन, 
अभिमान ओर विस्तार इसी चित्तिमे किया जाता है. 
इसी से वस्तुका कथन ओौर निर्माणभी होता है।॥ ५१॥ 

इसी महाच॑तन्य से सूयं आदि सदा प्रकारित होते है 
ओर उसी चिति के स्वरूपभूत सत्य, प्रकाश तथा श्री- 
रादि जड़-पदार्थो के अविवेक से जनित वास्तव मे अमंगल 
रूप भोक्तरृ-भोग्यतारूप विध्रमों से दम्पती के शरीर दुसरे 
के प्रीतिभाजन होते हैँ ।। ५२ ॥ 

एकमात्र चितिसेही सिद्ध ओर उसीकी सत्ताके 
कारण दशेनयोग्य आकारसे युक्त ्ज्ञावात के आवर्त से 
रहने वाली जगत्समूहरूपी धूलिरेखा चित्‌ से व्यतिरिक्त 
के समान होकर नाचती रहती है ॥ ५३ ॥ 
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चित्तवं जगदारम्भमिमं प्रकटयत्यलम्‌ । 
त्ररोक्यदीपकशिखा दीपो वर्गाश्चयं यथा ॥ ५४ ॥ 
चिच्चन्द्रविम्बे विमले शशवत्प्राप्य सङ्कमम्‌ । 
सवत्र खक्ष्यतामेति पदाथश्रीजगद्गता ॥ ५५ ॥ 
चिद्रसायनसेकेन पदा्थपटलावली । 
ङूपमेति फलं चव प्रावुट सिक्तेव सतल्लता ॥ ५६ ॥ 
चिच्छाययेव सवस्य जाडउचं सम्थगुदेति च । 
सवंस्याऽस्य शरीरस्य गृहस्येव तमस्त्विह ।॥ ५७ ॥ 
चिच्चमत्कृतयो देहै न भवेयुरिमा यदि 


जसे प्रसिद्ध दीपक रूपवान्‌ द्रव्य को प्रकाशित करता 
है वेसे ही त्रैलोक्य के प्रकाशन के लिए दीपक की रिखा- 
रूप यह्‌ चितिदही इस समस्त जगतुके कर्यो को भटी- 
भति प्रकारित करती है । ५४॥। 


निमे चितिरूपी चन्द्रविम्बमें खरगोश की तरह 
सम्बन्ध प्राप्त करदही यह नगत्‌ मे अवस्थित पदार्थं की 
रोभा सवत्र दिखाई पडती है ।। ५५ ॥ 


जसे वृष्टि से प्िचित उत्तम कता फक धारण करती 
है वसे ही चितिरूपी अमृत के सिचन से यह पदाथै-समूहों 
को पक्तिही उस प्रकार रूप ओौर फल धारण करती 
है । ५६ ॥ 
जेसे समस्त घरों के अन्दर प्रकार-छाया से अन्धकार 
का भटी प्रकार उदयदहोतादहै व॑सेही चित्‌ कौछायासे 
ही इन सम्पूणं शरीरोंके अन्दर जडता का भलीर्भाति 
उदय होतादहै, इसका आशय व्यक्त करते हए संस्छृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युता ग्रन्थमाला के अनुवादमें 
कटा गया है कि पच्चवीकरण-प्रक्रिया के अनुसार 
यद्यपि घरभीचारोंओरतेजसे व्याप्त है, क्योकि उसमें 
तेज का भी संमिश्रण हुजा है, इसमे उसके भीतर अन्ध- 
कार की स्थितिदहो नहीं सकती; तथापि तेज की जो 
भास्वररूपता है उसके पच्चवीकरण मे संमिलित्त अन्यान्य 
पृथ्वी आदि भूतखण्डों से तिरस्कृत होने के कारण बाह्य 
प्रदेश मे अभिव्यक्त सूये-प्रकाश की व्या्नि-दशा में तज्ज- 
नित छाया से भीतर उसका जिस प्रकार आविर्भाव होता 
दे, उसी प्रकार घटादि के अधिष्ठानभूत चैतन्य की भास्वर- 
रूपता के भी अध्यस्त पदाथे से अभिभूत होने के कारण 
बाह्य प्रदेश में चाक्षुषदृत्ति आदिके द्वारा अभिव्यक्त हुई 
चिद्व्याप्ति के स्फुरण-काल मे उससे जनित छाया से 
जडता करा भीतर उदय होता है ।॥ ५७ ॥ 
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त्रैलोक्यदेहास्त्यक्तवेते न स्पशेयुः किलाऽऽकृतिम्‌ ।॥५८॥ 
चिदाकाशाश्रकाञेऽस्मिन्‌ {सङ्ल्पश्िशुधारिणी । 
क्रियाकुलवधुदहगहै स्फुरति चञ्चला ॥ ५९ ॥ 
चिदालोकं विना कस्य रसनाग्रे स्फुरल्न पि । 
कथं कदा प्रकटतामेति दृष्टः क्व वा रसः ॥ ६० ॥ 
भ्ण्वङ्कः स्वाङ्श्ाखोऽपि कून्तलालिलतोऽप्यलम्‌ । 
चिन्मजञ्जनं विना देहुवृक्षः क इव राजते ।॥ ६१ ॥ 
वधते विदुठत्यत्ति चिच्चराचरकारिणी । 
चिदेवाऽस्तीतरन्नाऽस्ति चिन्मात्रमिदभुत्थितम्‌ ॥ ६२॥ 

यदिदेहमेये चैतन्यके चमत्कारनहौो तो तीनों 
लोकों में रहने वाले साकार पदाथं छाया ओर जडता का 
त्याग कर दूसरे किसी प्रकार को आकृति का प्रहणन 
करेगे । आशय यहटै कि छाया ओर जडता का परिल्याग 
कर आरति साधक दूसरा कोई पदाथं नहींहै जैसे सूयं 
आदिके प्रकाडसे ही धर, महल आदि चिन्न-विचित्र 
आकरतियों को सिद्धिहोतीरहै, वेसेही देह के अन्दर अभि- 
व्यक्त प्रमात्र चैतन्य के चमत्कारसे ही गाय, घोड़ा, घडा, 
कपड़ा आदि चित्र-विचित्र आकृतियों को सिद्धि होती दहै, 
दूसरे प्रकार से नहीं ।। ५८ ।। 

चैतन्याकाडके प्रकाशसे युक्त इस देहरूपी घरमे 
सङ्कुल्परूपी ठ्डकोंको धारण करने बाली, विहित एवं 
निषिद्ध क्रियाओं में प्रदृत्तिरूप चंचल कुलवधू परिस्फुरित 
होती हे ॥ ५९ ॥ 

चित्प्रकाद के विना किसी व्यक्तिविशेषकी जीभ के 
अग्रभागे व्या्तहो रहाभी रस किसी प्रकार किसी 
समय कहीं पर अनुभवमें आताहो, एेसाक्या टेखा 
गया दहै ?। ६० ॥ 

हे प्रिय । सुनो, इस देहरूपी वृक्ष में हाथ, पैर आदि 
अपने अद्धहीशखाएंदहं भौर केशोंका समूह्‌ ही युन्दर 
लताओं का समुह; फिर भी यह्‌ क्ष क्या पर्याप्तरूपसे 
चैतन्यसम्बन्ध के विना किसी तरह शोभितो सकता 
है ? ॥.६१ ॥ 

यह्‌ विति बढती है, लृढ्‌कती है ओौर भक्षण करती 
है । चर-अचर पदार्थोका निर्माण करनेवाली यह्‌ चिति 
ही है, अन्य नहीं इसलिए एकमात्र चितिस्वरूप ही यह्‌ 
उत्पन्न जगत्‌ है अर्थात्‌ जैसे जल के अधीन तरङ्ख आदि 
समस्त भावपदाथे परमार्थतः नलस्वरूपही होते है, वसे 
ही चैतन्य के अधीन जन्म, वृद्धि आदि समस्त भावस्वरूप 
जगतु परमाथंतः चंतन्यमात्रस्वरू्प ही है ॥ ६२॥ 


कयि ०४०५१७१ क 9 व ज 


३०.७२ | 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवांस्तदा उक्षः सुधांद्युस्वच्छया गिरा । 
पुनः पृष्टो मया राम ! सुधाँश्युस्वच्छया गिरा ॥ ६३ ॥ 
यदि स्वगता देव ! चिदस्त्येका तदात्सकः । 
तदयं चाऽवनिस्फारमय्यन्धेद न चेतति ॥ ६४॥ 
अयं चित्त्वात्‌ पुरा भूत्वा चिद्धीनः संप्रति स्थितः । 
इतीयं कल्पना रोके प्रत्यक्नानुभवा कथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इश्वर उवाच 
श्युण्वेतदविलं ब्रह्मन्‌ ! यदा पृष्टं वदामिते । 
महानयं त्वया प्रश्नः कृतो ब्रह्मविदां वर ! ॥ ६६॥ 
चिदस्ति हि शरीरे ह स्वभूतमयात्मिका । 


महाराज वसिष्ठनी ते कहा-हे श्रीराम जी । 
चन्द्रमा की किरणोंके समान निम वाणी से त्रिनेत्र 
श्रीरिवजीके द्वाराएेसा कहने पर मैने भी चन्द्रमाको 
किरणों के सदृश निमल वाणी से उनसे पठा ॥ ६३ ॥ 

हे देव ! यदि एक चितिही सवत्र परिव्याप्हैतो 
तत्स्वरूप यह शरीर क्यों अन्ध अर्थात्‌ जड़ के समानहै 
चैतन्य क्यों नहीं है अर्थात्‌ निद्रा, मूर्च्छा, मरण आदि 
अवस्थाओं एवं अन्यान्य दृश्यों में मृत्तिकाप्रचुर भूत- 
विकाररूप चक्षु आदि इन्द्रियों से शून्य भित्तिकी तरह 
नहीं चमकती हे । ६४ ॥ 

ये देह आदि दुरयभाव से पहठे ओर जीवनदशामें 
चेतन होकर दृश्य एवं मरण आदि दशा में चैतन्य से हीन 
रहते हैँ । लोक मे यह कल्पना, प्रत्यक्ष अनुभवलूप है किस 
तरह होती है ? अर्थात्‌ चैतन्य के अविनाशिस्वभाव ओौर 
अपरिणामी होनेसे उसमे किसी तरहकी जडताहोदही 
नहीं सकती है । ६५ ॥ 

यथा तच्चेतनस्यव जीवादित्वं तदुच्यताम्‌' इस पूवं 
प्रशन का उत्तर बिनासुनेही वसिष्ठुजी ने यह्‌ एक ओर 
दसरा प्रदन किया है, तो एक साथ दोनो प्ररनों का उत्तर 
देने की इच्छावाले भगवान्‌ श्रीशङ्कर कते है--श्युणु' 
इत्यादि से । 

ईरवर ते कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो प्रशन किया 
है, वह (पहले किये गये प्रश्नों के उत्तरोंसे युक्त सब 
कुछ) मे आपसे कहता हं; इसे सुनिए । हे तत्त्वज्ञो में 
श्रेष्ठ 1 आपने यह एक बहुत बड़ा प्ररन कियारहै।॥ ६६॥ 

इस दारीर मे सवेभूतमयात्मिका चिति दो प्रकार की 
है, एक तो व्यष्टि-समण्टि-बुद्धि मे आसक्त स्वभाव रखने 
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चलोन्भुखात्मिकंका तु निविकल्पा परा स्प्रता ॥ ६७ ॥ 
सङ्कल्पनब्ुदढा संवाऽन्तः स्वथमन्थेव संस्थिता । 
सङ्ल्पितेतरवरा दौःशील्यं स्रौ यथा गता ।॥ ६८ ॥ 
स एव हि पुमान्‌ कोपाचथेहाऽन्य इव क्षणात्‌ । 
भवत्येवं विकल्पाङ्का चित्स्वरूपाऽन्थतां गता \॥ ६२ ॥ 
विकल्पकल्पिता ब्रह्यंश्ित्स्वरूपपरिच्युता । 
जाडं क्रमा वयन्तौ प्रयाति कलनापदम्‌ ।॥ ७० ॥ 
चित्स्वथं चेत्यतामेति साक्षाज्ञपरमाणुताम्‌ । 
दाब्दबीजात्मिकां पश्चाद्राततन्मात्रगामिनो ॥ ७१ ॥ 


देशकारविभागान्ता तन्मा्नवलिता क्रमात्‌ । 
जीवो भूत्वा भवत्यान्यु बुद्धिः पश्चादहं सनः ॥ ७२॥ 
वारी विज्ञानमय शब्द से कही जानेवाटी कतृं भोक्तु- 
स्वभावसे युक्त है ओर दुसरी अशेष विकल्पों से शुन्य 
कूटस्थ हे । ६७ ॥ 

वह॒ चिति ही सङ्कल्प से अपनी अत्माको ही 
जीवात्मा समञ्चती हुई भीतर स्वयं अन्य के समान होकर 
वसे ही अवस्थितटहै जसे सुन्दर रील्वाटी स्त्री स्वप्न में 
मे सङ्कल्पित दूसरी उपपतिसे युक्त होकर दुःस्वभाव- 
वारी होकर अन्य के समान प्रतीत होती है।। ६८ ॥ 

यह्‌ चित्‌ भी सङ्धुल्प-विकल्पात्मक चिह्धों से युक्त 
होकर दूसरे स्वरूपवाली वेसेहीहो जातीहै जैसे इस 
संसारमें सुशील पुरुष क्रोधवश क्षणभर मे राक्षस-सा 
करूर हो जाता है ॥ ६९॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! विरुद्ध कल्पनाओं से भावित अपने स्वरूप 
से च्युत चिति क्रमशः जडतादात्म्य की भावना कर अपनी 
ही कल्पना से सविकल्प वुद्धि का विषय हो जाती 
हे ।॥ ७०॥ 

स्वयं चिति ही आकाशसहित सृक्ष्म-भूतों की परमाणु 
स्वरूपता; राब्द, स्पशे, रूप, रस॒ ओर गन्धात्मक भोग्यो 
की बीजरूप चेत्यता मायोपलक्षित चंतन्प की विषयता 
प्राप्त करती है ओर उसके बाद समष्टि-प्राणरूपता को 
प्राप्त करती हे ॥ ७१॥ 

यह्‌ चिति पञ्चीकरण के द्वारा सूक्ष्म भूतों से वेष्टित 
क्रमशः सातां द्वीप तथा चौदह लोकरूप देशविभाग एवं 
निमेषसे लेकर दो पराधेपयेन्त कालविभागसे युक्त हो 
जाती है । अनन्तर वह प्राणधारण से जीवरूप होती हुई 

तत्काल ही बुद्धि, अहङ्कार मन ओौर चित्तश्वरूप हो जाती 

है ॥ ७२ ॥ 
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मनस्त्वं समूपायाता संसारमवलम्बते । 
चण्डालोऽस्मीति मननाच्चण्डारत्वमिव हिजः \॥ ७३ \ 
सङ्कल्पिता प्रबोधेन जाडया विश्चप्रबोधिनी । 
रबर रूपमासाद्च सङ्धल्पाद्यात्यनारतसम्‌ । ७४ ॥ 
अनन्तसङ्त्पमवी जाडचसङ्ल्पपौवरा । 
चिजञ्जाडचान्मोहमायाति पयः पाषाणताभमिव \! ७५ ॥ 
ततध्ित्तं मनोमोहौ मयेति विर्हिताननिघा । 
जाडं निपुणमाश्चित्य संसारे जायते सुने ! \ ७६॥ 
मोहमान्यमुपायाता तृष्णा निगडपीडिता । 
कामक्रोघभयोयेता भावाभावातिपातिनी ।\ ७७ ॥ 
त्यक्तानन्तनिजाभोगा व्यवच्छेदविकारिणी \ 
दुःखदावानलातप्रा रोकािवक्रक्ञाराया ।॥ ७८ 11 
इयमस्मीति भावेन रान्येन विकलीकरता । 


जसे भै चण्डाल हं! इस भावनासे ब्राह्मण चण्डाल 
रूपता का अवलम्बन करता वसे ही मनरूपताको प्राप्त 
चिति संसार का अवलम्बन कर केती है ।। ७३॥ 


ब्रह्म चिति ही अज्ञानयुक्त स्वरूप की प्रापि कर देह 
जोर जीव के आकार से सङ्कुहिपित हो अज्ञानयुक्त-जडता- 
वरा असवेज्ञ हो जाती है। अनन्तर बार-बार भोगों के 
सङ्कल्पो से निरन्तर संसारभागिनी होती है । ७४ ॥ 


जसे जर पाषाणरूपता बरफरूपता प्राप्त करताहै 
वैसे ही अह चिति ही अनन्त सङ्कल्पों से ओतप्रोत तथा 
जडताके सद्धुत्पसे स्थूल जडतासे जीवनरूपता का 
श्रम प्राप्त करती है । ५५॥ 

हे मुने 1 अनन्तर वही चित्त, मन, मोह, माया- 
इन संज्ञाओं का निर्माणकर निपुणता से जडता का 
आश्रयणकर संसार में उत्पच्च होती है । ७६ ॥। 

अनन्तर मोहरूपी मन्दता को प्राप्त तृष्णारूपी 
हथकड़ो पड़ने के कारण पीडित काम, क्रोध एवं भयसे 
भ्रस्त, वैभव ओौर दरिद्रतारूपी गर्तोमें स्वयं गिरी ई 
होती है 11 ७७ ॥ 

जपने असीम विस्तृत स्वरूप का परित्याग कर देने 
वाली, स्त्री, पुत्र आदिके वियोगो मे शोक आदि विकारो 
से ग्रस्त हुई, दुःखरूपी दावानल से निरन्तर सन्त हुई 
शोक ओौर अशुभो से कृपण, होती है ।। ७८ ॥ | 

त्रत्यक्ञ दुःख, मोह आदि स्वभाववाटी ही मेहः 
इस सून्यात्मक श्रम से व्याकुल हई, एकमात्र देह मे आस्था 
रखनेवारी महान्‌ दीनता को प्राप्त करती है ॥ ७९ ॥ 

मोहरूपी महाकीचड़ में जीणँ जंगी हथिनी की तरह 
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देहमात्रगृहीतास्था परं देन्यमुपागता \ ७९ ॥ 
मग्ना मोहमहापङ्के जणव वनदन्तिनी । 
भावाभावलतादोकपरिखोर्शरीरका ॥ ८० ॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी । 
तापोपतप्तह्‌दया रागतेजोनुरज्ञिता ॥ ८१ ॥ 
निजयूथपरिच्ष्रा म्रगीवाऽवरतां गता । 
आविभविोदिताकारा तिरोभवेऽस्तमागता ॥ ८२ ॥ 
स्वसङ्ल्पोपयाताघु भीता संश्रमदुष्घु । 
पलायते वाऽप्यन्यासयु वेतारेष्विव बालिका ॥ ८३ ॥ 
उ्रीव मधुरं बिन्दुं वाञ्छते भावितं सुखम्‌ । 
अवान्तरपरिश्रष्टा दोषाहोषं पतत्यधः ॥ ८४ ॥ 
परं वेंषम्यमायाति सङ्कटात्‌ सङ्कटं गता । 
दुःखादुद्रःखं निपतिता विपदो विपदि स्थिता ॥ ८५ ॥ 


फंसी हई, वभव ओौर दरिद्रता रूपी ठता-हिडोलों से चारों 
ओर चंचल दारीरवाटी निःसार ओर असीम संसार के 
विकारोंमे व्यवहार करनेवाली, अनेक प्रकार के तापसे 
सन्तस्त हूदयवादी, राग ओर क्रोध से निरन्तर व्याप्त अपने 
सुण्ड से विद्यु हृई हिरनी के मान परवश हई, वैभवों या 
भूतमात्राओं के आविभावि कालमें हृष्ट या अभिव्यक्ति हूर 
ओर उनके तिरोभावमें दीनता या तिरोभाव को प्रास्त 
होता है । ८०-८२ ॥ 

अपने सङ्कुत्पसे प्राप्त हुई अन्य विश्रम दृष्ट्यां में 
भयभीत होकर यह वसे ही भाग जाती है; जैसे वेतलों के 
बीचसे बालिका भाग जाती है ।॥ ८३ ॥ 

ऊटिनी कटि भौर नीम के पत्ते खाते समय अपनी 
वासना से भावित स्वल्प मधुर रसकी अभिलाषा करती 
है, वैसे दुःखमय विषयों के रहते चिति उनसे सुखकी 
अभिलाषा करती है । बीचही में भ्रष्ट होकर एक दोषसे 
दूसरा दोष प्राप्तकर नीचे की ओर गिरती जाती है । यह 
चिति भी उन्नत विषय विषयवृक्ष के ऊपर सुखरूपी मधु- 
बिन्दु चाटने की अभिखाषासे च्ठने की इच्छा कर रही 
बीचमेही वसे ही फिसलकर नीचे कीओर गिरती जाती 
हे । जसे ऊंटिनी विषम ऊँचे तटपर उगे हए वृक्ष के अग्र 
भाग मे सस्वद्ध मधु-पटल में अवस्थित मधु-विन्दु चाटने की 
इच्छासे वृक्ष पर चद्नेकी लालसा करती हूर किये गये 
एक साथ अगले पेरोके उन्नयनसे ही अपने विशाल देह 
भारके कारण बीचमे ही फिसलकर नीचे की ओर विषम 
प्रदेश मे गिरती जाती है ॥ ८४॥ 

इस प्रकार चिति एक सङ्कट से दुसरे सङ्कट 
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नानानथगणोपेता चेष्टापरवशाश्या । 
कष्टात्‌ कष्टमनुप्राप्ता परितापानुतापिनौ ॥ ८६ ॥\ 
कमादाबद्धवदण्ध्यादेदग्ध्याङ्धमुपागता 
विचित्रबन्धनिर्माणपराक्रसपदं गता ॥ ८७ ॥ 
सवतः शङ्कते भौता प्राणात्ययमुपागता । 
क्षीणतोयेव शफरी विवतनपरायणा ॥ ८८ ॥ 
बाल्ये विवश्ञसर्वार्था यौवने चिन्तयाऽऽवृता । 
वाधकेऽप्यतिदुखार्ता भृता कमवशौकृता \॥ ८९ ॥ 
जायते स्वगंनगरे नागो पातारुकोटरे । 
आसुरी देत्यविवरे नरसी वसुधातले ।\ ९० ॥ 
राक्षसो राक्षसाघारे वानरी वनकोटरे । 
सही गिरीन्द्रशिखरे किल्री कुरपवेते ।॥! ९१ ॥ 


को प्राप्त एक दुःखसे दुसरे दुःखमे गिरी हुई एक त्रिपत्ति 
से दुसरी विपत्ति में पहुंची हुई उत्तरोत्तर अत्यन्त विषम 
स्थिति प्राप्त करती है।। ८५ ॥ 

यह चिति अनेक अनर्थ-समृहों से युक्त चेष्टाओं से 
परवश हूदयवारी नरक आदि भूमियों मे एक कष्टसे 
दूसरे कष्ट को प्राप्तकर चारों ओर केतापों से निरन्तर 
सन्तप्त हआ करती है । ८६ ॥ 

अनन्तर क्रमशः मनुष्य शरीर का लाभ होनेपर 
भी बाल्यकालसे केकर व्यवहार निपुणता के अभ्यासे 
प्राप्त कौराल द्वारा काव्य, नाटक, तकं आदि के अभ्यासमें 
तत्पर यह चिति अपने बन्धन के निर्माण मे अपेक्षित 
पराक्रमकेहीपद को प्राप्त है, मोक्षोपयोगी विवेक-पद को 
प्राप्त नहीं करती है । ८७ ॥ 

यह्‌ चिति क्रमसे अन्तिम अवस्था प्राप्त कर प्राण- 
विनाशदशाको प्राप्त चारों ओरसे भीतहोकर वेसेही 
रङ्कितहटो जातीदहे, जैसे क्षीणजला अतएव भूमि में 
लोटपोट में तत्पर मछटी शङ्कित हो जाती दहै ।। ८८ ॥ 

चिति के समस्त विषय बाल्यकाल्में पराधीन रहते 
है, यौवन काल में धनादि-चिन्ता से उसका विवेक आचरत 
हो जातादै। बृद्धावस्था मे अनेकविधदुःखोंसे पीडित 
रहती है मौर समय आने पर अपने कर्मोसे वशीकृत 
होकर मर जाती है । ८९ ॥ 

क्मगतिवश कभी स्वगगे-नगर मे उत्पन्न होत्ती है, 
कभी पाताक्कुहरमे नागिनहो जातीदहै, कभी दैत्यों के 
विवरोंमें आसुरी बन जातीरहै कभी इस पृथ्वी में मनुष्य 
स्त्री बन जातीदहे।। ९० ॥ 

यह्‌ चिति राक्तसों के आश्चय-स्थानमे राक्षसी वन 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


२९१ 


विच्ाघरी देवगिरौ व्याली च वनगतके । 
लता तरौ खगी नीडे वीरुत्‌ सानौ वने सगो ॥ ९२॥ 
शेते नारायणोऽम्भोघौ ध्यानौ ब्ह्यपुरेऽञ्जजः । 
कान्तागतो हरः शेले स्वगे सुरवरो हरिः ॥ ९३ ॥ 
दिनं करोति तीक्ष्णांश्युवेषत्यम्बुधरो जलम्‌ । 
करोति श्वसनं संवित्‌ सपवेतमहोदधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऋतुचक्रं प्रवहति सहसा कालमण्डलम्‌ । 
दिनरा्नितयोपेति तेजस्तिमिरतां कमात्‌ ॥ ९५ ॥ 
क्व चिद्रीजरस्पेल्लासा क्वचित्पाषाणमोनिनी । 
क्वचिघ्नदी रसवती क्वचित्‌ कुमुद विस्त॒तिः ॥ ९६ ॥ 
क्वचित्फलावलीपाकेः क्वचित्काष्ठानलादिभिः । 
कव्वचिच्छेत्यहिमद्ारि क्वचित्‌ खादि न क्च्छिन ॥९.७]॥ 


जातीदहै, अरण्यके कोटरमें बानरी बन जतीदहै कभी 
कमेव हिमालय आदि कुलपवेतों पर किल्चरी बन जाती 
हे ॥ ९१ ॥ 

यह्‌ चिति कभी अपनी कर्मंगतिसे सुमेरु पवंत पर 
विद्याधरी बन जाती है, अरण्यविलों मे सपिणी बन जाती 
हे, चक्ष पर कता बन जाती है, घोसलेमे चिडिया बन 
जाती हे, शिखर पर गल्मिनी बन जातीदहै तो कभी बन 
मे हरनी बन जाती है॥ ९२॥ 

चिति ही नारायण होकर समुद्रम नींदलेती है, 
बरह्मा होकर ब्रह्मपुर में ध्यान करतीदहै, मधे भङ्क में 
कान्ता से संवलित महादेवजी का रूप धारण कर हिमा- 
ल्य पवेत पर निवास करतीहै ओर स्वगे मे सुरश्रेष्ठ हरि 
कारूपधारण कर विराजमान रहती है।। ९३॥ 

संवित्‌ ही सूये बन कर दिवक् का निर्माण करती है, 
मेघ बन कर जलको वर्षा करतीहै, वायु बन कर वायु 
का व्यापार करतीहि एवं पवेत ओर महोदधि बन कर 
पवत ओर महोदधि का व्यापार करती हे ॥ ९४॥ 

संवित्‌ ही ऋतुघटित संवत्सर का चक्र घुमाती है, 
सहसा युग, मन्वन्तर आदि कालका निर्माण करती है 
एवं दिन ओर रात्रिरूप से क्रमशः प्रकार एवं अन्धकार 
रूप बन जाती है ।॥ ९५ ॥ 

चिति ही कहीं ब्रृक्ष आदि मे बीजरूप त्था 

उसकी अङ््‌कुरता में हेतु रसात्मक उल्लास से परिपूणं हो 
जाती है, कही पाषाणरूपिणी होकर निश्चल पत्थर बतत 
जाती है, कहीं पर जल्पूणे नदी हो जाती है ओर कहींपर 
कुमुदरूप से फक जाती है।। ९६ ॥ 

चिति ही कहीं पर फलपङ्क्तियों के पाको से उपल- 
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क्वचि दुज्ज्वलिताकारा क्वचित्क्टा शिला क्वचित्‌ । 
क्वचिन्नीखाऽथ हरिता क्वचिदश्निः ववचिन्मही ॥\९८] 
सर्वात्मत्वात्‌ स्वंगत्वात्‌ सवदाक्तित्वयोगतः । 
सर्वात्वादेवंख्यंव खादप्यच्छेव सा परा।॥ ९९॥ 
चिच्चिनोति यथाऽऽत्मानं येन यत्र यदा यदा । 
तत्तथाऽचुभवत्यन्बु स्वन्दाद्रीच्यादितां यथा ॥१००\। 
हंसी कोच्ची वको काको सारसी तुरग वृको । 

बको बलाका हरिणी वानरी किलर शुनी ।१०१॥ 


वटिका पिद्धुलो श्रो मल्लिका ्रमरी शुकी । 
घः श्रीररीः प्रीती रतिश्च शबरी शवरी शशी १०२ 


एतास्वन्यासु चाऽन्यासु परिभ्रमति योनिषु । 
विवतमानसंसारे जरावतं तणं यथा \१०२॥ 


क्षित रहती है, कहीं काठ, अनल आदिसे उपटक्षित 
रहती दै कहीं पर शीततावश हिम के सदृश आचरण 
कर रहे जल्से युक्त रहतीदहै ओर कहीं आकाश ओर 
वायु बन कर रहती है भौर कीं अन्यरूप वन कर रहती 
है ।॥ ९७ ॥। 
चिति ही कीं उज्ज्वलित आकार वाटी, कीं कुश- 
कण्टक आादिसे दुगंम, कहीं शिखारूप, कीं नीलरूप, 
कहीं हरितरूप, कहीं अग्निरूप ओर कहीं महीरूप वन 
जाती है ।। ९८ ॥ 
चित्ति ही सबकी आत्मा, सवत्र व्यापक एवं माया 
के योगसे स्वस्वरूप होनेके कारण वैसे ही जगत्‌-रूप 
हो जाती है । परमार्थं-दशामेंतो वह परा चिति आकाश 
से भी अव्यन्त निम एवं व्यापकहीदटहै। ९९ ॥ 
चिति जब जहां पर जिसभावसे जिस तरह अपनी 
आत्मा का विवते के दवारा उपचय करती है, तव वही पर 
उसी भाव का अनुभववेसे ही करती है जैसे जल स्पन्दनं 
से तरद्ध आदि रूपता का अनुभव करताहै॥ १००॥ 
यह्‌ चिति हंसी, क्राची, बगुदी, काकी, सारसी, 
घोडी, वकी, अचे पैर भौर चोंच वादी भिन्न जाति की 
बगली, अत्यन्त घव तूलकण्ठ जाति की बलाका, हिरनी, 
वानरी, किन्नरी, कुत्ती, वटिका, पिङ्कखी, मैना, मक्खी, 
भोंरी, सुग्गी, घी, श्री, लज्जा, प्रीति, रति, माया, रात्रि 
जर शङी--इन योनियों मे तथा इनसे भिन्न अन्यान्य 
योनियों में देह-विशेषों मे इस विवतंमान संसार में वसे ही 
घूमती रहती है, जसे जलावतं मे तिनका ॥१०१-१०३। 
यह चिति अपने शब्दसे गदही की तरह अपने ही 
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विभेत्यथ स्वसङ्त्पात्‌ स्वशब्दादिव गदमी । 
नाऽनया सदृगन्याऽस्ति मुग्धा बारा चखाऽबखा ॥१०४। 
एषा सा कथिता तुभ्यं जौवश्यक्तिमंहासुने ! । 
प्राकताचारविवश्ा वराकी पञुर्घमिणी \\१०५। 
कमत्पित्यनिधां प्राप्ता शोच्याऽस्य परमात्मनः । 
अनन्तं दुःखबहरं स्वयं विश्रममाध्िता । १०६ 
भसदेवाऽनयाऽऽक्रान्तं विनाशि सहजं मलम्‌ । 
तण्डलेनेव कच्च॒कमनन्ययाऽव्यवस्थितम्‌ ।\१०७\। 
अनन्तविभवश्चष्टा दौभग्यपरितापिनौ । 
शोचन्ती प्राप्य जीवत्वं भरतृहीनेव नायिका १०८५ 
जडगतेरवरोकय रक्ततां 


निजपदस्मरणेन विनेह चित्‌ । 


सङ्कल्पे उरती दै। इसके समान दूसरी कोई भी मुग्धा, 
चला एवं अवला वाला नहीं है ।। १०४ ॥ 

हे महामूने ! यह्‌ चिति तुमसे उस वेचारी प्राकृत 
ञआचारोंसे पराधीन एवं पञुओंके सदुश अनियन्वित 
धर्मेवाली जीवशक्ति का निरूपण कियाद ।। १०५ ॥ 


यह चिति असीम दुःखपूणं विश्रमों का स्वयं आश्र 
यण करने वाटी कमत्मिा' कर्मानुसार स्वभाव इस नाम 
को प्राप्त करती टै । इस परमात्मा की यह्‌ शक्ति सचमुच 
रोचनीय है ।॥ १०६॥ 


यह चिति अपनेसे भिन्न सत्ता-स्फ्ूतिसे रहित, 
अविद्या से अनियत, विनाशी ओर स्वाभाविक मररूप 
असत्‌ के ऊपरदही वेसाही आक्रमण किया है, जसे तण्डुल 
ने तुष के ऊपर कियादहै।। १०७॥ 

यह चिति असीम विभवोंसे ्रष्ट तथा दौभग्यिरूप 
परिताप से परितप्त जीवरूपता प्राप्तकर वैसे ही शोक- 
विमगनदहो जातीदहै, जैसे पतिविहीना नायिका होती 
हे ।। १०८ ॥ 


जड़गति अविद्या को सामथ्यं देखो ! जिससे कि पूणं- 
न्रहास्वभाव होती हई भी शरीरावच्छिन्न चिति अपनी 
निरतिशयानन्द पूणेस्वभावता का स्मरण किये विनाम 
रारीरमात्र परिच्छिन्न हूं, थोड़ा पुण्य क्षीणहोने पर 
न्यून हो गई, इस प्रकार समञ्च कर अपने पतन के लिए 
वेसे ही नीचे की ओर गिरती जाती है, जसे मेघ, समुद्र 
आदि से उपलक्षित समस्त जगत्‌ को अपने उदरमें समा 
लेने की सामथ्यैसे युक्त होते हृए भी रह की घरियों में 
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१५. । निवणिप्रकरणपूर्वद्धि (न ३९३ 


व्रजंति कष्टमघःपतनाय या 


यदरघटूघटोघनपीठवत्‌ ॥१०९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिवपुजोपाल्याने चेत्योन्मुखचिद्विचारो नाम त्रिशः सगः । ३० ॥ 


प्रविष्ट आकारा अपने स्वभाव का स्मरण किये बिना घटी 
मात्रसे परिच्छिच् तथा अत्पगिरनेसे खाटली हो गया, 


मान कर बार-बार अपने पतनके लिए नीचे की ओर 
गिरता जाता है, यह्‌ बड़ा कष्ट है ।। १०९ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
शिवपुजोपाख्यान मेँ चेत्योन्मुखचिद्िचार नासक कुसुमख्ता का तौसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३० ॥) 


२१ 


ईश्वर उवाच 
चिनोत्थटीकमेवेवं सद्ःखाऽस्मीति भावनात्‌ । 
चि त्स्वप्नक्षीबतामोहपतिता संभ्रमे यथा १॥ 
अम्रताऽपि प्रताऽस्मीति विपर्यस्तसतिवेधुः । 
यथा रोदित्यनषैव नष्राऽस्मोति तथेव चित्‌ ॥ २॥ 
अकारणं विपयंस्ता मतिर्न्तिसपि स्थिरस्‌ । 
यथा जगत्पश्यतीदं तथाऽहन्ता्रमाच्चितिः।\! ३ ॥ 
चित्तं हि कारणं त्वस्याः संसारानुभवे चितेः । 
नं च तत्कारणं किच्िच्चितत्वान्यत्वात्यसंभवात्‌ ॥ ४॥ 


ईश्वर ने कहा--उसी प्रकार अज्ञान-कीचडमे फसी 
हई यह चिति भी अज्ञान कालम भेदुःखीहुं इस 
भावनासे पूवेवणित मभिथ्याही वेसेही जीवजगद्धाव 
बटोरा करती है जसे स्वाप्निकं मदिरा-मद से जनित मोह 
मे गिरी हुई मुग्धास्त्री सम्ध्रमकालमें भेंदुःखी हूं! 
इस भावनासे मिथ्याही दुःख बटोराकरतीहे॥१॥ 

यह चित्तिभीमै नष्टो गई, मै मर गई, इस 
प्रकार भावना करती हुई ्लरमूठ वैसेही रोती रहती है 
जसे विपरीत-मतियुक्त मूग्धास्त्री मरीहृईनदहोनेपरमभी 
नै मर गई, नष्टनहृरईभीमै नष्ट हो गई, इसप्रकार 
भावना करती हुई रोती रहतीदहै।।२॥ 

टीक उसी प्रकार यह चिति भी भहन्ताके भ्रमसे 
असत्य इस सम्पूणं संसार को बिनाकारणवैसे ही सत्य 
देखती टै जसे विपरीत बुद्धि कुम्भकारके घूमतेहुएभी 
चाक को बिना तिमित्तके ही स्थिर देखतीरहै। ३॥ 

चित्तही इस चितिके संसारानुभवमे कारणरहै, 
वह॒ कारणरूप चित्त कोई पदाथं नहीं है; क्योंकि वह्‌ 
चित्‌ या उससे भिन्न अचित्‌ दोनोमे से कोई नहींहो 
सकता है । यदि अचित्‌ रूप मनेगे, तो वहु जगत्‌ के 
अन्तगंतहो जोने से जगत्कत्पक ही नहीं हो सकता 

५० 


एवं हि कारणाभावाच्चेत्यस्थाऽखम्भवादिति । 
नाऽसो चित्तं ततश्चेत्यं यत्ततश्चेत्यते यया ॥ ५ ५ 
न दृश्यदशनद्र्रूपं तंखमिवोपङे । 
न. कतृकमेकरणं दृश्लोन्दाचिव छष्णता ॥ ६ ॥ 
न मातुमेयमानानि नभसौव नवाङ्कुरः । 
न चिच्चेतनचेत्यादि नन्दने खदिरो यथा॥ ७॥ 
नाऽहुत्वन्त्वन्त्वतत्वादि पवेतत्वमिवाऽम्बरे । 
स्वदेहुत्वान्यदेहत्वे जश्खत्वमिव कज्जले ॥ ८ ॥ 


हे ।॥ ४॥ 

इस प्रकार चित्तरूप कारण का अभाव सिदध होने से 
चेत्य का अर्थात्‌ जगद्रूप विषय का भी अभाव सिद्ध है। 
इसचिए जिस चितिके द्वारा श्रमपुवेक चित्त अनुभूत 
होताहै, वह चिति चित ओर उसके अधीन चेत्य स्वरूप 
नहीं है, अपितु शुदधसरू्पहीरै।५॥ 

चित्त के न्षिधसे ही चितिमें चक्षु आदि इन्द्रिय 
प्रयुक्त श्य, दशन ओर द्रष्टारूप त्रिपुटी का निषेध भी 
सिद्ध हो जाता हे, यह्‌ कहते है---"न' इत्यादि से । 

रुद्ध चिति में दृश्य, दशेन ओर द्रष्टाकारूप वैसे 
ही नहीं रहता जसे पत्थर मे तेल नहीं रहता । चिति में 
कर्ता, कमं ओर करण वसे ही नहीं रहते जैसे चन्द्रमा में 
कालिमा नहीं रहती ॥ ६ ॥ 

चिति में प्रमाता, प्रमेय भौर प्रमाण इन तीनोंका 
वैसे ही अभावदहै जैसे आकाश मे नवीन अङ्कुर का। 
चिति में चित्तटृत्ति, चेतन अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के आश्रय 
ओर चेत्य वसे ही इत्ति के विषय आदिका अभावहै। 
जेसे नन्दन-वनमे खैरके ब्रृक्ष का अभावहै॥ ७॥ 

चिति मे अहन्ता, त्वन्ता ओर तत्ता आदि वैसे ही नहीं 

है जैसे आकाश मे पवतत्व नहीं है, चिति में स्वदेहत्व ओर 





२२४ यो गवा सिष्ठे 


नानाऽनाना न चाऽप्यन्तरणाविव सुमेरवः । 
नच शब्दाथ्रब्दश्रीमहोषरल्ता यथा) ९ ॥ 
नेति नेति न चेवाऽकंमण्डले रजनी यथा । 
न वस्तुतावस्तुते च तुषारे तु यथोष्णता \\ १० ॥ 


न शन्यतारान्यते वा रिलाकोश इव द्रुमः । 
दन्यताऽशन्यता नाम महतौ ख॒ इवाऽखता । 
केवलं केवरीभावस्वच्छतंवाऽव रिष्यते ।॥ ११ \ 
न चित्तात्‌ कस्य चिहोषान्जातयेतदवाप्यते । 
तत्सवभावनामाक्रेणाऽनथेः प्रकृतः स्थितः ॥ १२॥ 
तज्जेऽप्यभावनामाप्रेणाऽनथ उपशाम्यति । 
तज्जेऽप्यभावनामात्रादुतेऽन्यत्रोपयुज्यते ॥ १३ ॥ 
अन्यदेहत्व वसे ही नहीं रहते जैसे काजल में शद्भुत्व 
नहीं रहता ॥ ८ ॥ 

इसमे अनेक प्रकारके जीव तथा प्रत्येक दारीर में 
आत्मा के अभेदाध्यास भी अर्थं अर्थात्‌ नाम स्वरूप नहीं 
रहते । जंसे परमाणु के अन्दर सुमेर नहीं रहते वैसेही 
इसमें रव्द जर अधं अर्थात्‌ नामल्पकी कथातो वैसे 
दी नहीं है, जैसे महा ऊसर भूमिमेल्ताकी।९॥ 

जसे सूर्य-मण्डलमें रात्रि त्से ही इस चिति में नेति" 
इत्यादि निषेधपरक श्रुतियां नहीं है, इसमे वस्तु से 
अतिरिक्त वस्तुत्व ओर अवस्तुत्वरूप धर्मं भी वैसे ही नहीं 
रहते जसे तुषार मेँ उष्णता नहीं रहती ॥ १० ॥ 

जसे शिला के गभं वृक्ष नहींहै वैसेही इस 
चिति मे चून्यता ओर अुन्यतावेसे हीदटै। आकाश में 
जनाकारता को तरह भिन्न-भिन्न वादियों के द्वारा कल्पित 


५५4 परसिद्ध महती शून्यता गौर अञून्यता विचार करनैपर 
नही रहती केवल केवलीभाव लक्षण स्वरूप स्वच्छ 


तादही 
जवजेष रहती है, न कि अणुमात्र भी उससे कुछ भिन्न 


हे । ११), 

६ चिति चिति के दोषभूत हिरण्यगं के चित्तरूप 

# से उत्पच्च इन दुःखों को प्राप्त करती हे, एेसी बात 

४8 ह, नु हिरण्यगभे द्वारा उत्पन्न किये गये देह, 
न्य अ।र उनके विषय उन सवबमे अलमः बमः 

% च मे अहम्‌", 'मम' तथा 


| सत्य हँ" इत्यादि केवल भावनामात्र से ही यह्‌ 
ततार रूप अनथ उपस्थित हआ है ॥ १२ ॥ 

तत्वज्ञ रष मे अहम्‌”, 'मम' तथा धे संसारिक 
पदार्थ सत्य हं इस प्रकार की भावनाभों के अभावसे ही 
यह्‌ सम्पण अनथं अपने-माप सम्यक्‌ शान्त हो जाताहै 


| ३१.९ 


न तृणं न च तरे लोक्धमिति स्वायत्तताऽत्रथा । १४॥ 
स्वायत्त एव चंषोऽर्थो इःसाध्यो भावनास्थितः । 
यद्यन्न साध्यते पुंसा तत्कथं क्वेव कभ्यते \॥ १५॥ 
निविकल्पाऽद्ितीया चिदाऽसौ सकलगा सती । 
परमेका परा साच्छा दीपिका तेजसामपि ॥ १६॥ 
सेषाऽवभास्तनकरी सर्वगा नित्यनिमला । 
नित्योदिता निर्मनस्का निविकारा निरञ्जना । १७ ॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे खरे । 
असुरे सागरे भूते नरे नागे च संस्थिता ।॥ १८ ॥ 
साक्लिवत्तिष्ठति सती स्पन्दते न च कुत्रचित्‌ । 
दीपः प्रकाड्नायेव करोति न पुनः क्रिथाम्‌ ।॥ १९ ॥ 


ओर तत्त्वज्ञ पुरुषमें भी सारी भावनाओंके अभाव के 
विना सम्पूणं दुःख प्राप्त होते हँ ।। १३॥ 

तव-ममात्मक जो भावनादै, वही इस दुः वादि की 
प्रसक्तिमेकारणदहै, उस भावनामे पुरुष की स्वतन्त्रता 
है वह भावना कर सकता टै ओर नहींभी कर सकता 
दै एेसी स्थतिमें त्र॑लोक्य का परित्यागमभी वसे ही दुःसाध्य 
नहींदै जैसे त्रण का परित्याग दुःसाध्यनहीं है।। १४॥ 

यह्‌ संसार रूपी अनथं स्वाधीन होनेपर भी दुःसाध्य 
है। जिस कयं को पुरुष अपने प्रत्यत्नसे सिद्ध नहीं 
करताटैवे कंसे प्राप्त हो सक्ते? साधारणनतुणकोभी 
विना हाथ फलाये प्राप्त नहीं किया जा सकता है ॥१५॥। 

निविकल्पक, अद्वितीय परब्रह्म स्वरूपिणी सवेग्यापक 
प्रकाशिका सकल तेजो की स्वच्छ ओर अत्युत्कृष्ट चिति 
पुरुष की केवल एक भावना से प्रासतन्य है ।। १६ ॥ 

यह्‌ चिति सम्पूर्णं पदार्थो का अवभास करने वारी 
सर्वव्यापक, नित्य, निर्मल, नित्योदित, मनसे रहित, 
सकल विकारोंसे रहित ओर निरञ्जन ह ।। १७॥ 

घट ओर पटमें, वट ओर कुडयमे, शकट ओौर 
वानर, में गदहे ओर असुर में, सागर ओर भूते, तथा 
नर ओर नागमे सर्वत्र एक वही संस्थित हि ॥ १८॥। 

यह चिति भी साक्षीकी तरह केवल चुपचाप अपने 
स्वरूपमेवसेदही बैठी रहूतीरहै। जैसे प्रदीप पदार्थोके 
प्रकाशन के लिए कोई दूसरी क्रिया नहीं करता, केवल 
अपने स्वरूप स्थितिसे ही प्रकाशनमें समर्थं हो जाता 
है, चलने फिरने गौर हिलने-डोलने मे समर्थं रहती हुई 


भी कहीं पर हिलने-डोलने या चलने-फिरने का नाम तक 
नहीं लेती है । १९ ॥। 
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मलिनाऽप्यमुनेषा सा विकल्पाढचा विकलिपनी । 

जड़ वाऽप्यजडाभासा न सर्वा स्वगव च।॥ २०॥ 
निविकल्पा परा सूक्ष्मा चिच्चिनोति स्वसंविदम्‌ । 
चातावाताद्धम्मादि यथा यन्त्रादिवेष्ठने ॥ २१॥ 
रूपालोकमनस्कारावल्िता चिदबोधतः । 
बोधतश्चेव भवति निद्रां सरस्ततो यतः २२॥ 


सा परेव चिदत्यच्छा चिन्तामायाति चेतनात्‌ । 
साधुरेव यथाऽस्ाघुर्भाविते दुजनेषणाः ॥ २३ ॥ 
मेन स्वणमायाति तास्नतां मरमाजनात्‌ । 
पुनः कनकतासेति यथा चित्परमा तथा ॥ २४॥ 


वह्‌ चिति केवल देहादि भावसे वास्तवमे मलिन 
हो गई है अर्थात्‌ विविध रागद्वेषादि दोषों से सम्पृक्तं है। 
किसी प्रकार का विकल्पन रहने पर भी विविध विकल्पों 
से युक्त हो गई है। अजड होती भी जड के समान 
भासमान एवं स्वेगामिनी होती हुई भी असवेगामिनौ 
है ।। २० ॥ 

निविकल्प अर्थात्‌ विकल्प से शून्य सवेगामिनी एवं 
अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप परा चिति प्राणप्रधान लि ङ्ध शरीरम 
परतिविम्ब भाव से अनुगत हाथ, पैर एवं हदय आदि स्थान 
तथा बहुत्तर हजार नाड्यो को व्याप्त केर अर्थात्‌ उनमें 
प्रवेरा कर सवत्र पहुंची हुई अपनी संविद्‌ का अपने उतने 
ही शारीर मे जबरदस्ती खींचकर वैसे ही उपचय करतीदहेः 
जसे म्बा ओौर सूक्ष्म रेशम आदि तन्तु टेकुभा आदि के 
ऊपर वेष्टन करने पर अत्यन्त रम्बा होनेपर भी अपने 
को उतने ही स्थान में उपसंहृत कर बेर आदि के आकार 
मे उपचय प्राप्त करतारहे। २१॥ 

इसी उपचय के कारण जाग्रत्‌ पुरुष को चिति बाह्य 
रूप आदि विषयों के अवलोकन एवं मानसिक व्यापारोंसे 
वेष्टित होकर बीज की पक्षपातिनी होतीदहै मौर निद्रा 
युक्त ले रहे पुरुष की चिति स्वप्न में वासनामय रूप आदि 
के अवलोकन एवं मनो व्यापारों से वेष्टित हो भीतर बोधध 
ओर बाहर अबोध इन दो पक्षों का अवलम्बन करती है। 
इसी प्रकार सुषुसि मे अज्ञानमात्र की साक्षिणी एवं मैने 
कू भी नहीं जाना" इस प्रकार उठे हुए पुरुष के स्मरण 
से सदसदात्मक होती हुई भी चिति असत्प्राय होकर 
अबोधपक्न का अवलम्बन करती रहै । २२॥ 

अत्यन्त स्वच्छ परा चिति ही देहादि में तादात्म्याभि- 
मान करनेसे वैसे ही तदनुक्ल प्राप्ति को ओर प्रतिक्रूल 
परिहार आदि की चिन्ता करती है, जंसे साधु पुरुष दुजंन- 
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स्वारोपश्ान्त्या स्वादो यथति प्रतिमास्थितिम्‌ । 
तथा सगमिवाऽऽगस्य बोधात्स्वं याति तत्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभाववेदनादस्या संसारः संप्रवतंते । 
स्वभाववेदनादेष त्वसदेवोप्ाम्यति ।॥ २६ ॥ 
यदा चित्वाच्चिनोत्यन्तरन्यतामसतों तदा । 
अहन्तासिव संप्राप्य नश्यतीवाऽप्यनारिनी ॥ २७ ॥ 
ईषत्स्पन्दादधो याति भृगप्रान्तात्तरोः फलम्‌ । 

यथा तथेव संवित्तेरघःपातो महानिव ॥ २८ ॥ 
रूपादोनां तु सत्तेषा चित एवाऽमरेव चित्‌ । 
दविस्वकत्वे त्वबोधोत्थे बोधेन विलयं गते ॥ २९ ॥ 


सङ्कति से चिरकाल तक चित्तके संस्छेत होनेपर दुजेन 
को इच्छाएं लेकर असाधुहो जाते ह ओर स्वयं जड 
देहादिरूप हो जाती हैँ ॥ २३॥ 

अज्ञान रूप मल का शोधन करनेसे परम चिति वंसे 
ही अपने विशुद्ध स्वरूप मे हो जाती दहै जसे मालिन्यसे 
सुवणं तास्ररूपहो जाताहै ओर मल का शोधन करने से 
फिर सुवणेरूप हो जाता है ॥ २४॥ 


अज्ञान से जडता, जीवता आदि सृष्टिको प्राप्त कर 
स्थित चिति भी तत्त्वज्ञान से अपना स्वच्छतारूप कंवल्य- 
पद वैसे ही प्राप्त करतीरहै जसे घुन्दर दपेण अपने ऊपर 
आरोपित मरके दुर होनेपर बार-बार प्रतिबिम्ब की 
अभिव्यक्ति के योग्य स्वच्छतारूप स्थिति प्राप्त करता 
हे ।॥ २५॥। 


असत्‌-रूप अज्ञान के छाभ से चिति का संसार बढ़ता 
जाता है ओर सच्चिदानन्द स्वरूप चितिस्वभावके ज्ञानसे 
यह संसार असत्‌-रूप होकर शन्त हो जाता है ॥ २६॥ 

चयनस्वभाव होनेके कारण चिक्षि अपने भीतर 
असत्‌-रूप भिन्नता का संचय करती है, अहन्ता स्वरूप को 
प्राप्त करती हुई स्वयं अविनश्वर स्वभावहोती हुई भी 
एक तरह नष्ट हो जाती है ।॥ २७ ॥ 

अज्ञान के स्पन्दन से संवित्त का यह्‌ जीवभाव भी 
एक तरह का वसे ही महान्‌ अधःपातहै जैसे थोडे से 
स्पन्दसे पवेत के तट-प्रान्त-प्रदेश में स्थित वृक्ष से फ 
का अधःपात होतारहै।। २८ ॥ 

रूप आदि विषयों कौ यह सत्ता चितिकी हीहै। 
चिति स्वयं निमेल ही है । भेद ओर अभेदाध्यासर एकमात्र 
अज्ञान से जनित भौर वे ज्ञानसे विलीन हो जाते 
है ।॥ २९॥ 
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सत्तामात्रेण चित्तस्य बोधशचित्तेन्द्रियादिषु । 
आलोकसत्तामात्रेण व्यवहारः क्रियास्विव ॥ ३० \ 
वातात्‌ कनीनिकास्पन्दस्तहीत्निद्‌ श्टिच्थते । 
तद्राह्यबति तद्रपर्पबोधस्तु चित्रा ॥ ३१॥ 
त्वङ्मारतौ जडौ तुच्छो तत्सद्धः स्पशे उच्यते । 
मननं स्पक्सं वित्तिस्तत्संवित्तिस्तु चित्रा ॥ ३२ ॥ 
गन्धतन्मात्रपवनसम्बन्धो गन्धसंविदः । 
आसां तु मनसा हीनं वेदनं परमेव चित्‌ । ३२३ ॥ 
राब्दतन्माज्श्रवणवातसङ्कमन्सनो विना । 
सुषुप्रसद्शौ संवित परमा चिदुदाहूता ॥ ३४ ॥ 
क्रियोन्मुखत्वं सङ्कत्पात्‌ सङ्कल्पो सननक्नमः । 
मननं चित्तकाटुष्यमात्मा चिचिमला भवेत्‌ ।॥ ३५ ॥ 

जंसे केवल आलोक-सत्तासे क्रियाओं में व्यवहार 
दोतादहै वसे ही केवल चित्तसाक्षी की सत्तासे ही चित्त, 
इन्द्रिय आदिमे ज्ञात होता टै।॥ ३० ॥ 

चिति-सन्निधि से प्रेरित व्यानवायुरूप निमित्त से 
चक्षु को कनीनिकाओं मे स्पन्दन होता है। उसमें अवस्थित 
प्रकार चक्षु कटी जातीदहै। उस चक्षुके द्वारा, नाटी 
दारा जके सद्र, बाहर कीओर प्राप्त कराये मये 
अन्तःकरणसे व्याप्त घट आदि में उसीके समान आकार 
वाङ नील, पत आदि रूप एवं उसकी ( घट आदिकी) 
आकृति का बोध होना ही परा चिति है ॥ ३१॥ 

इस ्रकार स्पन्दि से होने वाले त्रिपुटी-भानस्थल 
मेमी त्वगिन्द्रिय ओर वायु दोनों जड एवं स्वतः सत्ता- 
स्फति शून्य है, इसलिए चिति की सत्ता स्फक्ति के बल से 
हौ त्वचा ओर पवन का सम्बन्ध होता है ओर वही 
सम्बन्ध स्परन्दरिय-कल्पना का निमित्त होने से स्पशं कहा 
जाता दे। उसके द्वारा उससे सम्बद्ध शीत, उष्ण आदि 
द्रव्यो में -सीताद्याकार मनोढृति स्पंज्ञान कहा जाता है 
जौर स्पशज्ञान से युक्तं विषयपयेन्त त्रिपुटी का प्रका पर 
साक्षी चिति है।। ३२ ॥ 


घ्राणेन्द्रिय जौर गन्घ-तन्मात्नरा का नासा-पुट में प्रवेद 
करने वाले पवन वारा किया गया उनका सम्बन्ध गन्धा- 
कार जन्तःकरणढृत्तियो का निमित्त होने से गन्ध-संवित्‌ 
कहलाती है । गन्धाकार अन्तःकरणदृतियों की त्रिपुटियों 
कौ अन्तःकरण से विविक्त प्रकाशात्मक ज्ञान साक्षी चैतन्य 
ही है।॥ ३३ ॥ 

रब्दतन्मात्रा मौर श्रवणेन्दरिय का व्यानवायु के संसं 
से उत्पन्न मनोदृत्तिरूप शब्दसंवित्तियों मे मन का अंश 
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चित्प्रकाशात्मिका नित्या स्वात्मन्येवाऽत्र संस्थिता । 
इदमन्तजगद्धत्ते सचिवेदं यथा शिला ॥ ३६॥ 
अद्वितीया दधानेदं विक्तारादिविर्वाजतम्‌ । 
नास्तमेति न चोदेति स्पन्दते नोन वर्धते \॥ २७ ॥ 
सङ्ल्पाज्जौवतासेत्य निःसङ्त्पात्मनाऽऽत्मना । 
चिज्जडं नो जड भावं भावयन्ती स्वसंस्थिता ।॥ ३८ ॥ 
रथस्त्वस्थाधितेर्जावो जीवस्याऽहङ्कृती रथः । 
अहङ्करेते रथो बुद्धिस्ततो बुद्धे्मनो रथः \ ३९ ॥ 
मनसस्तु रथः प्राणः प्राणस्याऽक्षगणो रथः 
अक्षौघस्य रथो देहो देहस्य स्पन्दनो रथः ॥ ४० ॥ 
स्पन्दनं कमं संसारे जरामरणयपञ्ञरम्‌ 
एवं पर्वाततं चक्रमिदमादिविभूतिजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खोडकर युपुति के समान निविकार ऽसाक्षीरूपा संवित्ति 
ही परम चिति है। रसनेद्द्रियजनित त्रिपुटी के साक्षात्कार 
मेभीसाक्षी चंतन्य का पृथकूकरण कर अनुभव करना 
चाहिए ।। ३४।। 

कर्मन्द्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता सङ्कत्पसे होती है, 
सङ्कल्प मननजनित है, मनन चित्त को कलृषता के कारण 
होता दहै भौर उन सबका साक्षी आत्मरूपा चिति निमंल 
तिमुक्त टै ।। ३५ ॥ 

अपने स्वरूपम ही स्थित प्रकाशस्वरूप सत्य चिति 
भी अपने भीतर यह्‌ जगत्‌ वसेहीधारण करतीदै जसे 
स्फरटिक-शिला अपने भीतर अरण्य, पव॑त, नदी आदि का 
प्रतिविम्ब धारण करतीदटै। ३६ ॥ 

विकार आदि के विना इस जगत्‌ को धारण करनेवाखी 
अद्वितीया यह्‌ चिति न अस्तहोतीदहै, न उदित होती है, 
न स्पन्दिति होती ओरन बदृतीदहीदहै।। ३७॥ 

स _्ुल्पञन्यस्वरूप यह्‌ चिति स्वयं सङ्कल्प से जीव- 
रूपता को प्राप्तकर जड़ जगत्‌ का स्वरूप चैतन्य है, 
इस प्रकार की भावनासे वहु अपने स्वरूपमें स्थितहो 
जाती है ।॥ ३८ ॥ 


इस चितिका रथनजीवरहै, जीव का रथ अह्ङ्कार 

हे, अहङ्कार का रथ वृद्धिहै ओौर वुद्धि का रथ मन 
हे । ३९ ॥ 

मनका रथप्राणहै, प्राणका रथ इद्द्रियसमूह दै, 

इन्दरियसमूह का रथदेहहै ओर देहका रथ कर्मेन्दिय 
हे ।॥ ४० ॥ 

। सभी रथोंका कमंसंसारमे परिभ्रमणदहै। जरा 

एव मरण धमवाले देहरूपी पिजड में जीवरूपी पक्षी का 
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प्रतिभासत एवाऽऽत्मन्थसः्स्वप्न इवाऽऽततः । 
मनागपि न सत्यात्म भ्रुगतृष्णाम्बुवस्स्थितस्‌ ।॥ ४२ ॥ 
रथस्त्वत्र स्तः प्राणः कल्पनाया सुनोश्चर ! । 
यन्न प्राणसरुत्तन्न सननं परितिष्ठति \ ४३॥ 
आलोकश्रीः स्थिता यन्न पं तत्रैव राजते । 
प्राणो बी स्थितो यन्न तदेव परिबेपति । 
यत्प्रयाति वनं वात्या तदेव परिघुणेते \\ ४४ ॥ 
मनस्याकाश्संखोने न प्राणः परिवेपति । 
तेजस्यस्त्तामायते न रूपसिव राजते॥ ४५॥ 
प्राणे प्रशान्ते मरति सनोऽन्तनं सनागपि । 
वात्यायासुपशान्तायां रजो न परिकस्पते ॥ ४६॥ 
यच प्रागो मस्याति मनस्तत्रैव तिष्ठति । 
यत्र॒ यच्राऽनुसरति रथस्तत्रेव सारथिः ॥ ४७ ॥ 


आदिकारण ईइवर की मायारूपी एेदवयं से उत्पन्न यह्‌ 
दोलाचक्र घूमता रहता हे ॥ ४१॥ 

विशाल स्वप्न की तरह आत्मा मे प्रतिभासान 
मृगतृष्णिका जल के सदृश आभासरूप से स्थित 
असदात्मक यह्‌ जगद्रूप चक्र नाममात्र भी सत्य नहींहो 
सकता ॥ ४२॥ 

हे मुनीश्वर ! मानस कल्पना का निमित्त होने से 
यहां पर मन कारथ प्राण कहा गया है । जहां पर प्राण- 
वायु रहता है, वहींपर मननात्मक सङ्कुतप को स्थिति 
रहती टै । ४३ ॥ 

जहां पर प्रकाश लक्ष्मी रहती है, वहींपर रूप 
परकारित होतार । सूत्ररूप होने के कारण सबका धारण 
ओर संचालन करनेमे समथ बलवान्‌ प्राण-वाथु जहां 
स्थित रहती है, वही स्पन्दित होता है । वही वन कम्पित 
होता है जिस वन की ओर आंधी जाती हे ॥ ४४।। 

जैसे तेज का अभाव हो जानेपर रूप प्रकारित 
नहींहोताहै वैसे दही हदय-आकाशमे मनके विलीन 
हो जानेपर प्राण-वायु कम्पित नहीं होती है ॥ ४५ ॥ 

जसे आंधी के शान्तहो जानेपर धूलि कम्पित नहीं 
होती है वैसे ही प्राण-वायु के भली-रभाति शान्त हो जाने 
पर मन भीतरसे तनिक भी कम्पित नहीं होता ह ॥४६॥ 

जहर प्राण-वायु जाता है, वहीपर मन रहता है । 
सारथि भी वहीं रहता है जरहां-जहां रथ जाता है ॥४७॥ 

प्राण के द्वारा प्रेरित चित्त उसी क्षण देशान्तरमें 
वैसे ही चला जाता है जैसे क्षेपण-यन्त से फेंका गया 
पाषाण तत्काल देशान्तर मे चला जाताहै, वहां प्राणका 
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प्राणसंप्ररितं चित्तं याति देशान्तरे क्षणात्‌ । 
कषेपणोन्भुक्तपाषाण इव तत्राऽन्यथा क्षयि ॥ ४८ ॥ 


यत्र पुष्पं तत्र गन्धो यत्नराऽग्तिस्तन्न सोष्णता । 
यत्र प्राणो मनो याति यत्रन्दुस्तत्र तच्छविः ।॥ ४९ ॥ 


संवित्तिः पवनस्पन्दान्लाङोसंस्पक्ञनश्च सः । 
संवित्तिस्फारता चित्तमनस्ततस््राणकोटरे ॥ ५० ॥ 


सवेत्र विद्यते संविदहयोमस्वच्छा जडाजडे । 
धुभ्यन्तव तु सा व्राणस्पन्दादित्यतुभूयते ॥ ५१ ॥ 
सत्तामात्रस्वर्पेण जडेषु समवस्थिता । 
प्राणसंबोधिता वेत्ति वेदनात्मतया जडे ॥ ५२ ॥ 
नानास्फारसमुत्कासेयेः पूवं परिवल्गति । 
प्राणेऽतीते त्वमनसः सं एवाऽऽन्चु॒न वेपति ॥ ५३ ॥ 
निरोध होने पर मनक्षीणहो जाता है ॥ ४८॥ 

जहां पुष्प रहता है, वहाँ गन्ध रहती है; जहाँ आग 
रहती है, वहां उष्णता रहती है; जहाँ समष्टि-यष्टि प्राण 
रहता हे, वहां मन जाताहै एवं जहाँपर चन्द्र ओर 
चन्द्रांश मन रहता, वहीं चांदनी ओर मनोवृत्तिर्यां 
रहती है ।॥ ४९ ॥ 


संवित्‌ वायुके स्पन्दसे होताहै, उस वायु का 
समस्त अद्धो मे अन्नरसके प्रवेशके किए सब नाडियों 
के साथ स्पशे होता है भौर चित्त एवं मन से युक्त लिङ्क- 
ररीररूप प्राणकोटरमे चिति का, बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव 
से द्विगुणीकरण हारा, विस्पष्टरूप भी उसी वायुस 
होता हे ।॥ ५० ॥ 


आकाश को तरह अत्यन्त स्वच्छ संवित्‌ सभी जड 
ओर अजड स्थलोंमे रहती है, परन्तु लिद्धशरीर में 
प्राणों के स्पन्दन से स्पष्ट अभिव्यक्तिके द्वारा वह्‌ एक 
तरह से संचल्न कर रही के समान अनुभूत होती 
है ।॥ ५१ ॥ 

सत्तामात्रस्वरूप से सब जड पदार्थो मे सम्यग्‌ रूप 
से स्थित वह॒ चिति एकमात्र जड देहमें ही प्राणवायु 
दारा उद्बोधित होकर आध्यासिक चित्ततादात्म्थ की 
सामथ्ये से सृष्टि आदि को ज्ञानरूप से जानती है ॥५२॥ 


जीवनदशा मे अनेक विस्तृत चमकीले उतल्लासों से 
जो देह व्यवहार करती हे, वही देह प्राण-वायुं के चके 
जानेपर मनकेन रहनेसे तत्क्षण ही कम्पनशून्य हो 
जाती है ॥ ५३ ॥ 
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पुर्यष्टके चित्वरमा स्वे मूने ! प्रतिबिम्बति । 
आदद एव प्रतिमा दुश्यते नोपलादिषु ।॥ ५४ ॥ 
मनः पुय्टकं विद्धि सवंका्येककारणम्‌ । यस्मान्मनो विपरिवतंति देहद्ष्टया 
तदेव भेदेः कथितमन्यः स्वाशयकति्पितेः ।॥ ५५ ॥ सर्वं तु तत्परमवस्त्विति विद्धि विश्वम्‌ \। ५६} 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मनःप्राणेक्यप्रतिपादनं नामेक निशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 

हे मुने ! यह परम चैतन्य अपने पयेष्टकमें (पाच अभिप्राय के अनुसार कत्पित रिप्यबोधोपयोगी उपायों 
भूत, अन्तःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियोंसे युक्त से पुर्यष्टकं कटा है ।। ५५ ॥। 
तथा अविदया, काम एवं कर्मों से भरा लिङ्खशरीर अनेक प्रकार की कल्पनाओंसे ग्रस्त यह दुडधसमूह 
पर्यष्टक है ।) प्रतिविम्वित होता है। स्वच्छ द्पणमेंही चितिमेंही उदित होता दहै, उसी में स्थित ओर छीन भी 
प्रतिमा दिखलाई पड़ती है मल्नि पत्थर आदिमे प्रतिमा होजातादटै एवं मनदही देहदृष्टिसे श्रमग्रस्तहोतारहै, 
नहीं दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ यह्‌ ज्ञानियों के द्वारा अनुभूत है, इसकिएु यह सम्पूणं विश्च 

समस्त कार्योँका एकमात्र कारण पूर्यष्टक मनही परब्रह्मस्वरूपही दहै, दूसरा नहीं, यह्‌ समञ्ञिए ॥ ५६ ॥ 
है, यह्‌ जान लीजिए उसी को अन्य आचार्यो ने अपने 

इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
मन-प्राण का एेक्य प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एकतीसवां सगं समाप हुआ ॥ ३१ ॥ 


यस्मादुदेति कलनाक्रुरद्श्यजाल 
यत्तत्र॒ च स्थितवदित्यनुभूतमुच्चः । 


२२ 
ईश्वर उवाच 
सुने ! श्युणु कथं कायकारिणी स्पन्दश्ाछिनी । प्राक्तनैस्तेनिहन्त्येव स्वमनोमननेहितः । 
चरन्तो च तनं पुंसामुपेति परमाभिधाम्‌ ।\ १।॥ कर्मत्रातेविचिव्रेहैः परिपीवरतां गतंः॥ २॥ 
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श्रीमहेश्वर ने कहा-हे मूने ! चिति किस्त प्रकार 
एेटिक एवं पारलौकिक कार्योको करने वाटी होती है 
ओर उन कर्मो के अनुक्रुल देहादि में स्पन्दशीरू होती हूर 
किस प्रकार जातीरहै, नहातीदै, खाती ओर याग 
करती है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं देवदत्त आदि राब्दों से 


का तिरोधान करने वाटी मायाशक्ति कारणदहं। उस 
मायाशक्ति की मनोरूप परिणति में पूवे-पूवं देहों के 
अन्तिम परिणामसे संचित कर्म-समूहहीकारणदहै, ब्रह 
दारण्यकमेंभी “कर्म हैव तदुचतुः क्मंव तत्प्रशशंसतुः" 
इत्यादि श्रुतयो से क्मंही ग्रह्‌, अतिग्रहरूप बन्धन का 


व्यवहार करने की योग्यता प्रप्त करती है, आप 
सूनिए ।॥ १॥ 

देह्‌-स्पन्दन मे चित्प्रतिबिम्बभूत जीव का चलन 
कारण है जौर जीव के चरन में जीवोपाधिभरूत पूर्यष्टका- 
त्मकं मनोरूप से परिणत हुई, चिति के वास्तविक स्वभाव 


कारण निश्चित किया गयारहै, इस आश्य से कहते है 
प्राक्तनैः" इत्यादि से \ 

हे ब्रह्मन्‌, अनादिमायारूप यह्‌ ब्रह्मशक्ति अपनी आव 
रणशक्ति दवारा पहले अपने आश्रय ब्रह्य को “नाऽस्ति, (न 
भाति' इस प्रकार प्रतीतिके योग्य बनाही देती रहै, 


१. विचार कालम एकान्तम स्थितउन दोनोंने कमंको ही कायं कारण का उपादान कारण कहा । केवल 


कहा ही नहीं, अपितु काल भौर ईश्वर आदिसे स्वीकृत अन्य कारणोंमे क्मकी ही उन्होने प्रशंसाको यानी उसे 
ही प्रधान कारण माना ( बृह॒° ३।२।१३ ) । 


उपनिषदों मे मुक्ति के प्रतिबन्धक ग्रह ओर अतिग्रह बतलाए गयेदहुं। उनमें प्राण 
मन, हाथ आर त्वचा ये आठ ब्रह तथा अपान, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कमं एवं 
परिगणित हैं । 


जिह्वा, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, 
पदो ये आठ अतिग्रहनाममसेः 
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मनस्तया गता शक्तिः सञ्जडेवाऽऽगता चितेः । 
सा स्पुरत्यनया ब्रह्यन्चचता शक्तिभूतया।\ ३॥ 
अस्याः परसादादिह्‌ सा चित्कलङ्कवतौ सुने ! । 
जगद्‌ गन्धवेनगरं करोति न करोति च।॥४॥ 
चित्तायसत्तया देहो मूकस्तिष्ठति कुडचयवत्‌ । 
तत्सत्तया हि स्फुरति नभःसभेरिताश्मवत्‌ \ ५ ॥ 
यथा स्फुरत्यतिजडमयोऽयस्कान्तसन्निधो । 
तथा स्फुरति जोवोऽयं सति स्वेगते परे ॥ ६॥ 
सर्वस्थयाऽऽत्मशक्त्यव जीव एष स्फु रत्यलम्‌ । 


तदनन्तर प्राक्तन परिपुष्टता को प्राप्त ( अनादिकारसे 
लेकर किये गये संचयसे परिपृष्टताको प्राप्त ) विविध 
काम-वासनाओं से युक्त एवं अपने मन से किये गये मननं 
से चेष्टित कायथिक-वाचिक चेष्टारूप विहित-निषिद्ध कमं- 
समूहात्मक कारणव पुर्यष्टकरूप मनोभाव से परिणत 
दोती हई वह अपने अधिष्ठानभूत चित्‌-सत्ता से चित्‌ को 
तरह ओर अपने स्वभावके बसे जड़ की तरह्-यों 
मिश्र-भावको प्राप्त होती है। तदनन्तर ज्ञान ओर कमे 
के व्यवहार योग्य होती हुई वह मायाशक्ति ही अपनी 
रक्तिभुत इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि इन्द्रिय-प्रणाल्िका 
से द्रष्टा- दशन ओर दृश्य आदि नव तरह के संसाररूप 
मे नाचती है, इससे ओौर दूसरा कुछ नहीं है । २,३॥ 

हे मुने, इसी मायाशक्ति के विचार एवं अविचार- 
स्वरूप प्रसादसे इससंसारमें क्रमशः कलङ्कयुक्त होती 
इई वह चिति जगत्‌-रूपी गन्धवेनगर का निर्माण करतीहै 
ओर नहीं भी करती है यानी अविचारसे निर्माण करती 
है ओर विचारसे निर्माण नहीं भी करती ॥ ४॥ 


तब ब्रह्म-चिति के साल्तिध्यसे देह ही सबका निर्माण 
करेगा, चित्त आदि की कल्पना की क्या आवश्यकता है ? 
इस पर कहते हैँ "चित्ताय ०" इत्यादि से । 
चित्त, मन, बुद्धि ओर अहंकार के न रहने से यह 
देह भित्ति की तरह जड़ होकर मूक रहती है ओर उनके 
रहने सेतो, आकाशमें फेके गये पत्थर कौ तरह, यह्‌ 
स्फुरित ( व्यापारशीर ) होती दहै।॥ ५॥ 
जीवके प्राण एवं कमेंन््रियोंसे होने वाञे व्यापारो 
से सन्निधानमात्रसे ब्रह्य साधारण कारणदहै, यों कहते 
ईै--शयथा' इत्यादि से । 
जिस प्रकार अत्यन्त जड़ खोहा लोहुचुम्बक के साध्य 
से स्फुरित ( संचरणशील ) होता हैः उसी प्रकार सवै- 
व्यापी सदात्मक इस परब्रह्म के सा्निध्य से यह्‌ जीवात्मा 
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सुकरो वबिस्बमादत्ते द्रव्यात्मन्यस्थितादपि ॥\ ७ ॥ 
प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवोऽयं जडतां गतः । 
मोहादिस्म॒तभावत्वाच्छद्रतामिव सद्द्विजः॥ ८ ॥ 
परविस्मरतस्वभावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 
मोहापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥ ९ ॥ 
जउयाऽवक्ञया देहो वातश्ञक्तिसमानया । 
सञ्चाल्यते तदनया वारीव वीचिमाल्या ॥ १० ॥ 
क्मत्मिना वराकेण जौवेन मनसाऽप्रुना । 
चाल्यन्ते देहयन्त्राणि पाषाणा इव वायुना ॥ ११ ॥ 


प्रस्फुरित होता है॥ ६ ॥ 

बुद्धि आदि के प्रकाश ओर ज्ञानेद्रियों के प्रयोजनों में 
( विषयों के ज्ञानों मे ) अपने प्रतिबिम्ब के समपेण द्वारा 
चिति असाधारण कारण दहै, इस आरय से कहते है-- 
'सवेस्थया' इत्यादि से । 

सवेत्र स्थित आत्मरूप इस चिच्छक्तिसे ही यह्‌ जीव 
पर्याप्तरूप से अपने ओर दुसरे के प्रकाशन मे समथं होता 
है [ यदिशङ्काहो किं भौतिक होनेसे द्रव्यस्वभावमें 
अवस्थित जीव का उपाधिभरुत यह लिङ्क शरीर अद्रव्य 
स्वभाव ( गुण ओर कमं के अनाश्चय ) ब्रह्य का प्रतिबिम्ब 
कैसे ्रहण करेगा, क्योकि द्रव्यमे द्रव्यका ही प्रतिबिम्ब 
पडता है, एेसा नियम दहै, तो इस पर कहते हँ -“मुकुरोः 
से । | द्रव्यस्वभावमे अवस्थितिन होते हृए भी गुण, 
क्रिया, जाति आदिमे दपेणरूप द्रव्य प्रतिबिम्ब ग्रहण 
करताटै। ७॥ 

जैसे मोह से अपना स्वभाव भुल जाने के कारण 
अभक्ष्यभक्षण आदि में प्रवृत्त सद्बाह्यण रूद्रता प्राप्त करता 
है वैसे ही यह जीव अपना विशुद्ध चंतन्यात्मक स्वरूप शूल 
गया है, इसलिए उसने जडता भ्राप्तकीरहै॥ ८॥ 

जैसे मोह से चित्त का तिरोधान हो जाने के कारग 
अपने स्वरूप को विस्मृत गाधि, लवण, ह्रिश्चन््र आदि 
बड़-बडे लोगोने दीनता प्राप्त कीरै, वैसे ही अपना 
विशुद्ध चंतन्थरूप स्वभाव जानेके कारण इस चितिने 
चित्त के जडत्व, मलिनत्व आदि धमं प्राप्त किया है ।॥९॥ 

जेसे तरद्ध-पड्क्ति से पानी संचाकल्िति होतारहै वैसे 
ही वातशक्ति (प्राण ) के साथ एकता की प्राप्ति होने से 
पाण के समान पराधीनता को प्राप्त जडरूप इस चिति के 
दारा यह्‌ देह संचालित होती है।। १०॥ 

क्रिया स्वभाव कोप्राप्त, मनन शक्तियुक्त उपाधि- 
परवश होने से अत्यन्त दीन इस जीव के हारा, देहुरूप 





न 
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दारीरशक्टानां हि कषणे परमात्मना । 
मनःप्राणोदयौ ब्रह्मन्‌ ! कृतौ कर्मकरतौ दृढौ ॥ १२ ॥ 
चिज्जडं त्ूररीकरत्य रूपं जीवत्वमेत्य च । 
मनोरथमुपार्ह्य वहटप्राणतुर ङ्खमम्‌ ।॥ १२ ॥ 
क्वचिञ्जातपदार्भत्वं क्वचिच्नष्टपदाथताम्‌ । 
क्वचिद्रहुपदार्थत्वं  कवचिदेकपदाथताम्‌ । १४ ॥ 
गतेव भिचेवाऽस्त्येवमत्यजन्ती निजं पदम्‌ । 
जरतेव  तरङ्धत्वं संवाऽसदसदोदिता ॥ १५ ॥ 
उपजोन्याऽऽत्मनो रूपं परं स्फुरति वृत्तिषु । 
आरोकमुपजोव्येमं रूपश्चीद्‌ श्यगा यथा । १६ ॥ 
परमात्मनि चित्तत्त्वे स्थिते सति निरामये । 
जीवो जीवति सालोकं दीपे सति गृहं यथा ॥ १७॥ 
यन्त्र वेते ही संचाल्ति कयि जाते जैसे पाल आदि 
उपाधिके वशीभूत वायुके द्वारा नाव मँ स्थित पत्थर 
अपने अभीष्ट स्थान की आर संचारित क्रिये जाते 
है ।। ११॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! परमात्माने ही शरीररूपी गाडी खींचने 
के किए मनःराक्ति ओर प्राण-गक्ति-ये दो सुदृढ नौकर 
या वल उत्पन्न क्यिरहैँ।॥ १२॥ 
पहले जड़ रूप स्वीकार कर ओौर अनन्तर जीव रूप 
्रा्तकर्‌ प्राणलू्प घोड़ो से खींचेजा रहै मनरूपी रथपर 
जार्ढ होकर यह्‌ चिति कहीं जगत्‌ एवं स्वप्न-अवस्था में 
भाविभूत पदार्थो की स्वरूपता, उन्हीं अवस्थाओं मे 
बहुपदाथंता, सुषुप्नि-अवस्था मं तिरोभूत समस्त पदार्थोकी 
स्वरूपता एवं उसी अवस्था मे एकमात्र अविद्यारूप पदा्थ- 
स्वरूपता को प्राप्त हुरई-सी भिन्न-भिन्न-सी होकर स्थित 
रहती है । इस प्रकार परिणत होने पर भी अपना पार- 
माथिक स्वरूपन छोडती हृदं यह चिति वैसे ही स्थित 
स्ह॑ती हैः जैसे तरङ्ध अपनी पारमाधिक जलसरूपता न 
छोड्ता हृभा स्थित रहता है । वही चित्‌ तत््वदृष्टि से 
असत्‌-जाग्रत्‌-अजवस्था कौ तरह एवं व्यावहारिक दष्टिसे 
भी असत्‌ स्वप्न की तरह किचित्‌ होती है।॥ १ ३-१ ५ ॥ 
मन कौ ठृत्तियों मे प्रतिफलित आत्मा की चैतन्य 
सत्ता का आश्रियकर रह्‌ जीव-जगत्‌ वैसे ही प्रस्फुरित होता 
है जसे इस सूयं आदि प्रकारका आश्वयण कर घटादि 
पदार्था में स्थित रूप जञोभा प्रस्फुरित होती है ॥ १६ ॥ 
जसे दीपक की स्थिति रहने पर धर प्रकाशमय जीवन 


धारण करता । वेसेही पारमार्थिक चिन्मात्र स्वरूप से 
युक्त, विकाररहित परमात्माकी स्थिति रहने पर ही 
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आध्यो व्याघयश्चेव प्रयान्त्यस्य प्रपीनताम्‌ । 
अपामिव तरङ्खत्वं बवीचत्वस्येव फेनता ।॥ १८ ॥ 
आधिव्याधिभिराकीणंशरीराम्भोजषट्पदः । 
जीवो वेषभ्यमायाति तरद्धत्वे यथा पयः) १९ ॥ 
चिच्छक्तिः सवशक्तित्वान्नाऽहुं चिदिति भावनात्‌ । 
अत्र सेवेति वंवश्यं सूर्यो दीपरैरिवाऽम्बुदेः ॥ २० ॥ 
वेवदयाच्च्यवती मोढचाच्च विन्दत्यात्मसंविदम्‌ । 
घनजाडयपराभूतः स्वाद्धवदलख्नं यथा ॥ २१॥ 
प्राप्य चाऽप्यनुसन्धानमस्या मोहो विनश्यति । 
घनमोहूरतो जन्तुः स्वकायेस्मरणं यथा ।॥ २२॥ 
यदाऽङ्कसं विदां वातस्पन्दशक्तिः प्रमोषतः । 
न करोत्यनुसन्धानं कुष्ठी स्पन्देषणं यथा ॥ २३॥ 
यह्‌ जीव अपना प्रकाशमय जीवन उस प्रकार धारण करता 
है ।॥ १७ ॥ 

जसे जलका तरद्ध रूप भौर उस तरद्कलरू्प का 
फनरूप उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करतीं । वसे ही अज्ञान 
अवस्थामे इस जीव की आधियां एवं व्याधियां उस 
प्रकार उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करतादटै।॥ १८॥ 


जसे तरद्धरूप के होनेपर जक विषमता प्राप्त करता 
है, वैसे ही बाधि एवं व्याधि से आक्रान्त शरीररूपी कमल 


काश्रमर यह जीव देन्य, दुःख आदि विषमता को प्राप्त 


करता । १९॥ 

सवंशक्ति रूप होने पर भी वही चिच्छक्ति भे चित्‌ 
नहीं हूं" इस भावना से इस देह मे दीनता आदि विवशता 
कोवैसेही प्राप्त करती जैसे सूर्यं दशक कौ दुष्टिमं 
अपनेही द्वारा प्रकाशित हए मेधों से आदशंनीयता, 
मलिनता आदि विवशता को प्राप्त करती दै।॥ २०॥ 

मदिरा आदिके घन मद से आक्रान्त हुआ पुरुष खड्ग 
आदि से अपना अद्कच्छेदन नहीं जानता । वेसे ही मकिनिता 
आदि विवशता के कारण ज्ञान की अनधिकारिणी योनियौ 
मे जन्म-ग्रहण कर रही यह चिच्छक्ति मूढता से अपना 
स्वरूप उस प्रकार नहीं जानती ।। २१॥ 

अपने स्वरूप का स्मरण कर इस चिच्छक्ति का मोह 
वेसेही नष्टहोजाताहै। जैसे मद आदि से जनित 
घनीभूत मोह मे फंसा हुआ जीव कुछ समय के बाद अपने 
कर्माकास्मरण कर मोहित हो जाता है ।॥ २२॥ 

जसे कोद पुरुष अपने गलित अङ्गुलि आदि अद्धोके 
स्पन्दन को इच्छा नहीं करता है जब प्राण की स्पन्दन- 
रक्ति-अङ्ग-संवित्तियों का हृदय मे लिङ्खोपसंहार से 
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असंवित्स्पन्दतो देहै पद्यपत्नं हदि स्थितम्‌ । 
न॒स्फुरत्यपरामृष्टं दारूपात्रं यथा बहुः । २४॥ 
निःस्पन्दे पञ्चपत्रो ऽन्तः प्राणाः न्त प्रयान्त्यमो 1 
तालबुन्ते यथाऽस्पन्दे बहुः पवनशक्तयः ।\ २५ 
प्राणे शान्तेतरस्पश्ञ जोवो निष्पुणे्‌कताम्‌ । 
याति शान्ते नभोवायौ न दृश्यत्वं स्था रजः! २६॥ 
विरजं विगताधारं सनो हि शिष्यते सुने! । 
तिष्ठत्यात्मपदं कञ्ध्वा जलादितरबोजवत्‌ ।॥ २७ ॥ 
इति वेकल्यमायातंः कारणोघेः समन्ततः । 
पु्यष्टके शमं याते देहः पतति निश्चलः ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 

तदीरिता स्मरत्यन्तरन्यद्विस्मरवि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हूत्पद्यपतच्रस्फुरणात्‌ स्फुटं पुयश्टकं भवेत्‌ । 
प्रमोष हो जातेके कारण हाथ, पैर आदि का--अनुसन्धान 
नहीं करती है वैसे ही वहु कम्पित नहींहोतादहै जैसे कि 
लोक मे यज्ञम ऋत्विजो द्वारा अस्पृष्ट काष्टपात्र कम्पित 
नहीं होता हे ॥ २३, २४॥ 

जंसे लोकमे पले के कम्पन जन्य हो जाने पर पवन 
की शक्तियाँ विखीनदहौोजातीदहै। वैसे ही ह्‌दय-प्रदेश में 
स्थित उस पद्य, पत्र के कम्पन शून्यहो जानेपरयेप्राण 
भीतर तेज मे विलीन हो जाते है । २५॥ 

जैसे आकाश-वायु के शान्त हो जाने पर रज;करण 
कारणरूपताको प्राप्तहोजातादहै वसे ही प्राण-वायुका 
दूसरों के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते पर यह जीव 
रूपात्मक उपाधियों के विलय से निराबाधपूणं तथा 
नामात्मक उपाधियों के विलय से मूक कारणात्माके 
स्वरूप को प्राप्त होताद्‌ । २६॥ 

हे मुने ! रजोगुण प्रधान अपने आधारभूत त्राण-वायु 
के शान्त हो जानेसे रजोगुणसे शून्य ओर आधाररहित 
हुआ मन भी प्राणके ही साथ कारणरूप पद को प्राप्तकर 
उसी रूपसे अवशिष्ट रह जाताहै जसे जल आदि 
भूतमात्राओं से मिश्रित पाथिव वृक्ष-बीज दूसरा अङ्कुर 
उत्पन्न करने के किए तत्पर होकर स्थित रहता है, वसे 
ही यह्‌ मनभी दूसरी देह्‌का आविर्भाव करनेके किए 
तत्पर होकर स्थित रहता है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकारचारों ओर से कारण-समूहों के विलीन 
हो जाने के कारण पुर्यष्टक के शान्त हो जानेपर यह्‌ 
दारीर निरचेष्ट होकर भिर जाता हे ।॥ २८ ॥ 

अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न चिति मे विषया- 
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हत्पदायन्त्रे वहना्रुढे पुयष्टकं क्षयि ॥ ३० ॥ 
देहै पुयष्टकं यावदस्ति तावत्स जवति । 
शान्ते पुरय्टके देहौ मृत इत्युच्यते द्विज ! ॥ ३१॥ 
विरुदढमलसम्बोधाच्छेदभेददशावश्ात्‌ । 
त॒ प्रस्फुरति हत्पद्चयन्त्रमभ्यन्तरे यदा ॥ ३२ ॥ 
तदा पुष्कं शन्तिमुपेति गगने शनैः 
संरोधिते वातयन्त्रे यथा पवनसन्ततिः ॥ ३३ ॥ 
स्वसंवित्तिवशाज्जीवो वेवश्यमुपगच्छति । 
पञ्ययन्त्रं शरीरस्थं प्रवाहं याति नित्यदा ॥ ३४॥ 
वासना विमला येषां हूदयान्नाऽपसपेति । 
स्थिर करूपजोवास्ते जीवन्सुक्ताधिरायुषः ॥ ३५ ॥ 
संरुद्धे पदययन्त्रे हि प्राणे शान्तिमुपागते । 
देहः पतत्यघर्योभ्यं काषठलोष्टसमः क्षितौ ॥ ३६॥ 
कारताके ज्ञान से वासनाएं स्पन्दित होती हैँ । स्पन्दित 
वासनाओं से प्रेरित यहु चिति अपने भीतर पूवं काल 
के भोक्तृत्व आदि का स्मरण करती है ओर दूसरा अपना 
स्वहूप स्वयं भूर जाती है ॥ २९॥ | 

हुदयरूप पद्य-पत्र के स्फुरण से यह्‌ पूयष्टक स्पष्ट 
हो जातादहै ओर हृदय कमलरूप यत्त्र जब चलने से 
निश्चल हो जाता है, तब वह भी विनष्ट हो जाता है ॥३०॥ 

हे द्विज ! देह मे पुरयेष्टक के विद्यमान रहने तक 
शरीर जीवित रहती है तथा देह मे पुयेष्टक के विरीन 
होने पर देह "मृत" कही जाती हे ॥ ३१॥ 

जैसे पंखा रोक देनेपर हवा की परम्परा आकाश में 
विलीन दहो जातीहै वसे ही परस्पर विरुद्ध वात, पित्त 
ओर कफ नामक सलों तथा वासना के मलभूत राग, 
देष आदि दोषों के प्रकोपसे एवं शस्त्र आदिसे क्ये 
गये देह के छेदन-भेदन आदि अवस्थावश जब यह्‌ हृदय- 
कमलरूप यन्त्र देहु के अन्दर स्पन्दित नहीं होता तब 
यह पृरष्टक धीरे-धीरे विलीन हो जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 

शरीर को हूदय-कमलरूपी यन्त्र के सदा चलते रहने 
तक यह जीव अपने सङ्कुतपवश मरण आदि हजारो दुःखो 
को प्राप्त करता रहता हि ।॥ ३४॥ 

जिनके हृदय से राग, देष आदि मलों से रहितं 
वासना नहीं हटती, वे अटल एवं समान रूपवाकते जीव 
जी वनमूक्त होकर दीर्घायु रहते है ॥ ३५ ॥ 

पद्य-यन्त्र के रुके जाने तथा तेज मे प्राण के विीन 
हो जाने पर धृतिशून्य यह्‌ देह्‌ पृथ्वीपर लकड़ी भौर ढेला 
आदि की तरह गिर जाती है| ३६॥ 














४०२ 


यथेव व्योममरुति खीनं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 
तथेव तत्रेव तदा ल्यमेति मनो मुने! । ३७ ॥ 
सुचिराभ्यस्तभावं तु वासनाखचितं मनः । 
यत्र तत्र श्रमत्‌ स्वगनरकादि प्रपश्यति । ३८ \ 
शरीरं शवतामेति मनोमाइतर्वाजतम्‌ । 
गते गहजने दुरं गृहं संशून्यतामिव ॥ ३९ ॥ 
स्वेगा चिच्चेतनतो जीवीभूय सनः स्थिता । 
पुयश्टकवपुभुत्वा साऽऽतिवाहिकदेहिनी । ४० ॥ 
तनमात्रपच्चकं चित्तं क्ोडीकरत्य व्यवस्थिता । 
स्वप्नश्रमवदाकारं भावात्‌ स्थरं प्रपश्यति । ४१॥ 
दृढभावनया पथ्धात्तत्रेव॒  रसश्चालिनौ । 
आतिवाहिकदेहत्वं विस्मरत्यविलं क्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
असत्येव श्रीरेऽस्मिन्‌ कृतक्रत्निमभावना । 

टे मने ! ज्योही हृदयाकाशके प्राण में इस पू्ष्टक 
के रोनदहो जाने परमनप्राणमेंही विदीनता को प्राप्त 
करता है ।॥ ३७ ॥ 

तत्‌-तत्‌ भोग करने के योग्य रीर आदि पदार्थो 
का चिरकाल से अभ्यास सम्पन्न तथा वासना से परिपूणं 
यह मन इधर-उधर घूमता-फिरता हुञा स्वर्गे, नरक 
आदि देखता रहता है । ३८ ॥ 

मन एवं प्राण से शून्य हुभा यह्‌ शरीर वैसे ही शवरूप 
हो जाताहै जपे वरके खोगोंके घर छोडकर दूर चके 
जानेपर घर दुन्यहोजातादहै॥ ३९॥ 

सवंव्यापक चितिदटही मनम स्थित होकर चेतन से 
जीव बनकर मनोरूपमें स्थित हो जाती है । अनन्तर 


पुयष्टक शरीर धारण कर आतिवाहिक देहवाढी हो 
जाती है ॥ ४० ॥ 


पच्चतन्मात्राओं के समूहभूत आतिवाहिक देह नाम 
वाले पुयंष्टक चित्त को गोदमें लेकर स्थित यह्‌ चिति 
ही अपने सङ्कुल्पसे, स्वप्न ्रमकी तरह अपनी स्थुल 
आकृति देखती है ।॥ ४१ ॥ 

अनन्तर दृढ भावनाके द्वारा उसी स्थूल शरीरमें 
अहङ्कारशक्ति से युक्त यह्‌ चितिक्षणमें ही सम्पूणं अति- 
ताहिकदेहता को भरर जाती है ।॥ ४२॥ 

भसत्‌-स्वरूप लक्षणवाले स्थुलशरीरमें ही कृत्रिमं 
अभावना सम्पन्न यह चिति असत्यभरूत इस जगत्‌ में 
आरोप द्वारा सत्यताको प्राप्त कराती है जौर सत्यभूत 
असत्यता को अर्थात अपने ब्रह्मभाव में नाऽस्ति", न 


योगवासिष्ठे 


| ३२.३७ 


नयत्यसत्यं सत्यत्वं सत्यं चाऽप्त्यतामपि ।॥ ४३ ॥ 
सवगा हि चिदंगेन जीवीभूयाऽभवन्सनः । 

मनः पुरयष्टकरथमाक्रामति ततो जगत्‌ ॥ ४४॥ 
पर्यटक  वातमयं देहमुत्थापयत्यलम्‌ । 
हत्स्पन्दिवेताल इव जौवतौत्युच्यते तदा ॥ ४५॥ 
क्षीणे पुर्यष्टके चित्तं यदा व्योमनि लीयते । 

तदा स्फुरति देहोऽयं रत ॒इत्युच्यतेऽपि च ॥ ४६॥ 
स्वभाववश्तो जीवो विस्मृत्याऽशक्तिम्रच्छति । 
वेवश्यात्‌ कार्वशतः पर्णं ज्जरतामिव ॥ ४७॥ 
जीवशक्त्याऽपराम्रष्टे निरुद्धे पद्ययन्त्रके । 

प्राणे संरोधमायाते नम्नियते मानवो मुने! ॥ ४८ ॥ 
यथा जातानि जातानि चाऽन्याच्यन्यानि कालतः । 
वृक्षात्‌ पर्णानि शीयन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥ ४९॥ 


भाति" इत्यादि प्रतीति-योग्यतारूप प्राप्त करती है ।४२॥ 

सवेगाभिनी इस चितिनेही बुद्धिम प्रतिबिम्बित 
अपने अंश से जीवरूप होकर मनरूपता प्राप्तकीदहै। वह्‌ 
मन पयेष्टकरूपी रथ पर चट्‌ कर इस जगत्‌ में यत्र-तत्र 
घूमता रहता ह ॥ ४४ ॥ 

सूत्रात्मा प्राणवायु से परिपूणं इस पुर्येष्टकरूप शरीर 
को प्याप्तिरूप स जव उपर उठाता है, तब हदय में प्रवेश 
कर स्पन्दनशीक वेतालसे युक्त शव की तरह यह देह 
जीती है" इस प्रकार लोगों द्वारा कहा जाता है ।॥ ४५ ॥ 

पुयेष्टक के क्षीणदहौो जाने पर यह्‌ चित्त जब हुदय- 
काश में विीन हौ जाता तब यह देह-- काष्ठः ढेला 
आदि की तरह्‌--स्पष्ट अचेतन प्रतीत होती है उस समय 
खोगोके द्वारा यहु देह मर गई इस प्रकारभी कहा 
जाता हे ।॥ ४६॥। 

जसे पत्ता जीणेता प्राप्त करताहै वैसेही यह्‌ जीर्व 
अन्ञानव् अपनी अजर-अमर ब्रह्यस्वरूपता को भुलकर 
कालवश प्राप्त बृद्धदेहमे रहने वारी अशक्ता स्वयं 
विवशता से प्राप्त करता है ।॥ ४७ ॥ 


हे मने ! जीवसम्बन्धिनी पूवै-परवं भोक्ता आदि भावों 
कौ स्मृतिल्प शक्ति से असम्बद्ध हो जाने पर, पद्म-यन्तर 
के निश्चलौ जानि परतथाप्राणके रद्धहो जाने पर 
यह्‌ मनुष्य मर जाता है ॥ ४८ ॥ 

जीवों केये शरीरभी वैसेही क्षड जाते है जैसे 
विभिन्न विभिन्न पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर दृक्ष 
से क्ष जाते है ॥ ४९॥ 


३३.२ ] 


जायन्ते च चियन्ते च ज्ञरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तन्न परिदेवना ॥ ५०॥ 
चिदस्बुधौ स्फुरन्त्येता देहबुदुबुदपङ्क्तयः । 
इतश्चाऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न धौमतः ॥५९॥। 
सवगाऽपि चिदेतस्मिश्चेतसि प्रतिबिम्बति । 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


४०३ 


पदाथमन्तरादत्ते नान्यो. हि मुकुराद्ते ॥ ५२ ॥ 
चिदसलनभस्ि प्रयत्नरूपाः 

परिवितते तदतन्मथाः स्फुरन्ति । 
कलकलमुखराः स्फुटाभिरामा 


विविध्ञरीरविमोहतापनाय ॥ ५३ ॥ 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देहुपातविचारो नाम दरत्निशः सगः ॥ ३२ ॥ 


उनके विषयमे क्याशोकटहै? क्योकि जीवोंकेये 
शरीर ओौर दक्षो के पत्ते उत्पन्न ओौर नष्ट हु ही करते 
है ।॥ ५० ॥ 

चतन्य-समुद्रमेये देहरूपी बुद्बुदं की पक्तियाँ यहां 
एक प्रकारकीतो दूसरी जगह दूसरे प्रकारकी होकर 
स्फुरित होती है, वुद्धिमानों की इनमें आस्था नहीं रहती 
हे ॥ ५१ ॥ 

सवत्र व्याप्त भी यहु चिति इसी चित्त में प्रतिबिम्बित 
होती है, क्योकि दर्पेण के बिना दूसरा कोई भी अपने 


भीतर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है ।॥ ५२॥ 

चारों ओरसे परिपणे इस निमे चैतन्याकाश मे 
पहले के अपने शुभाशुभ प्रयत्नो के परिणामस्वरूपः; सुख, 
दुःख आदि फलों के भोगके समय हास्य, रोदन आदि 
कोलाहलो से मुखरित, चित्‌ ओर अचित्‌ से प्रचुर जीव- 
जगद्रूपी कल्पनाएं व्यक्तरूप में अभिराम भर्थात्‌ सुन्दर 
होती हई भी विविध शरीरोके द्वारा जन्म, मरण आदि 
भ्रान्ति से आत्माको मोहित करने ओर संतापकरने के 
लिए प्रतिभासत होती है ॥ ५३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निरवाणप्रकरण में 
देहपातविचार नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
चन्द्राधशेखरधर ! चित्तत्वस्य महात्मानः । 
अनन्तस्यकरूपस्य हत्वं कथमुपागतम्‌ ॥ १॥ 


३३ 


महाराज वसिष्टठुजीने कहा--हे मस्तक मे अधेचन्द्र 
को धारण करने वाके ! व्यापकं स्वरूप अनन्त एवं अद्वितीय 
स्वरूप चैतन्य तत्त्व मेँ द्वित्व कंसे हुआ ? भाय यह्‌ 
है कि चितितत्त्व अनन्त है दिक्‌ कृत, काल्कृत एवं 
वस्तुक्रेत -इन तीन प्रकार के उपाधियों से रहित एकरूप 
सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदो से शून्य है; उसमें 
सजातीय जीव रूप ओर विजातीय जड़-जगदूप द्वित्व 
कंसे हुआ ?॥ १॥ 

हे महादेव ! दूसरा यह प्ररनदहै कि अनेक बन्धनोंसे 
ग्रस्त चिर कालिक अनुवृत्ति से रूढ वह भेद दुःख- 
विनाश के लिए तत्त्वज्ञानसे कंसे निवारित होगा? 
इसका आशय व्यक्त करते हुए संसृत व्याख्या के अनुसार 
अच्युतग्रन्थमालाकौ टिप्पणीमें कहा गयादहै कि यदि 
यह मान च्या जाय कि किसी तरह के निमित्तके 
विनायों ही चिति तत्त्वम यहुभेदञआ गयाहैतो 


कथं च॒ तन्महादेव ! रूढं पर्यायसङ्करुलम्‌ । 
भवेददुःखोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥ २ ॥ 


संकोचमे प्रमाणन होने के कारण कोटि-कोटि बन्धनो 
से व्याप्त तथा दीघेकाटीन अनुवृत्ति से रूढ वहु भेद 
तत्तव ज्ञान से, जो एकत्व ओर आगन्तुकत्व से दुबेरतम 
है, निवारित होकर आत्यन्तिक दुःख का उपरम कैप 
करेगा, क्योकि निमित्त के बिना आकस्मिक हुए क्रिसी 
एक पदाथ का भी उच्छेद हौ नहीं सकता, किसी तरह 
किसी एक पदाथं का उच्छेदहो भी गया, तो भी दूसरे 
असीम बन्धनों के बच जानेके कारणं बार-बार दूसरे 
नितिमित्त बन्धनं को उत्पत्ति का निरसन हो नहीं 
सकता । यदि कहो कि पूर्वोक्त ब्रह्मशक्ति रूप माया- 
निमित्तसे हुआ मिथ्यारूपही वह दैत प्रप रहै, यह 
मानने पर किसी दोष कौ प्राति नहीं हो सकती, तो यह 
भी युक्त नहीं है, क्योकि उस पर यह प्रन होतारहै कि 
क्या वह्‌ माया शक्ति आगन्तुक है अथवा स्वाभाविक है? 
प्रथम पक्ष मे ( आगन्तुक पक्ष में ) भी वह स्वयं उत्पन्न 





ईश्वर उवाच 
सर्वशक्ति हि तदुब्रह्य सदेकं विद्यते यदा । 
तदा निरभल एवाऽयं द्वित्वेकत्वकरोदयः ॥ ३ ॥ 
सति द्वित्वे किडेकं ध्यात्‌ सत्येकत्वे हिङ्पता । 
कले दे अपि चिद्रपे चिद्रूपत्वात्तदप्यसत्‌ ॥ ४ ॥ 


हई या दूसरे के सम्बन्ध से,-- यों जव विचार करगे, 
तो अनिर्मोक्ि एवं अनवस्था आदिदोषोंकी ही प्रसक्ति 
होगी । मायाशक्ति के स्वाभाविकत्व पक्षम, अग्निमें 
से उष्णता की तरह, ब्रहयामें से उसका निवारण न कर 
सकने के कारण एक तो अनिर्मोक्षि दोष भौर दूसरा एक 
रस रूपता की प्रतिपादक श्रुतियों के साथ विरोध होगा । 
किच्च, मायाशक्ति मिथ्या है, यह्‌ मान ल्या जाय तो 
वह्‌ अत्यन्त असत्‌ पदाथे करूप हो जायगी। एेसी स्थिति 
मे असत्‌ के कायत्पादकन हो सकनेके कारण फिर 
वही धुमा-फिरा कर बात आ गई कि द्वैतोत्पत्ति निहुतुक 
हीदै। यदि उसे सत्य मान छया जायतो, ज्ञानसे 
उसकी निवृत्तिन दहो सकने कारण अनिम्न दोष, यां 
दोनों ओरसे रस्री कसी जायगी । पदां स्वरूप का 
निष्कषं निकालने मेँ कोई सद्रूप ओर असद्रूपही ठहरता 
है। इनदो प्रकारोंसे भिन्न कोई तीसरा प्रकार सिद्ध 
नहीं हो सकती । यदि तीसरे प्रकारकी मानी जाय, 
तो भी उसी प्रकार से ज्ञानोत्तरभी द्वैत का निरसन 
नहीं हो सकता । कोई ज्ञानी यह्‌ चाहे कि उस तीसरे 
प्रकारका पहलेया दूसरे प्रकार रूपमे हम निर्माण कर 
लगे, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान कारक नदीं 
टे, अन्य अन्यरूप हो नहीं सकता, स्वरूप परिवतेन देखा 
नहीं जाता, उत्पादित नश्वर होता है, अतः पुनर्बेन्धन का 
निवारण भी नहीं हो सकेगा ॥ २॥ 

हम जीवजगत्‌ आदि द्रैतप्रपच्च का प्रमाणो से उपपा- 
दन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हृष हैँ, किन्तु मोह के कारण 
अनादि कालसे केकर भ्रान्तिसे प्राप्त उस प्रपच्च का, 
अध्यारोपावदन्याय का आश्रयण कर्‌, अपवाद करने के 
ल्एिही प्रत्त हुएहैँ। अध्यारोपमे जो सृष्टिके प्रारम्भ 
कार्म काम, कर्म, वासना आदि निमित्तकारण; ब्रह्य, 
अविद्या आदि उपादानकारण; आकाश आदि पदार्थो की 
उत्पत्ति का क्रम; व्यष्टि, समष्टि, स्थूक आदि विभाग एवं 
अन्नमय आदि कोश-भेदों की कल्पनाकी जातीटै वह्‌ 
सब स्वयं यद्यपि असत्य है; तथापि सत्य वस्तु का परिचय 
करानेके लिए उपयोगी होनेके कारण श्रुति ने उसकी 
कल्पना कौ ओर परमार्थं सत्य वस्तुरूप प्रयोजन के 
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एकाभावाद भावोऽत्र एकत्वद्वित्वयोद्रयोः । 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता॥ ५ ॥ 
कायकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता । 
फलान्तस्याऽपि बीजर्देविकारादिहं कल्पना ॥ ६ ॥ 


सवंसम्मत होने के कारण इतरवादियों कौ कत्पनाओं की 
अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतः श्रोताभों का विश्वास सम्पादन 
करने छिएु रोकदृष्टि सेदटी युक्तियों द्वारा शास्त्रम 
उसका समर्थन किया गयादहै। जव सर्वात्मक प्रट्यगात्मा 
कापरिचयदहो जातादहै, तव सव्त्मिा में अद्धितीयत्व के 
बोधन कै किए परमार्थं दुष्टिका आश्चयलेकरप्रपच का 
अपवाद किया ही जाता है । इसलिए आत्मा मे एकत्व का 
स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्वित्व के असम्भवका प्रति 
पादन तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्ष से विरुद भौर सिद्धान्त 
से विरुद दै, इसके ऊपर दुष्टि क्यों नहीं डालते, इस 
आशय से भगवान्‌ कहते ह--'स्वंशक्ति' इत्यादि से । 
ईश्चर ने कहा-- व्यवहार-दुष्टि से ब्रह सर्वशक्ति से 
समन्वित दै ओर परमार्थ-दुष्टि से एक ओर सदात्मक ही 
है, व्यवस्थित दो दृष्टियों को अङ्खीकार करने पर सत 
राक्तिरूप दृष्टि के एक देश से उदित हई दित्व-एकत्त 
रूप कल्पना से युक्त उक्त आक्षेप निमूलहै। व्यवहा 
दुष्ट से परमात्मामें दहित्व आदि कल्पनाओं का आरोप 
होता है ओौर परमार्थं दृष्टि से अपवाद होता टे ॥ २ ॥ 
सदृ्रह्म में द्वित्व के प्रसिद्ध हौ जाने पर प 
निषेध करने के लिए एकत्व की कल्पना को जाती दै, र 
उसी ब्रह्म मे एकत्वके सिद्धहौ जाने पर वही एकत्व 
द्‌सरे एकत्व को लेकर द्ित्वके रूपमे कल्पित होता द, 
आश्रय यहु है कि दोनों की कल्पनां परस्पर सापेक्ष प 
के कारण वे दोनों ही तुस्यकक्ष है । दोनों कल्पनां [| 
ही हैँ । चिद्रूप होनिके कारण वह द्वित्व अपना स्वतन्त 
अस्तित्व नहीं रखती है । एकत्व धमं को भी च॑तन्य से 
अतिरिक्त मानाने पर चिदेकरम स्वरूपता का व्याचात 
हो जायगा । अतः दोनों असत्‌-रूप हैँ ।। ४ ॥ 
यहाँ पर एक वस्तु का अभाव होने से एकत्व 29 
द्वित्व दोनों का अभावदहै, एक के विना द्वित्व नह। 
सकता है ओौर द्ित्व के विना एकत्व नहीं होती है ॥५॥। 
परमार्थतः अनुगत कारण ही कायं ओौर कारण दोन 
मे एकमात्र तत्व है, अतः उन दोनों की एकरूपता ही 
रहती दै । प्रकृत में भी नानात्व की कल्पना वैसे ही होती 
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चित्त्वं चेत्यविकत्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकरादिः तदेवाऽन्तस्तत्सारत्वान्न भिदते ॥ ७ ॥ 
विकारादिविकत्पोऽयं तत्र उत्थाय वस्तुषु । 
याति सार्थकतां नानाकायेकारणतादिर्भिः\\ ८ ॥ 
तरङ्धाः सलिले येऽपि तोये श्ञलस्य ते समाः । 
रारश्यद्धसमः सोऽपि यस्य सत्यः शज्ाङ्कुरः ॥ ९ ॥ 
वस्तुबोधोऽत्र संधत्ते तत्राऽरं वाग्विकल्पनंः । 
व्यवच्छेदादि दृश्यं वचो वाच्यात्‌ किर द्विज ! ॥९०॥ 
ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वं तत्वतो न विभिद्यते । 
तरद्धकणकल्लोलजलरौघ इव वारिणः ॥ ११॥ 
पुष्पपत्लवपन्नादि लताया नेतरथा । 
दित्वेकत्वजगत््वादि त्वन्त्वाहन्त्वं तथा चितेः \\ १२॥ 


है । जैसे बीज आदि के पुनः फलरूप मे पयंवसित होने 
पर "वही यह्‌दहै' इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान अनुस्यूत 
द्रव्य मे एकमात्र विकारसे ही नानात्व की कल्पना होती 
है ॥६॥ 

जगद्रूप चेत्य के विकल्प से चेत्यमय होकर चितितत्तव 
स्वयं स्फुरित होता है। विकार आदि जितने पदाथ है, 
वे सबके सब तत्स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं; क्योकि 
उन विकारो का भीतरी तत्त्व वही चिति दहै ।॥ ७॥ 

ये षड्भावविकारात्मक तथा उनके आश्रय घट आदि 
स्वरूप प्रपच्च विकल्पात्मक है, वह एकमात्र सद्स्तुसे ही 
आविर्भूत होकर जलाहरण आदि अनेकविध कार्यकारणता 
आदि से वस्तुभों में साथेकता प्राप्त करते हं ॥ ८ ॥ 


जिस तत्त्वज्ञानी की दुष्टिमें खरगोश से समृत्पन्न 
धान ओरजौ आदि के अङ्कुर भी ब्रह्मस्वरूप होने के 
कारण जब सत्यरूपरहै, तब उसकी दष्टिमे जलमें 
प्रसिद्ध तरङ्ख भी परेत के मस्तक पर कल्पित जल के 
तरङ्धके सदृशी हँ भौर वह पवेत भी खरगोश के सींग 
के समान अशद्रूपही है; क्योकि स्वतः असत्त्व भौर ्रह्य 
की सत्ता की कल्पना तीनों मे समान हं ।॥ ९॥ 

हे द्विज ! इस संसार में अज्ञानजनित सम्पूणं पदार्थो 
मे परस्पर एक-दूसरे से भिन्चतारूप पाथेक्य तत्त्वतसाक्षा- 
त्कार ही एकता में पयेवसित कर देता है । टूटे-फूटे अनेक 
टुकडों को एक में जोड़ देने की तरह एकता में पहुंचा 
देता है ॥ १०॥ 

तास्विकं दुष्टिसे देखने पर तो ब्रह्यकी समस्त 
जगत्‌ के आकार में दृश्यमान मात्रिक रूपता वास्तव मे 
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देशकालविकारादिः कृतो भेदध्ितस्तु यः 
तच्चिदेतदसत्परोक्तं न प्रश्नोऽत्र तवोचितः ॥ १३ ॥ 
देशकालक्गियासत्तानियत्याद्याश्च शक्तयः । 
चिदात्मिका एव चितः सत्वात्‌ संपतिताः स्वतः ॥१४॥ 
चित्तत्त्वं चित्तचेत्येहं चद्‌ न्रह्या्यनिधा स्प्रता । 
यथा वौच्या्यभिधाहं स्थितमम्बुतरङ्खकम्‌ ।॥ १५ ॥ 


असंभवत्तरङ्खस्य चिद्िलसमहाम्बुधेः । 
तरद्धितत्वमिव  यत्तत्तावच्चेत्यसङ्धिता ॥ १६॥ 
तदेतत्परमं ब्रह्य सत्येश्वरशशिवादिभिः। 


शन्यकपरमात्मादिनामभिः परिगीयते ॥ १७॥ 
एवंरूपपदातीतं यदप परमात्मनः । 
यत्त॒ नामाऽहममलं विषयो न गिरां च तत्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रहम से वसे ही विभक्त नहीं रहती है जैसे तरङ्घ, कण, 
कल्लोल ओौर जलप्रवाहु जल से विभक्त नहीं रहते ।।११॥। 

दित्व, एकत्व, जगत्व, त्वन्त्व, अहन्त्व आदि भी 
चितिसे वसे ही भिन्न नहीं जैसे फूल, कोप, पत्ता 
आदि ठता से वास्तव मे भि नहीं हैँ ।॥ १२॥ 

दश, काल, विकार आदि किया गया चिति का 
चितिस्वरूपहीरहै। जब चितिमेद्रैत नहीं है तब उसमे 
भेद कहाँ से आया ? यह असत्‌ कटा है असद्विषय में तुम्हे 
प्ररन करना उचित नहीं है।। १३॥ 

देर, काल भौर क्रिया को सत्ता एवं नियति आदि 
शक्तियाँ स्वयं चिति की सत्तासे ही सत्तायुक्तं होकर 
स्थित है, इसलिए चितिस्वरूप हीह ।। १४॥ 

चित्त, चेत्य ओर उनकी चेष्टाओं का समूहरूप रूप- 
प्रप एवं ब्रह्मा से केकर स्तम्बपयेन्त नाम प्रपञ्च भी 
चितिस्वरूप होकर वसे ही अवस्थित है जैसे जल, तरङ्ख 
आदि में अनुगत जलसामान्य वीचि आदि नाम योग्य 
होकर स्थित हे।। १५॥ 

तरद्धों को तनिक भी सम्भावना से ून्य चिद्विलास- 
रूपौ महासागर का, तरद्खवत्ता की तरह विवतेनव्यापार 
चेत्य के साथ उसका सम्बन्ध है ॥ १६॥ 

वही यह्‌ चितितत्व परम ब्रह्य, सत्य, ईइवर, शिव 
आदि तथा शून्य, एक, परमात्मा आदि अनेक प्रकार के 
नामों से कहा जाता है ।॥ १७॥ 

नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहै साकार 
रूपों से अतीत परमात्मा का स्वरूप अशेष मलों से रहित 
अहंपदाथं है, वहु वाणी ओर मन का विषय नहीं है ॥१८। 
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थदिदं दृश्यते तद्यास्तल्लताया महाचितेः । 
फरपट्लवपुष्पादि न भिन्नं तन्मयं यतः ॥ १९ ॥ 
महाविद्योपनयना चिद्धवत्यभिधा सती । 
सा जीवत्वेन बाह्यत्वं तदा द्ीद्छिव पश्यति ।\ २० ॥ 
स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावतः । 
अन्यतामिव संयाति स्वविकत्पात्सिकां स्वतः २१॥ 
अकज्न रूपेण रूपं यत्सकरङ्कवत्‌ । 
संसारसरितं प्राप्य चेतनेनेव चेतति ॥ २२॥ 
चिद्टपुः स्वयमेतेन दयेकतामेति जीवताम्‌ । 
चित्तत्वस्याऽवभासेन जौवो जीवति तन्मयः 1! २३॥ 
आतिवाहिकदेहोऽपि जीवतां समुपागतः । 
भावनापच्चकं भूत्वा द्रव्यमस्मीति वेच्यलम्‌ ।॥ २४॥ 
तद्रव्यं प्राणिना भुक्तमाश्यु गच्छति वीर्यताम्‌ । 


दूर्यमान यहु संसार उस महाचितिरूपी ठता 
के तत्स्वरूप फल, पल्लव तथा पुष्प आदि खूपहीदहैः 
उससे भिन्न नहीं ह ।॥ १९॥ 

वह्‌ चिति जव अविद्या रूपी विचित्र रद्धोसे रगे 
गये उप नेत्र पहन लेती है, तव जीव नाम धारण करती 
हृद वह वाह्य जीव-जगद्धाव को, दो चन्द्रमा की तरह 
देखती है ।। २० ॥ 

॑ब्रह्मसे भिन्न अचिद्रूप हु इस प्रकार अज्ञान से 
अावना कर मानो चिति स्वयंही अपना स _्गुत्पात्मक 
जन्य रूप प्राप्त करलेतीहै।॥ २१॥ 


चिति कलङ्कुनिगुक्त रूप से सदा अवस्थित है; 
कल द्युक्तं पूरयष्टक रूप को उसकी कल्पना है, उस रूप 
से संसार रूपी नदी मेँ पुव कर उपाधि युक्त चेतन से 
ही स्फुरित होती है ॥ २२॥ 

च॑तन्य शरीर चिति स्वयं इस पर्यष्टक शरीर से 
तादात्म्याध्यास स्वरूप जीवता प्राप्त कर चित्तत्वं के 
प्रकाश से चित्प्रचुर होता हु जीव प्राणान आदि क्रिया 
प्राप्त करताहे।। २३॥ 


जीवरूपता को प्राप्त यह्‌ लोकान्तरगामी सूक्ष्मशरीर- 
रूप॒ चिति पच्चभूतात्मक-स्थुलदेहविषयक संस्कारस्वरूप 
हो देह-प्राप्निके च्एि भँ धान, जव, तिल, उडद आदि 
्रव्यरूप हो गई हुं, यह भलीप्रकार जानती हं" ।॥ २४ ॥ 

प्राणियों द्वारा खाया गथा वहु द्रव्य तत्का ब्क्ष 
आदिमे बीज आदि स्वरूप हो जाता है । अनन्तर 
जनुभवात्मक ब्रह्यही स्त्रियों में सेचनक्रमसे भें स्थुल- 
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ततोऽहं प्राणवान्‌ जातो वेत्तीत्यनुभवात्मकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अह्न्तादिक्रमेणाऽऽ्लयु पच्चकानुभवश्रमात्‌ ! 
स्थावरं जद्धमं सर्वं वेत्ति तत्तद्धवत्यलम्‌ ॥ २६॥ 
काकतालीययोगेन दृढाभ्यासक्षयेण च । 
वासनान्तरसंश्केषात्‌ सुक्ष्ममाकारमुज््ति ॥ २७ ॥ 


दित्वस्वसंविदा द्वित्वमेकस्येव प्रवतते । 
पुंसो वेतालसङ्कुल्पाष्रेताल इव भासुरः ।॥ २८ ॥ 
अद्ित्ववेदनाद्‌ द्ित्वमात्मनोऽपि निचतते । 


न करोमीति सङ्कत्पात्‌ पुरुषस्येव कतता ॥ २९ ॥ 
दवित्वसङ्ल्पतो दित्वसेकस्येव प्रवतंते । 
अदित्वसंविदा दहित्वमनेकस्याऽपि नश्यति ॥ ३० ॥ 
परमात्मतया दत्वं न किलाऽऽत्मनि विद्ते । 
अविकारादिमच्वेन स्वगत्वेन सवदा ॥ ३१॥ 
देहस्वलू्प हूं" यह जानता है ॥ २५ ॥ 

ब्रह्म ही अहन्ता आदि क्रम से तत्काल जनित स्थुल- 
देहानुभवस्वरूप श्रम के कारण चक्षु आदि के ह्वार 
स्थावर-जद्भुमरूप समस्त वाह्य जगत्‌ जानता दहै । पुनः 
उसकी वासनासे स्वयं भी पर्यप्तिरूप से पदाथे-स्वरूप हो 
जाता टै । २६॥ 

दृढ़ अभ्यस्त वासनाके तिरोभाव मे ओर चिरकाल 
से व्यवहित हाथी मादि में अहुंभाव-वासना के आविर्भाव 
मे कम वैते ही निमित्तहै जते कौए ओर तालब्रक्ष के 
आकस्मिक सम्बन्धमें कौएके मरण में प्रयोजक हतु कमं 
हीदहै, दूसरा कोई नहीं वह॒ अन्य उदुभूत अर्व आदि 
की वासनाके सम्बन्धसे चिरकाल से अभ्यस्त सूक्ष्म 
मशक आदि आकार कात्याग करता हे ।। २७॥ 

जसे पुरुष की वेताल-कल्पना से उसमे भयङ्कर 
भासुर वेताल प्रवृत्तो जातादै वैषेही अपने ही देत- 
सङ्कुल्पसे एकमे ही दैत की प्रदृत्ति हो जाती ह ॥२८॥। 

आत्माकाभी द्वैत अदैत-भावनासे वैसेही हौ जाता 
है जैसे भें कछ नहीं करता' इस तरह के संकल्प से 
पुरुष में कत्र त्व निवृृत्तहो जाताहे॥ २९॥ 

अद्वितीय वस्तुमे भी द्रैतसंकल्पसे दत्व को प्राति 
होती है ओर अद्वैत भावना से अनेकात्मक जगत्‌ का 
द्वित्व नष्टहोजातादहै।। ३० ॥ 

विकार आदि से शून्य, सदा सवेगामी तथा परमात्मा 
के स्वरूपभूत आत्मा मेँ कभी दरैतभाव नहीं रहता 
है ॥ ३१॥ 
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यत्स्वसङ्कुल्परचितमसङ्त्पक्षयं हि तत्‌ । 
यथा मुने ! मनोराज्यं गन्धवेनगरं यथा ॥ २२॥ 
तथा सङ्कृल्पने क्लेशो न सङतपविनारने । 
सङ्कुल्पयक्षो गन्धवपूर्याः सृष्टौ नतु क्षये \ ३३॥ 
पुष्टसङ्कल्पमात्रेण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 
तदसङ्कुल्पमात्रेण क्षयि कात्र कदथना ॥ ३४ ॥ 
यत्किञ्चिदपि सङ्कल्प्य नरो दुःखे निमज्जति । 
न॒ किञ्चिदपि सङ्कतप्य सुखमन्यथमश्नुते ॥ ३५ ॥ 
सङ्कुल्पन्यारनिमुक्ता न यंदा तव चेतना । 
न तदा नन्दनोच्ाने त्वसुच्चः परिराजसे ॥ ३६॥ 
स्वविवेकानिलेः कृत्वा सङ्कल्पजलदक्षयम्‌ । 
परां निमंल्तामेहि शरदीव नभोन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सङ्कल्पसरितं मत्तां मणिमन्त्रेण शोषय । 
तत्रोह्यमानमात्मानं समाश्वास्य भवाऽसनाः ॥ ३८ ॥ 


हे मने ! अपने सङ्कल्प से निमित मनोराज्य भौर 
गन्धवेनगर की तरह अपने संकल्प से बनायी गदं वस्तु 
संकल्प के अभावसे नष्टो जातीरहै। ३२॥ 

किच्च, मानसिक प्रयत्नके द्वारा किसी को रचना 
करनेमें तोश्रम होता भी है, परन्तु संकल्प का विनाश 
करनेमेंतो कुछभी श्रम नहीं होता है मन के मनोरथो 
से रचित नगरों के निर्माण में एकमात्र संकल्प ही, 
असंभावित रचना में समथ होने के कारण, दिव्य शिल्पी 
मसिद्ध है, उन नगरों के विनाश मे नहीं ।। ३३॥ 

केवल दृढ संकल्प से यह्‌ संसाररूपी दुःख प्राप्त, 
वह्‌ केवल संकल्प के अभावसेही नष्ट हो जायेगा, फिर 
इस विषय में क्या क्लेश है? ॥ ३४॥ 

थोडाभी संकल्प कर मनुष्य दुःखमें इब जाताह 
ओर कुछभी संकत्पन कर वह्‌ अविनाशी सुख पाता 
है ॥ ३५ ॥ 

तुम्हारी बुद्धि के संकल्परूप सपं से निःशेष मुक्त होने, 
सवैविध गणो से उत्कृष्ट नन्दन-वन में उच्च स्थान पर 
स्थित भी तुम क्लेशरहित होकर शोभित नहीं हो 
सकते ।। ३६॥ 

अपने विवेकरूपी पवन से संकत्परूपी मेघो का 
विनाशकर, शरत्काल मे आकाश-मण्डलकौी तरह तुम 
उत्तम निमंलता को प्राप्त करो ॥ ३७ ॥ 

अविवेकरूप प्रबल प्रवाह से उमड़ रही उन्मत्त 
संकतल्परूप नदी को तुम मणिमन्त्रसे सुखा दो। उसमें 
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सङ्ल्पानिलनिघूतं चओआान्तं पणेतृणांशञवत्‌ । ` 
भूताकाज्ञे चिदात्सानमवलम्ब्य विलोकय ॥ ३९ ॥ 
स्वसङ्कल्पनकाटुष्यं विनिवार्थाऽऽत्मनाऽऽत्मनः । 
परं. प्रसादमाताद्य परमानन्दवान्‌ भव ॥ ४०॥ 
सवशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसङ्ुलपविजम्मितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सङ्कुल्पमात्रमेवेदं जगन्मिथ्यात्वसुत्थितम्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण ब्रह्यन्‌ ! क्वाऽपि विरोयते ॥ ४२ ॥ 
सङ्कल्पवातवक्ितिं  जनजालकदम्बकम्‌ । 
असङ्कल्पानिलस्परशा्िश्नास्यति परे पदे॥ ४३॥ 
तृष्णाकरज्ञखतिकामिमां रूढिसुपागताम्‌ । 
सङ्ल्पमूलोद्धरणात्‌ परिश्ोषवतों कुर ॥ ४४॥ 
प्रतिभाससमुत्थानं प्रतिभासपरिक्षयम्‌ । 
यथा गन्धवनगरं तथा संस॒तिविश्रमः॥ ४५॥ 


बह रहे आत्मा को धेये देकर मन से रहित हो 
जाओ ॥ ३८ ॥ 

विवेक के दवारा संकल्परूप पवन से कम्पित पत्तों एवं 
तिनको के टुकड़ों को तरह प्राणिमात्र के हुदयाकाड में 
श्रमण कर रहे इस चिदात्मा के साक्षात्कार करो ॥ ३९ ॥ 

स्वयं अपनी सङ्कुल्पात्मक काक्िमा का निवारण 
कर॒ आत्मा को उत्तम विच्युद्धता प्राप्तकर अविनाशी 
आनन्दस्वरूप हो जाभो ॥ ४० ॥ 

यह्‌ आत्मा समस्त शक्तियों से परिपुणे है, अतः कभी 
वह्‌ किमी वस्तुको जेसी जब प्याप्तिर्प से भावना करतां 
है, अपने संकत्प से विजृम्भित उस वस्तु को उसी समय 
वसी ही देखता है । ४१॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ¦ यह्‌ उत्पन्न मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र 
संकल्पात्मके ह, अतः केवल संकल्प के अभावसे कही 
विलीन हो जाता है।॥ ४२॥ 

सङ्कल्परूपी पूर्वी हवा से व्यथित ज्मस्वरूप मेधो 
का समूह्‌ असंकल्परूप पश्चिमी हवा के स्पशं से ब्रह्माकाड्च 
मे विीन हो जाता है।। ४३॥ 

संकल्परूप जङ्‌ उखाड़कर अत्यन्त दृढ इस तृष्णारूपी 
करंजक्ता को तुम सुखा डालो ॥ ४४ ॥ 

यह्‌ संसाररूप विश्रम की उत्पत्ति ओर विनाश भी 
वसे ही एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही है जसे गन्धवनगर 
की उत्पत्ति भौर विनाश एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही 
है ॥ ४५ ॥ 
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प्रभुरस्मीति विस्थरत्य ताचच्छोचति भूमिपः । 
भूमिपोऽस्मीति सज्ञाता याचच्नाऽस्य हृदि स्मृतिः ।\४६। 
नाऽस्य तज्जातया ब्रह्मन्‌ ! प्राक्सप्रतिवंतंमानया । 
दारदेवोपगतया प्रावृड्‌ जाडचाऽपवारिणी 1 ४७ ॥ 
घनप्रवाहा याऽकस्माच्चित्तेहा सेव वधते । 

य एवोच्चेः स्वरस्तच्त्याः स एवाऽऽक्रामति श्रुतिम्‌॥४८। 
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अहमेकोऽहमात्माऽस्मीत्येकां भावय भावनाम्‌ । 
तया भावनया युक्तः सएव त्वं भवस्यलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एवं द्यसंभवदिदं त्वविराभास्वत्‌ 
तत्सच्वसूत्तमपदं परसेकदेवः । 
पुजाचु पुजकचुपु जनपुल्यरूपं 
किच्िन्न किञ्चिदिव चित्तपदं कमतः ॥ ५० ॥ 


इत्याव श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे 
देतेक्यप्रतिपादनं चाम चर्यसिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 


जगत्‌ का प्रतिभास अज्ञान रहने तक शोक का कारण 
दै, अज्ञान का विनाश हो जानेपर तो वह्‌ शोकम कारण 
नहीं है । 

मिं राजा हूं इस अपने असी स्वरूप को भरूलकर 
राजा तमी तक शोक करता जवतक इस प्रकार उसके 
ह्दयमे भँ राजा हं अपने वास्तव स्वरूपकी स्मृति 
उत्पन्न नहीं हो जाती है अर्थात्‌ जगत्‌ का प्रतिभास सही 
रोक काकारण है ।। ४६॥। 

इस राजा ओर तत्त्ववित्‌ को गुरु के उपदेश से उत्पन्न 
हरं मं राजाहं मत्र्य हं! इस स्मृति से निरस्त प्राचीन 
दुःखों की स्मृति अपनी जडता से आच्छादन करनेमें वैसे 
टी सामथ्यं नहीं रखती जैसे उपस्थित शरद्‌-ऋतु से 
निरस्त वर्षाक्छतु, मेघरूप जडता से रारत्‌ का आच्छादन 
करने मे सामथ्यं नहीं रखती । ४७ ॥ 

जो, चित्तवृत्ति अकस्मात्‌ उत्तरोत्तर सुददृरूप से 
वदती जाती दहै, वह्‌ दूसरेको वसे ही दबाती जाती दहै, 
जपते वीणाके तार ओर मन्ददो स्वरोंमेंजो ऊँचा स्वर 


होता, वहु दूसरे को दवाकर कान पर आरूढ दहो 
जाता रहे । ४८ ॥ 

म अद्वितीय शिवलू्प देव हं, वही देवस्वरूप आद्धि- 
तीय रिव तुम्हारे अहङ्कार से उपलक्षित, नित्य, अपरोक्ष, 
चिदेकरस-स्वरूपर्मदही हूं, एकमात्र अविच्छिन्न इस स्मृति 
धारा की तुम भावना करो । उस प्रकार को देव पूज्यरूप 
भावना से युक्त तुम अवश्यटही शिवरूप हो जाओगे, 
दूसरी बाह्य-पुजा से नहीं ॥ ४९॥ 

तुम॒ अद्वितीयब्रह्मभावमयी ही पुजा करो, दुसरी 
बाह्य -पूजा नहीं तुम्ह्‌।रे जंसे ज्ञानियोक याग्य यह्‌ बाह्य 
पूजा नहीं है, बाह्य-पुजा तुच्छ फलों मे इच्छा रखने वाङ 
अज्ञानी जनोके ल्षएहो याग्य दहु । तुम्हार याग्य उपास्य 
उत्तमपदस्वरूप परमाथं सत्तात्मक परब्रह्मदहा एकमात्र 
देव है, उसकी पूजा मे पूजन सुन्दर षोडशापचारस पूजन 
एवं पूज्य कुछ भी नहीं है, वे उसको पूजा में तुच्छ पदार्थं 
के समान रहै, क्योकिये सामभ्रियां मन को एकमात्र 
कत्पना ही हं ।॥ ५० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणित वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे 
देतंक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का तैतीसवां सगं समाप्त हआ ॥ ३३ ॥ 


३४ 


ईश्वर उवाच 
इत्थं स्थितमिदं विश्वं सदसहेवरूपि च । 
दतक्यपदनिपुक्तं युक्तं देतेक्वमप्यतः॥ १॥ 


दश्यरने कहा-इस प्रकार इस देवपूजा से पूजित 
यहं जगत्‌ बाध-दुष्टि से असत्‌ एवं अधिष्ठान-दृष्टि से 
सतु भौर देवस्वरूप होकर स्थित है, परमार्थं दशा मे यह्‌ 
विश्च भौर एकत्व से विनिमक्त एवं व्यवहार दशा मेँ द्वित्व 
भोर एकत्व से युक्त भमी है॥ १॥ 


चितेः कलङ्कवैरूप्यमिति संसारतां गतम्‌ । 
अकलङ्मंसारि तच्चाऽभिन्नाद्वात्सकम्‌ ॥ २ ॥ 


रेट 


चितिने मोहृकृत जडता की कल्पना से अपने में 
संसाररूपता प्राप्त की है तथा मोहरूपी कलङ्क से रहित 
वह्‌ अससारीदहै। इसलिए वह अभिन्न ओर भद्यात्मक 
है ॥ २॥ 


३४.१५ | 


इथसस्मोति संप्राप्रकलङ्का चिल्लिबध्यते । 
एतामेव कलां बुद्ध्वा स्वकाभिन्नां विमुच्यते ।॥ २३ ॥ 
चिदर्थाकारताभावाद्‌ द्वित्वात्‌ सत्त्वं समुज्ज्ञति । 
सुखादिमिक्ितां धत्ते न सत्यां सदिति क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
रुढा निरंश्ञा सत्या वाऽसत्या वेत्येवसादिभिः । 
विमुक्ता नामश्ञब्दाथः सर्वेः सर्वात्सिकाऽपि खम्‌ ॥ ५॥ 
स्वं निरूपमं शान्तं मनसंतत्त्रिमागेगम्‌ । 
ब्रह्मेदं ब्ंहितं ब्रह्यशक्त्याऽऽकाशविकासया ॥ ६ ॥ 
मनसा मनसि च्छि स्वेन्द्रियावयवात्सनि । 
सत्यालोकाज्जगज्जाङे प्रच्छन्ने विख्यं गते ॥ ७ ॥ 
छ्दते शौणसंसारकलना कल्पनात्सिका । 
भृषटटबीजोपमा सत्ता जौवस्य इतिनासिका।\ ८ ॥ 


पश्यन्ती नाम कलितोत्सुजन्ती चेत्यच्वणाम्‌ । 


“मै द्र्य देहादिस्वरूप हूं" इस प्रकार मोह को प्रास्त 
चिति संसारमें फंस जातीहै ओर दुश्यके प्रकाशनमं 
समथे इसी चित्कला का अपने से अभिन्नरूप अनुभव कर 
संसार के बन्धन से निमुक्त हो जाती है । ३॥ 

अर्थाकार की भावनासे द्रैतभाव प्राप्त यह चिति 
अपनी अखण्ड सत्ता को विस्मृत हो जाती है भौर देह के 
सुख-दुःख आदि से मिरी हुई असत्यरूप अपनी स्थिति को 
क्षणभर मे सत्यरूप है" इस प्रकार का निश्चय कर लेती 
है ।। ४ ॥। 

विमल, अवयवो से शून्य, सत्य या भसत्य- इस 
तरह के भिन्न-भिन्न सभी कल्पित नाम-रूपों से रहित यह्‌ 
चिति, व्यवहार-काल में सम्पूणं नाम-रूपात्मक होती ह 
भी शन्यस्वभावाहीदहे।। ५॥ 

पूर्णे, अनुपम एवं शान्तस्वभाव ब्रह्म ही आकाश की 
तरह पटहे विकसित होने वाली अपनी मायाशक्ति से 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषु; सृष्टि, स्थिति भोर संहार या 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदेविक --इन तीन 
मार्गो से प्रवृत्त मनके द्वारा इस जगतुके रूपमे विस्तार 
को प्राप्त करताहे॥ ६॥ 

मन के द्वारा सत्यभूत ब्रह्मतत्व के साक्षात्कारसे 
अपनी चक्षु आदि इन्द्रियो के व्यापारो में हेतुभूतं मन के 
छिन्न-भिन्न हो जानेपर प्रच्छन्न जगत्‌-रूपी जार विलीन 
हो जाता है ओौर अनन्तर कल्पनारूप जजर इस संसार 
की कलना नष्ट हो जाती है ॥ ७-८ ॥ 

दारत्कार के आकाशमण्डल की तरह मानसिक 
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मनोमोहाश्ननिमुक्ता शरदाकाज्ञकोक्ञवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्धा चिद्धूवमात्रस्था चेत्यचिच्चापलं गता । 
समस्तसामान्यवती भवतोणेभवा्णवा ॥ १० ॥ 
अपुनभवसोधुप्रषदपाण्डित्यपौवरी । 
परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे ॥ ११ ॥ 
एतत्ते मनसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ । ` 
दवितीयं श्युणु विग्रे्ध 1 शक्तेरस्याः सुपावनम्‌ ॥ १२ ॥ 
एषेव मनसोन्मृक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिनौ । 
स्वंज्योतिस्तमोमुक्ता वितताऽऽकाशयुन्दरी ॥ १३ ॥ 
घनसोषुप्ररेखावच्छिलान्तःसत्निवेशवत्‌ । 
सेन्धवान्तःस्थरसवद्रातान्तःस्पन्दशक्तिवत्‌ ॥ १४॥ 
कालेन यन्न तत्रैव परां परिर्णात यदा। 
शन्यशक्तिरिवाऽऽकागे परमाकालगा तदा ॥ १५ ॥ 
मोहरूपी बादलों से निमुक्त अवस्था चित्त के विषयों की 
बार-ब्रार प्रीतिपूवेक अनुस्मरण का परित्याग कर रही 
'पश्यन्ती' नाम से योगियो द्वारा व्यवहृत होती हे ।॥ ९॥ 

पहले चित्त के सङ्कल्प आदि विषयों से उपहित 
चिति चखल्ताको प्राप्त कर इस अवस्था मे वह्‌ अपने 
एकमात्र चैतन्य-स्वभाव मे स्थित होकर सभस्त उपाधियों 
से विनिमुक्त हो जाती है। समस्त पदार्थों की सत्तारूप से 
अवशिष्ट होकर जीवित अवस्थामें ही संसाररूपौी समुद्र 
को पार कर जातीदहे।॥ १०॥ 

अविनाशी निरतिशयानन्द स्वरूप आत्म प्राप्ति रूपी 
पाण्डित्य से स्थुल वह चिति परम पद प्राप्तकर समस्त 
श्रमों से तिमुक्त होती हुई व्यापक ब्रह्यपदमे विश्रामं 
करती है।॥ ११॥ 

हे विप्रे | मन के विनष्ट हो जाने पर सबसे पहली 
प्राक्च स्थिति तुमसे कही गई। अब इस चिति शक्ति की 
परम पवित्र दूसरी स्थिति सुनो ॥ १२॥ 

मन से वजित यही चितिशक्ति शान्ति से सुशोभित, 
सूये, चन्द्र॒ आदि ज्योतियों से एवं अन्धकार, अज्ञान आदि 
जडता से विनिमुक्तं तथा विस्तृत आकाश की तरह परम 
सुन्दर हे ॥ १३॥। 

जैसे पवन आदि क्षोभे उत्पन्न करते वल पदार्थो के 
अभाव मे जल चाश्चल्य स्वरूप पवन कला चलन का ओौर 
पुष्पलेखा सुगन्धि का परित्याग करती है। वैसे हो निबिड 
सुषुप्षि-स्थिति को ्चलक के समान पाषाणशिला के भीतरी 
अवयव गठन के सदुश, सेधव नमक के अन्दर स्थिति रसं के 


[का साक का कवक कक पका क न्ना 





१९ यो गवासिष्ठे 


चेत्यांशोन्भुतां ननं त्यजत्यम्न्वि चापलम्‌ । 
वातल्ेखेव चलनं पुष्पठेखेव सौरभम्‌ ।। १६ ॥ 
कारताकाडते त्यक्त्वा सकरे सक्लाकखा । 

न जडा नाऽजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ ।१७॥ 
दिक्काला्यनवच्छिचमहासत्तापदं गताम्‌ । 
तुयतुर्याककितामकलङ्ामनामयाम्‌  ॥ १८ ॥ 
काचिदेव विशालाक्ष ! साक्षिवत्‌ समवस्थितम्‌ । 
सवेतः सवदा सवप्रकाश्ञस्वादुतत्पराम्‌ । १९ ॥ 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुत्रत ! । 
ततीयं श्यृणु वक्ष्यामि पदं पदविदां वर ! ॥ २० ॥ 
एषा दुक्चेत्यवलनादनामाथपदं गता । 


समान ओर वायु के अन्तगगेत विद्यमान स्पन्दनशक्ति के 
सदुश जव पहटी भूमिका अभ्यास केद्वारा समय पाकर 
पूर्णरूप से परिपक्व हो जाती है तव आकाश में विद्यमान 
शुन्य राक्ति कौ तरह चिदेकघन ब्रह्याकाशभाव प्राप्तकर वह्‌ 
विषयोन्मृखता का पौरत्याग करती है ॥ .१४-१६ ॥ 

क्रियात्मक काल की कला से तथा आकाश की 
अपेक्षा रखनेवारी परिच्छिन्न वस्तुरूप आकाश की कटासे 
युतं कालरूपता ओर आकाशरूपता का, कठाओं के 
परित्याग से परित्याग कर॒ समस्त दृद्यमात्र की कल्पना 
न करनेवाी, जडता ओर अजता से शून्य विशुदधस्वभाव 
चिति-- शब्दों से निर्वचन के अयोग्य- सत्ता को धारण 
करती है। १७॥ 

देशत एवं कालकृत परिच्छेद से शून्य सर्वातिशायी, 
त्रिकालाबाधित सत्तापद को प्राप्त जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुपुघ्ि 
से चतुथं विराट्‌ हिरण्यगभं ओर अव्याकृत से चतुर्थांश 
है, उससे प्रकाशमान सर्वाविध कलङ्को ओर रोगोमे रहित 
सत्ता का चितिशक्ति परिग्रह करती है॥ १८॥ 

हे विशालाक्ष ! किसी एक एसी अनिवंचनीय सत्ताका 
चितिशक्ति परिग्रह करतीहै, साक्षी की तरह प्रकाशमान 
होकर अवस्थित रहती है भौर सबकी हेतु, सब काल में 
विद्यमान समस्त वस्तुओं के प्रकाशो तथा आनन्दं ते श्रेष्ठ 
भौर स्पृहणीयतर है।। १९ ॥ 

हे सुव्रत ! तत्त्वज्ञो मेरे] यह्‌ द्वितीय भूमिका 
आपसे कही, तृतीय भूमिका का निरूपण करता ह, 
सुनिये ॥ २०॥ 

यह चिति तृतीय भूमिका मे ब्रह्मयाकार अखण्डवृत्ति 
ओर उस बृत्ति का विषय ब्रह्य - इन दोनों का नीरक्षीर- 
ष्यायसे एकीकरणहो जाने के कारण प्राहुकं अंश ओौर 


| २४.१६ 


ब्रह्मात्मेत्यादिकन्दार्थादतीतोदेति केवला । २१॥ 
स्थर्येण कारतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना । 
तुयतिीतादिनामत्वादपि याति परं पदम्‌ | २२॥ 
सा परा परमा काष्ठा प्रधानं शिवभावतः । 
चित्येका निरवच्छेदा तृतीया पावनी स्थितिः \ २२॥ 
चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वाध्वाऽध्वगद्ूरगा । 
सा ममाऽप्यङ्घः वचसां न समायाति गोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिमा्गकल्नातीतमिति ते कथितं सूने!) 
तिष्ठ तस्मिन्‌ पदे नित्यमिति देवः सनातनः ।॥ २५ ॥ 
एतन्मयमिदं विश्वं सूने ! तन्मयवेदनात्‌ । 
सव्यसंवेदनाल्ेदं न च नेदं मुनीश्वर ! ॥ २६॥ 


ग्राह्य अंश से शन्यरूप स्थितिको प्राप्हो जाती है, 
बरह्म, आत्मा इत्यादि शाब्द ओर अर्था से निमुंक्त विशुद्ध 
रूप से यह्‌ चिति उदित होती दहे। २१॥ 

जन्म॒ आदि छः भावविकारोंसे शून्य यह तृतीय 
भूमिका काल्सेभी विचलित नहीं हती, अज्ञान आदि 
अन्धकार से विनिर्मुक्त वह स्वयं ही कलङ्को से रहित दहे। 
तु्यातीत आदि उसका नाम होनेसे भी वह सर्वात्तिशायी 
परमपुरुषार्थरूप है ।। २२॥ 

वह॒ सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओंकौो परम अवधि 
है, परम मद्धलरूप होनेके कारण समस्त मङ्खलोंपें 
प्रधान मङ्कल है, सपैमूख्य विच्छेदशुन्य चिति ही तृतीय 
पावनकरी स्थिति है ॥ २३॥ 

चिरकालतक इस भूमिकामें स्थिति सब मार्गोसे 
प्रसिद्ध छः मार्गोसे ओरभ्रुतिप्रसिद्ध धूम, अचि आदि 
मार्गो से तथा उन मार्गो के द्वारा अपनी-अपनी 
उपासनाओं के अनुसार उन लोक को प्राप्त उपासकोंसे 
भीदूरवर्तीदहै। वहमेरीभी वाणीका विषय नहींहै, 
स्वयं ही वह अनुभूत होती है ।॥ २४॥ 

हे मने ! ने तुमसे जाग्रत्‌ आदि तीन मार्गो, कल्पना 
तथा कल्पनासापेक्ष तुर्यत्वसंख्या से अतीत पद कहा, तुम 
संदा उसी पदमे अवस्थित रहौ । वही पद अविनाशी 
पुज्यदेव है ॥ २५॥ 

हे मुने ! इस समस्त जगत्‌ का उपादान तृतीयपदरूप 
देव है, यह समस्त विश्व इस विज्ञान से तन्मय बन जाता 
है। हे मुनीश्वर ! उपादान से अतीत अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व 
के विज्ञान से यह नहीं है ओर यह नहींभी नहीं 
है ।॥ २६॥ 





३५.२ ] 


नेदं प्रवतते किच्िघ्नेदं किच्िक्लिवतते । 
शान्तं समसमाभासं प्रथते स्वस्य कोशवत्‌ \ २७ ॥ 
अद्रेतेक्यादसंक्षोभाद घनचेतनया तथा \ 
अविकारादिमत्वाच्च नित्यानित्यतया चिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चिदुघनत्वाच्छिश्युशिलाकोज्ानां जगतामपि । 
मनागपि न भेदोऽस्ति सतामप्यसतामपि ॥ २९ ॥ 
समस्तं चुश्लिवं शान्तमतीतं वाग्विलासतः । 


तिर्वाणप्रक रणयपूर्वादध ४११ 
ओमित्यस्थ च तन्मात्रा तुर्या सा परमा गतिः ॥\ ३० ॥ 
 श्रीवाल्मीकिरवाच 
इत्युक्तवानमलदुक्परिणामतोऽस्मिन्‌ 


पारे पदे समुपशान्तरवाभिघाने । 


तुष्णीमतिष्ठदसुना मुनिना च साधं 


विश्नान्तवृत्तिरथ तत्र मुहूतमीश्चः ॥ ३१ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्रीपरमेश्वसेपदे्लो नाम चर्तुख्ञः सगेः ॥ ३४ ॥ 


ह न कुछ प्रवृत्त होतादै ओरन कुछ निवृत्त ही 
होता है। अपने उदरकी तरह केवल शान्त, एकरूप से 
प्रतीयमान आकाश आदि एकरूप पदार्थो की अपेक्षा 
अधिक एकरूप भासित होनेवाला वहु केवल प्रकारित 
होता है ।। २७ ॥ 

प्रल्यकाटीन समुद्रके समान द्वैत के साथ ेक्यका 
अभाव होनेपर भी स्वात्मा मे संक्षोभ होना चाहिए 
किन्तु सैधव-खण्ड के घनीभूत होनेपर भी उसके रस मं 
प्रवत्व आदि विकार जैसे देखा जाता, वैसे ही यर्हापर 
भी अव्य कुछ विकारं होना चाहिए, किन्तु अद्वैत के 
साथ एकता घनीभूत चेतनरूप होने के कारण संक्षोभ का 
अभाव, विकार आदि का अभाव, चिरकाल्िकि नित्य भी 
काल, आकाश आदि की अनित्यता की (५4 तथा 
चिदूवन होने के कारण चिति के साथ सत्‌पदा का 
या बालकसदृ्ञ अज्ञानियों दवारा कल्पित आकाश मे शिला 
कोडा की तरह अनिवंचनीय सम्पूणं जगत्‌ का तनिक भी 
भेद नहीं है । २८, २९ ॥ 


सम्पूणं संसार शान्त, सुशिव एवं वाणी के व्यापार 
से अतीत स्वरूप है। विराट्‌ आदिरूप आकार आदि 
मात्रा-भेदसे कल्पित चार पादोंसे विभक्तं ॐ इस 
अक्षर की अधेमात्रा नाद, बिन्दु, शक्ति ओर शान्तानामक 
मात्रामो मे चौथी शान्तानामकी मात्रा ही परमगति 
है ॥ ३० ॥। 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा--रङ्कुरजी ने उपदेश दिया, 
अनन्तर जहाँ पर प्रणव की अधेमात्रका चरम भाग 
बिलकुल उपशान्त हो जाता है, एेसे शान्तरवनामक सवै- 
संसार के पारभूत तुरीय के तुरीय पदमे भूमानन्दचिति- 
रूपी विमख्दुष्टि के साथ एकरसरूप हो जाने से परिणा- 
मतः वृत्तियों को विश्रान्त कर मनकी परम पदमें 
विश्रान्ति होने पर उसके अधीन सम्पूणे इन्द्रियों के 
व्यापार समाप्तहो जाने से भगवान्‌ शङ्कुरजी उस वसिष्ठ 
जी के आश्रमम क्षणभर तक निश्चेष्ट होकर चुपचाप 
वैठ मये ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय।मे निर्वाणप्रकरण में 
श्रीपरमेश्वरोपदेश नामक कुसुमलता का चौतीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ३४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच ५८४ 
ततो तेन हरो गौरीकमलिनासरः । 
गकार स्वैरं विकासं बहिराददे॥ ९॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर क्षणभ्र मे 
गौरीरूप कमलिनी के सरोवर महादेवजी ने मुज्ञे ज्ञान देने 
के छिए--उत्सुक होकर अपनी इच्छा से उन्होने अपनी 
अखि खोकदीं॥१॥ 

भगवान्‌ शङ्कुर के निम ओर त्रिपृषण्डूरूपो शरत्का- 
लीन अश्ररेखा से अदधत होने के कारण मखरूपी आका- 


२ 


द्क्चयो दोतथामाक्त मुखाकालतलोदितः । 
बोधं समुद्गकादकं अंश्ुरा्िरिवोद्गतः॥ २ ॥ 


शतल मे उदित हए चन्द्र, सूयं ओर अग्तिरूपी नेत्रोंके 
समूह ने समाधि का व्युत्थान वैसे ही अभिव्यक्तं किया 
जैसे मेघो के बीच से अथवा आकाश ओौर पृथिवी कै 
बीच से उदित किरणोंका समूहस्वरूप सूयं दिवसको 
अभिव्यक्त करता है।॥ २॥ 
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ईश्वर उवाच 
मुने ! मननमाहुय स्वसत्तेवाऽऽु मीयताम्‌ । 
त्वमर्थं माऽऽहराऽन्थं पवनः स्पन्दतामिव ॥ ३ ॥ 
द्रष्टव्यमिह यत्किच्ित्तददृष्टं {कि समं श्रमैः । 
न हि हियमुपदेयं चेह पश्यामि तद्विदः।॥ ४॥ 
कास्त्यश्ञान्तिमियानेतान्‌ विकल्पान्‌ दल्यच्चसिः । 
घीरोऽसि नाऽन्यथाऽऽस्थित्वा त्वमेव भव चाऽऽत्मदुक्‌॥५ 
इमां दृश्यदज्ामान्ु बाह्यबोधाय वा पुनः । 
समाधित्य मडुक्तं त्वं श्युणु तुष्णीं स्थितेन क्रिम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्वा बाह्यबोधस्त्वं मा भवेति रिशृलधुक्‌ । 
प्राणेनेदं देहगेहं परिस्फुरति यन्त्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राणहीनं परिस्पन्दं त्यक्त्वा तिष्ठति मुकवत्‌ । 


ईश्वरने कटाहे मूने। तुम पहले विचार को 
सचनिधि में टाकर अपने प्रत्यगात्माके पारमार्थिक स्वरूप 
काप्रमाणोंसे दीघ्र निर्धारण करो। उक्त प्रत्यगात्मामें 
वहिमुंखता के आपादन द्वारा सम्पूणं अनर्थो के मूलभूत 
युष्मत्‌-प्रत्यय के योग्य अचिदंश का ग्रहण मत करो, यह्‌ 
त्वमथं भी आत्मा को वैसे ही जडता आदि अनर्थो से युक्त 
बनाता है जसे स्पन्दनशक्ति का नयन कर रहा पवन 
अचल दी आकाश को ताप, रज, जडता आदि से युक्त 
बनातादहै। ३॥ 

तत्त्वज्ञ को देखे गयेया न देवे गये श्रमोंके साथ 
प्रयोजन ही क्यारहा? भ्रम-विषयों मे तत्त्वज्ञानी के 
लिए कोई हेय या उपादेय नहीं रहता, यह्‌ मँ भली-भाति 
जानता हं ।। ४॥ | 

स्वीकृत इष्ट ओर परिहूत अनिष्ट विषय जब चित्त 
के आश्वासन मे साधन होने पर वे शान्तिमय हो जाति है 
भोर जब विक्षेपके हेतु होने पर अशान्तिमय हो जाते है । 
शान्तिमिय ओर अशान्तिमिय इन विकल्पों का दलन करने 
पर तुम धीर ओर तच्वारलरूपहो। वैसा नहीं करने प्र 
धीर नहींहो। इसलिए आस्था रखकर तुम भआत्मदक 
ओर धीर बन जाभो॥ ५॥ क 

ब्रह्मज्ञान के ङ्एिशीघ्रही श्रवण आदिमे अनुकूल 
इस बाह्यदष्टि का समाश्रयण कर मेरेद्रारा कथित तुम 
सुनो । आत्मज्ञान के प्रयत्न के विना चुपचाप बैठे रहने में 
कौन-सा पुरुषाथं होगा ? ॥ ६ ॥ 

त्रिशूलधारी भगवान्‌ शङ्कुरने दूसरा कल्प कहकर 
तुम बाह्यदेह॒ आदि में आत्मज्ञानी मत बनो । [देह की 
क्रियाशक्ति जसे पराधीन है, वैसे ही चेतनशक्ति भी 


योगवासिष्ठे 
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चालनी पावनो शक्तिः शक्तिः संवेदनी चितिः ॥ ८ ॥ 
साऽमूर्ता खादपि स्वच्छा सत्सत्तवाऽत्र कारणम्‌ । 
विनश्यतः प्राणद्हौ वियोगान्मस्देव च।॥ ९ ॥ 
चिदात्मा खादपि स्वच्छो न विनश्यति कि भ्रमेः, 
मनःप्राणमये देहै चित्तत्वं परिजायते ॥ १० ॥ 
मुकुरे द्यमलाभासे प्रतिबिम्बं प्रवतते । 
सदप्यग्रगतं वस्तु प्रतिनिस्बक्रियां विना ११॥ 
यथा नाऽस्ति मलोपेते मुकुरे मुनिनायक ! । 
तथा नाऽस्ति गतप्राणे विद्यमानेऽपि देषटुके ॥ १२॥ 
सर्वगाऽपि चिद्च्छूनबोधात्‌ स्पन्दादिकं प्रति । 
बोधात्‌ कलङ्विमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 
विदर्देवं तदाभासं सवसत्तार्थदं तथा ॥ १२॥ 
पराधीन है । इसलिए देहु मे आत्माकी प्रसक्ति नहींहो 
सकती, इस अभिप्रायसे प्राण के अधीन देह की चेष्टा 
है, ] यन्त्र की तरह प्राणसे ही यह्‌ देह रूपी घर स्फुरित 
होता है।॥ ७॥ 

प्राण-वायु से शून्य देह रूपी घर संचालन छोड़ कर 
मूक के समान स्थित रहता है । देह रूपी घर में चलना- 
नकल क्रियाशक्ति प्राणवायुप्रयक्त दै ओर संवेदनशक्ति तो 
आत्मचितिदहीरै।। ८ ॥ 

चितिशक्ति अमूतं ओर आकाशसे भी स्वच्छ है। 
उस चिति की सत्ताही उसके अविनाशितामें हतुदै। 
क्रियाशक्ति का मूल प्राण ओर क्रियाश्चय देह दोनों नष्ट हो 
जाते हैँ भौर देह्‌-वियोग से ही प्राणवायुस्वरूप हो जाता 
है ।। ९॥। 

आकाश से भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट नहीं होता। 
मों से उसका क्या होगा ? क्योकि लिद्धदेह सं संवलित 
मनःप्राणमय देह मेँ आवरण रहित चितितत्व कौ ही 
अभिन्यक्ति होती है।॥ १०॥ 

हे मुनिनायक ! निर्मल आभासवाले दपैणमें किसी 
तरह को प्रत्तििम्ब क्रियाके बिनाभी वस्तु का प्रतिविम्ब 
१तादै। देहके विद्यमान रहुनेपरभी प्राण के निकल 
जाने सं उसमे चिति का प्रतिबिम्ब वैसे ही नहीं पड़ता । 
जसे मलयुक्त दपेण मे सामने उपस्थित विद्यमान भी वस्तु 
का प्रतिबिम्ब नहीं पडता ॥ ११, १२ ॥ 

सवग्यापक चिति बाह्य घटादि-आकार से स्थुल बुद्धि 
टृत्ति से देह स्पन्दन आदि के प्रति समर्थ होती है । ब्रह्मा- 
कारज्ञान से मायाकलङ्कु से निमुक्त वह॒ परम शिव परम- 
कत्याणस्वरूप हो जाती है । अभिव्यक्ति बह चिति ही 
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स हरिः स क्ििवः सोऽजः स ब्रह्या स सुरेश्वरः । 
अनिलानलचन्द्राकंवपुः स परमेश्वरः ॥ १४॥ 
स एष सर्वगो ह्यात्मा चित्लनिश्चेतनः स्मृतः । 
देवेशो देवभद्धाता देवदेवो दिवः पतिः॥ १५ ॥। 
महाचितः समुल्लासं सुद्यन्तीव न केचन 
ये नाम ते जगत्येते ब्रह्मविष्णुहरादयः ॥ १९॥ 
परस्मात्‌ परिनिर्याता ब्रह्मविष्णुहरादयः 
कणास्तप्रायसर इव वारिधेरिव बिन्दवः \ १७ ॥ 
तेष्विव अ्मभूतेषु जातेष्विव परात्‌ पदात्‌ । 


स्थितेषु श्रमबीजेषु कल्पनाजालक्तषु ॥ १८ ॥\ 
सहस्रशतशाखेथमविद्योदेति पीवरी । 
वेद वेदार्थवेदादि जौवजारुजटावरो ॥ १९ ॥ 


सम्पूणं पदार्थो की सत्तारूप स्फूति का प्रदान करने वाली 
है ओर वही देवता स्वरूप दहै । १२३॥ । 

वही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगभं है, वही 
चतुमुंख ब्रह्मा है, वही देवताओं का पति इन्द्रै, वही 
वायु, वल्लि, चन्द्र॒ एवं सूर्यं रूप है ओर वही परमेश्वर 
रूप है। १४॥ 

वही सर्वत्र व्यापक आत्मा है, सर्वं चैतन्याकार चेतन 
देवेश, देवभूत्‌, धाता, देवदेव ओौर स्वगेस्वामी है ।॥१५॥ 

महाचैतन्य के जगदात्मक समुल्लास की ओर मुग्ध 
न होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि उत्तम देवताओं 
के स्वल्पो मे प्रसिद्ध दहै ॥१६५। 

परमं चितिसे चारों ओर से निकले हए ब्रह्मा, विष्णु 
महादेव आदि तपे हए खल-लाल लहै के गोले से 
निकले अग्नि-कणों की तरह भौर समुद्र से निकले जल 
बिन्दुओं कौ तरह परम चैतन्य के ही एक अशर्म हँ ।।१७॥ 

परम पद रूप न्न्य से अनुत्पन्न अज्ञानवया परम पद 
स्वरूप ब्रह्य से उत्पन्न की तरह प्रतीयमान, एकमात्र 
भ्रम स्वरूप उन पदार्थो कौ तथा श्रमो मं हेतुभरूत उन्हीं 
अतिक कृल्पनाओं के करने वाके मन स्थितिमे ही हज।रों 


शाखा-प्रशाखाओं मे फंल कर वेद, वेदाथं-सृष्टि के. 


आदिम क्रम, साङ्गोषाङ्ध क्रिया-कलाप, उपासनाएं एवं 
ब्रह्मतत्त्व के नोधोपयोगी उपाय--ओर वेद आदि में 
अधिकारी जीव तथा उनको काम, कमं ओर वासना, 
जन्म, मरण आदि अनथ रूप जटा--इन सबकी स्वरूप 
त॒ यह अविद्या उत्तरोत्तर स्थूलतम होकर स्फुरित 
होती है । १८, 4 ॥ 

इसी से देश ओर काल को सम्पर्ति के भनुसार 


निर्वाणप्रकरणपू्वद्धं 


४१३ 


ततस्तस्या अनन्तायाः प्रसंतायाः पुनः पुनः । 
संपन्नदेश्कालायाः क्रमः स्याहणनासु कः ।। २० ॥ 
बरह्यविष्णुह्‌रादीनामतोभयं परमः पिता । 
मूलबीजं महादेवः पत्लवानामिव द्रमः २१॥ 
सर्वसत्त्वाभिधः सवः स्वसंवेदनेक$ृत्‌ । 
सवसत्ताप्रदो भास्वान्‌ बन्योऽभ्यच्यंश्च तदटिदः ॥ २२॥ 
परत्यक्षवस्तुविषयः स्व॑त्रैव॒ सदोदितः । 
संवेदनात्मकतया गतया सवेगोचरम्‌ ।! २३॥ 
न तस्याऽऽह्भानमन्त्रादि ` किच्िदेवोपयुज्यते । 
नित्याहुतः स सवंस्थो लभ्यते स्वेतः स्वचित्‌ ॥ २४॥ 
यां यां वस्तुदशां याति तत एव मुने ! शिवम्‌ । 
स्वरूपं समवाप्नोति रूपालोकमनोद्ाम्‌ ॥ २५ ॥ 


पुनः पुनः कोटि-कोटि पदार्थो के स्वरूप में फैली हई 
असीम उस स्थूुलतम अविद्या का वर्णेन करने मे कौन 
पुरुष समथं हो सकता है । अथवा उस प्रकार को असीम 


अविद्या का वणेन करने पर कौन प्रयोजन सिद्ध 
होगा । २० ॥ 


ब्रह्मा, हरि, हर प्रभृति देवताओं काभी देहरूप 
उपाधि का परिग्रह्‌ आविद्यक ही है, इसलिए यह चैतन्य- 
स्वरूपं महादेव उनका भी परम पिता है। चैतन्यात्मा 
महादेव वसे ही मूल्बीज हैँ जैसे पल्ल्वों का मूलबीज वृक्ष 
हे ।॥। २१॥ 
चैतन्यात्मक महादेव-तत्तव का परिचय पाने वाले के 
लिए वही तत्त्व वन्दनीय ओर पूजनीय है, सब प्राणियों 
का बल ओर अभिधान वहीहै। वही सर्वात्मक, प्रकाश- 
रूप, समस्त ज्ञानो का एकमात्र उत्पादक "ओर सबमें 
सत्तास्फूति का प्रदान करने वाला है ॥ २२॥ 
तत्त्वज्ञानी का इन्द्रियां ओर वस्तु प्रकाशरूप होने के 
कारण वही विषय होता है, दूसरा नहीं । वहु सवत्र सदा 
उदितस्वभाव है एवं ज्ञानात्मकं होने के कारण सवंविषयक 
है ।॥ २३॥ 
समीप में बेठनेके लिए आह्वान ओर प्रकाशन के 
लिए मन्त्र आदि कुछ भी उसके लिए उपयुक्त नहीं होते, 
वह्‌ सदा आहूत एवं सवत्र स्थित है, वह्‌ अपने चैतन्यरूप 
से चारों ओर उपलब्ध हो जाता है ।॥ २४॥ 
हे मुने । यह शिवात्मक चिति जिस वस्तुस्थिति की 
भर जाती है, वहीं पर विषय, विषयप्रकाश, विषयमन- 


नात्मकं मन ओर उनकी साक्षीभूत दृष्टि स्वयं ही इनका 
स्वरूप धारण कर लेती है ॥ २५॥ 


यो गवासिष्ठे [ ३५.२६ 
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सकलजन्तुषु यच्वभयप्रदं 


आद्यं पुज्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमघ्यं सुरेश्वरम्‌ । 
विदितसाद्यमुपास्यमयत्नतः । 


एनं तं विद्धि वेद्यानां सीमान्तं महतामपि ॥ २६॥ 
एतमात्मानमालोक्य जराक्लोकभयापहम्‌ । त्वमजमात्मगतं परमं पदं 
संभृष्टबीजवज्जन्तुनं भूयः परिरोहति ॥ २७ ॥ भवसि क्रि परिमुह्यसि दृष्टिषु ॥ २८ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्रमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 

महादेवस्य पुज्यसीमान्तत्वकथनं नाम पच्चचिज्ञः सगः । ३५ ॥\ 
की तरह अङ्कुरित नहीं होता ॥ २७ ॥ 

हे विप्रेन ! जिसका ज्ञान होने पर समस्त जन्तुओं में 

अभयदेतादै, जो सवकी अपेक्षा आदयटहै ओर जो अना- 
यास्त उपासनायोग्य है, वह भज, परम एवं हस्तगत 
परमपदस्वरूप तुम्हीं हो, अतः बाह्य-द्ष्ट्यों मे क्यों 
- मोह करते हो ?॥ २८ ॥ 


समस्त पूजा आदि व्यवहारो मे प्रथमोपस्थित पूजा 

योग्य, नमस्कारयोग्य, स्तुतियोग्य, अघ्यंयोग्य भौर 

निखिल देवताओं का स्वामी वही चितितत्वटहै, यह तुम 

जान लो । बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थोकी भी यही चरम 
सीमादटहै। २६॥ 

इस वाद्धेक्य, रोक एवं भय के विनाशक आत्मतत्त्व 

का साक्नात्कार कर॒ मनुष्य फिर संसारमें भूंजे गये बीज 

इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 

महादेव के पूज्यसीमान्तत्वकथन नामक कुसुमलता का पैतीसर्वां सगं समाप्त हा ॥ ३५ ॥ 


२६ 





ईश्वर उवाच 
ततध्िद्रपमेवेकं सवसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमयं दुद्धं देवं हद्रेश्वरं विदुः॥ १॥ 
बीजं समस्तबौीजानां सारं संसारसंसृतेः । 
कमणां परमं कमं चिद्धातुं विद्धि निर्मलम्‌ ॥ २॥ 
कारणं कारणोौघानामकारणमनाविलम्‌ । 
भावनं भावनोघानामभाव्यमभवात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 


ईश्वर ने कटा--इस चितिरूप आत्मतत्त्व का साक्षा- 
त्कार कर पुरुष फिर संसार में उत्पन्न नहीं होताहै 
इसलिए समस्त भावपदार्थोके भीतर रहने वाले अपने 


अनुभव स्वहूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय चितितत्त्व को 
ही मुनिलोग संसार-रोग का अपहरण करने वाला रुद्ररूप 


ईश्वर जानते टं ।॥ १॥ । 
तुम इसी निर्मल चितितत््व को अखिल बीजोंका 


बीज, संसाररूप सृष्टि का परम सार भौर वेदोदित 


कर्मोमे परम कमं जानो । २॥ 

वह चितितत्त्व निखिल कारणों की क्रियाशक्तिभं का 
कारण ओर अपनी सत्ता से समस्त भावोंमे सत्ताप्रदान 
करने वाला है । परमाथ दुष्टिसेन वहु किसीका कारण 
हैओरन किसीका कायंरहै, क्योकि वहु विशुद्ध ओर 
अजन्मारहै।॥ ३॥ 








चेतनं चेतनौघानां चेतनात्मनि चेतनम्‌ । 
स्वं चेत्यचेतनं चेत्यपरमं भूरिभावनम्‌ ॥ ४॥ 
भालोकालोकममलमनालोक्यमलोकजम्‌ । 
आलोकं बीजबोजौघं चिद्घनं विमलं विदुः ॥ ५ ॥ 
असत्यं सन्मयं शान्तं सत्यासत्यविवजितम्‌ । 
महासत्तादिसत्तान्ते चिन्मात्रं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 


२३९६ 


समस्त बुद्धिदत्तियों का प्रकाशक, जीव के अन्दर 
रहने वादा सारभूत चेतन, बाह वे्योका भर कत 
बुद्धिद्त्ति के सम्बन्ध से जनित अभिग्यक्तिसे विषयों का 
प्रकाश करने वाला प्रत्यग्रूपं चेतन वही चैत्यो का परमं 
अधिष्ठानभरूत तत्त्व भौर अपनेकोही मायासत त 
मे भावना करलेने वाला वहीहै॥ ४ 

मुनि लोग उसीको चक्षु आदि एवं सूर्यं आदि प्रकाशों 
का प्रकाशक, स्वयं चक्षु, सूयं आदि प्रकाशों से प्रकारित 
न होने वाला, अलौकिक, स्वयं अकेला ही समस्त बीजों 
के बीजरूप से स्थित, प्रकार ओर निर्मल चिद्घन कहते 
है ।॥ ५॥ । 

वह सद्रूप, शान्त एवं व्यवहारिक भौर प्रातिभासिक 
अवस्थां से रहित वजित है। जगत्सत्ता ओर अव्याकृत- 
सत्ता के बाध-काल में साक्षीरूप ,से विद्यमान चिन्मात्र 


पो वयः 
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स्वयं भवति रागात्मा रञ्ञको रञ्जनं रजः । 
स्वयसमाकाशमप्याञ्यु कुडचं भवति मण्डितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अस्पिश्िच्चेतसि स्फारे जगन्पस्मरोचयः । 


स्फरिताः प्रस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ ८ ॥. 


स्वसत्तासान्रसस्पन्नं पदमस्मिन्‌ स्वतेजसि । 
न॒ किञ्चन च समस्पन्नमन्यरोष्ण्यादिवाऽनरे।॥ ९ ॥ 


गभोङकितमहामेरं परमाणुसमं विदुः । 
आच्छादितसहामेरं परमाणुसमं विदुः ॥ १० ॥ 
गभोङतमहाकल्पो निमेषोऽसावुदाहूतः । 


आक्र(न्तकत्पेनाऽनेन न संत्यक्ताऽनिमेषता ।॥। ११ ॥ 
बालाग्रकादप्यणुना व्याप्ताऽनेनाऽखिला मही । 
सप्रान्धिवसतनाऽप्यु्नी नाऽस्यान्तमधिगच्छति ।। १२ ॥ 
स्वरूप वस्तु वही चितितत्तवदहै, दूसरा नहीं, यह तुम 
नानो ६॥ 

चितितत्तव स्वयं ही रञ्जनबीजावस्था मे रागात्मके, 
विषयस्मृत काल मे चित्त-क्षोभक होने के कारण रजक 
स्वरूप, विषयसम्बन्ध-दशा मे रज्जनरूप, विषयवियोग- 
दशामे चित्तकी मल्िनताका कारण होने से रजोरूप 
हो जाताहै ओर वहु स्वयं अमूरतस्वरूप होते हृए भी 
शीघ्र ही चित्र आदिसे रञ्जित मूतिरूप हौ जाता 
है । ७ ॥ 

इस चितिरूपी विशाल चित्त मे पहले कोटि-कोटि 
जगद्रूपी मरुभरूमियों की मरीचिका प्रस्फुरित इई ॒है, 
प्रस्फुरित होंगी ओौर प्रस्फुरितहो रहीदह।॥ ८ ॥ 

आत्मतत्त्व मे अपनी एकमात्र सत्ता से जगत्‌नामधारी 
वैलक्षण्यं प्रतीत होने पर भी वास्तवमें वह कुछ भी 
नहीं है। जिस प्रकार अग्नि मे ज्वाका, विस्फुलिङ्ग, 
प्रकाश आदि वैलक्षण्यं प्रतीत होने पर उष्णस्वभाव अग्नि 
से दुसरा कुछभी नहींहै, वैसे हीप्रकृतमे भौ समक्न 


चाहिए । ९॥ 


महान्‌ मेस्परवेत को अपने उदरमें चितिने समा 
ल्यारहै फिर भी परमाणुके सदृश वहु परम चुक्ष्म है, 
इसने महान्‌ मेस्प्व॑त को दक दिया है ओर परमाणु के 
सदृश अत्यन्त सूक्ष्म है-एेसा मुनि लोग कहते ह ।(१०॥ 

उस चितितत््व ने महान्‌ कल्प जसे काल को अपने 
उदरमे समा लिया दहै ओर वह्‌ निमेषमाच्र कालस्वरूप दहै, 
यह भी मुनि लोग कहते हं । इसने महान्‌ कल्परूपी काल 
के ऊपर अपना पैर जमा रक्खाहै; किन्तु अपनी निमेष- 
माच्स्वरूप कालरूपता का भी परित्याग नहीं किं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध | ` तेप 


अकुर्वेन्नेव संसाररचनां कतृतां गतः । 


कुवेन्नेव महाकमे न करोत्येव किञ्चन ॥ १३॥ 


द्रव्यमप्येष निद्रव्यो निद्रव्योऽपि हि द्रव्यवान्‌ । 

अकायोऽपि महाकायो महाकायोऽप्यकायवान्‌ \! १४॥ 
भदाऽप्येष सदा प्रातः प्रातरप्यद्यतां गतः । 
न॒ वाऽद्यमद्य न प्रातस्त्वद्य प्रातश्च वा सदा । ९५ ॥ 
भिण्डि भिण्डि रे मत्ता पुरुपिच्छिकिसालघम्‌ । 
विविच्चकित्सदालोका रासो गुुगुलुः लिखो ॥ १६॥ 
इत्या्यन्थकं वाक्यं तथा सत्यं सणएवच। 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यच्वसोौ ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः । 
यश्च सवेमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ १८ ॥ 
है ।॥ ११॥ 

यह्‌ चितितत्त्व केश के अग्रभागसे भी सूक्ष्मतम होने 
पर भी इसने समस्त पृथिवी व्याप्त कर रक्खीहे। सात 
समुद्ररूप वस्त्र वाली पृथिवी भी इसकी अन्तिमि सीमा 
प्राप्त नहीं कर सकती है ॥ १२॥ | 

कुछ न करते हुए भी उसने इस महान्‌ संसार-रचना 
के प्रति कतुताप्राप्तकीरहै आर यह्‌ बड़ा कमं करते हुए 
भी कुछ नहीं करता हे।। १३॥। 

यह्‌ द्रव्यस्वरूप होकर भी द्रव्यरहित, द्रव्यरहित 
होकर भी द्रव्ययुक्त, शरीरवजित होकर भी ब्रह्याण्डरूप 
ररीर वाला भौर ब्रह्याण्ड-शरीर होकर भी शरीररहित 
है ॥ १४ ॥। 

यह साठ घड़ी का अद्यस्वरूप होकर भी निरन्तर 
प्रातःकालरूप प्रारम्भ के त्रिमुहूर्तात्मक कालरूप हे। 
प्रातःकालस्वरूप होता हृ भी अद्यस्वरूपता को प्राप्त 
करतारहै। वास्तवमेन तो वह मूहूतंरूप है, न अद्यरूप 
है ओरन प्रातःकालस्वरू्पहीहै, या सदा अद्यस्वरूप 
ओर प्रातःकालस्वरूप ही है ।॥ १५ ॥ 

उन्मत्त जैसे भिडि-भिडि, खिल-खिल, पुरुपित्‌, छलि, 
सालघ, विवित्‌, चित्‌, लास, गुल्गुलु, शिली इत्यादि-- 
वाक्यों का उच्चारण करते, वे निरथेक वाक्य भी 
तत्स्वरूप ही हैँ तथा साथेक वेदशास्तादि शब्दसमूहुस्वरूप 
भी वही है। वस्तुतः एेसा कोई पदाथ नहींदै, जो इस 
चितितत्त्व मे आरोपित होकर सत्तान प्राप्त करता हो। 
संसारम एेसी कोद वस्तु नहींहै, जो चितितत्वस्वरूप 
त हो । १६, १७ ॥ 

जिस परमात्मा मे यह समस्त प्रपन्च विदमान है, 








४१६ 
यच्रान्तराङगह्नेन विखासवत्या 
हेरविलोरघनसनजितयामलेन । 


योगवासिष्ठे 


[ ३६.१९ 


मल्लेन पल्लवदलामलमालितानां 
लक्ष्मीलताऽविरल्ता वक्तेव मुष्टिः \ १९ ॥\ 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमेश्वरवणनं नाम षटत्रिशः सगः \ ३६ ॥ 


जिससे यह सव उत्पन्न हआ, जौ सववेस्वरूपदटै, जो 
चारों ओरसे व्याप्त टै एवं जो सवंमय रहै, उस सवत्मिक 
परमात्मा को बार-वार नमस्कार करता हूं ।। १८ ॥ 

[इस उलोक कौ लोकतः ओर परमार्थतः सत्या्थंता 
बतलाई गई दहे । छोकतः इससे किसी ब्क्षका या भगवान्‌ 
विष्णु का वर्णन किया गया है । व्ृक्षपक्ष भे--] न मृज्ञयि 
हुए पल्लवां ओर हरे पत्तो से मालित ठताओं के प्रियतम 
अर्थात्‌ चारों ओर कताओं से आल्िद्धित; अतएव तने, 
कोटर ओौर शाखाओंके भीषण अन्तरालं मे गहन यानी 
किसी के चद्ने के अयोग्य एवं स्वयं म्खानि से वलजित इस 
वृक्ष ने फू, फक, कोपल, भंवरा, पक्षी आदिरूप सम्पत्ति 
के कारण विलासपूणं अपनी शोभा से-- जिसने कि अपनी 
रोभा से अवहेलापूवेक मेघो के विद्युतुसंवल्न से स्निग्ध 
शिशिर-ऋतु कौ इयामता से जनित सौन्दर्यातिरयरूप 
विश्रम-सजंनों को तिरस्कृत कर दिया है-- अन्य ब्ृक्षो, 
अन्य वनोंया समस्त जगतु में प्रसिद्ध लक्ष्मीलता को 
अपने अन्दरही समालेनैके कारण उसे मानो बंधी मूद्री 


की तरह संकुचित कर रक्खादहै। विष्णुपक्षे पल्लवां 
ओौर पत्तों से जनित निर्मल मालासे शोभित पुरुषों में 
श्रे, परमार्थर्प से ओर वस्त्र, भूषण आदिसे निम, 
उदरमें चौदह भुवनोंके रखनेके कारण अत्यन्त गहन 
भगवान्‌ विष्णु ने जगन्मोहन, सौन्दयं आदि विलासपूणं 
अपनी देहलक्ष्मी से-- जिसने कि अवहेलापूर्वंक मेघसनितों 
को तरलित कर दिया है--अपनेको आलिद्धनदे रही 
लक्ष्मीरूपी ल्ल्नाभी बंधी मृद्री की तरह अभिन्न कर 
रक्खी है। गजितपाठ के अनुसार भीतर विचित्र काम, 
कर्मं ओर वासनासे गहन हए अज्ञानस्वरूप मलसे तथा 
पल्लवलूप सृक्ष्मभूतो, उनके कायेरूप दलस्थानीय स्थुल- 
भरतो ओर भुवनमदोसे माल्िति जगत्‌ की जो लक्ष्मीलता 
है, उसे टीलावश आकाशम चंचल मेघोंकी गर्जना की 
तरह गजेन करने वाली (ततत्वमसि' इस महावाक्यश्रुति 
से विलास कर रही ब्रह्मविद्यालू्पी करिणीने मल्लके 
दवारा प्रतिमल्टको मारनेके क्ष बंधी हई मुदरी कौ 
तरह चिदेकरसस्वरूप कर दियाहै |॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमे निर्वाणप्रक्रण में 
परमेदवरव्णेन नामक कुसुमलता का छन्तीसवां सगं समाप्त हुभा ॥ ३६ ॥ 


ईश्वरं उवाच 
इत्यादिकानां शब्दानामथश्रीः सत्यरूपिणी । 
तस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सवसत्तामणिसमुद्‌गके \॥ १ ॥ 
का नाम विनलाभासास्तस्मिन्‌ परमचिन्मणोौ । 


३७ 


ईश्वर ने कहा- जिस परब्रह्म परमात्मा मे भिण्डि, 
भिण्डि", इत्यादि पूवेसगं के अन्तिमि भाग में दशित 
निरर्थक शब्दों की भी अ्थश्री सत्यप्रायहो जाती है, 
समस्त जगत्सत्तास्वरू्प मणिके पिटारीरूप मायाशबल 
सब के नियन्ता उस परमात्मामेंजो बीजरूप शक्त्यां 
अनेकविध चित्र-विचित्र जगत्‌ का आरोप करती है, उनमें 
एसी कौन हैँ -जो विस्पष्ट होकर आविर्भूत नहीं होती ? 
|इसका उदाहरण अच्युत ग्रन्थमाला मेँ इस प्रकार 
दिया है| ॥ १-२॥ 





२७ 


न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति थाः ॥ २॥ 
एषा बीजकणान्तःस्था चित्सत्ता स्ववपुसयम्‌ । 
खब्ध्वा मृत्कालवार्थादि करोत्यङकुर मोदनम्‌ ॥ ३ ॥ 


(जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां 

हारि स्थितो गायति 

तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा 

राजन्‌ रुमायां लश्चुनस्य ५ 

इस इलोक का म लौकिक या परमाथिक अ ॐ 
मात्र ब्रह्मसत्तासेहीक्ियाजां सकता हं। न 
अथं इस प्रकार है- कोई एक मद्रासी, जौ कम्बल क 
उपानहं से ( जतो से ) युक्त बढ बल के समान गुण-धत 
वाल्ला होने से जरद्गव वाहीक था, अपने घरक हार षर 


मद्रकाणि । 


@ ग 
कोऽ: ॥। 


२७.९ | 


फेनावत विवर्तान्तर्वतिनी रसरूपिणी । 
कठिनेन्द्रियपम्बन्धे करोति स्पन्दमस्भसाम्‌ ॥ ४॥ 
एषा कूसुमगुच्छषु रसरूपेण संस्थिता । 
कचति घ्राणरन्ध्रेषु करोति परिफुल्छताम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिलाङ्घस्था शिकाङ्घाभामसतीं सत्यतापदम्‌ । 
सर्गाधारद्शां धत्ते गिरीन स्थितिलीर्या ॥ ६ ॥ 


वेठकर भद्र देश में प्रसिद्ध गीतों को गाताथा। उसे कोई 
त्राह्मणी-जो कि शुन से शान्त होने वाके रोगसे ग्रस्त 
पुत्र के साथ किसी आवश्यक कायं से समुद्र कीओर जाने 
वाटी थी ओर साथ-साथ वहाँ पर पुत्रका जीवन भी 
चाह रही थी-- यह्‌ ( मद्रासी ) क्वण समुद्रकी ओरसे 
आयादहै' योंलोगों से सुनकर अत्यन्त आदरपूवेक सम्बो- 
धित करती हुई पूचतीरहै- हे राजन्‌, क्वण समुद्र में 
लह्सून काभावक्यादहै अर्थात्‌ क्या वहां लहसुन सस्ता 
है या महंगा? इसी इलोक का परमाथिक अथं इस 
प्रकार है-- कम्बल के समान आवरण करने वाली अविद्या 
से तथा पादुका प्राय लिङ्गशरीर से चक्ष्‌, आदि द्वारो पर 
विषय-भोग से स्थित हआ ब्द बैल के समान यह जीव 
पुत्र आदि के मद्कल-गीतोंको ही बहिर्मुख होकर गातादहै, 
अपने स्वरूप को बिल्कुल नहीं देखता । उसे इस प्रकार 
पाकर पुनामक संसार-नरक से उद्धार करने वाले ब्रह्यात्म- 
रूपताज्ञानस्वरूप पुत्र की इच्छा कर रही, ब्राह्मणीको 
तरह, ब्रह्मसम्बन्धिनी श्रुति उससे पूछती है--है राजन्‌ 
अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशरूप से विराजमान भौर अपने च॑तन्य 
से सम्पूणं जगत्‌ को रञ्जित करने वाले हे आत्मदेव, 
सभी अविद्या, काम ओर कमे के बीजों का विनाशक होने 
से समुद्र की तरह ऊषरं प्राय, परम शुद्ध तुम्हारे स्वरूप के 
रहते इए अत्यन्त अपवित्र होने से ब्राह्मण द्वारा अभोग्य 
खशुनतुल्य भोज्यो के विषयमे तुम मूल्य ही क्या विचारते 
हो ? अतः बाह्यदुष्टि छोड़कर स्वात्माराम हो जाभो । 
इस आशय से वह्‌ पूछती है-“यह्‌ आत्मा कौन है, जिसकी 
हमलोग उपासना करते है, वह कौन-सा आत्मा है? 
जगत्‌ के कारण ब्रह्म का स्वरूप है ? हम कहाँ से उत्पन्न 
हए" इत्यादि । इसी प्रकार दस दाडिमाडि वाक्यों मे भी 
अर्थसत्ता समञ्नी चाहिए । 'भिडि भिडिम्‌' इत्यादि इलोक 


कीतो, जो कि बाल, मत्त आदि के अस्पष्ट कथनका 


अनुकरण करता है, अनुकायै अथंसे ही अथैवक्ता जाननी 
चाहिए । अनुकायं तो अव्यक्त ही है, अतः उसमें ( अनु- 
कायं मे ) वाक्यता ही नहीं है । 

५३ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ४१७ 


पवनस्पन्दकोज्ञात्मरूपिणीव त्वगिद्द्रियम्‌ । 
संसाधयत्यात्ससुतं पितेवाऽऽत्मतया तया ॥ ७ ॥ 
अशेषपारसंपिण्डमध्यात्मानं स्वसिद्धये । 


भावधित्वा न किच्ित्वमिव खत्वं करोत्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वसत्ताप्रतिबिम्बाभमाकाल्ञमुकुरोदरे । 
धत्तं कत्पनिमेषाङ् कालास्यमसलं वपुः ॥ ९ ॥ 


व्रीहि आदि बीजकणों के अन्दर रहने वाटी यह्‌ दैवी 
चितिसत्ता खेत में परिष्कृत मद्री, कार, जक आदि सह्‌- 
कारी कारणोंको प्राप्त कर प्रथम अंकुर पदा करतीरहै 
अनन्तर क्रमशः तण्डुल होकर स्वशरीरमय साक्षात्‌-पुरुष 
के खाने योग्य ओदन बनाती है।॥ ३॥ 

फेन एवं आवतेरूप रूपान्तर जिसके भीतर रहते है, 
वह्‌ रसरूपा ईश्वर शक्ति अथवा फन आदि मे अनुगत 
रस सामान्यरूपा ईरवरराक्ति कठिन शिखातल के साथयां 
जिह्वा इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर जल का निस्न- 
प्रदेश मे उपसपेणरूप या उदर में उपसपेणरूप स्पन्दन 
उत्पन्न करती हे ॥ ४॥ 

पुष्पगच्छों मे मकरन्दयुक्त गन्धरूप से स्थित यही 
ईहवरशक्ति नासिका के पुटोंमे प्रकारित होती दहै ओर 
उन्हे चारो ओर से आमोदित कर देती है॥ ५॥ 

यह्‌ चित्सत्ता शिलाके गभंमे स्थित होकर शिला 
प्रतिमा की तरह तत्त्वतः पृथक्सत्ता न होने पर भी व्याव 
हारिक सत्तावाटी "यह्‌ कायं है ओर यह्‌ उसका आश्रय 
है इस प्रकार भेदविकत्पदशा को अविकृत होकर वैसे ही 
धारण करती है जैसे विकारदुन्य पवेतराज तरण, बृ्ष, 
लता आदि कार्योँको धारण करतारहै।॥ ६॥ 

समस्त क्रियाओं के आधारभूत पवनप्राय हई वह 
चितिशक्ति त्वगिन्द्रिय को स्पशे ग्रहण करने के लिए वैसे 
ही अनुकूल बना देती है जसे वहु चितिशक्ति प्रवृत्तिशक्ति- 
वंश संसारिणी होती है। ७॥ 


निदृत्तिशक्तिवश समस्त जगत्‌ की सत्ताओं के एक- 
घनरूप आत्मा को केकर श्रवण, मनन आदि उपायों से 
अपने मोक्ष के लिए नेति नेतिः इस प्रतिशोधे मानो 
सब जगत्‌ को वैसे ही भलीर्भांति शुन्यात्मक आका्चरूप 
कर देतीटहै॥ ८॥ 

यही शक्ति महाकाशरूप दपण के अन्दर अपनी सत्ता 
के प्रतिबिम्ब के समान कत्प-निमेष नामक निब काला. 
त्मक शरीर धारण करती है॥९॥ 





४वे८ । योगवासिष्ठे 


आमहापच्मेश्ानं परिणाममया इमे \ 
इदमित्थमिदं नेति नियति्भवत्ति स्वयम्‌ \\ १० ॥\ 
साल्लिणि स्फार आभासे गहे दीप इव क्रियाः । 
सत्ये तस्मिन्‌ प्रकान्ते जगच्चित्रपरम्पराः ॥ ११॥ 


परमाकारनगरनाटचयमण्डपभूमिषु । 
स्वलक्तिवत्तं संसारं पश्यन्तो साक्षिवत्स्थिता \ १२॥। 
वसिष्ठ उवाच 


जिवस्याऽस्य जगन्नाथ 1 शक्तयः काः कथं स्थिताः । 
साल्िता का च कि तासां वृत्तं स्थात्‌ क्रियदेव तत्‌ \१३। 
दुश्चर उवाच 
अप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः । 
सौम्य ! चिन्पाच्ररूपस्य सवस्याऽनाकृतेरपि ॥ १४ ॥ 
इच्छासत्ता व्योमसत्ता कारसत्ता तथेव च । 
तथा नियतिसत्ता च महासत्ता च सुत्रत ! ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईदवर भौर ईशान--इस उत्तरो- 
तर उत्कषं वाके देवताओं मे पञ्चम ईशान सदाशिव- 
पयेन्त सव उस चितिशक्तिके ही परिणामस्वरूपं । यह्‌ 
इस प्रकार हो ओर यह्‌ इप्त प्रकारन हो सव कार्योकी 
व्यवस्था करने वाली मूलदाक्ति भी स्वयं चितिसत्ता 
है । १०॥ 
साक्षीरूपी उस प्रकाशात्मक अबाधित सत्यस्वरूप 
अपरिछन्न चितितत्त्व के रहने पर ही जगत्‌-रूप चित्र की 
परम्परां वसे ही प्रकाशित होती हैँ जसे घरमे दीपक के 
रहने पर समस्त घरभर की क्रियां होती है ।। ११॥। 
वही चितिसत्ता गन्धवंनगर के नाट्य-मण्डप को भूमि 
रूप जाग्रत आदि अवस्थाओं मे अपनी शक्ति से जनित 
यह संसार देखती हई साक्षी कौ तरह उदासीन होकर 
अवस्थित रहती है ॥ १२॥ 
महपि वसिष्ठजी नै कहा--है जगतु के नाथ ! इस 
सदाशिव की सामान्यतः कौन-सी शक्तियांहै, वे किस 
तरह से रहती है, उनकी क्या साक्षिता है, उनका व्यव 
हारक्याहै ओर वह्‌ कितना दै ?॥ १३॥ 
ईदवर ने कहा--हे सौम्य सुव्रत | वास्तव में जिसका 
कोई भी आकार नहीं है, जो सवत्मिक है तथा साधारण 
जने जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उस शान्त, चिन्मा- 
त्ररूप सदाशिव परमात्मा की इच्छासत्ता, व्योमसत्ता, 
वैसे ही तीसरी कालसत्ता तथा नियतिसत्ता भौर महा- 
सत्ता-ये पाच शक्त्यां हैं । १४, १५ ॥ 
लानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रद्र्तिरक्ति आौर निब्रृति- 








[ ३७.१० 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कतृताऽकतृताऽपि च । 
इत्यादिकानां शक्तोनामन्तो नाऽस्ति शिवात्सनः \) १६ 
वसिष्ठ उवाच 
राक्तयः कुत एवेता बहुत्वं कथमासु च । 
उदयश्च कथं देव॒ भेदाभेदश्च कोदुशः\ १७॥ 
ईश्वर उवाच 
शिवस्थाऽनन्तरूपस्य सषा चिन्मात्रताऽऽत्मनः । 
एषा हि शक्तरित्युक्ता तस्माद्ध्ला मनागपि \\ १८ ॥ 
जञत्वकतृत्वभोक्तत्वसाक्षित्वादिविभावनात्‌ । 
शक्तयो विविधं रूपं धारयन्ति बहूदकम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं जगति नुत्यन्ति ब्रह्माण्डे नुत्यमण्डपे । 
कालेन नतकेनेव क्रमेण परिशिक्षिताः \॥ २० ॥ 
येषा परापराभासा सषा नियतिरुच्यते 
क्रियाऽथ कृतिरिच्छा वा कारेत्यादिकृताऽभिधा \\२१॥ 


रक्ति--इस प्रकार सामान्यतः परिगणितहोनेपर भी 
सदाशिवस्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का अन्त 
नहीं है ॥ १६ ॥ 
महाराज वसिष्ुजीने कहा-हेदेव ! ये शक्तिर्या 
किस निमित्तसे होती हैँ ? उनमें बहुत्व कंसे आया? 
3 उदय र हमा ? एवं शक्ति ओर शक्तिमान्‌ दोनों 
परर ह्‌ 
०४ ए ५ ~~ | भेद भौर अभेद किस युक्ति से रह्‌ 
इश्वर ने कहा--अनन्त असीम आकारवाछे सदाशिव- 
रूपी आत्मा कौ यह चिन्मात्ररूपता ही माया है जौर यही 
उसकी शक्ति कटी जाती है। वह चिति स निकमात्र 
भिक्न-सौ प्रतीत होने पर भी वास्तव में कृच तै व नी । 
है ।। १८ ॥ 98 ५! नेद नह 
ातृत्व, कतु त्व, ६ त्व, आहि कः 
से परमात्मा की 1 प भन वैक 
करती हँ । जैसे तरङ्क भा क कि = 
विविधलूप धारण कर „ ऋ न ह 
ताहै।॥ १९॥ 
गमनशीत न्रहयाण्डरूपी तत्य -पण्डप मे ऋतु, मास 
भादि ल-नियति-क्रम से महाकालरूपी नट से उत्तम रीति 
सं शिक्षित शक्तिरूपिणी तटियाँ नाचती दहै । २०॥ 
दो पराधं कालरूप ओर अवान्तर कल्प तथा उसके 
अवश्य कालरूप यह्‌ मायाशवित ही नियति कही जाती 
है । ईश्वर की क्रिया, क्रति, इच्छाया काल इत्यादि उसके 
नाम वादियों द्वारा रके गये ह । हम दोग तो कलनामात्र 
रूप होने के कारण काल ओौर कल्पनारूप होनेसे कत्प- 
इस प्रकार विकल्पप्रयुक्त ही उसके नाम मानते है २१ 


५ 


२७.३२ | 


आमहाख््रपयन्तमिदमित्थमिति स्थितेः । 
भआतणापद्यजस्पन्दं नियमाल्ियतिः स्परता ॥ २२॥ 


नियतिनित्यमुद्धेगर्वाजताऽपरिमाजिता । 
एषा नुत्यति वं नुत्यं जगज्जालकनाटकम्‌ ॥ २३॥ 


नानारसविकासाठचं विवर्ताभिनयान्वितम्‌ । 
कल्पक्षणहतनेकपुष्कर(वतघधरम्‌ ॥ २४ ॥ 

सवेतुक्घुमाकीरणं धारागोलकमन्दिरम्‌ । 

भुयो भूयः पतहषभूरिस्वेदजरोत्करम्‌ ॥ २५ ॥ 

पयोदपत्छवालोलनीरास्बरकृतस्नमम्‌ । 

पणसंश्युडसप्तान्धिरत्नोघवलयाकुलम्‌ ॥ २६॥ 

यामपक्षदिनप्रेक्षाकटाक्षो इ्सितास्बरम्‌ । 


यह काटशक्ति--तृण से लेकर महारुद्रपर्यन्त जितने 
भी पदाथ ह, उन सवबमें (इस पदार्थं को इस आकार के 
रू्पमेंही रहना चाहिए" एवं तरण से केकर ब्रह्मापयन्त 
जितने पदार्थं है, उनमें "इस पदाथ मे इस तरह का ही 
विकार होना चाहिए इस प्रकार आकार-स्थिति ओर 
विकारस्थिति का नियमन करने के कारण- नियति कही 
जाती है ।। २२॥ 

यह्‌ नियति तत्त्वबोध से परिमाजित होने तक सवेविध 
उद्वेगो को छोडकर प्रतिदिन निरन्तर जज्जालरूपी नाटक 
स्वरूप नाच नाचती रहती है ।। २३॥ 


वह्‌ नृत्य नाना प्रकारके करुणा आदि रस विलासो 
से परिपूर्णं ओर विवतंरूप अभिनय से समन्वित है । प्रल्य- 
क्षण, उस नाटय का उपसंहार काल रहै, विद्युत्‌ के 
आघातों से बजाये गये पुष्करावतं नामक मेष ही वाद्य 
विज्ञेषों का काये करते हं ।॥ २४॥ 


समस्त ऋतुरूपी कुसुमों से व्याप्त उस नियति का वह्‌ 
नाटय वर्षा-धाराओं से ब्रह्याण्ड-गोककरूपी महानाटय- 
राखामे प्रवृत्त होतारहै। बार-बार गिर रहे वषेणसे 
जनित प्रचुर स्वेदरूपी जलराशि से निरन्तर आकल रहता 
हे ।। २५ ॥। 

मेघरूपी बड़े-बड़े किनारों से चंचल नील-भाकाशरूपी 
वस्त्रों से दिन-रात आदि अनेक तरह के वेष-भ्रम उसमें 
बनाये गये है ओर पूणं विशुद्ध सप्त-समुद्ररूप रत्न-समुहों से 
खचित ककणों से उक्त नियति-दरत्य सदा ध्वनित होता 
रहता है । २६॥ 

उस चत्य मे आकाशमण्डल याम, पक्ष, दिन आदि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ४१९ 


मञ्जनोन्मज्जनव्यग्रकुलाद्विकृलशेखरम्‌ ॥ २७ ॥ 
भरमच्छशिमणिप्रोतगङ्कामृक्ताफलत्रयम्‌ 
संदुष्टाद्ष्टसंध्याश्रविलोलकरपत्लवम्‌ ॥ २८ ॥ 
भनारतरणल्लोचलोकालङ्ारकोमलम्‌ 
भूरिभूतल्पातालनभस्तलपदक्र मम्‌ ॥ २९ ॥ 
मर्नोन्मगनमहानेकताराघमकणोत्करम्‌ । 
चन्द्राककुण्डलस्पन्दस्मितस्फुटनभोमुखम्‌ ॥ २०॥ 
कत्पितानेकनब्रह्याण्डकपाटकवितानकम्‌ 
लुठत्लोकान्तरग्युहध्वनन्मुक्ताङ् पल्लवम्‌ । 
सुखडःखदशादोषभावाभावरसान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस्मिन्‌ विकारवलिते नियतेविासे 

संसारनाम्नि चिरनाटकनाटचसारे । 


प्रेक्षण-कटगक्षों से जगमगा रहाहै। तिरोधान ओर 
उद्घाटन से व्यग्र कुलपवेतरूप सिर के अग्रभाग के भूषण 
उसमे रोभित होते है ॥ २७ ॥ 


घूमते हए चन्द्र ओर सूर्यं से प्रथित गङ्कारूपी मोतिथो 
के तीन हारों से युक्त तथा स्पष्ट ओर अस्पष्ट संध्याकालीन 
अश्ररूपी चंचल करपल्ल्वों से वह समन्वित है ॥ २८ ॥ 


वह्‌ दत्य निरन्तर शब्द कर रहै चंचल मनुष्य या 
चतुदेश भूवनरूपी अलङ्कारो से अत्यन्त मञ्जुल है । त्य 
मे नतियति-नटी कै चरण-विन्यास का स्थान विस्तीर्णं 
भूतल, पात ओर नभस्तल है ।॥ २९॥ 


नियति-दत्य में उदित ओर अस्तमित महान्‌ चमकीकले 
तारे ही स्वेद-बिन्दुओं का समूहं है । वहां चन्द्र ओर सूयं 
रूपी कुण्डलो के स्पन्दरूप ह की मुसकान से उस नटी 
का आकाशरूप मुखमण्डल ज्ललक रहा है।। ३० ॥ 

उस सत्यमे ब्रह्याण्डों की भित्तियांही कपाटक की 
तरह परदे बनाये गये हं। असुरोंद्वारा व्याकुल किये गये 
ऊपर-नीचे के लोकों के समूह्‌ उस चरत्य की नतकी के शाब्द 
कर रहे मोतियोंसे गुथे हुए परिधानीय वस्त्र के भीतरी 
कपड़ों के प्ले हँ । उसमे सुखदुःख की आविर्भाव आदि 
दशा मौर उससे होनेवाे दोष ही स्थायिभाव, अनुभाव, 
विभाव, संचारिभाव ओौरश्युङ्खार आदि रस के भेद 
है ॥ ३१॥ 

नाटचजशास्त्र मे प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि 
विकारोंसे व्याप्त चिरकाल से प्रवृत्त इस संसार नामक 
नाटक के नाटयों मे सारभूत नियति-नटीके विकास में 
अधिपति होकर देखने वाला सदा उदितस्वभाव यह्‌ 











योगवासिष्ठे 


४२० 


साक्ष सदोदितवयुः परमेश्वरोऽय- 


का ` 
क = मे 


| ३७.३२ 


सेकः स्थितो न चत्यान च तेन भिन्नः ॥ ३२॥ 


इत्या्वे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणं 
नियतिनुत्यं नाम सप्तत्रिंशः सगः ॥ २७ ॥ 


प्रत्यग्रप परमेश्वर अद्वितीय होकर स्थिति है। वह्‌ 


परमार्थतः उस नटी भौर नाटयसे भिन्न नहीं है ।॥३२।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे 
नियतिच्रत्य नामक कुसुमलता का संतीसवां सगं समाप्त हुजा ।॥ ३७ ॥ 


२८ 


ईश्वर उवाच 
एष देवः स परमः पुज्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्सात्रमनुभूत्यात्मा सवेगः सर्वसंश्रयः ॥ १ ॥ 
घटे पटे वटे कुंडे शकटे वानरे स्थितः । 
शिवो हरो हरिन्रह्या शक्रो वैश्रवणो यमः॥ २॥ 
बहिरन्तश्च सवत्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिभिः । 
विविधेन क्रमेणेष भगवान्‌ परिपुज्यते ॥ ३ ॥ 
बहिस्तावन्महावरुदधे ! क्रमेण परिपुज्यते । 
येन तच्छृणु तत्त्वज्ञ ! श्नोष्यस्थन्तःक्रमं ततः ॥ ४ ॥ 
पुनक्रमेषु सर्वेषु देहगेहं पवित्रकम्‌ । 


श्री माहेश्वर ने कहा-- नियति के नाटक का साक्षीभरत 
यह्‌ चिदात्मा सवसे बड़ा देव है, यही देव सदा साधुजनों 
के पुजन योग्य है। यही समस्त वस्तुओं का आश्रय, 
सवेव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवात्मक है॥१॥ 
घडे मे, कपड़े मे, वट मे, भित्तिमें, शकटमें ओर 
वानर में यही स्थितहै। परम देव शिव, हूर, हरि, ब्रह्मा, 
इन्द्र, कुबेर, ओर यम स्वरूप यही है।॥ २॥ 
सवके स्वरूप भूत छः प्रकारके एेश्चर्यो से परिपुणं 
इसी अपने आत्मदेव की बाह्य ओर आभ्यन्तर दो प्रकारों 
से तत्त्वज्ञो दवारा निरन्तर पुजाकरी जात्तीहै।। ३॥ 
हे महाबुद्धे । जिस बाह्यक्रम से इस आत्मदेव का 
पूजन किया जाता हे, उसे सुनें । अनन्तर है तत्त्वज्ञ ! आप 
पजन का आभ्यन्तर क्रम सुने ॥ ४॥ 
महष, पुजन के जितने संस्कार एवं स्नान, आचमन 
आदि से पवित्र यह देहरूप धर प्रत्यनपूर्वैक छोड देना 
चाहिए जौर देह के साक्षी परम पवित्र चित्प्रकाश स्वरूप 
का, प्रयत्पू्वंक परिशोधन कर ग्रहृण करना चाहिए ॥५॥ 


त्याज्यं देहावबोधात्म परं यत्नात्‌ पवित्रकम्‌ ।॥ ५ ॥। 
पूजनं ध्यानमेवाऽन्तर्नाऽन्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । 
तस्मात्तरिभुवनाधारं नित्यं ध्यानेन पुजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चिद्रपे सुयंलक्षाभं समस्ताभासभासनम्‌ । 
अन्तस्थचित्प्रकाश्ं स्वमहन्तासारमाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपारपरमाकाल्विपुलाभोगकन्धरम्‌ 


अनन्ताघस्तनाकाशकोशपादसरोरहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
अनन्तदिक्तटाभोगभुजमण्डकमण्डितम्‌ । 
नानाविधमहालोकगहीतपरमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 


३८ 


ध्यान दही परजा कौ सामग्री भौर स्वयं पूजन-क्रिया 
है, इसके सिवा दुसरी कोई भी वस्तु इसकी पुजन सामनी 
या पूजा नहीं है, इसलिए तीनों भुवनं के आधारभूत इस 
आत्मदेव की ध्यान से निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥६।। 

चिद्रूप लालों सूर्यो के समान देदीप्यमान, सुय आदि 
समस्त प्रकाशक तेजो एवं वबुद्धिदृत्तियों के अवभासक. 
अहम्भाव के सारभूत अहम्भावके परित्याग से अवसिष्ट 
विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सवसे परे विद्यमान चित्प्रकाश 
का आश्रयण करना चाहिए ।॥ ७॥ 

इस नियति-नाटक के साक्षी परमात्मा का असीम ` 
सबसे बड़े आकाश का विपुल विस्तार उसका कण्टप्रदेश 
ठे; असीम नीचे के आकाश का विस्तार उसका चरण- 
सरोजहै।। ८॥ 

सीमा शून्य दिशाओं के किनारौं का वही उसका 
भूजमण्डल हं भौर उसीसे वह शोभायमान है; उन हाथों 
मे उसने विविध ब्रह्माण्डों में विद्यमान बड़े-बड़े सत्य आदि 
ोकरूप श्रेष्ठ आयुधो का प्रहुण किया है ।॥ ९॥ 


(ता ताता १ = 











३८.२२ | निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ५८ 
हत्कोश्चकोणविश्रान्तन्रह्याण्डोघपरम्परम्‌ । सशेलभुवनाभोगमिदं त्र्या मण्डलम्‌ । 
प्रकारापरमाकाशपारगापारविग्रहम्‌ ॥ १०॥ देहकोणेऽस्य करिमधित्‌ स्वाङ्घावयवतां गतम्‌ ॥ ‹ ६॥ 
अध ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम्‌ । विचिन्तयेरमहादेवं सहल्श्रवणेक्षणम्‌ । 
बरहयेन््रहरिरुद्रेशप्रसुखामरमण्डितम्‌ सहस्रशिरसं शान्तं सहस्रभुजभूषणस्‌ ॥ ९५ ॥ 


इमां भूतश्रियं तस्य रोर्माल प्रविचिन्तयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
विविधारम्भकारिण्यसखिजगद्यत््ररज्जवः ॥ ` 
इच्छायाः शक्तयस्तस्य चिन्तनीयाः ज्रीरगाः ॥ १२ ॥ 
एष देवः स परमः पुज्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रसनुभूत्यात्मा सवेगः सवसंश्रयः ॥ १३ ॥ 
घटे पटे वटे कुंडे शकटे वानरे स्थितः । 
शिवो हरो हरिङ्गह्या शक्रो वैश्रवणो यमः ॥ १४ ॥ 
अनन्तकपदाधारसत्तामात्रेकविग्रहुः 
विर्वातितजगज्जालः कारोऽस्य हारपालकः ॥ १५ ॥ 


उसके ह्‌दय-कोश के एक कोने में ब्रह्याण्ड-समूहीं को 
पंक्तियों की पंक्तियां विश्राम ले रही है; वह प्रकाशस्वरूप 
एवं तमसे परे है ओर उसके स्वरूप का पार नहीं पाया 
जा सकता । १० ॥ 

वह्‌ नीचे-ऊपर, चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में 
ब्रह्मा, इन्द्र, हरि, हर, आदि प्रमुख देवस्वामियों से 
निरन्तर परिवृत है। उस असीम आत्मचंतन्य को यहं 
चतुविध भूतोंकी शोभा एक तरह की रोम-राजियां हे, 
इस प्रकार जानना चाहिए ॥ ११॥ 

ट्स जगत्‌-व्रय मे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का 
निर्माण करने के किए विनिर्मित यन्त्ररज्जुओं के समान 
ये इच्छा आदि शक्तियाँ उसके शरीरमें रहने वाली 
नाड्यां इस प्रकार जाननी चाहिए ॥ १२॥ 

नियति के नाटक का साक्षीभूत यह चिदात्मा ही वहु 
परम देव है । यही समस्त पदार्थो का आश्रय, सवेग्यापक 
अनुभवात्मक ओौर चैतन्यमात्रस्वरूप है। चिदात्मा ही 
सज्जनो हारा सर्वैदा पूजनीय दहे । १३॥ 

घटे, पटे, वटमें, भित्तिरमे, शकटम ओर 
वानर मे वही स्थित है । यही परमदेव शिव, हर, हरि, 
त्रहयादेव, इन्द्र, कुबेर ओर यम स्वरूप है ॥ १४ ॥ 

असंख्य पदों से बोधित होने वारी तथा उन आक्र- 
तियों को छोडकर एक अस्ति" पद से बोधित होने वाली 
सत्तारूप एकमात्र देह से युक्त, इस जगज्जाल का उत्पादक 
महाकाल इस आत्मदेव का अविश्ुद्ध-दशा मेँ आत्मा के 
अन्दर प्रवेश करते समय मनको रोक देने वाला ओर 


| न विशुद्धि-दशा मेँ प्रवेश करते समय अनुङ्गुल रहने वाला 


सर्वत्ेक्षणज्ञक्त्यादचं सर्वतो घ्राणल्ञक्तिकम्‌ । 
सर्वतः सपक्ञनमयं स्वतो रसनान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वत्र श्रवणाकीर्णं सर्वत्र मननान्वितम्‌ । 
सर्वतो मननातीतं सर्वतः परमं शिवम्‌ ॥ ९९ 
स्वेदा सर्वकर्तारं सर्वसङ्धल्पिताथदम्‌ । 
सर्वभूतान्तरावस्थं सर्वं सर्वेकसाधनम्‌ ॥ ९० ॥ 
इति संचिन्त्य देवेशमचेयेद्िधिवत्ततः । 
विधानमर्चनस्थेदं श्युणु ब्रह्मविदां वर ! ॥ ९९ ॥ 
स्वसंविदात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते । 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवापणः ॥ २२ ॥ 


एक तरह से द्वाररक्षक है ॥ १५ ॥ 

पवेतों एवं चौदह भुवनों के असीम विस्तार से युक्त 
यह ब्रह्माण्ड-मण्डल इस आत्मदेव के किसी एक देहुकोण 
मे स्थित होकर उसके अङ्ग मे अवयवरूप उसका एकदेश 
हो गया है ॥ १६ ॥ 

हजारों कान एवं आंखें है, हजारों मस्तक है ओर 
हजारो भुजाओं से विभरुषित शान्तस्वभाव महादेवजी का 
चिन्तन करना चाहिए ॥ १७ ॥ | 

सभी जगह दशंन-शक्ति से परिपणे चारो ओर घाण- 
शक्ति से समन्वित सर्वतः स्पशंन-शक्ति से युक्त चारों ओर 
रसना-शक्ति से परिपूणं सर्वत्र श्रवण-शक्ति से व्याप्त सवत्र 
मननशक्ति वाला सर्वंथा मनन से अतीत ओर सभी भोर 


` सर्वश्ेष् कल्याणस्वरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 


चाहिए । इस प्रकार विश्वरूप से चिन्तन करने पर भी 
वास्तव में आत्मदेव असङ्ध एवं अद्वितीय ही हे ॥१८.१९। 

समस्त पदार्थो के कर्ता, सबको अपने-अपने सङ्कल्पो 
के अनुसार समस्त पदार्थो का प्रदान करने वाले सब भूतौ 
के रहनेवाले ओर सभी के एकमात्र साधन सत्ता स्फूति 
प्रदाने करनेवाले सवरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 
चाहिए ॥ २०॥ 

हे ब्रह्मज्ञो में श्रेष्ठ महषं | इस प्रकार ध्यान कर उस 
देवाधिदेव कौ विधिपूवंक पूजा करनी चाहिए । उस देव 
की पूजा का यह्‌ विधान तुम सुनो ॥ २१॥ 

स्वानुभव स्वरूप इस आत्मचेतन्य का पुजन त गन्ध 
आदि के उपहारसे, नदीपसे, नधृूपसे भौरन फूल 
एवं धन के समपेणसे हो सकता है ॥ २२ ॥ 








४२२ योगवासिष्ठे 


नाऽच्रदानादिदनेन न चन्दनविलेपनेः। 
नच कुङ्कुमकपुरभोगेध्चित्रेनं चेतरेः॥ २३॥। 
नित्थमक्टेरभ्येन  जौतलेनाऽविनारिना । 
एकेनवाऽमूृतेनेष बोधेन स्वेन पुज्यते ॥ २४॥ 
एतदेव परं ध्यानं पूजंषेव परा स्पृता । 
यदनारतमन्तःस्थश्युद् चिन्मान्नवेदनम्‌ ।॥ २५ ॥ 
पश्यज्छण्वन्स्पुशन्‌ जिघ्रप्नश्ननच्छन्स्वपर्वसन्‌ । 
प्रलपन्विसुजन्ग लन्‌ श्ुढसंविन्मयो भवेत्‌ ।॥ २६॥ 
ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमीश्वरम्‌ । 
परमास्वादयुक्तन सूक्तेन कुयुमेहितंः ॥ २७ ॥ 
घ्यानोपहार एवाऽऽत्मा ध्यानं ह्यस्य समीहितम्‌ । 


न अन्नदान आदि दानोंसे, न चन्दन के विलेपनों से, 
न कुंकुम, कपूर एवं नैवेद्योसे ओौरन छ, चंवर, दपेण 
आदिके सम्पेणसेही इसदेवकी पूजाकी जा सकती 
है ।॥ २३॥ 
किसीभी प्रकारके कष्टके विनाप्राप्त होने योग्य 
रीत, अविनाशी अमृतस्वरूप एकमात्र स्वरूप के 
साक्षात्कारात्मक अखण्डव्रत्ति के प्रवाहुमे प्रतिविम्वित 
स्वात्मस्वरूपवोधमसे हीसदादइस देवकी पूजाकी जा 
सकती है । २४॥।। 
यह्‌ हूदयप्रदेश में स्थित शुद्धचंतन्यमात्रस्वरूप आत्मा 
का अविच्छिन्न संवेदनदै, यही सब ध्यानोंमें श्रे ध्यान 
है ओौर यही सव पूजाओंमें प्रधान पूजा कही गई 
दे ॥ २५ ॥। 
देखते, सुनते, स्पदो करते, सूँघते, खाते, जाते, सोते, 
इवास-प्ररवास ठेते, बोलते, मलादि छोडते ओौर इष्ट का 
ग्रहण करते किसी भी समय पुरुष को शुद्धसंविदात्मक 
जात्मा के ध्यानमें ही तत्पर रहना चाहिए ॥ २६ ॥ 
वरत्यगात्माके स्वयं ही शोधन से उसमे निरतिशय 
आनन्दस्वरूपता का आविर्भाव कर नित्य निरतिशय 
आनन्देकरस रूप के साथ परम शिव को उसे समर्पण 
करनारूप है । उत्कृष्ट आस्वाद से युक्त तथा कुयुमसमपेण 
भादि बाह्य-चेष्टाओं से निमुक्त ध्यानरूप अमृत से ईश्वर- 
स्वरूप अपने दस आत्मदेव की स्वयं ही पूजा करके शुद्ध- 
चैतन्यात्मक हो जाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
यहां (परमास्वादयुक्तेन' यह जो कहा गया है, उसका 
भाव यहहै किं मनुष्य द्वारा भगवान को जो फल भादि 
लौकिक विषयों का समपंण रहै, वहु साक्षात्‌ अविच्छिन्न 


पुल का समपण नहीं है, किन्तु परम्परया कुछ थोड़ा-सा 


| ३८.२३ 


घ्यानमध्यं च पादं च शुदढधसंवेदनात्सकम्‌ ।\ २८ 
घ्यानसंवेदनं पुष्पं सवं ध्यानपरं विदुः) 
विना तेनेतरेणाऽयमात्मा छभ्यत एव नो । २९ ॥ 
ध्यानात्‌ प्रसादमायाति सवभोगयुखश्ियः । 
अयमात्मा; मुने ! भुडक्तं देहरूपो गहे यथा ॥ ३० ॥ 


 ध्यानेनाऽनेन सुमते ! निमेषास्तु त्रयोदश । 


मटोऽपि पुजयत्वेशं गोप्रदानफलं लभेत्‌ ।॥ ३१ ॥ 
पूजयित्वा निमेषाणां शतमेकमिति प्रभुम्‌ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फर प्राप्नोति मानवः । २२॥ 
पूजयित्वा स्वयमात्मानं घटिकाधमिति प्रभुम्‌ । 

अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २३३ ॥ 


उसका सुख अभिव्यक्त होतादै। जसे मदरीभर धानदेनेसे 
शषुधा-पीडति को पूरीतरहसे क्षुधा निव्रत्त नहीं होती, 
किन्तु कुछ थोड़ी-सी उसे प्रसन्नताहोतीरै, वैसे ही उक्त 
पूजा भी भगवान्‌ को पयपिरूप से प्रसन्न नहीं कर सकती 
जीर यह पूजन तो परम आस्वादयृक्त है । अतः वही पुजन 
उसदेवके लिए अनुरूप पूजन कहा गयादहै, न कि पुष 
आदि । 

इस आत्मदेव के किए शुद्ध संवेदन लरूपध्यानदहीहै। 
प्रियतम वस्तुहीनेसे ध्यान ही उसके किए उपहारहै। 
ध्यान ही उसका अघ्यं ओर पाद्यदटै। २८॥ 

ध्यान से अभिव्यक्त चैतन्य ही पुष्पहै, पूजा के अन्य 
सम्पूणे उपचार ध्यान को समता नहीं कर सकते, एेसा 
मुनि खोग कहते हैँ । अतः ध्यान को छोड़कर ओर किसी 
भी दूसरे उपाय से आत्मदेव प्रा नहीं किया ना सकता 
है ॥ २९॥ 

हे मुने ! यह आत्मदेव ध्यानसे ही अपने स्वरूप की 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता दहं । व्रह मनुष्यसे केकर हिरण्य- 
गभेपयन्त सभी जीवो के विषय सुल की सम्पत्तियों का 
४ क ती ॥ करताहै, देहाभिमानी के 
अपने चर म सम्पत्तियं का उपयोग करता है ॥ ३० ॥ 


थ परुष भी तेरह निमेष परथन्त इस 
पुजा करे, तो वहु एक गो-दान 
करने का फल प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥ 
एक सो निमेषप्यन्त इस ध्यान से देव की पूजाकर 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का फल प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
आधी घड़ी पर्यन्त इस अपने आत्मरूप ईश्वर की पूजा 
। मनुष्य हजार अश्वमेधयज्ञं का फल प्रप्त करता 
॥ २३२ ॥ 


| -ज्डनक 


- 

ध्यानबल्युपहारेण स्वयमात्मानमात्मना । 
घटिकां पुजये्यस्तु राज्यं. कभेत सः ॥ ३४ ॥ 
मध्याह्भवुजनादित्थं राजसूयकलक्षभाक्‌ । 


घ्यानरूप बलि के उपटारसे स्वस्वरूप आत्माको 
स्वयं एक घड़ीभर पुजा करने पर वह राजसुययनज्ञ का फल 
प्राप्त करता है ।। ३४॥ 

अच्युतम्रन्थमाला की टिप्पणी में यह कहा गया है 
रङ्काहो कि आधी घड़ी ध्यान करनेसे यदि हजार 
अश्वमेध का फल होता है, तो एक घड़ी ध्यान 
करने पर उससे अधिक फल बतलाना चाहिए । एेसी 
स्थितिमें एक घड़ी ध्यान का राजसुयफल कहना कंसे 
युक्तिसंगत होगा ? क्योकि अश्चमेधफल को अपेक्षा राज- 
सूय का फल कभी-भी अधिक नहींहै। ब्हदारण्यक के 
भुज्युध्रर्न मे ( ३।३।२ ) "क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति 
दात्रिशतं वँ देवरथाह्वयान्ययं लोकः' ( अश्वमेधयज्ञ करने 
वाले यजमान कहाँ जाते हैँ ? [ इस प्रकार भुज्यु के प्र्न 
करने पर उनकी गति बतलाने की इच्छा से महि याज्ञ- 
वल्क्य भुवन-कोश का परिमाण बतलाते है | यह खोक 
बत्तीस देवरथाह्लय-सू्यरथ के अहोरात्र निरवच्छिन्न 
गमन से जितना देश नापा जा सकता है, वह एक देवर- 
थाल्लय है, उसके बत्तीस गुने- परिमाण का है ) इत्यादि 
श्रुति से पृथिवी, समूद्र आदि का परिमाण बतलाकर 
उसके बाद “तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः 
पत्रं तावानन्तरेणाकालः' ( व्यवहारमे छर का अग्रभाग 
जितने परिमाण का होता है अथवा मक्खीका पंख 
जितने परिमाणका होता है, उतने ही परिमाणका 
ब्रह्माण्ड के कपालो कौ सन्धिमें अवकाश है ) इस श्रुति 
से ब्रह्माण्डके दो कपालो की संधि बतलाकर "तानिन्द्र 
सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि स्थित्वा 
तत्रागमदयत्राञश्चमेधयाजिनोऽभवन्‌' ( उन अश्वमेधयाजियों 
को इन्द्ररूप परमेश्वर ने पक्षीकारूप धारण कर वायुको 
समपित किया । पचात वायु ने उन्हे स्वात्मस्वरूप बना 
कर वहां पहुंचाया, जहां पहले के अश्वमेधयाजी थे ) 
इत्यादि श्रुति से अश्चमेधयाजियों को सूक्ष्म ब्रह्याण्डकपाल 
की संधिसे वायुने बाहर निकाल कर समस्त कम-फलों 
के उत्कषे से युक्त श्रेष्ठ स्थानमें प्राप्ति कराह, यह्‌ 
विरोध हो गया । इसी प्रकार श्रह्यहुत्याश्चमेधाभ्यां न परं 
पुण्यपापयोः" ( ब्रह्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं भौर 
अश्वमेध से बदृकर कोई पण्य नहींहे) यह भी प्रसिद्ध है। 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


४२३ 
दिवसं प्जयित्वेवं परे धाम्नि वसे्लरः॥ ३५ ॥ 
एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा किया । 
बाह्यसंपुजनं  प्रोक्तमेतदुत्तममात्सनः ॥ ३६ ॥ 
पुवेरामायण के इलोपाख्यान में श्रीरामजी ने "नाऽशमेध 
परो यज्ञः प्रियर्चंव महात्मनः' ( अश्वमेध से बढ़कर कोई 
कोई दूसरा यज्ञ नहीं है भौर महात्माओं को भी उसे छोड 
दूसरा कोई यज्ञ प्रिय नहींहै) यहजो कहा है, उससे 
भी विरोध होगा। इसी प्रकार शारीरक भाष्य में भगवान्‌ 
भाष्यकार ने "इतरकमिणां धूमादिमागेण चन्द्रमण्डलप्राि- 
रेव, अश्चमेधयाजिन एकस्य त्वचिरादिमा्गेण ब्रह्मलोका- 
वाप्तिः' इत्यादि सिद्धान्त कियाहै। अतः यह्‌ सिद्ध हुआ 
कि राजसूय को अपेक्षा अश्वमेध का फर अधिकदहै। तो 
उस पर यही समाधान किया जा सकताहैकि बादमें 
कहे गये फर से पूवं मे कहे गये फल का बाध नहीं होता । 
इसलिए उपयुक्त सभी वचनों कौ सद्धति र्ग सकती हे । 
सारांश यहरहै किं जहां आधी घडी पूजनसे हजार 
अश्वमेध यज्ञोका फल होता है, वहां एक घड़ीभर पुजन 


करने से उससे दुगुना यानी दो हजार अश्वमेधो का फल 


तो प्राप्त हीहै। ओर वहां राजसूय का स्वाराञ्य-प्राप्ति- 
रूप फल आदि कहा गया हो, तो वहु इतर अङ्वमेध 
याजियों के ऊपर स्वराज्य-प्राप्ति मे पयेवसित होता है 
उससे तो जसे प्रज्ञाओंसे राजाको भोग अधिक प्राप्त 
होतादहै, वैसे ही घटिकाप्‌जक का भोगोत्कषे ही सिद्ध 
होता है। इस पर र्का हो कि यहां 'तक्रकौण्डिन्य' न्याय 
का आश्रयण करेगे तो वह्‌ भी टीक नहीं, क्योकि वाक्य 
व्यथं हो जायगा । एेसी परिस्थिति मे महाभाष्य मे कहा 
है किं निश्चयदही संभव न होने पर सामान्य का विशेष से 
बाध होतारहै ओौर यदि संभवहो तो दोनों ही होगे- 
"असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति अस्ति च संभवो 
यदुभयं स्यात्‌ । यहां पर (अपच्छेदाधिकरण' न्यायका 
भी अवसर नहीं हो सकता, अदक्षिणत्व ओर सवेवेदसद- 
क्षिणत्व की तरह ब्रह्मलोक ओर यहाँ का स्वाराज्य इन 
दो फलों मे परस्पर विरोध नहीं है, यही विशेष सूचित 
केरे के लिए प्रस्तुत लोक मे त शब्द दिया गया है। 

इसी प्रकार मध्याह्व काल तक पूजन करने से एक- 
लक्ष राजसूय यज्लोका फल प्राप्त होतारहै। ओर इी 
प्रकार दिनभर पुजन करने से मनुष्य परम धाममे वास्त 
करता है ।॥ ३५॥ 

जो आत्मदेव का उत्तम बाह्यपुजन मैने तुमसे कहां 
है, यही परम योग है, यही वह्‌ परम कमं है ।॥ ३६ ॥ 
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एतत्‌ पवित्रमविलाघविघातहेतु तं वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपुगः 
यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यविन्चः । प्राप्रास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌ ।\ ३७ ॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बाह्यपुजनं नामाऽष्टात्रिश्ः सगः ॥ ३८ ॥ 
हे आत्मरूप ! समस्त पापों के विनादा का साधन एवं क्रमदः समस्त बन्धनों से निमृक्त होकर ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त 
पविच्र यह उक्त प्रकार का ध्यानरूप पूजन कोई मनुष्य उसकी वन्दना जगत्‌ मे जंसी मेरी वन्दना सुर एवं असुर 
विक्षेप ओर वेदसे रहित होकर एक क्षणभी करता, लखोगोंकासमूह-करतादटै वेसा दही करेगा । २७॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
वाह्यपू जन नामक कुसुमलता का अडतीसवां सगे समाप्त हुञा ।। ३८ ॥ 


३८ 
| ईश्वर उवाच 
पावनं पावनानां यद्यत्सवतमसां क्षयः । भुज्ञानं संत्यजन्तं च भोगानाभोगपीवरान्‌ । 
तदिदानीं परवक्ष्येऽहमन्तःपुजनमात्मनः ॥\ १ ।॥ बाह्या्थपरिकर्तारं सवेकायस्वरूपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतच्चव जाग्रतः स्वपतोऽपि च । देहलिद्धेषघु शन्तस्थं त्यक्तलिद्धान्तरादिकम्‌ । 
सर्वाचारगता पूजा नित्यं ध्यानात्मिका त्वियम्‌ ॥ २॥ यथाप्राप्रार्थसंवित्या बोधलिद्धं प्रपुजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नित्यमेव शरीरस्थसमिमं ध्यायेत्‌ परं शिवम्‌ । प्रवाहुपतिताथस्थः स्वबोधस्तनानश्चुद्धिमान्‌ । 
सर्वप्रत्ययकर्तारं स्वयमात्मानमात्मना । ३ ॥ नित्यावबोधार्हणयां बोघधलिद्धं प्रपुजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयानमुत्थितं चेव ब्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । आदित्यभावनाभोगभाविताम्बरभास्वरम्‌ । 
स्पुशन्तमनितः स्पुश्यं त्यजन्तमथवाऽभितः ॥ ४ \॥ शकाङ्कमावनाभोगभावितेन्दुतयोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
२३९ 





ईरवर ने कटा-- जो पवित्र करने वालोंको पवित्र त्मकं देह से लिद्धो मे-- भिद, स्कड़ी, शिला आदिरूप 
करने वाला जो सम्पूणं अज्ञानोंका नाल करने वारा आत्म- विभिन्न लि _द्गान्तर आदि अन्य स्वरूपो का परित्याग कर 
देव का वह्‌ अन्तःपुजन अव मजापसे कहताहँं॥१।॥ विक्षेपरहित स्वरूप से अवस्थित च॑तन्य स्वरूप लिद्धकी 
जा रहे, बंठ रदे, जाग रहे तथासोरहे पुरुषके प्रार्ध के अनुसार प्रात अरथलञानरूप सामग्री से 
सभी व्यवहारोंमें सवदा अनुगत यह पूजाभी ध्याना- करे | ४-६॥ र्ता 


त्मिकता ही है ।। २॥ प्रारन्ध के प्रवाहसे प्राप्त भोगोंमे स्थित, अश के 
रीर में स्थित, सच्चिधिमात्र से समस्तज्ञानोंके प्राप होनेपर भी वार.बार असद्धं एवं विशुद्ध प न 
उत्पादक एवं बोधक परमकल्याणस्वरूप इस आत्मदेव स्वरूप स्नानसे प्राप्त युद्धि से युक्त पुरुष निरन्तर ज्ञा 
शिव का अपने अन्तःकरणे नित्य ही ध्यान करना पूजासामग्री से बोधात्मक लिद्ध की पुजा करे ॥ ७ शः 
चाहिए ॥ ३ ॥ बाहर एवं भीतर सारे आकाशम व्याप्त अखण्डित 
सोते हए अथवा जागते हृए, जाते हए अथवा बैठे हए भौर अद्वितीय आदित्यमण्डल की अपनेमे भावना कर 
ओर चारों ओर स्पशं आदि विषयोंका उपभोगकरते सम्पूणं आकाशमण्डल मे उदित गखग्डिति तादश चन. 
अथवा उद्टगके कारण उन्हं छोड़ते हृए विपुलता ओौर मण्डल की भावना कर अपने म आदित्यमण्डल की 
जडता से पणं भोगोंका उपभोग करते हृएया उनका भावना किपत विस्तृत अवयवसंस्थान से परिपूणं 
त्याग करते हए अपने अध्यारोप द्वारा जाग्रत्‌ आदि विषयों हुदय भौर बाह्य आकाश्च में देदीप्यमान, चन्द्रमण्ड की 
का निर्माण करने वाले, समस्त कार्यो मे अपनी सत्ता देने अपने मे भावना करने कतित विस्तृत अपने अवेयब- 
वाले ओर देहस्वरूप पञ्चासन आदि आसन लगाकर स्थित संस्थानसे परिपू्णं आकाश म चन्द्ररूप से उदित शिव 
इदं तथा सामने हाथ फेलाकर बद्धाञ्जलि शिवलिङ्खा- की ध्यान करे। ८॥ 


२९.२० | 


प्रतिभासपदार्थोघनित्यावगतसंविदम्‌  \ 
दारेवहन्तं श्ारीरेमुखे प्राणस्वरूपिणस्‌ ॥ ९ ॥ 
रसीकरत्थ रसं प्राणस्वान्तोदात्ततुरद्धमम्‌ । 
प्राणापानरथारूढं गुढमन्तगुहाशयस्‌ ॥। १० ॥ 
ज्ञातारं ज्ेयदृष्टीनां कर्तारं सवेकमेणाम्‌ । 
भोक्तारं सवंभोज्यानां स्मर्तारं सवसंविदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
सम्यक्संविदिताद्धोघं भावाभावनभावितम्‌ । 
आभासभास्वरं भूरि सवेगं चिन्तयेच्छिवम्‌ ॥ १२॥ 
निषकर सकल्च्चव देहस्थं व्योमचारिणम्‌ । 
अर्जितं रज्जितं च नित्यमद्धाद्धःसंविदम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनोमननशक्तिस्थं पाणापानान्तरोदितम्‌ । 
हुत्कण्ठतादुमध्यस्थं रूनासापुटपीठगम्‌ ॥ १४ ॥ 

बाह्य एवं आभ्यान्तर बुद्धिढृत्तिरूप प्रतिभासो भौर 
उनसे प्रतिभासित पदा्थसमूहों मे अनुस्यूतरूप से निरन्तर 
अनुभूत संविदात्मक ज्ञानरूप, शरीर के मख आदि द्वारो 
से बाहर विषय-प्रदेशों मे अपने आभासो को प्राप्त कराने 
वाके, मुख मे प्राणस्वरूप रिव काषध्यान करं ॥ ९ ॥ 

शब्द आदि विषयों को अपने आनन्दरूपी रससे ही 
मधुर बनाकर स्वादे रहे, प्राण एवं मनलूपीदो 
उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त, प्राण एवं अपानरूपी रथ पर 
आरूढ, अन्दर से अत्यन्त गढ, हृदयसूपी गुहा मे भवस्थित 
शिव का ध्यान करे ॥ १०॥ 

ज्ञातव्य ज्ञानोंके ज्ञाता, सम्पूणं कर्मो के कर्ता, 
सम्पूणं भोज्य पदार्थो के भोक्ता ओर समस्त ज्ञानो के 
स्मर्ता ध्यान करे ॥ ११॥ 

सम्पूणं अद्घसमुहोंका भली प्रकार ज्ञान सम्पन्न 
विषयों की भावना ओर अभावना से लक्षित सम्पूणं 
प्रकाशोंसे भी अधिक प्रकालषूप तथाः सवैव्यापौी परम 
हिव का ध्यान करे। १२॥ 

परमा्थैतः कलाडुन्य ओर व्यवहारतः कला से युक्त 
देह-स्थित, हुदयाकाश मे विचरणशील, परमाथंतः राम- 
शून्य ओर व्यवहारतः सराग तथा निरन्तर अ ङ्ग-परतय ङ्ग 


व्यापी बोधस्वरूप शिव का ध्यान करे ॥ १३॥ 


मन की मननात्मिका शक्ति में अवस्थित प्राण एवं 
अपान के मध्यमे उदित हूदय, कण्ठ ओर ताल के मध्य 


नें अवस्थित तथाभों ओर नाक के अग्रभागरूप पीठपर 
आसीन बोधरूप शिव का ध्यान करें ॥ १४॥ 


 ज्ञंवशास्त्र मे प्रसिद्ध छत्तीस तत्त्वो के चरमस्थानमें 
अन्तिम कोटि में स्थित काली, रौद्री, कल्विकरणी आदि 
॥ 81 


निर्वाणप्रकरणपूवाद्ध ४२५ 


षटत्रिज्ञत्पदकोटिस्थमुन्सन्यन्तदश्ातिगम्‌ । 
कुवेन्तमन्तःशब्दादीश्चोदयन्तं सनःखगम्‌ ॥ १५ ॥ 
विकल्पिन्थविकत्पे च द्विविधे वाक्पथे स्थितम्‌ । 
तिले तलमिवाऽङ्कषु सवेष्वेवाऽऽन्तरं स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
काकलङ्करहितं कठिनं च कागणेः । 
एकदेशे सुहूत्पद्म सबदेहै च संस्थितम्‌ ।॥! १७ ॥ 
चिन्मात्रममलाभासं. कराकलनकत्पनम्‌ । 
प्रत्यक्षदुश्यं सवत्र ॒स्वानुभूतिमयात्मकम्‌ ।॥ १८ ॥ 
परत्यक्चेतनमात्मीयर्माथत्वेन पुनः स्थितम्‌ । 
पदार्थानामुपेत्याऽऽश्ु क्षणाद्‌ दह्ित्वमिवाऽऽगतम्‌ ॥ १९ 
सहस्तपादावयवः सकेशनखदन्तकः । 
स्वदेहसंविदाभासो देवोऽयमिति भावयेत्‌ ॥ २० ॥ 


राक्तियों के विभागमे मनोन्मनी-नामक राक्ति की अन्तै- 
दशा को भी लांघकर भवस्थित शिवयोग मे प्रसिद्ध सबीजं 
समाधिरूप उन्मन्यन्त-दशा को पार कर अवस्थित निर्बीज 
समाधिरूप भीतर शब्द आदि विषयो को उत्पन्न करने 
वाला ओर मनरूपी पक्षीको प्रेरित करने वाञे उस 
बोधरूप शिव का ध्यान करे ।॥ १५ ॥ 

व्यवहाररूप विकत्पदशा मे वाच्यरूप तथा निर्बीज 
समाधि ओर मोक्षदशामे लक्ष्यरूपदो प्रकार के शब्द 
मार्गोमे स्थित तिमे तेलकी तरह सभी अद्खोंके 
अन्दर अवस्थित उस बोधात्मक रिव का ध्यानं 
करे।॥ १६ ॥ 

कलाओं कौ कत्पनाभओों से शून्य ओर स्थुलदेहरूप से 
परिणत भूत मात्राओं से कठिन मूतं स्वरूप देहं के एकदेश 
भूत सुन्दर हदय-कमल मे ओौर सम्पूणं देह में स्थित उस 
बोधकलिङ्ध का चिन्तन करे ।॥ १७ ॥ | 

चैतन्यमात्रस्वरूप भौर निर्मल आभासस्वरूप अध्यास- 
रूप विकल्पों का अधिष्ठान सवत्र प्रत्यक्ष-दुरय तथा अपने 
अनुभव का स्वरूप उस बोधरूप लिङ्क उपासना 
करे ।॥ १८ ॥ | 

स्वकीय प्रत्यगात्मस्वरूप अपना स्वरूप भूल जाने के 
कारण भोगाधिरूप स्थित ओर स्वयं ही अपने से अतिरिक्त 
पदार्थो का वेष-धारण कर शीघ्र अपने संकेतसे ही द्वित्व 
प्राप्तकर स्थित एेसे बोध रिव का ध्यान करे ॥ १९॥ 

हाथ, पैर, आदि अवयवो से युक्तं केश, नश एवं 
दांतों से समलङ्कृत ओर स्वदेहसं वित्तिरूपी परिचायिका 


समन्वित परम शिवरूप आत्मदेव इस देव की उपासना 


करें | २०॥ 





४२६ योगवासिष्ठे 


विचित्राः शक्तयो बह्लुचो नानाचारा मनोदृशाम्‌ । 
उपासते मामनि्लं पत्न्यः कान्तमिवोत्तमम्‌ ॥ २१५ 
मनो मे हारपाखोऽयं निवेदितजगत्त्रयः 1 
चिन्तेयं मे प्रतीहारी द्वारस्था शुद्धरूपिणी ॥ २२ ॥ 
शक्तिर्ममात्मिका बुद्धिः क्रिया चेव वराङ्धना । 
ज्ञानानि च विचित्राणि भूषणान्यङ्धगानिमे । 
कर्मेन्द्रियाणि द्वाराणि बुद्धीच्दियगणेः सह्‌ ॥ २३॥ 
अयं सोऽहमनन्तात्मा व्यवच्छेदोज्ज्िताक्रतिः । 
तिष्ठामि भरितेंकात्मा पुणः सर्वावधुरकः ॥ २४ ॥ 
इति देवोमुपाधित्य स्वच्छामात्मचमत्कृतिम्‌ । 
देवत्वपरिपुर्णोऽन्तरदीनात्माऽव तिष्ठते ॥ २५ 1 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न कुप्यति । 


वाद्यन्दरियों को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापारभूत, चित्र-विचित्र 
अनेक रूप, रस आदि का ग्रहण करने में सामथ्यंरूप मेरी 
समस्त इन्द्रियम राक्ति एवं प्राण देने वाले जीवात्मारूप 
देव की जैसे पत्नी अपने पतिकीसेवाकरतीदहै वैसेही 
सेवा करे। २१, 


तीनों लोक का दृत्तान्त विज्ञापित करने वाला मन 
सन ही देवस्वरूप मेरा द्वारपाल हैँ अौर स प्रकार 
बाह्याथविषयिणी चिन्ता ही हार पर स्थित सन्मात्रगोचर 
होने से शुद्धस्वरूपा अथवा परम विश्वसनीया मेरी अन्त. 
पुर का प्रतिहारी है।॥ २२॥ 

अपनी तरह दूसरोके भी प्रेम की विषय ज्ञान शक्ति 
ओर प्राणशक्तिदो जीवात्मा की पलिनिर्या हँ । चित्र- 
विचित्र शास्त्रीय एवं लीकिक ज्ञान ही मेरे शरीरगत 
आभूषण हँ । बाह्य-प्रदेश मे गमन की साधन ज्ञानेद्दिय- 
मुहा के साथ वाक्‌ आदि कर्मन्दियां ही मेरे घरके 
द्वार रहै ।॥ २३॥ 


परिच्छेद शून्य आक्रारवाला, अनन्त स्वरूप, सम्पूणं 
पदार्थो से परिपुणे, अन्तर्यामी होने के कारण सव वस्तुओं 
का पुरक एव अखण्ड अद्धितीयरूप होकर अपरोक्षरूप से 


प्रतीयमान मँ जीवात्मा ही शिवस्वरूप ओर मेँ स्थित 
हं ॥ २४॥ 


इस प्रकार स्वच्छ ओर अरोकिक प्राक्तत्व का 

परिचय प्राप्तकर देवत्व से परिपूर्णं यह्‌ जीवात्मा भीतर 

खेद शून्य वस्तु स्वरूप होकर स्थित है ॥ २५॥ ` 
वह न तो अस्तिमितहोताहै भरन उदित होता 


है। नतो वह्‌ सन्तुष्ट होतादहैभौरन क्रुद्ध दही होता है,। 


| ३९.२१ 
न तृप्ति न क्षुधं याति नाऽभिवाञ्छति नोज्क्षति । २६) 
समः समसमाचारः समाभासः समाकृतिः । 
सौम्यतामलमायातः समन्तात्‌ सुन्दर्यः ॥ २७ ॥ 
अदेहमेक एवाऽसावनव्युज्छिनच्नमहामतिः । 
देवाचनं करोत्येव दीघदीघमहनिश्ञम्‌ \ २८ ॥ 
चित्तत्वचक्ितो देहौ देवोऽस्य समुदाहूतः ॥ २९ ॥ 
यथाप्राप्रन सवेण तमचयति वस्तुना । 
समया सर्वया बुद्धचा चिन्मात्रं देवचित्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथाप्राप्तक्रमोत्थेन  सर्वर्थिन समचयेत्‌ । 
मनागपि न कतन्यो यत्नोऽत्राऽपुवतस्तुनि ॥ ३१ ॥ 


प्राप्रदेहतया नित्यं तथाऽथक्किययाऽनया । 
कामसंसेवनेनाऽथ पजयेच्छोभनं विभुम्‌ ॥ २३२ ॥ 


न तो वह्‌ तृनि को प्राप्त होता ओौर नक्षुधितदही होता 
है। न कुछ वह चाहता दै भौरन कुछ छोडता ही 
हे ।। २६॥। 

भीतर सम भौर बाहर जीवन्मुक्त के समान आकार 
वाला, सेब प्राणियों के चित्तमें एक रूप से अवभासमानः, 
नित्िकार होने से सवदा समान आक्रति से युक्त जीवन्मुक्त 
दशा को प्राप्त चारों ओर सुन्दर आश्रयसे शोभित देवपुजा 
ही करता रहता है ।॥ २७ ॥ 

अद्वितीय यह जीवात्मा देवपात पयेन्त अखण्ड तत्त्व 
ज्ञान से युक्त चिरकाल तक रात-दिन यह देवपूजन दही 
करता रहता है ॥ २८ ॥ 

चैतन्य तत्त्व से परिचाल्ति शरीर ही इसका देव 
है ।॥ २९॥ 

अनायास प्राप्त सम्पूणे ज्ञाता, जेय ओर ज्ञान सरूप 
वस्तु से रागादि शुन्य एवं सम्पूणं इन्द्रियों से जन्य ज्ञान के 
दारा इन्द्रियों की दृत्तिथों मे प्रतिबिम्बत चैतन्य से उसके 
बिम्बभ्रूत चैतन्यमात्ररूप उस देव की जीवात्मा पूजा करता 
है ॥ ३० ॥ 

यथा प्राप्त व्यापारो से सिद्ध बाह्य एवं आभ्यन्तर 
वस्तुओं से उसकी भलीर्भाति पूजा करनी चाहिए। इस 
अपूवं देवपूजा में किचित्‌ भी प्रयत्न नहीं करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ 

प्राप्त हए अपने शरीर के लिए उचित शास्त्रानुसारं 
ध्यवहारों से ओर देह-धारण के निमित्तभूत अन्न-पान आदिं 
सेव्रत से उस सुन्दर व्यापक आत्मदेव की नित्य प्रूजा 
करनी चाहिए ।॥ ३२ ॥ 


३९.४५ | 
भक्ष्यभोज्यान्न पानेन नानाविभवल्ालिना 1 
लयनासनयानेन 
कान्ताघ्नपानसंभोगसंभारादिविलासिना । 
सुखेन सर्वरूपेण संबद्ध चाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आधिव्याधिपरोतेन मोहसंरस्भकश्ालिना । 
सर्वोपिद्रवदुःखेन पराप्रेनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
समस्तश्च समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः । 
म॒तिजीवितस्वप्नाद्येः प्राप्रैरात्मानमचेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दारिद्रचेणाऽथ राज्येन प्रवाहुपतितात्मना । 
विचित्रचेष्टापुष्पेण शुद्धात्मानं समचयत ॥ २७ ॥ 
नानाकरहकत्लोलल्लनोत्लासज्ाखिना । 
रागदहेषविरासेन सौम्यमात्मानमचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सतां हदयगासिन्या रूढया शरि्ीतया । 


पथा प्राप्त अर्थात्‌ सप्राप्त भक्ष्य, भोज्य ओर अन्न- 
पान से तथा विविध एेड्वयं से युक्तं शयन, आसन एवं 
सवारीसे उसशिवकी पूजा करनी चाहिए ॥ २३३॥ 

कान्ता, अन्न-पान, आदि संभोग-सामग्री के विलास 
से युक्त सब प्रकारके सुखोंसे आत्मा को यथाथेरूप से 
जानकर उसकी पूजा करनी चाहिए ।॥ ३४ ॥ 

यथा प्राप्त आधियों एवं व्याधियों से व्याप्त, मोह 
तथा क्रोध से परिपुणं समस्त उपद्रवों एवं दुःखोंसे उस 
आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 

यथाप्राप्त जगत्सम्बन्धी समस्त चेष्टाओंके फलों से 
जीवन, मरण ओर स्वप्न आदिसे उस आत्मदेव की 
पूजा करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ 

प्रवाहपतितस्वरूप दरिद्रता अथवा राज्य से ओौर 
चित्र-विचित्र चेष्टारूप फूलों से विशुद्धस्वरूप उस आत्म- 
देव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ 

विविध प्रकारके कलहोंके तरद्धों एवं कामिनियाों 
के उल्लासो से शोभित राग ओर द्वेष के विलास से उस 
सौम्य आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

तब क्या कलह करनेमेंभी तत्पर होना चाहिए ? 
इसपर नहीं, एेसा कहते है-- "सताम्‌ इत्यादि से । 

सज्जनोंके हूदयमे रहनेवारी, चन्द्रमाकी तरह 
शीतल, मधुरस्वभाव रूढ मैत्रीसे हुदय-प्रदेश में स्थित 
उस आत्मदेव की पूजा करे ॥ ३९ ॥ 

कह आदिके नोने में उपाय बतलाते है 
"उपेक्षया" इत्यादि से । | 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


यथाप्रेनाऽचयेच्छिवम्‌ ॥ ३३ ॥ .. 


४२७ 


मैत्र्या माधु्ं्धमिण्या हत्स्थमात्मानमचयेतु ॥ ३९ ॥ 
उपेक्षया करुणया सदा मुदितया हदि । 
शुढधया शक्तिपद्त्या बोधेनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आकरिमकोपयातेन स्थितेनाऽनियतेन च । 
भोगाभोगकभोगेन प्रापरनाऽऽत्मानमचेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भोगानासनिषिद्धानां निषिद्धानां च सवेदा । 
त्यागेन वाऽतिरागेण स्वात्मानं श्ुद्धमचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ईहितानीहितौघेन युक्तायुक्तमयात्सना । 
स्यक्तनाऽऽत्तेन चाऽथन ह्यर्थानामीशशमचयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नष्टं नष्मुपेक्षेत प्राप्रे प्राप्रमुपाहरेत्‌ । 
निविकारतयेतद्धि परमाचनमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
स्वेदेव समग्रासु चेष्टानिष्टासु दृष्टिषु । 
परमं साम्यमाघाय नित्यात्मार्चात्रतं चरेत्‌ \॥ ४५ ॥ 


उपेक्षा, दया से, हदय मे नित्य प्रसन्नता से, शुद्ध 
क्रोधादि के निग्रह की सामथ्यै-पद्धति से ओर ज्ञान से 
उस आत्मदेव की पूजा करे ॥ ४० ॥ 

इसी प्रकार विषय-भोगोमे ल्म्पटभी न होना 
चाहिए, इस आशय से कहते है-"आकस्मिको०' 
इत्यादि से। | 

निनिमित्त प्राप्त भौर अनियत स्थित भोग-समूहों के 
बीच प्राप्त हुए किसी एकके किसी समयके भोग से 
आत्मदेव को पूजा करे ॥ ४१॥ 

शास्त्र से अनिषिद्ध ओर निषिद्ध भोगों के सव॑दा 
त्याग से अथवा कहीं अनिषिद्ध भोगों मे राग से शुद्ध- 
स्वरूप अपने आत्मदेव की पजा करे [यहापर पहला 
पक्ष मृख्य है ओर दूसरा पक्ष गौण है, यह जाना 
चाहिए ।] ॥ ४२ ॥ 

अयुक्तात्मा से छोड गये ओर युक्तात्मा से ग्रहण किये 
गये इष्ट-अनिष्टसमूहरूप विषयों से विषयों के भोक्ता 
उस आत्मदेव की पूजा करें ॥ ४३॥ 

अब मृख्यपुजा का सार बताते ह-नष्टम्‌' 
इत्यादि से । 

तष्ट पदाथ तो नष्टही है, अतः उसकी अपेक्षा करे 
यानी उसका सोच न करे। भौर पाप्त पदाथेप्राप्हीरहै, 
अतः उसका ्रहण करे। महर्षे, निविकार होकर एेसा 
करना ही आत्मदेव को पुजा है [यह्‌ तुम जानो] ॥ ४४॥ 

सम्पूणं इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो मे सवेदा ही परम 
समानता का आश्वरयण कर निरन्तर आत्म-पूजारूप ब्रत 
करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 





४२८ 


सवं विन्देत वुञ्चुभं सर्वं विदयाच्छभाल्युभम्‌ \ 
सवमात्ममयं कुर्यालित्यात्मार्चात्रतं चरेत्‌ ॥\ ४६ 1 
आपातरमणीयं  यद्च्चाऽऽपातधुदुःसहम्‌ । 
तत्सवं बुमं बुद्ध्वा निव्यात्मार्चा्तं चरेत्‌ \ ४७ ॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहं विभागमिति संत्यजेत्‌ । 

सर्वं ब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्मार्चात्ितं चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वदा सर्वर्पेण सर्वाकारविकारिणा । 

सर्वं सवेप्रकारेण प्राप्रेनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनीहितं परित्यज्य परित्यज्य तथेहितम्‌ । 
उभभयाश्रयणेनाऽपि नित्यमात्मानमचयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न॒ वाज्छता न त्यजता दवप्राप्राः स्वभावतः । 

सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगभूमयः \\ ५१ \ 
उद्वेगो नाऽनुगन्तन्यस्तुच्छातुच्छाघु दृष्टिषु ! ` 


"यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है इस दृष्टि से सव पदार्थं 
शुभी, यों जानना चाहिए । ब्रह्मसंवलित मायारूपता 
द्ष्टिसे तो सव शुभाशुभसंमिश्रदहै, यों जानना चाहिए । 
इस प्रकार दोनोंही तरह से समता होने के कारण 
वेषम्यदशंन का कोई कारणन होने से "यह्‌ सव आत्ममय 
है अथवा आत्मप्रचुरदहै' यो भावना करनी चाहिए । इस 


प्रकार सदा आत्म-पूजारूप व्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 11 ४६ ॥। 


जो जापाततः (ऊपर-ऊपर से यानी दृष्टिमात्र से ) 
रमणीय (सुख या सुखसाधन) प्रतीत होताहो ओर जो 
आपाततः युदुःसह (दुःखरूप या दुःखसाधन) प्रतीत होता 
हो, उन सवको उक्तं रीति से भटीप्रकार समानरूप 
जानकर निरन्तर आत्म-पुजास्वरूप त्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । ४७ ॥ 

'यह वही मेँ हं ओर यह मै नहीं हूः इस प्रकारके 
भेद को छोड़ देना चाहिए तथा "यह्‌ सव ब्रहयहीहै' इस 
प्रकार निश्चय कर निरन्तर आत्म-पूजारूप ब्रत का 
` करना चाहिए ॥ ४८ ।। 


यथाप्राप्त सब तरह के आकाररूप विकारो से युक्त 


सभी प्रकारो एवं समस्त रूप ओर नामों से सवहत्मिक उस ` 


आत्मदेव का सदा पुजन करना चाहिए ॥ ४९॥ 

अभिरषित वस्तु का परित्याग कर ओर मनभिरषित 
वस्तु का परित्याग कर एवं “सभी आत्ममात्ररूप है" इस 
बुद्धि से उन दोनों को स्वीकार कर नित्य आत्मदेव की 
पूजा कृरनी चाहिए ॥ ५० ॥ 


अग्राप्त वस्तु को इच्छान कर ओर प्राप्ति वस्तुको 





योगवासिष्ठे 





[ ३९.४६ 


व्योस्ना चिन्नपदा्थेषु पतितो द्याततेष्विव \) ५२ \ 
देशकालक्रियायोगाद्दपति रुभाल्युभम्‌ । 
अविकारं गहीतेन तेनवाऽऽत्मानमचयेत्‌ \\ ५२ ॥ 
आत्माचनविधानेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता द्रव्यश्नियस्तु या 
एकेनेव समेनेता रसेन परिभाविताः ॥ ५४ \। 
नाऽम्ला न कट्न्यो नो तिक्ता न कषायाश्च काश्चन । 
चित्रेरपि रसेदिश्ा मधुरा एव ताः किल ॥ ५५ ॥ 
समतामधुरा रस्या रसशक्तिरतीच्िया । 
तया यद्भावितं चेत्यमभ्रतं तत्क्षणा वेत्‌ \\ ५६ ॥ 
समतामरतर्पेण यद्न्नाम विभाव्यते । 
तत्तदायाति माधुर्यं परमिन्टोरिव च्युतम्‌ ।\ ५७ ॥ 
समताकाज्ञवद्‌भूत्वा यत्त स्थात्खोनमानसम्‌ । 
अविकारमनायासं देवाऽच॑नमुच्यते ॥ ५८ ॥ 


न छोड स्वभावतः देव से प्राप्त सुखदुःख के हैतुभूत 
विषयों का अविकृत होकर वैसे ही उपभोग करे, जंसे 
अविक्रत होकर समृद्र नदियों का उपभोग करता है ।॥५१॥। 

अपमान आदि की तथा अतुच्छ वध, बन्ध, सवंस्व- 
नाश आदि की परिस्थितियों में प्रसक्त उद्वेग को पुरुष 
वैसे ही प्राप्त न कदे जैसे चिरकाल से अनुवृत्त सर, टे, 
शीत, दाह आदि चित्र-विचित्र पदार्थो में आकाश उदेग 
को प्राप्त नहीं करता हे । ५२॥ 

देश्ष, काल ओर कमंके सम्बन्धसे शुभया अशुभ 
जोभी वस्तु प्राप्तहो किसी प्रकार की विकृति बिना 
गृहीत उसी वस्तु से आत्मदेव का पूजन करे ।॥ ५२ ॥ 

इस आत्म-पूजा के विधानमे जो द्रव्य सम्पित्ति्यां 
ब्रतलाई गर्दै, वे सब एकमात्र समतारूप रसमसे भरी 
जाने परन कोई खटी होती है ओरन कडवी होती दैः 
नतिक्तहोतीदहैओरन क्सैटीही होती दहै । परस्पर 
विरुद्ध चित्र-विचित्र रसोंसे भरी हई भी वे मधुररसवती 
ही ही जाती है ॥ ५४-५५ ॥ 

रसशक्ति प्रदशशित आत्मा समता से मधुर है, आस्वा- 
दन करने योग्य है भौर अतीन्द्रिय है। उससे भावितचेत्य 
तत्क्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायगा ।॥ ५६॥ 

समतारूप अमृत से भावित सभी वस्तु चन्द्रमासे 
टपके हुए अमृत की तरह परम मधुरता को प्राप्त होती 
हे ।। ५७ ।। 

ब्रह्म क्य दर्श नस्वरूप समता से स्वयं आकाश की तरह्‌ 
निविकार मन के ख्यपूर्वक अनायास अवस्थिति हौ मूख 
देर्वाचिन कही जाती हे ॥ ५८ ॥ 
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पर्णन्दुनेव पूर्णेन भाव्यं समसमत्विषा । 
स्वच्छेन चिदुघनकेन ज्ञेनाऽप्युपलरूपिणा ॥ ५९ ॥ 
भन्तराकाञ्ञविक्लदो ब्हिःप्रकृतकायकृत्‌ । 
रञ्जनामिहिकापुक्तः सम्पूर्णा ज्ञ उपासकः ॥ ६० ॥ 
स्वप्नेऽप्यदृष्टहूल्केखमन्ञानाश्रपरिक्षये । 
शान्ताहन्तादिमिहिकं ज्ञः शरद्योम राजते ।। ६१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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सोमाकमस्तमितमानससतुमेयं 
सद्यःप्रसूतशिशुवेदनवद्ितानम्‌ । 
पश्यन्‌ ` प्रशान्तमति चेतनचित्तबीजं 
जीवन्ननुत्तमपदस्थितं एव तिष्ठ ! ६२ ॥ 
देशकाल करणक्रमोदितः सववस्तुसुखडुःखविश्रमेः 
नित्यमचेय शरीरनायकं तिषठश्चान्तसकठेहया धिया।६३। 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
देवाचनविधिर्नमि एकोनचत्वारिः सगः ॥ ३९ ॥ 


चैतन्यमात्रस्वरूप, अद्वितीय ज्ञानी को भी पूणे चन्दर 
की तरह परिपूणे, समतासे समान प्रकाश युक्त; स्वच्छ 
ओर स्फटिकशिका कौ तरह निर्मल एवं दद्‌ होना 
चाहिए ।॥ ५९ ॥ 

भीतर आकाश की तरह विशाल भौर बाहर प्राकृत 
कार्यों को सम्पन्न करने वाला रञ्जनारूप हिम मुक्त एवं 
पणे तत्वज्ञ वही मेरा मुख्य पूजक है ।॥ ६० ॥ 

अज्ञानरूप मेघो के नष्ट होने पर स्वप्नमें भी देखने 
वाला काम आदि नहीं तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा 
शान्त है, वह्‌ तत्वज्ञ शरदकारीन आकाश की तरह शोभित 
होता है ॥ ६१॥ 

आनन्दामृत से परिपूणं स्वयं चन्द्रमारूप जो अपने 


निष्कलङ्क प्रकाश के आधिक्यसे सूयंदहो गया है, जिसमें 
मनोदृत्ति प्रमा, प्रमाता ओर प्रमेय-यह भेद चला गया 


है, तत्क्षण उत्पन्न हुए ` बालक के ज्ञान की तरह विकल्प 


विस्तार से न्य, चिदाभास एवं चेतन के मूलभूत उस 
स्वात्मशिव को प्रशान्त चित्तपूरवक देखते हुए तुम अत्युत्तम 
जीवनमुक्त-पद मे स्थित होकर उसी रूपसे अवस्थित 
हो जाओ ।। ६२ ॥ 

टेश, काल ओर पुरुषव्यापारो के क्रमों से उत्पन्न 
सम्पूणं वस्तुओं के सुख-दुःखात्मक विलासो से शरीरके 
अधिपति इस आत्मदेव को पजा करो ओौर जिससे सम्पूणं 
मनोरथ चले गये हँ, एेसी बुद्धि से उपलक्षित होकर स्थित 
हो जाओ ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
देवाचैनविधि नामक कुसुमलता का उनतालीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 


¢ 


ईश्वर उवाच 
यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 
चिन्मात्रस्य क्िवस्याऽन्तस्तदेवाऽचनमात्मनः॥ १ ॥ 
 तेनेवाऽऽह्ञाद मायाति याति प्रकटतां तथा । 
तथा स्थितेन स्पेण स्वेनेव ` स्वयमोश्वरः॥ २ ॥ 


ईश्वर ने कहा-- यथा समय ओर यथाशक्ति तुमःजो 
= च कमं करते होया नहीं करते हो वह चैतन्यमात्र स्वरूप 
शिवात्मक आत्मा का अन्तः पूजनहै।॥१॥ 

उस पुजन से ही आत्मा अपने परमाधथिक निरतिशय 
अनन्दस्वरूप को प्राप्त करता दहै ओर स्व-स्वरूपसे ही 
स्वयं यह ईंदवररूप जीवात्मा आविद्यक आवरणों का 
अभाव भी प्राप्त करताहै। २॥ 


 रागदरेषादिक्नव्दार्था नाऽप्मन्यन्यतयाऽमले । 


संभवन्ति पुथग्रपा बह्नौ वह्भिकणा इव ॥ ३ ॥ 


यद्यद्राजत्वदीनत्वसुखद्ःखादिवेदनम्‌ 
आत्मीयं परकोयं च तत्तदचनमात्सनः॥ ४ ॥ 
४० 


निर्मल आत्मामे राग, प्रैष आदि शब्द ओर उनके 


अथे आत्मा से. अथं आत्मा से अन्य होकर पृथक्‌-रूप से 


उस प्रकार नहीं रह्‌ सकते, जसे अग्निम वैसे ही अग्नि 
कण नहीं रह्‌ सकते है ।॥ ३ ॥ 

आत्मीय ओर परकीय, दरिद्रता, सुख, दुख, प्यास 
आदि का जो-जो वेदनरूप समपैण है, वह॒ सब इस आत्म- 


, :-देवकादी पूजन दै॥ ४॥ 











४२०  योगवासिष्ठे 


विश्वसंवित्तिरेवाऽर्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च । 
घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च।॥ ५॥ 
शिवं श्ान्तमनाभासमेकं भात्वरमागतम्‌ । 
जगत्प्रत्ययवत्‌ सवंमात्मरूपमिदं स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
महौ चु चित्रमात्मेव घटाद्यन्यद्वयवस्थितम्‌ । 
 जीवादिस्वस्वभावोऽन्तनूनं विस्परूतिमानिव॥ ७ ॥ 
सर्वात्मकस्याऽनन्तस्य शिवस्याऽन्तः जिलाऽऽत्मनः । 
पुज्यपुजकपुजाख्यो विश्रमः प्रोदितः कुतः ॥ ८ ॥ 
नियताकारगन्ते न च संभवतीश्वरे । 

यत्न सङ्कतप्यते ब्रह्मन्‌ ! पुञ्यपजामयः कमः ॥ ९ ॥ 
पुञ्यपुजाद्यवच्छिघ्नो देवो नित्यामलात्मनः । 
सवदाक्तेरनन्तस्थ नेश्वरत्वस्य भाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
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त्रिजगत्प्रसृताच्छाच्छसंविद्रपस्य चाऽऽत्मनः । 
नेश्वरस्याऽऽक्रते््रह्यन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते \ ११॥ 
देशकारपरिच्छिन्नो येषां स्यातं परमेश्वरः । 
अस्माकमुपदेश्यास्ते न विपश्िद्धिपश्चिताम्‌ \ १२॥ 
तदोयां दृष्टिमूत्सुज्य तथेमामवलम्ब्य च । 
समः स्वच्छमनाः शान्तो वीतरागो निरामयः ॥ १३॥ 
कामोपहारेरभितो यथाप्राप्ररविन्नघीः । 
आत्मानमचयं स्तिषठ सुखदुःखश्युभाश्चुभः ॥ १४॥ 
भधिगतवति साधौ चंकमेवाऽनुरूपं 

त्वयि तरकितजीवे जन्मदुःखादि किञ्चित्‌ । 
न रुगसि परिश॒न्ये सवतः स्फाटिकाद्धं 


नवसदन इवाङ्ं निष्कलङ्कं कलभः ॥ १५ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देवतातत्वविचारो नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


आकाड आदि स्वरूप एवं जाग्रत आदि स्वरूप विदव 
का अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा तथा प्रत्यगात्मक 
का पूजन, जसे आकाडादि-क्रमसे घटसरूप होकर ब्रह्य 
उसमे अलंकृत होता है, स्वयं प्रत्यगात्मा भी जाग्रत आदि 
क्रम से घटादिस्वरूप होकर उससे वैसे ही अलंकृत होता 
है ॥ ५॥ 
शिव, शान्त, अन्य से अप्रकारित, स्वप्रकाश ब्रह्मरूप 
या प्रत्यगात्मरूप आत्मा ही जगतु-शब्दों से व्यवहूत है, 
जगद्रूपी यह समस्त प्रपञ्च उसी आत्मा के प्रकाश से 
प्रकारित तथा उसी कौ स्थिति से स्थितहै।॥ ६॥ 
आश्चयं कौ बात है कि प्रत्यगात्मा ही अपने भीतर 
का अपना वास्तव स्वल्प भूलकर ओर जीव आदि के 
स्वभावो को अपना स्वभाव समञ्ञकर घट, पट आदि जगत्‌ 
के रूपमे व्यस्थित टहै।। ७॥ 
सवेस्वरूप, असीम, कल्याणमय आत्मा के भीतर पूज्य 
पूजक ओर पूजारूप परिच्छेदात्मक त्रिपुटी का विध्रम 
कहां से आया ?। ८ ॥ 
हि ब्रह्मन्‌ ! परिच्छिन्न आकार वाली मूति में पूज्य, 
पूजा आदि त्रिपुटी-क्रम को कल्पना कर उस मति आदि 
परिछिन्न आक्रति से रहित ईरवर में वह पूज्य, पूजा आदि 
काक्रम नहींही सकतादरै। ९॥ 
पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटीसे युक्त देव सदा निम॑ल- 
स्वरूप, समस्त शक्तियों से परिपूणं एवं अनन्त स्वरूप 


ईरवर का आधार नहींहो सक्तादै।॥ १०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ तीनों जगत्‌ मे व्याप्त स्वच्छातिस्वच्छ 
संविद्‌रूपी आत्मस्वरूपता ईइवर की आकृति वाणीसे 
व्यवहार भी नहीं कियाजा सकता । ११॥ 

हे विद्भन्‌ ! देश, काल आदिसे परिच्छिन्न ईरवर को 
मनाने वाले विद्वान्‌ है, हम लोगों के तत्वोपदेश के पात्र 
नहीं है । १२॥ 

अज्ञानी की परिच्छिन्न दृष्टि का परित्याग कर ओर 
अपनी इस अपरिच्छिन्न दृष्टिका अवलम्बन कर सम, 
निमेकमन, शान्त, वीताराग, स्वस्थ ओर खेदशूुन्य बुद्धि- 
युक्त होकर आप आत्मरूपी दिव की ध्यान करें ॥ १३ ॥ 

आप विधिवश्च प्राप्त सुख, दुःख, शुभ, आदि कामोप- 
भोगों से आत्मदेव करते हुए स्थिर रहौ ॥ १४॥ 


सव अद्धो में स्फटिकरिला तथा पसमें चारों ओर 
नील, रक्त आदि दूसरी वस्तुभों से शून्य जसे नवीन गृह 
मे प्रतिबिम्ब या जेप दोनों तरहसे नील आदि रद्धोंके 
कलङ्क नहीं र्गते, वसे ही शोधन के द्वारा देह से पृथक्‌ 
जीव को अवगत करने वाले अमानित्व आदि गुणों से युक्त 
अनुरूप अद्वितीय अपने स्वरूप को पूज्य, पजक आदि तत्व 
के विम के साथ पहचान लेने वाले, माया कलद्कुसे 
वजित भौर सवेतः माया के कार्यरूप प्रपञ्च से रान्य आप 
मे जन्म आदि के कोई कलङ्क नहीं गते है ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में निवणिप्रकरण में 
देवतातत््वविचार नामक कुसुमलता का चारीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ४०॥ 
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४१ 


वसिष्ठ उवाच 
शिवः किमुच्यते देव ! परं ब्रह्य किमुच्यते । 
आत्मा किमुच्यते नाथ ! परमात्मा किमुच्यते ।॥ १ ॥ 
तत्सत्किच्िन्न किच्चिच्च शन्यं विज्ञानमेव च । 
इत्यादिभेदो भगवंसिरोकेश ! किमुच्यते ॥ २ ॥ 
ईश्वर उवाच 
अनाद्यन्तमनाभासं सत्किच्चिदिह विद्यते । 
इन्द्रियाणामगम्यत्वाद्यन्न किंचिदिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा-हे देव ! पूज्यतत्व स्पशे नहीं करने 
पर "शिव" यह्‌ नाम किस कारण से कहा जाता है एवं पर- 
ब्रह्म इत्यादि शब्द भी किंस कारणसे कहे जातें! हे 
नाथ, आत्मा शब्द कँसे कहा जाता है ओौर परमात्मा कंसे 
कहा जाताहे।१॥ 
हे त्रिलोकेश! हे भगवन्‌! ॐतत्सदिति निर्दशो ब्रह्मण- 
स्विविधः स्मृतः ।' इत्यादि ग्यपदेशों मे "तत्‌", "सतु", 
किञ्चित्‌", "न किञ्चित्‌", "शून्य" ओर विज्ञान आदि भेद 
एक दुसरे से एक दूसरे का भेद करने वाले प्रवृत्ति निमित्त 
अर्थोँसे युक्त नाम विशेष कंसे कहे जाते ह ।॥ २॥ 
आशय यह्‌ है कि सतु" नाम का प्रदृत्ति निमित्त सत्‌ से 
भिन्न मानने की आवरयकता नहीं है, "सत्‌" नाम के अथं में 
अन्य किसी दुरे व्यावत्ये पदाथ के प्रसिद्धन होनेसे 
व्यादृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है। सत्‌ स्वयं ही असत्‌ से 
व्यावृत्त होते के कारण प्रढृत्तिनिभित्त व्यावतेक धमं से 
ठप्रावृत्ति की अपेक्षा भी नहीं रखता है । अन्यथा अतः उस 
प्रठृत्तिनिमित्त कौ भी, असद्रूप सत्‌ की ग्याढृत्ति नहीं कर 
सकता है । सत्ता अवश्य माननी पड़गी, तुल्यन्यायसे 
सद्रप प्रवृत्तिनिमित्तमें भी सत्‌शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त 
दूसरा कहना पड़ेगा, इस प्रकार उत्तरोत्तर में भी अन्य 
अन्य प्रवृत्ति निमित्त के मानने पर अनवस्था दोष होगा । 
किञ्चित्‌" ओर (न किञ्चित्‌ शब्द भी इन्द्रियावेया- 
थक है, इन्द्रियवेद्य धर्मो से उनका निर्देश नहीं हो सकता 
अतः व्यावृत्तिसे निरपेक्ष उनकी इन्द्रियावेद्यरूप अथेमे 
प्रवृत्ति हो सकती है । अव्यावत्त ओर ध्यावतेकं धमे से 
त्य शब्द अ्थ॑बोध नहीं कराते है यह नहीं कह सकते है 
अव्यादृत्त एवं निधंर्मक--इन शाब्दो की बोधजर्नक॑ता 
सर्वानुभवसिद्ध दै। वहां निधैमैकत्व ही धमे है ओौर 
अव्याढृत्ति ही व्याढृत्तों से ग्यादृत्त है यह कह नहीं सकते 
पेरीरमां बन्ध्या है कहना वदेतोव्याघांत होगा । इसके 


८१ 
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वसिष्ठ उवाच 
यदिन्दरिथाणां बढ चादियुक्तानामप्यदुश्यताम्‌ । 
गतं तत्कथमीलान ! त्वश्ङ्कनोपगस्यते ।॥ ४ ॥ 
ईश्वर उवाच ` 
यो मुभृक्षुरविदयांशः केवलो नाम सात्विकः । 
सात्विकरेव सोऽविद्याभागेः शास्रादिनामभिः ॥ ५ ॥ 
मविद्यां भेष्ठया श्रेष्ठां क्षालयत्निह तिष्ठति । 
मलं मलेनाऽपह्रन्‌ युक्तिज्ञो रजको यथा ॥ ६ ॥ 


समान ही यह्‌ शिव आदि शब्दों को भी निर्दोष, निरतिशय 
आनन्दस्वरूपमात्र मे निमित्त निरपेक्ष ही प्रवृत्ति आनन्द- 
स्वरूपप्रयुक्त ही शिवमें दुःख आदि की व्याढृत्ति हो सकती 
है, नामभेदो मे किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है, 
ईडवर ने कहा-- आदि ओर अन्त के परिच्छेदो से 
रहित अर्थात्‌ पृथक्‌भूत प्रकाशान्तर की अपेक्षा से शून्य 
स्वयंज्यो तिःस्वरूप सद्स्तु अपनी महिमा मे अपने आष 
विद्यमान है किञ्चित्‌ शब्दाभिधेय है देश, काल, धमे, 
जाति आदि दूसरों की अपेक्षा रखने वालो सत्ता भौर 
पराधीन व्यावृत्ति से स्थित नहीं वह॒ इन्द्रियों की होने से 
इसलिए (न किञ्चित्‌" शब्दामिधेयरूप से भी है।।३॥ 
वसिष्ठजी ते कहा-हे ईशान ! जो बुद्धि आदिसे 
युक्त बाह्य इन्द्रियों की दष्टिके बाहर उस परमन्रह्यका 
उपाय के असंभव को आशंकासे रहित अधिकारी द्वारा 
कँसे साक्षात्कार किया जाताहै ! बुद्धिसे भी गम्यन होने 
से उसके परिज्ञान मे कोई उपाय नहीं है, अतः उस ज्राह्य 
का सद्रूप होने पर भी परिज्ञान कंसे'होगा ॥ ४॥ 
ईश्वरने कहा- मोक्ष की इच्छा रखनेवाला मनः 
स्वरूप, शम, दम आदि साधन से परिशुद्ध होने के कारणं 
केव सात्त्विक अविध्ांश- सच्छास्व्र, सद्गुरु ओर सत्सद्खं 
आदि नामधारी सात्विक अविद्या-विभागों से सम्पादितं 
श्र वण, मनन एवं निदिध्यासन से लेकर साक्षात्कार पयेन्तं 
अपनी वृत्ति-परम्परा से अनेक जल्मों के संचित यज्ञ, दानं 
आदि सुकृतो का संभारके कारण श्रेष्र स्वकायं स्वरूपं 
अविदयाका क्षालन कर- इस संसारमे चिरकाल तक 
वसे ही स्थित है, जसे कपडा धोने अत्यन्तं कुशल धोनी 
मल से भल का अपहरण कपडोंको साफ करसंसार में 
स्थित रहता है अर्थात्‌ शुद्ध सात्विक ब्रह्माकार बृत्ति 
अविद्याका आवरण दूर करती है। अविद्या का आवरणं 
हृ जाने पर स्वप्रकाश स्वरूप त्रह्य तत्त्वतः प्रकाशितं 
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काकतारोयवत्पग्चादविद्याक्षय आगते । 
प्रपश्यत्यात्मन वाऽऽत्मा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७ ॥ 
यथाकथच्विदद्धारे निचुष्य॒क्षाक्यच्छिद्युः । 
करनेमत्यमाप्नोति कारण्याङ्धारक्षये यथा \\! ८ ॥ 
यथाकथच्िच्छाख्राद्ेभगिर्भागं विचारयेत्‌ । 
सात्विकस्तामसो भागो दयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९ ॥ 
पश्यव्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽऽत्मना । 
मात्मेवेहाऽस्ति नाऽविद्या इत्यविदयाक्षयं विदुः ॥ १० ॥ 
यावत्किच्चिदिदं वस्तु नाना नाऽऽत्माऽवगम्यताम्‌ । 
क्रमा गुरूपदेल्ादया नाऽऽत्मन्ञानस्य कारणम्‌ \ ११ ॥ 
गुख्टीन्द्ियवृत्तात्मा त्र्य सर्वेद्ियक्षयात्‌ । 
हो जातादहै। इसका यही साक्षात्कार है, बुद्धिवृत्तिमें 
अर्थिव्यक्तं चिद्व्यापिरूप साक्षात्कार नहीं है !। ५-६ ॥ 
चिरकाल तक अभ्यास करने के कारण, ककताटीय 
न्याय को तरह भाग्य के परिपाक से उत्पन्न पुणब्रह्माकार- 
वृत्तिसे अविद्याका निःदोष उच्छेद हो जाने पर आवरण 
दन्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने लगता दहै 
परमाथिक अपने प्रकाश स्वरूप स्वभाव में अवस्थित हो 
जाताहै। ञात्माके स्वभावका स्वप्रकाश स्वरूप से 
परिशेष रहना ही--असं दिग्ध ओौर अविपर्यस्त साक्षात्कार 
है ।\ ७ 11 
कोयकेके दो दटुकंडों को लेकर बालक, जो एक 
दुसरे को परस्पर धिसकर खे खेलने का अभ्यासी है, 
खिलवाड़ करता हुआ उन दोनों कोयलों के नष्ट न होने 
तकर हाथ कर व्यि जानेपर भी बार-बार उसे धिसते 
रहने से हाथ की निर्मलता प्राप्त नहीं होती, परन्तु यथा- 
केथचित्‌ धिसने से उत्पन्न हई धृलि परम्परारूप कालिमा 
के साथ-साथ उन कोयलों के नष्टहौ जाने परतो टाथ 
साफ करता हुआ वही ( लडका )--फिर दूसरे कोयलों 
के न भिलने से--अपने जाप हुई हाथ की निर्म॑लता स्वतः 
ही प्राप्हीतीदै।॥ ८॥ 
सात्त्विक ओर तामस अविद्याभाग अपने सहायक 
स्वरूप दूसरे शास्त्र आदि भागों मे यथाकथञ्चित्‌ यदि 
आत्मा स्वल्प का विचार करे, तो दोनों भागोंका नाद 
भीर निर्मल आत्मस्वरूप की प्रापि सिद्ध हो सकती है ।॥९॥ 
आत्माही अत्माको देखताहै ओौर भत्मारूप से 
उसका विचार करतारहै। इसर्संसारमें एकमात्र भात्मा 
ही विद्यमानरै, न कि अविद्या, इसे ही अविचाका क्षय 
कहते हं ।॥ १० ॥ । 


यद्वस्तु यर्क्षये प्राप्यं त्तस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते \\ १२ ॥ 
अकारणान्यपि प्रात्रा भृशं कारणतां हिन ! । 
क्रमा गुरूपदेशाद्यया आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥ १३ ॥ 
क्रमे गुरूपदेशानां प्रवृत्ते श्िष्यबोधतः । 
अनिर्दश्योऽप्यदृश्योऽपि स्वयमात्मा प्रसीदति ।॥ १४॥ 
शाख््राथंबुध्यते नाऽऽत्मा गुरोर्वचनतो न च । 
बुध्यते स्वयमेवेष  स्वबोधवश्चतस्ततः ॥ १५ ॥ 
गुरूपदेशशास्रार्थोवना चाऽऽत्मा न बुध्यते । 
एतत्सयोगसत्तव स्वात्मन्नानप्रकाक्षिनी ॥ १६ ॥ 
गुरशास्राथरिष्याणां चिरसंयोगसत्तया । 
अहनीव जनाचार आत्मज्ञानं प्रतते ॥ १७ ॥ 

जो कुछ यह अनेक वस्तु, इसे आप आत्मा न 
समञ्च ओरन इन गुरूपदेश आद क्रमों को आत्मज्ञान में 
कारण भीन समङ्ले।॥ ११॥ 

कथोकि इन्द्रियोसे घटित पयेष्टक स्वरूप गुरु है ओर 
ब्रह्मतो सम्पूणं इन्द्रियोंके क्षयसे प्राप्य । जिसका 
नाश होने परजो वस्तु प्राप्त होतीदहै, वह॒ वस्तु उसके 
उपस्थित रहने पर कभी प्राप्त नहीं हो सकती है ।॥ १२॥ 

हे द्विज ! गलेमें धारण कयि हुए विस्मृत हार की, 
पून; किसी अन्यके द्वारा सूचना दिये जाने पर प्राप्ति कौ 
तरह आत्मज्ञान के लाभके लिए गुरुके उपदेश आदि 
क्रम कारणरूप न होते हुए भी अत्यन्त कारणता को प्राप 
हो गये । आशय यहदहै कि गले से हार पहन कर 
विस्मृति से हार को इधर-उधर खोजता है ओर कोई यह्‌ 
कहता है कि हारतो आपके गलेमेहीदहे प्राप्त भी अप्राप्त 
कै समान होने पर पनः प्राप्तकी तसरहहोतीदहै। यही 
आत्मन्चनि कौ स्थित्तिरहै। १३॥ 

गुरूपदेशों का क्रम प्रवृत्तहो जाने पर अनिर्देश्य ओर 
अदृद्य भी आत्मा शिष्य को बोधहो जाने से स्वयं 
अभिव्यक्त हो जातादहै। १४॥ 

न श््रार्थोसे ओरन गुरुके वचनोंसे ही यह्‌ 
ञात्मा अवगत होता है, किन्तु यह्‌ स्वयं ही अपने बोधसे 
जाना जाता है ।। १५ ॥ | 

गुरु के उपदेशों ओर शपस्वरार्थो के बिना यह्‌ आत्मा 
अवगत नहीं होता है क्योकि इन सबके संयोग की सत्ता 
ही स्वात्मज्ञान कौ प्रकाशिका है।॥ १६॥ 

र, शस्त्राथं भौर शिष्यो के चिर संयोग की सत्ता 
से, दिनों मे लोगों के आचार की तरह आत्मज्ञान 


प्र 
होता है ॥ १७ ॥ भै 
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कमंबुद्न्द्रिपा्यन्तसुखदुःखादिसंक्षये । 
शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥ १८॥ 
यत्रेदमविरं नाऽस्ति तद्रपेणेव चाऽस्ति वा । 
तदाकाशादच्छतरमनन्तं सदिवाऽस्ति हि ॥ १९॥ 
अविश्रान्ततया यत्र॒ तनुविचेर्ुमुक्षुभिः । 
विचित्रशुदधमननकलङ्खकलितात्मभिः ॥ २० ॥ 
अदूर एव तिष्ठड्िर्जीवन्मुक्तस्य दृक्पथे 


मोक्षोपासक्बोधाय ज्ाल्रार्थरचनाय च ॥ २१॥ 
ब्रह्मेन्द्र सुद्रप्रमुखर्छोकपालेः सुपण्डितः । 
पुराणवेदसिद्धान्तसिद्धये भावितात्मभिः ॥ २२॥ 


चिद्ब्रह्म शिव आत्तेशषपरमात्मेश्वरादिका । 
एतस्मिन्‌ कल्पिता संज्ञा निःसंज्ञे पुथगीश्वरे ॥ २२३ ॥ 
एवमेतज्जगत्ततत्वं स्वं तत्वं श्िवनामकम्‌ । 
सनंथा स्वेदा सर्वेसर्वं यत्युखमास्व भोः ॥ २४॥ 

(तत्‌ , (सत्‌" इत्यादि नामों से कर्मोद्धिय, बुदीन्द्रिय 
आदिका नाश तथां सुख, दुःख आदि का क्षय होने पर 
शिव स्वरूप आत्मा ही कहा गया है ॥ १८ ॥ 

बाध काल में यह सम्पूणं जगत्‌ जहां विद्यमान नही 
रहता जौर आरोप-कारमे तद्रूप से विद्यमान रहता है, 
व्यावहारिक सत्‌ से विलक्षण वह अधिष्ठान तत्त्व है। 
भतः सत्‌ को तरह त्रिकाल मे विद्यमान वह आकाशसे 
भी अत्यन्त स्वच्छ ओर अनन्त है ।॥ १९॥ 


परमाये स्वरूपमें विश्रान्तन होने के कारण अत्प- 


ज्ञानी, अधिकारी जीवों को सांसारिक बन्धनोंसे छडाने 
को चाह्‌ रखने वाले, विचित्र जगत्‌ ओर शुद्ध तत्त्व के 
मनन रूप कलद्धुसे युक्त मन वाले ओर परमाथेके 
समीपवर्ती जीवन्मुक्त के दुष्टि-पथ मे स्थित हो रहे 
विशुद्ध अन्तःकरण वाके महा पण्डित मुमृक्षु लोकपाल 
प्रमुख ब्रह्मा, इन्द्र ओर रद्र मोक्ष के लिए उपासना करने 
वाके अपने भक्तों के बोधके लिए, शास्त्राथं की रचना 
के लिषएु तत्त्वत ओर तत्त्वज्ञान के उपायों का भली-भाति 
उत्पादन करने वे पुराण, वैद ओर भगवान्‌ वेदव्यास 
के सूत्रों की साथकताके छ्िए बिना संज्ञावाले इस ईश्वर 
मे चिद्‌, ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा भौर ईश्वर 
आदि पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाओं की. कल्पना कर रक्खी 
दै । २०-२३ ॥ 

हे वसिष्ठजी ! इस तरह आकाशं आदि जगत्‌ के 
आरोप का अधिष्ठान जनतत्त्वं एवं तीनों भअवस्थाओं के 


आरोप का अधिष्ठाता शिव नामक स्व-तत्त्व, सवदा सबं 
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शिव आत्मा परं ज्रहयेत्यादिशब्देस्तु भिता । 
पुरातनेविरचिता तस्थ भेदो न वस्तुतः ॥ २५॥ 
एवं देर्वाचनं नित्यं ज्ञः कुवन्‌ मुनिनायक ! । 
यत्राऽस्मदादयो भ॒त्याघ्तत्प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अविद्यमाननेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 
यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ ! वक्तमहंसि ॥ २७ ॥ 
ईश्वर उवाच 
योऽसो ब्रह्यादिज्ञाब्दाथः संविदं विद्धि केवलम्‌ । 
स्वच्छमाका्ञमप्यस्य स्थूलं मेरुरणोरिव ॥ २८॥ 
सा वेदमिह्‌ गच्छन्तौ याति चिन्नामयोग्थताम्‌ । 
भप्यवेद्यवती ननभुन्मन्यन्तपदस्थिता ॥ २९ ॥ 
क्षणादूावितवेयत्वादहन्तामनुगच्छति 
पुरुषत्वात्‌ पुमान्‌ स्वप्ने बनवारणतामिव ॥ ३० ॥ 


तरह से सम्पूणं वस्तुओं के सब्र भावों का निर्वाहक केवल 
ब्रह्य-सुखरूप ही है, अणुमात्र भो दूसरा नहीं हे, यह्‌ निश्चय 
कर आप स्थित रहं ॥ २४॥ 
आत्मा ओर परब्रह्म इत्यादि नामों से भिन्नता की 
रचना प्राचीन लोगोनेकोरहै, वस्तुतः उसमे कृछभी 
भेद नहीं है । २५ ॥ 
हे मुनिनायक | इस प्रकार देवाचेन करने वालां 
ज्ञानी पुरुष उस परम पदमे पहुंच जाता है, जिस परम 
शिव पद में एक-एक गुणके अभिमानी हम सब भी 
अनुचरो कौ तरह सृष्टि आदि कर्मोँमे लगाये गये 
है ॥ २६॥ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा-है भगवन्‌ । जिस प्रकार 
अविद्यमान ही यह जगत्‌ विद्यमान कौ तरह स्थित है, 
वह॒ संक्षेप रूप से मृन्लसे कहने की कृपा कीजिए ॥ २७ ॥ 
ईश्वर ने कहा- प्रतीयमान ब्रह्य, परमात्मा, परज्योति 
इत्यादि शब्दों का अथं विशुद्ध संवित्‌ ( चिति) ही 
समक्ञिए । इसका प्रथम आरोपरूप आकाश वैसे ही महान्‌ 
है, जैसे अणु से मेरु॥ २८ ॥ 
वास्तव मे अवे्यवती निविकल्पके समाधि में प्रसिद्ध 
चिदानन्दंकरस-स्वभाव मे स्थित संवित्‌ जब विषय-गोचर 
संस्कारों के उद्बोध से विषय-कल्पनाओं मे उन्मुख होती 
है तब प्रकाशन करने से "चित्‌" इस क्रियानिमित्त नाम कै 
योग्य बन जाती है ॥ २९॥ 
जसे स्वप्न मँ पुरुष अपना पुरुषत्वधमं छोडकर हाथी 
की भावना से जंगली हाथी की रूपता को प्राप्त कर छतां 
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अस्याहन्तादिरूषाया देज्ञतां कालतां गताः । 
संपद्यन्ते ततः शन्यरूपिण्यः सख्य एव ताः । ३१ ॥ 
ताभिः संवलिता सेव सत्ता जीवासिधानिक्रा । 
भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका ॥ ३२॥ 
जीवश्ञक्तिस्तथाभूता तिश्वयेकविलासिनी । 
बुद्धितामनुयाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता \ ३३ ॥ 
राब्दशाक्त्या क्रियाल्ञक्त्या ज्ञानश्क्त्याऽनुगम्यते । 
प्रत्येकं प्रस्फुरत्यन्तरप्रदशितरूपया ।॥ ३४ ॥ 
मिर्त्विष गणः क्षिप्रं स्मरति समनुकूलयन्‌ । 
मनो भवति भूतात्म बीजं सङ्कल्पज्ञाखिनः ॥ ३५ ॥ 
आतिवारहिकदेहोक्तिभाजनं ताद्िड्बधाः । 
~ अन्तःस्यया ब्रह्मशवत्या ज्ञरूपं स्वात्मनाऽऽत्मद्‌क ।२३६॥। 


हैवेसेही क्षण भरमेंही विषयों मे तादात्म्यभावनासे 
अहच्कारल्प को प्राप्त करलेताटहै। ३० ॥ 

अटङ्कारषू्पताको प्राप्त इस चिति की पहले देश- 
काटरूपता मे प्राप्त कल्पनाएं उत्पन्न होती हैँ । अनन्तर 
वे शून्यरूप कल्पनाएं स्वयंही उसकी सखीके रूपमे 
अवस्थित दहो जाती है ।॥ ३१॥। 

देश ओर काल की कल्पनाओं से संवित चित्सत्ता 
अहम्‌ इस अभिमानमें हतु संस्कारोंके उद्बोध से 
स्पन्दन ओर्‌ विज्ञान से युक्त वायु लेखा के समान 
आभ्यन्तर प्राणस्पन्द-शक्तिसे युक्तं "जीव' संज्ञावाखी हो 
जातीदहै।। ३२॥ 

जीवशक्ति वसी एसमात्र निह्चयरूप विलास्तवाटी 
होकर बुद्धिरूपता अनुसरण कर अज्ञपदमें स्थितहो 
जाती हि ।॥ ३३ ॥ 


कायिक, वाचिक ओर मानसिक व्यवहारं के 
संस्कारोंके उद्बोधसे तास्विक आत्मस्वरूपको छिपा 
रखनेवाली शब्द व्यवहार मेँ हेतु शब्दशक्ति क्रिया- 


शक्ति ओर ज्ञान व्यवहारमें हतु ज्ञानशक्ति-येतीनोंही. 


राक्तियां व्यवहार हेतु अहन्ता के पीपी दौड़ती फिरती 
है, प्रत्येक का हृदय के अन्दर स्फुरण हुआ करता 
है ।॥ ३४॥ 


यह अहद्ारादिसमूह्‌ शब्दशक्ति आदि से अनुगत 
होकर शीघ्र स्मरणशक्तिकी भली-र्भाति कल्पना कर 
सङद्धल्परूपी वृक्ष का बीजभूत, पञ्चभूतात्मकं मन बन 
जाता है।। ३५॥ 

ज्ञानी लोग मन को ही आतिवाहिक देह का विषय 
बतलति है । भीतर में स्थित आवरणरहित साक्षीस्वरूप 
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सम्पद्यमाना एवार्स्मिश्वेतसीमा हि शक्तयाः । 
पश्चादिहु वहिष्ठास्ता उद्यन्त्यनुदिता अपि ॥ ३७ ॥ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशेसत्ता तथेव च । 
त्वक्सत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥ ३८ ॥ 
रूपसत्ता जलसत्ता॒स्वादुसत्ता तथेव च । 
तथेव रससत्ता च॒ गन्धसत्ता तथेव च) ३९ ॥ 
भूसत्ता हिमसत्ता च पिण्डसत्ता च पीवरो । 
देशसत्ता कालसत्ता॒ सर्वाढचाकार्बजिता ॥ ४० 1 
सर्वसत्तागणं चेतत्‌ क्रोडीकृत्य स्वरूपवत्‌ । 
स्फुरत्याध्रित्य पत्रादि बीजं बीजादितां गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतत्परय्टकं विद्धि देहोऽयं चाऽऽतिवारहिकः । 
अपारबोधमेतत्त॒ स्फुरत्यद्धः विभागवत्‌ ॥ ४२॥। 


क 


ब्रह्मरक्ति से व्याप्त हो प्रमातस्वरूप बन जाता ओर 
स्वसाक्षी आत्मा की स्वप्रकाशताके कारण अत्माको 
जानता है । ३६ ॥ 

ये कल्पनां पहले इस चित्त मेँ उत्पन्न कोकर पीछे 
फिर बाह्य दुद्याकारमें परिणत हो, उदितन होकर 
भी उदित होती ह । ३७ ॥ 

अनन्तर वायु की सत्ता तथा उसका प्रका करनेवाली 
स्पन्द सत्ता; स्पशं की सत्ता ओर उसका प्रकाश करनेवाली 
त्वगिन्द्िय की सत्ता एवं सम्पूर्णं तेजो कौ सत्ता ओर तेजः 
सत्ताभों का प्रव्यक्त ज्ञान करनेवाली चक्षुरिल्द्रिय को सत्ता 
स्वरूप हो जातीदटै। ३८ ॥ 

रूपसत्ता, जलसत्ता ओर वैसे ही स्वाद को सत्ता एवं 
स्वाद बतलाने वाटी रसनेन्द्रिय की सत्ता ओर उसी प्रकार 
गन्ध की सत्ता बन जातीदटै।॥ ३९॥ 

एवं पृथ्वी कौ सत्ता चाँदी ओर युवणंमय ब्राह्याण्ड- 
खर्परी की सत्ता एवं अत्यन्त विपुल ब्रह्याण्ड-पिण्ड की 
सत्ता, देशसत्ता ओर समस्त आढच अकारो से वजित 
काल की सत्ता बन जातीरहै।॥ ४०॥ 


इन सब सत्ताओं के समूह्‌ को अपने स्वरूप कौ तरह 
गोद मेँ लेकर अर्थात्‌ तादाम्यभावसे इन सबका संग्रह 
कर जैसे बीज अपने उत्तरोत्तर परिणाम से अङ्कुरः 
काण्ड, शाखा ओौर प्रशाखाभों मे फल कर पत्ते आदि का 
आश्वयण कर अर्थात्‌ पत्ते भादि को अपनेसे प्रथन 
समज्ञ स्फुरित होता है; वसे ही उप्तं सब सत्ताओं को 
अपने से अभिन्न समक्न कर बैठे रहने वके को भाप 
स्थूलादि तीन देह वाला पूरयष्टक समन्ञे । यही वासनात्मक 
होने से आतिवाहिक देह भी कहा जाता दै । अपरिच्छिन्न 
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एवमायङ्धः सम्पन्नं सस्पत्नं न च क्च्िन। 
न ज्ञानं नच तद्रपं न विदाऽचितचेतनम्‌ ।॥ ४३॥ 
परं परे प्रस्फुरितं केवरु केवलात्म सत्‌ । 
जलपीठ्स्य जठरे जखद्रवविलासवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
संवित्संवेदनेकात्म पृथगेतदचेतनम्‌ । 
सम्पद्यते परिज्ञातं सङ्कत्पनगरोपमम्‌ ॥ ४५ ॥। 
संवेदनात्‌ परिज्ञानाच्छिवतामेव गच्छति । 
अज्ञातमेव वा यत्तत्‌ कथं गच्छति वस्तुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथेतद्धिन्दते स्वान्तः सङ्ल्पादंशतां स्वतः । 
तन्मान्नरसत्ता तस्याऽणोरेतां पश्यति देहके ॥ ४७॥ 
सवं स्थूरत्वमापन्नं तदेवाऽऽन्च प्रपश्यति । 
तस्थ तन्मात्ररन्ध्राणि यथादेशं प्रपश्यति ॥ ४८ ॥ 
ततः पुरुषरूपेकभावनात्‌ पुरुषाकृतिम्‌ । 
चित्स्वरूप ब्रह्य ही विभाग वाला होकर स्फुरित होता 
है ।। ४१-४२ ॥ 

हे प्रिय ! अज्ञानियों को दुष्टिसे कहा गया सब कुच 
सम्पन्न है, परन्तु तत्त्वज्ञानियों को दुष्टिसे तो वह्‌ कु 
भी सम्पन्न नहीं है । वास्तवमें न कोई ज्ञान रहै, न पयेष्टक 
रूप आकृति है ओर न चिदाभाससे भचित्‌काचेतनही 
होता है ॥ ४३ ॥ 

परब्रह्म में अद्धितीय सद्रूप ब्रह्म ही केवल वैसे ही रहा 
है जैसे जल के आधारभूत समुद्र के उदरमें जल ही जल- 
तरद्ध के विलास में परिस्फ़ुरित होता रहता है ॥ ४४॥ 

सब दुश्यसमूह्‌ संविद्रूपदही है, इस प्रकारका ज्ञनि 
होने पर सब एकात्मक है । संविद्‌ से पृथक्‌ करने पर यहं 
यह दुर्य समह्‌, सङ्कुल्प नगर कौ तरह भासक शून्य वृत्ति- 
चेतन परिज्ञात होता है ॥ ४५॥ 

यथार्थं परिज्ञान से दृश्य जगत्‌ शिवरूपता को प्राप्त 
हो जाताहै। ज्ञातन होने पर वह वस्तु स्वरूपता को 
कंसे प्राप्तकर सकता है ?॥ ४६॥ 

चिन्मात्रस्वभाव होती हुई भी यह वस्तु संकल्प के 
कारण अपने अन्दरही दृश्यांशता को प्राप्त कर लेतीहै 
सङ्कल्प द्वारा कल्पित वस्तुए' मिथ्याही हूजा करतीहै, 
इसलिए परमसूक्ष्म उस आत्मा को सूक्ष्ममात्रस्वभावसे 
प्रथम कल्पित सूक्ष्मदेहमे ही चिरका के अभ्यास के 
कारण स्थूलता का अवलोकन करती है ॥ ४७॥ 

स्थुरृदेह्‌ के सम्बन्ध से सब आन्तरिकं कोषचतुष्टय 
तथा स्थुल्ता को प्राप्त बाह्य विषय समुहोंका, ब्रह्यही 
६ तत्काल अपनी कल्पना से अवलोकन क्रिया करता है । 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध | ४३५ 


काकतारोयवददष्टवा वु्ट॒॑पुष्ट भवत्यलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जीवदेतदवस्थाकं स्थितं पश्यति देहकम्‌ । 


भसन्तमेव गन्धवेपुरं स्वप्ननरं यथा ॥ ५० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

गन्धवेनगराकारमपि  स्वप्ननरोपमम्‌ । 

जगद्दुःखाय दुःखस्य काऽत्र युक्तिः परिक्षये ॥ ५१ ॥ 
ईश्वर उवाच 


वासनावश्तो दुःखं विद्यमाने च सा भवेत्‌ । 
अविद्यमानं च जगन्म्रगतुष्णाम्बुभङ्वत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतः कि वास्यते केन कस्य वा वाना कुतः । 
कथं स्वप्ननरेणाऽङ्ः मगतषणाम्ब॒ पीयते ॥ ५३ ॥ 
सद्रष्टरि तु सान्ते समनोमननादिके । 
भविद्यमाने जगति यत्त्तत्‌ परिदृश्यते ॥ ५४ ॥ 


बाह्य रूप आदिके दशेन मे वहु उस देह के विषयों के 
अनुसार अपने-अपने कार्यों मे चतुरिन्दिय आदि स्वरूप 
दारो काजो व्यवस्थित भली-भांति अवलोकन किया जाता 
करता हे।। ४८ ॥ | 

अनन्तर आन्तर कोषो मे पुरुष के आकार के साथ 
तादाम्य की भावना अपने में पुरूष कौ आकृति देखता है 
ओर उसे काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ व्यवहार में 
समथं देखकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ४९ 

इस अवस्था मे स्थित जीवन धारण कर रहै असत्‌ 
स्वप्नावस्था के मनुष्य भौर गन्धवं-नगर की तरह इस 
असत्‌ तुच्छ शरीर को देखता रहता है ॥ ५० ॥ 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--ईइस जगत्‌ की आकार 
का गन्धवंनगर के उपमा भले ही स्वप्नके नरसेदी जाय 
फिरभीदुःखके लिए तो यह उपस्थित ही है। इसकिए 
दुःख के परिक्षय के लिए कौन-सी युक्ति यहां है ॥ ५१ ॥ 

ईश्वर के कहा-- वासना कै कारण दुःख उत्पन्न होता 
भौर विद्यमान वस्तु में वह वासना हुआ करती है । मृग- 
तृष्णा के जल के तरङ्ग के समान यह जगत्‌ मिथ्याही 
है ॥ ५२ ॥ 

हे प्रिय ! इसकिए किससे कौन वासित होगा भौर 


किसको कहां से वासना होगी ! भला कैसे स्वप्नावस्था का 


पुरुष मृगतृष्णा के जल का पान कर सकता ? ॥ ५३ ॥ 

जब द्रष्टा के साथ अहन्तासे युक्त ओर मन तथा 
मनन आदि के साथ इस जगत्‌ का परिशेषमे अस्तित्व 
ही नहीं रहता है तब सस्तु वही अवशिष्ट रह जाती 
है ॥ ५४ ॥ | 
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यत्र नो वादना नेव वास्तको नेव वाच्यता । 
केवटं केवलीभावः संशान्तकलनश्चमः ॥ ५५ ॥ 
यस्य सत्थोऽप्यसत्यो वा श॒न्य एव हि यक्षकः । 


विखीनस्तस्य कंवल्यात्‌ किमन्यदवशिष्यते ।॥ ५६ ॥ 


शल्य एव हि वेताल इवेत्थं चित्तवासना । 


उदितेयं जगच्नास्नी तच्छान्तौ श्ान्तिरक्षता ॥ ५७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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महन्तायां जगति च मृगतुष्णाजले च यः। 
सास्थस्तं धिग्घतनरं नोपदेश्यस्त्वसाविति ॥ ५८ ॥ 
जीवं विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञा 
नो बालमुद्श्रममसन्मयमायमुक्तम्‌ । 
अज्ञं प्रशास्ति किल यः कनकावदातां 
स॒स्वन्नदुष्टपुरषाय सुतां ददाति ।॥ ५९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं नामेकचर्त्वारिशः सगः । ४१ ॥ 


न तो कोई वासना वहाँ पर रहती है, न कोई वासक 
रहता है ओर न कोई वासनाका विषयही रहता दै। 
एकमात्र कलना का भटरीभांति शान्त भ्रम चिन्मात्रस्वभाव 
ही रहता है ॥। ५५ ॥ ` 

व्यावहारिक या प्रातिभासिक दुष्ट संसाररूप यक्ष गून्य 
स्वरूप होने के कारण जिस प्रौढ की दृष्टि में नित्यविटीन 
ही टै, उसकी दुष्टि मे चिन्मात्र कंवल्य के सिवा कोई ओर 
दुसरा क्या अवरिष्ट रह्‌ सकता है | ॥ ५६ ॥ 

रून्यमे ही इस प्रकार वेताल की तरह यह्‌ जगत्‌ 
नाम की चित्तवासना उत्पन्न हुई है, उसकी शान्तिहो 
जाने पर अक्षत शान्ति ही अवरिष्ट रहती है ॥ ५७ ॥ 


जिस मनुष्य की आस्था अहन्ता मे, जगत्‌ तथा मृग- 
तृष्णा के जलम दृढ्है, उस हत पुरुषको वार-वार 
धिक्कारदहै, वह्‌ मूखं इस प्रकार के उपदेशके योग्यही 
नहीं है । ५८ ॥ 

आत्मज्ञानी विरिष्ट अधिकार प्राप्त जीवकोही इस 
जगत्‌ में उपदेश दिया करतेदटंन कि अधिकार प्राप्न 
होने से अनेक प्रकार की ध्रान्तियोंमे ग्रस्त आर्योदह्ारा 
उपेक्षित एवं असद्रूप देह आदि में अभिमान रखनेके कारण 
असन्मय एेसे अनधिकारी अज्ञानी जीवको जो उपदेश के 
के समान समान देतादहै, वह्‌ मानो सोने सुन्दरी अपनी 
कन्या को स्वप्न मे देखे गये पुरुष को देता है ।॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरणमें 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का एकतालीसवां सर्गं समाप हुआ ॥ ४१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ततः स जीवो भगवन्‌ ! दृष्टवान्‌ देहसंश्नमम्‌ । 
आदिसगे नभःसंस्थः कामवस्थापरुपेति हि॥ १॥ 
ईश्वर उवाच 
परस्मात्‌ परमे व्योम्नि पुवोक्तक्रमतो वपुः । 


८९ 


सवेगत्वाच्चिद्घनस्य कार्यं स्वप्ननरोऽपि हि । 
यथा करोत्याशु तथा जौवोऽद्यापि शरोरधृक्‌ ॥ ३ ॥ 
सनातनोऽहमब्यक्तः पुमानित्यभिधां ततः । 
करोत्यात्मनि तेनाऽऽशु प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ।॥ ४ ॥ 
एवं स सगे कारिमध्ित्‌ प्रथमोऽथ सदाक्षिवः । 


जीवः पश्यति संपन्नं स च स्वप्ननरो यथा ॥ २॥ कस्मश्िद्ष्णुरित्यक्तो नाभ्युत्पच्नः पितामहः ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-हे भगवन्‌ | कत्प के प्रथम 
अध्यासक्रममे देहविश्रम का द्रष्टा वहु जीव भाकाशमें 
स्थित किस अवस्थाको प्राप्त करतादहै?।॥१॥ 

ईदवर ने कहा~--उसी प्रकार वह जीव भी परम सुक्ष्म 
चिदाकाश में बना हुआ शरीर वैसेही देखताहै। जैसे 
स्वप्न-मनुष्य अति सूक्ष्म नाडियों में अत्यन्त विस्तृत 
ब्रह्माण्ड को देखता हे ॥ २ ॥ 

शरीरधारी जीव भी ब्रह्याण्डरूप कायं वसेही करता 
है जैसे आज भी स्वप्नमनुष्य चैतन्यघन भात्मा के 
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सवत्र व्यापक होने से ब्रह्माण्डकरूप कायं केरतारहै।॥३॥ 

म सनातन अव्यक्त "पुरुष' हूं, इस प्रकार पुरुष-नाम 
का अपने ही स्वरूपमें इसके बाद वह॒ निर्माण करता है 
ओर उसीसे प्राथमिक पुरुषके रूपमे शीघ्र प्रकाशित 
होताहि। ४॥ 

वही जीव किसी सग मेँ इस प्रकार पहला पुरूष 
सदाशिव होता है, अनन्तर किसी सेमे विष्णु, किसी 
तीसरे सगं में विष्णुकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा कहा जाता 
है ॥ ५॥ | 





४२.१६ | 


पितामहः स कट्मिश्चित्‌ करिमश्चिदपि चेतरः । 
स॒ च सङ्कत्पपुरुषः सङ्ल्पान्म्‌तिसास्थितः ।॥ ६ ॥ 
पुष्टः प्रथमसङल्पस्तां मनोमूतिमास्थितः । 
यद्यथा कत्पयत्यान्चु तत्तथाऽनुभवत्यरम्‌ ।॥\ ७ ॥ 
तत्त्वसद्रपमखिलं शन्यवेतालको यथा । 
्रमदृष्टया तु सद्रपमित्यहुन्ता जगद्गतिः ॥ ८ ॥ 
द्र्टादिपुरुषस्त्वेवं स्वयं सम्पद्यते हि यः। 
स॒ निमेषं प्रति व्योम समुदेत्यथ नीयते।॥ ९ ॥ 
नितेष एव कल्पो यो महाकल्पपरम्पराम्‌ । 
प्रतिभासविपर्यासमात्रेणाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ १० ॥ 
परमाणौ परमाणो व्योस्नि व्योम्नि क्षणे क्षणे । 
सगकल्पमहाकत्पभावासावा भवन्ति ते॥ ११॥ 


वह्‌ किसी सगं में पितामह कहा जातादहै किसी सगं 
मे दुर्गा, भैरव, विनापक आदि कहा जाता है, परन्तु वह्‌ 
सदाशिव आदि पुरुष सङ्कुलपमयहै ओर सङ्कल्प सेही 
आकार प्राप्त करतादहे।। ६ ॥ 

सूक्ष्म भूतोंकी सृष्टिके द्वारा पुष्ट प्रथम सङ्कल्प ही 
उस समष्टिव्यष्टि-स्वरूप मनोमय मूति प्राक्तकर हिरण्यगभं 
होकर जिस तरह से जिस भूवन, प्रजा, सृष्टि आदिक 
कल्पना करता रहै, उसीतरह से उसे व्यवहार योग्य 
अनुभव करतादहै।। ७॥ 


यह समस्त प्रप तत्त्वदृष्टि से असत्‌ ओर भ्रमदृष्टि 
से सद्रूपर्व॑से ही भासमानहोतादै, जैसे शून्य स्वरूप 
वेताल तात्त्विक दृष्टि से असद्रूप ओौर श्रमदष्टि से सद्रूप 
मे भासमान होतार, इसलिए जगतु का विज्ञान केवल 
अह्न्तादहीदहे॥ ८ ॥ 

उक्त रीतिजो स्वरचित वस्तुके प्रति आदिपुरुष 
दरष्टारूप ही निमेषमात्र काल मे एकमात्र अपने स्वरूप के 
पर्यालोचन से चिदाकाश स्वरूपहो जाताहै ओर स्वरूप 
का विस्मरण होने पर निमेषमात्र कालमेही अनन्त ओौर 
असीम संसारके प्रतिले जाताहै॥ ९॥ 

वह निमेष ही कल्पना में समथ है, वह्‌ प्रतिभास के 
त्रिपर्यासि से महाकल्पो की परम्परा का भलीरभांति अनुभव 
करतादहे। १०॥ 

परमाणु-परमाणु मे, व्थोम-व्योम मे तथा क्षण-क्षण में 
भी वे सृष्टि, कल्प ओौर महाकल्प के आविर्भाव ओर तिरो 
भाव हुआ करते ह ॥ ११॥ 

वासनागति की समानता से कतिपय व्यक्ति अन्योन्य- 


निर्वाणप्रकरणपुवादधे 
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दृश्यन्ते केचिदन्योन्यं साधम्यद्रासनागतेः । 
मिथः केचिन्न दृश्यन्ते दुष्टेनाऽय सदात्मना ॥ १२॥ 
सर्गाः सगेण सर्वत्र संभवन्ति न ते शिवे । 
भवन्ति परमे व्थोभ्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 


स्वयं च सदसद्रपा रीयन्ते स्वप्नशेवत्‌ । 
सर्गेनं देश आक्रास्तो न च कालो न कत्‌ ता ॥ १४ ॥ 


न चेते सत्स्वस्पा वा न कल्प्यं नाऽपि च क्षणः । 
न चेदं जायते किञ्िन्न च किञ्चन नश्यति ॥ १५॥ 


सवं सङ्ल्परूपेण चिच्चमत्कुरुते चिति । 
स्वप्नपत्तननिर्माणपातोत्पातनवनज्जगत्‌ । 
न॒ देशकालद्मणं करोति च मनागपि ॥ १६॥ 


दशन आदि व्यवहार के योग्य देखे जाते है ओर कोर 
अधिष्ठान सद्रूप आतत्माके ज्ञात हो जाने से परस्पर 
व्यवहार योग्य नहीं देखे जाते ।। १२ ॥ 

वे सगे स्गरूप से स्थित जीव के द्वारा सम्भाग्यमान 
होकर ही उत्पन्न होते है, इसक्िए परमचिदाकाशस्वरूप 
परमात्मामे वे उत्पन्न नहीं होते रै क्योकि वहाँ परवे 
चिदाकाशस्वरूप मे ही पयेवसित ह ॥ १३ ॥ 

स्वप्नकालीन पवेत की तरहये सगं सद्रप ओौर 
असद्रप होकर विलीन हो जाते हैँ। देश ओर कालभी 
सर्गों से पहले इसी तरह अक्रान्त नहीं थे जर न सर्गोँकी 
कतुृताही थी ॥ १४॥ 


ये सगं सत्स्वरूप नहीं हौ सकते, क्योकि एसा मानने 
पर सगे" ओर 'सत्‌' दोनों पद एक दूसरे के पर्याय हो जाने 
से सगं की अविनायापत्ति हो जायगी । सगे मे अध्यस्त 
भी सत्व नहीं माना जा सक्ता, क्योंकि स्वयं असद्‌-रूप 
सगं मे सत्वाध्यास की अध्िष्ठानरूपता ही सिद्ध नहीं हो 
सकती है । सगे मेंक्षणरूप सत्व भी नहीं माना जा सकता, 
क्योकि क्षणरूप सत्व प्रतीतिकालपयेन्त नहीं ठहर सकता 
है । यदि अत्यन्त अप्रतीतम भी सत्तामानली जायतो 
गगन कुपुम आदि अलीक पदार्थो मे भी सत्व की आपत्ति 
हो जायगी । न तो यह्‌ सगे कुछ उत्पन्न ही होता दहै भौर 
न कुछ विनष्ट ही होता है ॥ १५॥ 


वसे ही स्वप्नमे नगर निर्माण, पतन भौर उत्पतन 
चमत्कृत होतार ओर तनिक भी देश ओर कालसे 
सम्बन्ध नहीं करता । चित्ति ही सम्पूणं प्रपश्च को सङ्कुल्प- 
रूप से अपने मे चमत्कृत करती है ॥ १६॥ 
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यथा सङ्त्पशेलेन देशकालाद्यनन्तकम्‌ । 
आक्रान्तमपि नाऽऽक्रान्तं तथेव जगता सता ॥ १७॥ 
अथ नाऽऽक्रान्तमक्रान्तमिव सङ्कल्पमेरुणा । 
यथोच्चेरदेशकालादि तथेव जगता सता॥ १८ ॥ 
सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरषः सवकारकः । 
अनेनैव क्रमेणेह कोटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि चतुविधाः । 
रुद्राद्यास्तृणपयन्ता सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति ॥ २० ॥ 
परमाणपमाः सन्ति तथा केचिदणृपमाः । 
एष एव क्रमस्तेषां सति वाऽसति सगके ॥ २१ ॥ 
मस्याः संसारमायाया एवम्भूता्थभावनात्‌ । 
भेदोपश्ञान्तावभ्यासाद्ध वत्युपगतः शिवः ॥ २२५ 
निमेषश्तभागाधेमात्रमेव परा चितिः 
स्वरूपत्चेत्लुठिता संषोदेत्यनवस्थितिः ॥ २३ ॥ 


व्यावहारिक सत्ता से युक्त इस जगत्‌ देश, काल भादि 
के आक्रान्त होने परभीवे वास्तवमें वैसे ही आक्रान्त 
नहीं कहे जा सकते जसे सङ्कुल्पमय पवेत से असीम दे, 
काल आदि के आक्रान्त नहीं कहे जा सकते हँ ।। १७ ॥ 

व्यावहारिक जगत्‌ से अनाक्रान्त भी देश, काल आदि 
सङ्कल्प-काल्में वैसे ही आक्रान्त के समान प्रतीत होतेह 
जसे उत्नतरूप से अवस्थित सङ्कल्पमय मेरुपवंत से वास्तव 


मे आक्राच्तन हुए ही देश, काल आदि सङद्धुल्पकाल में 
आक्रान्त-से प्रतीत होते है ।। १८ ॥ 


एेहिक ओर आमूष्मिक सभी क्रियाओं मे समर्थं पुरुष 


है, जिस क्रम से उत्पन्न होता है, उसी क्रमसे यहाँ क्षण 
मेकीटभीहो जाताहै॥ १९॥ ॥ 


इस ब्रह्माण्डमें स्थावरोंकी योनियं भी वैसेही 
उत्पन्न हाती है, अजण्ड आदि चार प्रकार की जातिया 
ओौरसुद्रसे लेकर तृणपयंन्त सभी पदार्थं वैसे ही माया- 
धिष्ठाता के सङ्कल्पकाल में उत्पन्न हो जाते हैँ ॥ २०॥ 

कों सगे वासनाकौी सृक्ष्मताके कारण परमाणु के 
समान सूक्ष्म हैँ मौर कोई सं वासना के स्वल्प विकाससे 
त्रसरेणु के समान बड़, यही क्रम भूत एवं भावी सगे के 
विषयमे भी जानना चाहिए । २१॥ 

परमायथिकदृष्टि से चिन्तन करनेसे अनिवंचनीय 
इस संसारमाया का विभेद विनष्टहो जाताहै, अनन्तर 
अभ्यास से रिवरूप पुज्यतत्व प्राप्त हो जाताहै॥ २२॥ 

निमेषमात्र के किये गये सौ भागोंमें से किसी एकके 
आधे भागमात्र काल्पयन्तही यदि परा चिति अपने 
वास्तव स्वरूप से पतित हो जाय, तौ वही महान अनथं- 
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सा ज्ञरूपा शिखाकाश्च इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता । 
तदनाद्यवभासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते ।॥ २४॥ 
अस्मिन्‌ प्रौढि गते सगे महाचिद्योतनं न च । 
सद्धतासत्य दिग्देश्कालांशपरमाणता ।॥ २५ ॥ 
जीवतामामता भूततन्मात्रवलनाक्रमात्‌ । 
भवत्यद्धः मृगीवीरत्कौट देवासुरादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्मि्नित्ये ततेऽनन्ते ढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदपदग्रथितं विश्वं विश्वगे विश्वकमणि॥ २७॥ 
न तद्दूरे न निकटे नोर्ध्वं नाऽ्योनतेनमे। 
न पुर्वं नाऽ न प्रातन सन्नाऽसन्न मध्यमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनुभवकलनामृतेऽस्य माता 

भवति न सवंविकल्पनेष्वसत्सु । 
फरदुरविभवा प्रमाणमाला 

स्थितिमुपयाति न वारिणीव बरहि: ॥ २९ ॥ 


रूप से उदितो जाती टै ।॥ २३॥ 

तत्त्ववित्‌ पुरुषों के हारा अनुभूत होनेवाटी, चिला- 
कादा की तरह अपने स्वरूप मे अवस्थित चिति ही सूयं 
आदि प्रकाशोसे प्रकारितन होनेवाले जन्मदून्य ब्रह्म 
चैतन्यस्वरूप है, अतः वह्‌ त्रह्यशब्द से कही जाती 
है । २४ ॥ 

ट्स स्गंके प्रौटृहो जानेपर महाचैतन्य का प्रकाश 
नहीं होता ओर मिथ्याभ्रूत दिक्‌, देश ओर काल से 
जनित परिच्छेदो से आत्मा में मशकपयेनत महान्‌ सूक्ष्मता 
भौर क्षुद्रता प्राप्त हो जाती दहै ।॥ २५॥ 

हे प्रिय मने ! ब्रह्मचिति उपाधिवश जीवभाव को 
प्राप्त होकर देह, इन्द्रिय आदि के संवलनः.क्रम से मृगी, 
लता, कीट, देव, असुर आदिरूप हो जातीदहे।॥ २६॥ 

नित्य, व्यापक, अनन्त, दुढ्‌ भौर विद्व कै अन्दर 
रहनेवाे विक्व के कर्ता जिस परब्रह्म मे माला कौ तरह्‌ 
सत्‌ एवं असत्‌ से ग्रथित जगत्‌ रहता है ॥ २७॥ 

विवेक होनेपर वहनदुरहै, न समीप है, न ऊपर 
दै, न नीचै, नतुम्हाराहै, नमेरा है, न पहले था, 
न भाजै, न प्रातःकालमे, न सतु है, न असत्‌ है 
भौर न सत्‌ ओर असतु के मध्यमं रहनेवाला है ॥ २८॥ 

सभी विकल्पों के असदरूप होने से इस आत्मतत्व का 
अनुभव करनेवाला स्वप्रकाश चैतन्य को छोड़कर दुसरा 
कोई पदाथं नहीं हो सकता है, बड़े-बड़े व्यवहार-विभवों 
का प्रसव करनेवाली लौकिक प्रमाणमाला इस परमतत्त्व 
मे वेमे ही अपनी स्थिति नहीं बना सकती, जैसे जल में 
अग्नि अपनी स्थिति नहीं बना सकती है ॥ २९॥ 


॥ 1 
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यथा पृष्टं सुने ! पोक्तं त्वयि कल्याणमस्तु ते । 

दिशं प्रयामोऽभिमतामगच्छोत्तिष्ठ॒पावेति ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा नौरकण्ठोऽसोौ त्यक्तपुष्पाज्जरो मयि । 

ततार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌ ॥ ३१॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवादध 
तस्मिन्‌ गते त्रिभुवनाधिपतावुमेशे 
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स्थित्वा क्षणं तदनुसस्प्रतिपुवेमेव । 
भद्धोकृतं नवपवित्रधिया मयाऽऽत्स- 
देवाचनें शमवतव जिहासितं तत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधानं नाम द्विचत्वारिश्ञः सगः ॥ ४२॥ 


हे मूने ! जसा तुमने पूछा, वेसादही मैने उत्तर भी 
दिया । तुम्हारा कल्याणदही। अब हम लोग अपनी 
अभिमत दिशाकी ओर आ रहै । हे पावेतीजी, आइये, 
उस्यि। ३० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-इस प्रकार कहकर जिसपर 
मेरे हारा पुष्पाञ्जलि समपिति कर दी गई थी वहु 
नीकुकण्ठ भगवान्‌ शङ्कुर अपने परिवार के साय आकाश 


कोटर की ओर चके गये ॥ ३१ ॥ 

त्रिभुवन अधिपति उमापति के जाने के बाद क्षणभर 
चुप रह्‌ कर उनका स्मरण करते हुए उनके हारा 
उपदिष्ट नित्य अपरोक्ष आत्मरूप देवता का पूजन नवीन 
ओर श्रद्धा आदि से पवित्र बुद्धि से अद्खीकृत किया ओर 
पहर क वह्‌ जड देवाचेन छोड दिया ॥ ३२ ॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण मे 
परमात्माभिधान नामक कुसुमलता का बयाीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ४२ ॥ 


७३ 


वसिष्ठ उवाच 
एतदुक्तं पर तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 
राम ! त्वमपि जानीषे यथेदं समवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
यन्नाऽखोकमलोकेन किलाऽखीके विलोक्यते । 
त्यां संसारमायया कि सत्यं किमसन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
यथा येन विकल्पेन यद्िकल्पेन कथ्यते । 
तथा तेनाऽऽत्मकत्पेन नगताऽप्यनुभुथते ॥ ३ ॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दो नभस्वति । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हेश्रीरामजी ! महादेव शङ्कुर 
जी ने सर्वोत्कृष्ट यह्‌ स्वात्मशिवाचेनरूप पूजन मृज्ञसे कहा 
मौर भी उसे जानता हं । इस जगत्‌ का स्वरूप जिस 
तरह अवस्थितहै उसे भाप भी जानतेहीदह।॥१॥ 

भद्र, जिस असद्रप मायारूप भ्रम में असद्रूप उपाधि 
से घटित दह्येने के कारण असद्रूप जीव असतु ही जगत्‌ 
देखता है, उस असदात्मक संसारमायामे क्यासत्यहो 
सकता है ओर क्या असत्यहो सकतादै?॥२॥ 

अनेक तरह की कल्पना करनेवाले कवियों के दारा 
विविध भावों की कल्पनारूप काव्य-रचनासे जिस प्रकार 
कहा जाताहै उस तरह श्रवण कर अनुभव करते हैं। 
यदि उन्हे यह्‌ अनुभव नहीं होता तो कान्यार्थानुभवः- 


थथा नभसि जन्यत्वं तथा सगेत्वमात्मनि ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभति तेनेव क्रमेणाऽ्चनमात्मनः । 
अद्य यावद्गतन्यग्रः कुवेन्नहसवस्थितः ॥ ५ ॥ 
अनेनाऽर्चाविधानेन मयेमे राम ! वासराः । 
अखिश्नेनाऽतिवाह्यन्ते व्यवहारपरा अपि॥ ६ ॥ 
यथाप्राप्रः क्रियाचारकुपुमेरात्मनोऽचनम्‌ । 
व्युच्छिन्नमपि व्युच्छिन्नं न कदाचिदहनिश्चम्‌ ॥ ७ ॥ 


चमत्कार का आस्वाद नहीं होता ॥ २३॥। 

आत्मा मे सगंत्व स्वभाव वसेहीटहै जैसे जल्में 
दरवत्व स्वभाव है, जसे वायु मे स्वन्दनत्व स्वभाव है भौर 
जसे आकाश मे शुन्यत्व स्वभाव है ।॥ ४॥ 

तब से केकर आजतक उसी क्रमसे म व्यग्रता छोड- 
कर आत्मा का अचेन करता हुआ अवस्थित रहता 
हं ।॥ ५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रनी ! इस पूजन-विधान से व्यवहारपूणं 
इन दिनों मै खेदरहित होकर व्यतीत कर रहा हूँ ॥ ६ 

दिन-रात समयानुसारं प्राप्त क्रियाचारह्प द्रुघुमो से 
आत्मा का पुजन करता हूं । सुषुर्ति-काल मे वह्‌ उच्छ 
हआ प्रतीत होनेपर भी वास्तव मे किसी भी समय वहं 
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ग्राह्यग्राहुकसम्बन्धे सामान्ये सवेदेहनाम्‌ । 
योगिनः सावघानत्वं यत्तदचनमात्मनः॥ ८ ॥ 
दृष्ट याऽनया रघुपते ! सङ्धमुक्तेन चेत्ता । 
संसारविरलारण्ये विहराऽस्मिन्न विद्यसे ।॥ ९ ॥ 
दुमे महति संप्राप्रे धनबन्धुवियोगजे । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचारं कुर सुव्रत ! ॥ १० ॥ 
सुखदुपखे न कव्ये धनबन्धुदयक्षये । 
एनंप्राया एव सर्वा नित्यं संसारदुष्टयः ॥ ११॥ 
जानास्येव गाति चित्रां विषयाणां प्रमाथिनीम्‌ । 
यथाऽऽयान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च ॥ १२॥ 
एवमेव प्रवतन्ते प्रेमाणि च धनानि च। 
एवमेवाऽवहीयन्ते निमित्तरविचारितेः॥ १२३॥ 
न तास्तव न तासां त्वं निमरखाऽस्तजगत्करियाः । 
इदमित्थं जगत्किच्ित्‌ क्रि मुधा परितप्यसे ॥ १४॥ 
उच्छिन्न नहीं होतादहै, पुपु्धि-काल में भी "युखमहम- 
स्वाप्सं न किञ्िदवेदिषम्‌" उने के वाद हुए इस स्मरण- 
साधन अविद्यादृत्तिरूप पुष्प से अचंनदहो सकता ही 
हे" ।॥ ७ ॥ 

प्राह्य-ग्राहक सम्बन्ध सभी देहधारियों मे साधारणी 
है; किन्तु योगियों की सावधानता ही आत्मा का अर्चन 
है ।॥ ८ ॥ 

हे रघुपते ! इस दृष्टि का अवलम्बन कर आसक्ति 
रहित चित्त से इस संसाररूपी विरल जङ्धल मेँ विचरण 
करे एता करने पर. आप खिन्न नहीं रह सकते ॥ ९ ॥ 


हे सुत्रत | धन ओर बन्धुओं के वियोग से जनित 
असीम दुःखके प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलम्बन कर 
आप विचार करे ॥१०॥ 

धन ओर बन्धुओं का आगम ओर नाश होने पर हषं 
ओर विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकिये सभी संसार 
के अनुभाव सदा विनश्वरहँ।॥ ११॥ 

व्यग्रता उत्पन्न करनेवाली विषयों की चित्र-विचित्र 
परिस्थितिर्या-- पह निस तरह आती है, जिस तरह 


जाती ओर जिस तरह स्वासक्त पुरुष को पराजित 


करती है, यह-आप जानते ही है ।॥ १२॥ 

प्रेम ओर धन इसी प्रकार अविचारित हैतुभों से भते 
रहते ह ओर चलेभी जाते है ।॥ १३॥ 

हे निर्मल । जगत्‌ के व्यवहारन तो भापके अन्दर हँ 
भोरन आप दही उसके अन्दर हं। इसप्रकार यहु जगत्‌ 
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त्वमिहाऽस्ि जगद्रपं चिन्मात्रवितताङृते । 
निजावयवकावृत्तौ कः क्रमो हषञ्ोकयोः॥ १५ \ 
तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कुत्र हैयोपादेयकल्पना ॥। १६ ॥ 
इति चिच्चक्रचाच्चल्ये चिन्मये जगदम्बुधो । 
तरङ्कजाले चाऽम्भोधौ कः क्रमो हष॑श्लोकयोः ॥ १७ ॥ 
चिदेकतानतामेत्म सौघुप्रीमागतः स्थितिम्‌ । 
अद्य प्रभृति राम ! त्नं तुर्थावस्थात्मको भव ॥ १८ ॥ 


समः समसमाभासो भास्वद्रपुरुदारधीः । 
तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो नित्यं परिपणं इवाऽणेवः ॥ १९ ॥ 
एत्वं श्रतवान्‌ स्वं स्थितस्त्वं परिपुणधी 
यदिच्छसीतरल्परष्ट तत्पृच्छ रघुनन्दन ! । 
यत्पृष्टं ॑प्रथमे कल्पे तदद्य परिचोदय ।) २०॥ 
तुच्छ टै, इसलिए आप क्यों व्यथं संतप्त होते हैँ ? ॥१४। 

हे चिन्मात्र स्वरूप विशाल अकति वाले श्रीरामभद्र! 
आप यहा जगद्रूपही रहै, एेसा अनुभव करे । एेसा अनुभव 
करने पर भी आपको अपने अवयवो के परिवतेन की 
तरह हषं ओर शोक का प्रसद्धदहीक्याटै?॥ १५॥ 

हे तात | आप चिन्भात्र स्वरूप भापसे यह्‌ जगत्‌ 
पृथक्‌ नहीं है । इसलिए आपको हेय ओर उपादेय की 
कृत्पना किस प्रकार ओर कहां होगी ?॥ १६॥ 


चिन्मय जगत्‌-सागर में चिद्रूप जगदात्मक चक्रक 
चच्चलता होने पर ओर समुद्रम तरङ्ध समूह होने पर 
हषं ओर शोक का क्या प्रसद्ध है ?॥ १७॥ 

हे श्रीरामजी ! एकमात्र चैतन्य स्वरूपता प्राप्तकर 
जीर इसके बाद सुषुर्चिकाीन स्थिति प्राप्तकर आप आज 
ही से तुरीयावस्था स्वरूप हो जाये १८ ॥ 

स्वयं सवविध वेषम्यों से निमुक्त, ब्रह्म के साथ 
एकरस स्वरूपतापन्न जगद्‌-रूप अभासों से युक्त, तेजसिवि- 
रीर ओर उदार बुद्धि होकर सदा आत्म-पूजन मेँ तत्पर 
हो आप समुद्रकौ तरह परिपूणैरूप से स्थित रहिये ।१९॥ 

हे रघुनन्दन | यहु सव अपने सुना ओर परिपूणबुद्धि 
होकर आप स्थितिहैँ। जोकोई दूसरा इस विषय में 
पूना चाहते हों, तो उने उपे पूचिए भौर पहरे विचारा- 
रम्भमं वैराग्य-प्रकरण मे अर्थातु भापके प्रश्न किये गये 


कोद उत्तरके बिनारहं गयाहयोतो उसे भी आज आप 
पूचिये ॥ २० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
इदानीं संशयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः । 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिरं जाता तुप्तिरश्त्रिमा ॥ २१॥ 
न सुनेऽस्ति मलं द्वित्नं न चेत्यं न च कल्पनम्‌ । 
तदा ममाऽभूदज्ञानं प्र्ान्तमधुना तु तत्‌ ॥ २२. 
कलङ्कः आत्मनोऽस्तौति तदज्ञानवशेन या । 
श्रान्तिरासौदिदानीं सा निवृत्ता त्वत्प्रसादतः ॥ २२॥ 
न जायते न स्थते न चवाऽऽत्मा कलङ्धितः । 
सर्गं च खल्विदं ब्रह्ममयमित्युदितोऽस्म्यखम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रश्नेभ्यः संशयेभ्यश्च वाज्छितेभ्यश्च सर्गतः । 
शुद्धं मे निमरुं चेतस्त्वष्ा यन्त्रश्रमादिव ॥ २५ ॥ 
सर्वाचारोपदेशेषु प्राप्तप्रोक्तेषु साधुभिः । 
निराकाङक्षौ स्थितोऽस्म्यन्तः सुमेरुः कनकेष्विव ।॥२६। 


श्रीरामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आज विशेषरूप से 
मेरा संशय निदत्त हो गयाहै। मैने समस्त ज्ञातव्य तत्त्व 
जान ल्याहे ओर मुञ्चे स्वाभाविक तृ्ि भी हो गई 
है ।॥ २१॥ 

हे मूने ! अब मूञ्ञेमे न अज्ञान, न जीव भौर ब्रह्य 
काभेददहे, नचेत्यहै ओरनमनहीहै। जो अज्ञान मुञ्च 
मे पहले था, वह्‌ इस समय नष्टहोगयाहै॥ २२॥ 

अज्ञानवश “आत्मा में कलङ्क है' इस प्रकारकी भ्रान्ति 
आपके प्रसादसे से इस समय निवृत्त हो गई॥ २३॥ 

आत्मान तो उत्पन्न होतादहै, न मरता हैओर न 
कलद्धु युक्त ही रहताहै। "यह सब जगत्‌ ब्रह्ममय है 
इस प्रकार साक्षात्कार हो जानेसे मँ सम्यक्‌ उदय को 
प्राप्त हो गया हूं ।। २४॥ 


जैसे बदर द्वारा यन्त्र पर किये तक्षण से रकड़ी आदि 


सूये-बिम्ब-से भास्वर हो जाते हँ । वसे ही सब प्रकारके 
प्रइनों से, संशयो से भौर इच्छित पदार्थो से निढृत्तमेरा 
मन निमलहो गया है ओर भास्वर हो गया॥ २५॥ 
महाराज, साधुओों द्वारा समीप में आये हुए शिष्यो को 
कते गये सभी तरह के साधनोपदेशो की भीतर आकांक्षा 
न करता हृँ भी्वसे ही स्थितहूं। जिस प्रकार 
सुमेरु पवत सवर्णो की अभिलाषान करता हुआ स्थिति 
है ।। २६ ॥ 
चराचरात्मकं इस संसार मेःएेसी कोई चिरलभ्य वस्तु 
नहीं है, जिसकी मूक्ञे इच्छा हौ; एेसी कोई अनुपलभ्य 
वस्तु नहीं है, जो मृक्तै अर्भिल्षित हों; एेसी कोई वस्तु 
५५६ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ` वे 


न तदस्त्यस्ति यत्राऽऽश्ा न तदस्ति यदीप्सितम्‌ । 
न॒ तदस्ति यदादेयं हेयं मध्यं चराचरे ॥ २७ ॥ 
इदं हियमुपादेधमिदं सदिदमप्यसत्‌ । 
इति चिन्ताश्रमः शान्तो निपुणं परमो मुने ! ॥ २८ ॥ 
न स्वगमभिवाज्छामि देष वाऽपि न रोरवम्‌ । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मन्दराद्िरिवाऽश्रमः। २९ ॥ 
कणज्ञः कोणत्रिजत्क्षीरसागरसं सृतिः । 
विश्नान्तश्चिरसंभ्नान्तो निर्थंमो राममन्दरः ॥ ३० ॥ 
अवस्त्विर्दामिद वस्तु पश्येति कलनाऽस्त्यलम्‌ । 
हदि तस्य कुसन्देहनाठेन ज्वलिताधिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इदमित्थं जगदिति ज्ञातं येन मुनौश्वर ! । 
स॒यत्र याति कपिण्यं जगतस्तन्न रुभ्यते ॥ ३२॥ 


नहीं है, जो मेरेक्एिहैय ओर उपादेय हो ओर एसी 
भी कोई वस्तु नही है, जो उपेक्ष्य ही हो ॥ २७ ॥ 


हे मुने ! यह हेय है, यह्‌ उपादेय है, यह सत्‌ है ओर 
यह असत्‌ है, इस प्रकार का महान्‌ चिन्तारूपी मेरा भ्रम 
तिपणतापूवेक विलीन हो गया है ॥ २८ ॥ 


म न स्वगे की अभिलाषा करताहूं ओर न रौरवं 
नरकके साथद्रेषही करता हूं, किन्तु मन्दराचल की 
तरह भ्रम शून्य होकर अपनी आत्मा ही स्थित हुं ।॥२९॥ 


परमाणु की तरह कण-कण बनाकर तीनो लोको को 
तष्ट कर देने वले क्षीर-सागरकी चारों ओर जो व्याप्नि 
है, उस व्याप्ति के समान व्या्नि वाला यहु चिरकाल्से 
भ्रम में पड़ा रामरूप मन्दराचरू भ्रमशुन्य होकर विश्रान्त 
हो गयाहे। ३० ॥ 


जिस स्वरूपका यह्‌ जगत्‌ दिखाई देता दहै, उसी 
स्वरूप का है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं 
है इस प्रकार मूखं जानता है, उसके हदय में ज्वाला के 
सदृश अधिक सन्तापदायी, कुत्सित संशय-समूहो से होने 
वारी "यह्‌ वस्तुहै ओर यह अवस्तुहै' इस प्रकार की 
कृल्यनाणें पर्यापिरूप से उदित होती रहती है ॥ ३१॥ 
हे मुनीश्वर ! मेरे द्वारा कहै गये इस अथे को अप 
अपने अनुभवसे भी प्रमाणित करे ओर देखिए । उस 
प्रकार का मूढ पुरुष धन आदि विषयों के किए कृपणता 
करता है, जगत्‌-सम्बन्धी वे वस्तुएँ तात्विकं विचार से 
हम रोगो को प्राप्त नहीं होती है॥ ३२॥ 





॥ १ ~ ९ ५ 
४४२ यो गवासिष्ठे 


विचिघ्राकुलकल्खोकाज्जडाद्‌ वृत्तिविर्वाजतात्‌ । 
त्वत्प्रसादेन भगनस्तीर्णाः स्मो भवसागरात्‌ \ ३३ ॥ 
सम्पदामवधिर्ञातो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
सर्नसारेऽप्यदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर ! ॥ ३४ ॥। 


ययावभेद्यामपरेदकिताशामतङ्कजम्‌ । 


संसारसद्धःरे 
परिगल्ितविकत्पतापुपेतं 
प्रगकितवाज्छमदीनसारसत्वम्‌ । 
त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूपं 
प्रमुदितमन्तरनुत्तमं मनो मे॥ २६॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्रान्तिवणनं नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ।\ ४३।। 


हे भगवान्‌ ! आपके प्रसादसे हम चित्र-विचितच्र भूख- 
प्यास आदिसे जनित व्याकुल्ताओं से परिपूर्णं काम 
आदिरूप छः तरदं से युक्त तथा विशुद्ध चिदाकारवृत्ति 
से शून्य होने के कारण जड्रूप इस भवसागरसेपार टो 
गये है ।॥ ३३॥ 

हे परमेश्वर ¦ सम्पत्तियों की मवधि हमने जान ली 
है, आपत्तियो की सीमाकाभी अन्तदेख ल्यादहै। हमें 
सवेसारभूत भूमानन्दमे भी दीनता नहींहै ओर अव हम 
परिपूणेस्वरूप हो गये हैँ ।। ३४॥ 


मेरा मन इस संसाररूप समर-क्षेत्र मे आशारूपी 
हाथियों का विदलन कर शत्रं से अभेद्य उत्कृष्ट वीरता 
कोप्राप्तहो गयादटै।। ३५ ॥ 

समस्त विकल्प छिन्न-भिन्न ओर इच्छां भी मेरे मन 
से निक गई हैँ । उसकी स्थिरता भी अकार्पण्यसे दुद्‌ 
हो गईदहै। तीनों लोकों में सबका अतिक्रमण कर प्रसिद्ध 
पणे चन्द्र, क्षीर-सागर, शरदाकाश आदि जितने प्रसन्न 
स्वरूप पदाथ, भीतरसे वह खिल उठादहै। इसीलिए 
वहु स्वत्तिम होकर स्थित दहै।। ३६॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
विश्वान्ति वर्णन नामक कुसुमलता का तंतालीसर्वां सगे समाप्त हृञा ॥ ४२३॥ 


2. 


॥ वसिष्ठ उवाच 
केवलेनेन्दरियः सार्धं ॒वर्तमाना्थवतिना । 
असंगमेन मनसा यत्करोषि न तत्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
थथा प्राश्चक्षणे वस्तु प्रथते तुष्टये तथा। 
न प्राप्त्येकन्नषणादूध्वेमिति को नाऽनुभूतवान्‌ ॥! २ ॥ 
वाञ्छाकार यथा वस्तु तुष्टये नाजन्यदा तथा । 


श्रीवसिषएठुजी ने कहा--भद्र, इन्द्रियों के साथ रागादि 
से शून्य तथा कतृं त्वाभिमानरूप क्रियासम्बन्ध से वजित 
व्त॑मानकाटलीन प्राप्त पदार्थो का व्यवहार करने वाले 
अन्तःकरण से यदिञआप कुछ करतेहां, तो वह किया 
गया नहीं माना जातारै।१॥ 

जिस तरह प्राप्नि-समय में वस्तु तुष्टिसाधन होती है, 
उस तरह प्राप्िके एकक्षण बाद वहु तुष्टिसाधन नहीं 
होती है इस विषय का किसने अनुभव नहीं कियाद ।॥२॥ 

लाभ-कालमें जेप विषयतुष्टिके ल्एि होताहै, 
वेसे ही दूसरे काल में नहीं होता है। इसलिए बालक ही 








तस्मात्‌ क्षणसुखे सक्त बाखो बध्नाति नेतरः ।॥ ३ ॥ 
वाज्छाकाले तुष्टये यतत्र वाञ्छेव कारणम्‌ । 
तुष्टिस्त्वतुष्टिपयन्ता तस्माहाज्छां परित्यज ॥ ४॥ 
यदि तत्पदमाप्तोऽसि कदाचित्‌ कालपययात्‌ । 
तदहंभावनाल्पे न मङनक्तव्यं त्वया पुनः॥ ५॥ 


1. 


क्षणिक सुख देने वाले विषयों मे आसक्ति बाधिता है, 
दूसरा नहीं ।॥ ३॥ 

जो वस्तु इच्छा काल में आनन्द साधन प्रतीत होती है, 
उसमे एक इच्छा ही मात्र कारण है । परन्तु यह तभी तक 
बना रहता है जब तक इच्छा रहती है आनन्द विरोधी 
अभिलाषासे ही आनन्द का विच्छेद हो जाता है, इसलिए 
आप इच्छा का परित्याग कर दें।। ४॥ 

यदि आप तत्पद कीप्राप्तिभपनेकरलीरहै, तो 
किसी समय काल के व्यत्यय से आप अहंभावनारूप 
कोचड्मेनतो फंस जायें ॥ ५॥ 





| ४३.३३ 


सम्यग्वबीरतामागतं मनः ॥ ३५. 1! 


त 
० 


४४.१९ | 


आत्मज्ञानाचलस्याऽग्रे राम ! विश्नान्तवानसि \ 
अहंभावमहाश्वभ्ने न पुनः पातमहसि॥ ६ ॥ 
यत्स्प्रतानन्तसदृदृ्ेज्ञत्वमेरुशिरःस्थितेः | 
पुन्गभानुकारान्तःपाताले पतनं करतः ॥ ७ ॥ 
दृश्यते ते स्वभावोऽयं समतासत्यतामयः । 
मन्ये क्षीणविकत्पोऽसि जातोऽसि हतकाछिकः \॥ ८ ॥ 
स्वभावे संस्थितो राम ! इत्यावेदथतौव मे । 
सौम्य ! पूर्णार्णवप्रस्या समता निमा तव ॥ ९ ॥ 
आशा यातु निराशत्वमभावं यातु भावनम्‌ । 
अमनस्त्वं मनो यातु तवाऽसङ्खेन जीवतः \ १० ॥ 
यां यां वस्तुदृ्णं यासि तस्यां तस्थामवस्थितम्‌ । 
सत्तासरामाच्यर्पेण ब्रह्म॒ बरंहितचिद्घनम्‌ ।॥ १९ ॥ 
अज्ञातात्मा निबद्धोऽसि विज्ञातात्मा न बध्यसे । 
राम ! त्वं स्वात्सनाऽऽत्मानं बोधयस्व बलादतः ॥९९॥ 


हे श्रीरामजी | आत्मज्ञानरूपी पवेत कौ चोटी पर 
आपने विश्राम कर लिया है, अतः अहंभावरूपी महागतं मे 
फिर गिरने योग्य नहीं हैँ ।। ६॥ 

जिसने निरन्तर असीम सदुब्रह्मदृष्टि का स्मरण कर 
कर लिया है ओर तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पवेत के शिखर पर 
स्थानपा लिया दहै, उस पुरुष का (गभं का) अनुसरण कर 
जन्म आदि अनथ पैदा करने वाले अहुभावरूप अन्त. 
पाता मे पत्तन कंसे हो सकता है ?॥ ७॥। 

आपका जो यह समता एवं सत्यतामय स्वभावत मुञ्चे 
दिखाई देती है, इससे मै अनुमान करताहूं करि आप 
विकल्परहित ओर अविद्यारहितहो चके दं ।॥ ८ ॥ 

हे सौम्य श्रीराजी ! अपने चैतन्य स्वभावे भटी- 
भांति अवस्थित हैँ इसका मुज्ञ प्रत्यक्ष करा रहे है । पूणं 
सागर के सदृश निमंङ समता अप मे विद्यमान है ॥९॥ 

भद्र, अनासक्तिसे जीवित आपकी आशां निराशामें 
परिणत हो जाय, भावना अभावनामें परिणत हो जाय 
ओर मन अमनोरूप में परिणत हो जाय ॥ १०॥। 

जिस वस्तु दृष्टि की ओर आप जाति हं, वस्तु दष्ट 
मे सामान्यसत्ता स्वरूप से दृद्धिगत चिदुघनरूप ब्रह्य 
अवस्थित है। ११।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! यदि आत्मा आपको अन्ञातदहै तो 
आप पूरवैरूपसे बद्धहैँ ओर यदि आत्मा विज्ञातदहैतो 
आप बद्ध नहीं है, इसलिए मनन आदि को दढृतासे 
अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा को जाग्रत कोजिए ॥१२॥ 

आत्माभोग सुख का आस्वाद जिस दंशा में नहीं केता 
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यत्र न स्वदते वस्तु स्वदते च यथागतम्‌ । 
अवासनत्वं तद्विद्धि साम्यमाकाश्कोमलम्‌ ॥ १३ ॥ 
वासनारहितेरन्तरिद्रियेराहर क्रियाः । 

न विक्रियामवाप्नोषि भवत्‌ क्षोभशतेरपि ।॥ १४॥ 
ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं तरयमेकतयाऽऽत्मनि । 
शान्तात्माऽनुभवाऽभव्यं न भूयो भवभागसि ॥ १५ ॥ 
चित्तोन्मेषतिमेषाभ्यां संसारप्रल्योदयो । 
वासनाप्राणसंरोधादतिमेषं सनः कर ॥ १६॥ 
प्राणोन्मेषनिमेषाभ्यां. संसृतेः प्रलयोदयौ । 
तमभ्यासप्रयोगाभ्यामुन्मेषर हितं कुर ॥ १७ ॥ 
मौर्यन्मिषनिमेषाभ्यां कमणां प्रलयोदयौ । 
तद्विलनं कुर बराद्गुरशास्राथसंयमेः ॥ १८ ॥ 
यथा वातरजःसद्धस्पन्दात्‌ खं भाववेदनम्‌ । ` 
तथा चितश्वेत्यतया स्पन्दादिदमुपस्थितम्‌ ॥ १९. ॥ 


आर प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुःख आदिकास्वाद केतारहै, 
उसे आकाश के समान कोमल समतारूप वासना जुन्यभाव 
की दशा जानिये ।॥ १३॥ 


आप भीतर से वासना रहित इन्द्रियो द्वारा व्यवहारिक 
क्रियाएं करे । एेसा करने से आप सेकडों विक्षोभों की 
प्राति होने पर भी आकाश को तरह्‌ विकार को प्राप्त नहीं 
होगे ॥ १४ ॥ 

भाप ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ेयरूप इन तीनोंको ओर 
दुःख आदि को भी उक्त त्रिपुटी मे एकीकरण कर एकात्म- 
रूप से अपनी आत्मा मे अनुभव करे। इससे आप प्रति- 
करुलता नष्ट हो जाने के कारण फिर संसारके भागी नहीं 
होगे ।॥ १५ ॥ 

मन के उन्मेष ओर निमेष से खंसार की उत्पत्ति ओर 
विनाश होते है, इसलिए पहले वासना ओर प्राण का 
तिरोधकर आप मनका निरोध कर दीजिए ।॥१६॥ 

प्राण के उन्मेष ओर निमेष से संसार का उदय ओर 
अस्त होतारहै, इसलिए उसे अभ्यास ओर प्रकृष्ट योग.से 
आप निरुद्ध कीजिए ॥ १७ ॥ 

अज्ञान के आगम ओर अपाय से कर्मोका आगम 
ओर अपाय होता है, इसलिए बल से गुरूपदिष्ट शास्त्राथं 
ओर संयमो से आप उसका विलय कर दीजिए ।॥ १८॥ 

चिति के चित्तरूप स्पन्दनसे चेत्यरूपी यह अनथ 
जल वैसे ही उपस्थित हो जातारहै जंसे आकाश वायु 
ओर रज के सम्बन्ध एवं स्पन्दन से मलिन, चलन आदि 
स्वभाववाला ज्ञात हो जाता है ॥ १९॥ 








2.81 
दृश्यदांनसम्बन्धस्पन्देनेयं जगद्गतिः । 
स्फुरत्यालोककडचादिसङ्कना व्णेधीरिव ॥ २० ॥ 


दृश्यदश्ेनसम्बन्धस्पन्दाभावे न जायते । 
वेदना भवदाभासा चित्रपुंसामिवाऽऽराये ।। २१॥ 
चित्तस्पन्दोत्थिता माया तदभावे विधते । 
पयःस्पन्दोत्थिता बवीचिस्तदभावे विनश्यति ॥ २२॥ 
त्यागेन वासनां शस्य बोधाह्रा प्राणरोधनात्‌ । 
चित्ते निस्पन्दतां याते कुतः स्पन्दस्य संभवः ॥ २२॥ 
असंवित्स्पन्दमात्रेण याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
प्राणानां वा निरोधेन तदेव च परं पदम्‌ ॥ २४॥ 
दुश्यददोनसम्बन्ये यत्सुखं पारमाथिकम्‌ । 
तदन्तंकान्तसंविच्या ब्रह्मदृष्ट्या मनःक्षयः ॥ २५ ॥ 
जसे अनेक च्िद्रों से प्रविष्ट सूर्यंप्रकाश ओर भित्ति 
के सम्बन्ध से चित्रविचित्र वणं वुद्धि स्फुरित होतीहै। 
वेसेही हदय ओर दर्शन के सम्बन्धरूप स्पन्दन सेयह 
संसार कौ गति स्फुरित होती टै ।॥ २०॥ 
जंसे चित्रलिखित पुरुषके हूदयमें नहीं होती वैसे 
ही हृदय ओर दर्शन के सम्बन्धरूप स्पन्दन का अभाव होने 
पर हृदय मे जगद्रूप आभास की भावना उस प्रकार 
उत्पन्न नहीं होती ॥ २१॥ 
जसे जल स्पन्दन से जनित तरद्ध जल स्पन्दन का 
अभाव होने पर विीन हो जातादहै वसे ही चित्तके 
स्पन्दन से जनित माया चित्त स्पन्दन का अभाव होने पर 
उस प्रकामं विद्धीनहो जाती है॥ २२॥ 


वासना के त्यागसे, बोध से अथवा प्राण के निरोध 
से चित्त के स्पन्दन रहित हो जाने पर कुटस्थत्वप्रच्युतिरूप 
स्पन्दन कहां से उत्पन्न होगा ? ॥ २३ ॥ 

दत्तिरूप चित्त स्पन्दन के अभाव मात्र से अथवा 
प्राण के निरोध से चित्त अचित्तरूपता प्राप्त करता है ओर 
वही परम पद है ।॥ २४ ॥ 

विषय भौर इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर अनुभूत 
परमाथेरूप से ब्रह्म-सुख द्वीदे। उस सुख की परमावधि 
भूत नि रतिशयानन्दपुणं आत्मा कौ ब्रह्मदृष्टि से मनका 
क्षय सिद्ध हो जाता है।। २५ ॥ 

चित्त जहाँ उदित नहीं होता वह सुख स्वाभाविक 
ब्रह्मसुखरूप ही है । मरुभूमि में रण्डे जल से परिपूर्णं सरो- 
वर कौ तरह सुख स्वर्गादि भोगभूमियों मे नहीं हो सकता 
द क्योकि वहां चित्त काम, आसया आदि से कलुषित 


योगवासिष्ठे 


| ४४.२० 


यत्र नाऽभ्युदितं चित्तं तत्तसुखमछृतरिमम्‌ । 
न स्वरगद संभवति मरौ हिमगहं यथा ॥ २६॥ 
चित्तोपश्ञमजं स्फारमवाच्यं वचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिद्यनिमुक्तं नोदेति न च शास्यति !, २७॥ 
बोधाटूवति चित्तान्तो दर्बोधाच्चित्तवेदिता । 
बारवेताल्वत्तेन मोहश्रीघंनतां गता ।1 २८ ॥ 
विद्यमानमपि द्योतच्चत्तं बोधादिरोयते । 
सदसप्यसदिवाऽऽभाति तासं हिमीकृतं यथा ॥ २९ ॥ 
लस्य चित्तं न॒चित्ताख्यं चित्तं सत्त्वमुच्यते ! 
नामार्थान्यत्वभाविचत्तं बोधात्ताञ्नसुवणवत्‌ । ३० ॥ 
न॒ संभवति चित्तत्वं तेन॒ तत्प्रविलीयते । 
भ्रमः ्ञाम्यति बोधेन नाऽभावो विद्यते सतः ॥ ३१॥ 
रहता टै ।॥ २६ ॥ 

चित्तविलय से जनित विस्फार सुख वाणीसे भी नहीं 
कहा जा सकता, केवल अपने अनुभवसेही समन्ञाजा 
सकता है । विनाश ओर अतिशये विनिम क्त अपने अनु- 
भवसेटही समञ्ञाजा सकतादटहै। विनाश ओर अतिथय 
से विनिर्मुक्त वह अनिवंचनीय सुखनतो उदितहोताहै 
ओर न प्रशान्त ही होता है ।॥ २७॥ 

तत्वज्ञान से चित्तका अन्तहोतादहै। भ्रान्तिवश ही 
चित्त का सदूभाव ज्ञात होता, बाटकल्पित वेताल की 
तरह भ्रान्ति से मोह भी घनलरूपताको प्राप्त करता 
| २८ ॥ 

ज्ञानी का चित्त बोधसे विटीन हो जातादहै भौर 
सुवर्णछ्ित ताम्र की तरह सत्‌ होता हा असतु-सा भान 
होता है । २९॥ 

ज्ञानी का चित्त चित्तनामका नहीं कहा जाताहे 
ज्ञानी का चित्त सत्त्व कहा जातादहै। जैसे ताम्र सोना 
होकर नामतः ओर अथतः वसे ही अन्यहो जातादहै 
बोधसे ज्ञानी का चित्त नामतः भौर अर्थतः अन्यहो 
जातादहि ॥ ३० ॥ 

चित्त का स्वरूप व्रास्तवमें किसी कालमें नहीं है, 
उसका स्वरूप ध्रान्ति जनितदहै, इसलिए उसका विलय 
हो जाता है। भ्रान्ति तत्वज्ञान से शान्तहौ जातीहै। 
सद्रूप वस्तुका कभी विनाश नहींहोता। इसकिए घटादि 
का विनाश होने पर भी कपाल आदिरूप से उनका अव- 


रेष दिखाई पड़ने से सदस्तु का स्वरूपतः विनाश कहीं पर 
भी प्रसिद्ध नही है।॥ ३१॥ 
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अवस्त्देव विकलत्पात्म चित्तादि शज्ञ्पुङ्खवत्‌ । 
सर्वं तदात्मनस्तस्मात्तद्धि बोधाद्विलीयते ॥ ३२ ॥ 
चित्तं सत्वं समायातं किञ्ित्कारं जगत्स्थितौ । 
विहत्य तुर्यावस्थाधां तुर्यातीतं भवत्यतः ॥। ३३ 1 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ौ ठ 


ब्रहव भूरिभुवनश्रमविथ्रमोघ- 
रित्थं स्थितं सममनेकतयकमेव । 
सर्वात्म संभवति नेतरदङ्खः किच्ि- 
च्चित्तादिकं च न हृदीव हि सन्निवेश्चः ॥ ३४॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे ` 
चित्तसत्तासुचनं नाम ॒चतुशच्वारशः सगः ॥ ४४ ॥ 


राराभ्द्ध को तरह विकत्परूप चित्तादि अवस्तुभूत 
ही दहै, वे सब परमाथिक रूप आत्मा के विवते है, इसलिए 
उनका आत्मज्ञान से विलय हो जाता है ।॥ ३२॥ 

संसारिक अवस्थामे कुछ काल तक सत्वरूपताको 
प्राप्त यह्‌ चित्त तुरीयावस्था में बिहार कर तुरीयातीत हो 
जातादटै। बिहार, समाधि ओर तत्वसाक्षात्कार पयेन्त 
उसको अवस्था परमाथिक नहीं रहती है । प्रारब्ध से प्रति- 
बद्ध अविद्यावरा से जनित बाधितानुवृत्ति रहता है ! विदेह 
कंवल्य में आविभूत तुर्यातीतावस्था ही उसकी परमां 


सत्यता हे, । ३३ ॥ 


परम सूक्ष्म छिद्र रुन्य चिदेकरसघन ब्रह्य मे भी समा- 
वेशन हो सकने के कारण जगत्‌ भीवेसेही नहींहै जैसे 
मनोरथ से कल्पित महल, उपवन, वापी आदि का सि- 
वेश हृदय मे समावेश न हो सकने के कारण ही वास्तव में 
कुछ नहींहे, ब्रह्य ही अनेक भृवनरूप श्रम-विश्रमों के 
समूह से स्वयं सम, सवत्मिक ओर एकरूप का भी वैसेही 
अनेकरूप से स्थित है। वास्तवमें दूसरा कुछ नहीं है 
|| २४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणके मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
चित्तसत्तासूचन नामक कुसुमलता का चोवाखोसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 


४५ 


वसिष्ठ उवाच 
अत्रेमामवबोधाय विस्मयोत्लास्तकारिणीम्‌ । 
अपूर्वां चेव संक्षेपाद्राम ! रम्यां कथां शुणु ॥ १॥ 
योजनानां सहस्राणि विपुलं विमलं स्फुटम्‌ । 


य॒गेरप्यजरद्रपमस्ति बित्वफटं महत्‌ ॥ २॥ 
अविनाश्शरसाधारं सुधामधुरसारवत्‌ । 
पुराणसपि बालेन्दुदलमादंबसुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ 


४५ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा - तत्त्वज्ञान के लिए इस विषय 
मे आप आश्चयं ओर उल्लास की जनक, अपूवे, रमणीय 
यह्‌ बिल्वोपाख्यायिका संक्षेप से सुनिये ॥ १॥ 

हजारों योजन विस्तृत विमल स्पष्ट एकं बहुत बड़ा 
बिल्वफल है, युगो से जिसका स्वरूप जीणं-शीणे नहीं हभ 
हे ।। २॥ 

विल्वफल वह्‌ अविनाशी रस का आश्चयरहै, उसका 
सार अमृत की तरह मधुर दहै, वहं पुराना होने पर बाल- 
चन्द्र की प्रतिदिन बढ़ने वाटी कलाओं की तरह मृदुलता 
से त्वचा ओर नेत्रोंको सुखकर स्पशं देनेके कारण 

सुन्दर है।३ ॥ 


व्युहुमध्यमहामेरं मन्दराद्रिरिवाऽचलम्‌ । 
महाकत्पान्तवात्याया अपि वेगरचाल्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
योजनायुतकोटीनां कोरिलक्षश्तरपि । 
वेपुत्येनाऽपरिच्छचं मरमां जगत्स्थितेः ॥ ५ ॥ 
यस्थ बित्वफलस्योच्चङ्रह्याण्डानि समीपतः । 
हरन्ति खोखां शलाधो राजिकाकणपद्तेः ॥ ६ ॥ 


वह॒ भूवनों समूहो के मध्य में स्थित मेरुपवेत कौ तरह 
प्रधान स्तम्भ दहे, मन्दराचल की तरह दृढ है ओर महा- 
प्रख्यं को प्रचण्ड वायुकेवेगसे चालित नहीं होने वाला 
है ॥ ४॥ 

संकंडों कोटिलक्ष गुने दस हजार करोड योजनो के 
विस्तारसे भी नापा नहीं जा सकनेवालछा वही बिल्वफल 
इस जगत्‌ के धारण एवं नियमन का आद्य मूल है ॥ ५॥ 

जसे पवेतों के नीचे सृष्ष्मभरूत सरसोंके कणोंकी 
पेक्तियां शोभा धारण करती हैँ वैसे ही वहु एसा विल्वफल 
है कि जिसके समीप में उन्नत सभी ब्रह्माण्ड शोभा धारण 
केरती हे॥ ६ ॥ 


क > 
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स्यन्दमानरसापूरां स्वादं रसचमत्कृतिम्‌ । 
यस्थाऽतिेते न कशिदपि राघव ! षड़्सः।॥ ७ 
न कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ । 
सदेव पक्वमप्यङ्कः जरसा यन्न बाध्यते।॥ ८ \ 
ब्रह्मवि{ए्ण्वन्द्रद््राद्या जरठाः केचिदेव न । 
यस्योत्पात्त विजानन्ति मूलं वा वृन्तमेव च॥। ९ ॥ 
अदृष्टा कुर वृक्षस्य त्वदृष्रकुचुमाकृतेः । 
अस्तस्ममूखशाखस्य फलस्थाऽस्य महाकृतेः \ १० ॥ 
एक पिण्डघनाकारविततस्थौत्यश्ालिनः । 
यस्योत्यत्तिविकारादिपरिणामो न दृश्यते ॥ ११॥ 
समस्तफलसारस्य फडस्याऽस्य महाकृतेः । 
न मज्जा नाऽष्ठि विततो निविकारो निरञ्जनः ॥ १२ ॥ 
श्िलान्तरिव नीरन्ध्र स्यन्दमानेन्दुबिम्बवत्‌ । 
हे राघव | इस विल्वफल सेच रह रप से पररिपूणं 
अत्यन्त स्वादयुक्त रस चमत्कार काकोई भी प्रसिद्ध षड्रस 
अतिक्रमण नहीं कर सक्रताटै।। ७॥ 
वेसे रससे परिपूर्णंहोने पर भी पाकसे वह्‌ कभी 
नहीं गिरता है । भद्र, स्वेदाही पके हुए उस विल्वफल 
को जीणेता वाधा नहीं पहूंचाती है । ८ ॥ 
बरह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि कोद भी चिरजीवी 
लोग इस विल्वफल कौ उत्पत्ति को नहीं जानते गौर न 
इसके मूर ओौर टहनी को ही जानते हैं ।। ९ ॥ 
जिसका अङ्कुर ओर ब्रक्ष नहीं देखा गया है, जिसके 
फलों का आकार भी नहीं देखा गया है, स्तम्भ, मूल भौर 
राखा से रहित, महान्‌ आक्ारवाले, एकमात्र पिण्डीभूत 
चिदूधनाकार अत्यन्त विस्तृत स्वभाव दस फल की उत्पत्ति, 
विकार, परिणाम आदि कभी भी नहीं दिखाई 
पड़ते ॥ १०, ११॥ 
समस्त फलों एवं पुरुषार्थो में श्रेष्ठ, महान्‌ आकार 
वले इस फलमें नगहाहै ओौरन गुखलीही है, अतः 
अत्यन्त विस्तृत यहु निविकार एवं निरञ्जन ही 


. है।॥ १२॥ 


वह रशिलाके भीतरी प्रदेश की तरह छिद्र रहित 
घनीभूत है ओौर अमृत स्राव कर रहै चन्द्रविम्बकी तरह 
स्वानुभव से अमूत की तरह स्वादलेने योग्य यहु विल्व 
निरतिशय आनन्द स्वरूप रस बहा रहा है ॥ १३॥ 

यह बिल्वफल सम्पूण सुखो का एक निधि है, शीतल 
प्रकाश देनेवालारहै, पवेतके समान शोभा से युक्तै, 
अभृत के गोले की कान्ति धारण करतार भौर भत्माके 





| ४५.७ 


रपत स्वसंविदाऽऽध्वाद्यं स्थन्दमान इवाऽप्रतम्‌ । १३॥ 
कोशः सकलसौद्यानां शीतलखालोककारकः । 
शेलाभोऽग्रतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितेः ।\ १४॥ 
तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽसौ स्वात्मचमत्छृतिः । 
अनन्तरक्षितो नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः ॥ १५ ॥ 


स्वसनिवेशवंचिचरयमन्यत्वफलतां गतम्‌ । 
अत्यजन्त्या तया तन्व्या स्थूलयाऽप्यतिबालया ।॥ १६॥ 
इयमस्मीति करनादसदप्यन्यतामलम्‌ । 
भेदाद्यसंभवदिदं स्वयमुत्पाद्य भावितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहङ्कुलासमुदयसमनन्तरमेव सा। 


वलिताऽऽकाशाब्दाद्धत्रेलोक्यपरमाणुभिः ॥ १८ ॥ 
इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राकसन्निवेशं स्वं तभेवाऽप्यसमुज्क्षतौ ।॥ १९ ॥ 
कर्मफलो की स्थिति का यानी मनुष्य के आनन्दसे लेकर 
हिरण्यगर्भं के आनन्द पर्यन्त कर्म-फलं की स्थिति का 
सारभूत पदां दे । १४॥ 

हिरण्यगभं के आनन्दसे भी वद्‌ कर आत्माकी 
चमत्कृति टै, इस परम अव्यक्त की सारभूत वस्तुटैः 
देश, काल भौर वस्तुसे जनित त्रिविध परिच्छेदसे 

दन्य स्वभावसे उसको रक्नाहूईृटहै। वास्तवमें स्व- 
स्वरूप आत्मा ही इस विल्वफटरू्पता को प्राप्त है, अतः 
ह अद्वितीयदही है । १५॥ 

सृक्ष्मरो भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌. पुराना होने 
पर भी बृद्धि आदिविकारों से रहित न अत्यन्त बालस्वरूप 
तथा अपने मे अध्यस्त भेदमात्र की फलरूपता में पर्यवसित 
एकमात्र चेतन्यात्मक रस के सारभूत परमाधिक स्वकीय 
सन्निवेरावेचित्यकात्याग न करती है उस स्वात्मचमत्करृति 
ने "यह देहादिमेँ हं इस प्रकार की कलत्पनाके द्वारा 
असत्‌ भौर अन्यता कौ आपादक अविद्यारूप मल कै असं- 
भावित भूत, भुवन आदि भेदोँकेसरूपसे स्वयं ही उत्पा- 
दन कर करेवल भावना है, वास्तवमें भावनानाम की कोई 
वस्तुन होने से यह्‌ अद्वितीय है।। १६-१७॥ 

व्यष्टि-समण्टिरूप से अह्ङ्कार की उत्पत्ति होने के 
बाद ही वह आत्मचमत्करृति आकाश ओर आकाञ्चके गुण 
शब्दरूपी अङ्को से युक्त समष्टिरूप शरीरो के परमाणुओं 
से संवलित हो जाती है ॥ १८ ॥ 

अपने पहले के चैतन्यात्मक सारस्वरूप रचनाका 
अत्याग कर यह्‌ चिति दस प्रकार क्रमशः व्यवहारमें 
समथं स्वरूपता को प्राप्त करलेतीहै॥ १९॥ 
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सं विच्छक्त्या तया तन्न ततस्तरलरूपया । 
निज एव समे रूपे दुगित्थं संप्रसारिता ॥२०॥ 
इदं व्योममहानन्तमिदं कारुमयी कला । 
इयं नियतिरित्युक्ता क्रियेयं स्पन्दरूपिणो ॥ २१॥ 
भयं सङ्कुल्पविस्तारस्त्वयमाज्ञान्तर श्नमः । 
रागद्रेषस्थितिरियं हेयोपादेयधीरियम्‌ ॥! २२॥ 
इयं त्वत्ता त्वियं मत्ता तत्तेयं संस्थिता स्वयम्‌ । 
ब्रह्याण्डोघोऽयमूध्वस्थः स्वयमङ्कोध्वेमप्यधः ।॥ २३ ॥ 
अयं पुरः पाश्वतोऽयं पश्चादाराहबीयसी । 
डदं भूतं वतमानं भविष्यत्त्विदपित्यपि ॥ २४॥ 
इदमन्तःस्थितानल्पकत्पनाम्भोरहाल्यम्‌ । 
ब्रह्याण्डमण्डपापौीडक्रौडामण्डपमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
अनन्तकलनातच्वपरि पल्लविता हरेः । 


व्यवहारसमथेस्वरूपता को प्राप्त करते के बाद 
चञ्चलस्वरूप वाली उस चितिशक्तिने अपने तिविकार 
रूप में ही इस तरह की जगदाकार दुष्टि फलाई 
है ।। २० ॥ 

यही चितिशक्ति महान्‌ एवं अनन्त आकाशरूप है, 
ग्रही काल कौ क्षण, घड़ी, दिन, मास, वषे, कल्प आदि 
कला है। यही 'नियति' इसनामसे कही गर्ईहं भौर 
यही स्पन्दनरूपिणी क्रिया है ॥ २१॥ 

यही चितिशक्तस्वरूप ब्रह्य संकत्प का विस्तार रहै, 
यही दुसरी दिशामें दूसरी दिशाकाश्रमरै, यही चिति- 
राक्ति रागनदेष की अवस्था ओर यही हेय ओर उपाहेय 
बुद्धि हे।। २२॥ 

यही चितिशक्ति त्वद्रूप है, यही “मत्ता अहंरूप है 
ओर यही स्वयं "तत्ता" रूप अर्थि ब्रह्मरूप होकर स्थित 
हे । यही चितिशक््तिस्वरूप आत्मा ऊपर के ब्रह्माण्डों का 
समूह टै ओर स्वयं यह ऊपर तथा नीचे भी स्थित 
हे ।॥ २३॥ 


यही चितिशक््तिस्वरू्प आत्मा आगे है, यही दोनों 
ओर पीछे, समीप ओर दूरतरदै। यही ब्रह्य भूत एवं 
वतमान वस्तुरूप है ओर यही भविष्यत्‌ भी है ॥ २४॥ 

इसी ब्रह्म मे कल्पनारूपी कमलो के आश्य में अनन्त 
जीव भीतर अवस्थित रहै, यही ब्रह्माण्ड-मण्डप का शिखा- 
भूषण है ओर उसकी क्रोडा के मण्डप का मण्डल 
है । २५ ॥ 

सही चितिशक्ति अनन्तं रचनाओं के रहस्योंसे चारों 


निवणप्रकरणपू्वाद्धि 
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हदव्जकणका चेयं लोकपद्याक्षमालिका ॥ २६ ॥ 


इयं कोणमहारद्रगणापुरितकोटरा । 
दीघशिसरणिश्नन्तिष्वंसनेभ्यः प्रभाविनी ॥ २७॥ 
इयं मेरुः ककुभ्यत्र जगत्पङ्कजकणिका । 
स्फुर दिन्दुमधूहलासरस्पटामरषटपदा ॥ २८ ॥ 
इयमुदहामसोगन्ध्यस्वगश्नपुष्पमज्ञरी । 
जगज्जरठवृक्षस्य रजोनरकमूरिनिः ॥ २९॥ 


इयं च ताराकिञ्जल्का ब्रह्माणवतटस्थिता । 
अपारापारपयन्ता व्योमलीलासरोजिनौ ॥ ३० ॥ 
इयं क्ियापरिग्राहम तरद्धतरखावली । 
सर्गावतविधानस्थभूरिभूतपरस्परा ॥ ३१ ॥ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकत्पादिपल्लवा । 
तेजःकेसरिणी कालनलिनी व्थोमपङ्कजा ॥ ३२ ॥ 
ओर पल्लवित नारायण का हूदय-कमल ओर लोकरूपी 
कमलगदों की माला का छत्ताहि॥ २६॥ 

इस चितिशक्तिके कोटर चारोंओर व्याप्त महारुद्र 
के गणोसे भरे, यही लम्बी आकाशरूपा सरणि है 
ओर विषयों में लम्पट स्वगेस्थ जनों के अधःपातमें 
निमित्त होने के कारण ऊपर प्रभाव रखने वारी भी 
यही है ।॥ २७ ॥ 

यही इस उत्तर दिशामे स्थित मेरुपवेत है ओर 
जगत्‌-रूपी कमल का वहं छनत्ता है, जहां स्फुरित हो रहे 
चन्द्ररूप मधु के अमृत-मकरन्दमे देवतारूप भ्रमर लम्पट 
है ।॥ २८ ॥ 

रजोगुण के काये, राग आदिसे एवं दुःखो से जिसकीं 
जड़ बनी है, एमे जगद्रूप पुराने वृक्ष के उत्कट सुगन्धिसे 
युक्त स्वगे-शोभारूप फूलों कौ मञ्जरी यही चितिशक्ति 
है ।॥ २९ ॥ 

यही चितिशक्ति तारा-गणषू्प केसरो से समन्वित, 
्रह्याण्डरूपी समद्र के तीरपर स्थित, ऊपर अपार सीमा- 
वाली व्योमाकार कमल्नीया सरोवर ही दहै।।३०॥ 

जिसमे चारों ओर क्म॑स्वरूपी मगर विद्यमानहै? 
जिसमे तरद्धो की तरह चञ्चल, मास, ऋतु आदिकी 
पंक्ति्यां है प्रजोत्पादनरूप भंवरों के कार्यो मे स्थित भूत 
परम्पराओं से यृक्तहै।। ३१॥ 

प्राणियों के आयुःपरिमाण से विस्तृत, क्षण, कलप 
आदि पल्लवो से युक्त, तेजो से अग्नि, सूयं, चन्द्र, आदि से 
केसरों वाटी ओर आकाशरूप कमलो से समन्वित काल. 
रूपी नलिनी सरोवर यही चितिशक्ति है ॥ ३२ ॥ 
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इमा भावविकाराढचया जरापरतिविष्‌चिकाः । 
विद्याविद्याविलासाडचा इमाः ज्ाख्नाथदृष्टयः ॥ ३३ ॥ 
इति सा तस्य बिल्वस्य निजमन्जाचमत्करृतिः । 
सङ्ल्पसचिवेशान्तरेवेवं कतसंस्थितिः । ३४॥ 
शान्ता स्वस्था निराबाधा सौम्या भावनयोज्क्िता । 


यो गवासिष्ठे 
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कर्तत्वमप्यकत त्वं कृत्वाऽकृत्वेव संस्थिता । ३५ ॥ 
एषेकरिकेव विविघेव विभव्यमाना 
नेकात्मिका न विविधा ननु सेव सेव । 
सत्यास्थिता सकटशान्तिसिमेकरूपा 
सर्वात्मिकाऽतिमहती चितिरूपश्चक्तिः ।1 ३६ । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बित्वोपाख्याने पच्चचत्वारिश्ः सगे ॥ ४५ ॥ 


भाव विकारों से परिपूणं जरा-मरणरूपी महामारियां 
सब यह्‌ चितिशक्तिहीदहै। विद्या एवं अविद्या के विलास 
ते पूणं ये यास्त्रीयविषयों कौ दृष्टां भी यही चितिशक्ति 
है ॥ ३३ ॥ 

उस विल्वफलठ के स्वक्रीय सार की चमत्करति यह्‌ 
वणित दहै उसी ने व्यष्टि एवं समष्टिके संकत्प-सननिवेश 
के भीतर ही अपनी स्थिति की दहै ।॥ ३४॥ 

स्वपिद्रवों से रहित अपने स्वरूप में स्थित, सवंविध 


पीडां से जन्य, सौम्य तथा कलत्पनाओं से रहित यह्‌ 





चितिशक्ति वास्तव में पदार्थोकी रचनान करनेके कारण 


कृतिदून्य होती हई भी पदार्थं रचना कर कृतियुक्तं के 
समान अव्रस्थित दै ।। ३५। 

वास्तव में एकस्वरूप भी यह चित्तिशक्ति अज्ञानियों 
दारा नाना प्रकार कौ-सी कत्पितिकीजा रहीदटहै। वह्‌ न 
एकात्मिका है ओरन विविधदहीदटै, किन्तु वह्‌ एकत्वरूप 
है ओर एकत्व भी तत्स्वख्प ही है । वह्‌ सत्यस्वरूप होकर 
अवस्थित दहै, द्वैत-विकल्पों की शान्तिहो जाने से सम, 
एकरूप ओर सर्वात्मिका । मैने अप से अत्यन्त महान्‌ 
ब्रहयरन्द से लक्षित होने वाटी चिति शक्ति का वणेन 
कियादहे।। ३६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
विल्वोपाख्यान नामक कुसुमलता का पँतारीसवां सगं समाप्त हुञा ॥ ४५ ॥। 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सवसारज्ञ त्वयेषा बिल्वरूपिणी । 
महाचिद्घनसत्तेह कथितेति मतिर्मम ॥ १॥ 
चिन्मज्जारूपमखिलमहन्तादीदमाततम्‌ । 
त मनागपि भेदोऽस्ति देतेक्यकलनात्मकः॥ २ ॥ 
वतिष्ठ उवाच 
यथा ब्रह्याण्डकूष्माण्डमन्जा मेर्वादिसंस्थितिः । 


तथा चिद्विल्वमन्जेयं ब्रह्याण्डादिजगस्स्थितिः ॥ ३ ॥ 
सृष्टिचिद्िल्वमन्जा स्यात्‌ स्वाधारान्यत्वसंभवे । 
विनाश्चः स्वगस्याऽस्थ न चंतत्संभवत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
चितेमंरीचबीजस्य जगदाद्या चमत्कृतिः । 
स्थिता सोघुप्तसोम्यास्तः शिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ ५॥ 


४९ 


श्रीरामजी ने कहा-सभीसार तत्व को जानने वाले 
हे भगवनु ! अभी अपने बिल्वफल के रूपमे महा चैतन्य 
घन को सत्ताका ही वणेन कियाहै, एेसा म समन्ता 
हं ।॥ १॥ 

विस्तारको प्राप्तये अहन्ता आदि पदार्थं चैतन्य 
सार स्वरूप ह, द्वित्व-एकत्व की कल्पनारूप मेद तनिक 
उसमे भी नहींदहै।। २॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--चैतन्यात्मक इस बिल्वं 
फल कौ मज्जा ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌ की वसे ही स्थिति 
है जसे ब्रह्माण्डरूप कूष्माण्ड की मज्जा मेर पव॑त 





आदि को स्थितिदटै।३॥ 

सृष्टि स्वरूप चैतन्यात्मक इस बिल्व फल की मज्जा- 
रूप आधेय से खपेर स्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा 
हो तो मज्जा उसके अन्दर की परिणाम स्वरूपवैसेदही 
हो सकेगी जेसे बिल्व फलका खप्पड़ उस फल की मज्जा 
रूपी गुही का आधार होताहै।॥ ४॥ 

मरोच-बीज की तरह चिति की जगत्‌-नामक यहं 
चमत्छरृति सुषु के समान विकार-रहित शान्त चितिमे, 
शिल्पकार के मम से कल्पित शिला के अन्दर पद्म-वन की 
रचना को तरह विवर्तरूपसे ही स्थित है ।॥ ५॥ 


~ = 
= = ज = 
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अत्रेमासिन्वदन ! चित्रां विस्मयकारिणीम्‌ । 
वण्यमानां सया रस्यामन्यामास्यायिकां श्चुणु ॥ ६ ॥ 
स्निग्धा स्पष्टा मृदुस्पर्शा महाविस्तारशाकिनी । 
निबिडा नित्यम्षुन्धा क्वचिदस्ति सहाशिला ॥ ७ ॥ 
तस्यामन्तः भरफुत्खानि पद्यानि सुबहुन्यपि । 
सरस्यामिव रम्याणि तान्यनन्तानि सन्तिवे॥ ८1 
अन्योन्य प्रोततपत्राणि मिथो विघटितानि च। 
सिथश्चोपनिगूढानि गूढानि प्रकटाति च।॥९॥ 
अधघोमुबान्युध्व सुखान्यपि तियङ्मूुखानि च । 
तिथो मिितसूलानि मिथः प्रोतसुान्यपि ॥ १० ॥ 
कणिकाजालष्रुलानि मूलान्तःरकाणकानि च । 
ऊध्वसूलान्यघो समूलाच्यसूखानीतराणि च \॥ ११॥ 


हे चन्द्र के समान मुखवाले श्रीराम ! इस प्रसङ्धमें 
कभी न सुनी गई आश्चयंजनक, रमणीय ओौर अन्य 
आख्या-ब्रह्मरिलाख्यायिका को आप श्रवण कीजिए ॥ ६॥ 

चित्ते-प्रेम का आस्पद होने से स्निग्ध स्वयं प्रकाशसे 
स्पष्ट प्रतीयमान; सुख की हेतु मृदुल स्परंवारी, असीम 
होने के कारण महाविस्तार से युक्त, सन्तत होनेसे निबिड, 
नित्य एवं अक्षुब्ध स्वभाववाली एक महती शिला है ॥७।। 

जसे सरसीमें खिले हुए अधिक रमणीय कमल 
विराजमान होतेह वैसे ही उस महा-शिलाके भीतर मन 
की कल्पनाओं से अनन्त सभी भुवनादिरूप कमलं विराज 
रहेटै। ८॥ 

उनमेसे कुछ तो परस्पर गुथे गये पत्तों से समन्वित 
है कुछ परस्पर सम्बन्धरहित रहै ओर कुछ परस्पर एक- 
दुसरे से साक्षात्‌ संदिष्ट है । कुछ गुं हैँ कुछ प्रकट भौ 
ह| ९॥ 

उनमें कुछ नीचे मँहवाले ह, कुछ ऊध्वं मुखवाले हं 
ओौर कुछ तिरछे मुंहवाले भी हैँ । कु परस्पर भले हए 
मूलो से युक्तै तो कु परस्पर गुधे मुंहवाले भी 
है ।। १०॥ 

कुछ के मूल कमलो के छ्तोंम दतो कुछ के मर कै 
अन्दर ही बीजकोश हैँ । उन भुवन रूप कमलो के बीच 
किन्हीं के मूल ऊपर है, किन्हीं मूल नीचे को ओर रहं कुछ 
मूल रहित है तो ओर कुछ दुसरे तिरछे मूलवाले है, 
अर्थात्‌ स्वे आदि भुवनो का आधार ऊपर मे स्थित धुव- 
मण्डल है, पाताल खोक भर-रोक भवनों का आश्य नीचे 
कीओर है अर्थात्‌ बाह्य स्थिति कुमे है; शिवलोक, विष्णु 
लोकं नित्य है, अतः मूलरहित हं ॥ ११॥ 

५७ 
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तेषां च निकटे. सन्ति शङखाः शतसहंलशः \ 
चक्रोघाश्च महाकाराः वद्यवत्सल्तिवेशिनः ॥ १२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
सत्यमेतन्मथा दृष्टा ताद्शी सा महाशिला । 
शालग्रामे हरेर्घाम्नि विद्यते पारिवारिणी ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाचं 
एवमेतद्िजानासि दष्टवानसि तां शिलाम्‌ । 
यो यश्च तत्र वे प्राणः समस्तादगनन्तरः \॥ १४१ 
मया त्वियमपुरवेव शिलेह॒ कथिता तव । 
यस्थामन्तर्महाकुक्षौ स्वमस्ति च नाऽस्ति च ॥ ९५ ॥ 
चिच्छिरैषा मयोक्ता ते यस्यामन्तजेगन्ति वं । 
घनत्वेकात्मकत्वादिवशादेषा लिरेव चित्‌ ॥ १६॥ 
ओर उन्हीं कमलों के समीप सैकड़ो-हजारो कमल- 
मुकुल के समान आकृतिवाले महाकार शङ्खं तथा विकसित 
कमल की तरह आकृतिवाले बड़े-बड़े चक्रसमूह भी ह 
शङ्क शब्द नक्षत्रादि चक्र शाब्द से द्वीप कहा गया 
हे ॥ १२॥ 

[ शङ्क शब्द से नक्षत्र; ग्रह, तारकागण आदि 
ज्यो तिमण्डल ही विवक्षित है, क्योकि समुद्र को तरह 
नीले आकाशम वे शंख-समूह की तरह भासते हं । इसी 
प्रकार चक्रराब्द से मण्डलाकार दीप ही विवक्षित है, क्योकि 
वे चक्रधारी की तरह आभासमान समद्र से उपलक्षित है, 
यह्‌ जान लेना चाहिए । | 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-आप के द्वारा वाणित 
शिला सच है । शालग्राम नामक हरि के क्षेत्र मे एक महा- 
शिला स्थित है, वह पद्म-वन के चिल्ल से युक्त है, वह्‌ मेने 
अपनी आंखो देखी है ॥ १३ ॥ 

महा राज वसिष्ठ जी ने कहा- मैने जिस रिला का 
दष्टान्त विया है, वह मेने देखी हे, इस प्रकार अपि का 
स्मरण ठीक ही है, ओर दारष्टास्तिक चिदात्मा जसा द्द्र- 

शून्य चिद्घन, सम, प्राण का भी प्राण--निरतिशयानन्द- 
स्वरूप है, उसके विषय मे जो पने देखा है, उसका भी 
आप स्मरण करते है। १४॥ 

यहाँपर मैने यह कोई अपूवं शिला ही दृष्टान्तरूप 
से आपके समक्ष उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षि क 
भीतर यह सब प्रप्च व्यवहार काल में विद्यमान रहता 
है ओर बाधकाल मे अविद्यमान भी रहता है ॥ १५ ॥ 

आपसे उस चितिरूप शिलाकोही मैने कहादहै,ये 
सबं जगत्‌ जिसके भीतर विद्यमान है । लौकिक दिला के 





८५० योगवासिष्ठे 


अप्यत्यन्तघनाङ्धयाः घुनीरन्ध्राकरृतेरपि । 
विद्यतेऽन्तजगद्न्दं व्योस्नौव विपुलानिलः 1 १७ \ 
योः क्षमा वाथुराकां पवताः सरितो दिशः । 
सन्ति तस्यां शिलायां च सुषिरं न मनागपि \\ १८ \ 
अस्यामेव घनाद्धात्मा जगत्पद्य विजम्भते । 
एतस्माष्टस्तुतो नाऽन्यदन्यच्छुद्धात्मकं च वा\) १९॥ 
शङ्कपद्यादिकं रोकं पाषाणे लिद्यते यथा । 
भूतं भव दू विष्यच्च शिखायां जार्भञ्जिका । 
तथाऽस्ति तत्र तत्सवं संस्थानं वस्तुतो यथा ।॥ २० ॥ 
उपरोऽन्तःसन्निवेशो नानाऽत्नाऽप्येकपिण्डताम्‌ । 
यथाऽऽदत्ते तथेवा चित्‌ पिण्डाकारेकिंकां घनाम्‌ ॥२१॥ 


सदश इसमे निविडता, एकरूपता, अभेद्यता आदि गण 
होने के कारण यह चितिभी एक तरहकी रिलाही 
है ।॥ १६ ॥ 
अत्यन्त घवनीभ्रूत अद्धोवाटी गौर द्िद्रून्य स्वरूप- 
वाटी होते हृए भी इस चितिरूप रिदा के अन्दर मायावड 
यह्‌ जगत्‌-समूह्‌ वसे ही रहता टै जैसे आकाल में विपुल 
पवन रहता दहै । १७ ॥ 
मायावश उस चिति ल्प शिलाम स्वग, पृथिवी, वायु 
जाकाश, पवेत, नदियां ओर दिशाओं को विद्यमान रहने 
पर भी उसमे तनिक भी दधिद्र नहीं है। १८ ॥ 
इसी चितिरूप शिला मे घनीभ्रूत अवयवोंवाला 
जगद्रूप कमल विकसित दै। यह उससे पृथक्‌ भासित 
होता है; किन्तु वास्तव में उससे पृथक्‌ नहींहै ओर न 
शुद्धिचित्स्वरूप ही है, केव मायाल्प ही वह्‌ है ॥ १९॥। 
श्री रामजी, एकमात्र मन कौ कल्पना से इस चिति- 
रूप शिलाम भूत, वतंमान ओर भविष्यत्‌-सव प्रप 
वैसे ही चित्रित किया गयादहै जैसे पत्थरमें चित्रकार की 
मनःकल्पना से शद्ध, कमल आदि चित्र निमित किये जाते 
जाते है, शिलामें जसे शालभाल्जिका ( पुतली ) आदि 
वास्तव-से प्रतीत होते है, पर शिलारूप हीदहै; वैसेही 
चिति-शिलामे सभी संस्थान वास्तवे प्रतीत होने पर 
भी वास्तव में चितिरूपही दहै । २०॥ 
जैसे भीतर स्थिति शद्ध, कमल आदि आकारों से 
यक्त पत्थर अनेक-ल्प से प्रतीयमान होने पर भी घनीभूत 
एक पिण्डरूपता को वैसेही स्वीकार करताहै। २१॥ 
चिति के स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह्‌ समं 
उससे अन्य परिच्छिन्न आकारवाला होकर उससे भिन्न-सा 
वैसे ही भासमाता हो, जसे पाषाण-िला के भीतर लित्पी 
दवारा किखित कमल, उस दिलकोश से अभिन्न होने पर 





| ४६.१७ 
यथा पद्यः शलिलाकोज्ञाद्भिन्नस्तटरपुमयः । 


तथा सगश्चितो रूपादभिच्ोऽपि वपु्मयः ।\! २२॥ 


सुषुप्रावस्थया चक्रपद्यलेखाः शिलोदरे । 

यथा स्थिताध्ितेरन्तस्तथेयं जगदावली ।! २३ ॥ 
जलान्तः पद्यरेखाली मरिचान्तश्चमत्छृतिः । 
नोदेति नाऽस्तमायाति यथा सगेस्तथा चितौ । २४ \ 
यथा पुरच्ध्रचां मर््योऽन्तमज्जा वा बिल्वगा यथा । 
तथाऽनन्तविकाराढचया चितो ब्रह्याण्डमण्डलो ।। २५ ॥ 
विकारादि तदेवेति मुधवोक्तिर्नथिका । 


` तत्तां समुपयात्याश्च जलबिन्दुरिवाऽम्भसि \\ २६॥ 


भी अपने परिच्छिन्ि आकारसे युक्त होकर उससे भिन्न- 
सा भासमान होता, पर वास्तव में भिच् नहींदहै। २२॥ 

मनकी कल्पना से पूवं चितिशिलाके भीतर ये 
जगद्रूपी पंक्तियां अव्याकृत अवस्थासे वैसे दही अवस्थित 
दै । जसे टकौोसे छेदन करने पूवं शिला के भीतर चक्र 
पद्म आदि की पक्तियां अभिव्यक्त अवस्था से अवस्थित 
रहती ह ।॥ २३॥ 

इस चितिमें भीयहसगंवसे हीन उदित होता है 
मौर न अस्तमितदही होतादहै जैसे शिला ओर मरीच के 
रहते शिला के भीतर कल्पित पद्म-लेखा की पक्ति एवं 
मरीच के भीतर स्थित तीक्ष्णतारूप चमत्करृति (कटुरस की 
स्फति) स्वाभाविक होने से न उत्पन्न होतीहै ओरन वह 
नष्टही होती टै क्योकि अपने आश्रय शिला आदि की 
जवतक स्थिति रहेगी तवतक दोनों कान उदयहीहो 
सकता है जौरन नाश ही हो सकता है ।॥ २४॥। 

इस चिति में अनन्त विकारोंसे परिपणे ब्रह्याण्ड- 
समूह वंसे ही सदैव रहता है जैसे सच्चरित्र पतिन्रता 
स्त्रीके मन में उसका प्रिय पत्ति सदैव रहता है, अथवा 
विल्वफल के अन्दर मज्जा सदैव रहती है ॥ २५ ॥ 

भद्र | ब्रह्माण्ड के विकार आदि चैतन्यमात्रस्वरूप 
है--यह कटना अश्रगून्य है, अतः यह्‌ कहना व्यथं ही है 
विकारी ब्रह्माण्ड के वचैतन्यमात्रस्वरूप होने पर तन 
ब्रह्माण्ड के विकारभूत भुवन, शरीर आदि की चिन्मात्र 
स्वरूपता अथतः ही सिद्धहो जातीहै, फिर अर्थंशुन्य 
होने के कारण वैसा कहना निष्फल होगा । ये विकार 
आदि ब्रह्माण्डं मे चैतन्यमाव्रस्वरूपता का साक्नात्कार 
करने केक्षणमेही जलमें जल बिन्दुं की तरह चैतन्य 
मात्रस्वरूप हो जाते है, अणुमात्र भी उससे पृथक्‌ नहीं 
रह जाते हँ ।। २६॥ 


४६.३८ | 


अनन्तत्वाच्चितेरेतदिकारादि चितेरिति । 
उक्त्या सस्पद्यते यच्च तल्ल्येन विलीयते \\ २७ ॥ 
ब्रह्योवेदं विकारादि विकाराद्यथर्वजितम्‌ 1 
वजनावजनेऽथस्य ब्रह्यवाऽनन्ततावशात्‌ ।॥ २८ ॥ 
ब्रह्य स्थितं विकारादि ब्रहयोनोत्पादितं क्रमात्‌ । 
अचनाऽन्याथमिदं विद्धि सृगतुष्णाम्भसा समस्‌ ॥\ २९ ।\ 
बीजं पुष्पफलान्तस्थं बीज न्तर्नाऽन्यदात्मकम्‌ । 
याद्रौ बीजसत्ता सा भवन्तौ यात्यथोत्तरम्‌ ॥\ ३० ॥ 
चिद्घने चिद्‌घनत्वं यत्‌ स एव न्िजगक्रमः । 
एकत्वमेतयोहित्वसेकाभावे दयोः क्षतिः \ ३१ ॥ 
जगदन्यभवोद्‌भूतिनं कदाचित्तदीदशम्‌ । 
चिदचिन्न कदाचिच्च दयमन्तमथोऽदयम्‌ ॥ २३२ ॥ 


अनन्त शक्तिसम्पन्न चितिके होने के कारण विकार 
आदि की यह्‌ सृष्टि उस चितिसे विकार आदि नाम 
पूवेक ही हई दै, इसकिए उक्तिमात्रसे सिद्ध उक्ति के 
प्रल्यसे लोन हो जायगा ॥ २७ ॥ 

ब्रह्म॒ अनन्त है, अतः ये भुवन आदि विकारादि 
अर्थो से शून्य ब्रह्मरूप ही हैँ । विषयों का ग्रहण ओर 
अग्रहण भी ब्रह्मरूप ही दहे ।॥ २८ ॥। 

ब्रह्म ही विकार आदिरूप से अवस्थित है ओर ब्रह्य 
ही क्रमशः विकार आदिके रूपमे उत्पन्न किया गया 
है । इस चिति-शिलाके भीतर प्रतीत विकारादि अथं 
अप मृगतृष्णा-जल के सदृश ही असद्रूष ही जानिए ।॥२९॥ 

फल से लेकर फलतक अपने कार्यो में बीज अनुस्यूत 
रूपसे रहता है, अतः बीज के भीतर एूक, फट आदि 
बीज को छोडकर दुसरा कुछ भी नहीं है; क्यों कि अङ्कूर 
आदि पूवे-पूवे विकारो में बीजशक्तिं विद्यमान रहती है, 
वही उसके बाद उत्तर-काल्में काण्डा, शाला, पल्लव 
आदि रूपों मे परिणत हो जाती है। ३९॥ 

चिद्घन इस आत्मा मे चिद्घनत्व ही तीनों जगत्‌ का 
बीज है; एकत्व को कल्पना के अधीन ही द्वित्व-कल्पना 
होने से अकल्पित चिन्मात्र ही तत्त्व है, अतः चिदुघनरूप 
बीज ओर उसके कां जगत्‌ मे एकत्व ही द्वित्व ह, 
क्योंकि एक के अभाव में दोनों नष्ट हो जाते है ।॥ ३१ ॥ 

बीज ओर उसके कायं जगत्‌ की उत्पत्ति चितिसे 
अतिरिक्त जाड्य की कत्पनासे ही होती है। चितिका 
वहु रूप कभी-भी जडस्वभाव नहींहो सक्ता ओरन 
चिति कभी अचित्‌ हौ सकती है। बिल्व कं भीतर मज्जा 
आदिकी तरह ये बीज भौर कायं एक-दूसरे से अभिन्न 
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महाशिकान्तरे भेदो लेखात्माऽस्ति यथा बहु । 
तदस्ानन्यमज्जादि चिद्घने तनिजगत्तथा ॥ ३३ ॥ 
रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरो श्िखा । 
तथा अेखोक्यवलितं जह्योकमिति दश्यते ॥ ३४ ॥ 
एतच्छिलन्तरन्जादि यथा नित्यं चुषुप्रकम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति तथाऽहुन्ता जगद्गतिः ॥ ३५ ॥ 
यथा शिखान्तलंखादि भिद्यते न शिरान्तरात्‌ \ 
तत्सारत्वाज्जगत्कत्‌कतेत्वादिजगच्चितिः ॥ ३६॥ 
यथा शिलान्तरण्नानां स्पन्दास्पन्दभवाभवाः 1 
विषयत्वं न गच्छन्ति कर्तारो जगतस्तथा ॥ ३७ ॥ 
नेदं कदाचित्‌ क्रियते न कदाचन नश्यति । 
अद्रिवत्प्रभवोत्लासविलासावेदनात्सकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ही ह ।॥ ३२ ॥ 

चिद्घन बिल्वफल मे मज्जादिरूप त्रिजगत्‌ कल्पना- 
वशा उससे वसे ही भिन्न है, वास्तव मे उससे अनन्य ही 
है जसे महारिलाके भीतर विद्यमान अनेक तरह्‌का 
भेद लेखनात्मक ही हे ॥ ३२३ ॥ 

अद्धितीय ब्रह्मा ही तैरोक्य से संवलित प्रसिद्ध जगत्‌- 
रूपसेवेसेटी दीखतादहै जसे रेखा एवं उपरेखाओं से 
संवल्िति एक ही स्थूलशिला दीखती है ॥ ३४॥ 

इस ॒चितिरिलामे अहङ्कार ओर जगत्‌ की गति 
भीवेसेहीन उदित होती दहै ओर न अस्तमित ही होती 
है जैसे इस खौकिक शिला के भीक्तर सवेदा स्थित रिल्पी 
के वासनास्वरूप कमल आदिन उदित होतेह ओरन 
अस्तमित दही होते है। ३५॥ 


कतु त्व आदि जगत्‌ एक माच चैतन्यरूप होने से 
चितिसेवेसे ही भिच् नहीं है, चितिरूपहीदहै जैसे शिला 
के भीतर की रेखा आदि शिलाके आभ्यन्तरसे भिन्न 
नहीं है, [किन्तु शिलामयदहीरहै|; जीव एवं ईद्वरका 
रूप है ॥ ३६॥। 


आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से जगत्‌ के कतां जीव, 
ईश्वर आदि कोई भी वसे ही उसमे पृथक्‌ सिद्ध नहीं 
होते है, जसे शिलाके भीतर स्थित कमलो को गति एवं 
अगति, आविर्भाव भौर तिरोभाव शिला के तत्त्व- 
साक्षात्कारसे शिलासे पथक्‌ विषयता को प्राप्त नहीं 
होते यानी वे रिलासे भिन्न सिद्ध नहीं होते है।। ३७॥ 

वस्तुतः पवेतकरुट की तरह उत्पत्ति, उल्लास एवं 
विलास रूप विकारोंको प्राप्न करनेवाला ब्रह्य का 
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यथा यन्न यदाकारं तथा तत्र तदेव हि) 
ब्रह्मसत्तात्मकं सर्वं॒सुषुप्रस्थमिव स्थितम्‌ 1 ३९ \ 
भूरिभावविकाराढयो योऽयं जगदुरुश्रमः । 
सुषघुप्रमेव तदिद्धि श्िलान्तःपङ्कजादिवत्‌ \\ ४० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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नित्यं सुघुप्रपदमेव जगद्विराः 
सम्यक्प्रशान्तस्मचद्‌घनखात्मकत्वात्‌ । 
पद्याः शिछान्तरिव सगदशास्त्वसारा 
दष्टा न देहमुपयान्ति कदाचिदेव \ ४१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
शिलाकोशोपदेशो नाम षट्चत्वारिशः सगः \ ४६ ॥ 


स्वरूपभूत यह्‌ जगत्‌ न कभीकिसीसे किया गया है 
ओरन कभीनष्टहीदहोतादै। ३८॥ 

वहु ब्रह्य भी कल्पना प्रयुक्त सवभेद वैसे ही सहन 
करता टै जैसे जिस आकार में जहां कल्पना की जातीहै 
वर्हापर, उस तरहके उस आकारमेंतब्रह्यदहो जातादहै। 
यह्‌ सव जगत्‌ ब्रह्मसत्तात्मक हीदहै मौर सुपुप्तस्थ की 
तरह स्थितदहै यानी जसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्तिक 
विषयों कौ कलत्पनाओं के भेदोंको अविरोध से सहता 
है ॥ ३९ ॥ 

जसे शिला के भीतर कमल आदि अनुन्मिपित 


वासना मात्रै वैसेही प्रभूत भावविकारोंसे परिपूणं 
यह्‌ जगद्रूप महात्‌ ध्रमदहै, उसे उस प्रकार अनुन्मिषित 
वासनामात्र समञ्चं ॥। ४०॥ 

श्रीरामजी भटी-भाति शान्त एवं सम चिद्धन ब्रह्मा 
काशस्वरूप होने से यहु जगतु का विलास सवदा 
अनुन्मिषित वासनामात्र हीदहै, शिलाके भीतर स्थित 
कमलोंकी तरह तुच्छ सर्गादि-दशा्एं आत्माके भीतर 
देखी जाने पर भी कभी स्वरूप-स्थिति नहीं प्राप्त कर 
सकती है ॥ ४१॥ 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
शिाकोशोपदेश नामक कुसुमलता का छियारीसर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
चित्तत्वस्य फलस्येव चितः स्वापापरः क्रमात्‌ \ 
स्वयत्ता्ननिवेशेन यः स सर्भं इति स्थितः।॥ १॥ 
देताकाछक्कियादीनामपि तन्मयरूपतः । 
इदमन्थरिदं चाऽन्यदिति नाऽत्रोपपद्यते॥ २॥ 
समस्तशशब्दशन्दाथवाघनाकटनाविदः । 


वसिष्ठजी ने कहा-फल के समान चितिततत्व के 
अन्तःस्थित यह्‌ जगत्‌ प्रसिद्ध स्वापसे भिन्न एक तरहसे 
चिति का स्वाप ही दै, वह क्रम से चितिसत्ताद्वारा 
कृ ल्पत अवयव -विन्यास से प्रवृत्तै ओर वहु चिति की 
समनता वाला चिद्गत भेदस्वरूप नहींदहै।।१॥ 

देश, काल, क्रिया आदि भी अपने अधिष्टठानभूत 
चैतन्यमात्रस्वरूप होने से "यह्‌ अन्य है", "यह अन्य हैः 
इस प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं कौ जा सकती है ।॥२॥ 

निखिल शब्दों, उनके अर्थो, उनको वासनाओं ओर 
तत्प्रयुक्तं सङ्कल्प-विकल्प आदि कल्पनां को जानने वाला 
जब जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंमें भी 


# 





एकात्मत्वादसच्चेदमिति संकथ्यते कथम्‌ ।॥ ३ ॥ 
फलस्याऽन्तःसन्निवेशो नामानुक्रमतो यथा । 
चितः स्वसत्ताघनताऽनाना नाना स्थिता तथा ॥ ४॥ 
अनानेवाऽपि नानेव क्षुब्धेवाऽक्षुभितेव च । 
यथा फलान्तःस्वासत्ता चिदन्तःसिद्धयस्तथा ॥ ५ ॥ 


1, 


एकरूप होने के कारण सत्यस्वरूप है । अतः भ्यहु सें 
असतु ही है" यह कंसे कहा जा सक्ता है ?।॥ ३॥ 

चिति की अपनी चिद्‌घनरूप सत्ता वैसे ही एक ओौर 
नाना रूप होकर स्थितै जैसे फलके भीतर वृक्ष 
अङ्कूर आदि की रचना का अनुक्रम रहतारै।। ४॥ 

वहु चिति अद्ितीय होने पर भी अनेक के समान दहै 
ओर क्षोभ रहित होती हई भी क्षुब्ध-सी है । इस चिति 
के भीतर विद्यमान जगदू-रूप सिद्धियों की वैसे ही अति- 
रिक्त सत्ता नहीं है जैसे फल के भीतर विद्यमान अङ्कुर, 
मज्जा आदि कौ फल से अत्तिरिक्त सत्ता नहींहै।। ५॥ 








कक क ` 


४७.१७ | 


जगल्लगरमादर्ञ चितः स्वं प्रतिबिप्बितम्‌ \ 
कचतोवाऽकचदपि शिकान्तःसल्िवेशवत्‌ ॥ £ \ 
परमे चिन्मणौ सन्ति जगत्कोटिश्तल्यपि । 
चिन्तामणावनन्तानि फलानोवाऽपितान्यलम्‌ \ ७ ॥ 
चित्समुदगक एवेदं तद ्कोत्कोणमाततम्‌ । 
जगन्मोक्तिकमाभाति तदशमयमन्यवत्‌ ।॥ ८ ॥ 
अहोरान्न विकरयन्‌ वेदनावेदनान्यखम्‌ । 
चिदादित्यः स्थितो भास्वाञ्जगद्द्रव्याणि दशेयन्‌ ॥ ९ 
समूद्रकोटरावतपयःस्पन्दविलासवत्‌ । 
अनानेव च नाना चिच्छिखान्तःसचिवेरावत्‌ ॥ १० ॥ 
यदस्ति तच्चिति शिखाशरीरे शालभञ्जिका । 
यच्नाऽस्ति तच्चिति शिङाश्चरीरे शार्भञ्ञिका ॥ ११ ॥ 


रिलाके भीतर चित्रित कमल आदि की तरह यह 
जगत्‌ यह जो कहा गया है, उसका भी तात्पयं यही है कि 
दपेण में प्रतिबिस्बित नगर की तरह चिति का अपनारूप 
ही, वास्तव में प्रतिबिम्बित भी नहीं होता है ओर प्रति- 
विम्बितभीहोतारै। ६ ॥ 

परमचितिस्वरूप मणिम सौ करोड जगत्‌ भी वसे 
ही रहते दै जैसे चिन्तामणि में चिन्तकों के अनन्त फे 
प्यप्िरूप से समपित रहते हं ॥ ७ ॥ 

चितिरूप मुक्ता-कोष मे ही यह्‌ विस्तृत जगत्‌-रूपी 
मोती उसी के गभ में उत्पन्न होकर उसके अंशखूप होकर 
भी अन्य के समान भासमानहे।॥ ८॥ 

देदीप्यमान यहु चितिरूप सूयं अनुभव ओर अननुभव 
रूप अहोरात्र का विभागकर जगद्रूप द्रव्यों को सम्यक्‌ 
प्रकारित कर अपनी आत्मामें दही स्थितदहे॥ ९॥ 

समुद्र के गभ॑ में स्थित आवते, तरङ्ग आदिरूप जल- 
स्पन्दन के विलासकी तरह ओर शिलाके भीतर खोदे 
गये कमल की तरह अद्ितीय ही यहं चिति जगद्रूप से 
अनेकरूप में आसमान है ।। १० ॥ 

वतमान जगत्‌ चित्ति मे मानो पाषाण-शिला में खुदी 
गई प्रतिमा के सदृश दै । वत्तेमान कालम जो जगत्‌ नहीं 
है भूत एवं भविष्यतुकालिक जगत्‌ मानो चिति मे पाषाण- 
शिलाम न खुदी यई प्रतिमा के सदुश हे।॥ ११॥ 

भरावपदार्थं एवं अभावपदाथं मे सत्यभ्रूत चिति-तत्त्व 
मञ्जाके सदश ही है। बिल्व आदि पदार्थोकी रोभाका 
तत्त्व मज्जाही है, इसलिए वह जगत्‌ आदि मज्जामय 
ही है ॥ १२॥ 

अद्वय चितिशिला को छोडकर यह्‌ जगदादि शब्द 
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भावाभावेषु यत्सत्यं चिन्सज्जाकत्पमेव तत्‌ \ ` 
मज्जासारा वदाथेश्रीस्तन्मयं स्यात्तदेव हि ॥ १२॥ 
पद्मनानादिश्ञब्दाथस्त्यक्त्वा यद्रच्छिलोदरम्‌ । 
नाना तददिदं नाना तदेतन्मयमद्रयम्‌ ॥ १३॥ 
नानाऽप्येकतयाऽनाना पद्यिस्बं शिलोदरम्‌ । 
यथा तदविभागात्म तथेदं चिद्घनान्तरम्‌ । १४ ॥ 


यथाऽमल्पयःकोशः स्थल्धियां तु भातुभाः । 
सन्चेवाऽसन्िवेवं चिन्नेव त्वं सदसद्रपुः ॥ १५ ॥ 
यथा सम्यक पयोराशिः कोटरे कलनोनमुखम्‌ । 
द्रवत्वात्‌ स्पन्दतेऽस्पन्दं तथेदं चिद्घनान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
चिच्छिलाज्ञद्धपद्योघस्तन्मयत्वेऽप्यतन्मयः । 
जगद्विद्धि सपद्यादिपदार्थं चिच्छिलान्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 


ओर उनके अथं अनेक प्रकारसे वैसे ही भासते है; वास्तव 
मे चितिरिखोदर से पृथक्‌ उनका अस्तित्व तहीं है, किन्तु 
चितिशिलामयहीदहै जसे कमल आदि शब्द ओर उनके 
अनेक अथं शिलोदर को छोडकर अनेक रूप से प्रतीत होते 
है, वास्तवमे शिखोदर से उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
है ॥ १३ ॥। 

जैसे प्राकृत शिलाके भीतर का पद्य-बिम्ब एक हो 
जातादहै वसे ही यदि चितिसे अविभक्तस्वरूप ही यह्‌ 
जगत्‌ चिति से पृथक्‌ नहीं करते तो नाना होने पर भी 
एकमात्र चिति-शिला के भीतर स्थित जगत्‌ चैतन्यात्मा 
की एकता से अद्वितीय हो जाता हे ॥ १४॥ 


सद्रूप चितिस्वभाव आप भी असतु जगत्‌ आदिरूप से 
वसे ही भासमान ह । परमाधतः सद्रूपं अप असत्‌ 
जगद्रूप नहीं है जसे मरुमरीचिका मृग कौ दृष्टि मे निल 
जल-रारिहीरहै ओर "यहु स्थल ही है इस प्रकार विवेक 
बुद्धि वाले विद्वानों की दृष्टि मे वह्‌ सूर्यातप ही है यहां 
सत्स्वरूप ही आतप आदि असत्‌ जल-रालि आदिके रूप 
से भासमान हे ।॥ १५ ॥ 


स्पन्दरहित चितिरिला का मध्य कल्पना से उन्मुख 
होकर वैसे ही संचक्ति-सा होता है जंसे समूद्रके मध्यमे 
द्रवत्व होने से भटी-भांति संचकित होता है ॥ १६॥ 

कमल आदि पदार्थोसे युक्त इस जगत्‌ को चिति- 
शिला के भीतर ही स्थित समक्षे। चिति-रिलाके भीतर 
रहने वालेये शद, पद्य आदिक सङ्घात परमार्थतः 
चिन्मय होने पर भी अविद्यावश् अचिन्मय के समा भास- 
मान होते ह ॥ १७ ॥ 
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महाशिाघनोऽप्येष चिदृघनस्थं शिलोदरम्‌ 
अरन्धो निर्हयोऽच्छोऽजः संगान्तः सच्निवेश्वत्‌ । १८॥ 
तपतीदं जगद्ब्रह्म शरत्काल इवाऽमलम्‌ । 
स्फुरतीदं जगद्ब्रह्म सोम्यः सोम इव दरतः ॥ १९॥ 
ब्रह्मणीदं सुघुप्रा्नं नाऽस्त्यनाशं लिलान्नवत्‌ । 
ब्रह्मत्वं ब्रह्मणि यथा तथवेदं जगत्स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
नाऽनयोविद्यते भेदस्तदपादपयोरिव । 
यानीमानि जगन्तीह नाऽन्यत्तानि चद क्रते: ॥ २१ ॥ 
भावाभावादि नाऽस्त्येषां तस्या इव कदाचन । 
ब्रह्मेव जगदाभासं मडखतापो यथा जलम्‌ \ २२॥ 
ब्रह्मवाऽऽखोकनाच्छृद्धं भवत्यम्बु यथाऽऽतपात्‌ । 

यह्‌ दृष्टान्तख्प से कही गई महारिला चिद्घन में 
स्थित रिलोदर चितिरूपहीःहै। दद्र रहित, अद्वितीय, 
निर्मल, नित्य ओर शान्तस्वरूप वह मिथ्यासन्निवेश की 
तरह भासमान दै । १८ ॥ 

निमंल यह्‌ ब्रह्म इस जगत्‌ को प्रकारित करता दहै 
यह्‌ व्यवहार शरत्कारको तरह टै "यह्‌ ब्रह्म जगद्रूपसे 
स्फुरत्‌ होता है" यह्‌ भी व्यवहार नयनानन्दकारी अमृत- 
दूत सोमके समानदै।॥१९॥ 

वासनामात्रस्वरूप होने से सुपुप्ततुल्य यह जगत्‌ भी 
अपने जगद्रूपसेवेसेही ब्रह्ममें नहींहै अर्थात्‌ असत्‌ है 
एवं ब्रह्मरूप से सत्‌ भीटहै जसे शिला-कमल कमलरू्पसे 
नित्य ही असत्‌ है क्योकि यहु जगत्‌ भी ब्रह्मरूपदहोनेसे 
ब्रह्म में वपे ही स्थितदहै जते ब्रह्मत्व ब्रह्म में स्थित रहता 
है। २०॥ 

'जगत्‌' भौर ब्रह्म" शब्दके अथेमेभीवसेही भेद 
नहीं है, जैसे 'तर' ओर "पादप' शब्द के अथंमें भेद नहीं 
है, क्योकि यर्हां जो जगत्‌ दीख रहै, वे सव चिदात्मा 
से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं हं ।॥ २१॥ 

चित्ति के स्वरूप की तरह जगत्‌ के भी भाव, अभाव 
आदि विकार कभी नहीं होते; क्योकि ब्रहम ही जगद्रूपसे 
वैसे ही भासमान होतादै जसे मरुमरीचिका जलरूपे 
भासमान रहै ।॥ २२॥ 

मेर आदि अत्यन्त स्थुल-पदाथं भी तत्त्व-दृष्टिसे 
देखने से वपे ही शुद्धत्व एवं अस्थुलत्व आदि धमं युक्त 
ब्रह्मरूप ही दहो जातें जेसे आतपसे बफं आदि केवल 
जललू्पही हौ जाते है, इसलिए तृण, गत्म आदि से लेकर 
ब्रह्माण्डान्त बाह्य-जगत्‌ का आर चित्त से लेकर हिरण्य- 
गभन्ति आन्तर जगत्‌ काजो, जल के सदृश उत्तरोत्तर 
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मेवदिस्तणग्रुल्मदेधित्तादेजगतोऽपि च । 
परमाम्बुविभागेन यद्रपं तत्परं विदुः! २३॥ 
तत्समूहस्तदेवोच्चेश्चित्त मेरतणादिकम्‌ । 
यत्सोक्ष्येऽपि हि सारात्म स्थौत्ये सारतरं हि तत्‌।२४। 
यथा रसात्मिका शक्तिः परमाणृतयाऽनघ ! । 
स्थिता जगत्पदार्थघु पायसी ब्रह्मता तथा ।॥ २५ ॥ 
रसशक्तियथा नाना तणगुल्मलताम्भसाम्‌ । 
तथा नानातयोदेति सेवाऽसेवेव ब्रह्यता ॥ २६॥ 
येषा रूपविलासानामाखोकपरमाणता । 
गुणगुण्यथसत्तात्मरूपिण्यासां परात्मता ॥ २७॥ 
चिति चित्तेऽस्ति मेर्वादि तदभिव्यज्ञनात्मनि । 
पिच्छपक्षोघकाट्न्यि मयूराण्डरसे यथा ॥ २८ ॥ 
परमसूषक्ष्मतम भूतसूक्ष्मसे अव्याकृत अक्षरतक के विभाग 
दवारा, अन्तमं रूप अवरिष्ट रहता; वही परब्रह्यहै, 
एेसा ब्रहयज्ञानी जानते टै ।। २३॥ 

पच्चीकरृत मेर्‌, तृण अदि स्थुल-भूत अपच्वीक्ृत सूक्ष्म- 
भूतो कासमूहदहीदहै ओर अपच्चीकृत भूत तो चित्त ही 
है, दृढता से क्रमशः विचार करने परब्रह्मही अवरिष्ट 
रहता दै । सूक्ष्म वस्तुमेंसाररूपसे अनुभूत निश्चय स्थुल 
वस्तु मे सारतरल्प से अनुभूत होता है॥ २४॥ 

हे पापञुन्य ! जगतु के स्थुल पदार्थो में स्थित होकर 
ब्रह्मरक्ति भौ वसे ही प्रत्यक्षविषय होती है जैसे परमाणु 
रूप से विद्यमान रसस्वरूपा जलशक्ति स्थुल जल मे 
स्थित होकर प्रत्यक्षविषय होती है ॥ २५ ॥ 

वही ब्रह्मलूपता नानारूपों से वैसे ही उदित होती है 
जसे वृण, गुल्म आदि पदार्थो स्थित नाना जलोंसे 
पदार्था के वचित्यसे रसशक्ति नानारूपों से उदित होती 
रै ॥ २६॥ | 

नील, पीत आदि चित्र-विचित्र सूपो जो यह्‌ 
आलोकपरमाणुता सूक्ष्मभूत सत्ताहै, वह्‌ ब्रह्मसत्तारूप ही 
है । ब्रह्मसत्ता भी इत धघटादिव्यक्तियों के गुण, गुणी आदि 
स्वरूप अवान्तर वंजात्य कौ सिद्धि के किए उपयुक्त 
सत्तारूप हो जाती है ॥ २७॥ 

जसे मोर के उपादान-कारणरूप अण्डेके रस में 
चित्र-विचित्र मोर पोका समूह्‌ एवं कठिनता स्थित 
रहती है वसे ही स्वैथा तिरोभाव-दशा में मायाश्चबछित 
चिति में ओर अधं-तिरोभाव-दशा में चित्त मे, स्थुल-कार्यों 
के भभिव्यञ्जकस्वरूप मेर्‌ आदि स्थुल-कार्यो का समूह्‌ 
स्थित है ।॥ २८ ॥ 
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चितितत्त्वेऽस्ति नानाता तदभिव्यज्ञनात्मनि । 

विचित्रपिच्छिकापुञ्ञो मथुराण्डरसे यथा| २९ ॥ 
यथा नानात्मिके दयेव बह्येण्डरसर्बाहते । 

विवेकद्ष्टया दृष्टे ते तथा ब्रह्म जगत्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सं नानातोऽप्यनानातो यथाऽण्डरसर्बाहुणः 
जदतदतसत्तात्सा तथा ब्रह्यजगद्श्रमः।॥ २३१॥ 
यथा सदसतोः सत्तासमतायामवस्थितिः 
यतः सदसतो रूपं भावस्थं विद्धि तं परम्‌ ॥ ३२ ॥ 


[ 
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नानाऽनानात्मकमिदं त्वनुभतं न सम्भवस्‌ । 
चिज्जगद्रलनं पश्य ब्रह्यण्डे रसर्बाहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथा जगति चित्तत्वं चित्त्वे यञ्जगत्तथा । 
नानाऽनानात्सककं च मयूराण्डरसो यथा ॥ ३४ ॥ 
नानापदाथथ्रसपिच्छपुर्णा 
जगन्मथुराण्डरसश्चिदाचा । 
मधरूररूपं त्वसयुरमन्तः 
सत्तापदं विद्धि कूतोऽस्ति सेदः ॥ ३५ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिद्घनोपदेगो नाम सप्रचरत्वारशः सगः ॥ ४७॥ ¦ 


जगत्‌ के अभिव्यज्जनस्वरूप चिति-ततत्व मे भी नाना- 
रूपता वसे ही भासमान होती है जैसे मयूराण्डके रसमें 
चित्र-विचित्र पंखों का समूह भासमान होता है ॥ २९॥ 

जगत्‌ ओर ब्रह्म भी काल्पनिक भेद-दृष्टि से भिन्न 
रूपसेवैसेही रहै, वास्तव मे जगत्‌ ब्रह्मरूप ही स्थित है 
जसे मोरके अण्डेका रस ओर मोर-पंख काल्पनिक भेद- 
दूष्टि से भिन्नरूपसे भासमान होते है । ३० ॥ 

ब्रह्यात्मक जगद्श्रम भी कल्पित नानारूप होने पर 
भी परमार्थतः वैसे ही एकरूप होने से दताद्रैतात्मक है 
जसे वह॒ मयुराण्ड में रसात्मक मयूर कल्पित नानारूप 
होने पर भी परमार्थः एकरूप होने से द्रैतादैतात्मक होता 
हे । ३१ ॥ 

उसका द्वैत एवं अद्रैतसरूपभीवेसेहीहो सकता 
जपे ब्रह्य सत्यरूप है ओर जगत्‌ भ्रमरूप हे, सत्तासामान्य- 
रूप मे सत्‌ एवं असत्‌ की अवस्थिति होती है, असत्‌ का 
निरूपण भी सत्‌-पदाथं के बिना नहीं हो सकता, इसलिए 
सत्‌-असत्‌ दोनों का तत्त्व सद्रस्तुरूप भाव में ही पयेवसित 


है ओर उस सद्रूपमे पयेवसितको आप परब्रह्म ही 
जानिए ॥ ३२॥ 

ओर उस तत्तव का स्वरूप, अद्वितीय होने के कारण 
भिन्न एवं अभिन्न स्वभाव से अनुभूत जगत्‌ नहीं हो सकता 
है चैतन्य ओर जगदात्मक मायाको वसे ही एकरूप ओर 
नानारूप देखिए जसे आप मयूराण्डमे रस आर मयुर 
एकरूप ओर नानारूप देखते हें ।॥ ३३ ॥ 

मयूरमे मथूराण्डरसभी वसे ही अनुस्यूतरहै जैसे 
जगत्‌ मे चंतन्यात्मक तत्त्व अनुस्मूत है, मयुराण्डरस में 
मयूर भी वैसे ही रीन है जंसे चिति-तत्त्व मे जगत्‌ लीन 
है, वह नानारूप भी है ओर वसे ही एकरूप भी है ॥२३४। 

अनेकविध पदाथे-्रमरूप पलों से परिपुणं आद्य 
ब्रहय-चिति ही जगद्रूप मोरके अण्डेका रस है। उसमे 
भासमान होने वाली मयूरस्वरूप जगदात्मक वस्तु मयूर 
भिन्न सत्तास्वरूप परमाथवस्तु ब्रह्महै। वहाँ भेद का 
अवसर ही कहाँ है ?॥ ३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमे तिर्वाणप्रकरण में 
चिदघनोपदेश नामक कुसुमलता का संतालोसवां सगे समाप हुमा ॥। ४७ ॥ 


८ 


वसिष्ठ उवाचं 
यत्नाऽनुदितरूपात्म सर्वमस्तीदमाततम्‌ । 
मधुर इव बीजेऽन्तस्तदहन्तादिगादि च॥ १॥ 


४८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मयूराण्डके भीतर मयूर की 
तरह भीतरी अहन्ता आदि ओर बाह्य दिशा आदिरूप 
यह सब व्यापकं जगत्‌ शुद्ध पदाथ मे तीनों कालम भी 
अनुत्पन्नस्वरूप होकर स्थित हं ॥ १॥ 

जहापर परमार्थतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हृभा है, 


यन्न नाऽभ्युदितं किच्ित्तत्न सर्वं च विद्यते । 
तदच्राऽप्यद्धिराः स्वगेयुसारेण बिन्बति ॥ २॥ 


उसी में मायावश बाह्य, आन्तर आदि सब जगत्‌ रहता 
है ओर इस देहमेभी वही तत्त्व अङ्कं का रसरूप 
प्राण होकर स्वगं आदि चित्त-वृत्तियों के भेद से होनेवाके 
विचित्र भोगोंके आकारसे स्फटिक, दपेण आदि में 
चन्द्रबिम्ब की तरह्‌ प्रतिबिम्बित होता है॥ २॥ 


४५६ 

तथा च मुनयो देवा गणाः प्षिद्धा महषयः । 
आस्वादथन्तः स्वं रूपं सदा तुयेपदे स्थिताः ॥ ३ \\ 
एते ये स्तब्वनयनदृष्टयो निनिमेषिगः । 

ते दृश्यद्शंनासङ्धस्पन्दत्यागे व्यवस्थिताः। ४ ॥ 
नाऽऽस्थिता भावना येषां स्थितानामपि कमचु } 
संवित्संवेद्यसम्बन्घस्पन्दत्यागे च ये स्थिताः॥ ५॥ 
प्राणो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 


मनो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
चित्तचेत्यसमासङ्धत्यागे ते स्वपदे स्थिताः॥ ६ ॥ 


स्पन्दात्‌ संसाधयन्त्यर्थं तेनाशेनेश्वरो यथा । 
तथेव चित्तचेत्यादिस्पन्दात्‌ कुर्वन्ति संस्थितिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाऽऽह्वादयति स्वच्छः पल्लवं रश्मिरेन्दवः । 


अपने आत्मस्वरूप भूमानन्द का आस्वादे रहे मुनि 
देवता, गण, सिद्ध ओर महि खोग सवेदा तुरीय पदमे 
स्थितै ।॥३॥ 

निमेषरहितिवे योगीकी नैत्र-गोलक तथा तद्गत 
इन्द्रियां स्थिर द ओर दृश्य एवं दृष्टि के सम्बन्ध त्याग 
प्रयुक्त स्पन्द-त्याग के किए सच्नद्ध हँ ।॥ ४॥ 

जो बाह्य विषयों मे सत्यताकी भावना तनिक भी 
नहीं करते, जो पुरुष विषयेन्िय-सम्बन्धों के परित्यागरूप 
समाधिर्मे निरत दै, चित्रल्िखित देहध।रियोंकी तरह 
जिनका प्राण-स्पन्द नहीं होता ओौर चित्रलिखित देह्‌- 
धारियों की तरह जिनका मन भी गतिशील नहीं रहता; 
वे सब उस अपने भूमानन्दपदमें चित्त एवं चेत्य कौ 
आसक्ति कात्याग कर समान रूप से स्थित ह ।॥ ५-६॥ 

षष्ठादि भूमिकाओं में पहुंचे हए योगीजन भीतर 
ब्रह्याकार अखण्डवृत्ति-धारारूप स्पन्दसे उसी अंश हारा 
निरतिशय आनन्द का आस्वादन स्वरूप परमपुरुषार्थं की 
साधना करते हैँ । बाहर भी चित्त, चेत्य आदि के स्पन्दसे 
व्यवहार-मर्यादाको वसे ही चलाते ही हैँ । जैसे जगदीश्वर 
भीतर सवेदा ही अपने स्वरूपानन्द में स्थित हुआ भी 
बाहर माया द्वारा जगत्‌ कौ व्यवस्था का पालन करता 
है ॥ ७ ॥ 

जसे चन्द्र-किरणे वृक्षों के पत्ल्वों के भीतर धुसकर 
आह्लाद पहुंचाती है, वेसेहीउन लोगों के व्यवहारमें 
बाह्य विषयों मे बुद्धिद्ृत्तियों का सद्धम होनेपर भी 
त्रिपुटी में अभिव्यक्त निरतिशय आनन्दरूप आत्मा आह्लाद 
पटुंचाता है ॥ ८ ॥ 








योगवासिष्ठे 


[ ४८.२ 


तथाऽऽत्मा  ह्वादयव्यन्तदुं श्यदश्नसद्धपे ॥ ८ ॥ 
बिम्बाद्‌ दूर प्रयातस्य नित्तावपतितस्य च । 
यदिन्दोस्तेनसो कूपं तद्र॑पं शुदधसंविदः। ९ ॥ 
न दृश्यं नोपदेशार्हू नाऽत्यासच्नं न दूरगम्‌ । 
केवलानुभवप्राप्यं चिद्रपं शुद्धमात्मनः॥ १०॥ 
न देहो नेच्दियप्राणो न चित्तं नच वासना । 

न जीवो नाऽपि च स्पन्दो न संवित्तिनं वं जगत्‌ ।११॥ 
न सन्नाऽसन्न मध्यं च रन्याशन्यं न चेव हि । 

न देशकालवस्त्वादि तदेवाऽस्ति न चेतरत्‌ \ १२॥ 
एतः सर्वे विनिमुक्तं हदि कोशश्तेन च । 
यत्रेतत्‌ स्पन्दते दृश्यं तत्तदात्मपदं भवेत्‌ । १३ ॥ 
यच्च नाऽऽ््ं न कल्पान्तं न वस्त्वा्यनिलादिनिः । 

इह चाऽघरत्र सद्रपादन्यथा भवति क्वचित्‌ 1! १४ ॥ 


जसे चनद्ररूप विम्बसे दूर तक फटी हई तथा भित्ति 
मे नहीं गिरी हई शुद्ध आकाश प्रदेहा में रहनैवादी चन्द्रमा 
की ज्योत्स्नाकालूपदहै, वते ही परमात्मा के विक्षेप रहित 
आह्लाद का करूप दहै, उपयुक्त योगी महात्मा उसी रूपका 
अनुभव करतेर्हुँ।९॥ 

मात्मा का शुद्ध चिद्रपनतोदृष्टिका विषय ौरत 
उपदेश के योग्य न तो भत्यन्त समीप भौर न दूरवर्ती 
किन्तु केवल योभियों के अनुभव से ही गम्यहे॥ १०॥ 


युद्ध चिदात्मा का अनुभवगम्य रूप न देहुस्वरूप 
इन्द्रिय एवं प्राणरूप न चित्तस्वरूप न वासनारूप्‌ न जीव- 
रूप है, न स्पन्दस्वर्प न ज्ञानरूप ओर न जगद्रप ही 
है ।॥ ११॥ ` 


वहु ख्पनसद्रूपभौरन सत्‌ एवं असत्‌ के मध्यवती 
अनिवेचनीयन तो शून्य स्वरूपन अशून्य स्वरूप ओौर 
देश, काल एवं वस्तु जनित परिच्छेद आदिरूप भी नही 
हे, किन्तु. ब्रह्य स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं 
हे ॥ १२॥ 

देह आदि समस्त पदार्थो से ब्रह्म विनिर्मुक्त है भौर 
अत्यन्त भूत एवं भावी देह-कोशों से युक्त चित्त मे जिसके 
रहनेपर यह दृश्य जगत्‌ आविर्भाव, तिरोभाव आदिरूप से 
स्पन्दित होता है, वह्‌ सन्मात्र स्वरूप आत्मपद ब्रह्म ही 
है ।॥ १३॥ 

वह्‌ ब्रह्य न महाकत्प के आदिकाल मे विद्यमान 
अव्याकृत नामकं कारणरूप ओर न प्राकृतादि प्रय स्वरूप 
ही है सृष्टिकालमें भी इहलोक अथवा परलोक में वायु, 
ब्भ आदि से जनित शोषण, दहन, क्लेदन, भेदन आदि 


2.8 । 


जायन्ते च च्यन्ते च देहुकषुम्भाः सहजः । 
सबाह्याभ्यन्तरस्याऽस्य नाऽऽत्माकाक्ञस्य खण्डना ॥१५। 
तच्च देहादि सकरमात्मैवाऽऽत्मविडां वर ! । 
केवर बोधववेरूप्यादीषत्‌ पृथगिव स्थितम्‌ \ १६॥ 
विष्वगात्मसयं विश्वं ज्ञातं बुदढधचा सुसिदधया ॥ १७॥ 
वखल्रपि कायषु निर्वाणो निसमो भव। 
यदिदं दश्यते किच्चिज्जगत्‌ स्थावरजङ्कखमम्‌ ॥ १८ ॥ 
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तत्सवं ब्रह्म निर्ध निर्गणं निमंछात्मकम्‌ । 
निविकारमनाद्यन्तं नित्यं शन्तं समात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 


कालक्रियाकरणकतेनिदानकाय- 
जन्मस्थितिप्रलयसंस्मरणादि सवम्‌ । 


ब्रह्येति दष्टबत एव तवाऽऽत्मदष्टचा 
भूयोऽपि कि श्रमणमङ्धः समङ्घः एव ॥ २० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्रहयौकात्मप्रतिपादनं नामाष्टचरत्वारिशः सगः ॥ ४८ ॥ 


विकारोंसे कहीं भीसद्रूपसेच्यूतन होने के कारण वहं 
सविकार वस्तुरूप ओर विकाररूप भी नहीं है ।। १४॥ 

हजारों देहरूप घडे उत्पन्न ओर नष्ट होते है, किन्तु 
बाहर एवं भीतर व्याप्त इस आत्म-स्वरूप भाकाश का 
नार नहीं होता है॥ १५॥ 

आत्मनज्ञानियों में श्रेष्ठ ! देहादि सम्पुणं जगत्‌ आत्म- 
रूप ही है, एकमात्र बोध की विरूपता से = भ्रमात्मक ज्ञान 
से ही किचित्‌ पृथक्‌ के समान स्थित भासमान होता है, 
यह्‌ आप जानिए । १६॥ 

परिष्कृत बुद्धिसे यह विश्च आत्मस्वरूप हे, यह 
अपने जान चया है।। १७॥ 


योग्य व्यवहारो मे दीति सम्पन्न होकर आप चान्त 
एवं मामता शून्य हो जाएँ । स्थावर एवं जङ्खम स्वरूप जो 
कुछ यह जगत्‌ दीखता है, वह सब धरमेशून्य, गुण रहित, 
निमे स्वरूप, निविकार, आदि एवं अन्त से रहित, सवेदा 
रान्त तथा समस्वभाव ब्रह्मरूप ही है ॥ १८-१९ ॥ 
काल, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, कायं, जन्म, 
स्थिति, प्रलय, स्मरण आदि सब ब्रह्महीरहै इस प्रकार 
आत्मदृष्टि से देखते हुए आपका क्या फिर भी संसारम 
भ्रमण हो सक्ताह? आप वस्तुतः समस्वरूपही रहै 
अर्थात्‌ ब्रह्य -स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं ।। २० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
ब्रह कात्माप्रतिपादन नामक कुसुमक्ता का अडतारीसवां सगे समाप्त हुञा ॥ ४८ ॥ 


धीराम उवाच 
यदि नाऽस्ति विकारादि ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मणि ब्रंहिते । 
तदिदं कथमाभाति भावाभावमयं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच _ 
अवुनःप्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपययः 
तद्विकारादिकं तात ! यत्क्षीरादिषु वतते ॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । तित्यनिरतिशय 
बृद्धि से युक्त त्रिविध परिच्छेदो से शून्य ब्रह्य मे विकार 
अर आरम्भ न होने पर भाव ओर अभाव स्वरूप 
संसार का भान कंसे होतादहे?॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे तात ! दूध आदिमे दधि 
आदि कायं पूनः दूध आदिरूप अपनी पूर्वावस्था से रहित 
तथा दुध आदिके स्वरूपसे विपरीत रहतेदै, वेही 
विकार, संस्कार ओर परिणाम आदि शब्दों से कहे जाते 


५५८ 


५८ 


पयस्तां पुनरभ्येति दधित्वान्न पुनः मया । 
बुद्धमाध्न्तमध्येषु बरहा ब्रहोव॒तिमंलम्‌॥ ३ ॥ 
क्षीरादेरिव तेनाऽस्ति ब्रह्मणो न विकारिता। 
अनादचन्तविभागस्य न चंषोऽवयविक्रमः॥ ४॥ 


३७ 


है ॥ २॥ 


दही बन जाने पर दूध पुनः अपनी दूधरूप पूर्वावस्था 


मे नहीं आता । आदि, मध्य ओर अन्त किसी भी दशामें 
ब्रह तो निविकार ब्रह्मरूप ही अवगत होता है ॥ ३॥। 

इससे दूध आदि के समान ब्रह्म मे विकारिता नहीं है । 
आदि ओर अन्त के विभाग से रहित ब्रह्म मे यह अवयवी 
का आरम्भ-क्रम नही हो सकता है॥ ४॥ 
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समस्याऽऽ्यन्तयोयययं दश्यते विकृतिः क्षणात्‌ । 

संविदः संभ्रमं विद्धि नाऽविकारेऽस्ति विक्रिया ॥ ५॥ 

न संवेद्यं न संवित्तिस्तत्र ब्रह्मणि विद्यते । 

तद्ब्रह्यश्चन्दकथितं निःखम्बन्धचिदात्मवत्‌ ॥ ६ ॥ 

यादृगाचन्तयोवस्व तादृगेव  तद्च्यते । 

मध्ये यस्य॒ यदन्यत्वं तदबोघाद्विज्‌म्भितम्‌ ।॥ ७ ॥ 

आत्मा त्वाद्यन्तमध्येघु समः सर्वत्र सवदा । 

स्वमप्यन्यत्वमायालति नाऽऽत्मतत्त्वं कदाचन! ८ \ 

अरूपत्वात्तथेकत्वान्नित्यत्वादयमीश्वरः । 

चरां भनावविकाराणां न कदाचन गच्छति) ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

विद्यमाने सदेकस्मिन्‌ ब्ह्यण्येकान्तनिर्मले । 

संविद्श्रमस्वरूपाया अविद्यायाः क आगमः।! १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ब्रह्मतत्त्वमिदं सवमासीदस्ति भविष्यति । 


समस्वरूप का आदि ओर अन्तमं क्षण भरके लिए 
दिखाई देने वाला विकार उसे आप संवित्‌ का विवतं 
समञ्च क्योकि अविकारी ब्रह्य में कोई विकार नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ सभी दशाओं में एकरूप से रहनेवाठे ब्रह्य 
भ विषमता का प्रतिभास ही विवतंहै।। ५॥ 

बरह्मन तो संवेद्य ( विषय ) ओर न संवित्ति ही 

विद्यमान रहती है अर्थात्‌ ब्रह्य मेँ दृश्य-द्लन का सम्बन्ध 
नहीं है । सम्बन्ध रहित होने पर भी (निःसम्बन्ध, 
“चिदात्मा आदि शब्दों की तरह वह ब्रह्म" शब्दसे भी 
कटा गयादहै।॥ ६॥ 

[मध्यमे ब्रह्मका विक्रार से स्पशं नहीं होता, यह कैसे 
मालूम पड़ता दै? एेसी यदि कोई शङ्का करे तो वह टीक 
नहीं ठै, क्योकि आदि ओर अन्तमं विकार-स्प्ं न करने 
काजो स्वभाव निशितै, यही मध्यमे भी विकारा- 
संस्परं मे हेतु है, यहु कहते है --"याद्गा ० इत्यादि से । | 

आदि ओर अन्तमं जिस रूपमे वस्तु विद्यमान 
रहती है, वह स्वरूप कौ कही जाती है । मध्य सें दिखाई 
देने वारी उसको अन्यरूपता केवल अज्ञान के कारण ही 
दिखाई देती है।। ७॥ 

आदि, अन्त ओर मध्य में सर्वत्र आत्मा सदा एकरूप 
है । स्वस्वरूप आत्मतत्व कभी-भी विषमता को प्राप्त 
नहीं करता है। ८ ॥ 

खूप रहित एक तथा नित्य स्वल्प होने से यह परन्रह्य 
परमात्मा भाव-विकारोंके अधीन क्भीभी नहीं जाता 








यो गवा सिष्ठे 
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निविकारमनाचन्तं नाऽव्दिाऽस्तीति निश्चयः 1 ११॥ 


यस्तु ब्रह्येति शब्देन वाच्यवाचकयोः क्रमः । 
तत्राऽपि नाऽन्यताभावसुपदेष्टुं क्रमो ह्यसौ । १२॥ 


त्वमहं जगदाशाश्च दचौभृश्राऽप्यनलादि वा । 
ब्रह्ममात्रमनःदन्तं नाऽविद्याऽस्ति मनागपि ।॥ १३॥ 


नामेवेदमविच्ेति ्रममान्रमसहिदुः । 
न विद्ते यासा सत्या कीद्श््राम भवेत्किङ ।॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
उपशमप्रकरणें द्यस्तने तु त्वयेरितम्‌ । 
अविद्यं तथेत्थं च विचार्यत इति प्रभो 1 ॥ १५॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एतावन्तमबुद्धस्त्वमभूः कालं रघूुद्रहु ! । 
कल्पिताभिः किलेताभिर्बोधितोऽसि स्वयुक्तिभिः ॥१६॥ 
है ।॥ ९॥ 

श्रीरामचनद्रजीने केटा- सदा एकरूप तथा अत्यन्त 
निमंल-स्वरूप सदात्मक ब्रह्य मेँ चिति-भ्रमरूप अविद्या का 
का आगमन कंसे होगा ?॥ १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--निविकार, आदि भौर अन्त 
रहित यह सव पणं ब्रह्मतत्त्व था, इस समय है ओर अगे 
चलकर भी रहेगा । अविद्या का अस्तित्व नहीं है, यह मेरा 
निश्चय है । ११॥ 

न्रह्मः इस शब्द से वाच्य एवं वाचक का जो एक 
प्रकार से उपक्रम करते है, वर्हाँंपरभी हम अन्यर्पता 
अस्तित्व का उपदेश नहीं है; किन्तु उपदेश देने के लिए 
केवल क्रम कौ कल्पना करते हैँ ।। १२॥ 

तुम ओर, यह संसार ओर दिशा, आकाश ओर 
पृथ्वी अथवा अनल भादि [ जो कुछभी आप देख रहं 
है, वे | सत्र आदि ओर अन्तसे बुन्य केवल ब्रह्ममात्रे, 
अविद्या तो ठेशमात्र भी नहीं है ।। १३ ॥ 

अविद्या" इस नाम को श्रममात्र ओर असद्रूप समज्जं। 
श्रीरामचन्द्रजी | जो विद्यमान ही नहीं है, वहु सत्य किस 
तरह हो सकता है ? ।। १४ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- हे प्रभो ! कल के उपशम- 
प्रकरण मे आपने कहाथा क्रि मनुष्यको जैसी श्रान्त 


होतीरहै, वैसीही यह्‌ अविद्याहै, इसका्मँ इस प्रकार 
विचार करता हँ ॥ १५ ॥ 


श्रीवसिष्जीने कहा-हे रधूद्रहु ! इतने समय तक 
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अविदेयमयं जीव इत्थादिकलनाक्रमः । 
अप्रबुद्धघ्रबोधाय कल्पितो वाग्विदां वरः १७॥ 
अप्रबुद्धं मनो यावत्तावदेव श्रमं विना । 
न प्रबोधमूपायाति तदाक्रोशश्तेरपि ॥ १८ ॥ 
युक्त्यव बोधयित्वेष जीव आनि योज्यते । 
यदयुक्त्याऽऽसादते कायं न तद्यत्तक्षतेरपि ॥ १९ ॥ 
सवं ॒ब्रहयेति यो ब्रयादप्रबुद्धस्य दुमेतेः । 
स करोति सुहद्वतत्या स्थाणोदुःखनिवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 
युक्त्या प्रबोध्यते भरूढः प्राज्ञस्तत्वेन बोध्यते । ` 
मूढः प्राज्ञत्वमायाति न युक्त्या बोधनं विना ॥ २१॥ 
एताचन्तमबुद्धस्त्वं कालं युक्त्या प्रबोधितः 
इदानीं संभ्रबुद्धस्त्वं मया येनाऽवबोध्यसे ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माऽहं नरिजगद्न्रह्य त्वं ब्रह्य खलु द्श्यभुः । 
आप अज्ञानी होकरथे। अब तो कल्पित इन अपनी 
युक्तियों से आप प्रबुद्ध हो चुके हैँ ॥ १६॥ 

वेदरूप वाणी का रहस्य जानने वालों मे सवेश्रेष्ठ 
विद्वानों ने "यह अविद्या है ओर यहु जीव है इत्यादि 
कर्नाःक्रम को कल्पना वहु अज्ञानी जनोको बोध देने के 
क्एिकोहीहै॥ १७॥ 

मन जब तक प्रबुद्ध नहीं हो जाता तब तक अविद्या 
आदि शास्त्रीय व्यवहारो की कल्पना के बिना संकड़ो 
भक्रोशोंसे भी वह प्रबोध को प्राप्त नहीं कर सकता 
है ॥ १८ ॥ 

केव युक्तिसे टोध कराकर इस जीव को आत्मा 
मे नियुक्त कर सकते, जो कायं युक्तिसे सुसम्पादित 


होता है, वहु अन्य सैकड़ों उपायों से नहीं होता है ॥१९॥ ¦ 


अज्ञानी दुमेति के सामने "यह सब कुछ ब्रह्मतहै' 
इस प्रकारका जो विद्वान्‌ उपदेश्च देता है, मानो वह्‌ 
अपना मित्र समञ्चकर एक ठठे बृक्ष के सामने दुःखनिवेदन 
करता है । २०॥ 

मूख युक्ति से ओौर प्राज्ञ तत्त्वसे प्रबोधित होता है । 
युक्ति से बोध कराये विना मूखं प्राज्ञदशाको प्राप्त नहीं 
कर सकता है । २१॥ 

इतने समय तके अप्रबुद्ध आपको मैने युक्तियों से 
प्रबुद्धे कर दियादहै। प्रबुद्ध आप अब जिस प्रकार के 
उपदेश से बोधित किये जागे, उसे आप सुनें ।॥ २२॥ 

मै ब्रह्य हं, तीनों जगत्‌ ब्रह्मद, अप ब्रह्य ओर 
यह दुश्य पृथिवी ब्रह्यहीरहैः न्रह्यसे अतिरिक्त कोई 
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द्वितोया कलना नाऽस्ति यथेच्छसि तथा कुर ॥ २३ ॥ 
असेवेद्यमहासंवित्‌ कोटिमात्रं जगत्रयम्‌ । 
एकप्रत्ययवानन्तः कुवेन्नपि न लिप्यसे ॥ २४॥ 
भारूपश्चेतनो व्यापी परमात्माऽहमित्ययम्‌ । 
राघवाऽनुभवान्तस्त्वं तिष्ठनगच्छञ्छवसन्स्वपन्‌ ॥२५॥ 
निममो निरहङ्कारो बुद्धिमानसि साधु चेत्‌ । 
तद्ब्रह्यावेदनं शान्तं सवेभूतस्थितं भव ॥ २६ ॥ 
तदनाद्यन्तमाभासं सत्त्वमेव परं पदम्‌ । 
स्थितोऽसि सवेगेकात्मशुढसंविन्मयात्मकः ॥ २७ ॥ 
यदुब्रह्यात्माऽपि तुयश्च याऽविद्या प्रकृतिश्च या । 
तदभिन्नसदेकात्म यथा कुम्भरतेषु मत्‌ ॥ २८ ॥ 
नाऽऽत्मनः प्रकृतिभिन्ना घटान्मृन्मयता यथा । 
सन्मृन्ात्रं यथा चाऽन्तरात्मेवं प्रकृतिः स्थिता ॥ २९॥ 
दूसरी कल्पना ही नहींहै। इसल्एि आप जसा चाहे 
वेसा ही करें ।॥ २३॥ 

ये तीनों जगत्‌ समस्त ध्रान्तियों के बाधकी चरम 
सीमाभूत, खौकिक ज्ञान कौ अविषय महाचिति के स्वरूप- 
भूतही दहं । अपने हृदय के भीतर इस ओर उस महा 
संवित्‌ मे एक प्रतीतिसे युक्त हो सांसारिक कार्यों का 
सम्पादक आप उनसे लिप्त नहीं हो सकते ॥ २४॥ 

हे श्रीराघव ! स्थित, जा रहे, उवास ठे रहै तथा 
रयन कर रहै आप अपने हूदय मे 'स्वैव्यापी चैतन्य 
प्रकाशस्वरूप यह परमात्मा मै ही हूं एसा अनुभव 
करे ।। २५ ॥ 

हे श्रीराघव | आप भली-भांति अभिमान से चून्य, 
ममता से रहित ओर बुद्धिमान्‌ है तो सम्पूणं प्राणियों में 
स्थित, स्वोपिद्रवशुन्य, शान्त, चिदेकरस ब्रह्मरूप हो 
जाए ।॥ २६॥ 

सवैग्यापी, एकरूप, शुद्ध संवित्स्वरूपं आप श्रुति- 
प्रसिद्ध, आदि ओर अन्त से रहित, प्रकाशात्मकं परम- 


` पदस्वरूप होकर स्थित है | २७ ॥ 


ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अविद्या, प्रकृति तथा जगत्‌ 
आदि से प्रसिद्ध पदाथे सन उसी प्रकार अभिन्न सन्मात्ररूप 
हँ, जिस प्रकार संकडों घडो में मद्री है॥ २८॥ 

आत्मा से प्रकृति वसे ही पृथक्‌ नहीं है जैसे घटसे 
मृण्मयता पृथक्‌ नहीं है । प्रकृति मे रहुनेवाटी सद्रपता 
वेसे ही आत्ममात्र स्थित है जैसे घट कै अन्दर रहनेवारी 
मृन्मयता सद्रूप मृत्तिकामात्र है ॥ २९॥ 








४.० योगवासिष्ठे | ४९.३० 


एतदेवाऽऽत्मविन्नानाट्ग्घं सद्ासनाजलेः । 
संसिक्तमपि यत्नेन न भवत्यङकुरक्षमम्‌ ।\ २४ ॥ 
नो चेत्‌ पतति चिरक्षेत्रे कडनाबीजकं ततः । 
चित्ताङ्कुरा न॒ जायन्ते सुखदुःखफरद्रमाः ॥ ३५ ॥ 
दत्वं जगत्यसदुपात्तमबोधजातं 

बोधक्षयं जहिहि बोधभुपागतोऽसि । 


आवर्तः सल्िलस्येव यः स्पन्दस्त्वयमात्सनः । 

प्रोक्तः प्रकृतिशब्देन तेनैवेह स एव हि ॥ ३० ॥ 
यथेकः स्पन्दपवनौ नास्ना भिन्नौ न सत्तया । 
तथेकमात्मप्रकृतौ नास्ता भिन्ने न सत्तया ३१ ॥ 
अबोधादेतयो्नंदो बोघेनेव *विलोयते । 
अबोघात्‌ सन्मयो याति रज्ज्वां सपश्चमो यथा ॥३२ ॥ 
चिल्कषेत्रे कलनाबीजं यदेतत्पतति स्फुरन्‌ । आत्मेकभावविभवेन भवाऽभयात्मा 

चित्ताङ्कुरं तदेतस्माूाविसंसार खण्डकः ।\ ३३ ॥ नास्त्येव दुःखमिति नः परमा्भसारः ॥ ३६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
संसुतिविच्परयोगो नाम एकोनपव्वाञ्ः सर्गः ॥। ४९ ॥ 
जके जावतंकी तरह यह्‌ आत्मा का विवतंन दही 


प्रकृतिदान्दसे कहा गयादहै ओौर सन्मात्रस्वभाव से अग्ने 
विवतं मे वह्‌ आत्मा ही है, अन्य नहीं टै ।। ३० ॥। 


आत्मज्ञान से दग्ध यही कल्पनारूपी बीज चिद्रपी 
वेत में वासनाल्पी जल से यत्नपुवेक भली-भांति सिच्न 
क्रिया गयामी अङ्कुर के उत्पादनमे समर्थं नहीं होता 


ञात्मा ओर प्रकृतिये दोनों एकरद भौरनामसे 

भिन्न होते हए भी वैसे ही सत्ता से भिन्न नहीं हैँ जेसे वायु 

ओर उसका स्पन्दन एक ही पदार्थं हँ गौर नामतः दोनों 
भिन्न होते हुए भमी सत्तासे वे भिन्न नहीं ।। ३१॥ 

बोधन होनिसे इनमें वसेही भेद मालूम पड़ता है 

जसे अवोधसे सन्मात्र सर्पश्रम रज्जु में रूपान्तर को 

भराप्तहौ जाताहै भौर वह भेदवोधसेही पुनः विलीन 

हो जाता है ॥ ३२॥ 
चिद्रूपी खेतमें जो यहु कल्पनारूपी वीज गिरता है, 
वही चित्तरूपी अङ्कुर हो उससे स्फुरित होता हृजा भावी 


है ।॥ ३४ ॥ 

चिद्रूपी खेत में कल्पनारूपी बीज यदि न बोया 
जाय तो उसते उन चित्तरूपी अङ्कुरों की उत्पत्ति भी 
न हौीगी जिनसे सुख-दुःखषूपी अनेक फल देनेवाले रारीर- 
रूपी ब्रक्ष वनते हँ । ३५ ॥ 

आप ज्ञान सम्पन्न द, इसलिए जगत्‌ में. भ्रान्ति से 
गृहीत असत्‌ द्वित्व अज्ञान से जनित ओर ज्ञान से विनाशी 
ठै, ओप इसे परित्याग कर दें । अब आप आत्मैकत्वरूप्‌ 
निरतिशयानन्दरूपी विभव से भय रहित हो जाएं । 
आपमेतो तीनो कारुमेदुःख नहीं ही है, यही मेरे 
उपदेश का परमपसारदटे। ३६॥ 


संसाररूपी जङ्घ काएक खण्ड तेयार हो जाता है ।।३३।। 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे 
संसृतिविचारयोग नामक कुसुमर्ता का उनचासववां सगं समाप्त हृभा ॥ ४९ ॥। 
, 4 © 
श्रीराम उवाच 
जातं ज्ञातव्यमविलं दृष्टं॑व्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
परेण परिपूर्णाः स्मो ब्रह्यज्ञानामृतेन ते॥ १॥ 
५० 


पुर्णात्‌ पर्णमिदं पुरणं पुर्गासूर्ण परसुयते । 
पृणनाऽपूरितं पुणणं स्थिता पुणे च पुणता ॥ २॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! मैने सभी जानने 
योग्य पदार्थो को जान लिया ओर अविनाशी द्रष्टव्य वस्तु 


का अवलोकन भी कर ल्या । अव हमलोग आपके 
सवत्छष्ट ब्रह्मज्ञानरूपी अमृत-पान से भटी-भाति परिपू 
होचुकेटैं।।१॥ 

पणं ब्रह्म से निकल कर एवं शरीरल्प उपाधि नें 
प्रवेश केर नल के अग्रभागपयंन्त व्याघ्च यह्‌ जीव परमाथत: 


पणं्रह्मरूप ही है; क्योंक्रि पूणं ब्रह्म से आकाशादिक्रम 
पवक ग्यष्टि-समष्टि-उपाधि से उत्पन्न वह॒ पु्णेरूप ही 
उत्पन्न होतादै नैँन्रह्यही हं इस ज्ञान से परिच्छिन्नता 
का समूल विनाशहो जाने पर पूणं ब्रह्मे पूणे ही जीव- 
तत्व अखण्ड एक्यसे पुरितहो जाताहै, तब कल्पित 
अपूणेताभ्रमके नष्टहो जानेस पूणं ब्रह्य की पूर्वस्थित 
पूणता ही अवस्थित रह जाती है ॥ २॥ 


५०.५ | 


रील्येदं तु पृच्छामि भूयोबोधाभिवृद्धये । 
जारुस्येव पिता ब्रह्मघ्न कोपं कतुमहेसि ॥ २ ॥ 
शनोत्रं चक्षुः स्पल्ञेनं च रसनं घ्राणमेव च । 

बहुत लोगोके ज्ञान की दृद्धिके किण लीलावश 
मै आपसे यह प्रश्न पृछताहं। हि ब्रह्मन्‌ | बालक के 
खीलाप्रइन में पिता के सदृश आप क्रोधन करं ॥३॥ 

चकि अर्थों के अनुभवों का उल्लेख सम्पूणं प्राणियों 
के हूदयमेही देखा जाताहै (भेरे हृदय मे अमुक अथं 
का अनुभव हुआ" यों सभी प्राणी अपने-अपने अनुभवो का 
उल्लेख करते हे, एेसा दिखाई पडता है), प्रियाप्रियदशेन- 
जनित सुख-दुःखोंका अनुभवहृदयमे ही होता है भौर 
दीर्घकाल के अनुभूत बाह्य विषयों का स्मरण भी हदय मं 
ही देखा जाता है; इसचकिए यह कहना आवश्यक है कि 
बाह्य विषयों का अनुभव हृदय मही होता है। इस 
स्थिति मे चक्षु आदि जितनी इन्द्रियां है, उनमे बाह्य 
स्थित अर्थोको हृदयम लाने की शक्ति नही है, भौर 
वे स्वयं जड़ होनेके कारण बाहर जाकर, अनुभव कर 
मौर फिर लौटकर बाह्य अर्थो का वणेन करते मे समथ 
भी नहीं है ; अतः चक्षु आदि के गोकों को छोडकर 
इन्द्रियों का दूसरा स्वरूप मानना निरर्थक ही हे । 


यहांपर यह मानना भी अयुक्त है कि अन्तःकरण 
भवच्छिन्च जीवचैतन्य ही इन्द्रिय द्वारा बाहर निकलकर 
घट आदि बाह्य विषयों से सम्बद्ध होकर उन बाह्य 
विषयों का अनुभव करेगा ? क्योकि एसा माननेपर भरे 
हृदय मे विषयानुभव हृ" यह न कहकर रोग एषा 
कहने रगेगे कि “मेरे बाहर विषयानुभव हुभा", इसी तरह 
्रियाप्रियदर्लनप्रयुक्त सुखदुःखानुभव भी हदय से बाहर ही 
होगा ओर कालान्तर मे अनुभूत बाह्य विषयों का हृदय 
मेस्मरणन होकर बाहर दही होने लगेगा -जो सवेथा 
विपरीत है, जबतक विगयों का हृदय मं प्रवेश नहीं होगा 
तबतक उनका हदय कै अन्दर अनुभव हो ही नहीं सकता । 
` यदि इस विषयपर यह कट कि बाहर निकली हृदं अन्तः- 
करणच्रत्ति विषयों के सम्बन्ध से विषयाकारता-लाञ्छन, 
जिनका नाम संस्कारै, केकिन भीतर प्रवेशकर, नट के 
सदृश विषयाकार का अनुकरण कर रही विषथों का 
अनुभव अथवा स्मरण कराती है? तो यहु कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योकि घटादि विषयों का अनुभव आदि आपके 
कथनानुसार घटाकारक संस्कार रूप लाञ्छन से युक्त 
होगातो भ्रम ओौर प्रमा दोनोमेंकोर्दभेदन हो सकनेसे 
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विद्यमानमपि ब्रह्मन्‌ ! दृश्यमानमपि स्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथं परृतस्य वे जन्तोविषयं स्वं न पश्यति । 
जीवतश्च कथं सवं विषयं स्वं प्रपश्यति ॥ ५ ॥ 


सवत्र ज्ञानोमे व्रिश्व(स उठ जायगा; ओर घट आदि 
विषयों मे बाह्यत्व का जो अनुभव होतादहै, वह्‌ भी नहीं 
होगा । इन सब तर्कोंसे यह्‌ निष्कषं निकला किं अनुभव 
तो एक भीतरी पदाथ है मौर घटादि बाहर के पदार्थं है, 
इन दो वस्तुओं का परस्पर सम्बन्धन हो सकने के कारण 
बाह्यार्थो को किंपसी भी तरह अनुभव पर चढ़ाया तहींजा 
सकता । 

इसीलिए नयायिक प्रभृति अनुभव का विषयों के 
के साथ विषयविषपिभावरूप एक स्वरूप सम्बन्ध मानते 
है, न कि संयोग आदिरूप; परन्तु उनका यहु पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योकि विषयत्िषयिभ।वरूप स्वरूप 


सम्बन्ध किसी खास विषय के. साथ सम्बद्धतो है नही, 


सब के साथ समानरूप हे, इसकिए अमुक अनुभव में अमुक 
ही विषय है--इस प्रकार ज्ञानमें विषयों की व्यवस्या 


नहीं हो सकती । इस पर यदि यह कहा जाय ङि पह्के 


आत्मा मन के साथ सम्बद्ध होता है, अनन्तर मन इन्द्रिय 
के साथ सम्बद्ध होताहै ओर फिर इद्द्रियां विषयों के 
साथ सम्बद्ध होती है--इस क्रम से ज्ञानाश्रष-आत्म- 
संयुक्तमनःसंयुक्त-इद्दरियसंयोग आदिरूप परम्परा सम्बन्ध से 
ज्ञात मे विषय व्यवस्था हो सक्ती है? तो यह कहना भी 
यक्त नहीं है, क्योकि इस प्रकार. का परम्परा सम्बन्ध 
अनुगत न होने के कारण स्मृति, अनुमिति आदि में 
अनुगत तत्‌-तत्‌ विषयों को व्यवस्था नहीं कर सकता । 
अपिच, यह परम्परा सम्बन्ध बाह्य अर्थो मे अपरोक्षत्व का 
सम्पादक है, फिर भी आप जब उसे विषय व्यावस्थापक 
मानते हैँ तब तथा कथित स्वरूप सम्बन्ध मानना व्यथंही 
है । इसी युक्ति से सम्बन्ध द्वारा विषय जिसज्ञानकी 
अभिव्यक्ति करता है, वही अथं उत ज्ञात का विषय होता 
है--यह बात भी खण्डित हो जाती है, क्योकि इन्द्रिय 
आदिजो भी ज्ञनाभिव्यक्ति मेहतु, वे सब उस ज्ञान 
के विषय हो जायंगे । 

हे ब्रह्मन्‌ ¦ मृत प्राणी के शरीरमे श्रोत्र-गोलक, 
चक्षर्गोलक, त्वग्गोलक, रसना-गोलक भौर घ्राण-गोलक-- 
विद्यमान ओर स्पष्ट दिखाई देते है, फिरभी वे अपने- 
अपने विषयो का ग्रहण क्यो तहीं करते भौर जीवित प्राणी 
के रारीरमे वे सब अपने- अपने विषयोंका ग्रहण कसे 
करते हँ ?॥ ४, ५॥ 
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कथं घटादिबाह्यत्वमिद्दियाणि जडान्यपि । 
शारोरेऽनुभवन्त्यन्तः पुनर्नाऽनुभवन्त्यपि ॥ ६ ॥ 
अयःशलाकोपमयोचटादीन्रिययोः किल । 
अश्लष्टयोरन्तरसौ कथं तन्नोदिता निथः॥ ७ ॥ 
जानन्नपि यदेतान्‌ वं विेषाज्छतधा पुनः । 
पृच्छामि तदशेषेण कथयस्वाऽनुकम्पया ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इन्द्रियाद्यपि चित्तादि घटाद्यपि न कच्चन । 
पथक्‌ संभवतीहाऽद्धः निमराच्चेतनादृते ॥ ९ ॥ 
गगनादपि याऽच्छा चित्तया रूपं स्वमात्मना । 
चित्वात्‌ पुयष्टकत्वेन भाववुच्येव भावितम्‌ ।॥ १०॥ 
तदेव च प्रकृतितां गतं जगदवस्थितेः । 


जड स्वरूप भी ये इच्र्यां शरीरके भीतर घटादि 
बाह्य पदार्थो का अनुभव कंसे करती हैँ ओर पुनः अनुभव 
क्यो नहीं करती रहँ । ६ ॥ 
` भिन्न-भिन्न प्रदेशमे गडी दो खोह्‌-शलाकाओं की 
तरह परस्पर अत्यन्त न मिले हृए घटादि विषय एवं 
इन्द्रियों को आपसे कही जा रही परस्पर आकषंणरीलता 
जर उसमे भी नेत्र आदि अल्प विवरोंके भीतर घट 
जादि स्थूल पदार्थो का प्रवेश होना, यह कंसे होताहै? 
अर्थात्‌ इद्धियों के साथ संदिष्ट विषय इन्द्रियों का आक- 
षेण कर सकते है, असंरिलष्ट होकर नही; क्योकि घट 
आदि से असंदिलष्ट रज्जु कभी घटादि का आकषण नही 
करतीदटैे ओर गोल्कप्ररेशों के समीप न जाने वाले 
घटादि का उनसे सम्बन्ध भी नहींहो सकता तथान तो 
रज्जु कौ तरह इन्द्रां घट आदिका संश्टेष या आकषेण 
करती हं यह प्रसिद्ध ही है; क्योकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
गड़ी हुई दो लोह-शलाकाओं कौ तरहवे दोनों भिन्न 
देशस्थ हैँ ।॥ ७ ॥ | 


इन विशेषो को जानते हृए भी मँ अज्ञानियों पर 
अनुग्रहकरनेके कल्एही फिर-फिर संकडों बार आपसे 
जो पूता हं, उसे आप कृपापूवेक पु्णंरूप से कहिए ॥८॥ 

श्री वसिष्ठुजी ने कहा-इस व्यवहार-भ्रुमिमें निमेल 
चिति के अलावा इन्द्रिय चित्त घट आदि किसी भी अन्य 
पदाथं का पृथक्‌ अस्तित्व संभव नही है ॥ ९॥ 

गगन से भी अत्यन्त निमल चित्‌ होनेके कारण 
माया शबल-स्वभाव इनद्द्रियादि घटित पुयंष्टकरूप से अपने 
६ को पूरवे-पुवं वासनाओं के अनुसार कल्पना करती 

॥ १० ॥ 








योगवासिष्ठे 


| ५०.६ 


तस्या अवयवाज्जातमिच्छियादि घटादि च॥ ११॥ 


पुयष्कषत्वमायातं यच्चित्तं ॒स्वस्वभावतः । 
स्व एवाऽवयवस्त स्मिन्‌ घटादि प्रतिबिम्बति ।॥ १२॥ 


श्रीराम उवाच 
जगत्सहस्रनिर्माणमहिम्नो दपणस्य च । 
पुर्यष्टकस्य भगवन्‌ ! रूपं कथय कोदुशम्‌ ।॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


अनाचन्तं जगद्वीजं यदृब्रह्याऽस्ति निरामयम्‌ । 
भारूपं शुध चिन्मात्रं कलाकलनव जतम्‌ ॥ १४ ॥ 


 कखनोन्मुखतां यातमन्तर्जाव इति स्मृतः । 


स जीवः खलु देहेस्मिश्चि नोति स्पन्दते स्फुटम्‌ ।१५॥ 


माया शवल कल्पित रूप जगत्‌ के अवस्थान में वही 
प्रकृति बन गयादहे। उसी प्रकृति के अवयवोंसे इन्द्रिय 
आसि प्रमाण एवं घट जादि प्रमेय उत्पन्न हैँ ।॥ ११॥ 


इस प्रकार पुरयंष्टक रूपता को प्राप्त चिद्रूप तत्त्व 
अपने चित्त आदि से घटित स्वभाव के कारण स्वयं 
चित्त उत्ति नाम का अवयव हौ जाता है। उस चित्त 
वृत्ति नामक अवयव में घट आदि बाह्य विषय बाह्याकार 
से ही प्रतिविम्वित दँ । अर्थात्‌ मृतदेह में तो पूर्यष्टक 
घटित लिद्धदेहात्मक जीव की--अपनी कत्पनासे ही 
बाहर निकल जाने के कारण दशंन भादि की सामथ्यंही 
नहीं रहती ॥ १२ ॥ 


श्री रामचन्द्र जी ने कहा-- हे भगवन्‌ ! हजारो जगत्‌ 
के निमणि की महिमा वाले ओर उन जगत्‌ के लिए 
दर्पणभूत उस पूर्यष्टक का स्वरूप किस प्रकारका हे? 
इसको आप कहें ॥ १३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्री रामभद्र, आदि ओर अन्त 
रहित विकार वजित, प्रकाशस्वरूप, शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप, 
मायाके आक्रमणसे रहित तथा जगत्‌ का कारण जो 
ब्रह्मतत्त्व हि, वह पहले आकारा आदि सृक्ष्मभूतों को रचना 
कर अपच्वीकरत उन भतोसे ठिङ्खदेह ओर पश्चीकृत उन 
भूतो से ब्रह्माण्ड की रचनाकरताहै। वह्‌ ब्रह्मतत्त्व ही 
उस ब्रह्माण्ड के भीतर प्रतिविम्बात्मक कल्पना कौ उन्मू- 
खता को प्राप्त कर अभिमानवश सूत्रात्म-प्राणों को धारण 
करताटहै ओर वह जीव" कहा जातादहै। वहु इस देह्‌में 
वासनाओं तथा अद्धो के उपचयमसे पृष्टहोताहि ओौर 
पुष्ट जीव बाह्य एवं आभ्यन्तर व्यापाररूप चेष्टाएं भटी- 
भाति किया करतादहै।। १४, १५॥।। 





तिर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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अहंभावादहङ्कारो मननान्मन॒ उच्यते । अमत्यैव ` जगनज्जोबो वासनावलितश्िरम्‌ । 
जोघधनिश्चयतो बुद्धिरिन्रदृ्स्तथेन्धियम्‌ । १६॥ ऊर्ध्वाघोगमनेरन्धौ काष्ठं वोचिहुतं यथा ॥ २२॥ 
देहभावनया देहो घटभावनया घटः। कश्िद्विशुदधज।तित्वाडूवबन्धादनन्तरम्‌ । 


एष एव स्वभावात्मा जनः पुयष्टकं स्मृतः ॥ १७॥ ` 


ज्ञत्वकतत्वभोक्तत्वसाक्षित्वाद्यभिपातिनी । 
या संविज्जीव इत्युक्ता तद्धि पुयष्टकं विडः ॥ १८ ॥ 
काठ काले ततो जौवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वतः । 
भाविताकारयाऽनन्तवासनाकणिकोदयम्‌ । 
पुयं्टकस्वभावेन कालेनाऽऽकारभच्छति ॥ १९ ॥ 
यथावासनतः सेकाद्रीजं पत्लवतामिव । 
आकारोऽहं शरीरादि स्थावरादि चरादि च॥ २०॥ 
नाऽहमाद्यश्चिदात्सेति मिथ्याज्ञानेन चेतति ॥ २१ ॥ 


अपने शुद्ध ॒चैतन्यमाच्रस्वरूप का विस्मरण होनेपर 
देह आदि मे "अहम्‌" अभिमानसे वहु "अहङ्कार कहा 
जाता है; सङ्कल्प आदिरूप व्यापार से मन" कहकलाता है, 
सङ्कल्प आदिरूप व्यापार से "मन" कदलाता है, बोध के 
निश्चयात्मक व्यापार से बुद्धि" कहकाता है ओर इन्द्ररूप 
मात्मा द्वारा दुष्ट यानी तत्तत्‌ कर्मों से उपाजित होने के 
कारण इन्द्रिय कहराता है ॥ १६॥ 

वही देहरूप भावना से देह" बनता है भौर घटाकार 
भावना से घट । समस्त व्यापारो मे साधारणस्वभावरूप 
यह आत्मा विद्वानों द्वारा भुयेष्टक' कहा गया हे ॥ १४७ ॥ 

अध्यासवश ज्ञात्रत्व, कतं त्व, भोक्तृत्व, साक्षित्वं 
आदि धर्मो से युक्त ही चैतन्यांश की प्रधानता से (जीव 
कहा गयाहै। ओर जडांश की प्रधानतासे उसकी ( ही 
विद्वान्‌ लोग॒'पुष्टक' भी कहते है अर्थात्‌ ज्ञानन्द्ियो के 
व्यापारोंसे भैँज्ञाता हू, कर्मेन्द्रियं के व्यापारोंसे भं 
कर्ता हूँ", उन ज्ञानकर्मेन्द्रियों के व्यापारो से जनित सुख- 
दुःखों का आश्रयहोनेसे भँ भोक्ताहं, उदासीन होकर 
सवका प्रकाशन करनेसे भँ साक्षी हुं ।। १८ ॥। 

['अह्‌ङ्कारकलायुक्तं बुद्धिजीवसमन्वितम्‌ तत्पूयष्ट- 
कमित्युक्तः भूतहत्पद्चषदूपदः ।। इस लक्षण से कक्षित 
पर्यष्टक का ही यह प्रकारान्तर से वणेन है । | 

अनन्तर अध्यासवश स्वात्मरूप बुद्धिदृत्तियो से वही 
जीव समय-समय पर काम, क्रोध, हषे, विषाद आदि द्वारा 
स्वयं ही अनेकरूप हो जाता है । ओौर काल पाकर अपने 
प्ेष्टक स्वभाव उस आकार को प्रप्त करता है, जिसमें 
अनन्त वासनारूपी कणिकाओं का उदय होता है ॥ १९॥ 

वासना के अनुसार समष्टि-व्यष्टचात्मक उस जीव 


बुद्धवाऽऽत्मानं समभ्येति पदमाचन्तर्वाजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कश्चित्‌ कालेन बहूना सृक्तयोनिगणातुरः । 
आत्न्ञानवलादेति परमं पदमात्मनः ॥ २४ ॥ 
एवंरूपश्च सुमते जौवो ! यातः श्रीरताम्‌ । 
नेत्रादिना घटाद्यन्तथेथा वेत्ति तथा श्युणु ॥ २५ ॥ 
चित्त्वस्य कलनान्तस्य संप्रयातस्थ जोवताम्‌ । 
मनःषष्ठेन्दरियग्रामो देहोऽयमवति्ठते ॥ २६॥ 
यदाऽन्यः सनेदेहैभ्यः खे पतत्यक्षरूपिणा । 
तदा तज्जोवसंस्पर्लाञ्जोवात्सेकत्वमृच्छति ॥ २७ ॥ 


केभीर्मै, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जङ्गम आदि 
सब जगत्‌ आकार वेसे ही होते हैँ जैसे सिचनसे बीज के 
प्लव आदि आकार होते हैँ ।॥ २०॥ 

इसलिए “आद्य चिदात्मा मँ नहीं हूं, किन्तु शरीर 
आदि आकार वालाहीमे हुं इस प्रकार मिथ्याज्ञान से 
यह्‌ देखने लगता है । २१ ॥ 

वासनाओं से वेष्टित जीव चिरकाल तक स्वगं-नरक 
मे आवागमन द्वारा जगत्‌ मे वैसे ही धरूमता रहता है, 
जसे समुद्र मे तरङ्धो से ताडित काष्ट घूमता है ॥ २२॥ 

सनक आदिके समान कोईतो विशुद्ध जाति के 
प्रभावसे कल्प के प्रारम्भमे ही अर्थात्‌ पूवकल्प के 
सांसारिक बन्धन के बाद प्रथम जन्ममेंही आत्माका 
तत्त्वतः ज्ञान कर आदि एवं अन्त से शून्य परम पदको 
पराप्त करते हं ।। २३।।. ( 

बहुत कर तक अनेक योनियों मे प्राप सुख-दुःखादि 
भोगों के बाद व्याकुल कोई पुरुष आत्मज्ञान द्वारा परमपद 
प्राप्त करता है ।॥ २४ ॥ 

सुमते ! ्रीरामजी | शरीररूपता को प्राप्त यह जीव 
नेत्र आदिके द्वारा घटादि बाह्य विषयों का जिस प्रकार 
भीतर अनुभव करता है, वह्‌ आप सुनें ॥ २५॥ 

जीवरूपता को प्राप्त चैतन्यक्ा मन के साथ छः 
इन्द्रियां से समन्वित यह शरीर मे व्याप्त परिमित होकर 
स्थित रहता है । जीव चैतन्य सवदा देहपरिमित होकर 
देह के अन्दर रहने वाले सुल, दुःख आदि का ही सम्बन्ध- 
वंश अनुभव करता है, देहसे बाहर रहने वाका 
नहीं ॥ २६॥ 


अन्य बाह्य घट आदि पदार्थो का प्रत्यक्ष के समय 





यो गवा तिष्ठे 


४५५ 


बाह्यार्थवेदने नित्यं सम्बन्धोऽक्षस्य कारकः । 
समन्वितस्य चित्तेन न सूक्तस्य कदाचन \ २८ ॥\ 
यद्यदच्छतरं तस्मिच्नभःस्थं प्रतिबिम्बति । 
जीवेन भवति शिलष्टो बहिर्जोवोऽप्यजोवति ॥ २९ ॥ 
निघष्टनवरत्नामे यदा नयनतारके । 
तदा तयोर्बाह्यगतः पदार्थः प्रतिबिम्बति । २० ॥\ 
जोवेन भवति शिष्टः प्रतिबिम्बतया ततः । 
जीवज्ञेयत्वमायाति बाह्यं वस्त्विति राघव ! ।। २९ ५ 
यत्संश्लेषसुपायाति तद्वारोऽपि हि विन्दति । 
ञ्च्व स्थावरो वाऽपि जवः कस्मान्न वेत्स्यति ॥ ३२\ 
अच्छस्य नयनस्याऽथो रइ्मयो जोववेषटिताः \ 
जैसे तालावसे ज्लटकेसे उच्छा हुञा जल नाटीद्धारा 
क्यारियों मे पहुंचता है, वैसेटही सवदेहोंसे उद्रिक्त 
जीव चैतन्य चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारो से घटादिपयन्त 
बाह्य विषय तक के आकाशमें जातादहै) उन घटादि 
विषयों का नेत्र आदिद्वारोंसे निकले हुए जीव चंतन्य 
के साथ स्वाकारवृत्तिव्याप्ति द्वारा सम्बन्धहो जानेसे 
वे विषमता प्राप्त करते ह| २७॥ 
बाह्य विषयो के ज्ञानमें इन्द्रिय सन्िकषं ही सदा 
कारण है ओर वह इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्तसे युक्त 


जीवित पुरुषमे ही संभवदहै, मृत अथवा मूक्त पुरुष में 
कभी नहीं ।। २८ ॥ 


अन्तःकरणदृत्ति रूप या नयनरदिमरूप अत्यन्त 
स्वच्छ वस्तु मे बाह्यकाशमें स्थित घटादि विषय प्रति- 
बिम्बित होते है, गौर वह्‌ प्रतिबिम्ब अन्तःकरण वृत्ति के 
अन्तर्गत जीव चैतन्य के साथ संरिष्ट हो .जाता है 
अर्थात्‌ जीव बाहर विद्यमान रह कर भी वह्‌ बाहर 
प्राणों को धारण नहीं करता। अर्थात्‌ प्राण को व्याप्नि 
रहती है, वहीं अहन्ताभिमान होता है, बाहर नहीं ॥२९॥ 
आवरण आदि दोषोंसे बुन्यहोनेके कारण जब 
अखिोंके तारे, सान पर घिसे गये नवीन नीलम-मणि 
की तरह चमकते रहते हँ तब उनमें घटादिप्रतिबिम्बयुक्त 
चित्त्रत्ति प्रवे करतीदहै, इसी से बाहर-स्थित घटादि 
पदार्थं प्रतिजिम्बित होता है, यह कहा जाता हे ।॥३०॥ 
हे श्रीराघव ! अनन्तर उस प्रकार अखोंके तारों 
मे प्रविष्ट घटादि पदाथ, हूदयमें प्रतिबिम्ब पडनेसे 
अहमभिमानी जीवके साथ संयुक्तहो जाताटै। इस 
प्रकार बाहर ही भासमान घटादि बाह्य-पदा्थं अहङ्कारी 
जीवद्वारा हूदयमेंज्ञेयहो जाता है ।॥ ३१॥ 
जो वस्तु सम्बन्ध को प्रपि होती है, उसे बाल्कभी 


[ ५०.२८ 


क्रोडीकुवेन्त्यरं दृश्यं जोवस्तच्वेन विन्दति ।\ ३३ ॥ 


एष एव क्रमः स्पक्ञं सम्बन्धः प्रत्ययोदूवः । 


रसे गन्धे च कथितो जीवसंस्पशसंभवः।॥ ३४ ॥ 

श्न्दस्त्वाकादानिषएटत्वात्‌ कर्णाक्ताक्गतः क्षणात्‌ । 

जोवाकाड्ं विक्ञात्यन्तरित्थसिच््रियसंविदः ॥ ३५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

दृश्यते मानसादश्ञे यन्त्रदार्वौदरेषु तत्‌ । 

प्रतिबिम्वितमेतन्मे ब्रूहि ब्रह्मन्‌ ! किमात्मकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अत्यन्तजडयोरेव जीवयोरिव तन्मिथः । 

प्रतिबिम्बं दृक्ञो आन्ति विद्धि वेद्यविदां वर ! ॥ ३७ ॥ 


जथवा पशु भी जान लेताहै। कि बहूना? जब स्थावर 
पदाथ भौ अपने साथ सम्बद्ध वस्तु को जान छेता हे 
तव॒ जीव अपने से सम्बद्ध वस्तुको क्यों नहीं जान 
लेगा ? “लजादट्‌' नाम का एक पौधा स्प मात्र से अपने 
पत्तो को सिकोड ठेता है-यह देखा जाता है। इसीसते 
अनुमान कर यह्‌ जानाना सकता दे कि सव स्थावर 
अपने से सम्बद्ध वस्तुभों का परिज्ञान करते हैँ ।। ३ 
जीव चतन्य के साथ सम्बद्ध गोलकं से भिन्न ४७ 

तम॒ चक्षुरिन्द्रियं की ररिमर्यां द्क्य घटादि "पे 
पणं रूप से सम्बन्ध प्राप्त करती हे, अनन्तर जी {त 
तत्त्वतः जान लेता है ।। ३२३॥। २ 


जीव संस्पशेसे दने वाला यह स्प 


गन्ध का परिज्ञान करनेमें हेतु कहा गया है म | ध 
राब्द तो आकाशमें रहता है, अतः क्षणभर भ 
उसका दृत्तिप्रतिचिम्ब के बिनाभी साक्षात्‌ श्रोत्र ही 

दारा 


भीतर जीवाकाश में प्रवेश हो जाताहै। 

अनुसार इन्द्रियों से विषयों का पर १५५ ति के 

श्री रामचन्द्रजी ने फहा-- ब्रह्मन्‌, मानस (अति 

मणि, जल, ओर यन्व्रधृष्ट कषम घर ५ दत्त दपण, 

मुज्ञ से कहो ॥ ३६ ॥ द ? यह आप 

भरी वसिष्ठनी ने कहा - तन्व 

जी जसे चिति के प्रतिबिम्ब स्व 
जीवों का स्वरूप विम्बभ्रूत चि 
ग्ध भ्रान्ति है, | वसे ही अत्यन्त जडस्वरूप 
मू ¡ का यां षट एवं चित्तवृत्ति का परस्परसापेक्ष 


रतिविम्ब भी चैतन्यात्मा की भ्रान्तिही है, यह भप 
जानं ॥ ३७ ॥ 


जानियों में शरेषु श्रीराम 
स्प समणष्टि-व्यष्टचात्मक 
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तावन्मानं जगत्वेतदिश्वासो मा तवाऽस्त्विहु । 
अहमित्यादिस्तरङ्खो वतमानं सदा जलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पराम्भोधोौ तु नाऽस्त्येव देशकालक्किथादिकम्‌ । 
तन्मयेकतया नित्यमात्मा सर्वत्र सवेगः ॥ ३९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवदध # ४६५ 


निध्यमसक्तमति्मुदितात्मा 
शन्तमृषासुखदुःखविदन्तः । 


तिष्ठ॒ निविष्टमतिः समतायाः 
मस्तसमस्तभवामयमायः ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अक्षसंवेदनविचारयोगोपदेशो नाम पच्चाक्लः सगः ॥ ५० ॥ 


यह्‌ जगत्‌ भी श्रान्ति माव्रह। आपको इस जगत्‌ 
मे विश्वास नहीं करना चाहिए । यह्‌ अहङ्कार भादि 
प्रप तरद्क स्थानीय है, अतः चित्ति-जर से पृथक्‌ उसकी 
सत्ता कभी नहीं हो सकती; क्योकि, सत्तावानु तो सवेदा 
चितिरूपी जलहीदहै।। ३८ ॥ 

परम चितिरूप समूद्रमे तो देश, काल, क्रिया आदि 
सदा एकमात्र तद्रूपहोने से पृथक्‌ नहीं हीह । आत्मा 


सदा सब जगह सब में रहने वाला है ॥ ३९ ॥ 

सदा विषयासक्त बुद्धि से रहित प्रसन्नात्मा, हदय मे 
मिथ्याभूत सुख-दुःख का अनुभव करने वाखी बुद्धिसे 
समस्त संसार रूप रोगात्मक माया से रहित तथा ब्रह्य 
स्वभाव समता में प्रविष्टमति होकर अपने स्वरूप मे स्थित 
रहिए ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय से तिर्वाणप्रकरण में 
अक्षसंवेदनविचारयोग उपदेश नामक कुसुमलता का पचासवां सगं समास हुभा ॥ ५० ॥ 


५१ 


घसिष्ठ उवाचं 
ने पुनभेवतः पुवं सम्पन्नाश्चक्षुरादयः । 
यथा कमर्जस्येतत्‌ सवमेव त्वया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
्रह्यपुयष्टकस्याऽऽदाव्थसंविद्यथोदिता । 
पुर्यष्टकस्य सर्वस्य तथैवोदेति सेदा ॥ २ ॥ 
विद्धि पूर्यष्टकं जवो यो गर्भस्थेन्दियोदयः । 
यद्यथो भावयत्याञ्चु तत्तथा परिपश्यति ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--कमल्जन्मा दिरण्यगभे को 
परह्‌ सृष्टि के पहले ब्रह्मस्वभाव में स्थित आपके भी चकु 
आदि उत्पन्न नहीं हृए थे, यह सब आपने सुन ही लिया 
है।॥१॥ 

सभी व्यष्टिपुय॑ष्टकों का भी अर्थ-ज्ञान सवदा व॑सेही 
उदित होता है। जैसे हिरण्यगभात्मिक समष्टिपुयेष्टक का 
स्के आदिमे व्यवहार योग्य अर्थ-ज्ञान उदित होता 


है ॥ २॥ ६ 
व्यष्टि-जीव गभं मे ही चक्षु आदि इन्द्रियों के 


प्रादुर्भाव से सम्पन्न पुयष्टक स्वरूप हो जाता है, वह्‌ तभी 
से जिस व्यवहरतव्य वस्तु की जैसी भावना करता हैः जेसी 
उसे अपनी भावना से तत्काल ही देखने लगता है, यह्‌ 


भाप जानं ।॥ ३ ॥ 1 
व्यष्टि जीवहूप भपका भी संवेदन वसे ही हो जाता 


५९ 


इद्दरियाणीद्धियार्था्यं विद्धि संवेदनं स्वकम्‌ । 
सम्पन्नं च यथा तत्ते प्रोक्तमादयमनःस्थितौ॥ ४॥ 
शुद्धा संवित संभवन्तौ संवेदनमनिन्दितम्‌ । 


ततोऽहंवेदनानन्तजीवपुयष्टकान्विता ॥ ५॥ 
त॒ त्वेकत्वादनन्तत्वादवेदयत्वादनामये । 
अभावत्वादनेकत्वादश्यत्वातु्‌ परास्तिता ॥ ६ ॥ 


५१ 


है, यही मैने कहा- यह फलतः निकल्ता है, यह आपं 
जानिए । जसे हिरण्यगभं के मनोन्यापार मे उसका निजी 


संवेदन चंतन्य इन्द्रिय ओर इन्द्रियों करा विषय स्वरूपहो ` 


जाता है॥ ४॥ 

सृष्टि के पहले व्यष्टि एवं समष्टि के रूपमे आ रही 
संवित्‌ एकरूप ओर शुद्ध ही थी । अनन्तर सृष्टि काल मे 
वह्‌ संवित्‌ अहमभिमानी असंख्य जीवपुयेष्टकों से समन्वित 
हो जाती है किन्तु उसका संवेदन स्वरूप तो निष्कलङ्क ही 
रहता है ॥ ५॥ 

अद्वितीय, असीम ओर अवेद्य होने से निविकार इसं 
चिति मे दूसरे किसी पदाथ का अस्तित्व नहीं है क्योकि 
वे अन्य. पदाथं देशकृत, कालत, भौर वस्तुकृत परिच्छेदो 
एवं स्थूलता से युक्त है ॥ ६ ॥ 
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चेत्यादिवुद्धचा तत्किच्िन्न मनस्तां च गच्छति \ 
न च जीवत्वमायाति न च पुयंष्टकात्मिका\ ७ ॥ 


न विद्ादिविलासोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदा । 
परमात्मेति कथितो मनःषष्ेन्धियातिगः।॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ संपद्यते जीवध्िन्मतिमननात्मकः । 

श्रमः केवलमित्याद्य उपदेशाय गीयते॥ ९ ॥ 


यतः कुतश्चित्‌ संपन्ने त्वविद्यामय आम्ये । 
उपदेश्योपदेशेन प्रविोने विचारणात्‌ ॥ १०॥ 
प्रशान्तस्रकलाकारं ज्ञानं तच्राऽवशिष्यते । 
यत्राऽऽकाश्सपि स्थूलमणाविव महाचलः ॥ ११॥ 


यत्रो्दाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ । 
जगञ्जान्‌विषयास्त्यक्त्वा काये त्वं तिष्ठ निर्मले ।॥ १२॥ 


असन्मयमविद्याया ख्पमेव तदेव हि । 


"चिति मन आदि के स्वषूप में जाती है इत्यादि जो 
कहा गया ह वह केवर चिन्तनीय, मननीय आदि वस्तु 
विषयक बुदधिवृत्ति के अध्यारोपसे ही कहा गया है; इस 
लिए चिति परमार्थतः मनोखूपता को कभी प्राप्त नहीं 
करती । इस तरह वह न तो जीवरूपता को प्राप्त होती 
है ओर न पुरयष्टक रूपतासे ही युक्त होती है ।। ७॥ 
तत्त्वज्ञानात्मिका विचा ओर चरमप्रमाणभ्रूत मनन 
आदि के विलास का कुष भी अस्तित्व नहींदहै; नहीं ही 
है' एेसा अन्नानि द्वारा सोचा जातादहै, वह सदा ही 
विद्यमान है; वही ¶रमात्मा' इस नाम से कहा गथा है 
भौर वह मन के साथ छः इद्धियों का अविषय दहै॥ ८॥ 
(उस परमात्मा से चतन्यस्वरूप जीव उतपन्न होता है" 
इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र लिष्यों को समन्चाने 
केचिएही कही गईहि। ९॥ 
विचार द्वारा उपदेक्य को उपदेशदेनेके बाद चरम 
प्रमाण मननात्मक विचारसे जिस किसी अज्ञात मुल 
से उत्पन्न अविद्यारूप रोग के शान्त हो जानेपर सम्पूणं 
आकारो से रहित स्वरूपज्ञानं अवरिष्ट रहता है, जहां 
परमाणुमें सुमेर पवत कौ तरह आकाश भी स्थुललरूप हो 
जातादटै।॥ १०, ११॥ 
व्यावहारिक सत्यभूत भी पदार्थं जहाँ शुन्य की तरह 
स्थित है, उस निमल सत्यस्वरूप ब्रह्मपद मेँ जगत्‌ में 
उत्पन्न विषयों को छोड कर आप निम शरीर होकर 
स्थित रहें ॥ १२॥ 

अविद्याका वही प्रसिद्ध असद्रपही स्वह्पहै यतः 
भलीप्रकार देखी जा रही भी अविद्या नहीं दीख पडती, 


योगवा सिष्ठे 
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यदोक्षिता सती नूनं नश्यत्येव न दृश्यते ॥ १३ ॥। 
आलोकितं नाम॒ कथमवस्तु किल ङभ्यते । 
प्रयत्ेनाऽपि संप्राप्तं मृगतुष्णाम्बुकेरिव ॥ १४॥ 
असदेव सदेवाऽसदज्ञानादस्य सत्यता । 
ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु दृश्यते नश्यति रमः ।॥ १५ ॥ 
अविद्याया विचारोऽयं जीवपुयष्टकादिका । 
अप्यत्यन्तमस्तव्यायाः कल्पना कल्पिताऽऽत्मनः ।॥ १६॥ 
तस्यास्त॒उपदेश्ाय सेयं जीवादिकत्पना । 
करता शास्र : प्रबोधाय तां त्वमेकमनाः श्यणु ।॥ १७॥ 
जीवत्वसिव संप्राप्रा पुयष्टकपदस्थिता । 
कलाकलङ्कलिता चितिराबोधनोन्मुखौ । 
यद्यथा भावयत्याग्चु तत्तथाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन निर्जि यक्षकः । 
पच्चतन्मात्रकलनां संभावयति सत्तया ॥ १९॥ 


किन्तुनष्टदही दहो जाती है १३॥ 

मृगतृष्णा जल दिखाई दिया, पर उसे प्रयत्नसे भी 
किसीनेभी कहीं पायादहै क्या? अर्थात्‌ किसीने कहीं 
नहीं पाया है, क्योकि, वहु अवस्तुभ्रुत पदाथ है, अतः 
श्रान्तिवश देखे गये भीवे किस तरह पाये जा सकते 
ह ?। १४ ॥ 

असत्‌ पदाथ ही सत्‌रूप मे भासित होता है। उसकी 
सत्यता असद्रूप अविच्यासेहीदहै। ज्ञानसेतो जो वस्तु 
जिस प्रकारकी रहती दहै, वह उसी प्रकार की दिखाई 
देती है-ओर भ्रम नष्ट हो जाता है ।॥ १५॥ र 

अत्यन्त असद्रूप भी अविद्या कौ जीव, पृरयष्टके आदि 
कल्पना सत्य आत्मा के सत्तिधानसे को गईहै, यह्‌ 
विचार भी अविद्यासे होता दहै॥ १६॥. 

आप-जैसे अधिकारी जीवों को उपदेश देने के लिए उस 
अविद्याकीही जीव आदिकेरूपमें कत्पनाकौ गई है । 
इसलिए प्रबोध के किए एकचित्त होकर आप उसे सुनें ॥ १७॥। 

जीवरूपता को प्राप्त के समान पूरयष्टकरूप प्रद ये 
१ मायारूपी कलङ्क से वेष्टित तथा जीवको बाह्य 
विषयों का दशेन करनेके किए उत्सुक यह्‌ चिति जैसी 


भावना जिसकी रहती है भटीभात्ति उ = 
सका 
अनुभव करकेतीहै। १८॥ ती 


नाल्कके हारा रात्रि मे कल्पित यक्च की तरह फिर 
वेह सत्य । हो याअसत्य हीहो, यह्‌ जीवचिति 'पच्च- 
तन्मत्राजो के पञ्चीकरणल्प शरीर की कल्पना सत्य ही 
है' एसी संभावना करती दै ।॥ १९॥ 
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तच्राऽऽत्मनि तथा रन्ध्रान्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ ॥२०\॥ 
एभ्य एव समुत्पन्नं बहिःस्थं भूतपव्वकम्‌ । 
पश्यत्यनन्यदन्याभं शाखाश्षतमिवाऽङ्कुरः ॥ २१॥ 
इदमन्तरिदं बाह्यमिति निश्चयवांस्ततः । 
जीवो भावं यथाऽऽदत्ते तत्तथा द्रदयत्यथ ॥ २९ ॥ 
रर्मिजारमिवेन्दोयेदात्मनः प्रतिभासनम्‌ । 
बाह्यस्पर्शंतया तेन॒ तदेवाऽऽश्र रोङृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


मरिचस्थेव यत्तेक्षण्यं श॒न्यत्वमिव खस्य यत्‌ । 


भआष्मनो वेदनं यच्च तदेवाऽन्यदिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


अत्रैव निश्चयं बद्धवा नियमः सुदृटीङृतः । 
अनेनेत्थमनेनेत्थं भाग्यमित्यवखण्डितस्‌ ॥ २५ ॥ 

उस देहरूप आत्मा मे उत्पन्न इन्द्रिय दारो कोभी 
उसी प्रकार देखती है ।॥ २०॥ 

इन्हीं प्चतन्मात्राओं से उत्पन्न बाहर-स्थित परमाथेतः 
उससे दूसरे नहीं प्वमहाभूतों को इन्दरियरूप द्वारो से 
वैसे ही वह भिन्न के समान देखतीदहै, जैसे सैकड़ों 
राखाओं को अङ्कुर ॥ २१॥ 

अनन्तर भ्ये ९न्द्रिय, मन, प्राण आदि भान्तर पदाथ ह 
ओरये घट आदि बाह्य पदा्थं है एेसा निश्चय सम्पन्न 
जीव जिसकी जसी वासना करज्ेतारहै, उसे उसीरूपसे 
दढ करकेतादहै॥ २२॥ 

चन्द्रमा की किरणों की तरह आत्मा का सुखरूप से 
ज्ञान ही इस जीवने बाह्य विषयों के सुखानुभवरूप से 
दीघर स्वीकार कर खिया है ॥ २२॥ 

मरिच से अभिन्न मरिच की प्रसिद्ध तीक्ष्णता ओौर 
आकाल से अभिन्न आकाश की प्रसिद्ध शून्यता के सदृश 
आत्मासे अभिन्न प्रसिद्ध आत्मा का सन ही अन्य-सा 
होकर स्थित है । अर्थात्‌ स्वाभाविक आत्मज्ञान ही अज्ञान 
वरा भिन्न-सा अहमाकार अत्माका धमे बन कर स्थित 
है ।। २४ ॥ 

सांसारिक विषयभोग में ही पुरुषाथं को परिसमापि 
हे, यह मत स्थिर कर नश्वर सुख को लक्ष्य कर उसने 
'इन खौकिक कर्मोसे यह सुख होता दहै भौर इन पारः 
लौकिक कर्मो यह सुख होगा" इस नियम को सुदृढ कर 
दिया है ।॥ २५॥ 

उन दोनों प्रदरत्तिनियमों मे एक तो स्वाभविक राग 
आदि दोषों से जनित दहै ओर दसरा शास्वजनित है। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धं 
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स्वभावेतरनामाऽसौ स्वसङ्कत्पमयात्सकः । 
कश्चित्‌ कदाचिद्भवति स्वभावेनव नाऽन्यथा ॥ २६ ॥ 
आत्मनेवेदमविलं सम्पन्नं देतमद्रयम्‌ । 
खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाघटः॥ २७ ॥ 
सत्निवेशविकारादि देशकाङादिसंभवात्‌ । 
संभवत्यत्र न त्वीशे देशकालायसंभवात्‌ ॥ २८ ॥ 
इतः पुष्पमितः पत्नरमहमिल्युदितो यथा । 
खण्डे स्वात्मनि नः सत्तारसोऽद्ित्वे हितां वहन्‌ ।॥ २९ ॥ 
इतः पट इतः कूंडघमित्थादितस्तथा । 
सर्वात्मनाऽऽत्मनि ब्रह्य विद्धि त्वं हित्वमाहुरत्‌ ॥ ३०॥ 
भदाङ्कुरोऽहमद्याकंरुगहं त्वद्य वारिदः । 
यथेति तिष्ठत्थस्भोदस्तथाऽऽत्मा सदसदरपुः ॥ ३१॥ 
दोनों ही नियम सङ्कुल्परूप हँ । उन दोनों मे से कदाचित्‌ 
कोई एक ही स्वाभाविक पुरुष प्रयत्न से ही दूसरे को दबा 
कर होता है, अन्यथा नहीं ।। २६॥ 

देत एवं अद्वैत रूप यह सम्पूणं जगत्‌ जैसे ईख के रस 
से खांड भौर मिटुी से महाघट वैसे ही आत्मासे ही बना 


है॥ २७॥ 


देश, काल आदि से परिच्छिच्च होने के कारण अवयव 
विन्यास, विकार आदि हो सकते है; परन्तु ङ्रह्यमें तो 
देशकृत, कालकृत आदि परिच्छेदो के न होने से वे विकार 
आदि नहीं हो सकते है ॥ २८ ॥ 

जसे दृक्ष में प्रविष्ट जल, यहाँ मेँ पत्र हू, यहाँ 
फूल हं' इत्यादि विचित्ररूप से उदित होकर एक होने पर 
भी अनेकता को धारण करता हु देखा जाता है, हम 
लोगों कौ आत्मा म प्रसिद्ध सत्ता वले ब्रह्मने भी वैसेही 
"यहाँ मे पट हुं, "यहाँ मै कुड हू इत्यादि भेदो से 
सम्पूणं जगदाकार से आत्मा में द्वित्व को धारण कर ल्या 
है, यह्‌ आप जानें ॥ २९, ३० ॥ 


यह आत्मा भी कालभेदसे भाव ओर अभाव का 
भाकार होकर वैसे ही स्थित रहता है जैसे मेघ कालभेद 
से- पहले ग्रीष्म-ऋतु मे “मै सयेतापरूप हूं इस प्रकार 
अभेद भावना कर सूयेतापरूप से फिर वर्षा्रतु के 
प्रारम्भ में दृष्टि करने के समय मै जल इस प्रकार बर- 
साने वाला हूं जल प्रदरूप से ओर फिर पृथ्वी में प्रवेश 
दारा अङ्कुर के अन्दर जलरूप से उसका प्रवश होने पर 
भे अङ्कुररूप हं इस प्रकार अङ्कुररूप भैँ--स्थित 
रहता है ॥ ३१ ॥ 








४९८ 


इति भाव्यमनेनेदमित्थं सर्वेश्वरे ततम्‌ । 
क्रमं खण्डयितुं रोके कस्य नामाऽस्ति शक्ता ॥ ३२ ॥ 


आदशेस्वच्छ आकाल नव स्वः प्रतिबिम्बति । 
व्यतिरेकासंभवतः कचत्येव॒ हि केवलम्‌ । ३३ ॥ 


ब्रह्मणि त्वात्मनाऽऽत्मेव स्थितः कचति विम्बति । 
देती भवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वात्‌ स्वभावतः ॥ ३४।। 
यद्यथेवाऽऽत्मकचनं वेत्ति तं भवताऽऽत्मना । 
असत्यमपि तन्नेह॒ व्यभिचारी कदाचन ॥ ३५ ॥ 
हेमत्वकटक्त्वे दहे सत्याप्तत्यस्वरूपिणी । 
हेम्नि भाण्डगते यदटच्चित्वाचित्वे तथाऽऽत्मनि ।३६॥। 
सवेगत्वाच्चितेचित्त्वं नित्यं मनसि विद्यते । 


इस वस्तुसे यह्‌ कायं इस प्रकारहो इसप्रकार 
परब्रह्म में कल्पित प्रसिद्ध क्रमको इस जगत मे एेसा 
कोन जीव है, जो तोड़ सकता है ।॥ ३२ ॥ 
दपण की तरह स्वच्छ आकाश मे अपना भाग 
( जाकाश-भाग } या अपना कार्य प्रतिविम्बित नहींही 
होता, क्योकि आकाश में या उसके कायंभरूत अन्य भूतों 
मे आकाशा का भेद नटीं रहता अर्थात भिन्न वस्तु मे प्रति- 
विम्ब पड़ता है किन्तु केवल आकाड प्रतिविम्ब दन्य दपेण 


के मध्य के समान निमलरूप से शोभित होता है ॥३३।॥ , 


मविद्या संवलित ब्रह्य मे तो अपने स्वरूप से स्थित 
आत्मा ही समस्तवस्तुशक्ति रादि रूपसे शोभित टोता 
दै, जीवरूप से प्रतिबिम्बित होताहै भौर स्वभावतः 
चिन्मय होने से देहरहित होता हुआ भी वह्‌ भेदवुद्धि से 
द्वितीय के समान प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 
सगंके आदिमे जिस वस्तु स्वभावसे आत्माका 
प्रकाश होता है, असत्य भी उस स्वभाव को सत्य 
आत्मा द्वारा सत्यरूप से जानता है ओर वह नियम 
कभी भी व्यभिचरित नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 
आत्मा में भी चित्तव ओर अचित्त्व दोनों वैसेही 
रहते हैँ जसे भूषणमें स्थित सुवणं मे अर्थात्‌ सुवर्णं के 
आभूषण मे सत्य एवं असत्यरूप सुवणेत्व ओर कटकत्व 
दोनों रहते हँ ।॥ ३६ ॥ 
चितिके सवेव्यापी होने से उसके सवेप्रथम कायं 
मनमें सव॑दा वैसे ही चितिरूपता रहती है जंसे कटक में 
नित्य ही युवणंरूपता रहती है ओर जडइलूपता तो किसी 


१. "चित्तजाडचात्मकमु' इस पाठ के अनुसार चित्त का 


स॒मज्नना चाहिए । 
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हैमत्वं कटकस्येव जडउभावः स्थितोऽन्यदा ॥! ३७ ॥ 
चित््वजा'उचात्मकं चित्तं दृढं भावयति स्वयम्‌ । 

यथा यदेव यद्भूावं तथा भवति तत्तदा ॥ ३८ ॥ 
काले काले चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌ । 
भाविताकारवानन्तर्वासनाकलिकोदयात्‌ ॥ ३९ ।। 
स्वप्ने दृष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽन्यतेक्षणात्‌ । 
देहादहं तथा याति देहोऽयं प्रतिभात्मकः ॥ ४० ॥ 
प्रतिभासो यथा स्वप्ने नरः कूडचं पटो भवेत्‌ । 
भवत्यसत्यमेवेदं देहान्तरमिदं स्वतः।॥ ४१॥ 
असत्यमेव च्रियते त्वसत्यं जायते पुमः! 

जीवः स्वप्रतिभासेन स्वप्नवत्‌ स्वान्यरूपवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


समय अर्थात्‌ अध्यासके समयमे विद्यमान रहती है ॥३७। 

चेतन भौर जड स्वरूप यह्‌ चित्त स्वयं जब जिस 
किसी पदाथ कौ जिस प्रकार दृढ़ भावना करतारै, 
अर्थात्‌ जव देव, नर, स्थावर आदिरूपसे देवादि के 
स्वरूप की भावना करतार, तव उस प्रकारका वहहो 
जाताटहै ।॥ २३८ ॥ 

चैतन्य से वासनारूपी कलयो का विकास होता है; 
उसीसे यह्‌ जीव विचित्र तरह से भावित आकार वाला 
होकर समय-समय पर स्वयं भिन्न-भिन्नसू्पकाहो जाता 
है । ३९॥ 

देहभूत यह जीव भी एक देहस दूसरी देह को वैसे 
ही प्राप्तो जातादहै, जसे स्वप्नमें दिखाई पड़ा ग्राम 
वनादिसत्तारूपी भिच्लता के अवलोकन से वनादिभाव को 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह स्वप्न के समान ही प्रत्ति- 
भासात्मक है ।। ४० ॥ 

मरण-मूर्च्छा में भी प्रतिभासमान भसत्यरूप्‌ ही यही 
शरीर यह दूसरा शरीर अपने-आप वेही बन जाता 
है जसे स्वप्न मे दिखाई दे रहा मनुष्य दीघ ही भित्ति 
बन कर पट बन जाता है।॥ ४१॥ 

स्वप्न अपने प्रतिभास से अपनी 
यह जीव असत्य ही मरताहै भौरि 
४ प 1 "भ श मरण ओर जन्म भी प्रात्ति- 

^= ६।८। जौ रहैलोगोंकोतो अपनी अविद्ासे 

कल्पित ही उसकी देह के दाह आदि का दशन होता दहै 
त कि उसकी वासनामय देह का ) ॥ ४२॥।। 


दुसरी देह की तरह 
र असत्य ही उत्पन्न 


जाइ अर्थात्‌ जडदेहूविषयाकार, "तत्स्वरूप" यह्‌ अथु 


जोकि 
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काञेनेतादुशं रूपमिदं नाऽन्यत्वमेति वे । 
प्रकृतं निश्चवयारूढं श्रमस्त्येते भवः स्वतः ॥ ४३ ॥ 
वस्तु दृष्टमदष्टं च स्वप्ने समनुभूयते । 
जीवस्वप्ने जगद्रपं विद्धि वेद्यविदां बर 1 ॥ ४४॥ 
अजाग्रद्दृष्टिद्ष्टो यः स्वाभिधानादिनेरितः । 
न स्वप्नो विद्यते तस्मादच्छात्मा चितिमात्रकम्‌ ।४५। 
अदाऽपुर्वासिधं स्वप्ने यथा पश्यति नाऽन्यथा । 
अग्रदृषठं तथेवाऽ्थं चेतनं चित्‌ प्रपश्यति ।॥ ४६ ॥ 
प्राक्तनी वासनाभ्याऽपि . पौरषेणाऽवजीयते । 
ह्यः कुकर्माऽय यत्नेन प्रयाति हि सुकमंताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


वतंमान शरीर बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओं के 
भिन्न होने पर भी "वहु यही शरीर है' इस प्रत्य्भिज्ञात्मक 
निश्चय का विषय होता है। परन्तु ये भ्रूत एवं भविष्यत्‌ 
रारीर तो वसी प्रत्यभिज्ञा के विषय नहीं है, उक्त प्रत्य 
भिज्ञाकेन होनेसे दूसरों द्वारा कालतः अन्यहैँमोर 
वस्तुतः अन्य नहीं है" इत्यादि भान्ति को प्राप्त होते है। 
अतः उनकी जीवसे ही उत्पत्ति है अर्थात्‌ वासनासेही 
उनका उद्धव हे।। ४३॥। 

हे तत्त्वज्ञो में श्रेष्ठ श्रीराम ! यह जगद्रूप तो जीव का 
एक स्वप्न ही है, यह आप जानें । स्वप्न मे इस जन्म मे 
दृष्ट एवं अदृष्ट वस्तुओं का अनुभव होता है, इसलिए 
पूवं मे अदुष्ट देवादिशरीरं की वासना होने मे किसी 
पकार को आपत्ति नहीं है ।। ४४॥। 

उस परमात्मा को उक्त तीनों लक्षणों वाला स्वप्न 
ही नहीं दहो सकतारहै, जाग्रत्‌ कालम कभी भी उसका 
अनुभव न होने से उसकी वासना दही अप्रसिद्ध है, अतः 
वासनामय नहीं हो सकता । इसलिए यहं निमलात्मा एक 
मात्र चिति हीह । ४५॥ 


वही चिदात्मा जीव होकर आज अभिनव वतमान 
विषय को जैसे चित्स्वभाव होने से ही देखता ठै, जड़- 
स्वभाव होने से नहीं वैसे ही आगे देखे जाने वाले विषयों 
को भी देखता है ।। ४६॥ | 

आज भी पुरुष प्रयत्न से पहली वासना पर वैसे ही 
विजय प्राप्त की जा सकती है जसे कर के किये गये कुकमं 
अर्थात्‌ अनुचित क्म आज के प्रयत्न से सुकमंता को प्राप 
होते है ।। ४७ ॥ 

प्राणियों की चक्षु आदि इन्द्रियां देशङ्ृृत ओर कलकृत 
भेदों से इस संसार सागरमें उतराती ओौर इबती रहती 
है । वे बिना मोक्ष के शान्त नहीं होती ह ॥ ४८ ॥ 
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भोक्षादुते न क्ाम्यम्ति जीवतां चक्षुरादयः । 


उन्सज्जन्ति निमज्जन्ति केवलं देशकालतः ॥ ४८ ॥ 


चितः स्वकलनात्तस्य देहोऽग्र इव तिष्ठति । 
पच्राप्मा भावितोऽसत्यो महायक्षः शिशोरिव ॥ ४९ ॥ 
मनोबुद्धिरहङारस्तथा  तन्मा्नपच्चकम्‌ । 
इति पुयेष्टकं प्रोक्तं देहोऽसावातिवाहिकः ॥ ५० ॥ 
भमूतं एव चित्तात्मा खत्वमस्याऽतिपीनता । 
वातताऽस्य महागुल्मो देहताऽस्य सुमेरुता ॥ ५१ ॥ 
विरजस्त्वक्रमेणव निरवस्थस्तु मुक्तिभाक्‌ । 
सुषुप्रतेकावस्थाऽस्य जडाः क्रोडीकृता यया ॥ ५२ ॥ 


मोक्ष नहीं होने तक इस चिति की भपनी देहाकार 
को कल्पना करने वारी वासना सदा बनी ही रहती है, 
इसलिए इस जीव को अपनी वासना ही पाच भौतिक देह 
होकर उस प्रकार आगे खडी हुई के समान दिखाई पडती 
है; जिस प्रकार बालक के आगे कत्पित असत्य महायक्ष 
खड़ा हुभा-सा रहता है, (मोक्ष के बिना देहादि की तिन्रत्ति 
नहीं हो सकती) ॥ ४९ ॥ 


मन, बुद्धि, अहङ्कार एवं पाँच सूक्ष्मतन्मात्राएे- इन 
आठों का समूह पर्येष्टक कहा गया है ओर यही 
आति वाहिक' देह है ॥ ५० ॥ 

आप द्वारा कथित मूतेरूप पयष्टकं तब होगा जब 
पचीकरण अमूतंरूप तन्मात्राओं की स्थुलता होगी । यह 
सृक्ष्मतन्मात्र स्वरूप लिङ्गात्मा तो अमूतेहीटहै। इसकी 
पचचीकृत आकाशरूपता, जो किं निरवधि स्थूल है, नहीं हो 
सकती, करोड़ों अमूतं वासनाओं को मिलने पर भी कहीं 
स्थूलता नहीं दिखाई पड़ती । जब इस पुर्यष्टकं आकाश 
रूपता ही दुलभ है तब उसकी स्थुल वायु रूपता बड़ी-बड़ी 
तानोवाले व्रृक्ष की तरह अत्यन्त ही असंभव है जब स्थूल- 
भूतों का ही पुयेष्टक संभव नहीं है तब इसकी देहता वैसा 
ही भत्यन्त असंभव है, जैसे अतिसूक्ष्म परमाणु की 
सुमेरुता । यह भौतिक देह तक ही पयेष्टक है यह्‌ नहीं 
कह सकते यह्‌ आशय है ।॥ ५१ ॥ | 

यदि यह्‌ देहादिप्रपश्च मनोमात्रही है अर्थात्‌ एक 
कत्पना ही है तो वैराग्य आदि के अभ्यास-मन को राग- 
देष सन्य कर देने पर यह जीव शमादि-साधन चतुष्टय से 
सम्पन्न हो जातारहै ओर महावाक्यों के हारा ज्ञानोदय- 
करम से मनःकलिपित स्वप्नप्राय प्रप्च भओौर उसकी मूलभूत 


-अविद्या का बाध होकर कायं एवं कारण स्वरूप 


अवस्थात्मकं दोनों बन्धो से शून्य जीव को मुक्ति, प्राप 
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स्वघ्ननास्नौ तथाऽवच्था देहुप्रत्ययल्ाखिनी । 


` आमोक्षं अमतीहाऽयमिति स्थावरजङ्गमैः ।! ५३ ॥ 


कदाचिद्धि चुषुप्रस्थः कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः । 


आतिवाहिकदेहीऽयं स्वस्येवाऽवतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
यदा युषुत्रभावस्थो भाविदुःच्वप्नवेधितः । 
तदा कालान्समस्ति्ठत्यनुदिताङृतिः ॥ ५५ ॥ 


स्थावराचयास्ववस्थासु कत्पवृक्षद्ाचु च । 
भवत्येव वुघुप्रस्थो घनमोहंशिलाघनः ।\ ५६ ॥ 
सुषुप्रताऽस्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि संसृतिः । 
यः प्रबोधोऽस्य सा मृक्तिस्तञ्जाग्र्या तु तुयतता ॥ ५७ ॥ 
जीवप्रबोघान्मुरक्िहि प्रबोधात्‌ परमात्मताम्‌ । 


होती दै स्थुटभूत भौतिक मूतंप्रपच की भी सत्ता मानने 
परतो उस प्रकारके प्रपचकाज्ञानसे बाध दिखाईन 
पड़ने पर मुक्ति नहीं हौ सक्ती दहै । जिसने जडस्वरूप 
देहादि सव प्रप को वासनारूप से उपसंहार कर गोदःमें 
च्या है, वह जीव की सुषुश्चि नामक एक अवस्था 
है ॥ ५२ ॥ 
देहं प्रतीति से समन्वित स्वप्न नामक की दूसरी 
अवस्थाहे1 इस तरह दिखाईदे रहे प्रकारों से स्थावर 
कर एवं ज्धम आकारो से यहु आतिवाहिक देह ही 
मोक्षप्राप्ति पन्त इस संसार मे घूमती है ।। ५३ ॥ 
सव कौ यह आतिवाहिक देह कभी तो सुषुप्तावस्था 
में स्थित रहती है जौर कभी स्वप्नावस्था में स्थित रहती 
है ॥ ५४ ॥ 
सुपुप्तावस्था में स्थित यह आतिवाहिकं देह जब 
वासनारूपसे भीतर प्रविष्ट भविष्यत्‌ दुःस्वप्नो से विद्ध 
स्मृतिशून्य ओर अनुदित आकार वारी हो जाती है, तव 
चिति के प्रतिबिम्ब से खचित होने से तथा अपने में सम्पूणं 
जगत्‌ का उपसंहार कर लेनेसे वह्‌ प्रल्यकारीन अग्नि 
के समान प्रदीप्त होकर स्थित रहती है ।॥ ५५ ॥ 
स्थावर आदि अवस्थाओं मे तथा कलत्पद्रक्ष की अव- 
स्थाओोंमे भी * पाषाण-शिलाके समान घनीभूत जडता 
वाटी यह आतिवाहिक देह सुपु्ि-अवस्था मेही स्थित 
रहती है इस पद्य में 'च' शब्द अपि" के अथं में प्रयुक्त है, 
अतः कल्प ब्रक्षों में पुण्याधिक्यसे कृमि, क्षुधा आदि दुःखों 


के नहोने से आनन्दका आधिक्यहै, किन्तु मनुष्य फे 
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सोऽभ्येति क्षालितमलं ताच््रं कनकतामिव । ५८ ॥ 
जीवप्रबोधान्मुक्तर्था सा चेह द्विधोच्यते । 
एका जीवन्सुक्ततेति दितीया देहमुक्ता ।॥ ५९ । 
जीवन्मुरक्ताहि तुयत्वं तुर्यातीतं पदं ततः । 
बोधो जीवः प्रबोधोऽयं स॒ च बुदधिप्रयत्नतः ॥ ६० ॥ 
ज्ञातप्रमाणो जीवोऽन्दर्या जानातीह्‌ तन्मयः । 
पश्यतीमं भयं चव सुदीघस्वप्नविश्चमम्‌ । 
मिथ्योदितः स्वहृदये स्वस्थ एव शिलीक्ृते ॥ ६१ ॥ 
जीवानामन्तरे त्वन्यन्न किञ्िच्चित्कलां विना । 
तामेवाऽन्यतया पश्यन्‌ पूधेव परिशोचति ॥ ६२ ॥ 


समानज्ञान न होने तमोमयता है । ५६॥ 

इस देह कौ सुपुप्तावस्था में स्थिति जडता है, स्वप्ना- 
वस्थासे ही उत्पन्न यह संसार दहै, इसका तत्त्वज्ञान ही 
मूक्ति दै ओर जाग्रदवस्था ही तुयंरूपता है ।॥ ५७ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से मृक्तिटोती दै जसे मल धो दिये 
जाने पर विशुद्ध हुआ रतावा सुवंणरूपताके समान प्राप्त 
हो जाता वेसेही उसी तत्त्वज्ञान से वह परमात्म- 
स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है । ५८ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से प्राप्त मुक्ति शस्त्रो मेदो प्रकार 
की बतलायी गर है--एक जीवन्मुक्ति ओर दुसरी देहात 
से होने.वाली कवत्यमुक्ति। ५९ ॥ 

जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके बाद तुरीया- 
तीत ब्रह्मपद है । तत्त्वज्ञान होने से यह जीव प्रबोधस्वरूप 
हो जाता है अर्थात्‌ उक्छृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्मरूप हो जाता ह 
भौर यह तत्त्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है ॥६०॥ 

इस व्यवहार-भूमिमें जो जीव "परमार्थतः मेरा यह्‌ 

परिमाणदहै जौर यहमेरास्वरूपहै' इस प्रकारका ज्ञान 
कर लेतादै, वह सवके भीतर स्थित साक्षिभूत चिदात्ममय 
हो जाताहै मौर जो जीव उपयुक्त ज्ञान से शून्य रहता 
है, परमाथेतः उसके ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी अन्ञान 
शिलाको तरह दृटीकृत अपने हूदयमें 
स्वप्न-्रान्तिरूप तीव्र भय को देखता रहता है ॥ ६१॥ 

जीव के भीतर चितिकला के सिवा ओर दूसरा कुछ 
भी नहीं है, यह र्सेही अन्यरूपसे देख कर व्यथ 
सोच किया करताहै॥ ६२॥ 


वश वह्‌ 
दीघेतम संसार 


^ प्रस्तुत दोक मे च" शब्द अप्यरथेक है यानी उसका भी" यह अथं है । एवच्च, कल्पवृक्षो मे पण्य के आधिक्य 
से कृमि, कीट क्षुधा, तृषा भादि दुःखोंके न होने से यद्यपि आनन्द अधिक ठे; तथापि उनमें मनुष्य आदि के 
समान ज्ञान नहीं है, किन्तु अत्यन्त तमोमयता ही है, यहु भावदहै। 


५१.७१ ] 


जीवाणोरन्तरे त्वन्यत किञ्चित्परमादृते। 
यत्र॒ तत्र जगद्ुदुष्टमहो मायाविजम्भितम्‌ \ ६३ ॥ 
स्थाल्यन्तःक्वथरस्ब्रूनां यथा नाना ्रमोदयः । 
जीवाणनां  तथेवाऽन्तमिथ्यासंसरणोदयः ॥ ६४ ॥ 
बन्धोऽस्य वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्रास्नालयः। 


निर्वाणप्रकरणपूवदध 


४७१ 


आत्माऽतात्मसमालोढो बहिरन्तयेदा चिता । 
तदा ग्राह्यग्रहणघीमृगतुष्णेव सोदथा ॥ ६८ ॥ 
नेह संत्यज्यते किञ्ित्रेह किञ्चिन्न गृह्यते । 
बाह्यान्तरकखाकारश्ि दात्मेकः भ्रकाशते ॥ ६९ ॥ 
त्रिजगच्चिच्चमत्कारस्त्वलं भेदविकल्पनेः । 


वासनान्तन्तोऽस्य सौषुप्नी स्वप्ने विस्फुरति स्थितिः ।६५ शोभिताः स्मश्चिति चिरात सबाह्यादयं न विद्यते ॥७०॥ 


घनवासनमोहोऽयं जवः स्थावरतादिभाक्‌ । 
मध्यस्थवासनस्तियक्‌ पुरुषस्तनुवासनः ॥ ६६ ॥ 
यदाऽन्तर्जो वितेनाऽन्तो बह्जतिा घटादयः । 
जीवेक्यादुभयोः सत्ता ग्राह्यग्राहुकयोस्तदा ॥ ६७ ॥ 


अन्धियेथा जलमपास्तसमस्तभेदः 
खादच्छमेव सकर द्रवसेकषयुद्धम्‌ । 
सवं तथेदमपहस्तितभेदजात- 
मां परं पदमनामयमेव बुद्धम्‌ ॥ ७१॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इद्रियार्थोपलम्भविचारो नामेकपच्चाञ्चः सगः ॥ ५१ ॥ 


जीवरूप परमाणुके भीतर तो परम महत्‌ ब्रह्यसे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, जहँ-तहां यह जो जगतु 
अखोके सामनेभ पडा, वह्‌ मायाकाही विलास 
हे ।॥ ६३ ॥। 

जीवरूप परमाणुके भीतर भिथ्या संसारवसे ही 
उत्पन्न होता है जैसे बटलोरईके भीतर खौल रहै जल में 
नानात्व का भ्रम उत्पन्न होता है।॥ ६४॥ 

वासनाओं का बन्धही इस जीवाणु का बन्धहै, 
वासनाओं का नाश ही इसका मोक्ष है ओर वासनाओं का 
अन्त अवधि ही इसकी सुषुप्ति अवस्थाहै, तुयं ओर 
तुयातीतत ये दोनों पद वासनाशन्य होते हँ ओर वह्‌ स्वप्न 
मे चित्र-विचित्र रूप से स्फुरित होती है ॥ ६५॥ 


यह्‌ जीव घनीभ्रूत वासनां के मोह से युक्त स्थावर 
आदि योनियोंका भागीहोता है जब मध्यम प्रकार की 
वासनाओं से युक्त होता है तब पु, पक्षी आदि योनियों 
काभागी होतारहै ओर जब तनुवासनाओं से समन्वित 
होता है तब मनुष्य, देव, गन्धव आदि योनियों मे प्राप्त 
होता है। ( वासनाओं के क्षय के तारतम्य से उत्तरोत्तर 
दुभयोनि की प्राप्ति होती है) ॥ ६६॥ 

सुषुप्ति की विच्युत्तिके समय जब देहके भीतर नख 
के अग्रभागसे लेकर व्याप्त प्राणों मे अहम्भाव से देहु 
परिमाण वालाहीर्मँ हूं जब यह परिच्छेद होता है तब 
घट आदि पदाथं बाहर उत्पन्न हो जातेहं। तब चक्षु 
आदि द्वारों से निकले हृए अन्तःकरण द्वारा बाहर निकला 


हमा अन्तःकरण दृत्यवच्छिन्न चैतन्यात्मा जीव बाह्य 
घटादि विषयो के साथ व्याप्त रहता है । पश्चात्‌ भैं घट 
को जानता हूं यह्‌ ग्राह्य एवं ्राहक की वासनात्मिका 
सत्ता तत्ततु वैचिच्य से स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाती 
है ।। ६७ ॥ 

अन्दर रहने वाछा जीव बारह अनात्मपदाथौ पर जब 
आरूढ हो जाता है, तब प्राह्यग्राहकवासना, मृगतृष्णा की 
तरह अध्यस्तविभागसे प्रकट हो जाती है ॥ ६८ ॥ 

आत्मा यहांन किसीका त्यागकरताहै भरन 
किसीका ग्रहण ही करताहै। वास्तव में आत्मा से 
भिन्न किसी का अस्तित्व नहीं है । अतः यहां बाह्य ओर 
आन्तर कलाओं के आकार वाला एकमात्र चिदात्मा ही 
प्रकाश हि 1 ६९ ॥ 

जगत्‌ च॑तन्यात्मा का एक चमत्कारहीहै। इसक्षि 
भेदक सङ्कल्पो से क्या प्रयोजन है ? तत्त्वज्ञान से अपने 
चंतन्य स्वरूपम चिरकाल से चिति विराजमान है । 
तीनों कालो मे यह्‌ बाह्य-आन्तर जगत्‌ कालत्रय मेभीं 
नहीं हे ॥ ७० ॥ 

तत्त्वतः विचारा गयां यह जगत्‌ भौ तत्त्वतः ज्ञातं 
वासनाकारोन समस्त विभेदोसे वैसे ही शून्य विकार 
वजित केवल परमपद ब्रह्मस्वरूप हे जैसे समुद्र तरङ्ख 
आदि समस्त विभेदों से शून्य आकाश से भी स्वच्छ 
1 रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मकं जलस्वरूपं ही 

॥ ७१ ॥ 


ईस प्रकार तऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण 
दन्द्ियाथपिलम्भविचार नामक कुसुमलता का इक्यावनां सगं समाप्त हुमा ॥ ५१ ॥ 


४७२ योगवानिष्ठे | ५२.१ 


४२ 
वसिष्ठ उवाच 


यो जोवस्याऽऽदितः स्वप्नो नानाकरनकोमलः । सवगत्वादनन्तत्वात्‌ स्वस्य जीवस्य जीवतः \ 
तमिमं विद्धि संसारं न सत्यं नाऽप्यसन्मयम्‌ ।॥ १ \॥\ यद्धाबयन्ति चेतन्ति तदेवाऽऽश्चिति सत्यवत्‌ ।\! ७ ॥ 
न पुंस इव जौवस्य स्वप्नः सभवति क्वचित्‌ पुण्डरीकाक्षनिदि्टामसंसक्तिगति शुभाम्‌ । 

तेनेते जाग्रतो भावा जाग्रत्स्वप्नकृतोऽत्र हि ॥ २ ॥ यामालिङ्घच महाबाहो ! जौवन्पुक्तो महायुनिः ॥ ८ ॥ 
जोवस्वप्नमिमं दीघं क्िप्रताप्रतिभासतः \ पाण्डोः पुत्रोऽजुनो नाम सुखं जौवितमात्मनः । 
असत्यमप्यवस्तुत्वाटद्धि वेद्यविदां वर ! \॥\ २३1 क्षिपयिष्यति निर्दुःखं तथा क्षेपय जौवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तर मिव गच्छन्तो जोवजौवकाः \ श्रीराम उवाच 

असत्यमेव पश्यन्ति = घनसत्यतयाऽनघ ! 1 ४ \ भविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ ! सोऽजुनः पाण्डनन्दनः । 

अजड जडता तात ! जडे चाऽजडतोदिता \ कोदुशों च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ \ १० \ 


असत्ये सत्यता जोवजीवानुभवमोहतः \\ ५ ॥ वसिष्ठ उवाच 
भानोरप्यन्तरखिलं पश्यन्तसििजगद्श्रमम्‌ । अस्ति सन्मान्रमात्मेति परिकत्पितनामकम्‌ । 
रमन्ति स्वप्नसंश्रान्ता इव जवा निदालिभिः ५\ ६ \॥\ स्थितमात्मन्यनाद्यन्ते नभसीव महानभः॥ ११॥ 


५२ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा -सम्पूणं जीवसमष्टि स्वरूप तीनों लोकों का ध्रमदेख रहे स्वप्नमे संभ्रान्त-से सव 
द्िरण्यगर्ने का अनेक कल्पनाओंसे रमणीय गौर यही जीव भेद-कल्पनाओंकी परम्पराओंसे संसारमें भ्रमण 
प्रथम स्वप्न है, टमलोगों का “जग्रत्‌ संसारः है, यह्‌ माप क्ियाकरतेदहं॥ ६॥ 
जानें \ वह्‌ संसार न सत्यरूप हे जौर न असत्यरूप ही स्वयं व्यष्टिरूपहोनेके कारण दही समष्टि-जीव की 
हे।॥१\) ; अपेक्षा भी अत्यन्त जीवभ्रूत परमार्थतः सर्वेगामी भीर 
व्याष्टि रूपं ह्म लोगों के जाग्रत्‌-काल के प्रसिद्धये अत्यन्त, अतएव परिच्छेद शून्य सत्यस्वरूप होने के कारण 


भूत-भूवनादिभाव उस दिरण्यगं को भी जाग्रत्‌ ओर जिस-जिस की भावना करते है; उसमे आसक्ति होने से 
स्वप्न दोनों अवस्थाओं मे उदति तत्त्वतः स्वप्न से भिन्न 


अपनी सत्ताके आरोप द्वारा उसको शीघ्र ही सत्य-सा 

नहीं ह ।॥२॥। समन्ते! ७ ॥ 
तत्त्वज्ञो में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र, तत्त्वज्ञानियों की दृष्टिमें महावाहो श्रीराम जी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र से 
भसत्यभूत ओर अवस्तु-स्वरूप होने के कारण संसार को उपदिष्ट, शुभफलदायक उस अनासक्ति-योग का त 
उस समष्टि-जीव का=हिरण्यगर्भं का व्यष्टिख्प हम श्रवण करे जिसका अवलम्बन कर प्राणी जीवन्मुक्त तोर 
रोगो के स्वप्न के समान शीघ्र बाधका प्रतिभासनदहोने मुनि बन जाताहै।८॥ 


एक छम्बा स्वप्न समञ्च । प्रप मे स्वप्न-वैधम्ये का श्रम आपभी दुःख रहित अपना जीवन वैसेही वितां 
उसकी दीर्घता ही एकमात्र कारणहै।। ३॥ दीजिए जैसे अजुन नामधारी महाराज पाण्डु व 
हे अनघ ! एक स्वप्नसे मानो दूसरे स्वप्नका जीवन्मुक्ति रूप सुख से युक्त अपना जीव । र ॥ 
अनुभव कर रह समष्टि-जीव के एकदेशभूत व्यष्टि- देगा । यरा अजुन व्यतीत करेगा इसके ध कन 
जीव असत्य-वस्तु का ही अकाटय सत्यरूप से अवलोकन त्रेतामे भौर अजुन जी उसके बाद की स्थिति सूज की 
किया करते हैँ ।॥४॥ गई है ॥ ९॥ श 
हे तात | समष्टि-जीवक एकदेशभूत व्यष्टि-जीव के श्री रामचन्रजी ते कहा- हि ब्रह्मन्‌ ! वह्‌ पाण्डु- 
अनुभव स्वरूप ध्रान्ति से जडता न्य ब्रह्म मे भरत-भुवनादि नन्दन कब उत्पन्न होगा गौर उसकी अनासक्ति का वणेन 
की जडता, अहङ्कार से लेकर देह्पय॑न्त सभी जड्-पदार्थो भगवानु श्रीकृष्ण फिस तरह करेगे ॥ १० ॥ 
मे आत्मत्वाभिमान से अजडइता एवं असत्य मे सत्यता भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--भका मे महाकारा की तरह 
रदित हदं दै।॥ ५॥ 


॥ , परिकल्पित नाम वाला सन्मात्र स्वरूप यह्‌ आत्मा आदि 
प्रकाश के प्रकाशक त्रह्मल्प सूयं कं भीतर सम्पूणं भौर अन्तसे शून्य अपनी महिमामें ही प्रतिष्टित है ॥११॥ 


|... „4 
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दृश्यते निमे तस्मिन्नयं संसारविश्रमः । 
कटकादि यथा हस्ति तरङ्कादि यथाऽस्भसि ॥ १२॥ 
चतुदेशविघा भूतजातयः प्रस्फुरत्त्यलम्‌ । 
तस्मिन्‌ संसारजारेऽस्मिज्ञारे शकनयो यथा ॥ १३॥ 
तत्रते यमचन्द्राकशक्रायाः चंसितक्रमाः । 
भूतपच्चकसंसारलोकपालत्वमागताः ॥ १४॥ 
इदं पुण्यसुपादेयं हेयं पापमिदं त्विति । 
तः स्वसङ्ल्पघटिताद्वेदनात्‌ स्थापिता स्थितिः ॥ १५॥ 
तस्थाऽय यावदनघ ! प्रवाहुपतिते निजे । 
कमण्यचलसंकाशस्थिरं चित्तमवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ स यमः किञ्िदुगते प्रतिचलुयुगे । 
तपः प्रकुरुते भूतदलनात्‌ पापश्चङ्धया ॥ १७ ॥ 
कदाचिदष्टौ वर्णाणि दश द्वादश्च वाऽपि च । 

निर्मल, सन्मात्र स्वरूप परमात्मा मे यहं संसार- 
विभ्रम अर्थात्‌ जगद्‌ विलास वैसे ही दिखलाई पड़ता टै 
जसे सुवणं मे कटक आदि तथा जलम तरङ्गं आदि 
दिखाई पड़ते हैँ ।॥ १२॥ 

द्ष्टिगोचर हो रहे इस संसार रूपी जालमे फसी 
इदं चौदह प्रकार की जीव-जातियां टकार पानि में 
असमथ होकर वैसे ही आवद्यकता से भधिक दक रही 
दै यानी उछल-कूद मचा रही है जैसे जाल में फंस इई 
चिड्यां भागने मँ असमर्थं होकर एकमात्र भपने पर 
फड़-फड़ाती रहती हैँ ।॥ १३ ॥ ४ 

उन जीव-जातियों के बीच पाच भौतिक संसारम 
श्रुति, स्मृति आदि से वणित चरित्र वाले यम्‌? च, 
सूयं, इन्द्र॒ आदि तत्‌-तु लोक के अधिपतिदहो चुके 
हे ॥ १४॥ 

रति, स्मृति भौर सदाचार से विहित हने से यं 
पुण्य हे, इसलिए ग्राह्य है तथा श्रुति, स्प्रृति ओौर सदाचार 
से निषिद्ध होने से यह पापै, इसकिप त्याज्य ट । इस 
प्रकार उन लोगों ने अपने-अपने अधिक्रार के भगुसार 
सङ्कल्प घटित ज्ञान से मर्यादा बना रक्ली द ॥ १५ ॥ 

हे अनघ ! उस यमराज का वित्त मुष्टि के 4 ५ 
से केकर आजतक प्रवाहपतित भपने अधिकार-करम मे 
पवेत के सदृश अड़गर होकर, ज्यो का त्यों स्थित 
है ।॥ १६॥ १ 

वे भगवानु यमराज, 4 मे कुछ समय 
समाप्त हो जाने पर या द्वापर के अन्तमं जीवों के ना 


से जनित पाप की आशङ्धुा होने से कदाचित्‌ ऊढ 
९६9 
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कदाचिदष्टो पञ्च सप्तादि कदाचित्‌ षोउज्ञाऽ्पि च ।१८५। 
उदासौनवदासीने तस्मि्नियमसंस्थितो । 
न हिनस्ति जगनज्जले मूत्युभूतानि कानिचित्‌ ॥ १९॥ 
तेन॒ नौरन्ध्रभूतोघनिःसच्नारं महीतलम्‌ । 
भवति प्रावृषि स्वेदो कुञ्जरो सशकरिव ॥ २० ॥ 
अथेतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 
क्षिपयन्ति सुरा राम ! भुवो भारनिवृत्तये ॥ २१॥ 
एवं युगसहंल्ाणि म्यवहारशतानि च । 
समतीतान्यनन्ताति भूतानि च जगन्ति च ॥ २२॥ 
वेवस्वतोऽ् तु यमो य एष पितुनाथकः । 
अनेन त्वधुना साधो ! परिक्षीणेषु कषुचित्‌ ॥ २३॥ 
युगेष्वघविघाताय वर्षाणि द्वादात्मना । 
त्रतच्येह कतेन्या दूरास्तजनकर्षणा ।॥ २४॥ 


तपस्या भी करते है ।॥ १७ ॥ 

कभी तो आठ वषं, कभी दस अथवा बारह वष, 
कभी पांचया सात वषं ओर कभी सोलह वषं तकेभी 
वे तपस्या करते रहते ह ॥ १८ ॥ 


उस यमराज के उदासीन के समान तपस्या में 
आसीन रहने पर संसार रूपी जालमे फस हृए जीवों का 
मृत्यु नाश नहीं करती है ॥ १९॥ 

उस समय क्सीभी प्राणी की हिन होने के 
कारण यह पृथिवी--वर्षा-ऋतु मे मच्छरों से पसीने से 
सराबोर हाथो के समान अनेक विध जीव-समूहों से 
सश्ार के अयोग्य बन जाती है ॥ २० ॥ 


हे श्री राम | अनन्तर जब यह पृथिवी प्राणियों के 
भारसे दबने च्गतीहे तव उस प्रर पड़ी बोक्चकी 
निदत्ति के लिए भगवानु कृष्णचन्द्र आदि सब देवता 
अनेक प्रकार कौ युक्तियों से अपने अंशावतार तथा 
महाभारत को लड़ादं आदि अनेक उपायो से इन विचित्र 
प्राणियों को मार डाक्तेहें।॥२१॥ 


इस तरह हजारों युग, संकडों व्यवहार तथा भनन्त 


जीवं एवं जगत्‌ व्यतीत हो चुके है ॥ २२॥ 

हे साधो ! यह्‌ वेवस्वत यम है, वह्‌ आज पितयो का 
नियामक है; अबङसेभी युगोंके व्यतीत हो जाने पर 
अपने पापों के विनाश के क्िएु बारह वषं तक हिसादि- 
घटित निविकल्पक समाधि रूप व्रतचर्या (तपश्चर्या) 
करनी पड़गी, जिसमे मनुष्यों का उत्पीडनं कोसौ दूर 
निकल जायगा यानी पापियों का कोई दण्डदाता न 
रहेगा ॥ २३, २४॥ 








&७४ 
तेनेयभुर्वौ नीरसा भूतेभ्य रमृत्युभिः । 
टीना प्रपन्नगुल्मेव भारश्तभविष्यति \ २५ \\ 


मूर्भारपरिभूताद्धो हरि शरणमेष्यति । 
कान्ता दस्युपराभूता दीना पतिमिव श्रिया \ २६॥ 
हरिदेहदयेनाऽथ महीमवतरिष्यति । 
दे्वांोरविरेः सार्धं नरनारायणं गतंः ।\ २७ ॥ 
वसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्रुतः । 
देहो भविष्यति हूरेद्रितीयः पाण्डवोऽजनः 1! २८ ॥ 
युधिष्ठिर इति च्यातो धघमपुत्रो भविष्यति \ 
अम्भोधिमेखलाभुपः पाण्डोः; पुत्रः स ध्मवित्‌ \\ २९ \ 
दर्योघन इति ख्यातस्तस्य शाता पितृन्यजः । 
भविष्यति दुढढरन्धो मीमो बश्नुरहैरिव \\! ३० \1 
अन्योऽन्यं हरतोख्वा तयोः सङ्ग्रामलोलयोः । 
उस व्रतचर्यां के कारण यह्‌ पृथिवी मृत्युलोक में 
जागत नार स्वरूप, मृत्युरह्िति प्राणियों से व्याप्त वन- 
गुत्मो से सङ्कीणे-सी, दीन हो जायगी 1 २५ ॥ 
उस समय मनुष्योंके भार से परिपीडित अद्धो वारी 
यह्‌ दीन पृथिवी शरण पानके चिएु भगवान्‌ विष्णु के 
समीपवेसेटी आयेगी, जैसे ट्टेरोंसे लृटी गई, अतएव 
कातर स्त्री अपने पति के समीप आतीदहै।। २६ ॥ 
| अनन्तर सम्पूणं देवांगो के साथनर ओर नारायण 
के सहायताथं उत्पन्न विष्णु भगवान्‌ दो शरीरो से पृथिवी 
पर अवतार ठेगे।॥ २७ ॥ 
उनमें एक वसुदेव का पूत वासुदेवः इस नामस 
विद्यात विष्णुका शरीर होगा ओौर दूसरा शरीर पाण्डु 
का पुत्र अजनः इस नाम से विद्यात होगा ।॥ २८ ॥ 
चारों समुद्र रूपी करधनी पहनी हुई पृथिवी का 
अधिपति एवं धर्मं का पत्र "युधिष्ठिरः नाम से प्रसिद्ध 
होगा वह्‌ पाण्डुपुत्र "धर्मज्ञ" होगा ॥ २९ ॥ 
उसका चचेरा भाई दुर्योधनः नाम से विख्यात 
रहेगा ओर उस दुर्योधन का वेसाही प्रतिदढन्दी योद्धा 
भीमः नामक द्वितीय पाण्डू-पूत्र होगा, जेसा सका 
प्रतिदन््री नकुल है ।॥ ३० ॥ 
परस्पर पृथ्वी का अपहरण कर रहै, युद्ध करने में 
तत्पर उन दोनों की भयङ्कर अद्ारह्‌ अक्षौहिणी सेना 
कुरक्षेत्र में होने वाटी महाभारतकी लड़ाई मे इकटरी 
होगी ।॥ ३१ ॥ 
हे राघव | महान्‌ गण्डीवधूर्धारी अजुन की दहसे 
उन सेनाओं को नष्ट कर विष्णु भगवानु पृथ्वी को भारं 


योगवासिष्ञ 
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अष्टादजाऽऽत्रक्षौहिण्यो घटिष्यन्त्यन्न भीषणाः ।॥ ३१ ॥ 
तत्क्षयेण विभारत्वं भुवो विष्णुः करिष्यति । 
राघवाऽजुनदेहैन वरह दगाण्डीघन्वना । ३२ ॥ 
विष्णोरज॒ननामादौ प्राक्रतं भावमास्थितः । 
हर्षामर्षान्वितो देहौ नरधर्मा भविष्यति । ३३ ॥ 
सेनाद्रयगतान्‌ दृष्टवा स्वजनान्‌ मरणोन्मुखान्‌ । 
विषादमेष्यव्युद्योगं युद्धाय न करिष्यति । ३४॥ 
तमजुनान्िधं देहं प्राप्तकायकसिद्धये । 
हरिवद्धेन देहेन बोधयिष्यति राघव ! ॥ ३५ ॥ 
न जायते च्यते वा कदाचि. 
च्राऽयं भूत्वा भविता वान भूधः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ३६ ॥ 
से मुक्त करदेगे । ३२॥ 
युद्ध के प्रारम्भ में अचंन नामधारी भगवान्‌ विष्णु 
कारारीर प्राकृत भाव में स्थित होकर हषं ओर शोक से 
युक्त मनुष्य घर्मा वनेगा अर्थात्‌ यज्ञ के समान रहेगा ॥३३॥ 
दोनों सेनाओं मे आगत गौर मरने के लिए तैयार 
अपने बन्धुओं को देखकर अजुन विषादको प्राप्त करेगा 
जर युद्ध के लिए उद्योग न करेगा ।। ३४ ॥ 
दे राघव ! उस अजुन नामक देह को, उपस्थित 
कायं को सिद्धि के क्ष, श्रीविष्णु भगवान्‌ स्वतःसिद्ध 
आत्मबोध वादी श्रीकृष्ण-देह से उपदेश देगे ।॥ ३५ ॥ 
यह्‌ अज आत्मान तो कभी उत्पन्न होतादहै ओौरनं 
नष्टही होतादहै। यह्‌ न कभी जन्म पाकर पुनः अपने 
अस्तित्व को प्राप्त कस्तादे आर न कभी शरीर का 
खड्ग आदि से छेदन करने पर्‌ इसका छेदन ही होता है । 
यह्‌ अज, नित्य, शाश्वत ओर पुराणहै अर्थात्‌ १--जन्म 
२ स्थिति, ३--इृद्धि, ४--विपरिमाण, ५--अपक्षय 
ओर ६ नाश-ये छः भाव विकार है, जो ब्र ^ 
नटीं रहते । इसीलिए वह्‌ ( आत्मा ) नित्य, ५५, 
भसङ्ञ आदि कहा गया हे । [प्रस्तुत इलोक स ५ 
अजः इस विशेषण से ब्रह्म मे समस्त भाव विकार- 
शुन्यता अथतः सिद्धहो जाती है; तथापि शब्दतः यहां 
प्रत्येक विकार का निषेध किया गया है । वहाँ "न जायते 
से पहले भौर (त त्रियते" से अन्तिम भाव विकार का 
ब्रह्मम निषेध कर चुके; अव मध्य पतित चार भाव 
विकारो का निषेध करना भी प्रसङ्ख प्राप्तहै, जिस 


नाऽयम्‌! से कर रहे है] ।॥ ३६ ॥ 
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थ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य- 

उभो तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥ ३७ ॥  मात्मानमालोकय संविदात्सन्‌ । 
अनन्तस्यकरूपस्य सतः सूक्ष्मस्य खादपि । संविद्वपुः स्फारमलञ्धदोष- 

आत्मनः परमेशस्य कि कथं केन नश्यति ॥ ३८ ॥ मजोऽसि नित्योऽपि निरामयोऽसि ॥ ३९ ॥ 


इत्याषं श्नवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनो पास्याने नरनारायणावतारकथनं नाम द्विपञ्चालः सगः ॥ ५२ ॥ 


| जो पुरुष उक्त स्वभाव अहं पदाथ आत्मा को हनन- क्या नष्ट होता हे ?॥ ३८ ॥ 
क्रिया का कर्तां समज्ञतारहै भौर जो पुरुष इसे हनन- हे ज्ञानात्मक पाथं ! तुम अनन्त, अव्यक्तं अपने 
क्रिया का विषय मानता है- वे दोनों आत्मा को तत्त्वतः स्वरूप का अवलोकन करो। तुमं अपरिच्छिन्न आकार 
नहीं जानते है क्योकि आत्मान तो मरताहै ओरन वाले, अतएव किसी प्रकारके दोषको न प्राप्त चैतन्य 
मारादही जातादहै। उन दोनों की हन्तर-हन्तन्यताविषयक स्वरूपदहीहो। यही कारण दहै कि तुम भज हो, नित्य हो 
भ्रान्ति में अज्ञान ही निमित्त है।। ३७ ॥ ओर निरामय अर्थात्‌ अज्ञान ओर उसके कायं से निमुक्त 

अनन्त, एक रूप, सदात्मक ओर आकाश से भी हो अतः बन्धुओं मे आसक्ति ओर उनके मरण आदिक 
अत्यन्त सूक्ष्म पर ब्रह्म परमात्मा का किससे किस तरह सम्भावना से दुःख करना तुम्हं उचित नहीं ॥ ३९॥ 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण मे 
अजुनोपाख्यान नरनारायणवतार कथन नामक कुसुमलता का बावनवां सगे समाप्त हुञा ॥ ५२ ॥ 


५२ 





श्रीभगवानुवाच 
अजुन ! त्वं न हन्ता त्वमभिमानसलं त्यज । 
जरामरणनिमुंक्तः स्वयमात्माऽप्ि चण्वतः॥ ^ ॥ 
यस्य नाऽहङ्कृतो भावो बुदध्यस्थ न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ २ ५ 


येव ॒सज्ञायते संविदन्तः सेवाऽनुभूयते । 

भयं सोऽहमिदं तन्म इत्यन्तः संविदं त्यज ॥ ३॥ 
अनयेव च युक्तोऽस्मि नष्टोऽस्मीति च भारत ! । 

अभितः सुखदुःखाभ्यामवशः परितप्यसे ॥ ४ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- हे अचुंन ! यतः तुम चध मे उसकी प्रसक्ति नही हं । इसलिए ईश्वर के समान 

जन्म-मरण जदि छः ऊरमियो से निरमक्तं ही, अतएव'नित्य तच सेभी वह्‌ निबद्ध नहीं होता है ॥२॥ 
हो ओर अपने भारई-बन्धुओं तथा सम्पूण भूतों के स्वयं हू दय-स्थिति आत्मामं देहादि कौ अभिमानरूपा या 
साक्षात्‌ आत्मरूप हो, अतः तुम किसी को. मारनेवाे ओर किसी इष परह्‌ -कौ उतपन्न बुद्धिृत्ति ही मनुत 
नहीं हो । चै हनन करने वाला हँ" इस प्रकार क अभिमान होती है । अतः अयम्‌ कायकरण समूहं "सोऽहम्‌ मारने 
| वाला हूँ मै, इदम्‌' इस देह आदि के सम्बन्धी ओर "तन्मे' 


को छोड दो।।१॥ । ॥ | 
वधादि प्रढ़त्ति काक मे जिस पुरुष में भम इसे मारता वे बन्धु आदिमेरेहै, इस तरह की अन्दर उत्पन्न हुई 
है" यह अभिमान नहीं होता भौर उसके वधादि उत्तर श्रान्तिवृत्तिकात्यागकरदो॥३॥ 


मेनि द्धि उसके फल हषं, शोक आदि से लिप हे भारत ! इसी बुद्धिदृत्ति के कारण भँ हन्तृत्वादि 
हा न पुरुष सम्पूणं सतुष भ्ूतजातियों १६५ प्रयुक्त पापों से नष्ट ह्‌' तथा “अपने बन्धुभों के ताशादि 
को मारकर भी किसी एक को भी नहीं मारता; क्योकि सूप ५ अन एवं नरकपात आदि पारलौकिक अनर्थो 
सर्वत्र वधादि विकार के स्पशं से रहित शाश्वत एकात्म से ह ग्रस्त हू इत्यादि भ्रान्तियों से पराधीन होकर तुम 
ही है तथा मायामात्र होने से देहं आदि चारों ओर सुख-दुःखो से परितप्त हो रहै हो ॥ ४॥ 
रण ही वन्ध्यापुत्र की तरह 


१ । 


तत्व अविकारी 
के सदा असद होने के का 
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स्वात्मांेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि भागः \ ` 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।॥ ५॥ 
चक्षुः पश्यतु कणे श्यणोतु त्वक स्पुरात्विदम्‌ । 
रसना च रसं यातु कात्र कोऽहमिति स्थितिः ।। & ॥ 
करनाकर्मणि रते मनस्यपि महात्मनः । 
न कश्िदत्राऽ्हमिति क्टेशभागे कं एव ते।॥ ७॥ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तन्न भारत ! । 
एकोऽभिमानदुःखेन हासायेव हि गह्यते॥ ८ \ 
कायेन मनसा बुद्धा केवलेरिन्द्ियेरपि । 
योगिनः कमं कुर्वन्ति सद्धं त्यक्त्वाऽऽस्मश्ुदधये ॥\ ९ ॥ 
अहन्त्वविषचूर्णन येषां कायो न मारितः । 
अंगों के सदृदा स्वात्मा के परिच्छेदक होने के कारण 
अंशरूप देह, इन्द्रिय आदि स्वादि गुणों के विकारये 
सारे कमं विभागशः किये जातेर्ह। परन्तु अहद्धुार से 
विमोहित अन्तःकरण वाखा पुरुष म्मेदही करने वाला 
यह्‌ मानता! ५॥ 
आंखें देखा करर, कान सुना करे, ये त्वचां स्पशं 
किया करें ओर जिह्वा रसास्वादन लिया करे, इनमें 
कौन दहं ? उनमें मद्रूपतो कोई ही नहीं, अतः उनमें मृजे 
भे इस रूप से स्थिति करना युक्त नहींहै।। ६॥ 
इस कन आदि अन्तःकरणसंघात के सङ्कुल्पादिरूप 
अपने कायं मे तत्पर रहने पर भी उस्मेर्मे कोईनहींहु 
यह देख रहे तुम महात्मा की द्ष्टिमें एेसा कौन पदार्थं 
क्लेश भागम प्रविष्ट है, जिसके विषय में तुम शोक कर 
रहे हो ?।॥ ७॥ 
हे भारत ! अनेक समुदायने मिरु कर एक साथ 
जिस काये का सम्पादन किया हो, उसमें यदि किसी एक 
कोरभभनेही किया है, यह अभिमानजन्य दुःख पकड 
लेतादहैतो वहहसी केकल्एि ही होतादहै। समुदाय से 
जनित दुःखके लिए समूदायवतीं किसी एकको शोच 
करना ठीक नहीं होता-^न सामवायिक दुःखमेकः 
शो वितुमहंन्ति ॥ ८ ॥ 
योगी देह से, मन से, बुद्धि से भौर केवल इन्द्रियों से 
भो फल की अभिलाषाका त्यागकर आत्मक्षुद्धिके लिए 
कमं करतेदटं। ९॥ 
अहन्तारूपी विष चूर्णे से जि्काश्रीर मारणं के 
किए व्यापार सम्पन्न है, निमृंक्त योगी लौकिक एवं शास्त्रीय 
कृ कर रहे तथा उसके आनुषद्भिक एक का उपयोग कर 


योगवासिष्ठे 
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कुवन्तोऽपि ह्रन्तोऽपि न च ते निविषृचिकाः ॥ १० ॥ 
न॒ क्वचिद्राजते कायो ममतामेध्यद्‌षितः । 
प्राज्ञोऽप्यति बहुन्नोऽपि दुःशौर इव मानवः ११॥ 
निममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमौ । 
यः स कायमकायं वा कुवल्रपि न लिप्यते।॥ १२।। 
इदं च ते पाण्डुसुतं ! स्वकमं छात्रमूत्तमम्‌ । 
अपि क्ररमतिश्रेयः सुखायवोदथाय च ॥ १३॥ 
अपि कुत्सितमप्यन्यदप्यधमममयक्रमम्‌ । 
शरेष्ठं ते स्वं यथा कमं तथेहाऽम्रतवान्‌ भव ।॥ १४ ॥ 
मूखस्याऽपि स्वकमव श्रेयसे किमु सन्मते: । 
मतिगल्दहङ्ारा पततिताऽपि न लिप्यते। १५॥ 


रहे फिर भी परमाथेतःन तोकर्मकर रहैहँ ओौर न 
उसके फल का उपयोग ही कर हैँ ॥ १०॥ 


प्राज्ञ होने पर भी, भतिवहुज्ञानी होने पर भी दुष्ट 
प्रकृति, पुरुष जैसे कहीं ( कौलिक या शास्त्रीय व्यवहारों 
मं ) नहीं शोभायमान होता है वैसे ही ममतारूपी दोष से 
दूषित शरीर कहीं नहीं शोभायमान, परम पुरुषाथं के 
समथं नहीं होता है। ११॥ 

जो ममता रहित, अहङ्कार से शून्य, सुख ओर दुःख 
होने पर हषे-विषाद से रहित तथा क्षमावान्‌ है, वह्‌ 
अवद्यकर्तंव्य अथवा लौकिक कमं करते हुए भी उनसे 
लि नहीं ठोता दै ।। १२ ॥ 

हे पाण्डुपुत्र ! तुम्हारा उत्तम क्षात्रकमं ्षत्रियों के 
लिए शास्त्र विहित युद्ध मेँ पीठन दिखाना आदि अप 
कर्मदहै। वह्‌ बन्धुवधरूप होने से क्रूर होता ह ध 
चित्तशुद्धि दारा ब्रह्मज्ञानादिरूप सुख का साधन तौ न 


राज्य, स्वं आदि अभ्युदय का साध 
न 
अतिशय कल्याणरूप ही है ॥ १३॥ होने से 


ओर दुसरा भी यानी पूजनीय महानुभावो के ॐ 
उनके विरुद्ध शास्र उठाना आदि अधमंप्रचुरक्रम से ४ 
कुत्सित भी तुम्हारा युद्धक्म, जिस सत्य स्वरूप ४. # 
प्रामाण्यसेश्रेष्है, उसी सत्यसे तुम इस युद्ध मे अमरण 
धर्मा विजयी बन जाओ ॥ १४॥ 


जव मूखं का भी अपना कर्मश्रेयकेहो किए है तब 
ुद्धिमानु के स्वकमं के लिए तो कहना ही क्या ? अह्ङ्कार 
से निगक्त बुद्धिमान की वृद्धितो पत्तिति होने परभी 
भहापातको से कपि नहीं होती है ॥ १५ ॥ 


५३.२६ | 


योगस्थः कुर कर्माणि सङ्खं त्यक्तवा धनञ्जय ¦ 
निःसङद्धस्त्वं यथाप्राप्तकमवान् निबध्यते \॥ १६ ॥ 
शान्तन्रह्यवपुभूत्वा कमं ब्रह्ममयं कुर । 
बरह्याषणसमाचारो ब्रह्मैव भवसि क्षणात्‌ ॥ ९० " 
ईश्वरापितसर्वा् ईश्वरात्मा निरासयः) 
इश्वरः सर्वभूतात्मा भव भूषितभूतलः ॥ १८ "। 
संन्यस्तसर्वसङ्कल्पः समः श्ान्तमना मुनिः । | 
अजुन उवाच 

सद्धत्यागस्य भगवंस्तथा ब्रह्ा्पणस्य _ च । ॥ 
ईश्वरार्पणरूपस्य संन्यासस्य च सर्वेश्लः\\ ९ 
तथा ज्ञानस्य योगस्य.विभागः कोदशः प्रभो ! । 


त्याग 
हे धनञ्जय ! ब्रह भावापन्न होकर, सर्गं का क 
कर तुम कर्मोको करो, क्योक्ति आसक्ति रहित ह“ 


यथा प्राक्ष कमं करने वाला उनके फलों से निब ही 
होता है ।॥ १६॥ 


शान्त ब्रह्म शरीर होकर कमं को बह्यमय क दो । 
अपने सत्कर्मो को ब्रह्यापेण कर देने पर तुम शीघ्र ब्रह्य 
ही हो जाओगे ॥ १७ ॥ 

हे पार्थं ! शुभया अशुभ रूप अप 
ईश्वर मे समपित कर तथा अपनी आत्मा को 
मे समपित कर सांसारिक सुख, दुःख, राग, 1 
रूप व्याधियों से रहित होते हुए एवं सवशर की आः 
वन कर इस भूतल को विभरषित करते इंए कु" क 
हो जाओ ॥ १८ ॥ ८ 

हे अजुन ! तुम सभी सङ्कल्पो का त्याग कर्‌ च+ ८ 
इसलिए अब सम स्वरूप, शान्त चित्त मुनि बनकर 
कमं फल त्याग रूपी संन्यासयोग मेँ आत्मा को युक्तं कर 
कमं कर रहे तुम मूक्त मतिहो जाओ ॥ १९ ॥ 

अजन ने कहा--भगवन्‌ सङ्क-त्याग का, ब्रह्मापन 
का, इर्वरापेण रूप का, स्वंथा संन्यास का तथा ज्ञान 
ओौर योग का कैसा विभागहै?। हे प्रभा, मेरे महामोह 
की निवृत्ति के किए यह सब क्रमशः किए ॥ २०, ९ ॥' 

श्री भगवान्‌ ने कहा--सब सङ्कल्पो कौ अर्थात्‌ 
कामनाओं की भलीर्भाति संशान्ति हो जाने पर सधन 
वासनां से शन्य भावना करने योग्य कृ भी सपन 
रखने वाला विशुद्ध चिन्माव्रतत्तव वही परब्रह्म कहा गया 


हे ।॥ २२॥ 


न सब भर्थोको 
भी ईश्वर 
देष आदि 


निर्वाणप्रकेरणपुवद्िं र ४७७ 
क्ररेण कथ्येतन्मे महामोहनिवृत्तये ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सवेसङ्ल्पसंशान्तौ प्रशान्तधनवासनम्‌ । 


न किच्चिदड़ावनाकारं यत्तद्ब्रह्म परं विदुः ।॥ २२॥ 
तद्योगं विदुर्ञानं योगंच कृतबुद्धयः । 
ब्रह्मा सर्वं जगदहं चेति ब्रह्यापेणं विदुः ॥ २३॥ 
अन्तःशन्यं बहिःश॒न्यं पाषाणहदयोपमम्‌ । 
शान्तमाकाशकोशाच्छ न दृश्यं न दृशः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत ईषदयदुत्थानमीषदन्यतयोदितम्‌ । 
स॒ जगत्प्रतिभासोऽयमाकाशमिव रात्यता ॥ २५ ॥ 


भावोऽहमिति कोऽप्येष प्रत्येकमुदितश्ितेः । 
कोटिकोटचंशकलितः क इवेनं प्रति ग्रहः \॥ २६॥ 


अज्ञान को निवृत्ति रूप फल से उपहित ब्रह्याकार से 
परिपूणं चित्त को वृत्ति को परिपक्व बुद्धिवालों ने ज्ञान 
कहा है ओर अज्ञान निवतत्युपहित ब्रह्माकार के अनुकूल 
प्रवाह मात्र स्वरूप चित्तवृत्ति को योग कहा है । [अभिमान 
विषय जगत्‌ ओर अभिमान करने वाले अहङ्कार का ब्रह्म 
ज्ञान से बाध ही मुख्य ब्रह्मपंण है, तथा सम्पूणं संसार 
ब्रह्य है, ओर भं ब्रह्मरूप हुं--इस प्रकारके ब्रह्मज्ञान 
से बाध को ब्रह्यापण कहा है ॥ २२३॥ 

वह्‌ ब्रह्य भीतर बाहर भी शृन्य है ओर उसकी उपमा 
पत्थरके हूदयसे दी जा सकती है। वह शान्तस्वरूप है, 
भआकाश-कोश के समान अत्यन्त स्वच्छहे। वह द्र्य 
स्वरूप नहीं है | सम्पूणं दश्यो का निषेध हो जाने पर 
दुर्य स्वरूप होने के कारण द्रष्टा का भी निषेध क्यो नहीं 
होगा? एेसी आशङ्का कर कहते है-ओरन द्रष्टासे 
अल्गदहै। द्रष्टा में दृश्यताका निषेध उस समय हो 
सकता, जब द्रष्टा के अतिरिक्तं कोई दसरा द्रष्टा होता,. 
किन्तु सभी द्श्यों का तिषेध हो जाने पर कों अन्य द्रष्टा 
रह ही नहीं जाता हे ॥ २४॥ 

प्रदशित स्वभाव ब्रह्मसे कुछ दूसरे रूप से उदित 
कुछ थोड़ा-सा समुत्थान ही यह जगत्‌ का प्रतिभास है 
ओौर वह्‌ गन्धवे-नगर के आकाश की तरह शून्य स्वरूप 
ही हे ।॥ २५॥ 


मे" इस प्रकारका कोई एक अनिवेचनीय भाव 
अर्थात्‌ अह ङ्गा राध्यास प्रत्येक जीव मे उत्पन्च चिति के 
करोड़ों के करोड़ों अंशोंसे परिकल्पित है । इसके प्रति 


भला कौन-सा आग्रह है ?॥ २६॥ 
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जपुथग्मूृत एवेष पृथग्भूत इव स्थितः । 
वृथक्त्वं हि न पर्यन्तो नाऽहमित्यवगच्छति ।! २७ ॥ 
यथेहाऽहं तथेहाऽस्ति घटादीहाऽपि मकंटः 
स्वमीहैवं तथाऽम्भोधिः क्िमहन्तां प्रति ग्रहः ॥ २८ ॥ 
विकल्पमेदे स्फुरिते संवित्सारमयात्मनि 
वेचिच्येण विचि्रेऽपि किमेकत्वेऽपि नो ग्रहः ॥ २९ ॥। 
इति ज्ञातविभागव्य बुद्धौ तस्य परिक्षयः । 
कर्मणां यः फर्त्यागस्तं संन्यासं विदुबुघाः ॥ २० ॥ 
त्यागः सङ्कलपजालानामसंसद्धः स कथ्यते । 
समस्तकलनाजाटस्येश्वरत्वेकभावना । 
गटितद्रेतनिर्भासमेतदेवेश्वरार्पणम्‌ ॥ ३१ \\ 


मे" इस प्रकारका यह्‌ अहम्भाव अपने अधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह्य से वास्तवमे भिन्नदैदही नहीं, केवल अज्ञान 
से उससे भिन्न के समान स्थित जान पड़ता दै; क्योकि 
परथक्त्व का नाम है-- परिच्छेद, ओर वह्‌ ब्रह्य नींद), 
( “असद्रूप मँ नहीं हूं," इस प्रकार सव कोई जानता है । 
एेसी स्थिति में अवगन्ता होने से पृथक्त्व की उपपत्ति ओर 
इस प्रकार पृथक्त्व होने से अवगन्ता की उपपत्ति--इन 
दोनोंमे किसी एक के त्याग में उपपत्ति रहित पृथक्त्व 
काही अवद्य त्याग कर देना चाहिए ) ॥ २७ ॥ 
प्रत्यक्चेतन से घटादि विषयों में होने वाका ममता- 
भावरूप बन्दर वसेहीभी पृथक्‌ नहींहै जैसे अहंभाव 
्रत्यकूच॑तन्य से पृथक्‌ नहीं है, एेसी परिस्थिति मे दोनों 
प्रकार के भाव, सागरके समान, पूर्णं ब्रह्मर्पही है 
इसलिए अहन्ता के प्रति कसा जाग्रह अर्थात्‌ अहन्ता का 
आग्रह ठीक नहीं है।। २८ ॥ 
तत्‌-तत्‌ विषयों कौ विचित्रता से चिच्र-विचित्र होकर 
अहं तथा मम आदिके रूपमे सम्पूर्णं विकल्प भेदों 
कास्पफुरण होने पर उनकी सत्ताकी स्फूति मे निमित्त, 
तीनों अवस्थाओं मे अनुगत, एकमात्र संवित्सारस्वभाव 
एवं सब विकत्पों के आगम ओौर अपायमें साक्षी होकर 
स्थित रहने वाले प्रत्यगात्मामें एक्त्वका भी स्फुरण 
होताहीदहै। इस स्थिति में उसमें भी आग्रह करना युक्त 
है, फिर वह्‌ क्यों नहीं किया जाता ? ॥ २९ ॥ 
प्रद्ितलूप में विचार कर सार ओौर असारके 
विभाग का ज्ञान-सम्पन्न पुरुष कौ बुद्धि मेँ अहं भौर ममता 
के अग्रहके परिक्षयसे सव फलों में अस्पृहारूप त्याग 
अथतः सिद्धहो जाताहै। उपेहीज्ञानियों ने संन्यासः 
कहा है ॥ ३० ॥ 


^~ 
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अबोधवशतो भेदो नाम्नवेषां चिदात्मनि । 
बोधात्मा किल शब्दार्थो जगदेकं न स्यः ॥ ३२॥ 
महमाशा जगदहं स्वमहं कमं चाऽप्यहुम्‌ 
कारोऽहमहमदतं दतं चाऽहमहं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मचाजौ मां नमस्कुर 
मामेवेष्यति युक्त्वंवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
अजुन उवाच 
ढे क्पे तव॒ देवेश! परं चाऽपरमेव च । 
कीदृशं तत्कदा रूपं तिष्ठास्याश्चित्य सिद्धये ।\! ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सामान्यं परमं चेव द्वे रूपे विद्धि मेऽनघ 1 । 
पाण्यादियुक्तं सामान्यं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३६॥ 


स द्कल्पसमूहों का त्याग ही असङ्ध ( आसक्तिका ` 


अभाव ) कहा गयादहै। सभी स द्ुत्प-विकल्प-समूहों में 
भेदावभासरहित ईदवरमात्र की एक भावना सभी के 
उपादानकारण सवान्तयमिी ईश्वरही कार्यो ने प्रत्त 
कराते हं, यह सव व्यवहार उसीके विलास है, इस तरह 
ईदवर मे तन्मयता की भावना ही ( उसमें सभी व्यवहारों 
को समपित करदेनाही) ईरवरार्पण कटा गथा है ।३१। 

इस चिदात्मामें अन्नानके कारण इन जीव, जगत्‌ 
आदिकानामसे ही मभेददै, वस्तुतः यह नामरूपात्मक 
सम्पूणं जगत्‌ बोधात्मक दै, अतः जगत्‌ ब्रह्ममय है, इसमें 
संशय नहीं है ।॥ ३२ ॥ 

दिशाँ मँ हं, जगत्‌ महं, कर्मोका जश्रयर्मे टै 
जौर कमं भीर्मैदहीषहं। काल जँ हुं, अद्वैत ओर हैत म > 
तथा अद्वैत ओौरद्रैतरूपी अपने पर ओर अपर दो 
मौर उनसे नियम्य जगत्‌ महीहुं। ३ ३ ॥ त 

मृज्ञमे अधिकारके तारत्तम्यसे भप्‌ 
स्थित रहो, मुक्मे वसे ही भक्तहोजा अथ 
आदि नव प्रकार की भक्ति से युक्त हो 
से या क्मयज्ञ से मेरे यजनशीद् हो जाभो 
करो ओर मेरी शरण मे रहो । कह 
भी मूञ्षमें चित्त लगाकर साक्षात्‌ या 
मुञ्षको ही प्राप्त करोगे ॥ ३४ ॥ 


अजुनने कहा- हे देवेश, आपके वे पर अौर अपर 
दोरूप कंसे है? ओर अपनी सिद्धिके लि ए किस समय 
किसरूपका आश्रयण कर मँ स्थित रहं ?॥ ३५ ॥ 

भरीभगवानु ने कहा--है पापञ्चुन्य अजुन ! यह जान 
लोकिमेरेदोरूपरहै- एकतो सामान्य रूप अर्थात्‌ सवं 


भा मनत लगाकर 
तु भरवण, कोतंन 
जाओ, ज्ञानयज्ञ 
› मुज्ञ नमस्कार 
गये दोनों प्रकासों स 
परम्परया स्वात्मभ्रूत 
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परं रूपमनाद्यन्तं यन्मसेकमनामयम्‌ । 
ब्रह्मात्मपरमात्मादिश्ञब्देनतदुदीयंते ।॥ ३७ ॥ 


यावदप्रतिबुद्धस्त्वमनात्मज्ञतया स्थितः । 
तावच्चतुभुजाकारदेवपुजापरो भव ।! ३८ ॥ 


तत्क्रमात्‌ संघरबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परम्‌ । 
मम ॒रूपमनादयन्तं येन भूयो नं जायते।। ३९ ॥ 
यदि वा वेद्यविज्ञातो भावस्तदरिमरदेन! । 
तन्ममाऽऽत्सानमत्सानमात्सनश्च यु संश्रय ॥ ४० ॥ 

उदं चाऽहमिदं चाऽहमिति यतप्रवदाम्यहम्‌ । 
तदेतदात्मतत्त्वं तु तुभ्यं हचपदिज्ञाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जनसाधारण ( सुबोध ) ओौर दुसरा परम उल्ृष्ट अथात 
अशुद्ध वचित्तवालों से दुरधिगम्य। हाथ आदिसे युक्त 
राङ्क, चक्र, गदा ओौर पद्य धारण करने वाला मेरा 
सामान्यरूपे ।। ३६॥ 

मेरा विकारवजित, अद्वितीय, आदि ओर अन्तसे 
रहित परम स्वरूप है; वह ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 
राब्दो से कहा जाता है। ३७ ॥ 

हे पाथं ! जब तक तुम अप्रबुद्ध होकर अनात्मज्ञरूप 
से स्थित हो तब तक तो चतुर्भृजाकार देव की पूजामेंदही 
तत्पर रहो ।॥ ३८ ॥ 

अनन्तर तुम चित्तशुद्धिक्रम से संप्रबुद्ध होकर परम 
उत्कृष्ट, आदि ओौर अन्त से रहित मेरे उसरूपको जान 
जाओगे, जिपतके ज्ञान से प्राणी इस संसार मे फिर उत्पत्त 
नहीं होतारै।॥ ३९॥ 

हे शत्रुमदेन ! यह सगुण देव का भजन भने तुमसे 
चित्तशुद्धि के अभाव की संभावना कर ही कहादहै। यदि 
तुम्हारा चित्त विज्ञानैकस्वभाव ब्रह्यके ज्ञान करने के 
योग्य दहो गया है अर्थात्‌ अपने चित्तको विशुद्ध इजा 
मानते हो, तब तो मुञ्च ईरवर कौ पारमाथिकस्वरूपभ्रुत 
रोधित तत्पदार्थं आत्मा को ओौर अपनी शोधित त्व॑पदाथं 
रूप आत्माको एकरस कर अखण्ड परिपूणत्मा का 
तत्काल आश्रयण करो इसका साक्षात्कार करके तन्मय 


हो जाओ । ४० ॥ (£ 
हे पाथं! "यहं हुं ओर यहं भीमे हु" इत्यादि 


जो मँ कहता हं, वह सब इस अपरोक्ष आत्मतत्त्व काही 
मै तुम्हे उपदेश देता हूं ॥ ४१॥ 


हे अजन ! मै समन्षताहं किमेरे उपदेशसे तुम 


भली प्रकार प्रबुद्धहो चुके हो, ब्रह्मपदमें विश्रान्तिषा 
चुके हो ओर सर्व॑-सङ्कतपो से भी मुक्तो चुकेहो। अब 
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मन्ये साधुविबुद्धोऽसि पदे विभ्नान्तवानसि । 
सङ्कत्पेरवमृक्तोऽसि सत्यकात्ममयो भव ॥ ४२॥ 
सवेभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चाऽऽत्मति । 
परय त्वं योगयुक्तात्मा सवेत्र समदशेनः ॥ ४३ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं  भजत्येकत्वमात्मनः । 
सवथा बतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ४४॥ 
एकत्वं सवेशब्दाथं एकशब्दाथं आत्मतः । 
आत्माऽपि च न सन्नाऽसदगतो यस्याऽऽश्ु तस्य तत्‌॥४५। 
तरैलोक्यचेतसामन्तराखोको यः प्रकाशकः । 
भनुभुतिसुपारूढः सोऽहुमात्सेति निदश्यः ॥ ४६॥ 


तुम सत्य एवं अद्धितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो ॥(४२॥ 


हे पाथं ! योगसे युक्त अन्तःकरण वाके ओर चिर 
का के योगाभ्यास से सवत्र सन्मात्र का साक्षात्कार 
करने वाले ब्रह्यज्ञ होकर तुम सम्पूणं भूतों मे अधिष्ठानरूप 
से अनुगत आत्मा को तथा उस आत्मा में अध्यस्त सम्पूणं 
भूतो को देखो ॥ ४२ ॥ 


व्यक्ति ब्रह्यज्ञ "सब वह ब्रह्य हीरटै' इस प्रकार 
एेक्य का आश्रयणकर सम्पूणं भूतो मे स्थित आत्मा को 
भजता है, वह सब प्रकार से अर्थात्‌ समाधि वृत्ति या 
व्यवहार त्ति से स्थित रहता हृ भी पुनः इस संसार 
मे उत्पन्न नहीं होता इसी को भागवतोत्तम कहा गया है-- 
सवभूतेषु यः परश्येद्धगव दधाव मात्मनः, भूतानि भगवत्या- 
त्मनि एव भागवतोत्तमः । ( भाग ११ ) ॥ ४४॥ 

हे अजुन । सवेशनब्द का अथं है--एकत्व भौर वह्‌ 
एक शब्दाथं आत्मा का स्वभाव है । वह्‌ आत्मा न सत्‌ है 
ओर न असतु है इस प्रकार किसी को जब अनुभूत होता 
है तब शीघ्रही उसे केवल्य प्राप्तहो जातारहै। (सब 
भूतो मे अधिष्ठान रूपसे स्थित.आत्मा को देखने पर 
वह॒ सवं शब्द के अथं--अधिष्ठान स्वरूप से अतिरिक्त 
दुसरे का भन होने से-एकत्वही होता है। वहू 
एक शब्दाथं प्रत्यगात्मा के स्वभाव स्वरूप होता है। 


वह आत्माभी न सतु है अर्थात्‌ न तीन भूतभूतों के 


स्वभाव वाला है भौर न असत्‌ है अर्थात न अवशिष्ट दो 
सूक्ष्म भरतो के स्वभाव वाला है, किन्तु भूमानन्द चिदेकर- 
सस्वभाव ही ह । उस प्रकार के स्वभाव से यक्त आत्मा 
जिसके अनुभवपथ मे आताहै, उसे उस प्रकार की 
ज्ञानोत्पत्ति के अन्यवहित उत्तरक्षणमें ही जन्म आदि 
विकारो से रहित, भूमानन्दस्वरूव कैवल्य प्राप्त हो जातां 
दे ) ॥ ४५ ॥ 








त्रेखोक्यपयसामन्तर्यो रसानुभवः स्थितः । 
गव्यानामन्धिजानां च सोऽयमात्मेति भारत ! १४७ 11 
अन्तः सर्वश्ञरौराणां यः सृक्ष्मोऽनुभवः स्थितः 
मुक्तोऽनुमवनीयेन सोऽयमात्माऽस्ति सवेगः 1! ४८ ॥ 

समग्रपयसामन्तयेथा घृतमिव स्थितम्‌ । 
तथा सवपदार्थानां देहानां संस्थितः परः॥ ४९ ।] 

सर्वाम्मोनिधिरत्नानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । 
तेजस्तथाऽस्मि देहानाम्तंस्थित इव स्थितः \\ ५० 11 

यथा कुम्भसहल्लाणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः \ 
जगत््रयश्चरीराणां तथाऽऽत्माऽहमवस्थितः \\ ५९१ 11 

` मुक्ताफल्शतौघानां तन्तुः प्रोत्तवपुयथा । 
तीनो लोको के चित्तोमे भीतर प्रका करने वाला 
आलोक दै ओर ज्ञानियों की अनुभूति मे साक्षीरूप से 
आरूढ टै ही अहृश्चन्द का लक्ष्य आात्मा है-यही यथां 

विचार दै \ ४६1 

हे भारत ! तीनों लोकोंमें स्थित जलोंके भीतर 
विद्यमान रसानुभव गौ के विकास स्वरूप दूध आदि के 
भोतर स्थित रसानुभव तथा ईख, मधु आदि के भीतर 
स्थित रसानुभव ही इदंपदाथे यह्‌ आत्मा है--यही निश्चय 
दै।\ जो सवके अनुभवो का विषयहोताह, उसमे तो 

जद्यन्त परोक्षता कौ प्रसक्ति ही नहीं है ॥ ४७॥ 
सम्पूणं शरीरो के भीतर विषय समूहं से निर्मुक्त, 


अतएव सूक्ष्मरूप से स्थित अनुभव ही यह्‌ सर्वव्यापी 
आत्मा हे ॥ ४८ ॥ 


सम्पूणं पदार्थो के भीतर अधिष्ठान स्वरूपसे भौर 
सम्पूणे देहं के भीतर प्रकाशक रूप से वह्‌ परमात्मा वैसे 
ही स्थित है जैसे सम्पूणं दुग्धके भीतरधी स्थित ही 
हे ।॥ ४९ ॥ 

बाहूर-भीतर प्रकाश करने वाला तेजस्वरूप मै देहों 
के भीतर विद्यमान रहता हुआ भी वैसे ही अविद्यमान-सा 
हुं जैसे समुद्र के सम्पूणं रत्नों मे स्थित तेज बाहर भौर 
भीतर प्रकाश करता है ।॥ ५० ॥ 

तीनों जगत्‌ मे स्थित शरीरोंके भी बाहर भौर 
भीतर वसेही स्थितं जसे हजारों घटोंके बाहर 
ओर भीतर आकाश स्थितै (उन षटोंके बाहर भौर 
भीतर स्थित होता हभ भी आका जैसे अलेपकहीरहै, 
वैसे ही शरीरी के बाहर भौर भीतर स्थित हुभा आत्मा 
भरी अलेपक ही है) ॥ ५१॥ 

जालो देयं के भीतर स्थित यहु आत्म केसे दी 
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तथायं देहलक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्यलक्षितः ।! ५२ ॥ 
ब्रह्मादौ तृणपयन्ते पदाथनिकररस्बके । 
सत्तास्ामान्यमेतद्त्तमात्मानमजं विडः ।॥ ५३ ॥ 
तदीषत्स्फुरिताकारं ब्रह्य ब्रह्यव तिष्ठति । 
अहन्तादि जगत्तादि क्रमेण चमकारणा ॥ ५४ ॥ 
आत्सवेदं जगद्रपं हन्यते हन्ति वाऽत्र क्रिम्‌ । 
लुभाञयुभे जगद्‌दुःखेः किमस्याऽजुन ! छिप्यते ।\ ५५ ॥ 
प्रतिविम्बेष्विवाऽऽदरसमं साक्षिवदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु न विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ५६ ॥ 
उदं चाऽहमिदं नेति इतीदं कथ्यते मया । 
एवमात्माऽस्मि सर्वात्मा मामेवं विद्धि पाण्डव ! ॥५७\ 
लक्षित नहीं होता दै । जते संकडों मोतियोंके समूहोंके 
च्रं में स्थित प्रोत-जाकार वाला तन्तु लक्षित नही 
होता ॥ ५२ ॥ 

बरह्मा से लेकर तृणपर्येन्त जितने भी पदार्थ-समूहो मे 
सत्ता सामान्य रूप से स्थित को ही नित्य आत्मा जानते 
हे ॥ ५३ ॥ 

इसलिए अनेक प्रकार के श्रमोत्पादक अज्ञान से 
क्रमः अहन्ता आदि तथा जगत्ता आदिसे युक्त किञ्चित्‌ 
स्फुरित आकार वाला वह्‌ ब्रह्मही ब्रह्मरूप से स्थित 
रहता हे ॥ ५४ ॥ 

यह्‌ जगद्रूप आत्मा होनेसे "यह्‌ माराजातादहै' या 
"यह्‌ मारता हे" इसमें विषय ही क्या है? अर्थात्‌ न कोई 
मारतादहैयानको्ईमारादही जातादहे। हे अर्जुन | शुभ 
एवं अञुभ स्वख्प जगतु के दुःखां से इसका क्या लिप्त 
होत्म ह ॥ ५ ॥ 

प्रतिबिम्बो के समाननष्टहो रह पदार्थो मे दर्पण 
के समान प्रतिबिम्बोंके नष्ट होने परभी द्पणकी तरह्‌ 
साक्षिस्वरूप से स्थित भाविनाशौ आत्माको देखने वाडा 
ही सम्यग्दर्शी हे । ५६॥ 


दे पाण्डुनन्दन | सम्पूणं ररीरों मे प्रकाशमान 
चेतनारसे हाहं भौर देहु, इन्द्रिय आदि जड़ अंशे 
नही हूं इस प्रकार का अथं विभाग भौर शब्द विभाग 
जो मृ्ञसे कहा जाता है, वह्‌ दर्पण स्वरूप का परिचय 
करानेके लिए दपणादपंण विभागकथन के समान आत्म 
स्वरूप का परिचय करनेके च्एिही कहा जावा टे । 
दपण के समान ्प्तिन होने वाला अद्वितीय भात्मर्प 
म सर्वात्मा हूं । उसी तरह का तुम मृन्ै परमाथत 
जानो ॥ ५७ ॥ 











५२.६६ | 
इमाः सर्वाः प्रवतन्ते सगप्रल्यविक्ियाः ! 
आत्मन्यहन्ताचित्तस्थाः पयःस्पन्दा इवाऽम्बुधोौ ॥ ५८ ॥ 
यथोत्पलत्वं शेलानां दारुत्वं च महीरुहाम्‌ । 
तरद्धाणां जलत्वं च पदार्थानां तथाऽऽत्मता ॥ ५९ ५ 
सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ६० ॥ 
नानाकारविकारेषु तरङ्धेषु यथा षयः । 
कटकादिषु वा हेम भूतेष्वात्मा तथाऽजुन ! ॥ ६१ ॥ 


नानातरङ्धवृन्दानि यथा रोलाति वारिणि । 
कटकादीनि वा हैम्नि मूतान्येवं परात्सनि ॥ ६२ १ 


निर्वाणप्रकरणपूरवादि । ४८१ 


पदायथजातं भूतानि बहदबरह्य॒च भारत ! । 
एकमेवाऽखिलं विद्धि पृथक्त्वं न॒ मनागपि ॥ ६२ ॥ 


कि तद्धावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्त्रये । 


क्व ते वाऽपि ज्गत्क वा कि मुधा परिमुह्यसि ।॥ ६४ 


इति श्चत्वाऽभयं त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह सन्तः समरसाशयाः ।॥ ६५ ॥ 
निर्मानमोहा नितसद्धदोषा 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
्नद्रेवसुक्ताः सुखदुःखसंजे- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ६६ ॥ 


इत्याषे श्नोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजेनोपास्याने अजुनोपदेशो नाम त्रिप्नाशः सगेः ॥ ५२ ॥ 


जसे समुद्र मे जल का तरङ्घादिस्पन्दन क्रियां प्रदत्त 
होती रै वसे दही ये अहमभिमान वाले चित्त में रहने वारी 
सृष्टि-प्रल्यात्मक सब तरह कौ क्रियां वास्तव मे आत्मा 
मे प्रदत्त होती है । ५८ ॥ 

सम्पुणे पदार्थो का पारमाथिकं स्वरूप वैसे ही आत्मत्व 
ही है जसे पवतो का पारमार्थिक स्वरूप पाषाणताहीदहै, 
बरक्षो का स्वरूपकष्ठुता हीदहै ओरतरङ्खोका स्वरूप 
जल्ताहीदहे। ५९॥ 

सम्पूणं भूतों मे अधिष्ठानरूप से स्थित आत्मा को, 
उस आत्मा मे अध्यस्तरूप से स्थित सम्पूणं भूतो को तथा 
अकर्ता आत्माको प्रतिबिम्बो की चित्र-विचित्र चेष्टां 
से अच्िप्त दपणकी तरह कतूत्व आदि धर्मोसे ल्य 
आत्मा को देखने वाखादही ब्रह्यका साक्षात्कार करता 
है ।॥ ६० ॥ 

हे भजन ! विविध प्रकार के समस्त भूतो में आत्मा 
भीवैसेही अनुगतरहै, विविध प्रकार के आकारो एवं 
विकारों वाके तरङ्धोमे जैसे जक अनुगतहैया कटक 
आदि में सुवणं अनुगत दहै ॥ ६१॥ 

उसी प्रकार परमात्मामे ये समस्तभूतभी वसेही 
रहते हैँ जसे जल मे नानाप्रकार के चचक तरङ्ग समहं 


रहते हँ या सुवणं मे कटक आदि रहते हँ ॥ ६२ ॥ 

हे भारत ! भूत आदि सम्पूणे पदाथं ओर बृहत्‌ ब्रह्म 
इतन॒ सबको, दपण तथा उसमे के प्रतिबिम्ब कौ तरह 
एकरूप ही जानो; इनमे लेशमात्र भी पृथक्त्व नही 
है ।। ६२ ॥ 

हे पाथे ! तीनों जगत्‌ मे एकमात्र निविकार ज्रह्य के 
ही रहने पर जन्म आदि भावविकारों का आश्रयभ्रूत 
दूसरा क्या है ? अथवा तुम्हारे बन्धुवध आदि भावविकार 
भी कर्हाहै? या यह्‌ जगत्‌ भी ब्रह्यको छोडकर दसरा 
क्याहै? अतः तुम व्यथेही इनमे मोहं क्यों करते 
हो ? ॥ ६४ ॥ 

इसं प्रकार उपदेशों को सुनकर ओर निश्चयपूवेक 


भीतर ब्रह्म की सम्यक्‌ भावनाकर समचित्त महात्मा रोग 


जीवन्मुक्त होकर इस व्यवहार-भूमि मे विचरण करते 
है । ६५ ॥ 

हे पाथं । मान भौर मोह से रहित, बाहर के विषयों 
मे भसक्तिरून्य, आत्मज्ञान मे निरत, विषयवासनाभों से 
रहित, सुख, दुःख आदि द्रो से निमरक्त तथा “अह्म्‌ 
मम इत्यादि भेद-ज्ञान से रून्य अमूढमति महात्मा उस 
अविनाशी परम-पद को प्राप्त करते ह ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार चऋषि-प्रणीत बाटमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
अजनोपाख्यान मे अजुनोपदेश नामक कुसुमलता का तिरपनवां सगे समाप्त हआ ॥ ५३ ॥ 


११ 
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4: 
श्रीभगवानुवाच 
मूय॒ एव महाबाहो ! श्टणु मे परमं चचः । सवं त्वादात्मनश्चेते सुभेदाः “क संस्थिता इव । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ असद्रषास्त्वसदरपं कथं सोदुं न शक्यते ॥ ५ ॥ 
मात्रास्पर्ा हि कौन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः । मनागपि न विद्येते सुखदुः्वे तु सर्वशः । 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ! ॥ २ ॥ सर्वत्वादात्मतत्तवस्य सत्ता कथमनात्मनः ॥ ६ ॥ 
ते तु नेकात्मनश्चाऽ्न्ये क्वाऽतो दुःखं क्व वा सुखम्‌ । नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
अनाद्यन्तेऽनवयवे कुतः परणखण्डने ।॥ ३ ।॥ नास्त्येव सुखदुःखादि परमात्माऽस्ति सर्वगः ॥ ७ ॥ 
संस्थिता स्पशमाज्राख्या माज्ास्परंभ्रमात्मकः । सत्वासत्वमती त्यक्त्वा चतयोर्जगदात्मनोः । 
समदुःखसुखो धरः सोऽमृतत्वाय कल्पते ।॥ ४ ॥ त्यक्त्वा न कि्िन्मध्ये च जेषे बद्धपदो भव ।॥ ८ ॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा-- टे महावाहो ! पृनः मेरे परमां योग्य हो जाता ह अर्थात्‌ वह्‌ परमानन्द से परिपूणे रहता 
वचन को सुनो, जिन्हं प्रेम से सुनने कौ इच्छातुम कररहै है।॥४॥। 
हो मै केवल कल्याण की कामना से तुमसे कहता हूं ।१। निरतिराय आनन्दरस से परिपूणं आत्मा ही सब कुछ 
दे कौन्तेय ¦ इन्द्रियों के विषयसम्बन्ध ही शीतोष्णादि दहै, सुख, दुःख आदि सव विषयभेद एक तरह से सुभेदरूप 
अनुभवो से जनित सुखनदुःख देतेर्हँ। है भारत! वे अर्थात्‌ प्रियतम धन, पुत्र आदिस्वरूप होकर ही अवस्थित 
इन्दरिय-विषय-सम्बन्ध सदा उत्पद्यमान ओर विनदयमान द। उनदन्ो मे पूवे-कारीन प्रतिक्रुलवेदनीयत्व है, उस 
है अतः उन्हे तुम सहो । [ यहाँ शीत मौर उष्ण शव्द रूपस्षेतोवे असतस्वरूप ही है, इसक्एि वे क्यों नहीं सहे 
का भाव यह हैकि ग्रीष्मकालमें शीत सुखदं ओर जा सकेगे ॥ ५॥ 
उष्ण दुःखद हं; िशिरकाल मेँ उष्ण सुखद भौर शीत सभी तरह से सुख-दुःखोंका ठेशमाव्र भी अस्तित्व 
दुःखद ठै; इसलिए विषय कभी सुख-दुःखरूप नहीं हो नहीं दै । आत्मतत्त्व ही सव॑स्वरूप है । इसङ्िए्‌ अनात्मा 
सकते । इसी तरह तितिक्षस्व यह शव्द वैराग्य काभी की सत्ता कसे होगी ?॥ ६॥ 
उपलक्षण दै । अतः प्रिय विषयोंसे विरक्त हो जाओ दुःख भादि असतु पदार्थो की सत्ता नहीं रहती ओर 
ओर अप्रिय विषयों को सहो ] ॥ २॥ आत्मरूप अबाधित सत्‌-वस्तु को भसत्ता नहीं रहती । 
(इन्द्रया, इन्दि का विषयसंसग) सुख-दुःख आदि सतु ओौर भसत्‌ वस्तुभों का यही स्वभाव है, विपरीत 
दनद या इनसे भिन्नजो कुछभीदहैँवे सवके सव अद्रय, नही; दुःख भादि की सत्ता नहीं दे ओर व्यापक परमात्मा 
ू्णानन्दस्वभाव स्वात्मा से कु भी पृथक्‌ नहीं है । अतः की ही सत्ताहै ( विकार असद्रूपहों तो पिण्ड आदिमे 
उस प्रकारके सवत्र आत्मदशंन से कहां सुख भौर कहां किसी एक विकार से अस्पृष्ट मृत्तिकारूप प्रकृति के त 
दुःख होगा? आदि अन्तसे चन्य तथा अवयवरहित पडनेके कारण उसेभी असद्रूप मानेंगे, परिशेष में रन्यता- 
स्वात्मा में परण भौर खण्डन कंसेहो सकताहै? अर्थात्‌ पत्तिहो जायगी किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, कारण विकारो 
प्रियतम, धन आदि सम्पत्तिसे मँ परिपूर्णं हुं इस भ्रान्ति में भनुगत सद्बुद्धि निविषयक न हो सकने कै | ण 
से आभिमानिक सुख भौर उसके वियोगमें याअग्रिय स्वतः विकासो के असत्त्व मे भी परिशेषं त्य ध ॥। 
वस्तु कोप्राप्तिमे भें खण्डित हृ" इस ध्रान्तिसे दुःख हो सकती । यदि अदुगत वस्तु असत्‌ हेती तो ह 
हो सकता है, परन्तु वहु भी निरवयव अत्मामें पूरण सनु" इसप्रकार सद्रेप से अनुदृत्ति होती है । इसरिषए 
भौर खण्डन का असंभव ज्ञात होने पर निदत्त हो जाता सन्मात्रही परिरेषमें स्हताहै। जो विषयों म सदभि- 


है।॥ ३॥ मान होता दहै, वह अधिष्ठानसत्ता को लेकर ही होता 
जिस महामति की विषयों भौर इन्दियों मेँ पत्यता- स्वतः नहीं ॥ ७ ॥ ४ द 
भ्रान्ति उपद्यान्त हो जाती है, वह्‌ इद्धियविषयभ्रमात्मक जगत्‌ सत्य है, ओौर निरतिशय आनम्द-स्वरूप ब्रह्य 


जीव तत्वदर्शी भौर तुल्य सुख-दुःख होकर अम्रतपदके असत्य है--इन बुद्धियों को छोडकर तथा जगत्‌ एवं 
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न हष्यति सुखे रात्मा दुःखग्लायति नोऽजुन ! । 
दृश्यदुक्चेतनात्माऽपि श्चरीरान्तगतोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 
जडं चित्तादि दुःखस्य भाजनं देहतां गतम्‌ । 
न चंतस्मिन्‌ क्षते क्षीणे फिच्िदेवाऽऽत्मनः क्षतम्‌ ॥१०॥। 
जडं देहादि दुःखादेयदिदं भोक्त संस्थितम्‌ । 
तन्मायाश्चममेवाऽद्धः विद्धचयबोधवशोत्थितस्‌ ॥ ११ ॥ 
न किचदेव देहादि नच दुःखादि विदयते । 
आत्मनो यष्पुथग्भूतं कि केनाऽतोऽनुभुयते ॥ १२ ॥ 
यदिदं कथयाम्यन्न तेनेवाऽतो विनश्यति । 
भ्रान्तिदःखमबोधोत्था सम्यग्बोधेन भारत 1 ॥ १३॥ 
यथा रज्ज्वामहिभयं बोधान्नश्यत्यबोधजम्‌ । 
तथा देहादि दुःखादि बोधान्नश्यत्यबोधजम्‌ ॥ १४ ॥ 
विष्वग्विश्वमजं ब्रह्य न नश्यति न जायते । 
इति सत्यं परं विद्धि बोधः परम एष सः ॥ १५॥ 


आत्मा के अन्तरालमे दोनोंके सद्भुटनमें हैतुशूत मत 
अौर तम को, तुच्छत्व-बुद्धि से छोडकर अवशिष्ट 
चिदात्मामे तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८॥ 

हे अजन ! आत्मा हषे, ग्लानि आदि दृय पदार्थो 
का साक्षि-रूपसे साक्षात्कार करने वाला चितिस्वरूप है 
अगर शरीर के अन्दर रहता भी है, किन्तु वहसुखोसेन 
तो हरषित होतादहै ओौरनदुःखोंसेम्छानही होता ठ 
(हषं आदि दृश्य पदां द्रष्टा के धमं नहीं हो सकते)॥९॥ 

दारीररूपता को प्राप्त जडस्वरूप चित्त आदि ही दुःख 
के भागी होते है । इन चित्त आदिकेनष्टया क्षीण होने 
पर आत्मा का कुछ भी नष्ट नहीं होता हे ॥ १० ॥ 

हे प्रिय पार्थं] देहं आदि दुःख भादि के भोक्तारूप 
से अवस्थित यह्‌ चित्तादिघटित जडतात्रघान जीवरूप को 
अज्ञानवश उत्पन्न मायाश्रम ही तुम जानो ॥ ११॥ 

आत्मा से पृथक्‌भूत देह भादि कुछ भौ ह है भौर 
न दुःख आदि ही अपनी कुछ सत्ता रखते टै, अतः कौन 
किसका अनुभव करेगा 7 ॥ १२॥ 

हे भारत ! इर्यमान यहं दुःख नह्य के अज्ञान से 
जनित एक प्रकारकी श्रान्तिही है, अतः तत्त्वज्ञान से 
वह्‌ नष्ट हो जाताहै, इसे म तुम्हं बतलाता हूं ॥ १३ ॥ 

आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए देह आदि एवं 
दुःखादि भय आत्मा के तत्त्वज्ञान से १ नष्ट हो जाते है 
जैसे रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न रज्यु मे सपेभय रज्जु के 
यथां ज्ञान से नष्टहो जातादे॥ १४॥ 

यह्‌ विश्च नित्य एवं , पूणं ब्रह्मरूप ही है, वहु नतो 
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ब्रह्यम्बुधौ तरङ्त्वं किच्िद्भूत्वा विलीयते । 
ब्रह्यावतं स्फुरस्यद् ब्रहयवाऽसि निरामयम्‌ ॥ १६॥ 
यावत्‌ कालक्रियादेश्ास्त्वमहं सेनिका इव । 
ब्रह्मणीव परिस्पन्दा नाऽत्र स्तः सदसद्श्चमौ ॥ १७॥ 
जहि मानं सदं श्लोकं भयमीहां घुखावुखे । 
देतमेतदसद्रपमेकः सद्रपवान्‌ भव ॥ १८॥ 
पुरषाक्षोहिणोनां च॒ क्षयेणाऽनुभवात्मना । 
बरह्मणा ब्रंहितं शुद्धं ॒ब्रह्म ब्रह्ममयं कु ॥ १९॥ 
असंविदन्युखं दुःखं लाभालाभौ जयाजयो । 
शुत्रहयोकतां गच्छ ब्रह्मान्धिस्त्वं हि भारत ! ॥ २० ॥ 
लाभालाभसमो भूत्वा भूत्वा ननं न किचन । 
खण्डवात इवाऽस्पन्दी प्रकृतं कायंमाचर ॥ २१ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्करिष्यसि कोन्तेय तदात्मेति स्थिरो भव ॥ २२॥ 


नष्ट होता है ओर न उत्पन्न ही होता है, यही परम सत्य 
है, यह जानो यही वह्‌ उत्तम बोध हे ॥ १५॥ 

ब्रह्मरूपी महान्‌ सागर में कुछ तरङ्गरूप उत्पन्न 
होकर विलीन हो जाते है, भाज बोध के उदयकाल में 
ब्रह्यावतं मे तुम स्फुरित हो रहै हो, तुम सवेविधविकार- 
व जित ब्रह्मरूप ही हो ॥ १६॥ 

काल, क्रिया, देश, तुम, म आदि जितने पदाथ हैवे 
सन उस सम्राट्‌ के भी सम्राट्‌ परब्रह्म के तरह के सेनिक 
है, वे ब्रह्मात्मामे एक तरह से परिस्पन्दरूप है, अतः 
आत्मा मे भावाभाव विकल्प नहीं है ॥ १७॥ 

तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुखदुःख इन 
सम्पूण असद्रूप दतप्रप्च छोड दो ओर एकमात्र अद्वितीय 
सद्रूप हो जाभो ॥ १८ ॥ 


तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला अक्षौहिणी सेनाका 
विनाश भी ब्रह्मरूप ही है, अतः क्षयके रूपसेभी ब्रह्य 
ही उपव हित है, इसच्िए तुम अनुभवरूपं शुद्ध ब्रह्य को 
ही ब्रह्ममय कर दो ॥ १९॥ 

है भारत! सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय भौर 
पराजय किसी पर भौ दुष्टि न देकर युद्धो्यत तुम ब्रह्मरूप 
हो जाओ, क्योकि तुम ब्रह्मरूप समृद्र हो ॥ २०॥ 

लाभ ओर अलाभ मे समबुद्धि होकर तत्तवनिश्चय से 
देहादिरूप न होकर, गहापरिच्छिन्च वायु के समान कम्पन 
शून्य हो तुम वतमान कायं को करो ॥ २१॥ 

हे कौन्तेय । जी कुछ करते हो, जो कुछ खाति हो, 
जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ देते हो भौर भविष्य 
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घन्मयो यो भवत्यन्तः स तदाप्नोत्थसंश्यम्‌ । 
ब्रह्मसत्यमवाप्तुं त्वं ब्रह्मसत्यमयो भव ॥ २३॥ 


अनपेक्षफरं ब्रह्म भूत्वा ब्रह्य तिबाधितम्‌ । 
क्रियते केवरं कमं ब्रह्यन्नेन यथागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्मण्यकमं यः परश्यत्यक्मणि च कमे यः! 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स चोक्तः कृत्स्नकमङत्‌ ॥ २५ ॥! 
मा कमफलहेतुभूर्मा ते सद्धोऽस्त्वकर्मणि । 
योगस्थः कुर कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्जय ! ॥ २६ ॥ 
कर्मासक्तिमनाश्चित्य तथाऽनाध्रित्य मूढताम्‌ । 
नेष्करम्यमप्यनाध्रित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ।। २७ ॥ 
त्यक्त्वा क्मफलासङ्धः नित्यतुप्तो निराश्रयः 
मे जो कुछ दास्व्रानुकूक अनुष्ठान करोगे; वहु सव आत्म 
रूप ही है, इस प्रकार कौ बुद्धि में सुस्थिर हो 
जाओ ।२२॥ 

जो पुरुष अपने हदय के भीतर जिस आकार से युक्त 
होता है अर्थात्‌ अपने चित्त में जिस स्वरूपकी द्ढ्‌ भावना 
करलेतादहै, वह नि.संशय उसे प्राप्तकर ठेता है- यह्‌ 
नियम है। इसकिए ब्रह्मस्वरूप सत्य को प्राप्त करने के 
लिए तुम ब्रह्मरूप सत्यमयदहो जाभो अर्थात्‌ निरन्तर 
जपने हदय में ब्रह्माकार की भावना करो ॥ २३॥ 

रह्यज्ञान सम्पच्च वह स्वयं ही सम्पूणं कामनाओं की 
जिसमे परिसमाप्ति रहती है, ेसा पुरुषा्थैरूप ब्रह्मफ 


नकर प्रारब्ध वश प्राप्त, ब्रह्य" इस भावनासे बाधित 
ही चेष्टारूप कमं करता है | २४॥ 


जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने पर कमं म अकमं देखता है 
अर्थात्‌ निष्क्रिय ब्रहम का अवलोकन करता है भौर 
निष्क्रिय ब्रह्य में अविच्युत-प्रतिष्ठारूप अवश्यकतैन्य कमं 
का अवलोकन करता है, वही मनुष्यों मे विवेकी पुरुष है; 
ओर वही स्वरूपतः तथा फलतः अशेष क्म करनेवाला 
हे । उसी को विद्वानों ने “कृत्स्नकमं त्‌" अशेष कर्मो का 
कर्ता कहा है ॥ २५ ॥ 
हे धनञ्जय ! प्रदृत्ति मे निमित्तभूत लाभादिरूप 
कमे-फल से युक्त मतहो ओर अक्ममें प्राप्त कमेकेन 
करनेमे भी तुम्हं आसक्तिनहो। योग में स्थित हकर 
अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धमें समदृष्टिरूपी योगमें प्रतिष्ठित 
होकर आसक्ति छोडकर कमं करते चलो ॥ २६॥ 
कर्मो मे आसक्तिका आश्रयण न कर, तत्त्वदृष्टिमें 
प्रमाद का आश्रयणन कर भौर नष्कम्यं काभी आश्रयण 


[ ५.४.२३ 


कमण्यिप्रवुत्तोऽपि नव किचित्‌ करोति सः ॥ २८ ॥ 
भासक्तिमाहुः करत॑त्वमकतुरपि तधुवेत्‌ । 
मौख्यं स्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌ ।२९.। 


परं तत्त्वज्ञमाधरित्य निरासक्तमहात्मनः । 
सवेकमरतस्याऽपि कतंतोदेति न क्वचित्‌ ।\ ३० ॥ 


भकतृत्वादभोक्तत्वमभोक्तत्वात्‌ समेकता । 
समेकत्वादनन्तत्वं ततो ब्रह्यत्वमाततम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नानातामलमुत्सुज्य परमात्मेकतां गतः । 

कुवन्‌ कायमका्यं च नेव कर्ता त्वमजुन ! ॥ ३२ ॥ 
यस्य सव समारम्भाः कामसङ्त्पर्वाजताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ३३ ॥ 
न कर सम होकर यथास्थित बैठे रहो अर्थात्‌ अन्ञानजन्य 
कर्मो में अनासक्तिपूवेक तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्यात्मक जगत्‌ 
मे असक्ति कर लोककल्याण करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


कर्मफलों मँ आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्यतृप्त 
ओर निराश्रय होकर स्थित रहता है, वह कमं मे भटी- 
भाति प्रदत्त होकर भी कुछ नहीं करता है । २८॥ 


विद्वान्‌ रोग आसक्तिकोही कतुत्व कहते है, मन 
मे प्रमाद रहने पर कमं न करनेवाले पुरुष को वहू 
भासक्ति अवश्य होती रहै, अतः मूखंता का==मोह का 
परित्याग कर देना चाहिए, क्योकि मूखंतासे मोह से 
ही अनथं परम्परा होतीदटै। २९॥ 


परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण कर भासक्ति रहित सब 
कमोंमे तत्परभी महात्मामे कभीभी कतूंता उदित 
नहीं होती है ॥ ३०॥ 

कतुःत्वाभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि 
होती है ओर भोक्तृत्व के अभाव से समैकरूपतता की सिद्धि 
होती दहै। समैकरूपता की सिद्धिदो जानेसे असीमता 
भौर उसके अनन्तर विस्तरत ब्रह्मरूपता कौ सिद्धि होती 
है ॥ ३१ ॥ | 

हे अजुंन 1 अनेकतारूपी मल का त्याग कर परमात्मा 
के साथ एकत्व प्राप्त कर तुम कायं या अकाय को प्रमाद 
से निषिद्ध कर्मोको सम्पादन करके भी किसीके कर्ता 
नहीं होगे ॥ ३२ ॥ 


जिस पुरुष के सभी कमं कामसङ्ुतप से वर्जित है 
एसे ज्ञानरूपी अग्नि से दग्ध कममेवलि उस पुरुष को सभी ` 
विद्वान्‌ ¶पण्डित' कहते ह ॥ ३३ ॥ 


५५५३ | 


समः सौम्यः स्थिरः स्वस्थः शान्तः सर्वाथनिस्प॒हः । 
यस्तिष्ठति स सव्यम्रोऽप्यलमव्यग्रतां गतः \ ३४ ॥ 
निदन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । 
यथाप्राप्नानुवतां त्वं भव भूषितभुतरः।! ३५ ॥ 
कमंन्द्रियाणि संघस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।\३६॥ 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


४८५ 


धस्त्विह्दरियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽजुन ! । 
कमेन्द्ियेः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ३७ ॥ 
आपुयमाणमचलप्रतिष्ठं 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 
तद्रत्कामा यं परविशन्ति स्वे 


स॒ शान्तिमप्नोति न कामकामो ३८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 


जो सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्त ओर सब 
पदार्थो से निस्पृह॒ टोकर अवस्थित रहता है, वह कमेयुक्त 
होता हुआ भी अकमेता को प्राप्त करता है ॥ ३४॥ 

ठे सुख-दुःख, रागद्वेष आदि दन््धोसे रही नित्य 
सत्त्वस्थ, योग एवं क्षेम से शून्य अर्थात्‌ अलब्ध वस्तु के 
लाभ ओर कन्ध वस्तु का पालन इन दोनों कौ चिन्तासे 
शून्य आत्मवान्‌, प्रारब्ध प्राप्त विषयों या कर्मो का 
अनुसरण कर रहे तुम पृथिवी को अलङ्कृत करने वाले 
हो जाओ ।॥ ३५ ।। 

जो विमूढात्मा कार्याकाये के विवेक से शून्य पुरुष 
मुक्ति के साधन-भूत अपने वैदिक कर्मों को छोड़ कर 
बाहरसे कर्मेन्द्रियं का निरोध कर आंख आदि को बल- 
पूवक मंद कर मनसे इद्द्रियार्थोका शब्दादि विषयों का 
चिन्तन करता हुआ स्थित रहता है, वह्‌ सज्जनों हारा 
मिथ्याचार बाला आत्मवच्चक कहा जाता है ।॥ ३६॥ 


हे अजुन ! जो मुमृक्षु विद्वान्‌ ज्ञानेन्द्रिय का मनसे 
संयम कर अर्थात्‌ चक्ष्‌ आदि इन्द्रियों को राग, देष आदि 
दोषोंसे दूर कर कर्मेन्द्रियं से चित्त शुद्धि के उपयोगी 
श्रौत-स्मातं कमो को ईङवरापण करता है, वह बुद्धि से 
उसको अपेक्षा कहीं अधिक शरेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार नदियां समुद्र मे प्रविष्ट हो जात्ती है 
अर्थात्‌ समुद्र रूप प्राप्त कर उसीमें विीन हो जाती है, 
उसी प्रकार अचल ब्रह्म मे प्रतिष्ठित हए जिस संन्यासी मे 
सब कामनाएुं मिथ्यात्वबुद्धि से बाधित विषय होती हुई 
प्रविष्ट हो जाती है अर्थात्‌ आत्मामें ही विलीन होकर 
यकमात्र आत्मरूपता को प्राप्त हो जाती हे; विषयों की 
कामना करने वाला पुरुष शान्ति नहीं प्राप्त करता है 
अपितु वही सम्पूणं अनर्थो की थान्तिरूप मोक्ष प्राप्त 
करताहे।॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण से 
अजनोपाख्यान में भात्मज्ञानोपदेश नामक कुसुमता का चौवनवां सगं समाप हु ॥ ५४ ॥ 


4. 


श्रीभगवानुवाच 
न कूाद्ोगसंत्यागं न कुर्था्धोगभावनम्‌ । 
स्थातव्यं सुसमेनेव यथाप्राप्तानुर्वातना ॥ १ \\ 
अनात्मन्थात्मतां देहे मा भावय भवात्मनि । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- बुद्धिमान्‌ देह-धारण के साधन 
अन्नपानादि भागोंका त्याग न करे ओर भोगों की 
प्राप्ति के किए चिन्तान करे, यानी भोग सौन्दये-सम्पादन 
के छिए व्यसनिता न करे । यथा प्रप्त भोगों का उपभोग 
करते हुए समभाव से स्थित रहे अर्थात्‌ उनको प्राप्ति 
ओर अप्राप्ति में एक भाव से स्थित रहे।१॥ 


जन्म यादि छः विकार स्वभावे अनात्म रूप देह मं 


५५ 


अनात्मन्येवाऽऽत्मतां सत्ये भावयाऽभवरूपिणि ॥ २ ॥ 
देहनाशे महाबाहो ! न किचिदपि नयति । 
आत्मनाशे हि नाज्ञः स्यान्न चाऽत्मा नश्यति धरुवः ३१ 


आत्मता को भावना मत करो, वरन्‌ जन्मयादि छः विक्रिया 
शून्य स्वभाव सत्य आत्मा में ही आत्या की भावना 
करो। २॥ 
हे महाबाहो ! देह का नाश होने पर आत्मा का कुछ 
भौ नष्ट तहीं होता है। आत्माका नारा होने पर इसका 
कुछ नाश हो सकता है, किन्तु अविनारी आत्मा का 
नाश ही तहींहोतादै।॥३॥ 








। 
1 
| 
| 
|+ 





४८६ योगवासिष्ठे 


न हि ्ीर्यत्यचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः \ 
कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नंव किचित्‌ करोति सः॥ ४॥ 
आसक्तिमाहुः कतुत्वमकतुरपि तदधूवेत्‌ । 
मौख्यस्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌ । ५॥। 
परं ततत्वज्नमाधित्य निरासक्तेमंहात्मनः । 
सवेकमरतस्याऽपि कतृतोदेति न क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अविनाल्लमनाद्यन्तमात्मानमजरं विदुः । 
नश्यत्यात्मेति दुर्बोधो मा तवाऽस्त्विह दुःखदः ॥ ७ ॥ 
न तथा परिपश्यन्ति विदितात्मान उत्तमाः । 
पश्यन्त्यनात्मनाऽऽत्मानं स्वमात्मन्यात्ममानिनः॥ ८ ॥ 
अजन उवाच 
एवं चेत्त्रिजगन्नाथ ! मूढानामपि मानद ! । 
देह॒नागे समुत्पन्ने इष्टं नशं न किच्चन॥ ९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

एवमेतन्महाबाहो ! न किच्चिघ्रश्यति क्वचित्‌ । 

सम्पूणं परिग्रहो से यन्य देहादि के परिग्रह में निमित्त 
चित्त से पृथक्‌ आत्मा नष्ट नहीं होतारहै भौर युद्धादि 
कमं मे प्रवृत्त भी वह कुच नहीं करताटै।॥ ४॥ 

अन्ञानवश मन के युक्त रहने परदही आसक्ति होती 
है, जिसे करंत्व कहते हैँ । कमन करने वेको भी 

ह आसक्ति मूखंतापूणं चित्त रहने पर होती ही है, अतः 

मूखंता छोड़ देनी चाहिए ॥ ५ ॥ 

परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण करने के कारण 
मासक्तिरहित महात्मा में, सम्पूणं कर्मो में तत्पर होने पर 
भौ किसी समय कतूुःता उदित नहीं ह्येती है ॥ ६॥ 

यह्‌ आत्मा अविनाज्ी, आदि ओर अन्त से शून्य 
भजर है; इस लिए “आत्मा नष्ट होता है' यहं दुःखदायी 
दरबध तुम्हं न हो ॥ ७॥। ॑ 

उत्तम आत्मज्ञानी लोग "आत्मा नष्ट होतार, इस 
रूपमे यथाथ आत्माको नहीं देखते दँ । वे अनात्मामें 
ही आत्मा का अवलोकन करते है, इसक्िएु अपनी आत्मा 
को अनात्म देहादिरूप नहीं देखते ॥ ८ ॥ 

अजन ने कहटा- मेरे समान मूढ का भी सम्मान 
करनेवाले हे त्रिजगन्नाथ, एेसी परिस्थितिमें देह का नार 
हो जानेपर भी मूर्खोकी कोई प्रियतम वस्तु नष्टतो 
नहीं हुई ।। ९ ॥ | 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे महाबाहो ! ठीक वेसादहीहै 
जैसा तुम कह रहे हो, कहीं क्िसीका कुच नष्ट नहीं 
होता है, क्योकि जब अत्मा अविनाशी आत्माहौी है, 
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आत्मेवाऽस्त्यविना्नात्मा {कि तस्य क्व विनश्यति ।\१०\। 


इदं नष्टमिदं युक्तमिति मोहभ्रमादृते । 
अन्यत्तथा न पश्यामि वस््याद्रीतनयं यथा । १९॥ 


नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्ततत्वदशिभिः ॥ १२॥ 


अविनाशि तु तद्टिद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाश्मव्ययस्याऽस्य न कथ्ित्कतुमहति \ १२ ॥ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मादु ढधचस्व भारत ! ॥! १४ ॥ 


आत्मा चेकोऽस्ति न द्वित्वमसतः सम्भवः कुतः । 
अविनाश्स्त्वनन्तोऽसौ सतो नाशो न विद्यते ॥ १५ ॥ 


ह त्वेकत्वपरिव्यागे जेषं यत्परिश्ञिष्यते । | 
नान्तं सदसतोमध्यं तदस्तीह परं पदम्‌ ॥ १६॥ 


तव भला उसका कहाँ क्या विनष्ट हो सकता है ?॥१०॥ 

जैसे असत्‌ वन्ध्या-स्त्रीके पुत्रको नहीं देखता है 
वसे ही यह नष्ट हजा मौर यह प्राप्त हआ, इत्यादि मूढ- 
व्यवहारो कोम असत्‌ मोहध्रमके सिवा सद्रूप नहीं 
देखता है अर्थात्‌ जैसे स्वप्नमें भी पुत्रमरण ओर पुत्रजन्म 
के भ्रमसे अनर्थत्व ओर अथेत्व व्यवहार देखा जातादहै, 
वैसे ही मूढोंकोभीश्रमसे व्यवहार होता है।। ११॥ 

सत्‌ से विलक्षण असद्रूप इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
हो सकता भौर सत्स्वरूप ब्रह्य का असत्त्व नहीं हो सकता 
है। €इस प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ इन दोनों के व गं 
सत्‌ सत्‌ ही है ओर असत्‌ असद, ही है, विपरीत नहीं यह्‌ 
तत्त्वदशशियों ने निणैय किया ह ॥ १९६ ॥ 

जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हे, उस सूक्ष्मतम 
वस्तुको तुम अविनाशी समन्ञो। इस अविनाशी वस्तु 
काको भी विनाश्च नहीं कर सकता हं ॥ १३॥ 

हे भारत ! परिच्छेदशुन्य, अप्रमेय ओर नित्य शरीरी 
आत्मा केये शरीर अनित्य कहे गये है, इसलिए तुम युद्ध 
करने के लिए तैयार हो जाओ ॥ १४॥ 

आत्मा एक है, ओर द्वैत नहीं ही है; अतः असतु कौ 
उत्पत्ति करा से हो सकती है । सतु का नाच नहीं होता, 
इसलिए यह सद्रूप परमात्मा विनाशशूुन्य भौर अनन्त 
है ।॥ १५ ॥ 

त्व ओर एकत्व का अर्थात कारण ओर कायं क] 
परित्याग कर देने प्र जो सतु (कारण) भौर मप्‌ 
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अजुन उवाच 
तन्प्रतोऽस्मीति भगवन्‌ ! किकृता तु नुणां स्थितिः । 
कथं स्थितौ च लोकानां तौ स्वगनरकौ प्रभो ! ॥१७। 
श्रीभगवानुवाच 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च । 
एतत्तन्मात्रजालात्मा जवो देहेषु तिष्ठति ॥ १८ ॥ 
स॒ कृष्यते वासनया रज्ज्वेव पश्युपोतकः । 
स॒ तिष्ठति शचरीरान्तः पञ्जरे विहगो यथा ॥ १९ ॥ 
स॒ कारदेरतो देहाज्जजरत्वसुपागतात्‌ । 
वासनावज्ञतो याति प्लक्षपर्णद्रसो यथा ॥ २० ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं ध्राणमेव च । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुरग्धानिवाऽऽ्चयात्‌ ॥ २९ ५ 
(काये) के मध्यमे अधिष्ठानरूप सन्मात्र जो रोष बच 


जाता है, शान्तस्वरूप वह यहां परमपद आत्मा हं ॥१९॥ 


अजुन ने कहा--हे भगवन्‌ ! तब तो भम मृतक ह्‌ 
इस प्रकार मनुष्यों की मरणदशा किस हेतु से प्रात हौती 
है? ओरहे प्रभो | उस स्थिति मे प्रसिद्ध स्वगं ओर 
नरक सुख ओर दुःख लोगों को कैसे होते है 7 ॥ १७ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन ओर वुद्धि--इनसे युक्त तन्मात्रा क 
समूह्‌ स्वरूप ही जीव देहो मे स्थित रहता है । अर्थात्‌ 
पाच भूतमात्राओों से निमित, मन, बुद्धि आदि से घटित 
व्यष्टिसमष्टिरूप स्थुल-सुकष्मभ्ूत देहो में तादात्म्यापत्ति 
वही उस परमात्मा का जीवभाव है ओर बही जन्म-मरण 
एवं सुख-दुःखादि रूप श्रम कौ स्थिति मं निमित्त 
है । १८ ॥ 

जसे रस्सी से बच्डा। वैसे ही वह्‌ जीव वासनासे 
इस तरह खींचा जातादहै, वह शरीरके अन्दर वसे ही 
बैठा रहता है, जसे पिजड़ में पक्षी ।॥ १९॥ 

जैसे देश ओर काल से जजर हुए पाकर के पत्तेसे 
रस निकल जाताहै वैसे देश ओरकाकसे जजर हुए 
शरीर से यह जीव वासना लेकर उस तरह निकर जाता 
है ।॥ २०॥ 

जैसे फूलों से गन्ध लेकर वायु अन्यत्र चला जातादहै 
वैसे ही कान, आंख, त्वचा, जिह्वा ओौर नाक--इन 
इन्द्रियों को लेकर पूवं शरीरसे दूसरे शरीरम जीव उस 
तरह चला जाता ह ॥ २१॥ 

इसका स्थूलशरीर भी एकमात्र बासनारूप दी है 
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वासनावत्तवमेवाऽस्य देहौ नेतरथुक्तिजः 1 
क्षीयते वासनात्यागे क्षीणे भवति तत्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासनावान्‌ परापुष्टो भूत्वा ख्रास्यति योनिषु । 
जवो रमभराभारो मायापुरूषको यथा ॥ २३ ॥ 


अक्षस्वभावानविलाज्छरोराद्रासनावज्ः । 
जीवो गृहीत्वा संयाति पुष्पाद्गन्धमिवाऽनिलः \ २४ ॥। 
देहो निस्पन्दतामेति जवे कौन्तेय निगेते । 


` निस्पन्दावयवाभोगः श्ञान्तवात इव द्रमः) २५॥ 


अचेष्टं  -छेदभेदादिदोषेरायात्यद्श्यताम्‌ । 
मृत इत्युच्यते तेन देहो विगतजीवितः ॥\ २६ ॥ 
स॒ जौवः प्राणमूतिः खे यत्र यत्नाऽदतिष्ठते । 
तं तं स्ववासनाभ्यासात्‌ पश्यत्याकारमाततम्‌ \\ २७ ॥ 


अर्थात्‌ केवल वासनासे ही उत्पन्न हभ है, अन्य किसी 
दूसरे कारण से नहीं । अतएव वासना का त्याग होनेपर 
वह क्षीण हो जातादहै ओर उसके क्षीण हो जानेपर वहु 
स्वयं ही परमपदरूप हो जाता हे ॥ २२॥ 

यहु वासनावेष्टित जीव आत्मभूत अन्नपानादिसेही 
परिपुष्ट होकर अथवा लिद्धदेह में अवच्छेद ओर प्रति- 
विम्ब भाव से द्विगुणित प्रवेश से परमात्मा द्वारा परिपुष्ट 
होकर अनेक धमो का भार ढोता हुआ अनेक योनियों मे 
वैसेही भ्रमण करतादहै; जैसे माया से जादूगर आकाड 
मे भ्रमण करतार ।॥२३॥ । 

यह वासनावेष्टित जीव श्रोत्र आदि की सम्पुणं 
रब्दादि-ग्रहणरक्तियो को लेकर वेसेही इस शरीरसे 
नतन शरीरम जाताहे, जैसे पृष्पसे गन्ध कलेकर वायु 
स्थानान्तर मे जाता है।। २४॥। 

हे कौन्तेय ! जसे वायु के शान्त हो जानेपर स्पन्दन. 

रुन्य अपनी शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त वक्ष 

कम्पनरून्यहो जाताहै वैसेही शरीरसे जीव के निकल 
जनेपर देह उस प्रकार एकदम कम्पनरून्य हो जाती 
है । २५ ॥ 

छेदन, भेदन आदि दोषों से चेष्टारहित होकर जीव- 
रहित शरीर जब अदृक्यहो जाता है तब वहु भृतः' 
मर गया कहा जाता है ।॥ २६॥ 

वह्‌ प्राणस्वरूप जीव चिदाकाश या भूताकाश में 
देह, देर, कार, भोग्य आदि जिस भोगजनक अदृष्टसे 
उद्भूत हुईं वासना से युक्त होता है; विस्तृत उस-उस 
आकार का अपनी वासना के अभ्यास से अवलोकनं 
किया करतारै।॥ २७॥ 
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अयं देहो हि जीवेन त्वसन्नेवाऽवलोकितः । 
अस्य नाज त्वमप्येवं पश्य मा वा सुषुप्तचत्‌ \ २८ ॥ 
यथेव पश्यत्याकारास्तेषां नाशांस्तथेव सः । 
आदिसर्गे भावनया किरष्वेवं विभावतः ।॥! २९ ॥ 
स्टिव्यु वकारे हि यद्यथा दृश्यते पुरा । 
आनिपातं तदेवाऽस्या अविनाभाविसंविदः ।\ ३० ॥ 
प्राक्तनं वासनामूलं पुरुषार्थेन जीयते । 
यत्नेनाऽचतनेनाऽऽल्यु दयस्तनायतनं यथा ॥ ३१ ॥ 
य॒ एव पुरषाथन दुष्टो बलवता क्षणातु । 
परबोत्तिरविकेषांशः स एव जयति स्फुटम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपि स्फुटति विच्च्याद्रौ वाति वा प्रल्यानिले । 
पौरुषं हि यथाज्ञाख्रमतस्त्याज्यं न धीमता ।॥ ३३ ॥ 


जीव द्वारा मिथ्याल्प यह दारीर देखा जाता हैः 
इसल्एि देटनाशकोभी तुम उसी तरह असद्रूप देखो । 
अथवा सुपुत्र पुरुष को तरह उसे मत देखो अर्थात्‌ जसे 
सुषुप्त पुरुष कुछ भी नहीं देखता है; वैसे ही तुम भी देह, 
देहनाश उसको असत्यता जादि कुछ भीन देखो ॥ २८ ॥ 
सृष्टि के आरम्भमें चतुर्मुख ब्रह्माजी ने इन गौ, अश्च 
नादि आकार वले पदार्थो मे पूरंसृष्टियों के अनुभवो से 
जनित वासना द्वारा ही विभावनावश् इस तरह के रूपों 
कौ केवल कल्पना हीकीटहै, मिरी भौर दण्ड लेकर 
ङुम्दार को तरह किसीका निर्माण नहीं कियाहै, यह्‌ 
पुराणां में प्रसिद्धै । वह्‌ निस तरह इनके रूपों की 
कल्पना करता है, उसी तरह उनके नाशो की भी कल्पना 
करताहे। २९॥ 
उत्पत्ति-कालमें प्रथमक्षण में देह्‌, घट आदि का 
भाकार मिथ्याभ्रुत या सत्यभूत सामने जो दीख पड़ता, 
वह्‌ विनाशपयेन्त उसी तरह का रहतारहै, किसी दूसरी 
तरह का नहीं; क्योकि अधिष्ठानभूत यह्‌ संवित्‌ जो जिस 
तरह कौ वस्तु उत्पन्न हुई हो, उसकी उसी तरह की 
स्थितिमेंदहेतुदहै ओौर संवित के सिवा उनकी सत्ताभी 
नहीं रह सकती ॥ ३० ॥ 
जैसे आज के प्रायश्चित्त आदि प्रयत्नो से गत दिन का 
अधर्मानरष्ान बाधित हयो जाता है अथवा भाज के दाहरूप 
प्रयत्न से गत दिन में निमित त्रुण-ग्रहनष्टहो जातादहै, 
वसे ही पहले का वासनारूपी भरल पृरुषार्थं से श्रवण, 
सनन आदि पुरूष प्रयत्नो से जनित ब्रह्माकार भखण्डवृत्ति 
ते बाधितदहौ जाता है, अर्थात्‌ अद्युभ वासनाभों पे 


कृत्पित देहादि अकार का दुभ वासनां के भभ्याससे 
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नरकस्वगसर्गादि वासनावशतोऽभितः । 
प्रपश्यति चिराभ्यस्तं जीवो जरठमोहधीः ।\ ३४ ॥ 
अजुन उवाच 
नरकस्वगेसर्गादिसंश्चमेषु जगत्पते ! । 
किमस्य कारणं ब्रूहि जीवस्य जगतः स्थिते ।\ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
स्वप्नोपमाना तेनेह श्रेयसे वासनक्षयः । 
चिरान्याप्तवश्ात्‌ प्रौढा संसारश्रमकारिणी ।॥ ३६।। 
अजुन उवाच 
किमुत्था देवदेवेश ! क्षीयते वासना कथम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच 
मौख्यमोहुसमुत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । 
आत्सन्ञानान्महाबोधादिल्यं याति वासना ॥ ३७ ॥ 
जनित ब्रह्माकारदृत्ति से समूल विनाश ही उसके वासना- 
मयदटहोने का फक टै । ३१॥ 
घर्म, अथं, काम जौर मोक्ष--इन चार पुरुषार्थो में 
कोई एक पुरुषार्थं मेरे किए यही पुरुषां आवश्यक 4 
इस अभिनिवेश से देखा जाता है, वही पूवत्तिर प्रयत्नो में 
अपना विदेष महत्व रखता टै भोर अन्य को जीत डेता 
है । अर्थात्‌ पूर्वाक्त ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालोंमें 
"मोक्ष" का अर्भिनिवेदा मन्द भौर भोगः का अभिनिवेश दढ 
होने से ज्ञाननिमित्त प्रयत्नो का पराभव हो जाता हे ।३२॥ 
विन्ध्याचल के फटने या प्रल्यकालीन ्रज्ञावातत के 
वहने पर भी बुद्धिमान पुरुष को शास्त्राचुसारी प्रयत्न 
नहीं छोड़ने चाहिए ॥ ३३ ॥ 
अनादि अविद्यासे मूढ-बुद्धि यह्‌ जीव नासनाव 
अपने चारों ओर नरक, स्वे, चष्ट आदि, जोकि उसे 
चिरकाल से अभ्यस्त है, देखता रहता हं ॥ ३४॥। 
म्न ने कहा द नसत { जगत्‌ कौ स्थिति मे 
निमित्त इस नीव का स्व" नर्क, ष्टि आदि मे जो 
श्रमण होता है; उसस क्या कारण है? यह्‌ आप्‌ ज 
कहिए ।\ ३५ ॥ क्षसे 
शरीभगवान नै कहा-- शास्त्रीय 
लेकर चिरकालके अभ्यास स 


वासना ससारसूप ध्रमको देने व्‌ 

लान के अभ्यास से समूलवासना 

कत्याण के विषए है ॥ ३६॥ 
अजुन ते कहा-है देवदेवेश्च | यह्‌ वासना किससे 


उतपन्न हह अरथवु इसका ,मूल क्या है भौर वह॒ किस 
प्रकार नष्ट होती है? ॥ ३७ ॥ 


भयत्नोकी शरणन 
लो ठे, इसकिए ततत्व- 
भ क्षय ही यहाँ तुम्हारे 
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भावितात्माऽसि कौन्तेय ! सत्यं विज्नातवानसि । 

भयं सोऽहं जना एते ममेति त्यज वासनाम्‌ ॥ ३८ 1 
अजुन उवाच 

वासनाविलये जौवो विलीनो भवति स्वयम्‌ । 

यो हि यत्सत्तयोच्छनस्तन्नाश्चात्‌ स विरोयते ॥ ३९ ॥ 

जीवे विक्यमापते देश्कारान्यथाङृतौ । 

कोऽसौ भाजनतामेति जन्मनो मरणस्य च ॥ ४० 
श्रीभगवानुवाच 


स्वयं कत्पितसङ्कल्पमात्मरूपं यदाविलम्‌ । 
तदेव वासनाकारं जीवं विद्धि महामते ! ॥ ४१ ॥ 


अनायत्तमसङ्ुत्पमात्मरूपं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं | ४८९ 


धदन्ययम्‌ ॥ 
प्रबोधादवासनासुक्तं तन्मोक्षं विद्धि भारत ! ॥ ४२॥ 
जीवच्लेव महाबाहो ! तच्वं प्क्ष यथास्थितम्‌ । 
वासनावागुरोन्सृक्तो मुक्त इत्यभिधोयते \ ४२ ॥। 
यो न निर्वासनो ननं सर्वधमपरोऽपि सः । 
सर्वज्ञोऽप्थसितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः} ४४॥) 
दरदशेनस्य गगने शिखिपिच्छिकेव 
सृक्ष्मा परिस्फुरति यस्य तु वासनाऽन्तः 
मुक्तः स एव भवतीह हि वासनेव 
बन्धोऽनयस्य ननु तत्क्षय एव मोक्षः \ ४५ ।। 


१ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपास्याने जोवतत्त्वनिर्णयो नाम पच्वपच्चाश्चः सगः ॥ ५५ \ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- अनज्ञानस्वरूप मोह से अनात्म- 
भूत वस्तु मे आत्मभावनारूप यह्‌ वासना उत्पन्च हुई है 
ओर महानोधस्वरूप आत्मज्ञान से तो यह (वासना) 
विलीन हो जाती दहै।। ३७॥ 

हे कौन्तेय ! तुम पवित्रात्माहो चुकेहो ओर सत्य 
काज्ञान भी तुम्हे हो चुकाहै। अब तुम "यह्‌", "वही मेः 
ओर धये लोग मेरे बान्धव है इत्यादि वासना को छोड 
दो ॥ ३८ ॥ 

अजुन ने कहा-- जो जिसकी सत्ता से स्थित रहता है, 
वह्‌ उसके नाश से नष्ट होता है; अतः वासना के विरीन 
हो जानेपर स्वयं जीव भी विीन हो जायगा । जीव के 
विलीन हो जाने पर तथा देर ओर काल का अन्यथारूप 
होने पर जन्म परमानन्द के आविर्भावस्वरूप परमपुरुषाथं 
एवं मरण -- आत्यन्तिक अनर्थनाश का कौन भागी होगा 
यहाँ पर 'जन्म-मरण' शब्दसे प्रसिद्ध जन्म-मरण का 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योकि तत्त्वज्ञ मे समू 
वासना का नाश्च होने पर उनकी प्रसक्ति ही नहीं 
है ॥ ३९, ४० ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- है महामते ! ब्रह्म के अपने ही 
कल्पित सङ्कुल्प से कल्षित अविद्यासे आदृतसरूप को 
वासनाकरति जीव जानो ।॥ ४१ ॥ | 


हे भारत, दूसरे के अधीन न हुआ, तत्त्वज्ञान के 
कारण वासना से शून्य सङ्कुल्परहिति ओर अविनाशी 
आत्मरूप को तुम मोक्षः जानो ।। ४२॥। 

हे महाबाहो । वासनारूप रज्जुबन्धनसे छटा हुजा 
पुरुष भ“सुक्त' कहा जाता है । अतः वासनासे निरुक्त 
होकर इसी वतेमान देहम ही यथास्थित उस तत्त्व को 
तुम देखो ।। ४३ ।। 

जो वासनासे निमुक्त नहींहै, भले ही वह समस्त 
धर्मोमे परायण क्योनहो, समस्त बाह्य विष्यो का 
पण्डित ही क्योनहो; फिर भी वहवेसेदही चारों ओर 
से बद्ध है, जैसे पिजरे में स्थित पडी ।॥ ४४ ॥ 

अपनी ही माया से आच्छादितिहो जनेके कारण 
स्वरूप-दर्शन मे अयोग्य वेदास्तप्रमाण को अप्राप्त जिस 
परमात्मा के भीतर, आकारमे न्द्रजालकि मोरपंख की 
तरह नाना प्रकारके ध्रमों को उत्पन्न करते वारी सूक्ष्म 
वासना जीव-जगद्रूप से प्रस्फुरित होती है; वही परमात्मा 
अधिकारी शरीरम वेदान्तशास्त्रको प्राप्त कर उदित 
तत्त्वज्ञान वालाहो समूलवासनारूप बन्धसे मक्त हो 
जातादहै। क्योकि इस परमात्मामे समूल वासना ही 
बन्ध अर्थात्‌ संसार है ओर उसका क्षय ही मोक्ष 
है । ४५ ।। 


स प्रकारकऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
अजुंनोपाख्यान जी वतत्त्वनिणेय नामक कुसुमलता का पचपनवां सगे समाप्त हुजा ॥ ५५ ॥ 


६९ 














४९० 


श्रीभगवानुवाच 
इति निर्वसिनत्वेन जीवनपुक्ततयाऽजुन ! । 
अन्तःशीतलतामेत्य बन्धुदुःखमरं त्यज । १॥ 
जरामरणनिःश्ङ्क भाकाल्ञविज्दाक्यः । 
त्यक्तष्टानिष्टसङ्कल्पो वीतरागो भवाऽनघ 1 ।॥ २॥) 
प्रवाहपतितं कायमिदं किच्िद्यथागतम्‌ । 
कूर कार्याणि कर्माणि न किच्िरिह्‌ नश्यति ॥ ३ 1 
प्रवाहपतितं कमं स्वमेव क्रियते तु यत्‌ । 
जोवन्मुक्तस्वभावोऽयं सा जीवन्मुक्तता तथा \॥ ४ ॥ 
इदं कमं त्यजामीदमाश्रयामीति निणेयः । 
मूढस्य मनसो रूपं ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः ॥ ५ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- टै अजन ! इस प्रकार 
वासनाद्युन्य जीवन्मुक्तत्वस्वरूप से तुम भीतर भीतर शीत- 
लता गान्ति प्राप्त कर बन्धुवधप्रयुक्त दुःख का निःडेष- 
ख्पसे परित्यागकरदो।॥१॥ 

हे पापञ्ुन्य | जराओर मरणको शद्कासे रहित 
आकाश को तरह निमंल विशाल चित्त तथा इष्ट एवं 
अनिष्ट विषयों के सङ्कल्पो से रहित हो तुम वीतराग हो 
जाओो।। २॥ 

सञ्जनों के व्यवहार-परम्परा से प्राप्त अवद्यकर्तव्यरूप 
भाग्यव प्राप्त यह्‌ युद्ध-कमं ओर दूसरे आवदयक याग, 
दान आदि कमं तुम करो । उससे तत्त्वज्ञान को कुमी 
क्षति नहीं होगी ॥ ३ ॥ 

जिष्टव्यवहार-परम्परासे प्राप्त स्वधमेरूप कमे को 
सम्पन्न करना जुौीवन्मृक्तों का स्वभाव हीर; भौर वही 
जीवन्मुक्तता है ।॥ ४॥ 

"यह क्म छोडता हूं ओर इस क्मको भँ 
स्वीकार करता हं"--इस प्रकार का निर्णण तो एकमात्र 
अज्ञानियों के मनका स्वरू्पहै ओर ज्ञानियोंकी तो 
समान स्थिति रहती है ।॥ ५॥ 

प्रवाह्पतित कमे का सम्पादक शातन्तमनां तथा 
सुषुप्त को तरह अपनी आत्मा में स्थित जीवन्मुक्त महात्मा 
इस व्यवहार-भूमि मे सद्धुल्प-विकल्पों से रहित सुषुप्तात्मा 
के सदृश निविशेष, स्वयं ज्योति एकमात्र आत्मरूप होकर 
स्फुरित रहते है । ॥ ६ ॥ 





योगवासिष्ठे 


५द्‌ 


| ५६.१ 


६ 


प्रवाहपतितं कमं कुवन्तः शान्तचेतसः । 

जीवन्मुक्ताः सुषुप्तस्थः स्फुरन्त्यत्र सुषुप्रवत्‌ \\ ६ ॥ 
स्थिरां संस्थितिमायान्ति कूर्माद्धानीव सवशः । 

इन्दरियाणीन्द्रियाथभ्यो हदि यस्य स्वभावतः।॥ ७ ॥ 
विश्वात्मनि तथा विश्वं कालत्रयमयोदितम्‌ 
अभित्ति न्रिजगच्चित्रं कुरुते चित्तचिच्रकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्योम्नि व्योमात्मकमपि प्रस्फुटं वृत्तिवतिभिः 
चिततचित्रकरेणाऽऽदौ चित्रं चिघ्रं वितानितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्चाद्धत्तिः कृता व्योमरूपा चाऽसावह मः । 

अपूर्वेवाऽतिमायेयं तृणकूडचमयी शुभा ॥ १०॥ 


तत्त्वज्ञान से बाधितो जने के कारण तुच्छभूत 
विषयों से अनायास निढ्रत्त हृई जिसकी इन्द्रियां मन के 
साथ परमात्माके अन्दर वपे ही निश्चल स्थित ( एक 
रसतासे स्थिरता) प्राप्त करती; जैसे थोडा भी 
विक्षेप होने पर कच्छे के सिर, पर आदि अङ्ग तत्काल 
ही भीतर प्रविष्ट हो जाते है, वही जीवन्मुक्त है ।॥ ७ ॥ 

चित्तरूपी चित्रकार विश्च के अधिष्ठानभूत आत्मा 
करे ऊपर अनन्त उन वेचिच्योंसे युक्त तीनों कारू में 
उदित स्वभाव सम्पूणं त्रिजगद्रूपी चित्र का भित्तिके बिना 
निर्माण करदेतादहे।। ८ ॥ 


अन्नान स्वरूप स्वयं एकमात्र प्रकाशन के अयोग्य 
चिदाभासयुक्त अन्तःकरण इत्तिरूप न्तियो द्वारा प्रकाशित 
इस अद्भुत त्रिजगद्रूप चित्र को अज्ञान रूपी कामें 
पहके-पटल चित्तरूप चितेरे ने ही इतने विशाल रूपं 
परिणत किया दहै।॥ ९ ।। 

[ आदिजीव हिरण्यगभं के समष्टि मनने, सत्य 
सङ्कल्प होने के कारण, सङ्कल्प समकाल मेही यह्‌ जगद्रप 
चित्र बनाया ] अनन्तर उतने उप्त चित्र की आधार 
स्वरूप भित्ति करने मे सवधा अयोग्य चिव्रधारण भमूतं 
आकाशा कौ रचना को--यह महान्‌ आश्चयं है; इसीलिए 
यह श्रम हीहे। यह्‌ रचना भपुवे भौरमाया का भी 
तिरस्कार करने वाली है, वरृणभित्ति के सदुश साररहित 
-+ पर भी यह घ्रन्ति दृष्टिते शरुभरूप प्रतीत होती 

| १५ ॥ 
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न मनागपि भेदोऽस्ति स्फुटमप्युपलन्धयोः । 
इमा या उपलक्ष्यन्ते भित्तयश्ित्तचित्नरजाः \ ११ ॥ 
व्योम्नः गन्यतमा विद्धि तास्तामरसलोचन ! । 
क्षणेन चेतसि यथा आरान्तौ रोकक्षयोदयो ।॥ १२ ॥ 


आत्मा जगत्तथवेदं सबाह्याभ्यन्तरं नभः । 
चिरन्तनमनोराज्यं यत्तस्मात्‌ किल सत्यता \॥ १३ ॥ 
किन्त्वनालोकितेऽपि स्यात्सत्यं नाऽस्त्येव विश्चमे । 
क्रमेणाऽऽखोकतः सत्यमारोकेन विलीयते । 
दृश्यमानमपि क्षामं श्रदीवाऽश्रमण्डलम्‌ \\ १४ ॥ 
चित्तचित्रकृतध्ित्रे संस्थिताश्चित्रपुत्रिकाः। 
भिच्यभावादनाकारा बहिखिभुवनादिकाः ॥ १५ ॥' 

चित्र स्थलोंमे चित्रं को आधारभूत भित्तियां उन 
चित्रो सें भिन्न प्रतीत होती हैँ, परन्तु चित्तरूप चित्रकार 
दारा उत्पन्न प्रतीयमान अज्ञानाकाशरूप भित्तिर्यां ओर 
चित्रो मे-आधार-आधेयरूप भेद स्पष्टतः प्रतीत होने 
पर भी परमार्थतः उनकी चित्तस्वरूपता होने के कारण-- 
परस्पर कुछ भी भेद नहीं है । ११॥ 

हे कमलनयन ! जैसे स्वप्नमें क्षणमात्र में चित्त । 
होने वाले तीनों लोकों के नाश ओर उदय शून्यदहै वैसे 
ही वे मानसिक चित्र-रचनाएं आकाशसे भी बढ़कर रूप 
है अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ हैँ, यह तुम जानो ॥ १२ ॥ 

आत्मा, मन ओर उसका काये बाह्य ओर आभ्यन्तर 
यह्‌ सब जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य है अर्थात्‌ असत्‌ ही 
है । यह सब चिरकालिक अर्थात्‌ मनोराज्य हे इसको दीघं 
काल तक अनुद्ृत्ति होती है, इसलिए रोगों को इसमें 
सत्यत्व की प्रतीति होती है । "किल" शब्द "यह्‌ तत्त्व नहीं 
है" यह सूचित करता है ॥ १३ ॥ 

भ्रान्ति कल्पित पदार्थो मे जिस सत्यसद्धुल्पता का 
तीनों काल मे अभाव है, अर्थात्‌ वहं तत्त्वतः क्या अदृष्ट- 
दशा मे तत्त्वज्ञान के पहले कभी रह सकती है? जो 
वसन्तादि कालक्रम से, बाल्यादि अवस्थाक्रमसे अथवा 
छ: प्रकारके भाव विकारःक्रमसे देखने पर अथे-क्रिया 
सामथ्यंल्प या ओर कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यावहारिक 
सत्यत्व उनमें भासमान है, वहं तत्त्वज्ञान रूप भाखोक से 
वैसे ही नष्ट हो जाता दै; जसे सूयं के प्रकाशसे 
दिखाई दे रहा शरत्‌ काल का मेधमण्डल उसी से सुखकर 
नष्ट हो जाता है । १४॥ 

चित्तरूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन 
आदि विचित्र पुतल्यां आधारभूत भीत के न रहने से 
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न ताः सन्ति न वाऽसि त्वं कि केन परिरोध्यते । 
रोध्यरोधकसंमोहं त्यक्त्वा खे विसो भव ॥ १६ ॥ 
प्रवृत्तिरेव न व्योम्नः प्रवृत्तिश्वेव खात्सिका \ 
अतः कालक्रियाकडचककादिविमलं नभः \\ १७ ॥ 
चित्तसंस्थं यथा चिन्न सरूपमखिलात्मकम्‌ । 
न्योस्नः शन्यतमं विद्धि तथेदमखिरं जगत्‌ \\ १८ \ 
चित्तभित्तौ कृतं चिन्न यच्चिच्चिन्रकरेण तत्‌ । 
सर्वेशन्यतया व्योम्नो मनागपि न भिद्यते \\ १९ ॥ 
यथा प्रकचतधित्ते जगन्निर्माणसंक्षयो । 
क्षणेनव तथेवेमौ भुविस्थाविति विद्धि है! ॥ २० ॥। 
अद्य क्षीणा मनोराज्ये नानाञनुभवनात्सनि । 
क्षणभावितमोहैन कल्पना परिकल्पिता \\ २१ ॥ 


बाहर आकार रहति दही दहै । १५॥ 

वास्तवमेंन तो उनका अस्तित्वहै ओरन तुम्हारा 
ही अस्तित्व है; इसलिए कौन किससे माराजाता है? 
अतः नार्य-नाराक का मोह छोडकर तुम निमे बनकर 
ब्रह्मपद मे स्थिर हो जाओ । १६॥। 

चिदाकाश्मे वधादि कौ प्रठ़त्तिही नहींहै। कहीं 
जो प्रतिभासि को प्रवृत्ति हे, वह्‌ भी ब्रह्याकाशरूप ही 
है; इसचए काल, क्रिया, जगद्रूपभित्ति ओौर उस पर 
चित्र बनाने को कला आदि सब कुछ निर्मल ब्रह्यही 
हे ।॥ १७ ॥ 

सामने दिखाई दे रहा यह्‌ जगत्‌ भी आकादासेभी 
बठ्कर वेसे ही रून्यरूप है जंसे एकमात्र चित्त मे रहने 
वाला मनोराज्यरूप चित्र॒ समस्त ॒प्रपश्वस्वरूप होता 
हआ भी वास्तव मे रून्यस्वरूप होने से. असत्‌ ही है; 
यह्‌ तुम जानो ॥ १८ ॥ 

तत्त्वतः अपरिचितत आत्म चतन्यरूपी चित्रकार के 
दारा चित्तरूप भित्तिके ऊपर रचित चित्र सर्वाश से 
रुन्य होने के कारण असदाकाश से तनिक भी भिन्न नहीं 
है ।॥ १९ ॥ 

ये चित्तात्मक भू-भित्ति के ऊपर अज्ञात चिति द्वारा 
चित्रित जगत्‌ के निर्माण मौर विनाशक्षणभरके किए 
वसे ही प्रतीत होते है, जैसे चित्त में मनोराज्य के जगत्‌ 
का निर्माण ओर विनाशक्षणभरमेंदहीहो जाता दै, 
यह्‌ तुम जानो ॥ २० ॥ 

मनोराज्य में क्षणिक मोह से अनेक तरह के 
विषयानुभव वाले परिकल्पित वध्यघातकभावादिरूप 
तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेश से क्षीण हो जाती 
है ॥ २१॥ 





४९२ 


असदेव मनोराज्यं कतुं शक्तं यथा मनः) 
क्षणस्य कत्पीकरणे तथेव बलवन्मनः \\ २२) 
क्षणं कल्पीकरोव्येतत्‌ तच्चाऽत्पं कुरते बहु 
असत्‌ सत्कुरते क्षिप्रमितीयं आ्रान्तिरत्थिता \\ २२ ॥ 
क्षणेनैव मनोराज्यं प्रतिभातं स्वभावतः । 
यद्विचित्रात्म तदिदं जगजञ्जालमिति स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
सगं निर्वाणनिष्ठत्वान्निमेषमयमूत्थितम्‌ । 
प्रतिभामाच्रतोऽ्त्रेव कल्पिता वच््रसारता \ २५ \ 
प्रतिनासविपर्यासमात्न ह्यविदिताकरतेः \ 
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वाक्व सा वच्रसारता॥ २६ 
चित्तचित्रकरतश्ित्स्थं जगच्चित्रं कदा स्थितम्‌ 1 
अकुडचमप्यरद्धाटयमिदं स्फारमिवाऽग्रतः ॥ २७ \ 


क्षणरूप काल को कल्प बनानेमें भी वह (मन). 


अपनेमें वैसे ही शक्ति रखता ही है जैसे असत्‌ मनोराज्य 
का निर्माण करने के लिए मन अपनेमें शक्ति रखता 
है ।॥ २२॥ 

क्षण को कल्प कर देता है ओर असत्‌ को उत्पन्न कर 
देता है- यह जो मन के विषयमे आश्चयं है, वह्‌ तो 
बहत ही थोड़ा है; उससे भी बढ़कर आश्चयं यह हं कि 
वह असत्‌ जगत्‌ को भी शीघ्र सद्रूप कर देता द ¡ इस 
लिए यह जगद्रूप भ्रान्ति इस प्रकार के आश्चयं पवा करने 
वे मन की सामथ्यं से ही उत्पन्न हई हं ॥ २३॥ 

क्षणभरके किए ही अज्ञानवश जो यह चित्र-विचित्र 


स्वरूप प्रतीत मनोराज्य दृश्यमान इस प्रपच्च-जाल के 
स्पसेस्थितहै॥ २४॥ 


जानि की दृष्टि मे स्वतः नित्यमूक्त आत्मा मे 
अध्यस्त, एकमात्र कल्पना से उत्पन्न प्रतीतिकाल मात्र 
स्थायी यह्‌ तुच्छ जगव्‌ क्षणिक ही दै; इसी क्षणिक जगत्‌ 
मे इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित अज्ञानी लोगों 
ने दुरुच्छेदता की कल्पना की है | २५॥ 

यह्‌ जगतु अन्ञाततत्त्व आत्मा का एकमात्र अन्यथा 
प्रतिभासरहै, इसलिए इस तरह के जगत्‌ के आरोपया 
धमं भला कौन-सी कठिनाई है ? अर्थात्‌ वज्रसार 
न होने के कारण उसके उच्छेदमे क्या कष्ट दै कोह 
ही नहीं ॥ २६॥ | 

चिति में अव्यस्त चित्तरूप चित्र-निर्माता का जगद्रप 
यह चित्र किस समय स्थित रहता है ? यह महान्‌ आश्चयं 
ट करि अपनी आधारभूत भित्ति से रहित, चित्र के साधन 
धूत नील, पीत आदि रङ्ग-रव्यों से शन्य तह जगतु-चित्र 
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अहो नु चित्रं निर्भित्ति चिन्नमूज्ज्वलपुत्थितम्‌ । 
सुरञ्जनं जगदिति स्फुटं दृष्टिविलोभनम्‌ ! २८ ॥ 


नानातमोमषीलेखं नानातेजोंध्युर ज्जनम्‌ । 
नानाकल्पाङ्धवयवं नानारागानुरञ्जञितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नानादृष्टिविखासाढचं नानानुभवलोचनम्‌ । 
नानाग्रहोग्रकचनं नानाकाराग्रपश्िमम्‌ ।। ३० ॥ 
व्योमनीलसरःफुटल ताराचन्द्राकपङ्कजम्‌ । 
विचित्ररचनोदुक्तमेघारीपत्रमञ्ञरि ॥ २३१ ॥ 
प्रकोष्ठकाभिलिवितसुरासुरनुपुत्रिकम्‌ 
परमालोकमङ्कोलयुबताका्कूडयकम्‌ ॥ ३२॥ 


माकाश एव रचिता प्रतिभेकरद्धा 
मुग्धा जगत््रयमनोहुरपुत्निकेयम्‌ । 
सामने विस्तृत-सा दिखाईदेरहादै।॥ २७॥ 
अहो, अत्यन्त आश्चयं है कि यह्‌ उज्ज्वल चित्र भी 
आधार के विना ही उत्पन्न होकर सामने दिखार्ईदे रहा 
दै! यह जगद्रूप चित्र भटीभति लोगोंका अनुरञ्जन 
करने वालाहै, मौर दृष्टि, मन आदि कोभी लुभाने 
वाला दै ।। २८॥ 
यह्‌ अनेक प्रकारके तमरूपीस्याहीसे लिखा गया 
है ओर नाना प्रकार के तेजःकिरणोंसे सुहावना है। 
यह्‌ नाना कल्प ओर उनके अद्भूत युग आदिरूप अवयवो 
से युक्त दै तथा नाना प्रकार की अभिलाषाओंक्ते रंगा 
गया है ।॥ २९॥ 
यह नाना प्रकारके दृश्यों के विलासी से परिपणे 
टै, अनेक अनुभवरूप नेत्रो से समन्वित है तथा अनेक 
प्रकारके ग्रहों से अत्यन्त चमक रहा ठं । वम मर 
मूरयास्ति भादि 5० न नु भू ष पश्चिम दि्ञाए 
कारों से युक्त हत 
१ [र रूप नील सरोवर में खिले हए तारे, 
चन्द्र एवं सूयं रूप कमलं । इस जगद्रूप चित्र मे शरद 
आदि ` कालभेदो द्वारा विचित्र रचनाभौ,. से ऊपर 
सुशोभित मेघपदिक्तरूप पत्ते भौर मञ्जरियां लगी हृद 
है ।॥ ३१॥ ॥ 
इसके त्रिभुवनात्मक चिच्रकोष्-भेदों मे चार भोर 
देव, असुर, मनुष्य आदिरूप पुतचिां जली गई हे । 
परम उत्कृष्ट सूये, चन्द्र आदि के आलोक स्वस्य युधा 
रेप से तरुण की तरह विराजमान आकाश रूप भित्तियौ 
से यह समन्वित है ।। ३२ ॥ 
कामुक चित्तरूप इस चितेरे ने अधिष्ठानभरूत ब्रह्मा 
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चिन्मा्नचक्रपरिरञज्जञितस्वंरोका 


रीलाकुखा चपलचित्तकचित्नकर्ना ॥ ३३ \ 


हेमाचराङ्कर्तिका घनकेशपाञ्ञा 
चन्द्राकंरोचनविचालनदृष्टलोका । 
धर्माथकामविनियन्त्रितश्चाख्रवल्रा 
पातारुजालचरणोन्नभ्‌ नितम्बा । ३४ ॥ 
त्रह्येन््ररद्रहुरिबाहुचतुष्टयोग्रा 
सत्त्वावृतोन्न तकुचस्फुरदद्धयष्टिः । 
सुव्यालवेश्ितमहीतर्पद्चपीठा 
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पत्रकृताऽचलमहाभुवनोदरी च \ ३५ ॥ 
रात्यन्धकारचपकरत्वहुराक्षिचेष्टा 
ताराकरारपुुका पविदन्तपङिक्तः 
चच्च्चतुदंशविधातुलभतजात- 
रोमाच्चना प्ररुधपवादकदम्बपु्पा ॥ ३६ ॥ 


 जीवान्विता गगन एव कृता विचित्रा 


व्योमात्सिकाऽचिरविलक्षणचिन्नकर्ना । 


चित्तेन चिच्रपरिकमविदा चिरोकी 
नानाविरासवलिता वरपुत्रिकेति \\ ३७॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायथणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने चित्तव्णेनं नाम षट्पञ्चा्ः सगः \ ५६ ॥ 


काशमे ही इस जगद्रूपी मुग्ध मनोहर नटी का निर्माण 
कियाहै। इसनटी की मृुरुय दृत्यशाला प्रतिभा~-नव- 
नवोन्मेषश्ञाक्िनी वृद्धिहीहै, दत्यश्ालामें दीपक का 
काये कर रहे साक्षिचैतन्य के प्रतिविम्ब से युक्त आर 
चक्र की तरह परिभ्रमणशील बुद्धिदृत्ति रूप आभूषणों 
सत॒ इसने समस्त लोकों को प्रकाशित कियाहै भौर यह्‌ 
नृत्य, हाव, भाव, विलास आदि लीलाओंमे सदा न्यस्त 
रहती है ॥ २३ ॥ 

सुवणंमय ब्रह्माण्ड ही इस नटी कौ दृढ अद्धरतिका-- 
श॒रीरलताहै, मेघही इसके नटी के केशपाश हँ तथा 
चन्र ओर सूयं रूपी नेत्रो के सालन से यह सम्पूणं 
लोकों का अवलोकन करतीदहै। धम्म, अथे ओर काम 
अनुकूल प्रदृत्तिनिदृत्तिशास्तर ही इसके दो वस्व हः 
इसके पाताल स्वरूप ऊरु, जानु, जङ्घा, बुल, बाद 
पार्ष्णी, ओौर अङ्गुलि--इन सात अवयवो वाहे दो चरण 
है ओर उन्नत पृथिवी ही इसका नितम्ब दे ॥ ३४॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कुर भौर विष्णु--इसकी चार भृजाए 
है ओर उनसे यह समथेहै। , सत्त्वगुणरूप कञ्चुको से 
के हृए, उन्नत विवेक भौर वराग्य स्वरूप दो कूचोंसे 
इसकी देह शोभायमान है; शेष आदि से वेष्टित पृथिवी 
तल ही इसका पदुमाकार पीठ है तथा गोरोचन, कस्तुरी 


आदि नानाविध वर्णां से पत्र-रचना के स्थान रूप बनाये 
गये मेरु, अञ्जन, हिमालय भादि नानावणे वाके पवेतों 
से युक्त महाभृवन मध्यलोकं ही इस नटीका उदर 
हे ।॥ ३५ ॥। 

इस त्रिलोकी नटी की चन्द्र-सूयं रूप आंखो की चेष्टाणएे 
रात्रि के अन्धकार की मेरुप्रदक्षिणाकरण रूप चपलता 
को, दूर करती, तारं दही इसके घने पुलक दहै, बिजली 
ही इसकी दन्तपङक्ति रै, चच्चल ओर परस्पर असमान, 
भुवन-भेद से चौदह प्रकारके प्राणीदही इसके रोमा 
है ओर उन प्राणियोंमे प्रसिद्ध भूत, भूवन, आदिकी 
प्रल्य-कथाएं हौ-- चारों ओर सदबुद्धिरूप केसरों को 
ओर श्रोताओंके लिए वैराग्य, सद्वासना रूप सौगन्ध्य 
को प्रसारित करनेके कारण-इसकौी पैरतक ल्टकने 
वाली कदम्ब-मालाके फूं ३६॥ 

यह्‌ समष्टि ओर व्यष्टिरूप जीव से समन्वित अदुभुत 

आकाश के समान रून्यरूप है ओौर नाना प्रकारके 
विसोंसे वेष्ठितिभीदहै। पूवं वणित त्रिलोकौरूप इस 
श्रेष्ठ चित्रमयी नटीका चित्र के उपकरणभूतं विचित्र 
वासना, काम एवं कर्मोँको प्राप्त शीघ्रही अद्भुत चित्रों 
का निर्माण करने मे समथ चित्तरूप चित्रकार ने अपने 
अधिष्ठानरूप चिदाकाशमें ही चित्रण किया है।। ३७॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अजुँनोपाख्यान में वित्तव्णेन नामक कुसुमलता का छप्पनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 

इदं विद्धि महाश्चर्यमर्जनेह हि यत्‌ किल । 

पर्व॑ सञ्ञायते चित्रं पश्चाद्धित्तिख्देति हि ॥ १ ॥ 
अभित्तावुत्थिते चित्रे दृश्यते भित्तिरातता । 

अहो विचिच्ना मायेयं मग्नं तुम्बं शिला प्लुता ॥ २॥ 
चित्तस्थचिच्रसदुजे व्योमात्मनि जगत्त्रये । 
व्योमात्मनस्ते किमियमहन्ताव्योमतोदिता ॥ २ ॥ 
सवं व्योम कृतं व्योम्ना व्योम्नि व्थोम विलीयते । 
भुज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि चाऽऽततम्‌ ॥४॥ 
वेष्टितं वासनारज्ज्वा दीर्धसंसति दामवतु । 
वासनोदेष्टनेनेव तदिहोदेष्टयतेऽजुन ! ॥ ५ ॥ 


५७ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-इस संसार के विषयमे सबसे 
बढ़कर यहु आश्चयं समञ्लोकि पह्ठे तो निराश्रयमें 
जगद्रूप चित्र उत्पन्न होतादै मौर उसके बाद आधाररूप 
भूत, भूवन आदि विराट्‌ भित्ति उत्पन्न होतीदै॥ १॥ 

पहले निराश्रय चित्र के उत्पन्नहौ जने पर पीछे 
उसको आश्रयभरूत विशाल भित्ति दीख पड़ती है--अहो ! 
यह्‌ एक अदूमत मायादै। यहु उक्त तरहकीदटै, जिस 
तरट्‌ तुम्बी जकमे इूबतीहो ओौर पत्थर की चदान 
तेरतीदटो।॥ २॥ 

चित्त मे स्थित चित्रके समान शून्यस्वरूप तीनों 
जगत्‌ मे चिदाकाशस्वरूप तुमह शून्यतारूप अहन्ता कंसे 
उदय हुई है? अर्थात्‌ इसमे तो आश्चयं की पराकाष्ठा हो 
गई दै) ३॥ 

चिदाकाश से निमित सब कुछ चिदाकाशस्वरूप ही 
है, चिदाकाडमे चिदाकालके दारा चिदाकादा विटीन 
होता है, चिदाकाशे ही चिदाकाश द्वारा चिदाकादा का 
उपयोग किया जातारहै गौर चिदाकाश द्वारा चिदाकाश 
ही विस्तृत हुआ है ॥ ४॥ 

हे अजन ! जब तुम जगत्‌ मे चिदाकाशता की दुष्टि 
रखते हो तब तो जिसमें दीधे श्रमणदहै, एेसा जगद्रूप यह्‌ 
चित्र रज्जुकी तरह फली हुई वासनारूप रज्जुसे यदि 
वेष्टित होतादहै; तो वह चिदाकाश भी इस जगत्‌ में 
वासना के वेष्टनसे वेष्टित होताहीहै॥ ५॥ 


जसे प्रतिबिम्ब अपने आधारभूत दर्पेण म स्थित 


७ 


प्रतिबिम्बं यथाऽऽदे्चे तथेदं ब्रह्मणि स्वयम्‌ । 
अगस्य छे दभेदादे राधारानन्यतावशात्‌ \॥ & ॥ 


अनन्यच्छेदभेदादि ब्रह्मण ब्रह्मणाऽस्बरम्‌ । 
कि कथं कस्य केनैव च्छिद्यते वा क्व भिद्यते ॥ ७ ॥ 


तेनेह वासनाभावो बोधात्‌ संपन्न एव ते। 
यो न निर्वासनो ननं सवधमपरोऽपि सन्‌ । 
सर्व॑ज्ञोऽप्यतिबद्धात्मा पञ्ञरस्थो यथा हरिः ॥ ८ ॥ 


यस्याऽति वासनाबीजमत्यत्पं चितिभूमिगम्‌ । 
ब्रहत्‌ सञ्ञायते तस्य पुनः संसृतिकाननम्‌ ॥ ९ ॥ 


रहता है; वैसे ही अपने अधिष्ठानरूप ब्रह्मसे भिन्न न 
होने के कारण छेदन एवं भेदन के अयोग्य यह जगत्‌ भी, 
अपने अधिष्ठानभ्रूत ब्रह्यमें ही स्थितदै।॥ ६ ॥ 


अजुन, जव ब्रह्मम प्रतिभासित छेदन, भेदन आदि 
सम्पूणं व्यवहार जीर उनका विषय जुगत्‌--य सन ब्रह 
से अभिन्न होकर एकमात्र चिदाकाशस्वरूप ही हो गव, 
तव किस कर्ताया करणसे किस प्रकारसे किस फल के 
लिए किसदेदराया किस कालम क्या लछिच्न-भिन्न किया 
जा सकता है । अर्थात्‌ छेदन आदि व्यवहारवाद ब्रह्य से 
अतिरिक्त विषयों मँ देवे गये दै, इसर्िएु जन यह 
ब्रह्म से अभिन्न ही सिद्धहो चुका हं तव किसी ४ ा 
करण से किसी प्रकारसे किसी फल के किए किं रं 
याकारुमें कुछ चन्निया भिन्न नहींही सक्ता । अतः 
इन वासनाओं को तुम समूल उखाड कर फक दो ॥ ७॥ 


दस उपाय के द्वारा बोधसे यहांपर तुम्हारी वास्- 
नाओंका भी ब्रह्मातिरिक्तरूपसे अभाव सिद्धदहै। जो 
वासना से निर्मुक्त नहीं है, भके ही वहं समस्त शास्त्रीय 
कर्मोँमें परायण रहाहो भौर समस्त बाह्य विषयो का 
पण्डित हो; फिर भी उस प्रकार वह चारो ओर से 
अत्यन्त बद्ध है, जिस प्रकार विजडम स्थित सिह या 
तोता ॥ ८ ॥। 


जिसको चित्तरूपी भूमि मे अणुमात्र भी वासनाल्प 
बीज पड़ा रहता है, अनेक अनर्थो से भरा हभ ससारल्प 
जङ्घ पुनः बढ़ जाताहै।॥ ९॥ 
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अभ्यासाद्धदि रूढेन सत्यसंबोधवद्भिना । 


निर्दग्धं वासनाबीजं न भूयः परिरोहति ॥ १० ॥ 


दग्धं तु वासनाबीजं न निमज्जति वस्तुषु । 
सुखद्ःखादिषु स्वच्छं पद्यपत्रमिवाऽम्भसि ॥ ११ ॥ 


शान्तात्मा विगतभयोनज्क्षितामितासलो 
निर्वाणो गक्तिमहासनो विमोहः । 
सम्यक्‌ त्वं श्रुतमवगस्य पावनं त- 


्ति्ठात्मत्यपहतिरेकल्ान्तिरूपः ॥ १२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने अजुंनविश्नान्तिबणेनं नाम सप्तपच्चाज्ञः सगः \॥ ५७ ॥\ 


अभ्याससे हृदयम रूढ, तत्त्वज्ञानस्वरूप अग्निसे 
निःशेष दग्ध वासनारूपी बीज पुनः अङ्कूर-जनन की 
सामाथ्यं नहीं रखता दै॥१०॥ 

निःशेष दग्ध वासना-वीजों से युक्त तथा स्वच्छ मन 
जागतिक सुख-दुःखादि वस्तुभोमें वैसेही नहीं इबता, 
जैसे पानी में कमल का पत्ता ॥११॥ 


तुम असंख्य आशाओं को छोड़ते प्रसिद्ध ओर पवित्र 
भगवद्गीतारूप मेरे उपदेश को भली-सांति समञ्न कर 
महान्‌ मोह से रुन्यमान ओौर बन्धु-वधादि क्केरों से रहित 
हो वासनां रहित आत्मा मे चित्त का विलय कर शान्त 
ब्रह्मस्वरूप हो भयशुन्य एवं परम निढरृत होकर स्थित 
रहो । १२ ॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणके सोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
अजुंनोपाख्यान में अजुँनविश्रान्तिवणेन नामक कुसुमलता का सत्तावनवां सगे समाप्त हुआ ।॥ ५७ ॥ 


४८ 


अजन उवाच 
नष्टो मोहः स्भरतिरुन्धा त्वतप्रसादान्मयाऽच्युत ! । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वत्तयो यदि बोधेन संशान्ता हदये स्फुटम्‌ । 
तच्चित्तं शान्तमेवाऽन्तावद्धि सत्त्वभुपागतम्‌ \॥ २ ॥ 
अन्न तच्चेव्यरहितं प्रत्यक्चेतननामकम्‌ । 


५ 
अर्जुन ने कहा-- हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से वासना- 


सहित अज्ञान नष्ट हना । भूले हए कण्ठस्य हार्‌ कौ 
तरह स्वतः सिद्ध आत्मतत्त्व का साक्षत्कार मेने पाया । 
आर उससे सम्पूर्णं सन्देहो के बीजोंका नाशहोने के 
कारण बन्धुवध आदि के कतेव्यता विषयक सन्देह से 
रहित हो मै स्थित हूं । अतः तत्त्व में अवस्थिति करना 
ओर यथाप्राप्त व्यवहारों को करना--इस विषय में 
आपका जो आदेश दैः उसका मै पुणंतया पालन 
करूंगा ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्वीकृष्ण ते कहा तत्त्वज्ञान से तुम्हारे हृदय 
मे रागादि बृत्तियां यदि सवथा शन्तहो चुकीदहै तो 
लवासनात्मक चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वासनता 
को प्राप्त हो गयां यहं दुम जानो । विषयसुखेच्छा जो कि 
तत्त्वज्ञान से पूवं विद्वान्‌ के हृदय # स्थित है, जब सर्वत्र 
स्वात्मदृष्टि से क्षीण हौ जाति ह; तब मनुष्य मुक्त हौ 
जाता है भीर इस शरीर मे ज्रह्यको प्राप्त करकेताहै 











यत्त्वशोषविनिसुक्तं यत्सवं सवेतश्च यत्‌ ॥ ३ ॥ 
न॒ केचन विदन्त्येते तत्पदं जागतादयः । 
भूतखाद्‌ गगनोड्डीनं विहद्खममिवोच्नतम्‌ ॥ ४ ॥! 
प्रत्यक्चेतनमाभासं शुद्धं सङ्कतपर्बाजतम्‌ । 
अगम्यमेनमात्सानं विद्धि इरं दश्ासिव।॥५॥ 
स्बतिोतं यदत्यच्छ विना शुद्धं स्ववासना । 
न॒ शक्नोति पदं द्रष्ट जनदूष्टिरण्निव।! ६ ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जातारहै। २॥ 

इस वासनाशुन्य सत्वावस्था में प्रत्यक्चेतननामकं 
ब्रह्य विषयों से रहित व्यवहार मे सवेस्वरूप भौर परमार्थं 
मे सवेत: अशेष-विशेषों से विनिमुक्त रहता है ॥ ३॥ 

जसे भूमिसे आकाशम उड़कर दुरदेशमे परास्त 
पक्षी को इन्द्रियां जर अज्ञानी नहीं जाग पाते, वैसे ही 
प्रत्यमात्मा के पदकोये चक्षु आदि इन्द्रियां जर अज्ञानी 
लोग कोई भी नहीं जान पाते रहै । ४॥ 

महाभूत आदि तेरह्‌ प्रकार के क्षेत्रों के अवभासक, 
शुद्धस्वरूप, सङ्कल्प शुन्य निविषय इस प्रत्यगात्मा को 
इन्द्रियों से दूर के समान जानो॥५॥ 

जो सर्वातीत, चित्स्वभाव होने से अत्यन्त स्वच्छ 
ओर असङ्ग होने के कारण शुद्ध उस ब्रह्मपद को, 
निदिध्यासननामक आत्मचिन्तन के विना अपनी वासना 
वसे ही नहीं देख सक्ती है जसे लोगों के नेत्र प्रमाणुओं 
को नहीं देख सक्ते है ।॥ ६ ॥ 
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यत्प्राप्नौ सवं एवेमे क्लोणा घटपटादयः । 
वराको वासना तत्र {क करोतु परे पदे\\ ७ 
यथाऽनर्िर प्राप्य हिमलेश्ो विखोयते । 
शुदधमासाद्य चित्तत्वमविद्या रोयते तथा \ ८ \1 
क्व वराको रजस्तुच्छा वासना भोगवन्धनम्‌ । 
क्व॒ पूरितजगज्जारुच्ित्तत्वविपुलानिलः॥\ ९ \ 
तावत्‌ स्फटुरत्यविद्येयं नानाकारविकारिणी । 
यावन्न संपरिज्ञातः शुद्धः स्वात्माऽयमात्मना ॥ १० ॥ 
सर्वा दृश्यद्लः क्षीणाः स्वच्छतेवोदिता तथा । 
नभसीव पदे तस्मिन्‌ स्वात्मन्यविपुरणे ॥ ११॥ 
समग्राक्ारस्पं ततु समग्राकारवजितम्‌ । 
वागतोतं परं वस्तु केन नामोपमीयते॥ १२॥ 
विषथविषविष्‌चिकामतस्त्वं 
निपुणमहस्थितिवासनामपास्य । 
अन्निमतपरिहारमन्त्रयुक्त्या 


जिसको प्राप्नि होने पर ये घट, पट आदि सभी स्थुल 
पदाथे भी नष्टो जाते उस परमपद के विषयमे 
विचारी परमसूक्ष्मस्वरूपा वासना क्या करे ?॥ ७॥ 

रुद्ध चितितत्व को प्राप्तकर अविद्याभी वैसे ही 
विीन हो जाती है जैसे ज्वालामुखी पर्वत को प्राप् कर 
दिमलेश विलकुल विलीन हो जाताहै॥ ८॥ 

कटां सम्पूणं जगत्‌ को अपनेमें समा लेने वाला 
चितिततत्व रूप विपुल पवन भौर कहां भोगवबन्धन रूप 
स्जःकण को तरह्‌ क्षूद्र विचारी वासना ?॥ ९॥ 


विविघ आकार रूप विकारो वाली यह अविद्या तव 
तक प्रस्फुरित होती है; जत्र तक शुद्ध स्वरूप यह अपनी 
आत्मां तात्त्विक रूप से भलीरभांति जान नहीं जाता 
है॥ १०॥ 


अपने उदरमे सम्पूर्णं विश्वको निगल जाने वाले, 
आका को तरह शून्य स्वरूप उस स्वात्मरूप ज्रह्यपदमें 
दुदयों को सम्पूणे दृष्टियांक्षीणदहो गर्दै तथा विद्युद्ध 
रूपता ही उदित हुई हि।॥ ११॥ 


पृणरूप समस्त जगदाकारों से वजित ओर वाणीसे 


परे प्रम वस्तु कौ क्सिति उपमा दी जा सकती 


है ॥ १२॥ 


तुम केवल पूर्णं आत्माके साक्षत्कारसे होने वाही 
कमना कौ निवृक्तिरूप मन्त्र-युक्ति से विषयात्मक्र 


| ५4.७ 


भव विभवो भगवान्‌ नियामभूमिः\ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति गदितवति निलोकनाये 
क्षणमिव मौनसुपस्थिते पुरस्तात्‌ । 
अथ मघुप इवाऽऽसितान्जखण्डे 
वचनमुपष्यति तत्र पाण्डुपुत्रः ॥ १४ ॥ 
अजन उवाच 
परिगल्ितसमस्तश्ोकभारा 
परमुदयं भगवन्‌ ! मतिर्गतेयम्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु- | 
दिनपतिना परिबोधिताऽब्जिनीव ॥ १५ ॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीवधन्वा स ॒हरिसारथिः । 
अजनो गतसन्देही रणलीलां करिष्यति ॥ १६॥ 
करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
दरतक्षरदुधिरमहानदीं भुवम्‌ । 


विष से उत्पन्न महामारी स्वरूप, निरन्तर प्रवृत्ति की 
हेतु अन्तःकरण स्थित वासनाका भटीर्भांति निराकरण 
कर संसार बन्धनसे रहित तथा सम्पूणं अनर्थो को 
अभूमि अभय स्वभाव मेरे स्वर्प में ही हो 
जाओ ॥ १३ ॥ 


वसिष्ठुजी ने कहा-इस प्रकार उपदेशदेनेके बाद 
त्रिकोको के अधिपति भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के, इवेत- 
कमलम ्रमरकी तरह क्षणभरके लिए मीन धारण 


कर सामने स्थित हो जाने पर वहाँ पाण्डु पुत्र अर्जुन पुनः 
यह्‌ वचन कहेगा ।। १४ ॥ 


अजुन ने कहा--सम्पूणं लोकों का भरण-पोषण करने 

वाले आपके वचन से भगवद्‌ गीतारूप उपदेश से जिसका 

समस्त शोकभार गर गयाहै देती मेरी यह्‌ बुद्धि, जैसे 
, 


सूयं से कमलिनी विकसित होतीदहै वैपे परम विकसित 
हो गरददहै।॥ १५॥ 


दस प्रकार कहं कर ओर्‌ उठकर गाण्डीव-धनूर्धारी, 


वह॒ अर्जुन धरातल की जिनमे आहुत बड़े-बड़े 
हाथी, षोड, सारथि आदि तत्काल ही बह जार्यंगे । 
एसी महानदियों से आक्रान्त कर देगा भौर काश्च को 


णिक 
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शरोत्करप्रसरमहारजःस्थलो- तिरोहितद्मणिविलोचनां दिवस्‌ \९७।। 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणपघ्रकरणे 
अज॒नोपाख्याने अजनङृताथेतानाम अष्टपच्चाश्ञः सगः ॥ ५८ ॥ 
भीरएेसा बनादेगा कि उक्षका सूयंरूप नेत्र-बाणों के स्थली से आच्छारित हो जायगा ॥ १७॥ 
ढेरोंके प्रसरणोंसे ओौर विखरी महाधूल्यों से निमित 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
अजुंनोपाख्यान में अजुनकृताथेता नामक कुसुमरता का अद्भावनवां सगे समापन हञा ॥ ५८ ॥ 


५८ 
वसिष्ठ उवाचं 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य , राघवाऽघविना्चिनीम्‌ । सा परा परमा काष्ठासा दुक्ञां दृगनुत्तमा। 
तिष्ठ॒ निभसङ्कसंन्यासब्रह्मापणमयात्मकः ॥ १ ॥ सा महिम्ना च महिमा गुरूणां सा तथा गुरः ॥ ५ ॥ 


यरिमन्‌ सर्वं यतः स्वं यः सर्वं सवेतश्च यः । 
यश्च सवमयो नित्यमात्मानं विद्धि तं परम्‌ ॥२॥ 
दूरस्थमप्थडूरस्थं सवंगं तत्स्थमेव च । 
तत्स्थः सत्तामवाप्नोषि तदेवाऽस्यस्तसंश्यः ॥ ३ ॥ 
यत्संवे्यविनिमुक्तं संवेदनमनिसितम्‌ । 
चेत्यमुक्तं चिदाभासं तद्विद्धि परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--है राघव ! मेरे द्वारा कही 
जाने वाली सम्पूणं पापों कौ विनाशक दृष्टि का अवलम्बन 
कर आप निःसङ्खतारूप त्वंपदा्थंगोधभूत सर्वैत्याग ओर 
सम्पूणं जगत्‌ का ब्रह्यमें बाध रूप तत्पद्थं शोधभरुत 
ब्रह्यापेण-इन दोनों के बाद परिशिष्ट अखण्ड महावाक्य 
के तात्पयं शोधभूत सच्चिदानन्दंक स्वरूप मृतात्मा होकर 
स्थित रहिए ॥ १ ॥ 

सुष्टिकाल मे जिससे ग्रह सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, स्थिति काल मे जिसमें सम्पूणं जगत्‌ अवस्थित रहता 
है, संहार कालम जो सम्पूणं जगत्स्वरूप हो जाताहैः 
जो तीनों कालमें चारों ओर विद्यमान हे भौर इस प्रकार 
अनित्य प्रपश्चात्मक होता हए भी सनातन निरतिशय 
ब्रह्मरूप को आप (आत्मा जानिए ।॥ २॥ 

समस्त प्रप्चों से बहिर्भूत हीने के कारण वह्‌ मात्मा 
दूरस्थ होता हृभा भी सर्वान्तर्यामी होनेसे अदूरस्यही 
है, इसी तरह आकाश की तरह सवेव्यापी होने पर भी, 
जातिरूप धमं के समान, वह्‌ तत्तत्‌ वस्तुओंमे ही रहता 
है । जब परिच्छन्नरूप से भी उसमे स्थित हुए भाप 
एकमात्र उसी की सत्ता से अपनी सत्ताप्राप्त करतेहै, 
स्वतन्त्र रूप से तहीं, तब आपको परिच्छेदाभिमान से 


६१ 





स आत्मा त्च विज्ञानं स शुन्यं ब्रह्य तत्परम्‌ \ 
तच्छे यः स क्षिवः शान्तः सा विद्या सा परा स्थितिः \६। 
योऽयमन्तश्चितेरात्मा सर्वानुभवरूपकः । 
यत्न स्वदन्ते सर्वाणि स्वात्मद्रन्याणि सत्तया । 
स॒ जगतिरुतेरात्मा स जगद्गृहदोपकः \\ ७ ॥ 


फर ही क्या मिला? वास्तव मे अपरिच्छिन्न सम्मातर 
स्वरूप ही आप हँ; अतः परिच्छेद के संशाय से रहित हो 
जाएं ।॥ ३॥ 

विवेकी पुरुषों दवारा चिदात्मा के अनुभूयमान दो रूप 
है एक तो चित्त ओर उसकी इत्ति में प्रतिबिस्बित 
विषयाथं प्रकाशन, जो कि चित्तनिमितदहै, भौर दूसरा 
चित्त, उसको दृत्ति ओर उसके विषयों के आगम, 
अपाय आदि सभी अवस्थाओंके साक्षिभरुत संविद्रूप, जो 
कि नित्यसिद्ध रहै। वे दोनों यदि विषय ओर संवेद्य 
( त्रिपुटी ) से विनि्मुक्तहौ जायं तो परमपद ब्रह्मरूप 
ही हो जाते है, यह आप जानिए ।॥ ४॥ 

चेत्य एवं संवेद्य से विनिर्मुक्त संवित्‌ को वह परा 
स्थिति आनन्द ओर उत्कषे की परम्परा को परम अवधि 
है, वही दुष्ट्यों मे सर्वोत्तम दृष्टि है ओर वही महत्त्वं 
का परम महत्त्वहै तथा वही मान्योंमे परम मान्य 
ह ॥ 

वही आत्मा है ओर वही विज्ञान है, वही शून्यस्वरूप 
है, वही पर ब्रह्य है, वही कल्याण है, वही शान्तस्वरूप 
शिव रहै, वही विद्याद ओर वही परा स्थितिहे॥ ६॥ 

चिति के भीतर समस्त अनुभव स्वरूप जो यह्‌ 
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स॒ जगत्पादपरसः स॒ जगत्पश्ञुपालकः । 
स॒ तन्तुभूतमुक्तानां परिप्रोतहुदम्बरः।॥ ८ ॥ 
स॒ भूतमरिचोौघानां परमा तीक्ष्णता तथा ! 
स॒ पदार्थे पदाथत्वं स॒ तत्त्वं यदनुत्तमम्‌ ।॥ ९ ॥ 
स सतो वस्तुनः सत्त्वमतत्वं वाऽसतः स्वतः । 
यः स्ववित्तिविचित्रेण स्वयमात्मेव कभ्यते \ १० ॥, 
सवे एव जगद्भावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानाः सद्भावा विचारवि्रारवः)) १९१॥। 
अहमादौ जगन्जाके मिथ्याश्रमभरात्मनि \ 
को चु भूत्वाऽनुबध्नामि वत्ति कथमवाप धौः ॥ १२॥ 
आद्यमध्यान्तमानानि सङ्कल्पकलनान्यहम्‌ । 


आत्मा है, जिसमें सभी अपने पदाथ सद्रूप से आस्वादित 
( अनुभूत ) होते है; वही जगद्रूप तिलो का तैलस्वरूप 
दै गौर वही जगद्रूपी घर का दीपक है॥ ७॥ 

वह्‌ जगद्रूप वृक्ष का रस अर्थातु सार है, वह्‌ जगद्रूप 
पशु का पालक है, जोर प्राणी रूप मोतियों के हूदयाका 


ख्प मध्यमं पिरोया गया एक प्रकारका तन्तुभी वही 
हे।! ८ ॥ 


वह्‌ भ्रुतरूप मरीच-समूहों की तीक्ष्णता है तथा वही 
पदार्थो में पदार्थेत्व है । अर्थात्‌ सम्पूर्णं पदार्थो का असाधारण 
स्वरूप है; जो सर्वोत्तिम तत्व है, वह भी वही है ॥ ९॥ 

वही सदस्तुओं में विद्यमान सत्त्व ( सत्यत्व ) है ओर 
स्वयं वही असद्रस्तुमे प्रतिष्ठित असत्त्व भी है, जो 
मात्मतत्तवन्नानरूप अलौकिक उपाय से सबको ओर स्वयं 
जपने को जत्मरूपमें ही पाता है, अन्य रूप से नहीं ॥१०॥ 

सद्रूप परमात्मा के विकल्प रूप सभी जगद्धाव, जो 
कि वस्तुतः अविद्यमान ही ह, भविचार से सुन्दर प्रतीत 
हीते ह ओर विचारसे क्षीण हो जाते ह । ११॥ 

मिथ्याभरूत अनेक श्रमो से व्याप्त इस जगनज्जाल में 
पहले शुद्ध स्वरूप मै कौन-सा ओौपाधिक रूप वाला 
होकर आस्था कं ? जसङ्घ एवं अद्वय स्वरूप मृञ्चे वुद्धि 
रूप इपाधि भी कंसे प्राप्त हो सकती हे ?॥ १२॥ 

वह्‌ वृद्धि किसी तरह प्रप्त भी हो जाय; फिरभी 
“उससे जनित आदि, मध्य, अन्त आदि परिच्छेद ओर 
सङ्कल्प कल्पनाए--आदि ओर अन्तसे सन्य ब्रह्याकाशच 
मही हं मुञ्चते अतिरिक्तवे कुछभी नहीं है" । विचार 
करने प्रर ज्ह्यस्वरूप इस प्रकार मूञ्षमे इयत्ता ही 
केसी 7 ॥ १३॥ 


जो पुरुष श्रह्यस्वरूप मृक्षमे इयत्ता कीसी" इस प्रकार 


| ५९.८ 


ब्रह्माकाशमनाचन्तं केवेयत्ता ममाऽऽत्सनः ॥ १३ ॥ 
इति निश्चयवानन्तः सम्यग्व्यवहूतिबहिः । 
उदयास्तमयोन्भुक्तस्थितिरन्तः स सवेदा ॥ १४॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌ । 
यस्य खस्येव श॒न्यत्वं स॒ महात्मेह तपुः ।\ १५ ॥ 
भावाद्रेतथदारूढः युषुप्रपरया धिया । 
व्यवहायपि संक्षोभं नेत्यादरशंनरो यथा|! १६॥ 
आदलेपुरुषस्येव व्यवहारवतोऽपि च । 
न यस्य हृदयोल्लेखो मनागपि स मुक्तिभाक्‌ । १७ ॥ 
अविभागमिवाऽऽदशें चिन्मणौ प्रतिबिम्बति । 
चितेः परमनेमंल्यादयवहारो यथाऽऽगतः \\ १८ ॥ 
के अपने भीतर निश्वयसे युक्त रहता, बाहर से 
लोकशास्त्र के अवरुद्ध व्यवहारोंसे युक्त होने पर भी 
उसकी उस प्रकार स्थिति सवेदा भीतर उदय एवं अस्त 
से विनिर्मुक्त ही रहती है ।॥ १४॥। 

जिसका मन समसे भीसखम ब्रह्य मे रीन होकरन 
उदित ओर अस्त होता है एवं जिसकी दृष्टिमें मनको 
आकाश के सदृश शून्यरूपतादही दहै वहु महात्मा ही यहां 
ब्रह्मरूप हे ।॥ १५ ॥ 

एकमात्र ब्रह्मभावना से अदयरूप ब्रह्मपद पर आरूढ 
हुआ वह॒ महात्मा सुषुप्त पुरुष की तरह सद्धुल्प-विकारों 
से रहित निधिकार बुद्धि न व्यवहार करता हुजा भी वैसे 
क्षोभ नहीं प्राप्त करता जसे आदश स्थित मनुष्य का 
प्रतिविम्ब। एकमात्र भावनासे ही अद्रय ब्रह्मपद पर 
आरूढ हो ? व्यवहारसे उस स्थिति से नहीं गिरता है 
“भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न किचित्‌ । 
अदैतं त्रिषु लोकेषु नाश्धैतं गुरुणा सह ।॥।' 
सवदा भावनासे ही अद्वैतभाव करना चाहिए, कभी 
भी क्रिया से अद्वैत नहीं । तीनों लोकों मं अद्रेतभाव करे, 
परन्तु गुरुसे अद्वेतन करे॥ १६॥ 

व्यवहार सम्पन्न जिस पुरुष के हूदयमें, दर्पणस्थ 
पूरुष की तरह थोड़े भी मानापमान से जनित सुख-दुःख 
नहीं होते, वह्‌ पूरुष मूक्ति का भागी हो जाता है ।॥ १७ ॥ 

दिखाई दे रहा मनुष्यों का व्यवहार दर्पण मे चिति 
रूप मणिमें यथाप्राप्त व्यवहार भी चिति मे किसी 
तरह का विकारन करके वैसेही प्रतिबिम्बित होतादहैः 
जसे किसी प्रकारका विक्रारन करके ही प्रतिबिम्बित 
होता है, क्योकि चिति समस्त विकार मलोंसे वजित 
है ।॥ १८॥ 


५९.३१ ] 


चिच्चमत्कृतिरेवेयं जगदित्यवभासते । 
नेहाऽस्त्यक्यं न च द्वित्वं ममादेलोऽपि तन्मयः ॥ १९ \। 
वाच्यवाचकशिष्येहागुरुवाक्येश्चमक्कृतेः ।॥ २० ॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि शान्तेव चिच्चमत्कुरुते चिति । 
चित्प्रस्पन्दो हि संसारस्तदस्पन्दः परं पदम्‌ ॥ २१॥ 
चित्स्पन्दमनेनेयं परिश्ञाम्यति संसृतिः । 
महाचित्ते नतेऽर्थोशभावायो भावनाक्नयः ॥ २२॥। 
असन्नपि स्वभावं तत्संवित्स्पन्द उदाहूतम्‌ । 
शन्यत्वमजडं यत्तत्‌ परमाहृश्चितेवंपुः ॥ २२३ ॥ 
तत्वेन भावनायत्ता संसृतिः साऽनुभयते । 
अभावनामात्रल्यात्‌ सा च निःसाररूपिणी \) २४॥ 
केवरं केवलीभावात्तद्रपा सेव॒ शिष्यते । 
चित्स्पन्दमेव संसारचक्रप्रवहणं विदुः ॥ २५ ॥ 


श्री राम जी, यह एकमात्र चिति का चमत्कारी 
जगत्‌-रूप से भासमान है। इस चितिमें नतो एकत्व 
है ओरनद्वित्वहीहै। मेरा उपदेश भी चिन्मय है ॥१९॥ 

वाक्य ( अथं ), वाचक ( शब्द ), शिष्य, ब्रह्महा, 
गुरु ओर गुरुवाक्यादि स्वरूप व्याख्यान आदि कल्पना रूप 
चमत्कारो से आपके प्रति दिया जा रहा यह्‌ मेरा उपदेश 
भी चिन्मयस्पहीरहै। २०॥ 

सर्वोपिद्रवोंसे रहित दही वह चिति अपने-आप ही 
अपने स्वरूपभूत चित्ति रूपपरिस्पन्द प्रतिबिम्बित होती 
है । चिति का विवतं रूपपरिस्पन्दन होना ही मुक्तिरूप 
परमपद ट ।॥ २१॥ 

चिति के विवतं का उपशमदहो जाने पर यह संसार 
शान्त हो जाता है, अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार मे चित्त के 
एकरस हो जाने पर जीव-जगद्रूप परिच्छिन्न भावों का 
परम पुरुषार्थं ओर भावना-क्षय है ॥ २२॥। 

असद्रूप भी चित्तिविवतं जड स्वभाव जगत्‌ को 
बनाता रहै, इसलिए विवतंशन्यता ही चिति का अजड 
परम चैतन्यरूप शरीर स्वरूप है--इस प्रकार अनुभवनिषठ 
महात्मा लोग कहते है ॥ २३॥ 

अनात्मदशंनरूप संसार अनात्मभ्रुत जगत्‌ में तत्त्व- 
भावनाके अधीन, इसीसे वहु तत्त्वरूप से अनुभूत 
होता है, उसमें तत्त्व की एकमात्र भावनान होनेसे 
तत्वभावना का क्यहो जाने पर जीवन्मुक्त का संसार 
बन जातादहै, फिर वहु जले हुए पट के समान बन्धनम 
समथ नहीं होता है ।॥ २४॥ 

विवतंशन्य केवल आत्मरूप बन जाने के कारण 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धिं 


४९९ 


मात॒मानप्रमेयादि कटकादौव हैेसनि । 
पृथगस्ति न च स्पन्दधितेर्या संसृतिभवेत्‌ \\ २६ ॥ 
चित्तमेव चितिस्पन्दस्तदबोधो हि संसृतिः । 
अबोधमात्रे चित्स्पन्दः कटकत्वमिवोत्थितस्‌ । 
बोधमात्रविलोनेऽस्मिज्छढा चिद्राम ! शिष्यते ।! २७ ॥ 
स्वभावबोधमच्रेण क्षोयते भोगवासना । 
भोगाभावनमेवेह परमं सत्वरक्षणस्‌ ।\ २८ ॥ 
इतो नाऽभिमताः सवे ज्ञस्य भोगाः स्वभावतः । 
भवन्ति कोऽतितपरो हि दरल्नं किरु वाञ्छति ॥! २९ \। 


एतदेव परं बिद्धि ज्ञत्वस्याऽपरलक्षणम्‌ 1 


स्वभावेनैव भोगानां यत्‌ किलाऽनभिवाज्छनस्‌ ॥ ३० 1 
चित्तत्स्पन्देव सर्वात्मरूपिण्यस्तोति निश्चयः । 
योऽन्तःप्ररूढः स्वभ्यासो ज्ञत्वश्ब्देन स स्मरतः ॥ ३१ ॥ 
जीवन्मुक्तो को वह संसार चिद्रूप होकर ही अवशिष्ट 
रहता हे ॥ २५ ॥ 

आत्मा के विवतेको ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय 
आदि संसार-चक्र को परम्परा कहते है । चिति का स्पन्द 
भी चितिसे वैसेही पृथक्‌ नहींहै जसे सुवणंमे कटक 
आदि सुवणं से पृथक्‌ नहीं हे, यही संसार है । २६॥ 

चित्त ही चिति का विवतं है, चितिस्वरूप का अज्ञान 
ही संसार है । अज्ञान-दशामे ही यह्‌ चितिस्पन्द, सुवणेमें 
उत्थित कटकरूपता को तरह उत्पन्न हज है, अतः एक- 
मात्र बोधसे इस चितिस्पन्दके विखीन हो जाने पर 
शुद्धरूपा चिति ही अवशिष्ट रह्‌ जाती है । २७ ॥ 

स्वात्मस्वरूप के बोधमाचसे ही भोगवासना क्षीण 
हो जाती है । भोगवासना का विनाश होने पर अपने-आप 
सिद्ध हुआ विषयों का अचिन्तन ही यहाँ उत्तम जीवन्मुक्त 
का स्वरूप समञ्चाे। २८॥ 

आत्मतत्त्वज्ञान के प्रभावसे ही स्वभावतः तत्त्वज्ञ 
पुरुष को सभी विषय अभीष्ट नहीं होते; क्योकि एेसा 
कौन अत्यन्त तृप्त पुरुष है, जो अस्वादु अन्न को इच्छा 
करता हो । २९।। 

जीवन्मृक्तताका दुसरा असाधारण लक्षण भाप इसे 
ही समक्ञिए, जो स्वभावसे ही विषयों को अनभिकाषा 
हे ॥ ३० ॥। 

"मेरा आत्मचंतन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के 
आकार से स्पन्दयुक्त होकर सवेरूप में स्थित है इस प्रकार 
का भीतर उत्तम अभ्यासरसे युक्त दृढ निश्चय है जो ज्ञत्व- 
न्द से = जीवन्मृक्तत्वशब्द से कहा गयाहे।॥ ३१॥ 
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५०० योगवासिष्ठे 


यो न भुङक्ते भुज्यमानानपि भोगान्‌ स बुद्धिमान्‌ । 
लोकानुरोचसिद्धचर्थं स॒ हन्ति लगुडनभः॥ ३२ \ 
विनाक्रत्रिमया बुद्धचा न सिद्धिरवगस्यते । 
क्वचिदात्मावरोके च स्वाद्धावदलनेरपि ॥ ३३ \ 
चिच्चेत्यं चेत्यकोटिस्था तावत्‌ पश्यति विश्चमम्‌ । 

इदं यावदबोघात्मा स्पन्दते स्पन्दरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्बोघोदयोऽन्तः स्यात्स्पन्दास्पन्ददश्चाक्रमः । 
क्वाऽपि याति च संजान्तदीपवत्‌ साभिघ्ानकः ।॥ ३५ 
चितः प्रह्लान्तरूपाया दीपिकायाः स्वभावतः । 
स्पन्दास्पन्दमयी नेह कथेवाऽस्ति मनागपि \ ३६ ॥ 


ररीररक्षणाथं लोगो का अनुरोध सिद्ध करनेके लिए 
अन्न आदि विषयो का उपर से उपभोग करते हुएभीनजो 
परमार्थतः उपभोग नहीं करता, वही वास्तव में तत्त्वज्ञ 
है ओर इस प्रकार लोकानुरोध-सिद्धिके लिए ऊपर से 
चेष्टाएं करना मानो दण्ड से आकाश का ताडन करता है। 
अर्थात्‌ जआाकाड ताडन सम्भव ही नहीं है एवं निष्फल भी 
ठै । तत्त्वज्ञ किसी फल के लिए कमं नहीं करता है वरन्‌ 
जीवनयात्रा के द्वारा लोक को रिक्षा देताहै ओर 
कल्याण करता ।॥ ३२॥ 


कृत्रिम बुद्धि के अर्थात्‌ मही सर्वात्मा ह" इस प्रकार 
कौ सर्वात्मिभावनारूप त्ति के विना निरतिशय आनन्दा- 
त्मकं आत्मतत्त्व नहीं प्राप्त होता है । तात्पये यहदटै कि 
कृत्रिम भी सवत्मिदशेन परिच्छिन्न आत्मदृष्टि के निरास 
छारा तत्त्वज्ञानमें उपयोगी है; अतएव वह्‌ जीवन्मूक्त के 
जक्षणरूप से कही गईहै। कहीं पर अर्थात्‌ शास्त्रोंया 
विद्वानों के अनुभवो मे सर्वात्मत्वद्शेन की तरह अपने 
भज्ञं के अवदलन जादि साहसो का भी यदि आत्मदशंन 
मे उपयोग प्रसिद्ध होतातो वह भी लक्षण हो सकता; 
परन्तु वेसी स्थिति नहीं है । “विनाछ्त्रिमया' मे अछत्रि- 
मया' एेसा पदच्छेद कर आत्मस्वरूपं के आविर्भाव में 
भपरिच्छिन्न, आकार से रान्य ब्रह्माकार अखण्डदृत्ति को 
छोडकर अपने अद्धोके छेदन, भेदन आदिके सदुश 
कठिनतम साहसों का कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत होता 
एेसा अथं करना चाहिए ।। ३३ ॥ 
_ इसे चिति के अज्ञान से आवृत रहने तक स्वप्रकार्य 
वृत्ति आदि के वं मेँ प्रविष्ट होकर स्वयं ही स्पन्दरूप-सी 
होती हदं बाह्य-विषयो की ओर जाती है भौर विभ्रम 
देखती है । ३४॥ 


भीतर उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जाने पर सन्दा 


[ ५९.३२ 


यदस्पन्दस्य मर्तो न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ । 
रूपं तदेवाऽसंवित्तिस्पन्दायाः प्रशमं चितेः ॥ ३७ ॥ 
अभिन्नः स्याच्चितः स्पन्दः शुद्ध चित्स्फार रूपधुक्‌ । 
न बन्धाय न मोक्षाय स्थित आत्मनि केवलम्‌ ।! ३८ ॥ 
चिच्चेननिरथसंवितिनिवणिं न च विन्दते । 
तदन्धमोक्षपक्षादेर्नामाऽपीह न विद्यते |} २३९ ॥ 
मोक्षोऽस्त्वित्येव बोघोऽन्तः पुणताक्षयकारणम्‌ 
स माऽस्त्वित्यपि बन्धस्ते श्रेयो ऽसंवेदनं परम्‌ \ ४० 1 
यदनाभासमजडं तद्विद्धि परमं पदम्‌ । 
चितः स्वरूपं संस्यानमचेत्योन्मुखतात्मकम्‌ । ४१ ॥ 
स्पन्द-दशा का यह्‌ क्रम, शान्त दीपक की तरह अपने नाम 
के साथ न जाने कटां चला जाता टै ?। ३५॥ 

वास्तव मे स्वभावतः प्रशान्तस्वरूप, चितिरूपा 
दीपिका कौ यहाँ स्पन्द एवं अस्पन्द रूपा कुछ भी कथा 
नहीं हो सकती । भश्चघोष के शब्दो मे-- 

दीपो यथा निढरुतिमभ्यूपितो 

नैवावनि गच्छति नाप्यनन्तम्‌ । 

दिशं न काचित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 

स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । ३६ ॥। 

स्पन्दरहित पवन कारूपन सतु दहै, न असत्‌ है ओर 
न उनके मध्यग यानी अनिवंचनीयदहीदहै; इसे ही अज्ञान 
एवं स्पन्द से शन्य चिति का प्रशम अर्थात्‌ "मोक्ष' जानते 
ह ।। २७ ।। 

चिद्रूप चिति का यह स्पन्दन शुद्धचिति के बरृहदाकार 
ब्रह्माकार को धारण करने पर केवर आत्मा मे स्थित यह्‌ 
न बन्धके किए अर्थात्‌ बन्धका भागी भौरन मोक्षके 
एही अर्थात्‌ मोक्षका ही भागी होताहै॥ ३८॥। 

यह॒ चिति यदि व्यर्थ॑भूत चित्ताकार ओर उसकी 
शान्तिरूप इन दो दशाओं को प्राप्न करे तो इसमें बन्ध, 
मोक्ष आदि पक्षों को नाममात्र से भौ सत्ता न रहे ॥३९॥ 

“मुञ्ञे मोक्ष हो' यह बोधही आत्माकी 


पुण 
नाशका साधनदहै ओर वह्‌ (मोक्ष) नहो, 2 
आपके बन्ध के किए साधन है। बन्ध एवं मोक्ष 
> का अज्ञान 


। मृक्षे मोक्ष हो' इस ज्ञानसे भी आ 
कौ पुणेता नष्ट होती है ओर 'मोक्षन हो' इससे भी न 
होता है, इसलिए बन्ध बौर मोक्ष का स्मरण न फरना 
ही आपके लिए कल्याणकर ह ) ॥ ४०॥ 


स्वय प्रकार, चेतन्यस्वरूप, सब पदार्थो का आश्रय 


भौर विषयोन्मुखता से शुन्य चिति का स्वरूप ही आप्‌ 
परमपद जानं ॥ ४१॥ 





६०.२ |] 


यः सङ्कत्पनश्ञब्दा्थरूपः स्पन्दो महाचितः । 
बन्धमोक्षादिकार्हऽसौ प्रेकष्षमाणः प्रणश्यति ॥ ४२॥ 
प्रक्षणादेव संशान्ते त्वहुभावे निरास्पदे । 
न विद्यः केन {कि कस्य बध्यते वाऽथ सुच्यते ॥ ४३ ॥ 
सङ्त्प एव रचिते बुघश्चदविभागवान्‌ । 
तदसङ्कल्पमस्पन्दं सवं जातमवारितम्‌ ।॥ ४४ ॥। 
स्पन्दे स्पन्दमये वाते तन्मयत्वात्‌ सदा चिता । 
संक्षीणे न च संसारो निस्पन्दे चिद्घने स्थिते ।॥ ४५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ५०१ 


चित्तेज एव चित्स्पन्द इति बुद्धे निरन्तरम्‌ । 
व्यतिरिक्त्चितः स्पन्दो न क्िच्िदवशिष्यते ॥ ४६।। 
अस्मिन्‌ दुश्यमये दीघस्वप्ने स्वप्नान्तरं व्रजन्‌ । 
न ज्ञो मोहमुपादत्ते सवगत्वात्‌ स्वसंविदः\ ४७ ॥ 
यत्रोदेति प्रसभमनिशं सगं संवित्तिसत्ता 

यस्मिन्चेते सकलकखनाकारपङ्ा गरुन्ति । 
उद्यन्त्येते स्वदनसुभगं यत्र सर्वोपलम्भा 

ध्यानेनेवं तमवगसमय प्रत्यगात्मानमन्तः ॥ ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणपरकरणे 
प्रत्यगात्मावबोधो नासेकोनषशष्ितमः सगः ॥ ५९ ॥ 


स ङ्कत्पशब्द का वाच्यभूत महाचिति का स्पन्दन ही 
वन्ध; मोक्ष आदि व्यवहारो काभागी है । तत्त्वद्ष्टिसे 
देखने पर वह्‌ नष्टहो जाता रहे ।। ४२॥ 
तत्त्वज्ञान से अहङ्कार के शान्त होने ओर आश्रयहीन 
होने परतो में नहीं जानता कि किसका किससे क्या बद्ध 
होता एवं क्या मुक्त ही होता हे ॥ ४३॥। 
विवेकी पुरुष स्वरचित सङ्कुल्पमे ही अविभागवान्‌ है 
अर्थात्‌ "यह्‌ मृञ्जसे सङ्कल्पित है ओर यह नहीं" इस प्रकार 
के. पूर्वापर-विचारसे विभागों को छोड देने पर उत्पन्न भी 
सङ्कल्प बाहर स्पन्दजननमे समथ नहीं होकर नष्टो 
जाता है; ओर अथतः यह्‌ सब अवारित असङ्कल्प ओौर 
अस्पन्द रूप हो जाता । ४४॥। 
यह्‌ संसार स्पन्दमयरहै, इसलिए प्रबुद्ध चैतन्य के 
दारा स्पन्द एवं स्पन्दमय पवनके नष्टहो जाने पर 
चिद्घन के स्पन्दरहिति होकर सदा स्थितहो जाने पर 


तन्मूलक संसार भी नष्टहो जाताहै।। ४५॥ 

'चित्परकाश ही चिति का स्पन्द है इस प्रकार 
निरन्तर ज्ञान करने पर यह जीव-जगद्रूप चितिस्पन्द 
चिति से अतिरिक्त होकर कुछ भी अवरिष्ट नहीं रहता 
ह ४६ ॥ 

दुरयमय इस दीघेस्वप्नरूप संसार मे जन्मान्तर आदि 
दुसरे स्वप्नमे जा कर भी तत्त्वज्ञ अपने चरन आदि रम 
को नहीं प्राप्त करता है, क्योकि संविद्रूप अपना तत्त्वज्ञान 
सवेगामीही है ॥ ४७॥ 

जिसमे ये सम्पणे जगत्‌ के आकारो के अनुभव, रोक 
पर भी बरपुवेक निरन्तर अपने आनन्दास्वाद से सुन्दरता 
पणे उत्पन्न होते है, सम्पूणे ज्ञानो कौ स्थिति भी जिसमें 
उत्पन्न होती है एवं उक्त संवित्तिरूप समस्त कत्पनाओं के 
आकारस्वरूप पङ्क जिसमे छीन हो जाते हैँ; उस प्रत्य- 
गात्मा को आप विचार दारा देखिए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
प्रत्यगात्मावबोध नामक कुसुमलता का उनसठवां सगं समाप्त हभा ॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमाद्यं परं तत्वं चिद्घनं परमं पदम्‌ । 
तत्स्था एते महारूपा ब्रह्यविष्णुहरादयः । 


श्रीवसिष्जी ने कहा-इस तरह सबका आदि, परम 
त्व चिद्घन ही परमपद से स्थितदहै। उसी परमपदमें 
स्थित ये महान्‌ भाकार वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 
है॥ १॥ 

मानुषानन्द-विभवों से परिपणे सन्तुष्ट राजाभओं की 


६० 


विभूतिभिः स्फुरन्त्युच्चेजनास्तुष्टा नुषा इव ॥ १ ॥ 
आकाक्ञगमनादयाभिः करोडाभिः क्ौडचते चिरम्‌ । 
तत्स्थेनव जनेनेह स्वगे स्वगोकसो यथा॥२॥ 


६० 


तरह, उन्नत विभूतियों से स्फुरित जैसे देवता खोग स्वगं 
मे क्रीडा करते है, वैसे ही उस ब्रह्मपद में स्थित मनुष्य, 
गन्धवं आदि आकाडगमन आदि क्रीडाओं से यहाँ चिर- 
कालतक क्रीडा करते दहं ॥२॥ 





५०२ योगवासिष्ठे 


तत्प्राष्याऽङ्कः न च्रियते तत्प्राव्याऽङ्कः न शोच्यते । 
तत्प्राप्य जौन्यते नाऽङ्धः तत्प्राप्याऽङ्धः न रुध्यते ।\ २ \ 
अपारपरमाका्रूपिणः परमात्मनः । 
सत्तासामान्यरूपं चेन्मनागपि विभाव्थते ।॥ ४ \ 
तत्वं निमेषमात्रेण जन्तुर्मुक्तमना मुनिः । 
कुवन्‌ संसारकर्माणि न भूयः परितप्यते॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 
मनोबुद्धरहङ्धारश्ित्तं यत्र क्षयं गतम्‌ । 
सत्तासामान्यमाभानं मनस्वी स किपुच्यते।॥। ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यदुन्रह्य स वदेहस्थं भुक्तं पिबति वल्गति । 
आदत्ते विनिहन्त्यन्तः संवित्संवेद्यर्वजितम्‌ ।॥ ७ \ 
तत्‌ सवगतमायन्तरहितं स्थितर्माजतम्‌ । 
सत्तासौमान्यमखिल वस्तुतच्वमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
हे त्रिय श्रीराम ! सम्पूणं आनन्दो के उत्कर्षं की 
परमावधिरूप ब्रह्म को तत््वज्नानसे प्राप्तकर यह्‌ जीव 
नतो जीवधमं क्षुधा आदिसे मरतादटै ओरन उपे प्राप्त 
कर शोक करतादै। उसे प्राप्त कर तृष्णा आदिसे न 
पीडति होतादै गौरन भित्ति आदिसे अवरुद्ध होता 
211 ३ ॥। 


असीम परमाकाशस्वरूप उस परमात्मा के सर्वत्र 
अनुस्यूत सत्तसामान्यात्मक परमाथ तततव की सांसारिक 


कमं करता हुजा साधारण जन्तुशरीर क्षणभर भी स्वल्प 
भावना करतादटै। ४॥ 


उक्तं भावनासे मृक्तमन होकर साधारण जन भौ 
मनि बन जातादहै;) गौर संसार मे सन्तप्त नहीं होता है, 
फिर आप जैसे उत्तम शरीर-वाोंके ल्िएतो कहना 
हीक्या? ॥५॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--मन, बुद्धि, अहङ्कार आर 
चित्तरूप स्व॑हैत के नष्ट होने पर एेसा विशेष रहित पूणं 
चिन्मात्र ही सत्तासामान्यरूपदहै, क्या यह्‌ अप कहते हैँ 
या मन आदि सब विशेषो से युक्त सर्वात्मा ईश्वर सत्ता- 
सामान्यरूप है, यह्‌ कहते हैँ ? ॥ ६ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- जो ब्रह्म सब देहो मे 


| स्थित होकर खान, पान ओर गमन करतार, जो जाग्रत्‌ 


प्न सौर सृष्टि कामे वस्तुओंका ग्रहण करता है, 
जो सुषुप्ति ओौर प्रज्य कामे उनका नाश कर देतां 
तथा जो तुरीयावस्था मे संवित्‌ ओर संवेद्यसे व जित 
स्वता हैः सवेव्यापी, आदि ओौर अन्तसे शून्य; भौर 


[ ६०.३ 


तत्स्थितं खतया व्योम्नि शब्दे शब्दतया स्थितम्‌ । 
स्पश स्थितं स्पतया त्वचि तत्‌ त्वक्तया स्थितम्‌ 1\९॥ 
रसे रीनं रसतया रसनाथां तु तत्तया । 

रूपे रूपतया दृष्टं नेत्रे रीनं च दुक्तया।॥ १०॥ 
त्राणे घ्राणतया दृष्टं गन्धे गन्धतयोदितम्‌ । 

पुष्टं कायतया काये भूमावपि च भूतया।) ११॥ 
पयस्तया च पयसि वायौ वायुतया स्थितम्‌ । 
तेजस्तया तेजसि च बुद्धौ बुद्धितया गतम्‌ ।\ १२॥ 
मनस्तया मनस्यन्तरहड.कृत्याऽप्यहङ्छृतौ । 

ङटं संविदि संविर्या चित्ते चित्ततयोत्थितम्‌ ।' १२ ॥ 
वृक्षे वृक्षतया क्ग्नं पटे पटतयोदितम्‌ । 

घटे घटतया रूढं वटे वबटतयोत्थितम्‌ ।। १४ ॥' 
स्थावरे स्थावरत्वेन जद्धमत्वेन जद्धमे । 
पाषाणत्देन पाषाणे चेतनत्वेन चेतने ॥ १५ ॥ 


सर्वदा विद्यमान रहता हुभा भी, कण्टस्थित विस्मृत हार 
की नाई, वोधसे प्राप्त हुजा अखिल वस्तुओं का सारभूत 


वही यहाँ पर सत्तासामान्यशब्द से कहा गया दै ।। ७,८ ॥ 


वह॒ आत्मा-ही आका मे आकाशसूपसे स्थित ह, 
शब्द मे शब्दरूप से स्थित है, स्पशं में स्पर्शरूप से स्थित 
है ओर त्वचामें त्वग्रूपसे स्थितदै। < ॥। 

रसम रसरूपसे ठीन रहै ओर रसनेन्द्िय ^ रस- 
नेन्रियरूपसे टीनदहै। रूपमे रूपस्वरूप से दष्ट दै ओर 
नेत्रमे नेचरूपसे टीनदहै ।॥ १९ ॥) ए 

घ्राणेन्द्रि मे घ्राणरूपसे दृष्ट है ओर गन्ध में रि 
हप से उदितदै। शरीरम शरीररूपसे पृष्टटहै भार 
पृथिवीमें पृथिवीरूप से पृष्टदै।। ११॥ 


दूध में दुधरूप से भौर वायु मे वायुरूप से स्थित है। 
तेज मे तेजरूप से भौर बुद्धि में बुद्धिरूप से स्थित 
हे ।। १२॥। 

मन मे मनरूपसे ओर अहङ्कार में स्थित दै अहङ्कार 
रूप से, बुद्धिमे बुद्धिरूपसे आरूढ है ओर चित्त में 
चित्तर्पसे उठादहे।। १३॥ 

वृक्षम बृक्षरूपसे ल्गाहै ओर पटमें पटरूप से 
उदितदहै। घटमें घटलरूपसे स्थितै ओर वट में वटरूप 
से उत्थित है । १४ ॥ 


स्थावर में स्थावररूप से ओौर जृद्धम में जङ्गमरूपसे 
स्थितहै। पाषाणमें पाषाणरूपसे ओर चार प्रकारके 
प्राणियों में चेतनरूप से स्थित है॥ १५॥ ` 
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अमरेष्वमरसत्वेन नरत्वेन नरेषु च । 
तियकत्वेन च तियक्षु क्रिमित्वेन क्रिमिस्थितो ॥ १६ ॥ 
कालक्रमे कारतया ऋतावृतुतया तथा । 
चरटिक्षणनिरेषादो संस्थितस्तत्तया विभः \\ १७ \1 
शुक्रे शुल्कतया जातं कृष्णे कृष्णतया स्थितम्‌ । 
क्रियासु स्पन्दरूपेण नियतौ नियमेन च \॥\ १८॥ 
संस्थितः संस्थितौ स्थित्या नाज्ञे नाक्रतया स्थितः । 
रत्पत्तिरूपेणोत्पत्तावास्थितः परमेश्वरः ॥ १९ 
बाव्येन बाल्ये विश्रान्तो यौचने योवनेन च । 
जरसा च जरारू्पे मरणे मरणेन च \ २०॥ 
इति सचपदार्थानामभिन्नः परमेश्वरः 1 
कत्लोरुसीकरोर्मीणामन्धाविव  पयोभरः \ २१॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धं 


५०३ 


नानातेषां त्वसत्येव सत्येनाऽनेन चव हि । 
कल्पिता चित्स्वभावेन वेतारः शिशुना यथा \\ २२ \ 
सर्वत्र संस्थितिमता विगतामयेनं 
व्याघ्रं मयेदमबखिरं विविघेविरासेः । 
चिद्र पिणेव करना कलिताऽऽत्मनेति 
मत्वोपशान्तमतिरास्व सुखं महात्मन्‌ ! \\ २३\ 
श्रीवाल्मोकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगास । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ २४ ॥ 


इत्था श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये सोक्लोपाये निर्वाणप्रकरणें 
विभूतियोगोपदेशो नाम षष्टितमः सेः । ६० ॥ 


॥! षोडशो दिवसः \\ 


देवताओं मे देवता रूप मनुष्यों मे मनुष्य क्प से 
स्थित है । तियैक्‌ योनियोंमें तिर्यग्‌ रूपसे ओर क्रिमि- 
योनियोंसमेंक्रिमिरूपसे स्थित दहै।। १६॥ 

कालके क्रम मे अर्थात्‌ युग, संवत्सर आदि भेदोमें 

काल रूपसे ओौर उनके अवान्तर भेद स्वरूप ऋतुओंमे 
ऋतु रूपसे स्थितै । चुटि, क्षण, निमेष आदि अत्यन्त 
सृक्ष्मभूत काल भेदोमे भी वह्‌ व्यापक ब्रह्य ही उन रूप 
से स्थित है। १७॥ 

शुक्ल वस्तु मे युक्ल रूपसे ओर कृष्ण वस्तु मे कृष्ण- 
रूप से वह क्रियाओं में क्रियारूपे जौर दंवमें देव रूप 
से स्थित है ॥ १८ ॥ 

वह॒ परमेश्वर स्थिति में स्थिति रूपसे संहार में 
संहार्‌ रूप से स्थित है तथा उत्पत्ति में उत्पत्तिखूपसे 
स्थित है।॥ १९॥ 

बाल रूपमे बाल्यरूपसे, युवा में यौवन रूप से, वृद्ध 
रूपमे वाधैक्यरूप से एवं मृतम मरणरूपसे स्थित 


हे ॥ २०॥। 
जसे समद्र मे स्थित कल्लोल, जलकण एवं ऊरभियां 


जर सामान्य रूपसे अभिच्रहै वसे ही सव पदार्थोसे 
तत्‌-तत्‌ रूप से स्थित वह्‌ परमेश्वर सत्ता सामान्य रूपसे 
उस तरह्‌ उनसे अभिन्नरहै। २१॥ 

जसे बालक द्वारा कल्पित वेतार असत्यहै वैसेही 
सत्य स्वरूप चित्स्वभाव इस परमात्मा हारा कल्पित 
होने से इनको अनेकरूपता असत्य ही है ॥ २२॥ 


हे महात्मन्‌ ! सवत्र स्थिति रखने वाके विकाररहित 
एवं चैतन्य स्वरूप मने स्वयंदही इस जगद्रूप को कल्पना 
कोरहे। यह्‌ सम्पुणे विश्च मेरेही विविध विलासोंसे 
व्याप्त है । अतः 'मेरी आत्माकी दही विभूति है, सज्ञे छोड 
कर ओर कुछ नहींहै' इस प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्त कर 
शान्त चित्त होते हुए आप सुखपूरवंक स्थित रहं । २३ ॥ 

श्रोवाल्मीकिजी ने कहा-- मुनि वसिष्ठ जी महाराज 
के एेसा कह्ने पर दिन बीत गया, सूये भगवान्‌ अस्ताचल 
को ओर पधार गये । सभाभी सायंकालीन विधिके कए 
मुनिजी को नमस्कार कर उठ गई ओर रात्रि बीतने पर 
सूये-किरणों के साथ पूनः दूसरे दिन आ गई ।। २४॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्चीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विभ्रूतियोगोपदेश नामक कुसुमलता का साठ्वाँ सगं समाप्त हुजा ।॥ ६० ॥ 


| सोजहवां दिन ॥ 
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श्रीराम उवाच 
यथाऽऽस्माकं सुने ! स्वप्नपुरपत्तनमण्डरम्‌ । 
तथव पद्मजादीनां यदि देहपरिग्रहः\\ १९।। 
तथेवेदं च सञ्ञातं यदि सवेमसन्मयम्‌ । 
तदस्माकं दृढतरः प्रत्ययः कथपरुत्थितः \\ २ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मत्सर्गवदाभाति पूवसगः प्रजापतेः । 
आजीवघ्रतिभासात्मा विद्यते नतु वास्तवः\। ३ ॥ 
सर्वंगत्वाच्चितेः सर्वं जीवः स्वेत्र संसृतिः । 
सा चाऽसम्यग्‌ दशंनोत्या सम्यग्दशेननार्ठिनी ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटा--हे मने! जसे हम लोगों की 
दुष्टिमें स्वप्नकालोन नगर, राजधानी एवं देश भ्रान्ति 
रूपर्ह;वेसेही यदि हिरण्यगभ्े आदि की दष्टिमें देह 
धारण नौर उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत्‌ 
असद्रूप श्रान्तिदहीदै,तोहमलोगोंको ही इस प्रपच्चमें 
दृढ्तर सत्यत्व वुद्धि क्यों होती हैँ गौर उन्हँ दृढृतर सत्यत्व 
वुद्धि क्यों नहीं होती है ? आशय यह है कि दुद्यमान सव 
जगत्‌ यदि परमात्मा की स्वप्न सदृरा, ध्रान्ति कल्पित एक 
वि्रूुतिदहीदहै तो ब्रह्मा आदिकी दष्टिमे वहु स्वप्न के 
सदृशा ध्रान्तिही अवभासित होती है ओर हम लोगों की 
दृष्टिमें तो वह्‌ स्वप्न के सदृश भ्रान्ति नहीं भासती, 
किन्तु दृढतर सत्य रूप॒ भासती है । भगवन्‌, एक ही 
पदाथ का इस प्रकार विषमता से मान होनेमे क्या 
कारण है? यदि इस पर कहं कि दीर्घं काल से चङे आने 
के कारण हमलोगोंको सत्यरूप ओर दुढतर अनुभूत 
होती दहै, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि फिरतो ब्रह्मा 
भादि को, जिनकी आयु दो पराध वषेकी है, हम लोगों 
को अपेक्षा संसारः की चिरकारु तक अनुवृत्ति होने से 
उसमें ( जगत्‌ मे ) सत्यता एवं दृढता की ओौर भी 
अधिकता होने क्गेगी ॥ १, २॥। 

भोवसिष्ठजी ने कटा--जवब ब्रह्मदेव उपासना कर 
रहै तब उन्हे तत्त्वज्ञान न रहने से उनकी उस समय की 
भयम सृष्टि, आज हम रोगों के हारा अनुभूयमान सृष्टि 
के समान, चारो ओरसे चार प्रकार के भुत-समूह जीवों 
के प्रतिभसि स्वरूप सत्य ही भासमान थी; किन्तु आज 


तत्त्वज्ञान से उसके बाधितहो जानिके कारण वह भपनी 





स्वप्नाभः प्रतिभासोऽस्य य एष समुपस्थितः । 
अहन्ताप्रत्ययेकात्मा स॒ एवाऽतिदृदं स्थितः ॥ ५ ॥ 
स्वप्ने क्िप्रविनाित्वं यथा पुंसा न दृश्यते । 
सर्वस्वप्ने तथवेतद्बरह्यणामिह रक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
स्वप्नोऽयं पुरुषस्याऽस्य प्रतिभासस्य यो भवेत्‌ । 
रामाऽस्मदादिस्वत्मा भवेत्तादुज्न एव च॥ ७॥ 


यत्स्वघ्नपुरुषाज्जातं तत्स्वप्नपुरुषात्मकम्‌ । 
भवतीत्थनुभूतं {हि तद्रीजं तत्फलं यथा\॥ ८ ॥ 


६१ 


कुछ भी सत्यता ( सद्रूपता ) नदीं रखतीदै।।३॥ 
अज्ञान के रहने तक चितिके स्वेव्यापी होने से 
जीव भी सवेरूप होतारटै ओर सवत्र संसार भी सत्यके 
समान प्रतीत होतादहै; क्योकि वहु संसृति तत्त्वज्ञान के 
विरोधी अज्ञान से उत्पन्न होती टै ओर तत्त्वज्ञान से नष्ट 
होती है।॥ ४॥ 
इसक्िए हिरण्यगरभं को तत्त्वज्ञान से बाधित, 
स्वप्न तुल्य सुन्दर प्रप का प्रतिभास उत्पन्न होता है; 
वही अज्ञनी हम लोगों को अहन्ता-वुद्धि से अत्यन्त 
दृढ एकरूप होकर स्थित है ।॥ ५॥ 
जसे सो रहे पुरुष को स्वाप्निकं भागों के जनक कर्मो 
से प्रतिरुद्धदहोनेके कारण स्वप्नमें विद्यमान भी शीघ्र 
विनाशिता नहीं दीख पडती, उसी प्रकार हिरण्यगभं के 
समष्टि स्वप्नरूप इस जगत्‌ मे पद्मजो को विद्यमान 
शीघ्र विनाशिता का बोधदहोनेमे भोगजनक अदृष्ट ही 
प्रतिबन्धक दिखाई पड़तादहै। ६ ॥ 
इस शयनस्थ पुरुष के च्िएु अनुभूयमान यह्‌ प्रसिद्ध 
ठम, तुम आदि के समान समस्त जीव जगत्‌-स्वरूप स्वप्नं 
के समान ही अनादि अत्यन्त प्रवाहरूप है, वैसा ही प्रजा- 
पति काभीस्वप्नहै। ७॥ 


जो स्वाप्निक पुरुष से उत्पन्न वह्‌ वैसे ही स्वप्न पुरुष 
रूप दहे, जंसे आमके बीज से उत्पन्न आमका फल आम्र 
बीजस्प है--यह्‌ बात भटलीर्भाति अनुभूत है। अथ 
आम्रनीज से उत्पन्न भाश्न-वृक्ष का फल आम्रबीजरूप ही 
है, कोई दुसरा नहीं है । स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जीव-जगद्रप 
ससार भौ स्वप्न पुरुषल्प ही ह, दुसरा नहीं है ॥ ८ ॥ । 








६१.२० | 

असत्यमेव तटिद्धि यदसत्येन साध्यते । 
असत्येऽथ समर्थेऽपि न युक्तं भावनं घनम्‌ ॥ ९ ॥ 
येन॒ तेन॒ परित्याज्यमस-दूावन ावनम्‌ । 
ददप्रत्ययितं स्वप्नपुरषाद्यत्‌ समुत्थितम्‌ ।॥ १० ॥ 
भवत्यात्मनि सर्गादि दुढप्रत्ययमेव तत्‌ । 
निनेषमात्रः पौरोऽयं सगेस्वप्नः पुरः स्थितः । 
तसिमिन्निमेष एवाऽस्मिन्‌ कल्पता परिकल्प्यते ॥ १९ ॥ 


सुदीर्घस्वप्नलण्डोऽयं यथोदेति परजापतेः \ 
सर्गः सर्वभूतानां प्रत्येकमुदितस्तथा ॥ १२॥ 
चित्त्वस्यैव भावेन सगवगपरस्परा । 


स्फुरत्यम्भो द्रवत्वेन यथाऽऽवतं विवतंनेः ॥ १३ ॥ 
यदा स्वप्नात्मिकेवेयं सगलक्ष्मौनं वास्तवौ । 

श्रीरामजी, असत्यभ्रूत मनःकल्पित स्वप्नपुरुष से 
उत्पन्न बह भी असत्यरूप ही उत्पन्न होता हे । इसलिए 
जन्मान्तर, स्वर्गे, नरक आदि अथं क्रियासमथें भी असत्य 
भरत विषयों में दृढ सत्यता की भावना करना ठीक नहीं 
है, यहु जानें ।॥ ९ ॥ ~ 

वह्‌ भावना ठीक नह्‌ = इसकिए स्वप्नपुरुष से 
उत्पन्न असतु पदार्थो कौ भावना दृढ सत्य रूप से प्रतीत 
होने पर भी उसे छोड दही देना चाहिए ॥ १०॥ 

हम कोगो को भी स्वप्नमें जिस सृष्टिका भान 
होता है, उसमे उस समय दुढरूपताका ही भान होता 
है भर्थावु उस समय उसमे मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती, 
एतावता उसकी सत्यता नहीं मानी जाती; वस्तुतः व्षा- 
काटीन जल-प्रवाह की तरह निमेष मारके चल्षिही 
प्रजापति का यह सुष्टि स्वप्न सामने स्थित है ओर 
निमेष मात्र स्वरू्पही इस स्वप्न मे कल्परूपता कौ 

ल्पना की गई हे ।॥ ११॥ 

वक प्राणियों मँ प्रत्येक को दीं स्वप्नका वसेही 
प्रतिभास होता दै जसे प्रजापति को सृष्टि नामक 
दीचंतम स्वप्न का प्रतिभास होता दै ॥ १२॥ 

उसी प्रकार चिति तत्तव के अस्तित्व से यह्‌ सृष्टि की 
ही प्रस्फुरित होती है जसे द्रवत्व के कारण 
आवतं रूप परिवर्तनों से जल प्रस्फुरित होता है ।॥ १३॥ 

जन यह सृष्टि-शोभा स्वप्न स्प ही है, वस्तुतः 
3. तब सर्गादि के साथ वह प्राजापत्य पद्‌ 

ते ही चला गया अथात्‌ अत्यन्त असत्‌ रूप 

= व । # “त निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो नच 


परम्परा वैसे 


ताधक; । न मुक्तं वै मृक्तिरित्येषा परमाथेता ॥' 
६४ 





निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धे 


५० 


तदा संभवतीदं वै तत्पदं प्रलयं गतम्‌ ॥ १४॥ 
यद्यथा यादं दुष्टं तत्तादुग्विद्यते तथा । 
न हि पर्यनुयोक्तव्याः स्वप्नविश्चरमरोतयः ॥ ९५ \ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यन्न संभवति अमे । 
विचिन्नाखिषु लोकेषु दुश्यन्ते वस्तुखु्टयः \\ १६॥ 
जलमध्ये ज्वरत्यश्नियथाऽब्धो वडवानलः 
नगराण्यस्बरे सन्ति यथा बेमानिकाश्चयाः।) १७ ॥ 
श्िलास्वन्जानि जायन्ते हैमाद्राविव पादपाः । 
एकान्ते सवेपुण्यानि सन्ति कल्पतरौ यथा ॥ १८ \! 
शिलाः फखन्ति फलिवदचयथा रत्नगुखुच्छकाः । 
क्िकान्तः प्राणिनः सन्ति भेका इव श्िरान्तरे ।॥ १९ \ 
दृषदो वारि निर्याति चन्द्रकान्तोपखादिव । 
निमेषेण घटो याति पटतां स्वापसंचिदि \) २० \1 
( न प्रल्य है, न उत्पत्तिहै, नब्द्धरहै, नसाधकरहै, न 
मुमृक्षुहेओरन सुक्तिहीहै-यही परमार्थता है ।॥१४॥। 

जो वस्तु जिस प्रकारसे जेसी इस संसारमें देखी 
गहै है, वह्‌ उस प्रकारसे वैसी ही विद्यमान है । अतः 
स्वप्न-ध्रम कौ रीतियोंमे किसीभी प्रकार की श्ा 
कुशङ्खान करनी चाहिए । १५ ॥ 

इस जगत्‌ मे एेसी कोई वस्तु नहीं है जिसका रम 
मे संभवन हो। इस त्रिभुवन में चित्र-विचित्र आश्चर्य 
जनक वस्तुको सृष्ट्यां दीख पडती रहँ क्योकि अघरित 
घटन सम्पादन मे अविद्या समथ है । १६॥ 

जल के बीच आग जलती है, जैसे-- समुद्र में वाडवा- 
नर ओर आकाश मे अनेक नगर है, जैसे- देवताओं के 
स्वगादि निवास-स्थान जगत्‌ में चित्र-विचित्र एसे अद्भत 
आश्चयं दिखाई पडते है ।॥। १७ ॥ ४ 

जसे शिलाओं मे कमल उत्पन्न होते है, हेमाद्वि-पवंत 
मे (मृत्तिका रहित प्रदेश मे) वृक्ष उत्पन्न होते है । कल्प- 
तरु मे एक देश मे सम्पूण पुण्यो के फलस्वरूप अभिकषित 
पदाथं रहते हँ । "पण्यानि" इस पाठ के रहने पर "पणन 
अर्थात्‌ व्यवहार ओौर उसके योग्य वस्तुएँ यह अथं है । 
यदि पृष्पाणि" यह पाठदहै, तो उसका अथं स्पष्ट है। 
यथा' शब्द उदाहूरणार्थक 'है ॥ १८ ॥ 

जसे ब्क्षोकी तरह रिलाओं मे चिन्तामणियों के 
गुच्छ फलते है, शिलाओं के भी -भीतर प्राणी रहते हैः 
जसे- शिला के मध्यमे मेक | १९ ॥ 

पत्थर से पानी बहता है, जैसे-- चन्द्रकान्त मणि कै 
पत्थरसे । ओर स्वप्नमें क्षणभरमें ही घट पट रूपतां 
को प्राप्त करतारहै।।२०॥) । 








| 
| 
| 





५०६ योगवासिष्ठे 


असत्यमपि बुध्येत. स्वप्ने स्वमरणं यथा । 
आकस्मिकं जरं व्योम्नि ध्रियते भृतगं यथा \\ २९१५ 
वितानमिव चे वारि तिष्ठति स्वणदौ यथा \ 
उडडीयन्ते हिला स्थूलाः पक्षवन्त यथाऽद्रयः 1\ २२५ 
विखान्तः प्राप्यते सर्वं नन्‌ चिन्तामर्णेरिव । 
चिन्तितानि रूखन्त्याल्ञु देवोद्यानान्तरेष्विव । २३ \\ 
तान्येव च करन्त्याञ्चु सोक्षादीनां च राघव ! । 
अचेतनोऽपि कर्ते कमं यन्त्रपुमानिव ॥ २४ ॥ 
एवमाद्यास्तथाञन्ये च विचिन्नरारम्भविश्चमाः । 

दृष्टाः ज्म्बरगन्धर्वं विासेरप्यसंभवाः ॥ २५ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यरत्नसच्चरणीयजाः 
अर्था गन्धवेजनिता अनन्ताः सत्यसंभवाः ॥ २६ ॥ 


| ६१.२१ 
असंभवः संभवोऽयमपि भाव्युपपद्ते । 
संभवोऽसंभवः सम्यक्‌ सिद्धये स्वप्नविश्रमः \\ २७ 1 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्परषा \ 

सर्वं सवेण सवत्र स्वप्ने सर्गाभिधानके \\ २८ ॥ 
स्वप्ने निमग्नधीजन्तुः पश्यति स्थिरतां यथा । 
सगस्वप्ने मग्नबुद्धिः पश्यति स्थिरतां तथा \ २९ ॥ 
भ्रमाद्‌ भ्रमान्तरं गच्छन्स्वप्नातु स्वप्नान्तरं त्रजन्‌ । 
अतिस्थिरप्रत्ययभागिह जवो विमुह्यति \+\ ३० \\ 


श्व्रान्तरं श्वश्रनिपातदोषातु 
संप्राप्नवन्‌ पभुग्धम्रगः प्रयाति 1 
मोहं यथा पातमयेकरूपं 


जोवस्तथा संयुतिपातमूढः ॥ २९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगत्स्वप्नकथनं नाम एकषष्टितमः सगः \\ ६१ \ 


अत्यन्त असत्‌ वस्तुं काभी ज्ञान होता है, जैसे- 
स्वप्नमे अपने मरण का ओौर पृथ्वी आदि भूतोंमे 
स्थित जल अकस्मात्‌ आकाश मे भी धारण किया 
जाता टै । २१॥ 

चंदोआ-- वितानके समान आकाशम भी जल 
स्थित रहता है, जैसे मन्दाकिन । स्थुल लिलएँभी 
उडती है, जंसे- पंख वाङ पवत ॥ २२॥ 

इसमे सन्देह नहीं कि दिलछाके भीतर सव कुछ 
पायाजा सक्ताहै, जेंसे- चिन्तामणि में। इस संसार 
के भीतर सभी चिन्तिति विषय शीघ्र वैसेही फलते रै, 
जंसे--नन्दन-वन के भीतर ॥ २३॥ 

हे राघव ! (मोक्ष उत्पन्न हो", श्रय नष्ट हो, 
प्रप सत्य हो, भोग शाश्वत हो जायं", "मर्यादा भद्ध 
हो, वेद अप्रमाण हो जाँ इत्यादि मोक्ष आदि के 
विषयमे सत्य सङ्कल्प खोगों कै शीघ्रं चिन्तित भी 
मनोरथ नहीं फलते अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होते है । अचेतन 
भी कमं करता है, जँसे--यन्त्र-पुरुष ॥ २४ ॥ 

पूवं मे उक्त ओौर दुसरे भी असंभावित विचित्र 
कार्योके विश्रम दैत्य विशेष अम्बर ओौर गन्धर्वो कौ 
माया के विलासोंसे देखे गये है ।। २५ ॥ 

जो देश ओर काल में मन्त्र प्रयोग आदि क्रियाओंसे 
गौषधादि द्रव्योंसे मणियोंसे तथा पिशाच, आदि के 
सन्चारोंसे उत्पन्न दहै, वे विचित्र कर्यो के विध्रमभी 
सत्य पदार्थो की तरह अथक्रियाकारी अनन्त एवं 


गन्धव नगर के सदृश देवे गये हँ । यहाँ (दुरत्वादि देश मं 
चन्द्रमा का प्रादेशिकत्व आदि ओर काल मे अओीत्पातिक 
नभःकबन्ध आदि विश्रम का उदाहरण है) । २६ ॥ 

इस समय असंभव भी यह ब्रह्याण्ड-नाश आदि 
भविष्यमे संवहो जातादै ओर इस समय 4 संभव भी 
सृष्टि रूप स्वप्न विश्रम प्रख्य एवं तत्त्वबोध मे असंभव 
स्वरूप विश्रान्ति के लिए समथे हो जाती हं ।। २७ ॥ 

ब्रह्मरूप से देखने पर वैसा कुछ भी नहींहै, जो 
सत्यन हो; ओर जगद्रूपसे देखने पर तो वसा कुछ भी 
नहीं है, जो असत्यहीनहो। सृष्टि नामक हि्रण्यगभं 
के इस स्वप्न मे सर्वत्र सबसे सब कुछ होता ही है ॥२८॥ 

सृष्टि रूप स्वप्नमें भी निमग्न बुद्धि विषयों की 
स्थिरता वैसे ही देखता दै जैसे स्वप्न में निमग्न बुद्धि 
प्राणी वस्तुभों की स्थिरता ही देखता हे ॥ २९ ॥ 

संसार मे अत्यन्त स्थिर-बुद्धि रखने वाला यह्‌ जीव 
एक रमसे दूसरे भ्रममे भौर एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न 
मे मोहको प्राप्त करतादटै।॥ ३० ॥ 

संसार मे गिराने वाले राग, देष आदिसे मूढं यहं 
जीव जिसका गिरानादही एक स्वरूप दहै, मृग की तरह 
बीचमे से निकल सकना संभवटै ही नदीं एसे मोह में 
अर्थात्‌ देहादि रूप गतंमें प्रवेश-भ्रमको वेसेही प्राप 
होता है जसे मुग्धमूग गड्ढे में गिराने वाके अपने मोहं 
रूप दोषसे एक गड्ढे मे गिर कर पुनः दूसरे गड्ढे में 
गिरतादहै।। ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाठ्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मौक्षोपाय मँ निर्वाणप्रकरण में 
जगत्स्वप्नकथन नामक कूयुमल्ता का एकस्ठवां सं समाप्त दभा ॥ ६१॥ 


६२.१२ । 


निर्वाणप्रकरणपुरवद्धि 
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६२ 


वसिष्ठ उवाच 

अत्र राघव ! वक्ष्येऽहमितिहासमिमं श्यणु । 
यदत्तं कस्यर्चिडक्षोः किच्िन्मननशाकिनः)! ९ 
आसीत्‌ कश्चिन्महाभिक्षुः समाध्यभ्यासतत्परः । 

नित्यं स्वव्यवहारेण क्षेपयत्यखि्छं दिनम्‌ ॥ २॥ 
समाध्यभ्यासश्युद्धं तत्‌ तस्थ चित्तं क्षणेन यत्‌ । 
चिन्तयत्याश्यु त-इावं गच्छत्यम्बिव वौचिताम्‌ |! ३ ॥ 
कदाचित्‌ स समाधानविरतोऽतिष्ठदेकधीः । 
किचित्‌ संचिन्तयामास स्वासनस्थः क्रियाक्रमम्‌ ।॥\ ४ ॥ 
तस्य चिन्तयतो जाता प्रतिमेयसिति स्वतः । 
भावयाम्याश्यु लोला्थं सामान्यजनवृत्तिताम्‌ ॥ ५ ॥\ 
इति संचिन्त्य चेतोऽस्थ स्थितं किञ्िन्नरान्तरम्‌ । 
स्पन्दसंस्थानसंत्यागमात्रेणाऽऽवतनेऽस्व्विव ॥ £ ॥ 


श्री वसिष्ुजीने कहा-हे राघव ! !एक रमसे 
दूसरे परमम जा रहे" इस कहे गये अथे मेँ दृष्टान्त भूत 
किसी एक साधारण मननशीरु भक्षक का दृत्तान्त 
स्वरूप एक इतिहास कहता हूं आप उसे सुने ॥ १॥ 

समाधिके अभ्यास में तत्पर शम, दम, वेराग्य 
आदि से सम्पन्न कोई एक परिव्राजक था । वह्‌ निरन्तर 
अपने आश्रमोचित श्रवण, मनन आदि व्यवहारो से 
पूरा दिन बिताताथा। २॥ 


ध्येयाकार कौ दृढता से चित्त को पूवे रूप को रून्यता 
सरे परिणत सम्पन्न रूप स्वरूप समाधि के अभ्याससे 
पहले की वासनाओं का त्याग कर देन मे समर्थं उस 
परिव्राजक का वह्‌ चित्त, क्षण मे जिसका चिन्तन करता 
था, शीघ्रही वह उस भावको वैसे प्रास्त करलेताथा; 
जर॑से जल तर्क भावको प्राप्त करलेतादहै॥३॥ 

किसी समय समाधिसे विरत होकर वहु उठा ओर 
एकाग्रचित्त होकर अपने ही आसन पर स्थित होकर वह 
किसी एक क्रियाक्रम का विचार करने ल्गा॥ ४॥ 

दरस प्रकार विचार कर रहे उस परिव्राजक को स्वतः 
ही यह सङ्कल्प हुआ कि मै तत्काल ही लीलावश शास्त्र 
संस्कारों से हीन पामरजनोंके चेष्टाओं की भावना 
करू ।॥ ५ ॥। 

इस प्रकार विचार करने के बाद उस परिव्राजक का 
चित्त किसी एक यति धमे से अनियन्त्ित अन्य पामर 
पुरुष के रूप मे वैसे ही परिणत हो गया जैसे विलोडन 


तेन॒ चित्तनरेणाऽथ कतं नासाऽऽत्मवाज्छया । 
जीवटोऽस्मीति सहसा काकताखीयवत्स्थितस्‌ ।॥ ७ ॥ 
जोवटो विजहाराऽ्थ स स्वप्नपुरुषश्िरम्‌ । 
स्वप्ननिर्माणनगरे कस्मिश्ित्‌ पुरवोथिषु। ८ ॥ 
तत्र पानं पपौ मत्तो भद्धः पद्यरसं यथा । 
खील्येव वुं हृष्टः सुष्वाप घननिद्रया। ९ ॥ 
स्वप्ने ददं विप्रत्वं पाठानुष्ठानतुष्िसत्‌ । 
प्रतिभामा्रसम्पन्नं चित्ते देशान्तराप्तिवत्‌ ॥ १०॥ 
कदाचित्‌ स द्िजशेष्ठस्त्वहर्व्यापारनिष्ठया \ 
सुष्वापाऽन्तव्यं बहुतिर्बोजतायामिव दमः ।॥ ९१ ॥ 
दिजोऽपश्यत्‌ स्वयं स्वप्ने सामत्तत्वमथाऽऽत्मनि । 
स॒ सामन्तः कृताहारः कदाचिद्घननिद्रया \\ १२॥ 


६२. 


करने पर जल अपने पुवं प्रवाह तथा समस्थित्तिको 
छोडकर नाभि के आकार के सदुश “भेवर' नामक 
दूसरे रूपमे परिणत होकर स्थित रहता है। ६ ॥ 

उसके बाद उस चित्त पुरुष ने स्वेच्छा से जपने नाम्‌ 
की भिं जीवट हूं इसप्रकार कल्पनाकी ओर्‌ सं सा 
काकतालीयन्थायसे उसी रूप से स्थित हो गया ॥ ७ ॥ 

अनन्तर स्वप्न पुरुष वह्‌ जीवट 
किसी नगरमे नगर की गलियों में 
करनेल्गा।। ८ ॥ 


वहां पर निवास कर रहा वहु जीवट एक दिन 
लीलावश वेसा मद्यपान कर एेसा मत्त हा, = र 
भेवरा कमल-मधु का पान कर मत्त होता ड, - > 


है। उ 
पानसे हृष्ट वह गाढ निद्राम सो गया॥ ९ प मच- 


उस जीवटने स्वप्न मे एकमात्र केत्पना से ज 
वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान से सन्तुष्ट ्ाह्मणरू ज 
अपने को वेसेही देखा जैसे कल्प र 


नामात्र मे 
देशान्तर की प्रापि देखी जाती है ॥ १० ॥। ध चित्त मे 


किसौ दिन विविध दैनिक व्यवहारो मे लगे र 
कारण थका हुआ द्विजश्रेष्ठ वह्‌ जोवट, बीज ने ने के 
रूप से स्थित चक्ष की तरह चित्त में संसकारक्य सस्कार- 
सभी व्यवहारो से युक्त होकर सो गया । ११ षे स्थित 

इसके बाद गाढ़ निद्रा को प्राप्त स्वथं उस ५ 
स्वप्न मे अपने को मेघमाला-सी घनी 


ग थौ, 
सेनाओं से युक्त मण्डलिक राजाकी ्- 


भिक्षु) स्वप्न रचित 
चिरकाल तक विहार 


ति देखा |॥| १२ ॥ 











५०८ योनवासिष्ठे 


अपश्यद्राजतां स्वप्ने ककुञ्वलयपालिनीम्‌ । 
लालितां भोगपुगेन पुष्पौचेण रतामिव \\ १३ \ 
स कदाचिन्नृपः स्वस्थः युष्वापाऽस्तमितेहितः । 
पुरोभाविनिजाचारः स्वकायमिव कारणे ॥ १८४ 
अपश्यत्‌ स्वात्मनि स्वप्ने सुरस्रौत्वमनिन्दितम्‌ । 
वृक्षकोद्ारसोल्लासो मञ्ञरीत्वमिवोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा सुरस्मी रतिश्रान्ता निद्रां गाढासुपागता । 
मरगीत्वमात्सनि स्वरमावतत्वमिवाऽम्बुता ॥ १६ ॥ 
सा सगी रोलनयना कदाचिल्लिद्रया हता । 

स्वप्ने ददो वल्लोत्वं स्वाभ्यासादद्ढमात्मनि ॥ १७ ॥ 
तियव्चोऽपि प्रपश्यन्ति स्वप्ने चित्तस्वभावतः 

दृष्टानां च श्ुतानां च चेतः स्मरणमक्षतम्‌ ।॥ १८ ॥ 
सा बभूव कता पुष्पफलपल्छवज्ालिनी । 


भोजन सम्पन्न उस माण्डलिक राजाने किसी दिन 
गाढ निद्रा हारा स्वप्न में समस्त दिङ्मण्डल का पालन 
करने मे समथं ओर पृष्प-समूहुसे ठता की तरह भोग- 
समूह से युक्त अपनी आत्मा मेँ वहु चक्रवतिता 
देखी । १३ ॥ 

कारण मे अपने कायं की तरह अर्थात्‌ बीजमें ब्क्न 
की तरह भविष्यमें फल देने के लिए उन्मुख हुए स्त्री- 
विषयक आसक्तिरूप आचार से युक्त वह सम्राट्‌ किसी 
दिन स्वस्थ एवं समस्त चेष्टाओं से रहित हो सो 
गया ॥ १४॥। 

अनन्तर स्वप्न मे वह्‌ सम्राट्‌ अपनी आत्मा में अनेक 
पुरुषो के हारा भोग करने पर भी अनिन्दित अप्सरारूपता 
कोवसेही देखने लगा, जैसे व्ृक्षके कोशम स्थित रस 
का उल्लास अपने मे आविर्भूत मजञ्जरीत्व को देखता 
है ।॥ १५ ॥ 

सुरत से श्रान्त, गाढ निद्रा को प्राप्त उस देवाद्धनाने 
( मृगीनयनों की सौन्दर्याभिकाषरूप वासना से ) अपनी 
आद्मा मे अभिलषित जैसे जल की साम्यावस्था भावतं- 
रूपता देखती है वैसे ही मृगीरूपता देखी ॥ १६ ॥ 

अनन्तर किसी दिन चच्वलनेत्रा एवं गाढ निद्रा से 
आक्रान्त उस मृगीने अभ्यासवश्च दृढ स्वप्न अपने में 
वह्रीत्व को देखा ॥ १७ ॥ 

दष्ट एवं श्रत विषयों के संस्कारों का प्राहक होने 
से चित्त दष्ट एवं श्रुतं विषयों का अखण्डित स्मरण 
किया करता है, इसलिए ति्यग्योनि जीव भी चित्त के 
स्वभाव से संस्कारवश स्वप्न देखते है, इसमें किसी प्रकार 


[ ६२.१३ 


वनदेवीवनोद्यानलतागहविरासिनौी ॥ १९ ॥ 
बोजान्तःस्थाङमकुराकाररूपयेहाऽधिरूढया । 
साऽपश्यदन्तःसंवितच्या स्फुटं रकवनमात्मनः ।॥ २० 
कच्चित्कालं सुषुप्रस्थं कल्या जडतां घनाम्‌ । 
अनुभूय ददर्ञाऽथ स्वात्मानं श्रमरं स्थिरम्‌ ॥ २१॥ 
षरपदो विजहाराऽथ वने वनरतास्वसो । 
पदविनोषु च पफुत्लासु तरुणीष्विव वल्लभः ॥ २२॥ 
त्रियाबिम्बाधरस्वाद्रसवतु कौचुमं मधु । 
रमन्‌ कुधुमसद्धखाचुमुक्तावल्खोविलासिषु ।॥ २३ ॥ 
स॒ बभूव सरोनिन्यां व्यसनी बिसनालगः । 
क्वचिदेव रति दह्यति चेतो जडमतेरपि॥ २४॥ 
तामाजगाम नलिनीं परिलोरुयितुं गजः । 
रम्यवस्तुक्षयायेव मूढानां जम्भते पदम्‌ ।॥ २५ ॥ 
का संशय नहीं है।। १८ ॥ 

फल, फ एवं पल्लवो मे आसक्ति रखने के कारण 
वनदेवियों के वनोदययान के मध्यमे स्थित कतागरृह की 
तरह विलासो से युक्त वह मृगील्ताटहो गर्‌ ।॥ १९॥ 


उस क्ताने कुछ समय तक साक्षिचेत्तन्यके द्वारा 
घनीभूत निद्रा का अनुभवकर, अनन्तर बीज के अन्दर 
स्थित भावी अङ्कुराकार बुद्धिके सदृश स्वरूप वाछी 
बुद्धि से स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वप्न के प्रति 
उन्मुख उद्बुद्ध हुए श्रमराकार संस्कारसे समन्वित बुद्धि 
से सुषुप्ति मे स्थित अपने को स्थिर ्रमररूप में 
देखा ॥ २०, २१॥ 


यह भंवरा भी वन में स्थित वनल्ताभों भौर खिली 
हई कमलिनियों मेँ वैसे दी विहार करने ल्गा जसे 
युवतियों मे उनका प्रिय युवक विहार करता है ॥ २२॥ 


पुष्प-समूटरूप सुन्दर मोतियों कौ लताओों में विलास 
करने वाले ्रमरोंके मध्यमे घूम रहे उसभंवरे ने 
रमणी के अधरविम्ब के सदुश स्वादयुक्त रसवाले कुसुमं 
के मधुका मकरन्द का पान किया ॥ २३॥ 

वह्‌ भँवरा किसी एक कमलिनी में आसक्त हो कमल 
के नालमें संलग्न हो गया, क्योकि जडबुद्धि का चित्त 
कहीं पर अनुराग कर ही केता है । २४॥ 

एक समयकी बातहै उस कमलिनी को उखाड़ 
कने के लिए कोई एक हाथी भाया । ठीकहीहै ¦ मूर्खो 
की इच्छाएं रमणीय वस्तुओं का नाश करनेमें ही बदृती 


है ॥ २५ ॥ 





६२.३६ | 


नलिनी मदिता सेव समं तेन स षट्पदः । 
गतो दन्तान्तरं त्रीहिरिव चूणत्वमाययौ \॥ २६॥ 
भ्रमरो वारणालोकाटारणालोकभावनात्‌ । 
ददर्शाऽऽत्मानमामोदमत्तहस्तितयोदितम्‌ ॥ २७॥ 
शुऽ्कसागरगम्भोरे गजः खाते पपात ह । 
तमोघनघने शन्ये संसार इव जीवकः ॥ २८ ॥ 
बभूव वल्लभो राज्ञो महापरबलान्तकः । 
सदा मदबलक्षौबो धूर्णोऽतीव निशाचरः ॥! २९ ॥ 
कदाचिदसि्निखिशच्छिन्नः सोऽस्तमुपाययोौ । 
विवेकानिलनिदटृनरूपो जीव॒ इवाऽऽत्मनि ।॥ ३० ॥ 
पश्यन्‌ गजघटाकुम्भस्थलाग्रोच्चकितानलीन्‌ । 


उस हाथीने श्रमरकी आश्रय उस कमलिनी को 
मदिति कर ही डाली । उस कमलिनी के नाल के साथ वह्‌ 
भवर भी हाथी के दांतों के बीच में बड़कर धान के पौधे 
के साथ कृष्ण ( काले ) धान की तरह चबाया जाने से 
चूर-चूर हो गया।॥ २६॥ 

उस भंवरेने हाथीके दर्शन से जनित हस्त्याकार 
भावना से अपने को मद से उन्मत्त हाथीके रूपमे तैयार 
देखा ।॥ २७ ॥। 


जसे अज्ञानान्धकारसे श्ु्कलाबन्धनसे भी कठोर. 


त्य संसारम परवरता आदि दुःखोंका अनुभव कर 
रहा जौव गिरताहै वैसे ही शुष्क सागर के समान 
हाथियों को फंसाने वाले पीलवानों से निर्मित गम्भीर 
एक गड्ढे में वह हाथी गिरा॥ २८॥ 


शत्रुओं की महती सेना का नाश करने वाला भौर 
सर्वदा मद के बल से उन्मत्त [किसी राजाके द्वारा उस 
गडि से निकल्वा कर शिक्षित वहं हाथी राजाका 
अत्यन्त प्रीतिपात्र हुञा । किसी समय [उस राजाका 
किसी राजा से जब रातमेंही युद्ध ठन गया तब रातमें 
तिकटकर दीघ खडगों एवं कृपाणो से उस प्रकार छिन्न 
भिन्न होता हआ मृत्यु को प्रात किया, जिस प्रकार आत्मा 
ने जीव जीवोपाधि-- देहाभिमान वाला जीव विवेकरूप 
पवन से छिन्न-भिन्न हो जाता दै ॥ २९, ३० ॥ 

हस्ति-समूहों के गण्डस्थलो के अग्रभागो से उड़ हुई 
भ्रमर-पङ्क्तियों को देखता हृभा वह हाथी गण्ड स्थित 
भ्रमरकी चिरसद्धति के संस्कार से पुनः भंवरा हो 
गया ॥ ३१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


०९ 


गण्डस्थश्रमराभ्यासाद्गजो भूयोऽप्यभ्‌दलिः ॥ ३१ ॥ 
सेवमानो वनलता पुनरायात्‌ स पद्िनीम्‌ । 
दुस्त्यजो हि इुरभ्यासो बासनानामबोधिनः ॥ ३२ ॥ 
तत्र हस्तिखुराक्रान्तः पुनः संचूर्णतां यथौ । 
पाश्वस्थहंससंवित््या बभूव कलहंसकः \\ ३२३ \ 
कलहंसश्िरतरं योतिष्वन्यासु संत्लृठन्‌ । 
कदाचिद्रहभिर्हसेः सङ्कतो विजहार ह ॥ ३४ ॥ 
न्राह्यहंसात्मिका संवित्‌ सश्चब्दाथवतौ मनाक्‌ । 
तत्र पुष्टाऽस्य तस्याऽन्तः प्रागण्डरसर्बाहुवत्‌ ॥ ३५ ५ 
स॒तच्चिन्तां चरन्तो दृढव्याधिघुणाहतः । 
तत्संविच्यनुसन्धानान्जातः पञ्जसारसः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर वनलता का सेवन कर रहा वह्‌ भंवरा 
पुनः कमलिनी के पास्‌ आ पहुंचा, वयोकरि अज्ञानी जीवों 
को वासनाओं का दुरभ्यास सवेथा दुस्त्याज्य ही होता 
है ।॥ ३२॥। 


वहां भी पुनः हाथी केखुरोसे विताडित वहु भंवरा 
चूर-चूरहो गयाओर समीपम स्थित हंसके दशेनसे 
उद्बुद्ध हुई वासना से मधुरभाषी हंसो गया। ३३॥।। 


बहुत समय तक अनेकविध योनियो मे भटकता हुआ 
( ““योनिष्वन्यासु संल्टुठन्‌'* इससे (हंसः पद्मवने भूत्वा 
विन्ध्यकच्छे च वारणः । हरिणो देहयन्त्रादौ **"*ˆˆ*“ ॥ 
इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से बीच में इसके पचासी जन्म हुए 
है, एेसा मालूम पडता है । तथाच, उक्तदो प्रकारके 
हंसजन्म ग्रहण करलेने के बाद वहु रुद्ररूप हुभा, यह- 
(संसारशतपयेन्ते रुद्रः सोऽहं व्यवस्थितः' । }) वह्‌ कठहंस 
किसी समय एकवार पूनः हंसजन्म प्राप्त कर बहुत से 
हंसो के साथ विहार करने लगा ।। ३४ ॥ 


वहां हंसों की सभा में उसने ब्रह्मदेव के हंस के गुण 
आकार आदि का वणेन सुना। उससे उसी जन्ममे हंस 
रूप इस भिक्षु के अन्तःकरणमें नाम ओर आकारसे 
समन्वित भे भी ब्रह्यहस हो जाॐ इस तरह की वासना 
जेसे पूवे मे वणित अण्डरसमें स्थित मोर वसे ही किचित्‌ 
घनीभूत हो गई ।। ३५ ॥ 


उसीका चिन्तन कर रहा वह भिक्षु व्याधिरूप घुन 
से दुढ आहत होकर मर गया ओौर उस ब्रह्महंस की नाम 


एवं आकार वासना के अनुसन्धान से ब्रह्मदेव का वाहन 
हंस बन गया ॥ ३६ ॥ 
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तज्नाऽतिसन्ततविवेकवतो विलातः 
सम्बोधितो विगतलौकिकवस्तुदृष्टिः । 


मुक्तः स्थितो ननु युगान्तविधौ विदेह्‌- 
मुक्तेन तेन किमु भावि विभाव्यमेतत्‌ ॥ ३७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवटोपाख्याने 
स्वप्न्ञतसद्रीये भिक्षुसंसारोदाहरणं नाम द्विषटितमः सगं; ।॥ ६२ ॥ 


विपु तथा सवंदा अनुस्यूत विवेक वाले ब्रह्मदेव के 
अपने विवेक, वैराग्य, तत्त्वज्ञान आदि उपदेशों के विलासौं 
से उसी जन्ममें ब्रह्म-खोकमेही भली-र्भाति वोधित, 


भोग्य पदार्थों सारदष्टिसे बून्य वह॒ हंस जीवन्मुक्त 


होकर स्थितदहौ गया । इसप्रकार जीवित रहतेहृएदही 
जव उसने निरतिज्य आनन्दरूप मोक्षसुख की प्राप्त कर 


टी । दो पराधंवषं के अन्तमं ब्रह्मदेव के साथ ही विदेह 
मुक्त भीहो गया । तव उसदहंसके लिए इससे अधिक 
साध्यही क्या शेष रहा? यह विद्वान्‌ ही सोचें । ( ज्ञान 
से इसी जन्म मे समू अनर्थो की निद्त्ति एवं निरतिशय 
आनन्द प्राति के सम्पादित कर लेने ओर उससे अतिरिक्त 
पुरुषार्थं के दोष न रहने से वह कृतछ्रत्य हो गया) ॥ ३७॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मेँ जीवटोपाख्यान 
मे स्वप्नरतद्द्रीय में भिक्षुसंसारोदाहरण नामक कुसुमलता का वासठवां सगं समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥ 
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